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াননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটি বিষয় আপনার নজর আকর্ষণ করছি এবং সেটা 
চ্ে আমাদের ধারণা হচ্ছে কালকেই ওবিছুয়ারী হবে। এতে আমাদের হাউসের একজন 
দস্য এবং ভারতবর্ষের প্রখ্যাত বৈজ্তানিকের নাম উল্লেখ করা হবে। আইনসভার দিক 
4 


18 55701131% ৮106014)16৯ [ 22100 17610777975) 1974 


থেকে সাধারণতঃ আমরা শনিবারকে অফ-ডে হিসেবেই মনে করি এবং সেদিক থেকে 
আমার অনুরোধ হচ্ছে এই ওবিদুয়ারী শনিবার না করে যদি সোমবার করেন তাহলে ভাল 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২২-এ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ তারিখের 
অধিবেশনে মহামান্য রাজ্যপাল যে আশাব্ঞজক এবং উৎকৃষ্ট ভাষণ প্রদান করিয়াছেন 
তজ্জন্য আমরা এই সভার সদস্যগণ তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জাপন করিতেছি। 


০1)11 /81101) 167171971 11011078 : 
আমি এই প্রস্তাব সবাস্তঃকরণে সমর্থন করছি। 


17, ০106200: 10100012010 7100)0015, 21001001101115 [0 06 10700010 01 01021191029 
96 5917; (0 006 01106 ৮9 1 7.00. 00 9910109১, 1106 2314 160101019, 1974. 


91171 13155791180) 11010011010 : 


কালকে কি করে হবেঃ 


1৮1. 91)09৮6 : /১5 21] 006 210010701061005 112০ (0 0০ 70110060 1 100012951 11)০ 11010010181016 
1৬101776015 11100 85 (91 25 79951016 210)0110170017(9 1012 100 50001010160 09 1 0.0). 0100110%, 
[1 50106 11010012019 7%10000515 5001701 817)61)000105 0৮ 12 00900 010) 1109002, (1)৩ 
2501) চ9010919, 1974, 016 58176 ৮11] 21509 0০ 80091016 10609050, 1 196], (11010 1120 106 
50716 ৫1110010101 50109 01 00610 (0 51710 21100001001)5 0% | [0.10. (0110110%/, 


4৯0)01011010)071৫ 


1176 [70056 925 00910) 90109010760 ৪ 4.37 0.0. 01] 1 0.0. 00 92001099, 0106 2310 
চ79৮10219, 1974, 21006 4556200]5 170856, 08100015, 


8১10০66017709 01 616 ড/65 30108] 1:6019198(156 :550701)]5 8556101)160 
00061 016 10101510179 01 076 (01151100010) 01 111018 


[নি &595প9য 1060 1] 016 455510019 7003০, 0910909, ০0. 58001029015 
23026019219, 1974, 81 1 0.0, 


16590 : 


1417, 9069101 (91001 এিগ্য৪ 14৮ ৮0080) 10 005 0021, 9 1৬110150015, 
47411015625 01 91919, 1 10০2015 111015101 8170 113 1৬101779019, 


[1-009--1-08 7.00.] 
086) 07 41017196101) 01 48116019106 


৬11, 910681067 : 110000121)10 1101015, 019 01 00. ৬70 118৩ 106 9 17900 
৪1) 098) 01 40011090100 07 4১1150121700 17179 1011701 00 5০. 


00791008175 


11. 91)6910] : 13610106 0011810010106 1116 7051955 ০1 10191707756 ] 19081] /10]) 
0991) 50170%/ (110 0017715001৫ 100111101 01 [00150191119 10011101170 2. 3101100 1101001 
01 01015 40805170056. 71065 1০ 10. 4.1. 0. 01801, তা]. ০111৩ 901) 08102, 91111 
১০9117018 1101707 1৬1159, 911 1২0121৬0101 01080101190, 101. িঞা৪ড 08008, [২৪%, 
১]. 90011818171 19006, 2170 917 139109% 1,81 00046010918, ৪1] ০৯-1৬1০701025 ০৫ 0113 
11056, 91011 92091 (11010019, 70108911, 80 ০%-1৬1.1..0. 170 19019550198160015 ৪50 
105০, & 53০01010150 01 11001091101781 10])0100. 


1901. 0312101) 2 000101-121010105 00101000150 19800, 15161601501) 1957, 1708$59৫ 
৪5785 017 1119 24101) 90016170011851. 110 ৮29 2 ৬1" [00191 76010 ৮19 91100990190 17117- 
9016 [0 911 560019 01 0115 1101050 %/101) 1015 8112016 1012010075, 119 %/5 ৪. £০০৫ 
0609101, ৪0. €010611 09111910)011110 817 21209৬০ 01] & [610০1 6০111161091). 


11117090 13০1116 561. 00101279550 2%/2% 07 (1৩ 2310 0০600, 1973. 9179 ৮৪3 
9০7 17081001080 17 1880 8170 ৮/95 17211100109 9101 ]. 1. 901) 00198, 0701) 5000১- 
11 20 08101011086 [010159151(9. 9170 0011-090] 11110115011] 001 1101 06172110901 11)9 
911015117২8] 2170 1161 01705110001 00170 11] 1933 ৮/10]1 [04191101111 10 11115087075 [6586 
5106 719510090 ০৬০1 (7০ 08100019 9055101) 0110 1170101 9010178] 0000355. [1 (16 
৮01৫5 01 117০ [১1100 17৮11015(01, 11191 &, 08011109701 [1101910 0০09170 1109 [969100170০0 
10০ 1170181) 1%001781 0017055 ৬175 2. (19019 1001 017] (9 1101 70017501001 000211095 10 
10 01 001000179(0]6 01 01 169৫017 510819. 1115 010000]1 (0 111 0110 ৬০10 1772709 
9% 1110 00211) ০01 50101) 21 00111011190 05 1৬175. [বি৩1119 911 00019 /5. 


£& 0170011101510 01 90816 01 ৬/95. 13910081 010 ৫. [000010011 00172-999 1098.091 
0) 78109, 911 9০0110018110100 7158, 0100 01 10081081801. 01) 0176 200) ১০])- 
(070০1, 1973. 4 06708] 99019181% 01 00৩ 0101%1000 00111055 17 ৬/০5( 730170981 179 
[610811)60 %/111] [116 0:01865500) ৪1০1 60০ 0015 %/25 1৮109. 17151 9160190 10) 1952 
(0 076 50816 4১550101015 170 70)165010000. 11911510180] 00175000910 01]1 1969. 
110 %/85 17906 ]7009011 17৮1015161 10 1957 81 18107 6০০8106 7৬111015167 07 56919 
(017 200০0811017 ৪10 7১910017221. 


/ঠ 080116101 এ. 568101101) 6119০ 11. 09810011217 79111193005, 810 ৪ 1011ঠো" 01101 0 
0116 7361188]1 ০৫10101 ০01 “[7811171)5 91)71 12121711211 01816511596 0160 017 01০ 251) 
১6110667185. [7০ %/43 ০190090 00 116 90219 53911001511) 1952. 


£& 01010109100 0.৮.1.0%) 19800, 101. 01850] 010800180২2 /95 2 ৬০০81) 06০- 
9010 18067. 170 0190 0 076 05117602170 ব0৬6177921, 1973. 4 10170৩10690 ]1)151- 
০121, 106 180 (0 51011 11010 11101) 10 99215 11) 091] 107 7911101081106 177 01০ ০০005 


20 49914131-থ চ1২00277009 [2374 9৮০৪, 1974. 


19900] 1006100106, 101, 7২89 5/85 61905] (1111০610006 /65113911881 /3561)015, 1013 
1856 616011010 ৮০10£ 11) 1967. 


/& (0002655 171.1..4. 00 89০00 10 98815, 910. 90011818171 1009. 6%1)1160 010 (119 
2150 080081/ 0115 61, 9176 5125 ৪. 615 21018016 120 200 ৮425 ৮1 017995011771106 11) 


11781017615, 


[806 736)05181 0119110020158% ৮89 ৪ [০09০৮ 50০181 0110, 810 21) 81001 
02170101810. 136 0160 01) 1116 1801) 76010911850 8 006 8286 ০0676. 1015 10016177611 
17 10116105 /85 ৪5 ৫66 85 1113 090108101) 10 [9909-10936 10003 06107 9212, 
178151 081, 1115 50111-51100176 002118705 01006 16010012690 [106 1811 ০0০01110015, [79 
99 (1০০ 9190190 89 7%1217061 01 0015 1109099১ 0151 (1176 1) 1952, 2100 2910 10 1957. 


91011 990191 007917019 17১010851)1 0160 01) [16 3011 10606117061 1973. 176 193 
01121112115 ৪ 1901101010815 100 19 90617 17069119 0)1109-00 56815 01115 1106 11) 
110010115010100170, 738519065, 106 ৮101) 01001100010 21) 100)9811)90 &3 90101) 101 11 96815. 


0 0171 0176 ০01 06 £981005% 90101011505 ০01 117019 081 21509 01079 ৮110 ৮23 
165090160 0171%0159119 91] 0৮০ 010 ৮/0110) 790195301 ১৪19০17019, 196) 13059, 9%101)01 01 
“13059 90810191105, [085590 ৪৮৮9৮ 01) [07০6 4101) 70010819185 81 06 286 ০01 81. 1119 
5101005৮789 19006171590 81. & ৮1৮ 68119 286 75 1179 17051 61711761)1 5010176151 01 1106 01170, 
1181061) 70095501 1211151911. 485 6211 85 11 1924, 41101] 116 ড/25 0111 30, 1910189501 
13956 117 115 190001 (0 1১101695501 121105111) (10৫10 ৫90000 0116 ০০-০8010171 17. 7১1917109 
[:%/ 17001007001) 0£ 01955108] 110010-1917810105. |] 1013 1850 083 110 585 ৬/011010% 
01) [01075 21001161015 16£210110 1১111076 0100015 ৮1101) 06811) 1106211-070690 1015 ৮1011, 


718 009 ৫6081050 90015 ০01 91] [10056 1016 [9150102110193 1651 11 [06800. 


হু ৮০0] 170 16009561106 [70110012016 1৯101000175 (0 910৮4 00011 16590 (0 
(07০ 1067001/ ০ 016 0600856 09 115106 11) (11011 50265 2110 09050111% 51107100 101 
2 001010195. 


[7109 15167706175 ৪০০01011081 1056 ৫] (1191 5695 2110 010501%60 21011700605” 51191109.] 


7112110 9০09১120195 2170 £106111217) 990166019 ৮/1]] 50110 016 1019598225 ০0? 
001700161006 (0 1116 17791702175 01 (176 02168%60 811011199. 


0116 170059 5021005 ৪0109017160 0111 1-00 13.]11. 0101৬101009, (0116 251 17601091%, 1974. 
480]0017])0 


[116 170056 25 9০০01011715 80)001790 ৪ 1.08 1.1). (11 1-00 10.00, 017 107099, 
016 250) 15691081%, 1974, 21 116 4855670019 170056, 08100012. 


0০6601105 01 06 /65 7611781 [.601১1810/0 /5590107]5 295601100 
0806] (116 [07015109179 01 (116 (01150108610) 01 [7018 , 


17৮ 42951553178 1066 10 009 4550100019 77059১ 0810000, 0 1$1017099, (175 25118 
চ০01021, 19714, 8 | 10.) 


7১7০5071% : 


11, 5106211 (911 40734 14৮15 1801011041২) 10076 011917, 11 11015601, 
8 11111506501 90919, 2 1091000 1%110151015 2100 161 1৬1017915. 


080) 07 40117086101) 01 451160191)09 
[1--1-10 0.0. ] 
চা, 5709810 : 17010001916 71610075, 16 2109 ০0 9০0. 118৬5 1001 91 107909 21) ০8118 
০01 20111091101) 01 21168181100, 00. 1199 10171) ৫০ 9০. 


(111016 ৮45 17006 (0 1819 0807) 


(৪7790 (08065610175 
(00 10101) 018] 8115%101 চা1৩ 01011) 


প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রযাচ য্িটি 


১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৭) শ্রীঅশ্থিনী রায় ঃ শিক্ষা বিভাগের মান্ত্রমহাশয় অনগ্রহ- 
পূর্বক জানাইবেন কি_ 
কে) ইহা কি সত্য যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের "্রযাটুয়িটি” (অবসর গ্রহণকালীন) 
প্রদানে আরও সুবিধা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 
(খ) সত্য হইলে, (১) উক্ত সিদ্ধান্তের বিবরণ ও (২) উহা চালু হওয়ার তারিখ 2 


11, ১)০810 : 9021760 099561011 ০, 1. ] 9110 917107961 09919 1 0107002011529, 
91711719801 09012 1/101010150119585 : ৬10) 5০] 10170 [06110155101 91, 401710690 
09951101] 10. *2. 


১111 1১111101010 1381001-109 : 


(ক) ও (খ) প্রাথমিক শিক্ষকদের “গ্র্যাচুয়িটি” র সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৫০০, টাকা হইতে 
বৃদ্ধি করিয়া ২০০০. টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বৃদ্ধি ১লা গ্রপ্রিল ১৯৭৪ 
থেকে বলবৎ হইবে। 


৩1011718817 (9০০12 111811101090])5 2৮ £ 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে স্টাইপেনডিয়ারি টিচারদের কি এ থেকে বাদ 
দেওয়া হয়েছে? 

91011 11110010700 7381107096 : 
স্টাইপেনডিয়ারি ।টচার নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, পুরা টিচাররা পাবেন। 

91011771861 (962 |108151701)2801) 2৪৮2 £ 


যেটা বলেছেন সেটা কোন. তারিখ থেকে চালু হবার কথা, এবং এরজন্য আলাদা কোন 
দপ্তর খোলা হচ্ছে কিনাঃ 


১101 17105 07]0 738001109 : 


এক একটা স্কীমের জন্য এক একটা দপ্তর খোলা সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার যে স্কীম 
সেটা যারা ডিল করেন তারাই করবেন। 


22 ঠ551 38 53090120103 [25৮ 1761)091, 


901 3197917901) 01810789760: 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে একজন শিক্ষক অবসর গ্রহণের কত পরে--অর্থাৎ 
তার গ্র্যাচুয়িটি পেতে কত বছর সময় লাগে? 

৩1071 1১111011010) 1381101106 : 
সেটা অফ হ্যান্ড বলা সম্ভব নয়। 


০1171 13157817910) 07910791)8161 
৫ বছর রিটায়ার করে গেছেন এখনও তিনি গ্র্যাচুয়িটি পান নি? 


০1011 11701111105 1381161)60 : 
আমার জানা নেই। 


০101 9810] 1২0৮ : 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে আলাদা দপ্তরের অসুবিধা আছে। যখন লোকের 
অভাবে এই সব পান না তখন প্রশ্ন হল যে এরূপ নৃতন জিনিষ যখন হচ্ছে তখন আলাদা 
দপ্তর খোলা হচ্ছে না কেন? 


১1771 ৯:11(5017010% 17021761106: 


এটা নুতন জিনিষ নয় গ্যমাউন্টটাই নৃতন। 


1] 05011771005 71821877001: 
গত ১৯৭২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
জায়গায় ওয়ান ম্যান পাঠশালা চালাবার জন্য অনেক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। আগামী 
মারচ মাসে-"- 


৮11. 9069101: 0170 0380561011 ৫0999 1001 21130. 


১1111 1২91051) €070817075 €017900 : 


শিক্ষামন্ত্রী কি জানাবেন উনি যেদিন থেকে এই স্কীম চালু করেছেন সেদিন থেকে যত শিক্ষকের 
্র্যানুয়িটি পাওয়ার উপযুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছেন তার কত অংশ গ্র্যাচুয়িটি পেয়েছেন। 


১111] 1৯110111110 1391)01066 : 
১লা এপ্রিল ১৯৭৪ থেকে এটা চালু হবে। সেটা এখনও চালু হয় নি। 


৬17. 910681067 : 9171060 0095110105 05. 3 0110 4109 6 (81001) 0] (02010161, 
১6% €000091001) ঠা) ১০10015 


*2, (/১01011160 09650101) 10. *10.) 9141 10. 5900]1191) : 11] 016 811015097 
11-010150 ০01 11)0 17000981101) [01081117017 109 1162590. 60 5120০ 
৫ (4) 11 00010 15 2109 70101009991 তি 100000118 56%. 900086101) 11 5০110015 ; 
(০) 1 ৪০, 06 ৫০%9119 01 116 10:0790521 ) 210 


(০) 1 016 00%6াা0011 0৮181060217 [00110 010100, 505018119 [0] 006 69609 
11 10106 1091001 ? 


10974. ] 01051105 &]) &5৩৬775 23 
বিদ্যালয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা প্রবতন 


*&৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৩ ) স্্রীসুকমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপৃবক জানাইবেন কি- 


(ক) ইহা কি সত্য যে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যায়তনগুলিতে “জন্মনিন্ত্রণ” বিষয় শিক্ষা দিতে 
রাজ্যসরকার মনস্থ করেছেনঃ এবং 


খে) সত্য হলে, কিসের উপর ভিত্বি করে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ? 


9181 11111501110) 73911011660 : (4) 1০. 
(৮) 1999 1701 81150. 
(০) 10995 1706 91156. 


৭11 110. 99%]118 : ৬111 006 1৬111015061-117-0107106 ০০ 01850] 10 51815 ৬/160)61 (10616 
109 21791619041 11 0176 1095/5087৩ 1101 030৬০110007 %/95 10010000108 568. 90010811018 
99601911911) 0011805-15 1 1000 ? 


111 11110001105 7381101106 : 11116 01019501011 1610195 (0 07150101) 1০. (4) 204 (0). 
48 190010 10181)0 11855 9960. [000115160 111 06 106৮5081001, 09০9৬০01011017 13 170৫ 
16500175112 101 (14. 


9101 1510. ০90]19 : ৬/1]] 006 175111715161-117-0102199 06 [0162560 10 51808 9/00901161 [11016 
৮789 217৬ [00116 [010109581 101 1110009001011)6 59% 6৫00০801011 ? 
০71 1৬11019010)00 181167100 :11016 ৮25 10 10101058] 05 5001). 


91001 1৬10. 58901]9 : ৬৬11] (17০ 15111015101-110-0109160 0০ 70102590 10 51816 ড/11 ৬৫9 1715 
1176 01102001010) 804 [116 1767000 (046 ৯85 00011516017 0106 106/59191 (0৪1 
00010700101 ৮105 60170 10 100700006 565 60700801010 ? 


91011 1917015101)0) 1381)07109 : £১০080119 ৮/6 ৫10 10010100050 (9 11701001706 56% 901081100. 

০1111 13155911911) (08810970001: ১০ 01 925 1] 19107011061, 1106 11017016 7৮111015161-11)- 
017976০ ০1 17168161) 19610117670 00200 5001) 500100010 (0 1106 1019391)01. [010 106 
01500055 10 10 (116 09011761 [0701 100 01215 5001) 5(91610606 061016 0170 10165500091) ? 


9101 [17115011105 1391)01106 :1110 15 00000911160 10 10 015(11)£0191)60 ০01168806. 
176 0099 21051011176 01696101) 18601 00. 


9111 40101007087 781109 : 


কোম্চেনটা সেক্স এডুকেসান সম্বন্ধে। সদস্যরা বোধ হয় ঠিক দেখেন নি। যেটা ইনষ্রোডাক্সানের 
জন্য আলোচনা করছি সেটা পপুলেসান এডুকেসান সম্বন্ধে । 


11, 919691011£ 9181150 0095010115০. 5 800 6 810 11610 ০৬০1, 


910] হ001081 2010001১০00 00006 : 


আগে একদিন আমাদের এখানে অনেক কথা হয়েছিল। সেইদিন সরকারের পক্ষ থেকে 
গ্যারান্টি পেয়েছিলাম কোন প্রশ্ন আর এর পরে হেল্ড ওভার হবে না। আমার বিশ্বাস আপনিও 
এই রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। আপনি নির্দেশ দেওয়ার পরও কি সরকারের পক্ষ থেকে এই 
রকম চলতে থাকবে £ হেল্ড ওভার সম্বন্ধে যদি আগে থেকে আপনাকে জানান হতো তাহলেও 
আলাদা কথা, কিন্ত, সরকারের পক্ষ থেকেও কোন ইন্টিমেশান দেন নি। 


টা 


24 /:9570131, 77007 7)109 [2505 7০)ন122, 
[1-10--1-20 1)70-] | 


আপনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা যাঁরা বিধানসভার সদস্য তারা দাবী 
জানাচ্ছি যে এই অবস্থায় কি হবে-__অনন্ত কাল ধরে হেল্ড ওভার হয়ে যাবে£ সে সম্বন্ধে কি 
কোন সময় নিদিষ্ট থাকবে নাঃ 


1) 05210 91716) 90711871199] 2 111. 9092101 911, 005 09108 006 0151 089, 1 ০01৫ 
160895 9০৪ 150% (9 18106 1 015 561190919, 


91111 81951) (00121) 075 (0179101 £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আপনি দয়া 
করে আমাদের জানিয়ে দিন যেনপার্লামেন্টে হেল্ড ওভার রাখবার সিসটেম চাল. আছে কিনা £ 
এবং সেখানে তা চালু না.থাকলে আমাদের এসেম্বলীতে তা কেন থাকবে? 


1) 11101511111605 1381706116০ £ 


আজকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেল না। এবং এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য 
বিভিন্ন জেলা থেকে ডাটা চাওয়া হয়েছে। তার জন্য সময় লাগবে । সেইজন্য উত্তর দেওয়া 
হবে না একথা বলি নি, শুধু সময় চেয়েছি। 


|], ৩]১০9106] : 


এ বিষয়ে আমি প্রথম দিন কিছু বলতে চাই না। আজকে একটু আগেই পার্লামেন্টারী 
মিনিষ্টার সেই কথা বললেন এবং একটু পরেই বিজনেস গ্যাউভাইসারী কমিটির মিটং 
বসবে। আমি সেখানে এ বিষয়ে আলোচনা করবো যাতে হেল্ড ওভার কোয়েশ্চেন না আসে 
তার জন্য কিভাবে কি করা যায়। এটা আমরা বিজনেস গ্্যাডভাইসারী কমিটিতে বসেই 
সিদ্ধান্ত নেবো। 


91] 8765]. (17911012 (011980 : 


মিঃ স্পীকার স্যার, আমি শুধু জানতে চাই যে পার্লামেন্টে কোয়েশ্চেন হেল্ড ওভার 
রাখবার সিসটেম আছে কিনাঃ 


17, 97968067 : 11017001810 17610019675, 1 %111 160091 900 1001 (0 [70765501115 [00111 
76০0885০ (009 15 1116 1151 09. 191 05 0150059 [110 10106110৫99 11) 1106 20061110011 117 
[116 70510699 /৯০৮15019 000017016669, 2100 919 %/111 0/ 10 566 01781 11 10101176111 11010015 
রি 081) 00106 716702760 ৬10) 811 [09 00991010175 ০01 ৮/11101) 1061095 1199 0991) 
8010৫. 


9] 8795], 091097105 (0179101 £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা তো পার্লামেন্টের নীতি অনুসরণ 
করি। সেখানে কি হেল্ড ওভার করার নীতি চালু আছে কি এটা শুধু আমি জানতে চাই। 


টা, 91)691:91 : 


আমি যতদুর জানি পার্লামেন্টে হেন্ড ওভার প্রশ্ন হয় না। কারণ সেখানে যদি 
মিনিষ্টার না থাকেন ষ্টেট মিনিষ্টার, ষ্টেট মিনিষ্টার না থাকেন তো ডেপুটি মিনিস্টার 
থাকেন এবং তীরা প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসেন তাঁরা উত্তর দিয়ে দেন। যদি" কখনও এক 
আধটা হেল্ড ওভার হয় তবুও সেখানে কোয়েশ্চেন হেল্ড ওভার হওয়ার নীতি বতমানে 
নাই বললেই চলে। 


1974.]1 00075110185 &1]) &১৬৮1215 25 


৪])11 9195]) (01197) 089 (179151 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা তাহলে আপনার কে প্রটেকসন চাচ্ছি আমরা যখন 
পার্লামেন্টের নীতি মেনে চলি তখন ভবিষ্যতে কোয়েশ্চেন যাতে হেল্ড ওভার না হয় তার 
জন্য আমি আশা করবো যে আপনি সেই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


7, ১1)০9100] £ 


আমি তো আগেই বলেছি যে একটু পরেই বিজনেস গ্যাডভাইসারী কমিটির মিটিং হবে 
সেখানে আমি এই জিনিসটি রাখবো। 


৭1771 11017977116] ১91171119 : 


স্যার, আমি একটা অনুরোধ করবো যে কোশ্চেন কি শনিবার দেওয়া হয় নি এবং 
তা যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কেন দেওয়া হয় নি। তাহলে নিশ্চয় মিনিষ্টার 
প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসতেন। 


7, 90009)001 : ০০ 0811 001 000511017. 1 ৮111 (011 109 ৮০৪ 19101 00. 


০1111 9910171181191105 ০১4 : 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যদি কোশ্চেনের উত্তর না-ই দেওয়া 
হয় তাহলে কোয়েশ্চেনগুলি না ছাপিয়ে দিলেই হয়। অর্থাৎ হেল্ড ওভার কোয়েশ্চেনগুলি 
না ছাপিয়ে দিলেই হয়। তাতে অনেক সময় নম্ট হয় নাএবং তাতে মেম্বাররা বুঝতে 
পারে যে এই কোয়েশ্চেনগুলি হবে না এগুলি হেল্ড ওভার হবে। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। 


11. 9]6910: 11011016 [1০71013, ০8 1000৬/ (10 10155 [00106 (191 1 100011118- 
1101] 15100 5৫10 10 007 01100 1111015, 11101) ৮/০ 216 00010 10 19010 1110 00065010105 89 11" 
17016. 


ছ:100100010) 01 9001660 0601 


সণ. (/১৫1011190 00501011 19. *32.) ১0011 10. 591001191 2 ৮/11] 01০71101511 
10-010016৩ 01 (119 1010505 101001101191) 0০ 0109590 10 5181৮ 


(৪) (0 011000775080065 017০7 10101) 116 500919৫ 0০০1 11) 1.00)191) 1519170 01100 
01010170179, 121)60 1]) 1119 ৯1700170275 100৮০ 0০001000 05611012100 


(0) ৮1701) 06 190 091 58০1] 05617011017 ০8100 (0 110 070110 0110110 00০11010610? 


9141 51(218]) 11911810 : (৪) 1110 1091001 15 06176 10016 11060. (৮) 00৮61701760 
0810 109 1010 81901 (170 [009911101 0 (116 ০00 01 1973. 


91711 1৬10. 59901181115 27621001819 01017 1121 011 119 51001164 ৫০০1 118৩ ০6০1) 
67017018110 90] 19010101101 1783 01160 [0 1910 10101090৩05 (0 09011. ৮11] ০. 
10101) 191] 09 110%/ [51 08] 19610916701) 19 7951001051016 [01 21111001011 01 11115 ৮8109119 
55015 01 ৫601? 


9001 91181870 15191)960 : ] ৮5111 10 50 100৮ 81001 0001016 016 0919115. 
9111 110. ১910118 : ৬111 9০0 [019096 56200111015 0010 (0 1008011170 ? 


১101 91817] 11917800 : 1 9111 16 9০ 1000 802 £9000% 0০ 06091190 19০01, 


১01 110. 9800119 : 917, 13210101819. 15 21) 15018690 101806. [1 15 1101 6239 (1180 0119 
90019 910410 8৪ ০/61006 10) 0019 %/89. 115 006 (01110 10981166700 01 076 ৫1991776171 
081 076 5001060 09০1 216 10900101170 61100. ৬৮111 ৮০] 710859 10690188705 0176 17791601: 
00150920911 59 090 (116 198] 01117600100 (9 11611? 


474 


26 59171131,% 1১100121721)]109 [251 161)1021, 
9111 9116972]) 11811810 : 65, 


১1771 ১৪:০1 280৬ £ 


আপনি এইমান্র যে জবাব দিলেন তাতে পরিস্কার দেখা গেল যে আপনার ডিপার্ট- 
মেন্টের যতটা দায়িত্ব ছিল তারা সেই দায়িত্ব পালন করেন নি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই, 
কয়েক মাস আগে আপনারা একটা পত্রিকা বের করলেন “সাহিত্য ও বন সম্পদ” নামে 
এবং তাতে আপনারা ৩০৪০ হাজার টাকার মত খরচও করলেন এবং তাতে লম্বা লম্বা 
আটিকেল লেখা হয়েছে কি ভাবে বন সম্পদ রক্ষা করছেন, স্পটেড ডিয়ার, টাইগার ইত্যাদি 
রক্ষা করছেন---উনি এইমান্ত্র যে কথা বললেন এর জন্য দায়ী কে, সে সম্পর্কে আপনি কোন 
এনকোয়ারি করে আমাদের জানাবেন কি? 


০1011 ১1187থ]) 1১1911900 : 
এটা এনকোয়ারি করা হচ্ছে এবং শেষ হলেই তার রিপোর্ট আমরা পেশ করবো। 


9]711 1001)91 1)11)11 ০71001)18 £ 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি উত্তর দেবেন--এটা কি সত্য যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে স্পটেড 
ডিয়ারের সংখ্যা কূমে কমে কমে যাচ্ছে, তার কারণ তারা ফ্যামিলি প্ল্যানিং পদ্ধতি গ্রহণ করেছে? 


(নো রিপ্লাই) 


1] 91)681007210079 00651101015 1010 ০0৮21. 


৭1711] 10001 13911 1315589 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
এই বিষয়ে উত্তর যদি নাও পাওয়া যায় তাহলে সেটা স্বতন্তত কথা--কিন্ত, স্যার, এখানে যে 
প্রশ্নটা ছিল সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-_-বারংবার পরাক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারই 
জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি ধর্মঘটের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং কতকগুলি 
দাবীর কথা উল্লেখ করেছেন। 


11. ০19০9161117 13155/25, [100 11011019 11110151015 2510176 101 01176... [00001- 
10112101), ] 179৮0 1701 160610 811% 10110] 1701] 1116 11111566111 0019 00111601100, 


(911 0001 13011 13155251050 10 9109210.) 


17, ০1)69107: 7৬171315185, (110 00950101) 15 10010 ০৬০]. 01019 15 10 900199 01 015- 
00991010, 1১16256 (816 9০] 5981. 


০101 4১00] 19811 10155795 : 911, ] ৮৮010 60 51921 ৮1111) ০01 10010015510), 


7, 91008, : ০ 021) 1৮6 2. 1001106 01001 1010 351 16 9০০ চ/7101 (0 12150 017% 
118006], 1919950 (2106 ০ 5081. 


টাইগার পাক 


*৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৬৮) শ্রীঅশ্বিনী রায় 8 বন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনগ্রহ- 
পুবক জানাইবেন কি- ্ 
কে) পশ্চিম বাংলায় টাইগার পাক তৈয়ারীর প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে কিনা 
এবং 


থে) “কে) প্রশ্নের উত্তর হ্যা হইলে, (১) উত্ত পাক কোথায় নিমিত হইবে, ও (২) উহার 
নিমাণকাষে সন্তাব্য ব্যয়ের পর্রিমাণ কত? 


91771 ০11970171 1811810 £ 
কে) হ্যা। 
(খ) ৫) সুন্দরবন, 
(২) মোট ৫৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। 


১1)111))811 (7661) 111100010010901)5 858 £ 
এই যে নিমিত হবে, এর সদর দপ্তর কোথায় হবে তার সিদ্ধান্ত কি নেওয়া হয়ে গেছে? 


111 ০1121151211 2818910 £ 


সদর দপ্তরের সিদ্ধান্ত এখন সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয় নি। তবে আপাততঃ গোসাবাটাকে ঠিক 
করেছি এবং অল্টারনেটিভ হিসাবে ক্যানিং-কে ধরা হয়েছে। ফাইন্যাল কিছু হয় নি। 


[1-20--1-30 1)70.] 


১1) 7160. ১2 ি111]9 £ 
সদর দপ্তর ক্যানিং-এ হবে কি গোসাবায় হবে সে বিষয়ে ওয়াল্ড লাইফ বোর্ডের পর্যটকরা, 
যারা ছিলেন তাঁরা ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন যে ক্যানিং-এ হওয়া উচিত। কিন্তু তা সত্বেও 
আপনার সচিব গ্যাডামেন্ট গযাটিচুড নিয়ে কেন গোসাবায়তেই করবেন বলছেন জানাবেন কি£ 
৭1) ৭119197) 710172760 £ 


আমাদের কাছে দুটি প্রস্তাব আছে, আমরা শীঘুই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। 


৭111 110. ১০010119 £ 


আমার কথা হল কোথায় সিলেক্সান করা হবে সে বিষয়ে আপনি একটা কমিটি করে 
তার উপরই ভার দিয়ে দিন, তারাই সিলেক্সান করে দিন। এটাকে পলিটিক্যাল ইস্যু করতে 
চাইছি না, এটা একটা ভাইট্যাল প্রশ্ন। কারণ ৪০ লক্ষ টাকা যেট্রা সেন্ট্রাল থেকে 
দেওয়া হয়েছে সেটা ৩১শে মারের মধ্যে খরচ করতে না পারলে ফেরত চলে যাবে, কাজেই 
আপনি ইমিডিয়েটলি করুন। ক্যানিং-এই করুননা, যদি কোন ডিফিক্যালটিস হয় 
গোসাবায় নিয়ে যাবেন। কিন্ত, এখন গোসাবাতে আগার এনি সারকামসটানসেস হতে পারে 
না। আমরা দেখছি আপনার সচিব এ ব্যাপারে একেবারে গ্যাডামেন্ট। আমি আপনাকে বলছি, 
আপনি দয়া করে এটা করুন, আমরা আপনার সাথে আছি, আমরা ফাইট করতে রাজী আহ্ছি, 
আপনি এটা করে প্রকল্পটাকে বাচান। 


(নো রিপ্লাই) 


১811 ১৪101 [0 £ 


এই যে ৫৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ হবে বলছেন এর মধ্যে কেন্দ্রীয় স্রকার কত টাকা 
দেবেন জানাবেন কিঃ 


৯1771 ০1118] 1৬1911910 : 
৩০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। 
91001 9810) [২0 : 
আপনি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, হ্যা, তাহলে এটা কি ১৯৭৪ সালেই আরম্ভ হবে £ 


28 4১৯9১111315 010 01510101105 [250 1101), 


৭171 911919]) ১19119(0 £ 
হ্যা, আরস্ত এবারই হচ্ছে, অলরেডি কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। 


০1711 001)17) 10111797 ৩917197109 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন এই যে ক্যানিং-এ হবে কি গোসাবাতে হবে এই নিয়ে 
যে টালবাহনা চলছে এরমধ্যে কোন দুনীতি আছে কিনা এবং তা থাকলে অনুসন্ধান করে সে 
সম্পকে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা £ 


৪1111 9109787) 1$191)910 : 
দুনীতি থাকলে ব্যবস্থা নেব। 


০1771 1৮10. ০৪1101191) : 


আমরা সেখানে ঘুরে অবজারভেসান করে রিপোট দিয়ে এসেছি। একটা কথা বার বার 
এর আগেও বলেছি এবং আজকেও হাউসে আবার বলছি যে, ৪০ লক্ষ টাকা ৩১শে মার্চের মধ্যে 
খরচ করতে না পারলে ফেরত চলে যাবে। অলরেডি এক বছর পার হয়ে গিয়েছে আর হাতে মাত্র 
৫টি বছর সময় আছে। কাজেই আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি, আজকে আপনি হাউসে এই 
কমিটমেন্ট করুন যে অবিলম্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে উইদিন এ ফট নাইট কাজ আরম্ভ করবেন। 


9111 ১118791) 1৬19178(0 : 
আমরা যতশীঘু সম্ভব সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ আরম্ত করার ব্যবস্থা করছি। 


১011 11918579117 311906901)81559 


কাগজে একটা খবর দেখেছিলাম যে সরকারী কর্মচারীদের কাজের সুবিধার জন্য নাকি 
বাঘের পাক কোলকাতা শহরে হচ্ছে । মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন, এটা সত্য কিনা£ 


(নো রিপ্লাই) 


1৮1. ০1)99107:1৬79 1 02 1170 20101711011 01110 17017010 1111015101 91] 911210) 
1/911900 012 105 01010০91095 10179001৮০0 001015 ০01 1715 10101195 509 (1196 10100181019 
1৬101009915 102 50 01070021) (11611, 1710 9109010 50০ 11791 11) [00019 16 0095 1001 112001)01, 


€ 019৮0] 01900017001 000] 


*]], (/১01011100 00051101) 170. *33.) 91071 ৮10. ১9101001191): ৬৮1]1 1100 111015001- 
11-01171009 01 [119 1016515 [90104117011 106 [0199590 10 5(210--- 


(9) 11)9 10170] 0 ৫9টো 112100000 11 10 01008102175 00001 19171019170 2110 
ড375111911011005 00111 1972-73 070 1973-74 (00 (0 31-1-14) ; 


(০) 1170 10701790101 08505 01 01717%/101 11010011001 0001 1171117100 0110 110911590 
5০ প্রা ১2170 


(০) 110 179106 06 [00115111701] 1101110100১ 11 017, 01001) 1170 (171000015 ? 


9171 ৩119797) 1১1911960 : (9) 1972-73--1) 1973-74--3. 
(০) 1972-73--1, 1973-74-3. 
(০) 1176 01010615 ০০1৫ 170 ০ ৫০০০০. 


9111 1৮10. ১900119 : 1৬1, 5009101, 911, ঠা9 1 এজ 5001 21091011017] 60 0006501017 1100) 
11016 1615 ড/110050) 4,..0800178 01 0901 101618060 2100 110811560....৮ ] 00100015800 


1974. ] 0077০511015 41) /১১৮15135 29 


110 1115191050508050 10 19 1706 11198115907, 16 310010 09 40017811590+. 0, 911, | 00179 
51001001017091% 01000901017. 1615 ৪. 015690910] 0911 11101 8. 18126 71111001 01 ৫০০1 ৮০1০ 
7990790 ৮০ 076 0০9807615 ০0010 701 ০6 ০711, ৮৮1]| (116 11010010 1110019191 1০11 106 
110059 %/18 20110111015 06109110701 15 (0101110 22211150 5051900664 790150109 11) 2170. 2100110 
[91010072107 000 13759111181 1217005 ? 


91171 91091ঞযা। 1১191)960 : 1972-73--0170 0161700 0106160100. ৬61751011 9010 ৪1 
7২৩, 30 ১% 81001017, 


1973-74-07 ০010017001 000(9016ণ. 10০20 ৫69 59010 ৪8 75. 39 ৮% 8101101), 

079 01017091 0000৩০1০0 001 1170 ০0৮10 01019 0921 17101) ০11190 090-1. (৪105 

101 (01917 ৫00 ৮409 11790 10 16211501101] 01 1২5. 636. 070 9191001 01700100190. 

[11710090116 060 ৮10) 50110005 11101155 101010৬০৫21 ৮০101110019 01981010170 0101 
০41 010 1101 50111৬০. 


9111 1৬11. ১৪901] : ৬/1]] 00 1100111] (16 11056 ৬910 010 1110 10111905 1101112604 ০৮ 
[16 [7০9201)015 101 (7101015৫0০1 11) 101010179110 10000 2 


9111 91(2727) 7১1917910 : /৮1 11010701701] 1019 1306 [05511)19 101 176 (0 58. 


91171 1৬10. ১8811]]8 : 1701 ৮০০ 11001179110] ] (611 5০0 1101. 1121)017 ৬০৩ 11710191900 
ট% 1৬0 11961005, 0170 10 01014 010 ॥17011)0া 1৮ 1101] 1110. ৬/০ 001০0100 010 1101) 
1179 111 159175 002 10 ৮৩ ৮/ঠোটে 111011060 (101 111 1110 50110010110 0108. 01 19193 
(110 11010110001 11910011000 0৮ 1101) 11175 ৮25 20001. 11715 15 2 11951 02107005 
10011100. ১০, ৬111] 508 [210 ০1100119510] 01001 1110 196507৮2101) 01 ৬110 1116 4১০ 
(0 01901 11115 1710]1175 ? 


০101 ৯11219]) 1৬1911810 : %65. 


9117 110. ১৪10119 ; 11. 1110 17275111100 171100 (17010 15 210010ো 11911100 01 12100176 
৫9012000160 1৮ (100 70০98011015. 11)6% 11710209 1170 5000 01110171659 010 [1100 0০ 
705 1710127216 10800 2117. ৬11] 110 1700016 1৬11015101 10119 59010] 11) 70 21011170 
1395111191 10105 0162 101 01110015604 17112210 10800 £এা 17010015 ? 


১1011 ০16212]া। 1১121719100 : ০৩. 


সরকারী কম চারীদের মহাঘ ভাতা 


*১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০।) শ্রীস্‌ক মার বন্দোপাধ্যায় ঃ অথ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূবক জানাবেন কি- 


(ক) পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের জন্য সম্পৃতি ঘষে মহাঘথ ভাতা রদ্ধি করা হয়েছে 
তার জনা বাৎসরিক কি পরিমাণ অথ ব্যয় হবেঃ 


(খ) উত্ত অথ সরকার কিভাবে সংগ্রহ করবেন; 


গে) ইহা কি সত্য যে সরকার সর্বোচ্চস্তর থেকে সর্বনিশ্নস্তর পর্যন্ত একই হারে মহার্ঘ 
ভাতা ব্র্ধি করেছেন এবং 


(ঘ) সত্য হলে, সরকারীর কর্মচারীর সবোচ্চস্তর ও সবনিষ্নস্তর সম্পর্কে সরকারা 
সংক্তা কিঃ 
১111 ১৪]০719 7391101101)8011)9 : 


(ক) পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের জন্য ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে দুই কিস্তিতে 
৮ টাকা এবং ৮ টাকা করিয়া মোট ১৬ টাকা মহার্ঘভাতা রূদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৭৪ সালের 


30 $১91581131-8 71309672151)1105 [25117 1:61)10915? 


১লা এপ্রিল হইতে তৃতীয় আর এক কিস্তিতে আরো ৮ টাকা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গরহীত 
হইয়াছে। এই মহার্থভাতা কলিকাতা পৌরসভা, মিউনিসিপ্যালিটি, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
সমৃহকেও বর্তমান ব্যবস্থা, নিয়মাবলী ও শতাধীনে দেওয়া হইবে। এই সমস্ত বাবদ বৎসরে 
আনুমানিক ব্যয় ২০ কোটি টাকা হইবে। 


(খ) এই অর্থ সরকারী তহাবিল হইতেই আসিবে এবং এ বাবদ অধিকাংশ টাকাই ষষ্ঠ অর্থ 
কমিশন হইতেই পাওয়া গিয়াছে। 


গে) এই মহার্ঘ ভাতা রূদ্ধি কেবল যাহারা মাসিক বেতন ১,৪৭৫ টাকা পর্যন্ত পান তাদের 
ক্ষেত্রেই করা হইয়াছে; এই ১,৪৭৫ টাকা মাসিক বেতন পর্যন্ত সমস্ত কর্মচারীদেরই একই 
হারে মহার্ঘ ভাতা রদ্ধি করা হইয়াছে । এই সব প্রথম মহার্ঘ ভাতা একই হারে বৃদ্ধি করা হইল। 


(ঘ) এই বধিত মহার্ঘ ভাতার জন্য সর্বোচ্চ স্তর মাসিক ১,৪৭৫ টাকা বেতন ভোগী কর্মচারীদের 
বোঝায়, ১,৪৭৫ টাকা মাসিক বেতন এবং তাহার নীচে সমস্ত স্তরের সরকারী কর্মচারীরাই এই 
বধিত হারে মহার্ঘ ভাতা পাইবেন। 


[1-30--1-40 ]).0.] 
91071711901 (9108 11100101101)90198 : 


আপনি সবনিম্ন স্তরের বিষয়ে অঙ্কটা উল্লেখ করলেন না, কেন করলেন না, সেটা দয়া করে 
করবেন কিঃ 


৪111 ১1712701705) : 
১,৪৭৫ টাকার নীচে সবনিম্ন স্তর পধ্যন্ত যেখানে যে স্তর আছে তারা সেই স্তরেই পাবে। 


০1) 1৮10. 2)6091 830৯: 


ঠিক করা হয়েছে যে ১৬ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে কিন্তু কোন বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
এই মর্মে কোন সাকু'লার পাঠানো হয়েছে কি £ 


০1771 ১1109101709) : 


এটা আগে যারা পাবেন তারা সকলেই এই ভাতা পাবেন এবং সেইরকম ভাবেই ঘোষণা করা 
হয়েছে। 


১1111 81091 1310 %1701] : 


এই যে ১৬ টাকা মাগ্গীভাতা দিলেন এবং ভবিষ্যতেও দেবেন বলছেন, এটা কিসের উপর 
ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে £ 


০117) ১৪11108] (9180০) : 


এই ভিত্তি প্রধানতঃ সবভারতীয় ভিত্তি এবং যে ভিত্তিতে ষষ্ঠ অর্থ কমিশন আমাদের টাকা 
দিয়েছেন। 


০1]11 1591791 13110111010 : 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে কি ভিত্তির উপর দীড়িয়ে এটা করা হয়েছে? 
০101] ১৪17]1087 (51)09]1 : 


এটাই হচ্ছে এর ভিত্তি-এর আগে যখন মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করা হত তখন চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারীদের সাত টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের আট টাকা এবং উপরের শ্রেণীর 


1974. 1 007511019 ঞ) এব 5াাং5 3] 


কর্মচারীদের জন্য দশ টাকা এবং পনর টাকা, এই ভাবে ছিল এবং সেই ভিত্তি বদল করে 
সবাইকে একটা ভিভ্তিতে আনা হয়েছে। এই ঘোষণা অনুসারে সকল শ্রেণীর কর্মচারীরাই আট 
টাকা করে পাবেন। 

5111 17918591)127 1311901801781758 : 


মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি, যে প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছে, সেটার উদ্দেশ্য ছিল যে কিসের 
উপর ভিভ্তি করে এটা করা হয়েছে যেমন ধরুশ জীবন ধারনের প্রয়োজনের ভিত্তিতে এটা ঠিক 
করেছেন অথবা দ্রব্যমূল্য বূদ্ধিজনিত ব্যাপারে--কিসের উপর ভিত্তি করে এটা করা হয়েছে 2 
91111 9]1]0971 0911091 £ 
অনেক রকম আছে, জীবন ধারনের ভিত্তি, ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের ভিভি এবং আমাদের যা 
আথিক সংগতি এই সমস্ত মিলিয়ে ভিত্তি করা হয়েছে। 
৭111 1৬10. 19691 130% : 
কি ভাবে এই রকম আট টাকা করে দিলেন £ 


০117 9911] (917091) : 


এর আগে শেষবার পশ্চিমবঙ্গে মহার্থভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল ১লা অকটোবর ১৯৭১ এবং 

তখন চত্র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাত টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের আট টাকা এবং 

উপরের শ্রেণীকে বেশী। আমরা যেটা ঘোষণা করেছি ১লা জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে দুই 

কিস্তিতে আট টাকা এবং আট টাকা, ষোল টাকা করে এবং ১লা এপ্রল থেকে আরও আট 

টাকা এবং সর্ব সাকুল্যে ২৪ টাকা। | 
91711171911 (0612. 8171157)001)201)52858 £ 


কেন্দ্রীয় সরকার যে হারে মহার্ঘ ভাতা দিয়েছে, এটা কি তার চেয়ে কম£ 


91711 89101091 (5170৭1) : 


আমাদের হার কেন্দ্রীয় সরকারের হারের সঙ্গে কোন তলনা হয় না। আমরা দফায় 
দিয়েছি এবং তার পরিমাণ ১৬ টাকা। ॥ রর 


১1)7117580 075619 1171101701)970175 258 £ 
তারা কি পাসেন্টেজ এবং কবার মহার্ঘ ভাতা দিয়েছেন? 


৩])1] ৩০1)]0071 (১110918 
তারা অনেকবার ভাতা দিয়েছেন। 


১1011711217 00619 717810101)2 01705 2%9 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় প্রশ্নটির সরাসরি জবাব দিচ্ছেননা,আমি জানতে 
এটা কিসের ভিত্তিতে দিচ্ছেন ? চারি যে আপনি 


১117 10018911170 112107081 19 £ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী যারা আছেন তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের 
নিশ্চয়ই কম পান, আমরা বেশী দিতে চাই। কিন্তু, আমরা যে টাকা পেয়েছিলাম তত 


2 4১১৩1০১1131 191509045151)155 12511) 1[7৩1)12121, 


কমিশনের কাছ থেকে তার সমস্তই বিলিয়ে দিয়েছি, একটি পয়সাও রাখিনি । আমাদের অর্থ 
নেই, যেদিন অর্থ থাকবে সেদিন আমরা নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের দেব, 
এতে কোন সন্দেহ নেই। 


1071 13155/8175811) 100101)01166 : 


মাননীয় অর্থ মন্ত্রীমহাশয় যে কথা বললেন সেটা শুনে আমি কনফিউস হয়ে গেলাম, 
কারণ যেভাবে অর্থ মন্ত্রী ২৪ টাকার হিসাব দিলেন। তিনি বললেন যে প্রথমে আট টাকা তারপর 
আট টাকা এবং নতুন বছরে আট টাকা, এই ভাবে ২৪ টাকা । তা এখন এই নতন বছরের 
টাকা ইত্যাদি ধরে যদি আপনারা বলেন তাহলে তো সারা জীবনের আয়কেই ধরতে 
পারেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন তাতে আমি শুধু এটাই প্রশ্ন করছি যে. কেরলা 
গভর্ণমেন্ট-যেখানে কংগ্রেস দল আছেন এবং আমরাও আছি, সেই কেরলা আমাদের চেয়ে 
গরীব এবং সেখানে খাদ্যের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা, সেখানকার রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রীয় 
হারে মহার্ঘ ভাতা তাদের কর্মচারীদের দিতে পারেন এবং বার বার দিচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রতিবার যে হারে মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন তারাও ঠিক সেই হারে প্রতিবার মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন 
তাদের কর্মচারীদের। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কেরলার চেয়ে অনেক বড় হয়েও কেন্দ্রীয় 
হারে কেন মহার্ঘ ভাতা দিতে পারছি বা দিচ্ছিনা, কেন এই প্রশ্ন আজকে আসছে? 


91711 ১2101917105) : 
আপনার প্রশ্নটা কি, কারণ এর মধ্যে আপনার কিছু বক্তব্যও আছে কিনা। 


৩] [155৮8109018 1100151)67106 : 


আমার প্রশ্নটা হচ্ছে প্রথমতঃ একটা কথা আমি বুঝতে পারছিনা যে আপনি ২৪ টাকাট। 
কি ভাবে দিলেন। ১লা এপ্রল আট টাকা দেবেন এবং সেটা আপনি এর সঙ্গে যোগ 
করে দিলেন, কিন্তু সেটা নতুন আথিক বছর হচ্ছে। সুতরাং এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি 
কি দিয়েছেন এবং আগামী আখিক বছরে কি দেবেন? তারপর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বললেন 
যে আমাদের হাতে পয়সা নেই বলে আমরা দিতে পারছিনা। সেই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা 
বলছি যে কেরলা একটা পশ্চাৎপদ রাজ্য হওয়া সত্বেও তারা কেন্দ্রীয় হারে প্রতিবার তাদের 
কর্মচারীদের মহাঘ ভাতা দিয়েছেন, অথচ আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার তা কেন দিতে 


পারছেন না£ 


51111 910017011])70 1101)]21 এ: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য বোধ হয় জানেন না যে কেরলার মুখ্যমন্ত্রী 
আমাদের প্রত্যেকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে দেখছি যে রিসোর্স মবিলাইজেশন হচ্ছে 
8০ কোটি টাকা আর ডিয়ানেস এলাউন্স দিতে গিয়ে ৭০ কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে এর ফলে 
ভয়ানক বিপদ দেখা দিয়েছে । এখন এই বিষয় নিয়ে একটা কনফারেন্স হবে তাতে যদি 
কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে টাকা দেয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু এখন 
কথা হচ্ছে রিসোস মবিলাইজেশন হচ্ছে এক্স এমাউন্ট আর সেখানে যদি ডিগ্নার্নেস এলাউন্স 
এক্স প্লাস জেড এমাউন্ট দিয়ে ফেলি তাহলে নিশ্চয়ই আমরাও বিপদে পড়ব। 


০11) 13157911901) 110101)01000 £ 


মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন তাতে সেই প্রশ্নই থেকে গেল। কেরলা সরকারের বিপদ হচ্ছে 
সুতরাং তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছেন, সেই রকম আমরাও তো কর্মচারীদের এ একই 
হারে মহার্ঘ ভাতা দিয়ে তারপর কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে পারি এবং দাবী করতে পারি, 
সুতরাং সেই ব্যবস্থা পশ্চিমব্জ সরকার করছেন না কেনঃ 


1944. ] (001-১110)১ 1) ঠ১৬]০5 35 


৭])71 91001781112 ১1790710729: 


কেরালায় যে ব্যবস্থা সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী করেছেন সেটা আমরাও করতে চাই । কিন্ত 
কথাটা হচ্ছে এখন নতন একটা ব্যবস্থা করে একটা অবস্থার সৃম্টি করতে হবে যাতে 
আমরা দেউলিয়া না হয়ে যাই। মাননীয় সদস্য বন যে তিনি কি চান আমাদের ইরিগেশান 
বন্ধ থাক, রাস্তা করা বন্ধ থাক, হাসপাতাল করা বন্ধ খাক£ নিশ্চয়ই আমরা দিতে চাই 
এবং সেইজন্য অদ্যুৎ মেনন মহাশগুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের 
নজরে এনেছেন। সেখানে একটা কনফারেন্স ডাকা হয়েছে, এখন দেখা যাক কি হয়। 


[ 1-40--1-50 1.0. ] 
৬771 7৩00117700৬ ১1571817105] 


আপনি জানাবেন কি বেসরকারী ণিক্ষা প্রতিষ্ানগুনিতে মহাপ্যভাতা রদ্ধির হার ঠিক সরকারা' 
কর্মচারীদের মত ২৪ টাকা না ১৬ টাকা করা হয়েছে £ 


৭1] 910001)210079 ১10821475৮2 
আগার কাছে অন্যুতৎ মেনন সাহেবের যে চিঠি আছে তাতে তিনি লিখেছেন 


]1) [016 ০2750 01 [01010 ৮1110 0170 00101 20411101701 1050000৩111 0116 90716 0০0৬0111101) 
৬০010 100 0101৩ (9 101৭০ 105 ৮1৮ 01170010115 0100111২5, 40 00105, 1107৩ 08% 16৬1- 
১101) 0110 1)-/৯- 01000 91070 090৬১1101001]1 0111710)05 016 00 06001 ]২5 70 01010১00116 
(10 5011৩ [৩171094. 9100010 8100720101010 0111]15 010001001017) 10150501100 10100 0011115 
1101) 1007100 11 ৮০৪14 ০০ ৪ ০01 41505100110 ৮৮081910100 000 17111) 19071090166 
|11011911)01)15,. 1086 10 116 90105010001 017% 0010011 [0011৮ 11) 110 1001101, 0170 91019 
(১0৬. 15 10৬ 00110 01) 10110110৬11). 


আমি পশ্চিমবাংলার মানযের কাছে এই প্রশ্নই রাখছি তাদের কাছ খেকে যে টাকা 12) 
বাবদ আমরা আদায় কণছি ভার সমসন্তটাই কি 1). /. বাবদ দিয়ে দেব সমস্ত কাজ বন্ধ 
রে দিয়ে 2 এটাতে বিধান সভার সদস্যরা যদি সেটা করতে বলেন তাহলে আমরা তাই করব। 
আমরা নিশ্চয় 1). দিতে রাজী আছি। আমরা এক মুভ তের জন্য সরকারা কর্মচারীদের 
বরোধী নই। তাদের খে দাবীদাওয়া আছে সেটী আমরা সর্বদা 10001 করতে রাজী 
নাছি। 011] 1711191710১ (5017171199101-এর থেকে যা পাওয়া গেছে তার 
একটা পসয়াও আমরা রাখিনি-সমস্তই দিয়ে দিয়ে ১লা এপ্রিল থেকে ২৪ টাকা হবে। এর চেয়ে 
বশী নিশ্চয় দেওয়া উচিৎ । কিন্ত অথ কোথা থেকে পাব £ আমাদের আগে একটা যে রাজ্য 
1ল যার মন্ত্রী বিশ্বনাথবাবু ছিদেন ভারা ২৮ কোটি টাকা 0৬০10100 করে গেছেন। 
গোলমাল) বিশ্বনাথবাবু পছন্দ করছেন না যে তিনি এককালে মন্ত্রী ছিলেন সেটা তাকে স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া। কিন্তু করা হচ্ছে যে আমরা দেউলিয়া রাজ্য উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়ে সেই 
দউলিয়া রাজ্যকে কোন রকমে চালাবার চেম্টা করছি। আমরা যখন মন্ত্রীসভা গঠন করি 
5খন যেরকম দেউলিয়া অবস্থা ছিল আজ আর সেরকম নেই। সরকারী কর্মচারীদের জন্য 
যমন নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে সেইরকম সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নমলক পরিকল্পনাগুলিকেও 
'দখতে হবে। এরমধ্যে একটা 09191700 রাখতে হবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার 
কান (00171001100 ডাকে আমরা নিশ্চয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে 
যী বলব। টি. 1). 0. 10091118-এ . এই বক্তব্য রাখব যে কেন্দ্রীয় সরকারী 

চারীরা এক রকম হারে পাবেন, আর ১2109 কর্মচারীরা তা পাবেন না এটা হতে 
পারে না। 


91)1] 4. 11. 6516100]) £ 
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000630101) 1 ৬/83 10014 ০0৬০1--11)15 ৮25 9081 101110. 100 12510161111] 50100 10919215 
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1 0৬6১6111705 7221017109] : 


আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি। পশ্চিমবাংলার সরকারী কর্মচারীদের যে ২৪ টাক 
মহার্থযভাতা রদ্ধির প্রস্তাব ওটা 1175181110111-এ করেছেন--সেটা কি £ 


9177] 501110181 €910051) : 
আমাদের যে সমস্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা ১৯৭১ সালের ১লা অকটোবর ডিয়ারনেড 
গ্যালাওয়েন্স পেয়ে ছিলেন তারা ঠিক সেই হারে সেই শতে ডিয়ারনেস গ্যালাওয়েন্স পাবেন ১২ 
টাকা আর ৮ টাকা। 

৯1111 )% €00111079৬ ১15826811701: 


আমরা পরিষ্কার জানতে চাই সরকারী কর্মচারীদের তিনটি ইনস্টলমেন্টে ২৪ টাকা মহার্ঘ- 
ভাতা র্্ধি করা হয়েছে, ঠিক সমহারে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ২৪ টাক 
করা হয়েছে কিনাঃ যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে কত করা হয়েছে 


৭1171 ৩270151 €911051) : 
ধারা ডিয়ারনেস গ্যালাওয়েন্স পেতেন তারা পাবেন। 


&1)11 20৮01117005 71121017700): 


কত পাবেন £ 


9])11 ১০1710%7 (71700511 : 
তারা যে হারে পেতেন সেই হারে পাবেন, ২৪ টাকা পাবেন। 


৩111 7৮১111710 11871001704]: 


জানুয়ারী মাসের জন্য যে ১৬ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল সেই ১৬ টাকা বেসরকারী শিক্ষ। 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দেওয়া হয়েছে কিনা £ 


৬171] 9০101087 (5180919 : 


সরকারী কর্মচারীদের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৬ টাকা দেওয়া হয়েছে, মাইনের সঙ্গে পেয়েছেন । 
বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেইভাবে অডার গেছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কি হয়েছে না হয়েছে সেটা 
দেখতে হবে। 


৪]]71 18018170 08102 িআযা যাতে 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে অর্থ সরকারী কর্মচারীদের মহার্থভাতা দেওয়া হয়েছে 
সেই অর্থে আগামী দিনে বেকার যুবকদের চাকরি দেবার িদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন কি? 


81)11 921000801 (180911 


এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিছুক্ষণ আগে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছেন যে ষষ্ঠ অর্থ 
কমিশন যে টাকা দিয়েছেন সমস্ত টাকা আমরা দিয়েছি। ষষ্ঠ অর্থ কমিশন পঞ্চম পরিকল্পনার 
জন্য ৭৬ কোটি টাকা দিয়েছিলেন, তাতে আমরা ১০০ কোটি টাকার মত ব্যয় ভার গ্রহণ করেছি, 


1974. ] 007017১1105 41) &5১৮1০13৩ 35 


অর্থাৎ আমরা ২৪ কোটি বেশি দিয়েছি। চত্থ পরিকল্পনাকালে আমরা গ্যাডিসনাল রিসোর্স 
মোবিলাইজেসান করে মানুষের উপর কর চাপিয়ে ৭০ কোটি টাকা আদায় করেছি। আমর 
বলেছি আমাদের সমবেদনা আছে, কিন্ত, প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই। 


৬101 13155217911) €(011910721)9111 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী যাদের বেতনকম পরিবতনের জন 
একটা পে কমিশন বসেছে তারাও কি এই মহাঘভাতা পাচ্ছে এবং আঞ্চলিক পরিষদের 
সেকেটারি বেশি মহার্ঘভাতা পাচ্ছে কিনা? 


ও]171 ১০1)17281 (811051) : 


অনেক রকম বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। আমি আগেই বলেছি ১উলা অক্টোবর ১৯৭১ 
সালে যারা পেয়েছে সেই লিস্ট ধরে মিলিয়ে নেবেন তারাও পাবে। 


[ 1-১0--2-00 [,10.] 


৯1111 2176১51) (01048110712 (1178151 : 


সরকার এই যে মহার্ঘভাতা দিচ্ছেন তাতে তেলে মাথায় তেল দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ যারা কিছু 
পাচ্ছে তাদেরই আবার কিছু দেওয়া হচ্ছে অথচ তারা আনপ্রোডাকটিভ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে 
গ্রামের ক্ষেতমজুর, কারখানার শ্র॥মক এবং গরীব বগাদার যাদের খুব কষ্ট হচ্ছে জিনিষপত্রের 
দাম বাড়ার ফলে, তাদের জন্য শ্ছু ভেবেছেন কি £ 


৭1111 11171528 (518051) : 

মাননীয় সদসা খুব গুরুত্বপর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা এই বিষয় মাননীয় সদস্যদের মতামত 
জানতে চাই। ষ্ঠ অথথ কমিশন আমাদের ৭৬ কোটি টাকা যেটা দিয়েছেন আমরা তার 
সঙ্গে আরও ২৪ কোটি টাকা দিয়েছি। আমরা চাই গরীব চাষী এবং ক্ষেতমজুরদের উন্নতি 
হাক। আমাদের যে ৯০ কোটি টাকার পরিকল্পনা ছিল সেটাকে আমরা আগামী বছর ১৫০ 
কাটি টাকার পরিকল্পনা করতে চাই, অর্থাৎ আমরা ৬০ কোটি টাকা বদ্ধি করতে চাই। এই 
'যরদ্ধি করতে চাই তার মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গ্রামের ক্ষেতমঞ্জুর, গরীব চাষীরা যাতে 
এর ফল পায়। 


আবগারী দোকানের কমঢারীদের সারভিস কণ্তিশন 
*১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৯১৭০।) শ্রীঅশ্বিনী রায় ঃ আবগারী বিভাগের মন্্রিমহাশয় 
অন্নগ্রহপবক জানাইবেন কি-- 


(ক) পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত আবগারী দোকানের শ্রমিক ও কমচারীদের চাকুরীর অবস্থ 
(সারভিস্‌ কণ্ডিশন) উন্নয়নের দাবীতে কোন আবেদনপত্র সরকার পাইয়াছেন কি? 
এবং 


(খ) পাইয়া থাকিলে, উক্ত আবেদনপন্ত্রে বণিত দাবীগুলি বিবেচনার বিষয়ে সরকার কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন £ 
১1011 ১119101)) 91811810 : 
(ক) হ্যা, এরূপ দাবীর আবেদনপন্ন আবগারী কমিশনার পাইয়াছেন। 


(খ) আবগারী কমিশনার উক্ত আবেদনপন্দ্রে বণিত দাবীগুলি সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত আবগারী 
দাফানের মালিক সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিবেচনা করিতেছেন । বিষয়টি শ্রম দপ্তরেরও 


36 85915011318 19100757115 5 [2111 1601)0015, 


গোচরীভূত করা হইবে যাহাতে একটি সুচিন্তিত ও যুভতিষ্পর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। আবগারী 
দোকানের শ্রমিক কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী নহেন। সুতরাং তাহাদের দাবীদাওয়া সংশ্লিষ্ট 
আবগারী দোকানের মালিকগণই বিবেচনা করিবেন। তবে যেহেতু তাহারা সরকারের নিকট 
তাহাদের দাবীগুলি পেশ করিয়াছে, সরকার এগুলি বিবেচনা করিবেন এবং উভয়পক্ষের গ্রহণ- 
যোগ্য একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রয়াসী হইবেন। 


১1)117777101 (76612 78101101)010901) 258 £ 


মন্ত্রীমহাশয় বললেন বিবেচনা করিবেন। এই জিনিস এই অধিবেশনে প্রথম এলনা, বিগত 
অধিবেশনে এই জিনিস এসেছিল এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা হয়েছিল, 
রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপবাবু এই জবাব দিয়েছিলেন । গ্রামাঞ্চলের আবগারী দোকানের কর্মচারীরা ৩০ 
টাকা থেকে ৭৫ টাকা বেতন পান এবং তাদের সাভিস কণ্তিসন যা দেখছি তাতে দেখা যায় 
তাদের একদিনও ছুটি নেই। আগে ড্রাই ডেতে একদিন ছুটি যেটা ছিল সেটাও কেটে নেওয়া 
হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সপ এস্ট্যাবলিসমেন্টে যে নিয়ম কানুন আছে এদের সেই 
আওতায় আনার জন্য যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তারপর একটা গোটা অধিবেশন ঘুরে যাবার 
পর আবারও যে তাদের সেই আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে পাথক্য কি আছে £ 


৭111 910912011) 8181)910 : 
আমাদের কাছে এই প্রথম আবেদন এসেছে । আমি জানিনা এই জিনিস শম দপ্তরে এসেছিল 
কিনা এবং তারা কিছু করেছেন কিনা । এই ব্যাপারে আমাদের বিভাগ খেকে কি করা যায় সে 
সম্বন্ধে সুপারিশ করে শ্রম দপ্তরের কাছে পাঙ্িয়ে দিচ্ছি এবং তাদের সঙ্গে পরামশ করে 
একটা সিদ্ধান্তে আসব। 


১1111715801 (76612 চ161101001)9 010৭ 2৬2 £ 
সব এস্ট্যাবলিসমেন্টের আগ্তারে আনার ব্যাপারে যখন প্রশ্ন করা হয় তখন শ্রম দপ্তর 
বলেন যে বাই নোটিফিকেসন তারা করবেন তবে একসাইজ কমিশনের বাছ থেকে অনুমতি 
নেওয়া দরকার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এদের এই আইনের আওতায় আনার ব্যপারটা কি ঝুলে 
থাকবে £ 


9111 91198112118 $110111160 : 


যে দরখাস্ত এসেছে তাতে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কিভাবে সুপারিশ করা সম্ভব 
সেই সুপারিশ করে শ্রম দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দিন্ছি। 


৯7811 1] 120117 101177091 59110121702 2 


আবগারী দোকানে যে সমস্ত কর্মচারী থাকে তারা রেজিস্টাড ওয়াকার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে 
এ দের মাইনে প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করবার জনা বোন রুলস গ্্যাও রেগুলেসনস্‌ যেটা আগের 
সরকার করেনি সেটা বতমানে করবেন কি £ 


১1111 91191217% 912011010 £ 


যে সমস্ত আবগারী কমচারীদের সম্পকে এখানে আলোচনা হচ্ছে---এরা সম্পরণ মালিকের 
অধীনে থাকে । তবুও এই জিনিষটা আমাদের সরকারের গোচরে এসেছে যখন তখন আমরা 
এটা সম্পকে শ্রম দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা সুপারিশ করবো এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
ওদের বেতনকম ঠিক করা হবে। 


বি 
% 901 হঘ10, ভা 571057112 ও 


আপনি কতদিনের মধ্যে সেটা ঠিক করবেন? 


1974.] 90৮6১110185 ঠা) 4571275 


৪1771 91171121)) 811817910 : 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠিক করা হবে। 
91111 7১01147110% 1া0]া)1])1 £ 


যেহেতু আবগারী দোকানের কর্মচারীরা দোকানকর্মচারী আইনের আওতায় আসে না, সেই- 
হেতু তাদের জন্য কি সরকার একটা নতুন আইন প্রণয়ন করবার ব্যবস্থা করেছেন ? 


৯1171 91129712111) 7191)910 : 
এখনো তাদের জন্য কোন আইন হয় নাই। তবে আমরা শ্রম দপ্তরের সঙ্গে পরামশ করে স্বর 
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। 


৯]/২171) 0012১110৭ 
(60 ৮/1101) ৮/110101) 21155101৮85 1810 010 (100 (1)10) 


অননুমোদিত আবগারী দ্রব্য বিক্রয় 


*২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২৫। ) শ্রীগাধর প্রামাণিক £ আবগারী বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--- 

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে কলিকাতা, কলিকাতা উপনগরী ও উহার পাশ্ববতী 
জেলায় অননুমোদিত অনেক আবগারী দ্রবোর বিকয়স্থান আছে; 

(খ) অবগত থাকিলে, সরকারী হিসাব অনুযায়ী বতমানে উহাদের সংখ্যা কত; 

গে) ১৯৬৭ সাল হইতে ১৯৭০ সালের মধ্যে গ্ররূপ কতগুলি বিকৃয়কেন্দ্র সরকারের 
গোচরে ছিল; 

(ঘ) এই সমস্ত অননুমোদিত বিকয়কেন্দ্র বন্ধ করিবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা লইয়াছেন 

(ঙ) দেশী মদের অননুমোদিত প্রস্তৃত কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান কলিকাতা, ক ণিক্াতা উপনগরী ও 
পাশ্ববতাঁ জেলায় আছে কিনা ও থাকিলে,কোথায় কোথায় ও কয়টি কিয়া আছে; এবং 

(চ) এরূপ কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান থাকার কারণ কি এবং এ বিষয়ে সরকার কি বাবস্থা লইয়াছেন? 


11119107001 17015৩ 1)০9091017161071 : 

(ক) ও খে) হ্যা। যে স্থানগুলিতে অননুমোদিত আবগারী দ্রবোর বিকয় হয় তাহাদের সংখ্যা 
জানান সম্ভব নয়। ইহার অন্যতম কারণ এই যে উক্ত কেন্দ্রগুলিতে নিদিষ্ট সংবাদের 
ভিভিতে যখন প্রশাসনিক হানা দেওয়া হয় তখন সেগুলি বন্ধ থাকে কিন্তু সযোগ মত পর- 
বতাঁকালে অনান্্র এইরূপ বিকয় কেন্দ্র চাল করা হয়। ফলত $ এই সকল কেন্দ্রের সঠিক 
স্থান এবং সবমোট সংখ্যা জানান সম্ভব নয়। 

(গ) উত্ভ সময়কালে এরূপ বিকয় কেন্দ্রের মোট সংখ্যা কত ছিল তাহা জানানো সম্ভব 
নয়। ইহার কারণ €ক) ও খে)-এর উত্তরে বলা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সময়কালে হানা দিয়া 
নিম্নোভ্ত সংখ্যক বে-আইনী আবগারী দ্রব্যাদি ধরা হইয়াছে -_- 

১৯৬৭ --_১১,৭১০ 
১৯৬৮ --১৩,২৯৮ 
১৯৬৯ --১৩,১৫৫ 
১৯৭০ -_-১২,০৭৯ 

(ঘ) অন্তঃশুল্ক অধিকারের অধীনে দুইটি বিশেষ শাখা আছে। এই শাখা দুইটির বিশেষ 
কাজ হইল অননুমোদিত আবগারী দ্রব্যের বিকুয়কেন্দ্র সম্পর্কে সংবাদাদি গোপনে সংগ্রহ 
করা এবং সেই সংবাদের ভিত্তিতে এ সমস্ত কেন্দ্রে আকস্মিক হানা দেওয়া। 

(ও) দেশী মদের অননুমোদিত প্রস্তুত কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান সমহের অস্তিত্ব সম্পর্কে সরকার 
অবহিত আছেন, কে) ও খে)-এর উত্তরে যে কারণ দেখান হইয়াছে ঠিক সেই কারণেই 
এই সমস্ত কেন্দ্রের নিদিষ্ট স্কান ও সংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। 


38 4৯915811318 17000075121)1105 [25 11000171215, 


(5) সরকার অনুমোদিত বৈধ আবগারী দোকানগুলির মাধ্যমে যে পরিমাণ আবগারী 
দ্রব্যাদি বিকয় হইয়া থাকে তাহা এই রাজ্যের মদ্যপায়ী জনসাধারণের চাহিদার তুলনায় 
অপ্রতুল। স্বভাবতঃই একটা বড় অংশের প্রচেম্টা থাকে অবৈধ উপায়ে হইলেও অতিরিক্ত 
মুনাফা লাভের লোভে মদের যোগান সম্ভব করা। এক্ষেত্রে বেআইনী মদের বিকয়মূল্য 
তুলনামূলকভাবে অনেক কম হবার কারণেও অনেকেরই বে-আইনী বিকয়কেন্দ্রগুলি হইতে 
মদ সংগ্রহ করার প্রবণতা থাকে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক 
অভাব থাকার ফলে সমাজ দেহে নৈতিক অধঃপতনের যতরকম প্রতিফলন দেখা যায় 
তন্মধ্যে হহাও একটি অনিবার্য ও অবশ্যস্তাবী ফল। 


যাহাতে অননুমোদিত মাদকদ্রব্যের প্রস্তুত ও বিকুয় কেন্দ্রের প্রসার না ঘটে তজ্জন্য হানা 
দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যতদিন পধ্যত্ত না দেশের জনসাধারণ নিজেরাই মাদক 
দ্রব্য সেবনের বিষময় ফল সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং মাদকদ্রব্য সেবা বজন করেন ততদিন এই 
ব্যাধি সমাজ হইতে দুরীভূত হইবে না। তবে শিক্ষা ও জীবনধারণের মান উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে এই ব্যাধি বহুলাংশে প্রশমিত হইবে। 


7৭১14131২10) 0907১110১ 
(00 11101) ৮1010] 87155%01৭ ৮07০ 1910 011 (116 121)10 ) 


31505 [01011 01) 701106 160. ১ 


1. (2৫1010160 786511017 0. 29.) 5171110. ১৪101101) : ১/1]1 0110 1111015101-10-0178185 
০0110 119170 (11011579011) 1906]78711701] 9৩ 1)109504 10 51810-- 
(4) (11010111110 01 1011595 [01111 11110111070. 5 101১৮৩01] 001811011017 814 01081 
[0719 ১ 90174 
(9) 1 11100 15 011 10010501101 
(1) 10016985110 0110 11010101 011011905 11] 0116 800৮০ 10006, 2114 ৃ 
(11) এ) ৫1611510101 1116 10010 ০৮914 01017011917 010 00 00 1310895/2110)01 
13020? 
1116 1৬111715101 001 110170 (01811590171) 2 (8) 17100, 
(0) (1) 95. 7111010 15 2 [01000১৪] 101 801£71701101101) 01 10৩1 ১11011£1]) 01110 10110 
0৮ (01066. 
(1) 1০. 


1১1৫0101791 [0121105 00016190101 


2. (01111160 000051101) 1২0. 36.) 91011 1৬10. ১81601191) 5 ৬111 1115 1৬111015101-17-0100159 
০1 1119 00107170100 0170 11100517195 10100117011 10 [102১৩ 109 ১141০ - 
(4) 10৮ 1780109 10017105 011010 177৮0 001 100821)1 010৩1 10080 00101৮70101) 
2 1২011809 509 181 
(0) 11001081065 91 091010 11001)( ১0720195 017700101101 10120115110 010, 001012104 
(10016 : 


(০) 11101791705 01 09101111165 ৮/11610 (16 17060101101 10121115 যো 6)19017000. ৫10115 
1973-73 8114 1973-74 (৪110 3151 0810191৬ 1974) ; 8110 


(0) 1170 81070011 0110৬৩1110 99100 09 00৬০1711161 00011161110 100110101 96015 
1972-13 &00 1973-74 (00 10 3151 10100191974) ? 


100 11075067001 (00111006106 8110 [11001561109 : (4) 20 1)9012105 (21)010%.) 


(0) 71701701005 06 01110 011010110 5000105 01 10100101110] [0101115, 816-- 
(1) 4$০01715 0017110$ : 

(2) 4৬111019105 ; 

(3) /১10101 ৬151780 

(4) 4১002. 5100195 ১ 

(5) ১৮1771001980217 90)৩01০5 ; 

(6) 1)1110115 51000165 ১ 


1974. 1 (00175১110৯5 41) &৩৮1215 39 


(7) 19010170 91090169 ; (11) /৯5217017 517010$ £ 
(8) 1195521101১ 909001০৭ ; (15) 1)1০১১০1০০ ১1১১০1০৩ 20110 
(9) (901])01] 900০010১ ; (13) (00111010117, 010. 


(100) 1২901৬01117 5000165 ১ 
(০) 11100 ৬/19 170 00011 0117১010117] [01001710510 011101 0011111105 ৫0]1116 1972-73 
810 1973-74 (00 10 3151 10110015 1974). 


(4) 11৩ 7050100 01100 0৮ 51১ 01 1190000100১ ৯১75 8১ [011৬5 :-- 
1972-73-২5. 3,54১] 05. 
1973-74 (01) 0 30110001% 1974)--1২5. 3,37,271. 


ট্যান্সীর নতুন মিটার 
৩। অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮৭1) শ্রীসৃকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় $ স্বরান্্র (পরিবহণ) বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-+- 
(ক) সাম্প্রতিক ট্যাক্সী ভাড়া রূদ্দির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভাড়ার মিটার লাগাতে সরকার 
ট্যাক্সী মালিকদের নিদেশ দিয়েছেন কিনাঃ এবং 
(খ) দিয়ে থাকলে, কতদিনের মধ্যে নতন মিটার লাগানোর কাজ শে হবে? 


স্বরাহ্্র (পরিবহণ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 কে) না। 
(খ) প্রন্ন উঠে না। 


লোকরঙ্জন শাখার অনুষ্ঠান 


৪। (নুমোদিত প্রশ্ন নং ৯৩1) আীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তথা ও জনসংযোগ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনপ্রহপূবক জানাইবেন কি-- 

(ক) ১৯৭২ সালের মাচ মাস থেকে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাস পথন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের লোকরজন শাখা জনসাধারণের জন্য মোট কতগুলি অনুষ্ঠান করেছেন; 

(খ) তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে কতগুলি ও কলিকাতা এবং শহরতলিতে কতগুলি; 

(গ) উত্ত, অনুষ্ঠান বাবত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে ; 

(ঘ) লোকরজন শাখার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের কতজন শিল্দী এবং কয়টি সংস্থাকে নেওয়া 
হয়েছে মোম সহ)ঃ এবং 

(৬) তারা কোন্‌ কোন্‌ এলাকায় অনুষ্ঠান করেছেন, তার বিবরণ ও তারিখ? 

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় ঃ কে) ৬২৬টি। 


(খ) গ্রামাঞ্চলে ৩৪৯টি এবং কলিকাতা ও শহরতলিতে ২৭৭টি। 

(গ) প্রায় দুই লক্ষ ত্রিশ ভাজার টাকা। 

(ঘ) লোকরঞ্জন শাখা একটি সরকারী সংস্থা এবং উহার অন্তরুন্ত সকল শিল্পীরাই 
সংশ্লিষ্ট প্রবেশন নিয়মানুযায়ী নিয়োজিত বেতনভূক সরকারী কর্মচারী। গ্রাম্য 
বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে কোন শিল্পী বা সংস্থাকে নেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। 
(৬) প্রশ্ন ওঠে না। 


বন্ধ ও দুবল শিল্প সংস্থাকে সরকারী অর্থ সাহায্য বা ধণ দান 


৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮২1) শ্রীসূকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় $ বন্ধ ও দুর্বল শিল্প বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ পর্বক জানাইবেন কি--_- 
(ক) ১৯৭২ সালের মাচ মাস থেকে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী পযন্ত কয়টি ও কোন্‌ কোন্‌ 
বন্ধ ও দুর্বল শিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কি পরিমাণ সরকারী অর্থ সাহায্য 
ও খণ পেয়েছে; এবং 


(খ) এ সময়ের মধ্যে সরকার কয়টি ও কোন্‌ কোন্‌ কারখানা নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে এনেছেন? 
বন্ধ ও দুর্বল শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 কে) এইরূপ শিল্পসংস্থার সংখ্যা ২৪টি। অন্য 
প্রয়োজনীয় তথ্য এতদসংলগ্ন ১নং তালিকায় নিম্নে দেওয়া হইল। 
৩) এই সময়ের মধ্যে সরকার ২৪টি কারখানার কার্যভার আইন অনুযায়ী আধিগ্রহণ 
করিয়াছেন। ইহাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল (নং তালিকা)। উল্লেখ্য এই 
য, অধিগ্রহণের ক্ষমতা ভারত সরকারের, রাজ্যসরকারের নহে। 


40 4১১১1111810 072121)1165 [25111 1:01)10121%, 


91016171011 10107764101 7671) 10 01745 (167) 01 %715101724 ///25110/ 410. 5 
(১) প্রত্যক্ষ সরকারী খণপ্রাপ্ত বন্ধ ।দুবল শিল্প সংস্থা 


কমিক নং এবং নাম খণের পরিমাণ লক্ষ টাকা 





১। মণীন্দ্র মিলস্‌ লিমিটেড --- -- --- ৭.২৮ 
২। বেঙ্গল টেক্সটাইল লিঃ --- স্ ই ৭.৮ 
৩। সেন্ট্রাল কটন মিলস্‌ লি 8--- -- --- ৩০.৫০ 
৪। বেল ফাইন স্পিনিং আগ উইভিং মিলস্‌ লিঃ, মিল নং-১ ১৬.২৬ 
৫। শ্রীমহালক্ষী কটন মিলস্‌ -__ - --- ১৩.৭২ 
৬। বঙ্গলক্ষমী কটন মিলস লিঃ --- -- ৩৯.০০ 
৭। লক্ষমীনারায়ণ কটন মিলস্‌ লিঃ --- -- ১৩.৭৭ 
৮। রামপুরিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ -- --- ২০.৬৩ 
৯। কুফা সিলিকেট ত্যাণ্ড গ্লাস ওয়াকস লিঃ --- ৩৫.০০ 
৯০। ম্যাকিনটস বান লিঃ --- ০২ --- ১০.৮০ 
১১। আ্যব্রেসিভস আয কাম্টিংস লিঃ, বালী শাখা --- ০.২০ 
মোট -- ২ ৯:০9 


(২) পরোক্ষভাবে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত ওয়েম্ট বেঙ্গল স্টেট টেক্সটাইল 
কপোরেশন মারফত খণপ্রাপ্ত বন্ধ।দুবল শিপ সংস্থা 


কমিক নং এবং নাম খণের পরিমাণ লক্ষ টাকা 


১। জ্যোতি উইভিং ফ্যাক্টরী --- -- --- 8.৪৫ 
২। সেন্ট্রাল কটন মিলগ্‌ লিঃ --- --- ৮.৫৯ 
৩। কানোরিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ (কটন মিলস্‌ শাখা) -- ৬.৩৫ 
8। আরতি কটন মিলস্ -- --- --- ৬.৭৪ 
৫। বঙ্গশ্রী কটন মিলস্‌ -- --- -- ৮,৭৩ 
৬। সোদপুর কটন মিলস্‌ --- --- 7 ৩.৩৮ 
ও। বেজল ফাইন স্পিনিং আগ উইভিং মিলস্‌ লিঃ, মিল নং-১ ৩,৬৪ 

মোট -- ৪১,৮৮ 


(৩) পরোক্ষভাবে অথাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্যারান্ডীতে ব্যাঙ্ক হইতে খণপ্রাপ্ত 
বন্ধ/দুর্বল শিল্প সংস্থা 


কমিক নং এবং নাম খণের পরিমাণ লক্ষ টাকা 


১। বঙ্গলক্ষমী কটন মিলস্‌ লিঃ -- - ৭.০9০ 
২। অটোমেটিভ এন্টারপ্রাইজ লি ঃ -- --- ০০,৩৫ 
৩। ইত্ডয়া রাবার ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ --- -- ১৫.০০ 
৪। হই্তিয়া মেসিনারী কোং লিঃ ০ --- ১১.৩৪ 
৫। সেন-পণ্ডিত ইণ্ডাম্টিজ লিঃ -- রি ০,৬৫ 
৬। সেন-র্যালে লিঃ ৮ -- --- ৩.৭৪ 
৭। এন্সিলিয়ারী ইপ্ডাম্টিজ লাগস্‌ লিঃ --- -- ০.০৬ 
৮। এন্সিলিয়ারী ইণ্তাস্ট্রিজ ক্যাহ্স্‌ লিঃ --- ০.১৭ 
৯।  এন্সিলিয়ারী ইণ্াস্টরিজ ফর্জিং লিও -- টি ০.০৮ 
১০।$ রামপুরিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ - ৮ ২৯.৪০ 
১১। লক্ষমীনারায়ণ কটন মিলস্‌ লিঃ --- ৮ ১৯.৬০ 
১২। সেন্ট্রাল কটন মিলস্‌ লিঃ - -_ ১০.২৯ 
টব চাটি 


*৯৭৩,৬৫ 
তত লডগেরছেজেত 


1971.] 001077505 &ঘা) জবএাংও 4] 


১1019111011 1৮101706110 11 /0111 16) 014119০ (1১/7) 01115101701 711051107 110. 5 
১। মণীন্র মিলস্‌ নিঃ। 
২। বেঙ্গল টেসটাইল নিলস্‌ লি 2। 
ও। সেন্ট্রাল কটন মিলস্‌ নিঃ। 
৪1 সিমগ স্ট্যানিষ্ট্রাট আগ কোং। 
৫। বেঙ্গল ফাইন স্পিশিং আগ উইভিং মিলস্‌ লিঃ, মিল নং ১। 
৬। বঙ্গ কটন মিস্‌ নিও 
৭। আমভালমণী কটন শিলস্‌। 
৮/ রামপুরিরা কউন মিস লি$। 
৯। লক্ষীনারার়ণ কঙন সিলসৃ লি $। 
১০।  ইঞিয়া হাবার ল্যানানাকচারং লিঃ 
১১। কাটার পশারা আগ কোং। 
১২। ইঙডিয়া মেসিনারা কোং লিঃ 
১৩। কন্টেনাস আও কোজাগ লিঃ 
১৪। কুগা সালকেট আপ প্লাস ওয়াকস লিওঃ। 
১৫। আরাত কটন শিশস্‌। 
১৬। বেঙ্গল ফাইন স্পিশিং আগত ৬দভিং মিলসু লিঃ, মিল নং ২। 
১৭। সোদপুরর কউন নিনজ। 
১৮। কানোরিযা উঞদ্১জ কেটন শিল শাখা)। 
১৯। বঙ্গ কতন নিলট। 
২০। জ্যোতি উইভিং ্যাক্টনী। 
২১। উডিয়ান আয়রণ আপ ম্তীন কোং। 
২২। গ্যাব্রেসিতস্‌ আ্যাপ্ত কাণ্টিংসু লিঃ, বালী শাখা। 
২৩। বান কোং। 
২৪। ইশ্ডিয়ান চ্টাগ্ার্ড ওয়াগন কোং। 
'রোন্রায়গ করলা শিল্প তালিকার অন্তভূভদ করা হয় নাই।) 


পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে করত শ্রমিকের সংখ্যা 


৬1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮৪1) শ্রীসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ শ্রম বিভাগের মন্ধ্রিমহাশয় 
মন্গহপূবক জানাইবেন কি- 
(ক) সরকারী হিসাব অনুযায়ী বতমানে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের 
সংখ্যা কত; 
(খ) কোন্‌ কোন্‌ শিল্পে কতজন শ্রমিক কাজ করেন, এবং 
(প) বিভিন্ন শিল্পে কমরত শ্রমিকদের মধ্যে কতজন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং 
কতজন অনা প্রদেশের £ 


শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 - কে) ১৯৭২ আলে পশ্চি্বঙ্গে রেজেস্ট্রীভূ্ত কারখানায় 
দৈনিক কর্মরত শ্রমিকের গড় সংখ্যা ছিল--৮,৬৯,২১৯। 


(খ) শিল্পভিতিক প্রধান প্রধান শ্রমিকের সংখ্যার তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল। 
(গ) শিল্পভিত্তিক এবং রাজ্যভিত্তিক শ্রমিকের সংখ্যার তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল। 
4476 
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$১121131% 1010021)105 [250) 101,:021%, 


51712110711 72/127120 40 1 1271) 10 017//565 (16118) 2770 (09) 0/ %7510/164 4/251107 180. 6 


(খ) 


/৬0129 11011701 01 ৬/011015 01119109500 09115 17 10001 11700150181 910817)9 01161516760 


180101195 111 ৬/০51 7301009] ৫0111106 1972 


[২1০9 17%1115--13,809 

68. 1806017165-_27,088 

(01101716811195 2170 1১0৮/011090105-48,679 

10006 1৬111১--2,45,0093 

[১৪]00া 2100 1১91)0 [010400015-_1 60,306 

1.61101 [01655 8110 1.10110517001)10 [011100116 0100 0001001100118--16,779 


737510 01101010715 11701110117 10111115015 2170 170101010901010 01 1115009111160115 01101711071 


নি [0%099]) ৮০৪০14010 014 10110010115 4110 01 (6/09101 9৫1010 011]-- 


11810070106 01 81955 2170 61855 [00109000105 ০500])1117 01011091 10115১5--7১2592 
1৬1911007000016 01 1101) 0110 5100140১059 

[115116011710+--3,08,633 

9]11]) 1১0110110 2110 161091111)0--13,426 

[19011101151] 0110 70৮/01--7,380 


*]010101005 1710111109010110 01 08510 10010] 0110 ৫1105 ; 17911 [019081019 ; 11001111)1 ; 


6160171021 81970818105, 91001101005 0110 5111105 ; 11015011 ০0111010017; 17001001, 
51117010981 9110 5010101100 9901])10011 ; [011010918[0110 8170 01010818005 (১%০])1 
[11910 01191110915, 50751015901 [9105 017 01105); ৮/0101)১5 814 019015 ; 
1০5/0110% 8110.1010194 91110105 2 001105 ; 500115 ৪০০৭১ ; 171191021 11507011101015 : 
[0১5 8110 161)911 301৬103. পু 


(গ) 
১1710 01 01011) (11) [0100101300) 
110011519  -াঁলর্রার্টা্ শার্টটা 
৬/০5[ 11101 (11559 819১ ১৯] 7010] 
[30180] ১76১ 
1] (01101) 54.44 15.91 11755 11.69 0.4] 100.00 
2 10165 25.94 38.95 6.9| 20.87 1533 100.00 
31211111001118%  59-23 18.41 4.38 14.26 3.66 100.00 
4 1101 & 90০01 43.76 34.48 2,268 17.79 1.69 100.00 
5 12111011110 10055 72.23 1340 4.67 5.44 4.26 100.00 
6 01955 40.55 275 3.02 23.66 5.03 100.00 
7 00170101091 58.00 15.56 10.83 11.25 4.36 100.00 
8 17101 33.65 24-21] 5.96 35.24 0.94 100.00 
9 7২0901 77.44 12.94 3.07 3.87 2.68 100.009 
10 01101 
11101150193 52.64 21.42 €6.12 15.28 4.54 100.09 
11 411 11000511165 
0017)1160 44.13 6.9] 6.53 17.17 5.26 100.009 


*121101171601116 11000511% ০০৮০৪ 110 10110/110 10010 
(1) 71901011761] 099015 1৬12111100101116 

(2) 16111679011] 9110 /১00৫5501105 ; 

(3) 0010010] 18011160110 12101160111] 7 

(4) 12190171071] 17190111001) 1.010]5, 7015১ 010. 

(5) 101601701 2170 1 01110170 /01151101 ; 

(6) 7২119) ৬/010051101) ; 0178 


(0) 112100190001008 8100 1010817 01 170101 ৬০110165, 0/০5০9199, 2100 0616911) 011)61 
100005019, 


1971. ] 00৮511085 এট) 5৮৮7175 43 


1$106101) 01 1২০-0০0110001906 11) (100 €0001101] 01 11111156013 


1৮7 91)69101: 1101701172019 10171015, 1 11851606190 11096109 ০018. 11011017 01 00 
00100001000 1] 0116 0941701] 91171110151015 [0 91111 4,111. 39510154101, 0080 0115 17055 
6%10165565 115 ৮/1 01 00170001700 111 (170 00091011011] 01 1৮111015005. 1116 1700101 15 117 
01৫01. 1 100%/ 1০001651116 17061100215 ৮4110 219 11) 9৮০ 01 1106 10750 0০1116 0121066 
10 1156 11) (10917 0019095. 


(116100615 01 0110 01000511101) 13101) 50904 000.) 


7. 91)691079 : 1১169561810 9০90 99215.11)6 17100501795 1701 £181060 116 1626 
(0 111১ 11101101] 25 1955 1101) 48 1161019015 12৬0 50000 0] 11. 5111)19011 01 1170 10-0017- 
100106 1701101). 31119170 110৬০ 509০4 01) 11) 9৮০90. 90১ 10179510091 (170 198৮০ 01 
[106 110911১9, 


4৯01001711170171 1110(107 


1 519691০: 1 112৬0 10001%60 0100 10100 ০0 9)001717)0111 70011011) 001) 91011 
13155/71901) 1৬11110191]96 01) (176 5810160( 01 1150 11 [71005 01 (110 95501(181 0010170010105 ০01 
0015011[01101. 1] 1075 ১/10101)010 115 0017156171 01 1010 101109111 0017910018010115 8170176 
0011015 :-- 


(1) 4১410171101) 1101101 021 109 11000 01119 ৬/1101। 1115 0951700 10 01501155 2119 
11010011101 011 1110 01001 1021901. 11) 1170 101650101 0250 (010 4৫01080 017 (109 
€)০0৬০1770175 /৯৫৫170৭5 1[010৮1005 00009011001711 10 01500155 (1015 11790161. 


(2) 11 116 11016101011 15 (0 0091001 00৬11111111 011 ৮০91০, (1011, 801ো [10 ৫0129 
01) (10 (00৬০1110175 /৯0017655 15 0৮61, 11 1010 01110101 1101101) 111010011 1১ 1050 
1. 1005 076 50170 0160 25 110 20)0117111001)1 10061011061 ০8111৩0.. 


70 0110 00100900111, 11) 195] 00175010105 19015 (0 5 17001005 01 8001111)11701]1 110010] 
011 01111110011)011 01 1011005 01 116 01114 11011 11010 25 50101010111 01000110001 00 
01500055 1 ৫0110 ৫010716 25 ৮5০1] 85 00011161175 00080 01500153101), 110 17)০010001 
110, 1109৮/0৬61১ 17680 (106 (০৮1 91 (110 1001101. 011, 11110 5০9 931105. 


৪111 13151811801) 1101101)01106 : 
স্যার, অমার 4১019017110) 1109101017টা আমি পড়ে দিচ্ছি। 


11155501001 ৫9 100৬ 9৫09 াযা। 105 00510055109 0150055 &. ৫601110 1190(01 01 01801 
[90116 1701)01181100 8170 01 100611 0০008116100, 101001) 


খাদাদব্, খাওয়ার তেল, চিনি, কাপড়, সার, ওষধ ও অন্যান্য নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষেপপ্রের 
অস্বাভাবিক ও অভূতপূর্ব মলারদ্ধি রোধ করতে এবং কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের 
প্রতিহত করতে সরকারের ব্যথতা 


[১2710 0.1. ] 


স্যার, আমি এ ব্যাপারে বজ্ততা করতে চাই না। রাজাপালের ভাষণে আমরা দেখলাম যে 

তিন চার ডজন আইটেম-_-সাবঞ্জেকট আছে। আমরা এই অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণ 

নিয়ে আলোচনা করবো। সবচেয়ে গুরুত্বপর্ণ যে গ্যাউজোরননমেন্ট মোসান তার সম্পর্কে আমরা 

আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা হাউসে এই নিয়ে আলোচনা 

করবো। তাহয়নি। আপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আমাদের কোন অধিকার নেই। 
মন খারাপ নিয়ে অল্পক্ষণের জন্য আমরা বাইরে যাচ্ছি। 





44 44১5১151118 19710072151)1 65 [29117 101)70215, 


141 91)091061 : 11101015110 50900 01 811 01501155101. ০৪ ৮/1]1 0৩ 01005]. 01001 
(10119 109 015001595 1. ৯০ 1 1790 1701 2110/60 11. 


(40 11015 50860 1176 0১1 1৬1০1005100 1110 01101701) 


0811110 81(60101101) (0 1766015 01 07202 [01110 1101])01121109 


117 ১1)69167: 1 174010001৮0 11170 17011005 ০01০8111100 01101111011] 0171 1110 10110117% 
50010015, 11911701) :- 


, (1) 9100401011 2115110 0081 01 111৩010100 511116 109 0001015 01 91191119015 11011) 
১81095100 16251)110111১11512, ১01এাঠাঠাা 30100509100190% 0170 0৭৭] 13011 
131520ও : 

(2) 0011001191171 01701 1116 0758111 1111])0 9000101807৮ 10001001101101) 000 10 
(11100001000 ১1110 009 1110 ৩11110৩৮৬01 0001301৭100 97101506 তথগ- 
10111 1৬151, ১0100117017 13010050177017% 0100 /১1)001 13017131505 0114 

(3) 1২000110110 01101 11 (110৩ 00101৩01101, 1101] 91011 ৯:10] 10100171610, 


11186 50100501116 1101100 01 ১11১7৩৩150৭101101111)1511511, 90100101717 130100107011%0% 
8170 4১000] 13011 13155/9১ 011 1110 ১0) 91 51109011901) 011১1100001 01 (10170916190 50110 
0০ 0৫০9০1015 %1)0 91/11601১. 

010 11011010 1111115101-117-0110160 1005 [010050100010 0 50101101719, 11100551010, 
01 1৮০ 2 0910 101 1110 50100. 


1 10001৮60 50170 0101101 0211111 01101010101) 11001051111 1 10৬৩ 00011017011৩4 0৬ 109 
0106 1101 010১৩ ৮/010 10110001৮০0 111 1111১, /১1101 12170015001 0711111 21110171101) 
1011005 ৬010 10001৮০0014 50 1115৩ ০০০1৭ 1101 0৩ 000০1316171 0)1110৩, 


91111 41011] 13910 1315595 : ১1, 1 101700 01070101017 01 10,30. 


911) /১]1 চএা121 1১911]2 : 91511701610 ৬111 06 0৩11 00৮ 41101011010, 


010 0119 00911000005, ১1111 03011010110 10920100011] 107 45011৭01064 0174 07 01015 
500)00% 1 [17000 ৪ 0011111 01101101001 1701101), 


৭1171 [0যা181 1),1011 ১01) 0110018 : 
স্যার, আজকে ডাভ্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের সম্পকে যে কলিং এ্াাটেনসান দেওগ। আছে সেটা 
একট্র দেখবেন। আপনি স্যার, অনুগ্রহ করে দেখবেন কারণ আজকে পশ্চিমবাংলার 
এটাই সবচেয়ে ওুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 


17 ১109167; ০5, 1 110৬0 00101110601 01701 05011110 00101010101170110010108019 10 10৫ 
5%0101101], 01151110010 01 7 11100101000 ১0110 100% 09010150119 01121116015, 10091 043 
811020% 70691] 20171111601) 1170. 


9117) (07101 [01001 ১01 0০068: 
স্যার, যে মোসানটা আছে আগনি সেটা দেখবেন। এই যে মোসান এটা খুবই গুরুত্বপৃণ 
মোসন। আমরা যদি দ্র দশ মিনিট বলি--আপনি যদি আমাদের বলতে দেন তাহলে 
ভাল হয়। কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা সার, জানাব যে ডাভশরয়া আজ কি 
কীত্তি করছেন এবং ইঞ্জিনিয়াররা কত বড় লোক হবেন। 


সি চ ৬ 
& 7 5768100 2796110175 90 01617011176 4 50010770171, 110056 10091৮00 ৪ 1701106 
1170011016 351 100141 090 ৮/01]110110153 01001110010 17001101071 1000 19017010119 1105০ 
02115 71001101011 07১6. 1101 %111 ০01710 91) 01100011110 00101101011 109101005 পা 01599১০০ 
02 


1974.] টার] 0 04579 45 


1৬107(101) 0856৭ 
৩])71 10190101121) 2১191182116: 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ-মন্ত্রীর একটা বিষয়ের 
প্রতি দুম্টি আকর্ষণ করছি। গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ শক্তির 
সঙ্কট চলছে। লোড শেড়িং নিত্য নৈমভিক ব্যাপার। আজ দেশে উত্পাদন বাড়ান 
দরকার। তা করতে হলে বিদ্বা শনি উঞষ্পাদন বাড়াতে হবে। বিদ্বাতের ঘাটতির 
জন্য বিভিন শিল্পে উত্পাদন ঘাটতি হচ্ছে । বতমানে বিদ্তের উত্পাদন কমান তয়েছে। 
আমরা বারবার ঘাটতি পূরণের কথা শুশি, কিন্তু সাওভালদিভীর বিদ্যুত পূরণের কাজ 
সন্তোষজনক নঙ্ন। এই সঙ আমরা কাটিয়ে উঠভে পারছি না। কিন্তু এই সঙ্কট কেন 
কাটিয়ে উঠতে পারছিনা তার সন্তোষজনক উভর পাইনি । খিদ্যৎ ঘাটতির যথন এই 
চিত্ত তখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিদ্নাত্শন্ডি, অন্য দেশে চালান দেওয়া ভচ্ছে। টেট 
ইলেকট্রিসিট বো, ডি, ভি, সি এবং দুর্গাপর থেকে গাওয়ার উভ্তরপ্রদেশে দেওয়া হচ্ছে। 
এই বিদ্যুৎ চালান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অশিলদ্ধে অনুরোধ জান।ছি। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ 
মন্ত্রী অবহিত ভন। আমরা যখন এখানে বিদ্যুৎ জঙ্গটে তূগছি তখন উভভরপ্রদেশে কেন 
চালান দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আমরা আরও সঙ্কটে পড়বো। 


৬117) (701)117601 151110707 (01800161166 2 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মন্ত্রীসভার একট দম্িটি আকর্ষণ 
করতে চাই। গত ও মাসের মধ্যে অর্থাৎ বিধানসভার অধিবেশনের পরবভ্ভীকালে 
এবং অধিবেশন সুর সময় পধ্যন্ত খাদাদ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের যে 
অস্বাভাবিক মুলারদি হয়েছে সে সঙ্রন্ষে পশ্চিমবঙ্গ শল্পীগভভা অবহিত আছেন 
বলে মনে হয় না। মানষের শিতা প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন তেল, ডাল, বনস্পতি ইত্যাদির 
দাম তো বেড়েছেশ উপনন্থ বুকের সার আজকে পাওয়া দ্বিসন্ড হয়ে পড়েডে। জিনিযের 
মল্য এক বেলা এক রকম আর অন্য বেলা আর এক রুকম। অব কিছু এমনকি শাক- 
সবজির দামও নেডেছে। সরকারের বাজারের উপর শিল্পন্তরণ নেই। ভায়া অসহায় দর্শকের 
মতো টেয়ে রুয়েছেন। তামরা দেখেছি কদবণভার বাইলে যে নিষ্তীণ এলাকা পড়ে প্ুয়েছে 
সেখানে খাদা দ্রব্য সরবরাভের কোন বাবস্তা কাষকগী শয়। সপ্ভাহ্কালান বা পক্ষকালান 
দেওয়ার কুগা কিন্তু সে বরাদ্দ এমন হিতেযেশটা এবং আঅনিথমিত গে ভাতে কারো ঢলে 
না। এই অবস্থায় সারা গ্রাম বাংলার মান্য হাপিয়ে উঠেছে । আজকে যদি সরকারের 
পক্ষ থেকে কার্যকরী বাবস্থা না নেওয়া হয় ভাঙলে মান্ষকে নিলিফ দিতে পারবেন না। 


৭1), 11:11)11)611 15011811171: 

মাননীয় অঙ্াঙ্ মভাশয়, একটা গনজগুণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধামে মন্ত্রীসভার 
দুষ্টি আকর্ষণ করচি। . আডবে দেশে খাদ্যাভাব দুর করার জন্য কুষি 
শিপ্লবের জন্য মাননীয় কুদিমতী যে সবজ বিপবের আহ্বান করেছিলেন সেটাকে সাথক 
করার জন্য রুবকদেন মধ্যে দিকে দিকে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। এইজন্য উত্পাদন 
র্দিন তন্য লোন করে পাম্প সেট খরিদ করে উচ্চ ফলনশাল ধানের বাবস্থা করছে। 
কিন্ত, আজকে ডিজেল এবং মোবিন্প-এর অভাবে পাম্প সেট বন্ধ হতে চলেছে । যে সমস্ত 
ডিজেল এবং মোবিল দেওয়া হচ্ছে সেটা অত্ন্ত নিম্ন মানের জন্য পাম্প সেট বিকল হয়ে 
খাচ্ছে। শুধ তাই নয় যেটুকু তেল সেখানে যায় সেটকু বড় বড় সাহেবদের গাড়ী চালানোর 
জন্য বিতরণ করা হয়ে থাকে। র্ুহকরা তা পাচ্ছে না। কৃষকরা উচ্চফলনশীল ধানের 
জশা যে ব্যবস্থা করেছে এবং যা ভভে পারতো তা তেলের ভভাবে হতে পারছে না। তই 
আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি সে চাষীদের মধ্যে যাতে এই তেল সুষ্ঠভাবে 
বন্টন ক্পা হয় তার ব্যবস্থা করুন এবং সেটা যাতে উচ্চ মানের হয় তার দিকে লক্ষ) 
করন। তা না হলে চাযীরা পাম্প সেট বেনার জন্য বাউরের থেকে যে অহ লগ্দী করেছেন 
সে লোন তারা পরিশোধ করতে পারবে না। এই বিষয্সচি আপনি একট ওকত দিয়ে লক্ষ 
করুন। 


হল ললল 


৫:৩৮ 
পিল 


০১252 





2 শু এল 


সিজন 





০৮ ০ পিল দিত উকিল 


ক স্পস্তাটিজ 7 আশিকী 


৪: রি ডি 552:525০5১:% সিটি উপল শিপ পিিস্ল্দালি পপ লিপ ্পসিললিলত সপ শা স্তটীললি লিজ 


46 $১91:1131,% 1011007271)1105 [211 10101091%, 
[2-10_2-20 7.1. ] | 
১(৪(0]10170 01101 13010 346 


৬1. ১১০8107170৬ 021] 01001 911 9100170110119 9110101012৮ 10 17210 2 51910- 
11910 0111001 10119 346. 


৩111 91001011170 51101114190: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে আগামী 
১লা এপ্রিল ১৯৭৪ থেকে পশিচমবঙ্গের সহরাঞ্চলের সমস্ত স্কুলে প্রথম থেকে চতর্থ শ্রেণীর 
ছান্রছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে। বতমানে সহরাঞ্চলের কেবলমান্ত্র ১৯টি 
পৌর এলাকায় প্রথম শ্রেণী থেকে চতুথ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছান্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা 
ব্যবস্থা চাল আছে। এখন ১লা এপ্রিল থেকে এই রাজ্যের প্রথম থেকে চতুথ শ্রেণী পযন্ত সমস্ত 
ছাত্রছান্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হবে। অবশ্য অধিক বেতনের কতক- 
গুলি স্কুলে যেগুলি এই পরিকল্পনার বাইরে থাকতে চায় সেগুলি এর মধ্যে ধরা হছে না। 


1৯101711017 (85905 
১])1] ১111 21102) ১০0: 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় আমি আপনার কাছে একটি গুরুত্পর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকষণ 
করতে চাই। সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতি সফল করার জন্য যে আহান সরকার 
জানিয়েছেন সেই আহানে সাড়া দিয়ে বীরভূম জেলার চাষীরা যখন লেভির ধান যথাযথভাবে 
দিয়ে সরকারের খাদ্য ভাগ্ারকে পূর্ণ করতে সুরু করেছে ঠিক সেই মুহতে দেখা গেল 
যে বীরভূম জেলা থেকে প্রচুর চাল বিহারে, বর্ধমান ও মুশিদাবাদে পাচার হছে। এবং সেই 
সমস্ত পুলিশ অফিসাররা ও পুলিশ কর্মচারীদের একাংশ যারা কডনিং-এর কাজ করছে তারা 
এ সমস্ত চোরাকারবারীদের সাহাযা করছে। আজকে এই অভিযোগ জনসাধারণের কাছ 
থেকে আমাদের কাছে বার বার পৌছাচ্ছে। বীরভূমের একটি মান্র রেল ট্রেন সাইথিয়া 
অনডাল, সেই ট্রেনটি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে স্মাগলারদের জনা আরোহীদের 
কোন স্থান সেখানে নাই, সেখানে চাল পাচারকারীরা চাল নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় 
সেখানে কডনিং ব্যবস্থা যদি তিক মত না থাকে সরকারী কমচারী ও পুলিশ যদি এইভাবে 
চাল পাচার করার সুযোগ করে দেন তাহলে বীরভুমে খাদ্য সংগ্রহ নীতি একেবারে বানচাল হয়ে 
যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বীরভূমে যে লেভি ধাধ্য হয়েছে তা বীরভূমের চাষীরা 
দিতে চান। কিন্ত কডনিং বাবস্থা ঘদি যথাযথভাবে না থাকে তাহলে সরকারের এই খাদ্য সংগ্রহ 
নীতি সফল করা যাবে না। এই বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দুষ্টি আকর্ষণ করতে 


ঢাই 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বীরভূম জেলার সদসা মহাশয় আজকে এখানে এই মান্তর যে আবেদন 
রাখলেন আমি তার সংগে এক মত। বীরভূম জেলার সংগে বিহারের যে সমস্ত যোগাযোগ আছে 
সেই সমস্ত জায়গা দিয়ে প্রহর চাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। 


৪1011 13155871211) (01091517192 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কিছুক্ষণ আগে মাননীয় অথ মন্ত্রী সরকারী কর্মচারীদের প্রতি 
যে সমবেদনা দেখালেন আমি সেই কর্মহ্বারীদের একাংশ এ সাব-গ্যাসিসটেন্ট ইজজিনীয়ার 
যাক রয়েছেন তাদের কতকগুলি অসবিধা ও দাবীর কথা আপনার মাধ্যমে তার গোচরে 
আনতে চাই। এই পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে তিন হাজার সাব-গ্রাসিসটেন্ট ইঞজিনীয়ার আছে এবং 
তারা প্ত বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগে সব কাজ করছেন। এই সাব-গঞ্যাসিসটেন্ট ইঞজিনীয়ারদের 
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সম্পকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অদ্ভূত, খবরের কাগজের কথায় বলা যেতে পারে বিমাতৃসুলভ 
বাবহার। তারা যে বেতন পান তাদের সমান বেতন পান ড্রাফটসম্যানরা। অথচ তারা পাচ 
বছর টেকনিক্যাল স্কলে পড়ে কোয়ালিফাই করেছে। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও এদের চেয়ে 
বেশী। এবিষয়ের প্রতি আমি দৃচ্টি আকষণ করছি। 


এমন কি তাদের ওয়েগ্ট বেংগল সাব-গ্যাসিসট্যান্ট গ্যসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ৭ বার 
ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই তারা কেন যে প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছিলেন সেটা আমি জানি না। মুখ্যমন্ত্রী এখন চলে গেলেন, আমি এই সম্পকে তার দুষ্টি 
আকর্ষণ করছি এবং এই যোগ্যতা সম্পন্ন সাব-ত্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন হারের 
কি রকম বৈষমা রয়েছে, সেটা সঙ্বন্ধে একটা উদাহরণ দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন। 
যারা সরকারী কর্মচারী তাদের মাইনে সুরু হয় ৩৭৯ টাকা থেকে, ম্টেট ইলেকট্রিসিটি 
বোর্ডের একই যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারীদের মাইনে সুরু হয় ৫১২ টাকা থেকে, ডিভ,সর 
কর্মচারীদের মাইনে সুরু হয় ৫৪৪ টাকা থেকে। কাজেই এখানে ১৫০ টাক.র মত তফাত্‌ 
সরকারের সংগে এবং ১০।১৫ বছর পার হয়ে গেলে তদের মাইনে ৪০০ টাকার মত তফাত 
হয়ে যায় সাব-গ্্যাসিসন্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের চেয়ে। তাছাড়া কয়েক বছর আগে ওভারসিয়ার- 
দের সাব-গ্্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার করা হয়। যারা রিলিফ এও সোসাল ওয়েলফেয়ার 
ডিপাটমেন্টে আছেন তাদের ডেজিগনেসন বদলানো হয় নি। তাছাড়া তারা বলছেন তাদের 
সমান যারা মাইনে পান, সমকক্ষ কর্মচারী, যেমন সাব-রেজিষন্্রার, এক্সটেনসন অফিসার, 
কো-অপারেটিভ ইনসপেকটর ইত্যাদি তাদের সকলকে গেজেটেড অফিসার করে দেওয়া 
হয়েছে, কিন্ত এই সাব-গ্যাসিসট্যান্ট ৪57 কিছুই করে দেওয়া হয়নি। মাননীয় 
অপ্্যক্ষ মহাশয়, আমি শুধু আপনার মারফত্‌ এই কথা বলব যে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার যেমন 
একাজকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার এদেরকে ফাইল সাহেব বলা হয়, কিন্তু আসল 
কাজ তার নীচের কর্মচারীরাই করেন। ব্রীজ, পথ-ঘাট, মাটি কাটানো ইত্যাদি সমস্ত কাজই 
এই সাব-গ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররাই করেন। মোটামুটিভাবে সরকারের সব কাজ কর্ম 
সরকারী যন্জরটাকে এরাই সচল করে রেখেছেন। কাজেই এদের প্রতি যদি এইরকম অবি- 
চার করেন তাহলে তারা কি করে কাজ করতে উৎসাহ পাবে £ এই সাব-গ্যাসিসট্যান্ট 
ইঞ্জিনিয়াররা সরকারের কাছে তাদের দাবী সম্পর্কে যে নোট দিয়েছেন, আমি শুনেছি অথ- 
মন্ত্রী মহাশয় তাদের সংগে দেখা করেছেন, কিন্ত দাবী সম্পকে কিছুই ফয়সালা হয় নি। 
তারা যা চেয়েছে সেটা মেটাতে মানত ও| লক্ষ টাকার মত লাগবে। আশাকরি মন্ত্রী 
মহাশয় তাদের দাবীর প্রতি সুবিচার করবেন। 


০111 91091) 000191)012 (17210 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সভার 
দ্যটি আকর্ষণ করছি। আজকে গ্রামবাংলার যে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছে সে 
সম্পর্কে আমি মন্ত্রীসভাকে একট্র স্বরণ করিয়ে দিতে চাই। গত ২ বছরে 
জিনিসপত্রের দাম হ্‌ হ করে বেড়ে যাবার ফলে গ্রাম বাংলার মানুষ বিশেষ করে কষক, 
মজর, শ্রমিক মেহনতী মান্ষরা আজকে এক দৃবিসহ অবস্থার মধো পড়েছে এবং গ্রামের 
চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে। আমি কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখে এসেছি সেখানকার প্রায় 
শতকরা ৪০ জন লোক অনাহার, অদ্ধাহারে আছে, সামান্য কিছু ভূট্টা খেয়ে দিনের পর 
দিন কাটাচ্ছে। আমি অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার দাবী করছি, এবং আপনার মাধ্যমে 
মন্ত্রীসভার কাছে এই দাবী পেশ করছি যে এই দরিদ্র মানুষগুলোকে বাচানোর জন্য, এই 
ভয়াবহ চিত্রের প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে পশিচমবংগের গ্রামাঞ্চলে জিআর-টি, আর-এর কাজ 
ব্যাপক হারে চালু করা হোক এবং গ্রামাঞ্চলের জন্য যেসব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা আছে, 
যেগুলি বর্তমানে স্থগিত আছে, সেগুলিকে পুনরায় চালু করে এই মেহনতী শ্রামক, মজুর, 
কষকদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হোক। সেখানে রেশনে চাল, গম নেই, তারা কিছুই পায় 
না। আমার নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে আড়াই টাকা থেকে পৌনে তিন টাকা করে চাল বিক্রী হচ্ছে 
এবং এসব লোকদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে গেছে। কাপড় থেকে সুরু করে নিত্য 
প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম আজকে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে গেছে । 
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সেইজন্য গ্রগমস্ত মানখদের বাচানোর জন্য আজকে ব্যাপক কমসুটী হাতে নেওয়া প্রয়োজন 
এবং ব্যাপক হারে রেশনে চাল, গম দেওয়া প্রয়োজন এবং অবিলঘ্ধে যদি ব্যাপক হারে জি, 
আর,টি, আর-এর মত উন্নয়নমূনক কাজে হাত না দেওয়া হয় ভাভলে অর ভবিষ্যতে 
পশিচমবাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষরা অনাভার, অদ্হার, সত্য সম্মুখীন হবে বলে আমি 
মনে করি। 


৪1711 /১11721051) 279: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মছাশঘত় আমি একটি অত্যন্থ গুযতর সমন্যার প্রতি আমাদের আজীসতার 
দৃম্টি আকর্ণ করি এবং তার প্রতিকার দানা বরছি। হাসকিং মেশিনে প্রান ভাঙ্গাতে 
গেলে শতকরা ১০ ভাগ লেন্তি দিতে হবে ইদাশীংকালে এইগপ একটা নিদেশ 
গেছে সরকারী তরফ গেকে। ওই নিদেশকে আনি সঙ্গথন জানাতে পারতাম হদি এই নিদেশ 
শুধমান্র মভতদার, জোতাদার, মনাফাখোর,  কালোবাজারাদের উপর প্রযোজ্য হত-- বিশ্তু 
তামি এই নিদেশকে সমথন জানাতে পারছি না, কেন না এই নিদেশের আভা থেকে বোনা 
ফাইড কনজিউমারদের রেচাই দেওয়া হয়া নি, এটা অত্যন্ত দঃখ, বেদনা, শ্েণভ, আনচবের 
সাথে আমাকে বলতে তচ্ছে। এট নিদেশের ফলে মারা কিনে খায়া, হারা দীন মজন তাদের 
খোলা বাজার খেকে ১২।১৫০ টাকা দরে প্রান কিনে সরকারকে ৭০ টাকা কুভনটাল দরে 
বিরী করতে হবে। 


[3-300--2 7000 10171 


অতান্ত দঃখের সংগে আরো বলতে টা মে বিশেষ রে আঙাদে। মেদিনাপুর জেলাতে 
যেখানে দিনমঞ্জররা দিনলজ্ুগির খিশিলয়ে যে হান পায় সেই ধান জালাতে গেলেও যদি 
তাকে ২৫ ভাগ লেঙি দিতে হা তাহলে তার চেয়ে চরন বেদনার কথা আর কির হতে পারে 
না। তাই স্যার, আপনার মাধামে মজীসভার কাড়ে জবিনয়ে বলব যে, নানান সমস্যা জর্জ- 
রিত মান্ষের জীবনে আরো সমস্যা বাড়াবেন না। তাই ভানরোধ করছি, এই অডার পূর্ণ- 
বিবেচনার করুন এবং যারা বোনাফ্কাইড কমজিউমার তাদের দগছি্ হাত খেকে রেভাই 
দিন। তা না হলে যে বিক্ষোভ এবং অসন্রোয়ের সল্টি ভয়েছে তা যেকোন সমঘে বিস্ফো- 
রিত হতে পারে। সব শেষে আবার বলছি, এই শিদেশ তলে নিন তা না হলে আইন শখ্খলা 
রক্ষা করা মুশকিল হয়ে পড়বে। আর তা যদি হয় তারজন্য মন্ত্রীসভা পুরোপুরি দায়ী 
থাকবেন। 


থ]]7) 1১12111115)11910101 (51060591) 2 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননাযর় সদস্যদের উঠি শুনআম। আনার ধারণা তাদের 
কোথাও একটা ভূল ধারণা জঝোছে। বেশন জাগগার লোন আইন কণা হগশি। 


(গোলমাল) 


আমি আবার বলছি, আইনগত ভাবে এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আমরা একা 
ভাববার জন্য বিভিন্ন ডিষট্রিকটের ম্যাজিদ্টেটদের বলেছি যাদের ভাসকিং মেসগিন আছে 
তারা যদি পয়সার বদলে ধান নেন সেই ধান সরকার কিনে শিতে প্র্তত আছেন। কারণ 
আপনারা জানেন, পশিচমবাংলার মান্মকে খাওয়ানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের। আর 
সেই দায়িত্ব সামনে রেখেই আমরা ভেবেছিলাম কমপক্ষে; ৫ লক্ষ টন চাল সরকার ও সভাদের 
মাধ্যমে আমরা সংগ্রহ করতে পারবো । আমাদের সমস্ত আবেদন নিবেদন সভাদের কাছে 
পদছেছে। মন্ত্রীসভাও এগিয়ে গিয়েছে, সরকারের যে যন্ত্র আছে তারাও এগিয়ে গিয়েছে 
কিন্ত দেখা যাচ্ছে আমরা যে ট্ার্গেটের কথা বলেছিলাম সে টার্গেটে আমরা পৌছাতে পারিনি। 


(গোলমাল) 


পেশি 
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ও], 1১788101112 12771101761): 


আপনারা আমাকে বঙার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন তারপর আপনাদের তিরক্ষার ও 
সমালোচনা আমি শুনবো । আপনারা বোধহয় একটা জায়গায় আমাকে অনুমোদন দেবেন 
সেটা হচ্ছে পশ্চিমবংগের মান্ষকে আমাদের খাওয়াতে হবে। আজকে এই খাওয়াতে 
গেলে শুধু মন্ত্রীসভাই নয় আপনাদের সকলেরই একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। 


(গোলমাল) 


& 1711 (901111)118 (21121510211 £ 


সহযোগিতা বলতে কি বোঝেন, আমরা মাতে গেছি এবং অনেক সহযোগিতা করেছি। 


৭1:17 88101 1২0৬: 
এই ধরনের জিনিষ টলার বিরদ্ধে কোন অডাত্র দিয়েছেন কি না? বড় বড় ধানকলের 
থান আদায় বপ্রবার জন্য ঘে লিষ্ট আমরা ডিষট্রিকট ম্যাজিমট্রেটকে দিয়েছি যে কার কার 
কাছ খেকে ধান আদায় করতে হবে কিন্তু একটা জায়গাতেও আমরা সহযোগিতা পাইনি। 
আপনারা সহছেগিভা চেয়েছেন, আমরা সহযোগিতা করে হি। 

৭1071 81:01)71757102] 1360৬ £ 


স্যার, সিশপিআই আমাদের সংগে নন-কো।অপারেশান করেছে। ত।না আমাদের কাজে সাহায্য 
বরতে এগিয়ে আসেনি। 


(গোলমাল) 


৬111 1:001007 10106551711] 
আমারা ব্যাতাগোরিক্্যালি বলেছি যে ভাসকিং মিলের উপর ডিসট্টিকটউ ম্যাজিয্রেট নির্দেশ 
দিহেছেন। 

৬1১1] 1১111111055 01011 (71105]1 : 


এাণরা এই ধরণের কোন লেভীর বন্দোবস্ত কণিনি সুতরাং তুলে দেবার কোন প্রশ্ন আসতে 
এারেনা। 


(গোলমাল) 
১007-27-10 0707] 
৬]. 5700800 2 0৮ 1 00]1 0001) 91011 ত209001000009199191, 
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11011017015 11115107185 81৬) 1001 111 101 0৬৮) /৮- 1 08111010000 1711) [0 21৬০ 
1) 017১5011121 ৮111 570159 911 10010001, 
৯11) 1521081 15150018115 2 


মানরা যে বিষয়টা জানতে চাইছি তার উত্তর দিচ্ছেন না কেন বুঝতে পারছি না। উত্তরটা 
দয়ে দিলেই তো পারেন। 


৫ 


50 4১951551118 12110015151)105 12511) 101)10815 
11. 90১09167 £ 10905 011০ 1004 1১1110151৩1 10519 81/০ 011% 0115%ো. 


1) 1১78101112 10010101 0210051) 2 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যা উত্তর দেবার আমি তা দিয়ে দিয়েছি । এ ছাড়া দি ওনাদের 
কিছু জানবার থাকে তাহলে প্রশ্ন হিসাবে নিয়ে আসুন, নিশ্চয়ই উত্তর দেব। 


*[, 91)68167: ০৬, 9111 1২01711 101018 190101. 


91771 1২%19711 101015 100101 : 

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মন্ত্রী মণ্ডলীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মেদিনীপুর জেলার সবন্র রাপায়নিক সারের অভাব 
দেখা দিয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান ৩ লক্ষ একর 
জমিতে চাষ করা হয়। এই জেলাতে উচ্চ রাসাগ্ননিক সারের অভাবের ফলে এই বোরে৷ 
ধানের চাষ না হওয়ার মুখে এবং যার ফলে চাষের উন্নতি হচ্চে না এবং প্রভৃত ক্ষতি 
হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকষণ করছি যাতে অবিলঙ্কে রাসায়নিক আর পধ্যা্ত পরি- 
মানে এই মেদিনীপুর জেলায় সরবরাহ করা হয়। 


৭1111 91511 01072] ১ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী ভথা মন্ত্রী অভার 
নিকট হাওড়া জেলার বাগনান ও শ্যামপুর খানার বাস  যাভীদের দুর্ভোগের কথা তলে 
ধরতে চাই। গত ২১-২-৭৪ তারিখ থেকে রুউ নং ৬৭ এবং ৬৮ অর্থাৎ বাগনান 
শিবকুজজ এবং বাগনান কমলপুর রূটে সমস্ত বাস মালিকগণ কোন প্রকার নোটিশ 
না দিয়েই বন্ধ করে দেন। ফলে জনসাধারণের দুর্ভোগের অন্ত নেই। কেবল মান্র 
এবারেই নয়, বিগত কয়েক বৎসর ধরে প্রায়ই মালিকগণ বাস বন্ধ করে দেওয়ার ঢে্টা 
করেন। এই সম্পর্কে অনেকবার সরকারী পধ্যায়ে জানোনো সত্বেও কোনরকম বিহিত 
ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য বাস মালিকগণ ওদ্বত্যের চরম সাঁমায় পৌছিয়েছেন। এবং 
সেখানকার বাস যান্ত্রী সাধারণও হতাশ মে এই বিধয়ে সরকারা কত পক্ষ সম্পূণ উদাসীন। 


৩1111 তি 10710177 1)1101001: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি একটা গুরুত্রপূর্ণ বিষয় আপনার মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত অধিবেশনে বলেছিলাম যে আসানসোল, রাশীগঞ্জ 
এলাকার কয়লাখনিগুলিতে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার অন্তভুভ্ত করার জন্য। তা ন 
করার ফলে গর অঞ্চলে এখন যে অবস্থা এ এলাকার গ্রামাঞ্চলেও চালের দাম ২ 
টাকা ৮০ পয়সা থেকে ৩ টাকা এবং সমগ্র আসানসোল, দুাপুর অঞ্চলেও এম, আর, 
শপগুলোতে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ না হওয়ার ফলে সেখানকার কয়লা উত্পাদন ব্যবহৃত 
হচ্ছে। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমাদের পাটি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শত্তি সহ 
আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী কোটের সামনে গণ অনশন করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। আমি 
খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধে করবো এই আসানসোল এবং দুগাপুর এই মহকুমা দুটি ঘাটতি 
এবং শিল্পাঞ্চল এলাকা, রি ই দুটি অঞ্চলকে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার আওতায় এনে জাতীয় স্বাহ 
রক্ষা করা হোক। এই বিষয়ে তার কি বক্তব্য আমরা জানতে চাইছি কারণ পার্লামেন্টেও 
কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। খাদ্যের অভাবে সেখানে কয়লা উৎপাদন 
ব্যহত হচ্ছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলা হোক যাতে আরও বেশী বরাদ্দ 
পাওয়া যায়। 
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শ্প্ল্লীষ্স '্মধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী গত অধিবেশনের সময় বলেছিলেন হে 
আসানসোল মহকুমার শিল্প অঞ্চল অর্থাৎ কয়লাখনি অঞ্চলগুলিকে বিধিবদ্ধ 1বরশনি। 
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এলাকার আওতায় আনা হবে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর কাছে 
জিক্তাসা করছি যে পালামেলন্টে আশ্বাস দেওয়া সত্বেও এবং গত অধিবেশনে তিনি 
আশ্বাস দেওয়া সত্বেও এটা কেন হলো না? কয়লা খনির শ্রমিকরা রেশনে চাল পাচ্ছে না, 
গম পাচ্ছেনা, সেখানকার অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এত কিছুর পরও 
কেন এটা করা হচ্ছেনা এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা । তাই এই বিষয়টির প্রতি 
আমাকে বাধ্য হয়ে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দূম্টি আকষণ করতে হচ্ছে। 


1 91১98061: 710750 1006 ০ 5011. ] 19৬৩ 09110 91171 15051011700) 1৬152, 
]110110981720010 1101110015১ 10 1 1011 ১০৪ 11011] 0০ 1701 014015৩0115 501 01 0010%1001 
017 (1) 08171 01 0110 101010110 110101015, %]0ো। | 1000 1৩910419100 95060 (9 
(7100 115 56871 210 0:01100 ১1711 1695101110011৬1155 109 57১01 | ০0০01 (110 1101101111]]) 
019109০0০91 ঞ70 ৫0০11017050 0৬ ০১৩৬০ 0১ 11৩ 1101011001৩ 10761109015. 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই অবস্থার জন্য দৃঃখ্বিত, কিন্তু অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 
বলেই আমি এই গণতন্ত্রের মন্দিরে দাড়িয়ে বিষয়্টির প্রতি দষ্টি আকযণ না করে 
পারলামনা | 


1. ১1067102০00 ০০010101110 01101101101 0100011711৩ 351 (00701770%, 


111 136151017791(1) 11910 £ 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাউসের কাছে 
রাখছি, সেই বিষয়টি হচ্ছে বাঁকুড়া এবং পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলাগুলিতে যেখানে গম 
ও বোরো ধানের চাষ হয় সেই সব এলাকার ফসল সেচের অভাবে নম্ট হতে 
চলেছে। যদিও আজকে গ্রামবাংলার প্রতিটি চাষী পাম্প কিনতে সক্ষম হচ্ছেন 
বা তারা সমবায়ের ভিভিতে বা ব্যাংকের সাহায্যে পাম্পসেট কিনছেন, কিন্তু আজকে সেই 
পাম্প সেট গুলি ডিজেলের অভাবে বন্ধ হয়ে গিগ়্েছে। আজ সারা পশিচমবাংলা জুড়ে ভয়াবহ 
খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন গম গাছগুলি 
বড় হয়ে উঠছে সেই সময় এবং যখন বোরো চাষ আরম্ভ হচ্ছে সেই সময় ডিজেলের অভাবে 
জল এবং জলের অভাবে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ফসল নম্ট হচ্ছ্ে। সেই জন্য এই অবস্থায় 
আমি মাননীয় অধ্াঙ্গ মহাশয়, আপনার মাধমে কুষি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
একটা প্রস্তাব রাখছি যে তিনি এই একটা ব্যবস্থা করুন যাতে পশিচমবাংলার ক্ষুদ্র চাষীদের 
পাম্প সেট গুলি চালাবার জন্য ন্যায্য মলে, ডিজেল সরবরাহ করা যায় এবং আজকে এর 
দ্বারা গম ও বোরো চাষ যাতে সাফন্যলাভ করে তার ন্যবস্থা করে ক্ষুদ্র চাষীদের সাথে 
পশিচমবাংল।কে ঝচান। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মন্দীসভার এবং এই সভার সভ্যদের একটি 
বিশেষ ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলছি । আগনি জানেন স্যার, সারা রাজ্যে 
গত ১৫ই তারিখ থেকে ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়াররা কর্মবিরতি পালন করছে । 
হাসপাতালগুলির আউট ডোরের কাজ এবং ইনডোরের কাজ বন্ধ রেখে বাইরে তাবু খাটিয়ে 
নিজেদের ইচ্ছামত একটা সংগঙন গজে তুলে তারা যেন সেখানে একটা বিকল্প সরকার 
পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তারা নিজেদের হাতে এডমিনিষ্ট্রেশন নিয়ে যেতে চাইছেন এবং 
যেটা আমাদের চোখে অত্যন্ত খারাপ ঠেকেছে । এই অবস্থা আজকে চরমে চলে গিয়েছে। 
আপনি জানেন প্রসূতি মা এবং অন্যান্য রোগীরা হাসপাতালে যান চিকিৎসার জন্য কিন্তু 
সেখানে ওষধপন্ত্র ইত্যাদির অবস্থা দিনের পর দিন যে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে তাতে 
সাধারণ মানুষ আস্থা হারিয়েছেন, উপরশ্থ সাধারণ মান্য এমন একটা পর্যায়ে পৌচেছেন 
যে এর পর তাদের আর ঢুপ করে থাকা সম্ভব নয় । আপনারা এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত 
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নিয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্তে যদি অচল না থাকতে পারেন এবং মানুষের যে দায়িত্ব নিয়ে- 
ছেন সেই দায়িত্ব যদি পালন করতে না পারেন তাহলে সাধারণ মানুষ টুপকরে থাকতে 
পারেনা। এই সংগে আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ের প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দুম্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, যারা মানসিকতার সংগে নিজেদের 
প্রতি ভরসা রেখে এগিয়ে এসেছেন কোন কোন জায়গায়, বিশেষ করে মুশিদাবাদ জেলায়, 
তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদেরও কলকাতার কোন কোন হাসপাতালেও ভীতি, 


প্রদর্শন করা হচ্ছে । 


[১-40--2-0 1).0.] 


তাদের 259001901017-এর তরফ থেকে তাদের প্রতি যে তীতি প্রদর্শনের চেম্টা করা 
হচ্ছে তারফলে আবার একটা অস্বাভাবিক অবস্তার সৃষ্টি হচ্ছে । আবার এই ধর্মঘটের 
সংগে সামিল হবার জন্য 10111007% ও 501510101%-র ডাক্তারদের ইতিমধ্যে ভয় 
দেখাতে আরম্ভ করা হচ্ছে। আপনি জানেন যে আইনগত ব্যাপারে অনেক বাধা আছে তা 
সত্বেও তারা এসব কাজ করছেন। আজ আমি এবিষয়ে একটা 11017-011010101 16501011101) 
পেশ করছি এবং জানি যে এবিষয়ে একটা ৫9099 নিশ্চয় হবে । আমি জানি না 
কোন রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপণ এর পেছনে আছে কিনা। যদি থাকে তাহনে তাদের কাছে 
আবেদন করব যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আপনাদের রাজনৈতিক হাত ভটিয়ে নিন এবং 
হাসপাতালে সাধারণ মানুষ যাতে চিকিৎসা পায়, ওষধ পায় এবং [7701.0170% ৮010 যাতে 
চালু হয় তার ব্যবস্থা করুন। এযদি না করা হয় তাহলে সাধারণ মানষের আস্কা আপনারা 
হারাবেন । স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলব আপনি দুঢ় হাতে এগিে চলুন এবং সাধারণ আত, রুগী মানুষদের 
সেবা করার জন্য আপনি এগিয়ে যাবেন, যারা সবচেয়ে বেশী সুবিপ্রা ভোগ ঝরেন সেইসব 
ডাক্তার, ইজিনিয়াররাই আজ সাধারণ মানষের জীবন বিকল করে দেনার জন্য চেষ্টা 
করছেন। তারা ৪ হাজার টাকার মত মাইনে ও ভাতা পান। আজ এব'জন ডাকশর ১৫ 
হাজার টাকার মত রোজকার করে। 
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আজ এই রক্ত চোষার দলেরা সাধারণ মানুধের রণ শোখণকরে ড়জোক হয়েছে । যারা 
বড় বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তারা আজ কি ভেবেছে? 


111. ০1068100] : ১1075010100 ০9] 5001 91111 13155505, 


১]]] /১1)061] 13911 13159725 : 


আজ তারা সাহায্য চাইছেন£ঠ এই সাহাযা আমরা দেবনা । আজ ৪ কোটি মানষের 
স্বাথথের জন্য আমরা সংগ্রাম করব। তাই স্থাস্থযমন্ত্রীকে পরিধ্ণরভাবে বলতে হবে সরকার 
কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং এই অস্বাভ।বিক অবস্থায় তারা কি বাবঙ্থা প্রহণ করছেন মেটা 
আমরা জানতে চাই। 


1৬1 ১10691001 : 11160005150 (10 1101101177010 11010101109 19159 115 9৩1 1)01 01719 0109 
0 1৮/100. 117 50160 01 1101 11০ 010 101 70 2017 100 009 177৮1০0110০. 1111 15 0017১ 
911. (10011 1 ৮5111110006 (06৩ 59100 50015 ৮1101 ৬111110110৩ ৬তা৬ 290 101 1010 1101001- 
৪010 176100115৬0) 2110 119 170008651 (0 1060 (170 50211 (11 11011001191010 17017)1)0া' 
০065 017 90069101176 [1101 |] ৮/1]1 0০ ০0100951190 1701 10 11100 0179 00211281100 91 (110 ১170০001) 
77806 11161691101, 


$811 41008113871 13191725 : 
স্যার, সাধারণ মানষের স্বার্থের কথা বলতে গিগে ২/৪টা কথা বেশী বলে ফেলেছি। 
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11. 91069101: 11017000010] 01005607510 11811511110 0150101170, 10 11 17600951 
11209 0011] (10 €1119717110151 10 01৮01) 00191071176, ০11 11050010100 1১ 1110 00015101) 
101) 0৮ 0100 01111. 9৬, ] 0001 0101 91111501001 10100019017) 08102, 


০] ভা] 0011) ১০০০] : 


মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি আপনার রাজনৈতিক জীবনে বহ্‌ মহান বিপ্লবীর 
সংগে সংঘৃভত ছিলেন, পুথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস আপনার জানা আছে। আপনি 
নিজেকে কোন কোন সময়ে কোন কোন কমপদতির সগ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
কিন্ত মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি কি বাবদের বিপ্তীাব কখনও দেখেছেন £ সাড়ে 
চার শো টাকার সুট পরে যখন আমাদের ভাত্তণর বাবুরা, ইঞ্জিনিয়ার বাবুরা পয়সার 
পর পয়সা উপারজন করবার জন্য রাসতায় নামেন তখন গ্রামবাংলার মানৃষ তাদের দামী 
কাপড়ের দিকে একবার তাকান, তাকিয়ে বনে এঝা বিপ্লবী । শহরের সাধারণ মানুষ চিন্ত। 
করে এই বাপ্রা আমাদের পয়সায় আরো বড়লোক হবার জনা আন্দোলনে নেমেছেন। 
এটা বড়লোককে বড়লোক করার আন্দোলন, এই জতন্দোলন মাইনে বাড়ার আন্দোলন । 
আমাদের সরকার হিসাব করে দেখেছেন এদের দাবি মানতে গেলে ১৫ কোটি টাকা লাগবে। 
আজকে যখন গ্রাম বাংলার মানুষকে সামান্য সুযোগ সুবিধা দিতে পারি না, আজকে 
হাখন আমরা ভাজার হাজার বেকার ছেলেদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারছি না তখন 
এই বাবদের বিপবের সম্মৃখীন হতে হয়েছে। এটা অত্যন্ত দঃখের এবং লজ্জার ঘটনা। 
মিঃ স্পীকার, আ্যার, আমি জানি এই আন্দোলনে একজন ইঙ্জিনিগার আছেন যিনি ১৯ শো 
টাকার ফ্লেলে গেছেন, যিনি পি এস সি থেকে সাড়ে সাত শে। টাকা মাইনের একজন এগজি- 
বিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হবার ছাড়পত্র পাননি। আমি জানি একজন ডাভশরকে যিনি বহরম- 
পরের সাধারণ মানমকে শোষণ করে কয়েক লক্ষ টাবন কামিয়ে আজকে বিপ্লবী সেজেছেন। 
আর এই বিগবী যেদিন বচরসপূরে নকসালি তান্দোলন হয়েছিল সেদিন ১৬ টাক থেকে 
৫ টাকা ফিজ শিয়ে দেশপ্রেমিক তয়েছিলেন। আজকে সাধারণ মানুষ একজন ছেলেকে 
ডান্তশরি পড্জাতে পারবে না, সাধারণ মানুষ একজন ডাত্রশরকে দেখাতে পারবেনা । আজকে 
মল, মুত কচ, পিভ, রত্ত* এই সমস্তর এবারে কলবাতা ছ্বাডা কোথাও ভালভাবে হয় না। 
এই যে অনস্ক। চলছে এই জবস্কায় বড়লোকে বড়লোক করার যে আন্দোলন চলছে আমরা 
সমস্ত শজ্জি দিয়ে বিধান সভার বাইরে এই রাডনৈতিক আন্দোলনের মোকাবেলা করব, 
প্রয়োজন হলে তাদের বাড়ির সামনে অবস্তান প্রমঘট করব, প্রয়োজন হলে গ্রাম বাংলার 
গরাঁব মান্ষের স্বাখ অনশন পথন্ত করতে হবে। আজকে হাসপাতালে যারা চাকরি করেন 
ভাপা হাসপাতাল ছেড়ে দিয়ে প্রাইভেট প্রাকটিস করুন না, দেখা যাক কত টাকা রোজকার 
করেন। যারা সরকারী ইঞ্জিনিয়ার আছেন তারা চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেখুন না বাইরে কত 
রোজকার করতে পারেন। আজকে ভারা হাজার ভাজার বেকার ছেলেদের টাকা দিতে 
পারছি না। আজকে সেই ডাভণর বাবুরা, বড়লোক ইজিনিয়ারপ্রা জেনে মাখুন যে ৯৫ কোটি 
ঢাকা আমরা দিতে পারুবো না, আমরা গ্রাম বাংলার মানুষকে উপেক্ষা করতে পারবো না। 
কোড অব মেডিকেল এখিক্সাএ বেংগল বাউনদিল গ্রাকট অনুযায়ী বলা হচ্েছে 
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অহাৎ কোড অব মেডিকেল এঘিক্স তন্যারী কোন ডাভ্ভগগের হারা হাসপাতালে কাজ করেন 
তাদের শত্তি নেই ধমঘটের পণে পা বাড়াবার। 


[ 2-১০--3 179.17.] 


একথা বলা হয়েছে যদি তোমাদের না পোমায় তাহলে কোনরকম গোলমাল করবেনা, সমাজের 
পেবক হিসাবে এক মাসের সময় দিয়ে টাকুদী ছেড়ে চলে খাবে । সার, আমি জানতে 
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চাই আমাদের দেশে ডি আই রুল, মিসা, এবং প্রিভেনটিভ ডিটেনসন গ্্যাকট কেন তৈর 
করা হয়েছিল? আজকে যদি এই সমস্ত আইনের মযাদা না দেওয়া যায় তাহলে আমার 
বিশ্বাস গ্রামাঞ্চলের মান্ষদের, বঞ্চিত মান্যদের কোন উপকার হবেনা। 


১1171 ০010]197 1391707 0198011998৮ : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হাসপাতলের রোগীদের নিয়ে এই যে রাজনীতি করা হচ্ছে 
সেটা বন্ধ করা হবে কিনা সেটা আমি পরিক্ষার ভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে 
চাই। এখানে দীপ্তি সেনগুপ্ত মহাশয় আন্দোলনের কথা বলেছেন। আমার 
বক্তব্য হচ্ছে এখন বিধানসভা যখন টন্নছে এবং দেশের মান্য যখন এই সরকারে 
পেছনে রয়েছে তখন এই হাজার হাজার রোগীদের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে 
'তাদের বিরুদ্ধে কি কর্মপন্থা গ্রহণ করছেন সেটা পরিক্ষার ভাষায় বিধানসভায় জানান 
হোক। এই বক্তব্য শুধু আমার নয়, হাজার হাজার রোগীদের পক্ষ থেকে এই বক্তব্য 
আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ীর কাছে রাখছি এবং তার কাছ থেকে এর জবাব আশা করছি। 


পি 


9101 09000] 00181019111 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরতি মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি ভাভ্তাররা আসছে, সমস্ত 
হাসপাতাল ঠিকভাবে চলছে । এ সংবাদ, ঠিক নয়, এই তথ্য ভূল। আমি জানি 
হাসপাতালের একাংশ যদি চলে খাকে তাহলে তার কৃতিত্ব হচ্ছে ক্লাশ থি স্টাফ 
ক্লাস ফোর চ্টাফ, নাসিং লাফ এবং জুনিয়ার হাউস ম্টাফ-দের, তারাই প্ররুুতপক্ষে বিভিন্ন, 
হাসপাতাল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ২১ তারিখে প্রথম ঘটনা ঘটে মেডিকেল কলেজের ইডেন 
হসপিটালে । তারা শুধুমান্র ধর্মঘট করেননি, যে সমস্ত ডাভশররা স্রেচ্ছায় যোগ দিচ্ছি 
তাদের উপর মেন্টাল প্রেসার দেওয়া হয়েছে । আমি জানতে চাই এস, বি চক্রবতী যিনি 
এন আর এস, মেডিকেল কলেতে, কাজ করেন তার কি অধিকার আছে গেডিকেল কলেজে 
এসে যারা রোগীদের সেবা করছিলেন তাদের একথা বলা যে, তোমরা বেরিয়ে যাও। 
স্যার, আমি স্থাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে একটা জিনিস জানতে চাই, হসপিটালের ক্লাস থ্রি এবং ক্লাস 
ফোর স্টাফরা যখন ধর্মঘট করেন তখন প্রিনসিপাল এবং সুপারিনটেনডেন্টঠ তাদের গ্যারেস্ট 
করান কিন্তু আজকে যারা স্বেচ্ছায় কাজ করতে চান তাদের যারা বাধা দিচ্হেন তাদের 
বিরুদ্ধে তিনি কি চ্টেপ নিচ্ছেন £ 


৪1171 11719591110 17 40640109155: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি স্থাঙ্কামন্ত্রীর কাছে একটা কথা বলতে চাই যে, 
প্রতিটি হাসপাতালে ডাক্তাররা না যাওয়ার ফলে রোগীদের বাত্তকিবভাবেই খুব কষ্ট 
হচ্ছে, অসবিধা হচ্ছে এবং এটা শুধু শহরেই নক, গ্রামের অসুস্থ রোগীরাও 
ভয়ানক কম্ট পাচ্ছে। আমি এই প্রসংগে একটা কথা জানতে চাই ডাত্তার এবং ইজি- 
নিয়ার বাবদের সংগে সরকার কি একটা মাদার লড়াইয়ে নেমেছেন£ আপনারা যদি 
মর্ধদার লড়াইয়ে নেমে থাকেন এবং সেই লড়াইয়ে আপনারা দি জয়লার্ত করেন তাহলেও 
আমি বলব এটা আপনাদের স্থায়ী জয় হবে না। ডাগর এবং ইঞ্জিনিয়াররা আমলা- 
তান্ত্রিক অপদাথতার বিরুদ্ধে লড়ছে এবং তার বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য আছে। এই বিধান- 
সভার অনেক সদস্য আমলাতন্রের বিরুদ্ধে লড়াইগ্সের কথা বলেন, কিন্তু ডাক্তার এবং ইজি- 
নিয়াররা যখন সেই আমলাতন্গের বিরুদ্ধে লড়ছেন তখন তাদের এরকমভাবে বকা ঝকা 
করছেন কেন সেটা ঠিক বুঝে উষতে পারছিনা । 


(গেংলমাল) 


এটাকে আপনারা মর্যাদার লড়াই করবেন না। পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য বাবস্থাকে বাচাবার জন 
আপনাদেরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। যে সমস্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কাজ করতে 19005 
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করছে আপনাদের উচিত তাদের সংগে একভ্রে বসে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা 
করুন এবং ন্যাধ্য দাবীগুলি মেনে নিন। 


(তারা কাজ করতে 101১০ করছে না চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে। ) 


91) 18101 05101712171 11012: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এতদিন ভেবেছিলাম এর ভেতর কোন রাজনীতি নাই। 
কিন্ত আজ অত্যন্ত দৃঃখের সংগে বলছি সি-পি-আই সদসাদের মুখে এই কথা শুনে আমি 
আশ্চয্য হয়ে যাচ্ছি। 


(কংগ্রেস-বেঞ্চ থেকে হর্যধবনি |) 


আমার সমস্ত বম্ভ'ব্যগ আরো পরিক্ষারভাবে রাখতে হচ্ছে আমি জানিনা কারা এটাকে 
মর্যাদার লড়াই বলে ভাবছে ! 


(গোলমাল) 
(/৯ ৮০10৩: এটা আপনাদের রাজনীতি-- এ নিয়ে আপনারা রাজনীতি করছেন। ) 


মাননীয় অধ্যঙ্গ মহাশয়, আমি তধ একথা বলতে চাইছি- -আমাদের এবার সরকারকে আমরা 
যেভাবে দেখেছিলাম, তাতে এটা বুঝি 5(8105 এবং কিছু কিউ 91701701201 অসুবিধার জন্য কথা- 
বাতা হচ্ছে। আজকে দি পি আই সদসাদের কাছ থেকে এই সব বস্তশ্য শুনে ও তাদের উত্তেজনা 
লক্ষ্য করে এই ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের একটু নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। আমাদের দেখতে 
হবে এজন্য সতাকার এটা বাস্তবিক 5905১ কিনা £ মাননীয় মুখামন্তরী মহাশয় ও 
মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় ও আমি সবাই নিলে একসঙ্গে বসে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে 
একটু খসড়া তৈরা করেছিলাম-মে জিনিষ এর আগে ভারতবর্ষের অন্য কোথাও হয় 
নাই--আমরা ভেবেছিলাম এট্রা হওয়া উচিত--আমরা ০90 দিয়েছি। কিন্ত তাঁরা তা 
ঠিক করে নেন নাই, ৯৪৫০1%0101) চলছে । আর গি-পি-অ.ই সদস্ারা এট। মর্যাদার 
লড়াই-এর কথা বলছেন। এরকম কোন খবর আমরা জানি না। তাদের মেম্বার 
যারা এখানে আছেন, তারা এই উল্টো খবর দিয়েছেন। আজকে বিধান সন্ভায় আসবার 
আগে বারোটা থেকে ৪৫ মিনিট ধরে কন্ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি ডাক্তারের সঙ্গে 
এ নিয়ে আলোচনা চালিয়েছি। এখন এ সাড়ে চারশো ডাভশর যদি ওদের কাছ থেকে 
প্রেরণা পেয়ে ওদের দলবাজি চানিয়ে যান, তাহলে তারা মস্ত ভূল করবেন। সরকার সজাগ 
আছেন। যারা রোগী তাদের প্রতি সরকারের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। তবে এটা ঠিক কোন 
ডান্তশর কোন হাসপাতাল থেকে কোন রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দেন নাই। 
কিন্ত আমাদের সি পি আই সদস্যরা এইভাবে তাদের উত্তেজিত করলে হয়ত আগামীকাল 
থেকে রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তাঁরা ০6050 ৮/011 করবেন। জামাব অবাক লাগছে 
যে কমুনিষ্ট পাটি অব ইন্ডিয়া তারা নাকি গরিবের জন্য। অথচ আমাদের সমস্ত হাস- 
পাতালে যে সমস্ত রোগীরা রয়েছে, তারা অত্যন্ত গরিব। এই কমনিম্ট পাটি" অবৃ ইত্ডিয়া 
এখন কেবল সেই গরিব রোগীদের ঘর থেকে বের করে দিতে পারলে তাদের পাটিমেম্বার 
ডান্তারদের মাইনে বাড়িয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমরা এই সম্পর্কে 
একটা রিপো্ট তৈরী করছি। খুব শীঘ্র এই হাউসের সদস্যদের সামনে সেই রিপোর্ট আমি 
রাখবো। 


(4 ৮০1০৫ : 0 17900100517053, 11010901900 20(1018 চ।ই |) 


তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। 
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১1১71 ১21৪ 8807 1391)011 : 
৬৬০00110110 (1191 111১/৯ 51109010 10 21)1)1100 2111151 11)650 41111- 50017] 61017)011(9, 


৬1011 8110 15001710201 1921019 : 
আমি মাননীয় সদস্যদের জানান্ছি--আমাদের সরকার এ পর্রন্ধে অম্পর্ণ সজাগ আছে 
এবং আইনসশ্মমত ব্যবস্থা অবলঘন করছে। 


(নয়েজ) 
[3--3-10 [0,177] 


আমি মাননীয় সদসাদের জাশান্ছি আমরা যে সমপ্ত স্টেপ নিচ্ছে তা আমাদের 
ভেবে চিত্তে নিতে হন্ছে। অনেক কুগা আছে তাদের কথা আপনান্না জানেন। 
আপনারা এসব দেখতে পাচ্ছেন তাই আমাদের সমস্ত কিছু ভেবে চিন্তে এগোতে 
হচ্ছে। কনফেডারেসানের ডাক্তাররা এসেছিলেন আঙার কাছডে। আমি তাদের কাছে পরি- 
স্কারভাবে জানতে চাই যে পশ্চিমবাংলার কোন রুণীকে ফেরত দেওয়া হয়েছে কিনা? 
তারা জানিয়েছেন যে ফেরত দেওয়া হয় নি। আমরা খবর রাখছি যে রিপোট' আছে তাতে 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতান থেকে গ্রামবাংলার ভাসপাঙাল কোখায় জঙ্গীকে ফেরত 
দিয়েছে। সরকার নানান রকন ভাবে ঢে৮ঠা করছেন। আপনারা কলিং এ্যাতেনসান দিয়ে- 
ছেন পরশুদিন আমি কলিং গ্র্যাটেনসানের উত্তর দেবো । কি কি বাবগ্কা মেবো সেটা 
রাখবো। আীকুমার দীপ্তি সেনগুপ্ত যে মেডিকেন প্িপ্রেজেনটেট৬-এএ কখা বনেছেন 
সেটাও দেখবো । 


%1055906 8176101 13006 181 


০০০1:০(91/ : 917, 1 1906 10 1৮101101101 21 802৩ 10৭ 0001) 160৩৮207011 1110 1২:08 
97110 001 110 1001160101017 01 11৩ 01011010]5015 00100 097১01101191) 01 11017 [0111] 
11011110116 001৬10/ 01 1110 700৬1১০9009 010015১ (7) 01 /5710101৩ 32641110001 [)1:১1)93১1 (0 195 
[1040 0৮ 110 09.511101191] (111119-59০9100 4070170171৩001) 13111, 19735 05770১5৫ 1) 11) 
7৮/0 11001555 001 1১0111010011. 

911, 1101১ 1115 151৩55020 01) (100 110)10, 


1১5] 07 07২1)14015 
[01613001091 111771100 (১9105 19) (4৮101010001) (01011701106, 1972 


9101 ১০110 001050911০০ 00129 010 1301001 101072100 (52105 178) (/১10010- 
110100) 00101100000, 19773 (55113011001 01101700 0. ৬ 91 1973), 70700 /১101019 
21302)08) 01 1100 00191011011101) 01 111012. 


1711 10271587109 11 13119011968916 5 : 


স্যার, এটা হতে পারে না। আমার পয়েট অফ অর্ডার হচ্ছে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি যে লেয়িং অক আউনান্স অর লেয়িং অফ বিলস ঘেটার কথা হচ্ছে, 
সেই লেয়িং অফ বিলস-এর কোন কাজ হত পারে না। রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা 
ছাড়াঞ্আর কোন আলোচনা হতে পারে না, আর কিছু হলে সেটা আন কনম্টিটিউসানাল 
হবে। রাজ্যপালের ভাষণে বণিত অনুচ্ছেদগুলিই আলোচনা হতে পারে। আর কিছু আলো- 
'চনা করবার ক্ষমতা বিধানসভার নেই। আমি ভারতীয় সংবিধানের ১৭৬ ধারা, ১৭৬৫১) 


ধারায় 'আছে। ঃ 


1913] 14১1০ 01] 081) 48 ণেও 57 


৮/১ 019 ০017716110617917 01 (110 81509055101) 8101 9901) 20101001 012001011 10 (176 1:9813- 
211৬6 4১550101015 2110 81 (176 0011110100617611 01 (179 1151 56991011 01 9801) 681), [106 
30961701 511911 82001055 1110 1,65151911৬0 45591101901, 11. (179 0256 ০018. 91209 1128%116 
॥ [991519711%0 009810011, 0911) 1100505 2550110100 10£০001)01 21৫ 10001] (106 1,9815190015 
1106 0701905 01115 57111110023, 


সামি এই শব্দগুলোর উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 4১11 1000177 
116 1,9515170016 01 0109 00139501119 50170110075, 


[ততক্ষণ না কি কারণে এই বিধানসভা ডাকা হয়েছে এইটা ভাষণে বণিত থাকে ততক্ষণ 
[জ্যপালের ভাষণে যতটুকু বণিত রয়েছে তার বাইরে কাজ করার আইনসংগত অধিকার 
বধানসভার নেই। এই প্রসংগে আপনাকে দূ একটা বিষয়ে উদাহরণ দিচ্ছি। ধমবীর 
ঘনি গ্যানথনি ল্যানস্লট ডায়াসের আগে রাজ্যপাল ছিলেন তার ভাষণে আছে, 

৮/810017710 ০1 (0 [016 11515559101) 01 0170 9991 1968 2170 ] 61014 001৫121] 19611176310 
00]. 0801 101211 ৬011 11) 01015 5955101 ৮111] 99 109 015085১ 90৫০1. 99111178795 101 01)6 
01011116 %০21 0100 110 0011710101 9০75 50100101010071019 65111072103 0100 10 2010:096 8101)10- 
[170101) 131115 10 00111900101 ৬/111 [1101)). ০০ ৮11] 9150 ০ 19001100 109 001791061 
0 90001 90101 900019৬91 (0 2 21011000101 011)01 131115. 

[ামাদের গ্যানথনি ল্যানস্লট ডায়াস তিনি যে ভাষণ দিয়েছেন ২২শে ফেব্রুয়ারী 
খের সংগে অথবা চিন্তা করে যাতে বাজেট আলোচনা না হয় তিনি তার ভাষণে 
লেছেন, আমি নুতন বছরের এই অধিবেশনে আপনাদের স্বাগত জানাই এবং 
দর সন্তাষণ জ্ঞাপন করে তারপর তিনি কেন ডেকেছেন সেটা বলেন নি ব! 
জজ অফ সামন্স তিনি উল্লেখ করেন নি। তারপর কারা কারা মারা গিয়েছেন এবং 
কাথায় কম্ট হয়েছিল এই কটি কথা বলে বলেছেন আপনাদের আলোচনার পণ সাফল্য 
গমনা করি। উনি আলোচনা করতে বলেছেন এবং আলোচনার বিষয়বস্তু কি সেটা 
[ষণে আছে। এখানে অডিন্যান্স বিল পাস হবে, বাজেট পাস হবে, কি সাপলিমেন্টারী 
জেট পাশ হবে এইজন্য বিধানসভা ডাকছেন এই কথা কোথাও বলা নেই। আপনার 
ঢছে আবেদন করি এবং রুলিং চাই এবং আপনি নিশ্চয় পবি্ন সংবিধানের প্রতি গুরুত্ব 
বেন এবং তার উপর ভিডি করেই রুলিং দেবেন, এখানে কোন বিল পাশ হতে পারে না। 
খানে ভাষণে বাণত অনুচ্ছেদ ছাড়া আলোচনা হতে পারে না। যদি মনে 
রেন পশ্চিমবঙ্গের বাজেট দরকার তাহলে আবার অধিবেশন ডাকুন এবং ভাষণ 
য়ে জানাবেন, এই কথা বলে রুলিং দাবা করছি এবং অবিলষ্বে আইন পাশ করার চেষ্টা 
বং বাজেট পাশ করার চেস্টা বন্ধ হোক এই দাবী করছি। তা নাহলে সম্পূর্ণ আনকন্স* 
/১টউসন্যাল হবে। 


১1011 11571211710) 1৬10010101100 : 


নমনীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই পয়েন্ট অফ অর্ডারের উপর বলছি। 
জ্যপালের ভাষণের উপর চারদিন বিতক আছে। রাজ্যপাল ভাষণ দিয়েছেন 
বং শেষে বলেছেন আপনারা আলোচনা করুণন। সুতরাং ভাষণের উা'লোচনা নিশ্চয় 
মাদের বিষয়বন্তর মধ্যে। এই চারদিন ভাষণের উপর আলোচনা করবো । এই চার 
ন অন্য কোন কাজ হবে না। আপনি ভেবে চিত্তে আইন এবং সংবিধান দেখে শুনে 
ঈলিং দেবেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রুলিং না আসে এই আইনসভায় আপনি 
'জ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্ক ছাড়া অন্য কিছু কাজ করতে দেবেন না। এইটুকু 
1পনার কাছে আবেদন। লেয়িং অফ অডিনাল্স, বিল ইত্যাদি করতে দেবেন না ততক্ষণ 
য্যত্ত। আমরা চারদিন রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা করবো, তারপর কি হবে 
1 হবে, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার রুলিং দিচ্ছেন ততক্ষণ অন্য কোন কাজ হবে 
1[॥ আপনি রুলিং ভাল করে চিন্তা করে দেবেন । রাজ্যপালের ভাষণের উপর !বতর্ক 
ড়া অন্য কিছু অনচিত হবে আপনার রুলিং পাওয়ার আগে। 


58 45917011315, 01300171010 5 [25117 1701010217৮, 
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1711 9210101 (817091) : 


মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে অনেক কিছুই আছে। যে সমস্ত বিল আসবে তার 
সম্বন্ধে বলা আছে, যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হবে সে সম্বন্ধেও বলা আছে এবং যে 
সমস্ত বাজেটে পাশ হবে সে কথাও বলা আছে এবং এই বাজেট পাশ না করলে 
উন্নয়নমূলক কাজ হবে না। মাননীয় সদস্যরা যে প্রশ্ন তুলেছেন তার কোন অর্থ হয় না। 
প্রত্যেকটি খাতে কি কষি কি সেচ সমস্ত ব্যাপারেই আলোচনা হবে। টাকা বরাদ্দ হলে 
তবে কাজ হবে। এই যে সমস্ত জিনিস মেনসন হচ্ছে এইসব টেকনোক্রাটস এগুলি আগে 
থেকে আপনাদের কাছে তিনি বলতে পারেন না। ধরুন কোথাও দুভিক্ষ হোল, কোথাও 
হাঙ্গামা হোল সে সম্বন্ধে যেহেত রাজ্যপালের ভাষণে বলা নেই অতএব সেগুলি আলোচনা 
হবে না, এটা একটা অভ্ভত কথা। এ প্রশ্ন হাউসে উঠতেই পারে না। একথা চিন্তাও করা 


যায় না। 


91171 13155/811911) 1৬101110100 : 
কোয়েশ্চেন ও মেনসনের জন্য হাউস সমন হয়নি সেগুলি আলোচনার বিষয় বস্ত নয়। 


91011 11)05 ১1001) 0181 £ 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তা কনস্টিটিউসনের মধ্যে আছে 
এবং মন্ত্রীসভা যখন সেটা ফাইন্যাল করে দিয়েছে তখন এটা গভর্ণরের ডাফটের 
মধ্যে থাকা উচিত ছিল। তবে যে প্রন্ম ওনারা তুলেছেন যে ভাষণে যা আছে তা, 
ছাড়া অন্য কোনকিছু আলোচনা হতে পারে না, এটা কিন্তু আমি মনে করি ঠিক নয়। এই' 
কারণে যে এই কনম্টিটিউসন অব ইতডিয়া অনুসারে এসেম্বলী সমন হলেও এসেষ্ধলী কি 
আলোচনা করতে পারে না পারে সেটাও সেখানে রয়েছে। আমাদের ৩০শে মাচের মধ্যে 
বাজেট পাশ করাতে হবে গভর্ণর সেকথা বলেছেন। আমরা এখানে কনসিডারেসন 
করতে পারি অবতারণা করতে পারি বিভিন্ন জিনিস কনসিডার করতে পারি। কেবলমান্তর 
টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে বন্ধ হতে পারে না। অবশ্য এটা দেওয়া উচিত ছিল একথা স্বীকার 
করতেই হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন বিলাতে পার্লামেন্টে দেখুন কুইন বা কিং বজ্ঞতা 
করেন তারমধ্যে এইসব কোন কথাই থাকে না। কেবল ভাল ভাল কথা বলে বলেন 
কনসিডার করুন আপনারা । তারপর সেখানে বিল আসে অনেককিছু হয় তা তার 
ভাষণের মধ্যে থাকে না। গভর্ণর না বললে গ্রগ্বানে সেটা আলোচনা হবে বা সে জিনিস 
উঠতে পারবে না এই যে সব প্রশ্ন তুলেছেন এর কোন যৌক্তিকতা নাই পরলে আমি মনে 


করি। 


৩1711 /৯7)000৭ 99(121 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় বিজয়বাবু যে কথা বলেছেন যে ভুল” 
হয়েছে অমি মনে করি এটা ঠিক নয়, ভূল কিছুই হয়নি। সমস্ত কিছু থাকতে 
পারেনা । এটা লিগ্যাল পয়েন্ট হতে পারে না। অবশ্য ভিউ আলাদা থাকতে পারে। 
সংবিধান কারও মনোপলি নয় যে তাঁরাই কেবল জানেন। আরও অনেকেই জানেন।॥ 
সংবিধানেন রুল ১৯, রুল ১৭, ১৮ দেখলেই পরিক্ষার হয়ে যাবে । 10919 15 001 01501059101) 
011 009111015 8001:955. "সটা 1 00115016211011 1111) 1116 19906101116 


1710005০. 


করা হবে এটা আছে। স্ষোপ অব ডিসকাসন তা রুলসের মধ্যে আছে। তারপর মেস্বাররা 
এমেগমেন্ট নিয়ে আসবেন। ১৯-এতে বলছে 
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আমি জানি যে আপনি সংবিধান পড়ে এসেছেন। আপনি অধ্যাপক মান্ষ, আপনি নিশ্চয় 
ছানতর পড়ান এবং ছাত্র হিসাবে আপনার কথা শুনেছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হবে না, অবৈধ 
য়ে গেছে- গভর্ণর"স গ্যাড়েসে যে ট্রানজাকসন আছে তাতে সব কিছু ইনকরপোরেটেড 
ধাকবে ইন দি গ্্যাড়েস এ কোথাও হয়নি, অতীতেও হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না, এখনও 
নই। ইন দি মিনটাইম ডিসকাসনের আগে সেটা বিল আকারে আসতে পারে। এই বিল 
ঘদি না থাকতো তাহলে গভর্ণর"স গ্যাড়েস আসতো না, আদার ট্রানজাকসানসে সেটা করা 
যতে পারত। আমাদের রুল অব প্রসিডিওর এণ্ড কণ্ডাক্ট অব বিজনেসের রুল ১৯-এ 
[রিক্ষার বলা, হবে না, এটা ঠিক নয়। 
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[াননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি যে রুলের কথা বললেন-- রছলে আছে রাজ্যপাল যেদিন 
গাশ দেবেন, তারপর যখন ভাষণ নিয়ে আলোচনা হবে, সেই আলোচনার সময় 
কান বিল হতে পারে- এ রুল ঠিক। আমি রুল চ্যালেঞ্জ করি নি। আমার 
ম্নেন্ট হচ্ছে র্লাজ্যপালের ভাষণ দেওয়ার একটা বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে যে, কেন 
তনি বিধানসভা ডাকছেন সেটা বলে দেবেন, এটা তার সাংবিধানিক দায়িত্ব। এই 
নাংবিধানিক দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন ভাষণ দিয়ে, ভালবাসি বলে ভাষণ দিয়েছেন, তা 
য়। তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব ১৭৬ নং ধারায় পরিক্ষার লেখা আছে 1100010) 1179 
99151810119 0111)9 ০2059301113 30111170115. কিন্তু তাঁর ভাষণ পড়ে কেন তিনি 
বধানসভা ডেকেছেন এটা আমরা পারিক্ষারভাবে বুঝতে পারিনি । অতীতে আরো অনেক রাজ্যপাল 
ইলেন, এ, এল, ডায়াস সাহেব এই নত্ন রাজ্যপাল হয়েছেন তা তো নয়-- তিনি যদি তার 
াংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন-তার একটা করা উচিত ছিল যে কোন মতেই 
সন্য কোন কাজ করবেন না, করলে সংবিধানের বিরুদ্দচরণ করবেন। সংবিধানকে 
ঢাঙবেন না, সংবিধানকে রক্ষা করার পবিভ্র দায়িত্ব এবং কতব্য-আপনি সেটাকে রক্ষা 
চরুন। 


|) /217191 810600112 
বঃ স্পীকার স্যার, রুল ২৮ অনুযায়ী বিজনেস গ্যাউডভাইসারি কমিটি যে বিজনেস 


পপ করেছেন তাতে দেখবেন, 

16 ৪1190981101 01 11116 11] 1951900 01131115 0170 01170] 10051105909 21)00-0৮০৫ 05 116 
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[পনি বুলেটিনে নোটিফায়েড করে দিয়েছেন এবং 
১০০10176]1) 1110 [11705709171110151017 1799 1910 0110 01411101700 


তরাং এসব কিছু আসতে পারে না। 


১1) 131105৬1179 21127: 
পীকার মহোদয়, আমি একটুখানি বলব। সাভার সাহেব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
[টা দেখালেন সেটা হচ্ছে-সেই নিয়মটা হল গভর্ণর'স গ্যাড়েস ডিসকাসনে 
ন্য কোন কথা নিতে হলে হাউসের স্পীকারের অনুমতি দরকার হয়। 
নস্টিটিউসন অব ইত্ডিয়া-তেও এই ব্যাপারটি রয়েছে, রুল তাকে ওভারাইট করতে 
রে না, সাত্তার সাহেব সেটা ভুলে গেছেন: কনস্টিটিউসনে রয়েছে কজেস অব সামনস 
তে হবে। গভর্ণর সাহেব বর্তমান পরিস্থিতির কথা বলেছেন। তা'তে বলেন নি যে 


60 45910101520 যোহাতা)10ও [12518 70082, 


বাজেট ডিসকাসন এই সেসানে হবে, বিল এই সেসানে আসবে, সেটা একটু ভুল হয়েছে। 
এটা স্বীকার করার কোন অসুবিধা নেই, এটা দেখে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাই বলে 
আমরা এই হাউসে ডিসকাসন করতে পারব না সেটা ঠিক-নয়। কনঞ্টিটিউসন অধিকার 
দিয়েছে যখন হাউস ডাকা হয়, বিধানসভা ডাকা হয় তখন বিধানসভায় কি কি আলোচনা 
হবে সেটা ঠিক করার ব্যবস্থাও অন্য রীতিতে রয়েছে এবং শুধু এখানে নয়, পার্লামেন্ট, 
অন্যান্য জায়গাতেও রয়েছে। তবে পৃবে পুবে যতবার ভাষণ হয়েছে তাতে তাকে বলতে 
হয়েছে যে এই সেসানে কি কি জিনিস হবে, সেটা এবার বলা হয় নি। 


৭1171 50905 ১০1(91' 


সমস্ত কিছু ডিটেল্স বলতে হবে এইরকম কোন বিধান নেই, কজেজ ফর সামনিং দি 
হাউস। আমি তো বলছি ডিটেল্স দেওয়া হয়নি। 


91711 1110৬ ৪1100 91197 : 
কজেস-এর ব্যাপার দেওয়া নেই। 
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আমরা সদস্যরা মনে করি ভূল হয়েছে। সংবিধানে ভুল বলে কোন কথা হয় না। 
সংবিধানে যদি আমাদের ভুল থেকে খাকে তাহলে অংবিধানকে পাল্টাত ভবে, 
অথবা আবার নতুন করে রাজ্যপালকে ভাষণ দিতে ডাকতে হবে,এর মাঝামাঝি 


কোন পথ নেহ। 
[3-20--4-10 10০. 11101501116 20100117110] ] 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটাকে একটা আইনগত প্রশ্ন হিসাবে তোলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 
আমি পরিক্ষার ভাবে বলতে চাই যে আটি কেল ১৭৬(১)-এ বলা হয়েছে যে 00৬০170115 (0 
11001) 006 19619191016 01 1119 08715650116 01011)0175, কেবলমান্ত্র আইনগত 
প্রন ঘদি আসে তাহলে গভ'ণর যদি ইনফম: নাও করেন-আমি আগেই ধরে নিচ্ছে-: যদি ইনফর্ম 
নাও করতেন তাহলেও হাউসের যে সমস্ত পাওয়ার আছে তা কিছুতেই গ্যাব্রজড হতে পারে 
না। এখানে কনম্টিটিউসানের ব্যাখ্যার প্রশ্ন যদি আসে, কনম্টিটিউসানে যদি বলে দেয় 
যে না, আদারওয়াইজ বিজনেস ক্যাননট বি ট্রানসাকটেড ইন দি হাউস তাহলে হাউসের 
উপর এই এমবারগো আসতে পারে, হাউসের এই অধিকার আরও হরণ হতে পারে, সেটা হচ্ছে 
কনম্টিটিউসানাল পজিসান, লিগ্যাল পজিসন। তারপর একটা ছোট প্রশ্ন, গরভণার কজ- 
গুলি জানিয়েছেন কিনা? কিন্তু বড় প্রশ্ন গভণার কজগুলি জানানকি না জানান তার উপর 
হাউসের অধিকার নিভর করে না। হাউসের যে ইনগ্যালিয়েনেবল রাইট টু ডিসকাস 
ম্যাটারস, যা! তার পাওয়ারের মধ্যে আছে তা গভণার জানান কি না জানান তার উপর নির্ভর 
করে না, সেটা হচ্ছে বড় প্রশ্ন। সেখানে কনম্টিটিউসানাল কোন বার নেই, কনম্টিটিউ- 
সানাল কোন এমবারগো নেই, কনম্টিটিউসানাল কোন ইনজাংসান নেই। তারপর যেটা 
ছোট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, গভণর জানিয়েছেন কিনা। কিন্তু না জানালেও তার থেকে কনসিকি- 
উয়েল্স এই নয় যে হাউসের পাওয়ার চলে যাচ্ছে। সেখানে গভণার কতটা জানাবেন_ 
গর্ভণার বেশী জানাতে পারেন, কম জানাতে পারেন, ডিটেল বলতে পারেন, ছোট করেও 
বলতে পারেন, সেটা গর্ভণারের গ্যাবসোলিউট ডিসকিসান। তার ভেতরে হাউসের পাওয়ার 
গ্রাফেকটেড হয়না। কারণ যখন হাউস চলবে তখন বহ্‌ বিল আসবে । গর্ভণার যখন 
কার গর্যাড়েস দেবেন তখন কল্পনাও করা যায় না। ধরুন ট্যাকসেসান বিল আসতে পারে। 
আমাদের ১৫০ কোটি টাকা পঞ্চম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার জন্য সংগ্রহ করতে হবে। 
সেখানে কি বিল আসার আগেই গ্দপান ডিজ্কাজ করে দেবেন? তাহলে কি কোথায় 
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কর ধায়্য হবে সেটা আগেই প্রকাশ করে দিতে হবে এবং তাহলেই আলোচনা করা যাবে-_ 
এ যুক্তি খাটতে পারে না, কোন বিধানসভায় খাটেনি, কোন পার্লামেন্টে খাটোন। সুতরাং' 
দি প্রধান প্রশ্ন, যদি গভণার হাউসকে ইনফর্ম নাও করেন তাহলে কোন কনাম্টটিউসানাল 
বার আছে কিনা যে হাউস তার ইনগ্যালিয়েনেবল রাইট-- হাউসের যে কনস্টিটিউসানাল 
ক্ষমতা রয়েছে আলোচনা করার সেটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে কিনা। সেটা নয়। সেটাই 
হচ্ছে প্রধান কথা । কারণ যে ভাবে প্রশ্নটা তোলা হয়েছে সেটা হচ্ছে, গর্ভণার যদি হাউসকে 
না জানান তাহলে সে বিষয়ে আলোচনা করা যায় না। এ যুক্তি যে কত ভুল, কত কন- 
ট্রাউিকটরি, কত ফ্যালাসিয়াস সেটা প্রমাণিত হচ্ছে । কাজেই না বললে নতন বিল আসতে 
পারবে না বা আলোচনা হতে পারবে না যদি আমরা এই থিয়োরীতে যাই তাহলে গর্ভণার 
প্রতিটি পুষ্বানুপুষ্বরুপে না জানালে যে এটা আলোচনা হবে এই অবজেকসান তোলা হবে 
বা গভণারের পারমিসান নিতে হবে যে এই যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার উপ্লর বক্তব্য 
রাখবো এই জিনিস হতে পারে না। জুতরাং মূল যে সমস্যা সেটা হচ্ছে, কনম্টিটিউসানাল 
কোন নেগেটিভ প্রভিসান নেই যে এটা না বললে হাউস চলতে পারে না। - 
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স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় একরকম ডিমাগোগী বক্তব্য দেবেন আশা করতে পারি 
নি। আমি ওর কাছ থেকে একটা ভাল আলোচনাই আশা করেছিলাম । এ বিষয়ে, স্যার, 
আপনার রুলিংটা আমরা শুনতে চাই। 
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উক্ত ধন্যবাদক্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিশ্নর্প সংশোধনী সংযোজিত করা হউক-- 


“কিন্তু দুঃখের বিষয় যে-- 

(১) গায়ের জোরে বগাদারদের উচ্ছেদ সম্পকে নীরব থেকে তিনি প্ররুতপক্ষে পুলিশের 
সহায়তায় জমির কায়েমী স্বাথের এবং বিবিধ কাধকলাপের পরোক্ষ সমর্থনই 
করেছেন, 


(২) চা-বাগান শ্রমিকদের সম্পকে কোন উল্লেখ না থাকা চরম উদাসীনতার পরিচায়ক, 
কারণ বহ. চা-শমিক নিয়মিত রেশন পাচ্ছে নাঃ 


(৩) রাজ্যপাল দোষী ও 555 চা-বাগান পরিচালকবগকে শাস্তিদানের বিষয়ে 
নীরব থেকে এদের প্রতি তার সরকারের সভানুভূতিপূর্ণ মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন । 


(৪) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদির অস্বাভাবিক ম্ল্যরদ্ধির ব্যাপারে যা বলা হইয়াছে উহ। 
জনগণের রভনশোযণকারী অস্ত ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে তার সরকারের যোগসাজসেরউ 
পপিচয় দেয়, 


(৫) অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অথ সঙ্কটের ফলে গোটা শিক্ষা বাবস্থা অচলাবস্থার 
সম্মূীন হয়েছে এবং এসম্পকে রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ না থাকায় 
এতদ্দ্রারা রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে সরকারের চরম উদাসীনতার পরিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে। শিক্ষক ও শিক্ষাকমীদের দুরবস্থা সম্পর্কে অনুল্লেখ একই মনোভাবের 
পরিচায়ক ঃ 


(৬) জেলের অন্তান্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর আকমণ ও হত্যা সংগঠিত করা এবং 
বামপন্থী ব্রাজনৈতিক কমীদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার ও এই সকল কাজে পুলিশকে 
উত্সাহদান প্রভীতি ঘটনা একটি “পুলিশরাজের” নি এই সমস্ত বিষয়ে 
কোন উল্লেখ রাজাপালের ভাষণে না খাকায় এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই 
সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কমাদের নিরাপন্া বিধানে অনিচ্ছক॥ 


(৭) নকশালপন্তী বন্দীসহ বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান প্রসঙ্গে সম্পর্ণ নীরব 
থেকে রাজাপাল তার ভাষণে জনগণের, বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর গণতান্িক অধিকার রক্ষা এবং সম্পসারণের যেসব কথা বলেছেন ৬ 
অগ্রভীন 


(৮) তার সরকারের বিদুণ্শক্তি সম্পকিত কেলেঙ্কারীর ফলে মেহনতি জনগণের দুর্দশার 
অন্ত নেই এবং তারা লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজার প্রভৃতির জন্য যে আথিক 
ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই সম্পকে কোন উল্লেখ না থাকায় তার ভাষণ জন- 
গণকে বিভ্রান্ত করেছেঃ এবং 


(৯) মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে গত এক বৎসরের কাজের যে ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে 
তাহার দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হ্ইয়াছে।” 
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মানশীয় স্পীকার স্যার, আপনি জানেন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বলে একটা সগিতি আছে 
এবং তার হাজার দুই তিন শিক্ষক আজকে আমাদের এই গ্যাসেম্থলির বাইরে মিছিল করে 
এসে অপেক্ষা করছেন। আপনি জানেন স্যার, ১৯শে মাচ ১৯৭৪ তারিখে তায়ারসেকে রী 
একু্ডামিনেসন, কিম্থু যারা সেই মধাশিক্ষা পর্যতের কমী তারা আজকে স্ট্রাইক করে বসে 
আছ্ছেন। সুতরাং অবস্থা এই রকম দীড়িয়েছে ঘে যদি স্ট্রাইক না ভাঙে তাহলে হায়ার- 
সেকে ভারী এক জামিনেশন হবে না, ফলে পশ্চিম বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা বিপয্যস্ত হয়ে গড়বে 


+১১1591131-)12116)615151)1 09 1011) 1711)7121% 


তাই আমি আপনান মাধ্যমে মন্ত্রীসভায় দুর্টে আকরণ করছি যে তাদের মধ্যে একজন 
গিয়ে শিক্ষকদের সংগে দেখা করুন। 


ও1]71 11117)11 [টনারা। 1)18908101: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই মান্ত্র ভাউসে খবর পেলাম যে কলকাতার রাজপহে 
দুজন পুলিশ অন ডিউটিতে ফায়ারিং-এ মারা যায়। তার জন্য চিড়িয়া-মোড় এলাকায় 
পুলিশ সাধারণ মানুষের উপর নানা রকম অত্যাচার করছেন, দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে বহু লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে এখন হাউসে দেখতে পাচ্ছিনা 
কিন্তু মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি তার কাছে জানতে চাই যে আমরা সভা জগতে বাস 
করছি কিনাঠ আজ শহরের বুকে নিরীহ মানষের উপর অত্যাচার কর৷ হ্চ্ছে। 


১])।। 7101111970৬ 12111177001: 


গাননীয় অধাক্ষ মভাশয়, আমি আপনার মাধামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্নীমতোদয়ের 
দূষ্ট আকর্ষণ করছি। আজকে প্রায় লক্ষাধিক ছান্ন এবং যুবক এসপ্রানেঢচে সমবেত হয়ে- 
ছেন। তাদের দাবি হচ্ছে শ্যাধা মূলো খাবার চাই এবং নিত প্রয়োজনীয় দ্রবোর সুষম বন্টন 
চাই ইতাদি। আমি আপনার মাধামে, মন্ত্রীমণ্লীর নিকট বিশেম ভাবে অনরোধ জানাচ্ছি 
যে তাদের মধোে দু-একজন সেখানে গিয়ে ছান্ন এবং যবকদের কাছ থকে ভাদের বন্তবা 
শুনুন এবং তাদের যে ডেপুটেশন সেটা গ্রভণ করুন। ছান্রদের এই সব দাবী দীগ দিনের 
যার ফলে সেই সব দাবীর জন্য আজকে লক্ষা থেকে লক্ষাধিক ডান্র এবং যুনকের সমাবেশ 
ঘটেছে। আমরা আশা করছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক জন মন্ধী হাদের সামনে গিয়ে 
তাদের ডেপূদেশন গ্রতণ করবেন। 


৬11।1 12271018710 1029 


মাননীয় অধান্ষ মহাশয় শ্লাননীয় সদস্য জোভিময় মজুমদার যে কথা বললেন তাকে পণ 
সমথন জানিয়ে আমি বলজি যে আমার বুকে একটা বাজ আছে, তাতে দ্বিতীয় কথা লেখা 
আছে, “সমাজ শ্ুদের শাস্তি চাই” । আজকে প্রায় লক্ষাধিক যুবক এবং ছাত্র সমাবেশে ঘখন 
আমরা সমাজের বিভিন্ন অংশের শত্রুদের বিরুদ্ধে আকুমণের শপথ নিচ্ছি, ঠিক তার কয়েক 
ঘন্টা আগে-- এই মানত আমি জানতে পারলাম এবং সেটা অত্ন্ত দুঃখের সংগে আমি 
জানাচ্ছি, উত্তর কলিকাতার বি, টি, রোডে আততায়ীর আঘাতে একজন পলিশ নিভত হয়ে- 
ছেন। যিনি নিহত হয়েছেন তার জন্য আমি আন্বরিক ভাবে দুঃখিত। 'কিন্ব সেই নিহত 
সহকমীর প্রতি সমবেদনার নামে সেখানকার কিছু পুলিশ ব্যারাক থেকে বেরিয়ে স্কানায় 
নিরীহ মানুষের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালিয়েছে এবং পুলিশের এই হঠাৎ প্রতি 
আকুমণে এ অঞ্চলে সন্ত্রাস স্ন্টি হয়েছে। বেন কিছুক্ষণ ধরে প্রায় একটা মিনি স্কেলে 
পুলিশ বিদ্রোহ হয়েছে বলা চলে। যখন এই মিনি স্কেলে পুলিশের বিদ্রোহ কোনরকম 
ভাবেই সামলানো যায়নি তখন পুলিশের উধব্তন কত.পক্ গিয়ে কোনরকম ভাবে সেই 
সমস্যার সমাধানের চেম্টা করেন। আজকে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যদি একজন 
কনেশ্টবল নিহত হয়ে থাকেন, নিরীহ মানুষ বাজারের সামনে এবং তার জন্য এ অঞ্চলের 
নিরীহ মানুষের উপর পুলিশের অতাচার নেমে আসে তাহলে সেটা অত্যন্ত দূঃখের বিষয় 
এবং তার জন্য আমি নিশ্চয়ই প্রশাসনকেই দোষ দেব। তাই আমি, আমাদের সরকারের 
কাছে অনুরোধ করব যে, এ পুলিশ কর্মচারীর মৃত্যু নিশ্চয়ই দৃঃখের কিন্তু সেই ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে আজকে কেন সেখানে পুলিশের একটা মিনি বিদ্রোহ হলো, কি কারণেই বা 
পুলিশরা সেখানে তাণুব নৃতা চালাল, সেই সম্বন্ধে এই সভার কাছে এই মহতে, এই 
মুতে না হলে কালকে একটা বিস্তার্রিত বিবরণ রাখা হোক। যাদ না রাখা হয়' তাহলে 
বলব যে ঘটনাটা চেপে যাবার চেম্টা করা হচ্ছে এবং এই নিয়ে আগামীকাল অনেক কথা 
উচবে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করবো যে তারা কেউ এই 
সম্পকে সত্য এবং বিস্তারিত বিরতি সভার কাছে রাখুন। 
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মাননীয় অগ্্যক্ষ মহাশপ, যাজাপালেত ভামশের উপর বলতে গিয়ে আমি এটা নিয়ে আর্ত 
করছি সেডা এখন আমাদের পশ্চিমনাংলার চিন্র। এখানেই বাহিরে শিক্ষকরা এসেছেন, 
স্বকরা এসেছেন, পুলিশের অভ্যাচার হচ্ছে। তাই আম বল্লব বভমান মন্ত্রীসভা কিভাবে 
এই ভাষণ লিখলেন এবং ভা রাজাপালকে দিয়ে বলালেন। আপনি নিশ্চয় জানেন যে গত 
বছর ঠিক, এইরকন সময় বাজেটের উপর বলার সময আমি কিছু কঠোর সমালোচনা ও 
কিছু সভকবাণা উল্দাযন লুরেতিলাম। এতে কিছু মন্ত্রী এবং অনেক সদস্য ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন 
যে কেন আমি এত কঠোর সমালোচনা কযলাম। তথন আমি বলেছিলাম আপনাদের এই 
আভ্ভাসন্তরম্ট্মূলক বক্তার অঙ্গে বাস্তবের কি মিল আছে, গত বছর বলেছিলাম নৃতন 
সল ওঠার পরেও খাদাপ্রবা ও নিত প্রযোজনায় জিশিসের দাম বেড়ে যাবে । চারিদিকে 
গানুষের মধো যে দাকুপ আশা তার কোন প্রতিকলন কি আপনাদের বাজেট বক্ততায় 
গাছে এবং তার চএচাবিলা কি ভাবে ঝধবেন তাত চেন 1701081101-ও এর মধো নেই? 
তখন এই ধা বনেছিলাশ এখনও সন আনে যদি আপনারা ১৭ দফা কমসুঢচী যার উপর 
অভি থে আস্মাদল আগ [10 নিবাননে জিতেছেন ভা দি অনসরণ করেন এবং যারা 
নসাজদোহা পরাগাণ্, শিনেদে। আও শা কিছ গোঝে লা, সারা সমাজকে তলিয়ে নিয়ে 
[ছে ভাদের বিখাছে বোর হন এবং তি এর্ধা সন ও দা ভাবে প্রশাসন পরিচালনা করুন। 
দি লক ভালে পরখুন সস নাছে আশ সাহা কিন্ত সামদ'নো যাবে। কিন্তু 
গন মন্জীনভার আধো ভান কোন প্রভাস) আঙগতা দেশিনি। ৮০ মাপের মধ্যে কি হয়েছে 
ঢাল আামালা হালাত [টি জাতানালে । আাসশেল আহে আছে এতে শুধু আছে আমরা খুব 
নন স্মসারি সংঙ্া।ান হণেলিলান এবং ভাবযানে খুব কঠিন সমস আছে। কিন্ত যে 
ন, অন্যায় ও জনপনণোদা লাতিন কফছো এনা হচ্ছে তান কোন স্বারুতি কি আছে £ যেহেতু 
7 লনেউ ভাত ১৯০৪১ সাল অন্ন সেউ একট খা শে অবওা ভাল না হঘে আরও খারাপের 
কে যাতে | গত ১9 মাসে কি আহন্কা মা দিঘে আগা গেডি। চাল, গমের দাম কি 
ছে আ অগন শাজি মাঙ্গাপানেল টিন ভাগণেব উপর ধনাবাদ দিয়ে প্রস্তাব এনেছেন 
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তারই ভঙ্গণুক যেটি আ মুক্াপাধাগ্নেত নিপাচন ক্ষেত সেখানে যখন ঢালের দাম ৪ টাকা 
ডে ৪ টাণন হল, গাওগা। ঘাপ্ তখন তিনি খাল যঞ্জানে, বাবলেন বাপ ভে লোকে আমার 
ছে আসছে, তি করা যার, ৮ টাবণ, সাড়ে চার টাকা চালের দাস হয়েছে। তিনি বললেন 
দাকি করব, আমার ল্টক সে, আমি কোথা খেকে দেব। সুতরাং দাদাও চুপ করে 
লেন, ভাইও ঢুপ করে গেলেন। তিন যাদের ৪ ট্রান্ছা আড়ে ৪ তাকায় কিনতে হচ্ছে তারা 
ফট করে ঘুরে মলচে। অরুণ গৈ্েন শিলিগুড়িতে একই অবস্কা হয়েছে। আমরা যখন 
কথা বলেছিলান যে ভোমরা সংগ্রহ করলে না, এখনও সগয় আছে, এখনও যদি মজুত- 
প্র জোতদার অসাধু বাবসাদার মারা মন্ত্রত করে রেখেছে তাদের কাছ থেকে জনসাধা- 
পর সহযোগিতা শিয়ে তাদের মধো উদ্যম আন্দোলন সুল্টি করে সংগ্রহ না কর তা- 
লি এই অবস্থার মধো পড়বে। ভখন আমাকে দু'জন মন্ত্রী এই কথা বলার জন্য তির- 
রি করেছিলেন। কিন্ত তার পরিণতি কি তয়েছে। শুধু খাদ্য নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় 
সের দামের কি অবস্থা গত বছর। তেলের দামের ব্যাপাত্র ভদ্রলোকের দুক্তি হল 
টাকা ৭০ পয়সা, তারপর সেটা হল ৫ টাকা ৮০ পয়সা, তারপর হল ৬ টাকা, তারপর 
ফ দিয়ে হল ৬ টাকা ৫০ পয়সা, ৭ টাকা, ৭ টাকা ৫০ পয্সা, ৮ টাকা। দোকানদার 
লে বেশি করে কিনে শিয়ে যান, কালকে বোধ তয় ৮ টাকা ৫০ পয়সা হবে। এই দাম 
ইার কান্প ল্চি সরষের খরার জনা, নাকি সরষে গুদামে এসেছে গুদামে খরার জন্য, 
কি কারখানায় খরা হয়েছে, নাকি দোকানে জমা হচ্ছে, সেখানে খরা হয়ে যাচ্ছে তারজনা। 
ইভানে ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ টাকা সরমের তেলের দাস হয়ে যাচ্ছে। এ যেন মা-বাপ, 
ই-পোন কেউ নেই। লোকে বলে এ কি রাজন চলছে, গভমেন্ট আছে? শুধু জিনিসপত্র 
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প্রমাণ রাজ্যপালের ভাষণে আছে কিঃ আমি যখন বলেছিলাম গ্রামের গরীব চাষ, ভাগ 
চাষী, ক্ষেতমজুরদের কি সর্বনাশ হচ্ছে, জোতদাররা মনে করছে তাদের রাজত্ব, পুলিশ মনে 
করছে তাদের রাজত্ব, তারা দৃ-ছাতে লট করছে, তখন মখামন্ত্রী বলেছিলেন আমি জানিয়ে 
দেব আমার এই গভর্মেন্ট জোতদার মজুতদার একচেঠিরা পুজিপতিদের নয়। কিন্ত গণ 
১০ মাসেও এই রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে । ভুমি সংস্কারের উপর যেদিন বাজেটের 
আলোচনা হবে সেদিন বহু. তথ্য পেশ করব কিভাবে ভাগঢাধীদের উচ্ছেদ কর। হচ্ছে, কি. 
ভাবে রেকড় করার সময় তাদের রেকড করতে দেওয়া হ্য়নি। কিভাবে সরকারী জঙি 
থেকে সারপ্লাস ল্যাণ্ড থেকে উচ্ছেদ করা ভযনেছে, কিভাবে তৈরি করা ফসল পুলিশের সাহায 
নিয়ে লৃঠ করা হয়েছে, কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে মিখ্যা মামলা করে তাদের দমন কর 
হয়েছে। তারপর একচেটিয়া প্রজিপতিদের লাভের কোন সীমা পরিসীমা নেই। সমাজের 
যারা পরগাছা তাদের দু-একনজকে মিশায় প্রেপ্তার করলেন বটে কিন্তু তাদের সেই ব্যবস। 
চালায় তাদের ছেলে, শালা, বা ম্যানেজার। তারা আরো বেশী মুনাফা করতে লাগল এদিক 
ওদিক দু-পাঁচজনকে কিছু দিয়ে। এত সব কেলেক্কারীর মধ্যে এন আবার ভূষি কেলেঙ্কারী। 
তার পূরো রিপোট যদি জনসাধারণের সামনে গভখেন্ঠ হাজির করেন তাহলে বোঝা যায় 
ব্যাপারটা কি, তার রেমিফিকেসান কতদর, কি ব্বভান্ত। 
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শুধু কি ভূযি কেলেঙ্কারী, আরও কত কেলেক্টারী আছে। কয়লা জাঙায়করণ হল, উৎ- 
পাদন কিছু বাড়ল, কিন্তু তার দাম আগুন ভয়ে গেল। তাহলে দেখুন কয়লাও কেলেঙ্কারী 
এবারে আপনি বিদাতের ক্ষেত্রে আসুন সেখানেও দেখবেন কেলেক্কানী। লোড সেডিং লোড সেডিং, 
লোড সেডিং। খেতে খেতে সেডিং, পড়তে পড়তে সেভি”, গ্লাননা কদতে করতে সেডিং। 
আরও কত যে কেলেঙ্কারী আছে তার তালিব ঘদি করা যায় তাহলে দেখবেন সীমা নেই। 
তারপর দেখুন ঘৃস এবং দুনীতি ব্যাপকভাবে চলছে । উপন্ন থেকে তলা পথন্ত সব জিনিসেই 
ঘুস। লাইসেন্স, পামিট, চাকুরি দেওয়া, আল লেবগনিসন, প্রতোকটা ব্যাপারে ব্যাপকভাবে 
এই জিনিস চলছে। মান্ষের নিরুষ্ট মনোভাবগুলি আজ উপরে উঠে এসেছে এবং সমাজে 
যারা পরগাছা তাদের স্বাধীনতা চলছ্বে। আজকে আইন শানছেনা, গভর্মেন্ট যে পলিসি 
ডিকলেয়ার করেছে সেটা মানছেনা, গভাশন্টর হুকৃম মানডেনা। এই যে অবস্থা চলছে 
তাতে আমার মনে হয়, হয় গভর্মেন্ট-এর হকুম মানবার ক্ষমতা নেই, আর না হয় তো 
তারাও চাইছে এরকমভাবে চলক। কোনটা সত্য£ঠ একটা সাংঘাতিক অবস্থা চলছে যার 
ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে বিভীষিকা নেমে এসেছে। আমি আপনাদের একটা উপদেশ 
দিচ্ছি। আপনারা মাঝে মাঝে নিজেদের পরিচয় না দিয়ে ট্রামে, বাসে এবং ট্রেনের থার্ড 
ক্লাসে ঘুরুন এবং শুনুন লোকেরা কি বলছে। আমরা পি, সি, সেনকে যখন সমালোচনা 
করতাম তখন তিনি বলতেন, তোমাদের সমালোচনা অনেক শুনেছি, কিন্ত লোকেরা আমাদের 
ভোট দিচ্ছে। সেই ভোটে কি দেখলাম, না ৭টা, ৮টা, ৯ট্টার মধ্যে ভোট শেষ হয়ে গেল। 
আপনারা সাধারণ মানষের কাছে গিয়ে তাদের কথা শুনুন, তাদের কথা বুঝন এবং তার- 
পর চিন্তা করুন কোথায় সাধারণ মান্ষকে নিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবাংলায় একটা নৈরাজ্য 
চলছে। সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম বাস গ্্যাটাক করছে, ব্াস্তায় ছিনতাই হচ্ছে। 
কাজেই দেখুন একটা চরম অবস্থা পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ রা এবছরের জুচনাতে 
দেখতে পাচ্ছি জিনিসপত্রের দাম কমবার কোন লক্ষণ নেই এবং ওই বিশুংখলা কমবারও 
কোন লক্ষণ নেই। আজকে এখানে সেখানে বন্ধ হচ্ছে, ডিমোনসন্রেসন দেওয়া হচ্ছে এবং 
তারপর ঘেরাও হচ্ছে । অবশ্য মান আবার এটাও ভাবছে, কেন এসব করছি, এসব কি 
ওদের বধির কাণে ঢুকবে, ওদের লাইন, পলিশি কি ওরা বদলাবে £ বহ কংগ্রেসের লোক 
আমাকে বলেছেন, দাদা বলতে পারেন এরকম অবস্তা কি চলবে, না অবস্থা ভাল হবে? 
মামার জিজ্ঞাসা হচ্ছে মানষের মনের মধ্যে এরকম একটা ধারণা যে বদ্ধমূল হয়েছে 
সেই ব্যাপারে আপনারা কি বাবস্থা করছেন। তবে আমি সবচে”্ম আশ্চর্য 
হচ্ছি এই দেখে যে, এতবড় একটা ভাষণের মধ্যে এর কোন ইত্ডিকিসন নেই 
অথচ এই গ্রেভ সিচুয়েসনের জন্য আপনারই দায়ী। সব ক্ষেত্রে যে অবস্থা 


19741.] 1)1১00১১]0%* 08৭ 090৮111011১ 41)10775৩ 75 


এসেছে তাতে র্যাউক্যান চেগ্জ ছাড়া উপায় নেই অথচ এই বাপারে দেখছি আপনাদের 
কোন সিরিয়াসনেস নেই। আপনারা বলছেন পিস্‌ এসেছে স্ট্যাবলিটি এসেছে । কোথায় 
পিস্‌, কোথায় স্ট্যাবিলিটিঃ আমরা তো দেখছি মানুষের ঘুম নেই। আপনারা বলছেন 
অ.মরা ২১৬২১৮ জন আছি ওভারাহায়েলমিং মেজোরিটি। তাহলে ইউ, পি, গভর্মেন্ট কেন 
ফেইল করল, কেন বিহার গভর্মেন্ট ফেইল করল, কেন উড়িষ্যা গভরমেন্ট ফেইল করল 
কেন বহ, জায়গায় ফেইল করল এবং শেষ পধন্ত আগুন ধরে গেল? 


গুজরাটে তারা ওভারহে।য়েলমিং মেজরিটি সেখানেও আগুন লাগলো। কি বিরোধীদল, কি 
সরকারী দল কেউই সে আগুন নেভাতে পারলো না। সেখানকার জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। 
সৃতরাং আপনারা এ যে স্ঠাবিগ্িটি নিয়ে বসে আছেন আইনসভার সীট নিয়ে, এ স্টাবিলিটি 
আইনসভার সীটে আসে না। সাধারণ মানুষের জীবনে কিভাবে সুখ শান্তি আনতে পারেন 
স্বস্তি ও নিরাপভ্াবোধ আনতে পারেন, তাদের উপর যে জুল্মবাজী হচ্ছে, যে শোষণ হচ্ছে, 
দিনদূপুরে যে ডাকাতি হচ্ছে, তা বন্ধ করবার জন্য দাড়াতে পারেন, নিজেদের মধ্যে যে 
ব্যাপক গোষ্ঠী নীতি চলছে-- তা দূর করতে পারতেন, যারা অসৎ দুনীতিপরায়ণ রয়েছে 
তাদের যদি আপনারা দল থেকে অপসারিত করতে পারতেন তাহলে লোকের মনে একটু 
আশা, একটু ভরসা জাগতে পারতো । 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অনেক বিষয় এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আলোচনা কর! 
হয়েছে। তার সমস্ত বিষয় আমি আলোচনা করতে চাই না। আমার অন্যান্য বন্ধুরা তা 
নিয়ে আলোচনা করবেন। আমার বিরোধীদলের বন্ধরা এবং কংগ্রেসী বন্ধুরা আলোচনা 
করবেন। আমি বিশেষ করে বাজেটের সময় কুষি অথনাতি ও শিল্পের কী অবস্থা দাড়িয়েছে 
পে সম্বন্ধে আলোচনা করবো- বিশেষ ভাবে ডমি সংস্কার ও ল এণ্ড অঙার সমন্ধে আলো- 
চনা করবো। সেইজন্য অন্যগলি আমি আর আলোচনা করতে চাই না। আমি প্রধানতঃ 
এ দুটি বিষয়ের উপর আমার আলোচনা সামাবদ্ধ রাখতে চেস্টা করবো। 


ই যে খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাপার--এখন এই বন্ততায় বলা আছে-_ 
হামেশা যা খবরের কাগজে রিপো্ট পড়ি-- নেতাদের বক্তৃতায় শুনি, পড়ি যে সারা দুনিয়ায় মূল্য 
রদ্ধি হচ্ছে-__ আমরা বী করবো & এহ সমস্যা ছা নাগালের বাইরে, আমাদের রাজ্যের 
বাইরে, আমাদের নেশানের বাউরে, জাতির বাইরে । এই আত্মপ্রবঞ্চনা করা, জনতাকে প্রবঞ্চনা 
বন্ধ হওয়া দরকার । দুনিয়ায় একটা নত, ডিনার দুনিরা আছে একটা । সেখানে কিন্তু মূল্য 
বৃদ্ধি হয় নাই। একথা কমনিম্টদের কখা নর, একথা ক্যাপিটালিল্ঠ দুনিয়ার যে সংগঠন তারা 
স্বীকার করেছেন। ইউনাইটেড নেশানস-এর প্রিপোট তারা দেখিয়েছেন-- কোন দেশে কত 
মল্যরদ্ধি হয়েছে। তারা সোসিয়াণিষ্ট দেশ সম্বন্ধে বলেছেন-- সেখানে মুলারদ্ধি হয় নাই 
১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭৩ জাল পথ্যন্ত । এই নয় বছরের সম্বন্ধে যে মূল্যতালিকা তারা 
প্রকাশ করেছেন-- তাতে দেখা যায়- সোভিয়েচ ইউনিয়নে শতকরা দু-ভাগ মূল্য হ্রাস হয়েছে 
আর পূব জার্মানীতে শতকরা একভাগ মল্য ভ্রাস হয়েছে। কিছু কিছু পুজিবাদী দেশে অবশ্য 
কিছু কিছু মূলারদ্ধি হযেছে। লশুন টাইম্স-আমি বলবো- কোন কমনিষ্ট কাগজ নয়, 
সম্পর্ণ কমুনিষ্ট বিরোধী কাগজ। সম্পৃতি এক সাহেব সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ঘুরে 
গিয়ে তাতে লিখেছেন যে সেখানে বিলাস দ্রবোর দাম কিছ্বু তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু 
সেখানে দেখেছি লম্বা কিউ। তবে সেখানে সাধারণ জিনিসপন্রের দাম কিছু বাড়ে নাই বলে 
মানুষ খুব সন্তজ্ট। কেন এমন হয়£ উৎপাদন বাড়ছে ঠিকই সোভিয়েট ইউনিয়নে খরা 
হয়েছে সকলে তা জানেনা । তবুও সাড়ে ষোল কোটী টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়ে গেল। 
১৯৭২ সালে সেখানে খরা হয়েছিল। এছাড়াও বহু দেশকে তারা সাহায্য করে থাকেন। 
প্রায় এক কোটী টন গম অন্যান্য দেশকে তারা দেন। ভারতকেও এবার ২০ লক্ষ টন 
গম দিয়েছেন। এটা অবশ্য বাড়তি কথা । তাঙ্াড়াও পৌনে এক কোটী টন কি এককোটী 
টন খাদ্যশসা বাইরে রেগুলার তারা দেন। তবু কেন সেখানে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ছে নাঃ 
পরে অবশ্য তারা আমেরিকার কাছ থেকে নেগোসিগ্লেশন করে গম কিনেছেন। খরা হওয়া 
সত্বেও সেখানে খাদ্যের দাম বাড়ে না। কেন বাড়ে নাঃ সযম বন্টন। সেখানে কোন 
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জোতদার নাই, হোর়ার নাই, কালোবাজারী মুনাকাখোর নাই। যা উত্পন হয় তার সুষম 
বন্টন হয়। যদি সেখানে ছয় পাসেন্ট বা দশ পাশেশ্ট উত্পাদন কম হয়ে থাকে ভাহলে 
সবাই মিলে সমানভাবে কম খাবে। এক কিলো কন খাবে, বা দূ্লাইস রুডী কম খাবে। 
তারজন্য দাম ডবল বা তিনগুণ চারপুণ হয়ে যাবে কেন£ 
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একথা ঠিক যে পঁজিবাদী দুনিয়ায় মূল্য রদ্ধি হয়েছে। জিনিসটা ভাল করে বোঝা দরকার । 
সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় মূলা র্ধি হয়নি, এট। চেপে মাছে কেন ঠ তাতনে আমাদের দেশের 
লোক পাছে বলে আমাদের দেশ পজিসাদ জামাদের দেশ অমাজনাদের নয় | পজিবাদী 
দুনিয়ায় তেল এবং অন্যানা জিনিসের মুলা রদ্ধি হয়েছে। নানান চেস্টা করা সত্তেও সেখানে 
মূল্য রদ্ধি হয়েচে। আপনারা এই কথা বনে তকাতে চান, যে সারাদেশ পজিবাদী পথে 
চলেছে। আমাদের দেশে সমাজবাদ থাকলে শন র্দি ভতানা। পজিবাদী দানিয়ায় এই 
৯ বৎসরের এ শতকরা ২৭ ভাগ থেকে শভকণা ৫৪ ভাগ পাইকারী মল্য রদ্ধি হয়েছে। 
তার মানে শতকরা ৩ ভাগ থেকে শতকরা ৬ ভাগ রি শন্য রদ্ধি হয়েছে । আর আমাদের 
দেশে এই ৯ বতসরে কত হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালের কথা যদি বলেন সেই ১৯৭২-৭৩ 
সালেই মূল্য বৃদ্ধি বেশী হয়েছে। পৃঞজিনাদী দো রা হয়েছে কিন্ত আমাদের আরও 
বেশী হয়েছে। পজিবাদী দুশিরায় সংবউ হয়েছি উত্পাদন কম জগ্নেছে বলে মুলা রদ্ধি 
হয়নি। উৎপাদন বেশী হওয়া সঙ্গেও মূলা থে হবে ৮ মৃত্ারদ্ধি হয়েছে শতকরা ৪ 
তার চেয়ে কম হয়েছে পণ্টিমজামানীতে আর সব চো বেশী হয়েছে জাপানে ৯৪৬ | শত- 
করা ৬৪ থেকে শতকরা ১৪৬ হযেছে । ১৯৭২ সামের সেপ্তেষের মাস থেকে ১৯৭৩ 
সালের সেপ্টে্গর পযণ্ত ভাদের ছোল সেন প্রাইস বেচ5ডি। আর আমাদের বেড়েছে কত £ 
সরকারের ঘোষণা মত ১১৭৩ সালে বেড়েছে 6০১৩ পাদেন্ গড়ে নম! গব* শিতা প্রশ্নোজনীয় 


জিনিসের । কিন্তু রিটেলে কত বেড়েচ্ত, দৈনন্দিল শিনিসেব দাশ কত বেডেছে। আমি 
কলকাতার কাছে দোকান থেকে একটা শিনাঝ গেটাটি। এটা দেখলেই তে পারবেন 


পে 


যে ১৯৭৩ সালে ফেবুয়ারী আগে জন্রযের ভেলে দাম ছিল ৫৮০ পয়সা আর 
১৯৭৪ সালে ফেশ্ঃয়ারী মাসে সেট। জয়েছে ৯৮০ পথ না গে আনো তিশ্ছিন ১১ টাকার 
উপর। আমরা জানি ১২/১৩ টাকা পন রি চশ্েগেহ। ডানা কত প্রাউস £ ৭৯৫ 
ছিল ১ কেজির টিম ভা ১০ টাকা "শা দা তাও পা? হান না। নোপিন ৫৮ পয়সা 
থেকে ৯০ পয়সা ১ টাকা ১০ পয়সাও উত্ঠেনিন] বান থা ভ তেন সেকে ৬৬৩ পয়সা 
থেকে ৪ টাকা ৪-৫০ পয়সা | ঢালেব কায বানোতা। 


পরে চালের ব্যাপারে বলবো । মশগত ৪০ পম ৭ জান্তা চাট? গয়না, ওড়ো দুধ 
৭'৫০-এর জায়গায় ২২ টাকা ঝেভি, আঙুর ৭৫০ 8 আগায় ইত নৈকা। বেখাছু 
পাওয়াই যায় না, ব্যাকমাকেটে টিন £9 উ৭ দা] হও এরর জাগার হজ টাকা হও 
পয়সা, মোটা ধূতি 8৭৫ এর জায়গার ৯৫৩ প্১5। তেও ভি ৭ টা লস জয়গান ৯২ 
টাকা । মাঝারী ৮ টাকা থেকে ৯৪ টান, এবং ৬৬ তকে এ টাকা । ৬৭ এবং আন্যান্য 
সব জিনিষের দর বেড়েছে কি কত পাসেন্ট ভা আর লি এব! | শতকণা ৭০ ভাগ থেকে 
১০০ ভাগ পযন্ত খুচরা বাজারে মা বেড়েছে, কি ফাছা এঘেন সজিবাদা দনিষ়ায্স কি 
সেইরকম মলা বৃদ্ধি হয়েছে £ অগ.সত্র প.জিবা” ব। দেণ এনং সনাজবাপা দেশে কি 
হয়েছে £ অগ.সর প.জিবাদী দেশে ন। দেশে মল্য বান হয়েছে লেক কম। বিত্ত সমাজ, 
বাদী দেশে মূল্যবৃদ্ধি হয়নি। আমলাদের মুভ দাদ (8 দে 2লাবঘি হয়েছে অগুসর পুজি- 
বাদী দেশ থেকেও । আমাদের দেশের মতন মঙ্য বদি এময কোন জাগার হয়নি। 
এরকম যা সীমার বাইরে যা ভাবতে পারা যায় না) আনেটিকা, নিনে৪, জাপান, ক্রানস, 
পশ্চিজার্মানী, সেখানেও বেড়েছে। কিন্তু পণ্চিমজার্মানী, আান্প ই৩॥দি জায়গায় একজন 
শ্রমিকের মাহিনা এখানের একজন বড় ্ঞফিসায়ের চেরেও বেণী। সেখানে মলা বৃদ্ধি হয়েছে 
শঞঠকরা ৬ থেকে ১৪ ভাগ। আর সমচেগ্সে দপিদ্র দেশে সবচেয়ে না মান হয়েছে তার 
দায়িত আপনাদের । আপনারা বলেছেন কম উত্পাদনের জন্য ও অভাবের জন্য হন্েছে। 
অভাব হলে স্ষম বন্ঠন হবে, একজন কম পাবে আম মাঝখানে আএকতন 20১ পুটে 
নেবে কেন? সুতরাং শুধু অভাবের জন্যও নয়, উ্গাদন বদি হয়েছে তাতেও 


রর 
লে 
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মূল্য রদ্ধি হয়েছে। আমরা দেখেছি চিনির কলের মালিকরা ঘোষণা করেছেন যে ১৯৭৩ 
সালে চিনির উত্পাদন ৫ লক্ষ টন র্ৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে চিনির উত্পাদন রদ্ধি হলেও 
দাম ব্দধি হয় কেনঃ চিনি কলের মালিকরা ঘোষণা করেছেন এবং কুষি দপ্তর তার 
সমর্থনও করেছেন যে চিনির উত্পাদন ১৯৭৩ সালে ৫ লক্ষ টন উৎপাদন হয়েছে । তাহলে 
দেখা যাচ্ছেযে তারা প্রায় ২ কোটি মণ প্রফিট করেছে এবং এর পরিমাণটা আরও বেড়ে যাবে। 


চিনির উৎপাদন রৃদ্ধি পেলেও দাম বাড়লো। উৎপাদন কম হক বেশী হক মল্যরদ্ধি 
কেন হবে। উত্পাদন কম হলে কম পাবো, বেশী হলে বেশী পাবো। সেই মলারদ্ধি ১৯৭২- 
৭৩ সালে একটা লাফিয়ে লাফিযম্ে চলার মত অবস্তা ভয়েছে। আপনারা অভাবের কথা 
বলেন এবং বলে মলারদ্ির কথা বলেন। আমি আপনাদের কাছে একটা কথা পড়ে শোনাচ্ছি 
“খাদ্য সংকট তো হবেই। যা উৎপন্ন তার চেয়ে চাহিদা বেশী। লোক বেড়েছে, 
কেনার ক্ষমডাও বেড়েছে। দ্রবামূল্য বাড়বে । এ তো অথনাভির গোড়ার কখা। তবে কংগ্রেস 
দেশে দৃভিক্ষ হতে দেয়নি। যেভাবে সম্ভব সংগ্রহ করে দ-মুঙো অন্ততঃ খেতে দেওয়া 
হচ্ছে।” 


বলুন ভো কার বক্ততা কোট করছি এবং কবে। আমাদের পশ্চিমবাংলার একছন্র 
কংগ্রেস নেতা ছিলেন বংগাধিপতি অত্ুল্য ঘোষ তিনি এই বক্ততা করেছিলেন। ১৯৬৭ 
সালের নিবাচনের সময় মুগান্তরে ইলা জানুয়ারী এই বজ্ততা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৭ 
গালে তার সেই বস্তা দিয়ে আমি আমার প্যাম্পলেট সুরু করেছিলাম। আজকে ৭ বছর 
চলে গিয়েছে, কংগ্রেস দু-ভাগ হয়ে গিয়েছে । অত্তলা ঘোষ ভেঙ্গে সিনডিকেট করেছেন। 





আপনারা তো শব কংগ্রেস। একই বজ্ুতভা, একই কারণ তিনি যে কারণ বলেছিলেন। 
হবেই তো মুল্যরদ্ধি। “ঘা উত্পহ্ধ হয় ভার চেয়ে টাভিদা বেশী, লোক বেড়েছে, কেনার 
শ্গমভাও বেড়েছে । দ্রবাগুলা তো বাড়বে। এ তো অখনীতির গোড়ার কথা । তবে কংগ্রেস 
দুর্ডিঞ্ট হতে দেয়নি। যেভাবে সম্ভব সংগ্রহ করে দুমুছো অ তঃ খেতে দেওয়া হচ্ছে।” 


ভাল করে কান পেতে শুনুন। অত্লাবাবুর এই বক্ততার কয়েক মাস পরেই জনসাধারণ 
তাকে বিদায় করেছিল । আপনারা আত্মসন্থম্ট হতে পানেন, কিন্ত আপনাদের লাইন যদি 
একই হয়, একই এন্সপ্লানেপান হয়া, ভার যে দন্ত তাই যদি হগ্স তাহলে আপনাদের ভবি- 
হাত কি সেকথা আপনাদের চিন্তা করা উচিত বলে মনে করি। একথা সত্য যে খাদ্য 
আমাদের সব এখানে নেই বাইরে থেকে আনতে হয়, ডাল তেল, কাপড়, ডালডা সব কিছু 
বাইরে খেকে আনতে হয়, তারজন্য প্লাজ্য থেকে রাজ্যে একটা সঙ্গ বন্টন হওয়া উচিত। 
নিশ্চয়ই হওয়া উচিত । কিতি সারা ভারতবধে নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিসের 
যদি বন্তন ব্যবস্কা না ভয় নেই নাতি পরিবতনের জন্য আপনার রাজ্য ঝি স্টাণ্ড নিয়েছে £ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি দাড়িজ্পেছে তাত্র বিরুদে। £ হাজার জিনিস বাজারে বিকি হতে পারে। 
পিন্থ দপিদ্র দেশে সাধারণের প্রযোজনার ৭।৮ জিনিয তার বন্টন বাবস্থা একচেটিয়া পজি- 
পতিদের হাতে রাখবেন কেনঠ সরক।রের ভাতে শিয়ে নিতে পারেন নাঠ বলবেন সবনাশ 
হয়ে যাবে, আমাদের প্রশাসন দুনাতিগ্রস্ত। তার শানে জ্নভার্ উপর আপনাদের আস্থা 
নেই। গণতক্জস মানে আপনাদের কাছে হচ্ছে ভোট, কিন্ু সে যদি না খেতে পায় তাহলে 
ভাতে আপনাদের কিছু না। করতে পারেন না। বোদ্াউতে কাপন্ড তৈরী হবে এবং সেই 
কাপড় কল থেকে গভনমেন্ট নেবে এবং ডিসদ্রিবিউট করবে । বাধা দামে গভর্মেন্ট দেবে। 
শাণিকের থেকে নেবে সরকার এবং বাধা দামে দেবে। আপনারা বলবেন আপনাদের সে 
গাডশিনিষ্ট্রেসান নেই। ব্যবসায়ীদেশ হাতে তুলে দিম্ছেন। প্রশাসনিক দুর্নীতি আছে 
লছেন। কিন্তু যেমন বুনো ওল তেমনি বাধা তেতুল থাকে। সাধারণ মানুষ আজকে 
ছটফট করছে, পাগল হয়ে গেলো। 
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যে অনগনে অধ অনসনে থাকে যে একটা জিশিস কেশবার তান চারিদিকে ঘরে খুরে 
বোয়ে মরছে আর না হর পয়সা নেই বলে কিনতে পারছে না, আর না হয় বেশী দাম 


18 4১১১1711318 03001270155 [2511 16), 


দিয়ে কিনে অন্য বাজেট কাট করছে- এই সব মান্ষদের হাতে ক্ষমতা দেন কেন। কার- 
খানা থেকে আরম্ভ করে গ্রাম পযন্ত সেই মানুষ সেই সব চাষীদের হাতে ক্ষমতা দিন-_ 
দেখ তোমাদের জন্য এখানে ধান চাউল ম্টক থাকুক তোমাদের প্রয়োজনের জন্য 
তোমরা মজুত উদ্ধার কর। আজকে যে মজুত করবে ঘুস খাবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের শাস্তি 
দাও। এই ক্ষমতা তাদের দিন। সহরে যারা কিনে খায় সেই কিনে খাওয়া মানুষদের 
হাতে ক্ষমতা দিন। দেখি তারা চিট করতে পারে কিনা। কিন্তু আপনারা সে ক্ষমতা দেবেন 
না। তাদের আপনারা একটি মান্ত্র ক্ষমতা দিয়েছেন ভোট। তোমরা ভোট দিয়ে দাও- সেই 
অভিমন্যুর মত চকুবুহে ঢুকিয়ে নাও। কি করে বুহের মধ্যে ঢোকানো যায় কি করে ভোট 
বক্সে ঢুকিয়ে নেওয়া যায়- এই ক্ষমতা তাকে দিয়েছেন আর কোন ক্ষমতা দিতে পারেন 
নি। তারজন্য আপনারা ন্যাশানালাইজেসনকে ডিসকেডিট করছেন। আর দক্ষিণপন্থী 
বিরোধী দল বলছে মানুষকে- দেখ এই মল্যরদ্ধি কেন হোল, এই মৃল্যর্দ্ধির কারণ হচ্ছে 
কমিউনিষ্ট পাটির পরামর্শ। ইন্দিরা গান্ধী কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে। আজকে কমিউনিষ্ট 
পাটির পরামর্শে জাতীয়করণ করতে গিয়ে সবনাশ হয়েছে। কমিউনিম্টরা জাতীয়করণ 
করবার পরামর্শ দিয়েছে ঠিকই-- কিন্তু তা কিভাবে চালাবেন এ সংস্থা- কাকে দিয়ে চালা- 
বেন। এ সব বড় বড় আমলাদের দিয়ে, বড় বড় ব্যবসায়ীদের দিয়ে-- তাদের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে সেইভাবে চালাবেনঃ সে কি করলো? সেই ভূষি কেলেঙ্কারীর রিপোট বেরুলে দেখা 
যাবে সেই কৌশল, কয়লাতে দেখা যাবে সেই কৌশল-- সবেতেই তাই। কয়লায় উৎপাদন 
বাড়লো। কিন্তু প্রকৃত লোক পেল কিনা জানি.না কমিউনিষ্ট পার্টর ডিসকেডিট হোল। 
পারমিট দেওয়া হোল- কে পেল জানি না- নিশ্চয়ৎ সেটা ব্যবসায়ীকে দেওয়া হচ্ছে-_ 
সে আবার আর এক ব্যবসায়ী কিনছে। অতএব সেটা এক প্রথম ব্যবসায়ী মনাফা করছে 
তারপর দ্বিতীয় লোক তার উপর মুনাফা করছে এইভাবে এক্সন্রা মুনাফা করতে 
করতে যখন আমাদের কাছে কয়লা এসে পৌছোলো তখন কয়লা জাতীয়করণ করবার 
আগে যে দাম ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী দাম হোল। তারপর দক্ষিণপন্থী শক্তি যারা 
চায় ব্যবসায়ীদের পূর্ণ স্বাধীনতা, পজিপতি মুনাফাখোরদের পূর্ণ স্বাধীনতা তারা উল্লসিত 
হোল তারা মানুষের কাছে প্রোপাগাণ্ডা করতে লাগলো দেখ দেখ কি হোল। আমরা দেখতে 
পাচ্ছি এই রাজ্যে সব কিছু ডিসকে(ডিটেড হচ্ছে, গণতন্ত্র, জাতীয়করণ সব ডিসকেডিটেড 
হচ্ছে। অথচ সেটাই হোল একমান্ত্র রাস্তা এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। একথা 
প্রমাণ করেছে গত ২৬ বছরের ইতিহাস। কোল জাতীয়করণ করলেন কবে £ বেশীর- 
ভাগ তো তাদেরই হাতে ছিল-- আপনাদের হাতে নেই- ডাল, তেল, ডালডা সবই তাদের 
হাতে ছিল আরও তাদের হাতে আছে আপনাদের হাতে নাই। এবং এমন কি ধান চালের 
পাইকারী ব্যবসাও তাদের হাতে, আপনাদের হাতে নাই। টায়ারে আগুন লাগলো কেন-- 
তবু আপনারা বলছেন সমাজবাদ করতে গিয়ে সবনাশ হয়ে গেল- সমাজবাদের কুশপুত্ত- 
লিকা দাহ কর- সমাজবাদ ভারতবযে সবনাশ করে দিল। সমাজবাদের “স' হোল না- 
সমাজবাদ ভারতবষে সবনাশ করলো। এই আওয়াজ আপনারা তুলতে পেরেছেন £ মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই রাজ্যে অভাবের কথা বলা হয়। কিন্তু গত বছর পশ্চিমবাংলায় 
কি অভাব ছিল চালের। আমার বন্ধু খাদ্য মন্ত্রী ওখানে বিরস বদনে বসে আছেন। আমি 
তাকে জিজ্ঞাসা করি-অবশ্য তিনি সব সময় খাদ্য মন্ত্রী ছিলেন-আগে আর একজন ছিলেন 
-আমি জিজ্ঞাসা করি সাতার সাহেবের হিসাবে যে ১৯৭৩ সালে সব রকম মিলিয়ে ৬৭ 
লক্ষ টন খাদ্যশস্য হয়েছে আমন বোরো- আউস গম সব মিলিয়ে। আর ভারত সরকারের 
কাছ থেকে আমরা কিছু চেয়েছি। ভারত সরকারের কাছ থেকে আমরা কত গম চেয়েছি £ 
ভারত সরকারের কাছ থেকে কত গম পেয়েছি? সবচেয়ে কম পেয়েছিলাম ১৯৬৭ সালে 
এবং সবচেয়ে বেশী পেয়েছিলাম ২১ লক্ষ টন। আর গত বছর আমরা পেয়েছি ১৫ লক্ষ 
৫৩ হাজার টন। 

ষ্টাটাল কত হয়, ৮২ লক্ষ ৫৩ হাজার টন। আমাদের প্রয়োজন কতঃ এ্রাভারেজে 
৪৫০ গ্রাম করে যদি ধরা হয়, যেটা আমাদের ভারত সরকারের হিসাব তাহলে আমাদের 
প্রয়োজন হয় বীজ ইত্যাদি সমস্ত কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় হিসাব ধরে ৮৭ লক্ষ উন। যদি ধরেন ৮৭ 
লক্ষ টনের ভিতর ৫ লক্ষ টন কম হয়েছে তাহলে কত হচ্ছেঃ ৬ পারসেম্ট-এর মত হবে । শতকরা 


1974.] [01501510% 0 ০০৮301২5 41010137253 79 


৬ ভাগের মত যদি আমাদের অভাব হয়ে থাকে তাহলে আড়াই গুণ কেন দাম হবে? এই 
বিরতির এর রাতভর রক বেনী লি রে সেটাই 
আমাদের অর্থনীতির নিয়ম, সেটাই পজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম, জঙ্গলের অর্থনীতি, জঙ্গলের 
রাজত্বের এটাই নিয়ম। এটা প্রর্ুত সভ্যতার নিয়ম নয়। সেসব কিরকম অর্থনীতি-- 
আপনারা মেনে চলেন সেই অথনীতি। তাই আমার প্রশ্ন শতকরা যদি ৬ ভাগ খাদ্যাভাব হয়ে 
থাকে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় তাহলে আমাদের এখানকার মান্ষের এত হাহাকার 
হবে কেন, এত মৃূল্যরদ্ধি হবে কেন? মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, সহযোগিতার কথা বলা 
হয়়। আমি কমুনিষ্ট পাটির পক্ষ থেকে জোরের সঙ্গে এই কথা বলব, খাদ্যমন্ত্রী এখানে 
আছেন এবং আশা করি মৃখ্যমন্ত্রী ওখানে বসে শুনছেন, সাত্তার সাহেবও আছেন, তিনি 
জানেন, আমরা কমনিম্ট পাটির পক্ষ থেকে এই রকম অবস্থা সামলাবার জন্য যে প্রস্তাব 
দিয়েছিলাম সেই প্রস্তাব আপনারা শুনেছিলেন £ আমরা লিখিত প্রস্তাব দিয়েছি আপনাদের 
কাছে, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি যে ধান-চালের পাইকারী ব্যবসা রাস্ট্রায়ত্র করুন 
- বলেছিলেন এ আমরা পারব না। কি করে করবেন? মিলের উপর নিভর করছেন এবং 
সংগ্রহ যা করবেন তার বেশীর ভাগই মিলের কাছ থেকে আসবে । আমরা বলেছিলাম মিল যদি না 
দেয় তাহলে কি হবে? তাহলে বললেন ট্রু থাডস মিল দখল করে নেব। আমি বললাম 
মিল দখল করে নেবেন তো ধান কোথায় পাবেন£ যদি আজকে ধান চাল সংগ্রহের জন্য 
আপনাদের যে সংগঠন সেই সংগঠনকে তৈরী না করেন, জনতাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে যদি 
না দেন_ মিল দখল করে নেবেন, ধান কোথায় পাবেন, চাল কোথা দিয়ে তৈরী হবে- 
আমাদের সেই কথা তো শোনেন নি। আমরা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সম্থন্বেও 
বলেছিলাম-- এখানে মাননীয় খাদামন্ত্রী বসে আছেন, এখানে ইমপোটণরদের কিভাবে 
কনত্রোল করছেন-_ তাদের ম্টকের প্রতিদিনের হিসাব দিতে হবে এই রকম কোন নিয়ম 
জারী করেছেনঃ তারা কতটা স্টক এক সঙ্গে রাখতে পারবে, তার একটা লো দিলিং 
জারী করেছেন£ করেন নি। নিজেরা কিনে আনবার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? করপো- 
রেশন হচ্ছে, হবে-- একে কন্ট্রোল করবার কি বাবস্থা করেছেন£ কিছুই নেই। পাবলিক 
ডিহোর্ডিং মুভমেন্ট আরম্ভ করেছিল বলেই ওরা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তাই গভর্মেল্টও 
ভয় পেয়ে গিয়েছিল ডাই হয়ে যাবে, সব শুকিয়ে যাবে। কারণ, তাদের ব্যবসা তারা বোঝে এবং 
ব্যবসা তারা বন্ধ করে দিয়ে চুপ চাপ বসে থাকবে । দু একটাকে গ্রেপ্তার করলাম, তার- 
পর জেল থেকে বেরিয়ে গেল মোটা মোটা ঘুষ দিয়ে এবং তারপর যেমন ব্যবসা চালাচ্ছিল 
আবার তেমনি ব্যবসা চালাল। এখন ধান চাল সংগ্রহের অবস্থাটা কোন্‌ পথ্যায়ে আছে-- 
খাদ্যমন্ত্রী বলবেন হয়ত সওয়া ১ থেকে দেড় লক্ষ টন সংগ্রহ হয়েছে। কিতত আমি আপনা- 
দের বলছি- আমার নিজের কনস্টিটিউএল্সি মেদিনীপুর থানার বেশীর ভাগই হল সহর, 
অল্প একটু জায়গা গ্রাম। তার এক অংশে রূম্টি হয়নি, ফসল খুব খারাপ হয়েছে, আর 
একটা অংশে কিছু মাঝারি ফসল হয়েছে। তবু সেখানে যে জোতদারদের জমি আছে, 
গভরেন্ট থেকে তাদের উপর লেভি ধায্য করা হয়েছিল ১২০০ টন। তারা গ্যাপিল করল । 
গ্যাপিলে তাদের যুক্তি শুনে কমিয়ে দিলেন- করে কত করলেন? ৮০৯৯ টন করলেন। 
তার মানে ধরুন প্রায় ৮১০ টনের মত। কিন্তু এখন পথ্যন্ত কত লেভি সংগৃহীত হয়েছে? 
১৩৬৫ টন। আর মজুত উদ্ধার কত হয়েছে£ ১৫৩'২ টন। চালকল কত দিয়েছে? 
২১৫ টনা স্বেচ্ছায় কত বিকী হয়েছেঃ ০'৫ টন। আমি আপনাদের বলছি যদি এই 
লেভি ৮০০ টন ধরেন তাহলে পশ্চিমবাংলায় কত হওয়া উচিতঃ£ একটি ছোট ব্লকে মান্র 
৮টি অঞ্চল- তাহলে পশ্চিমবাংলায় কত হওয়া উচিত এবং তারপর ডিহোর্ডিং-এর ভিতর 


দিয়ে কত পাওয়া সম্ভব, প্ররুত ডিহোর্ডিং কে করেন- গ্রামে বেরিয়েছিলাম ভিক্ষা করতে। 
আমি নাম না বলে একটি কথা বলি। আমি একদিন একজায়গায় মিটিং করে ফিরছিলাম। 
জেলা কংগ্রেস সভাপতি এবং সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হল। কি দাদা কোথায় গিয়েছিলেন £ 
আমি বললাম মিটিং করতে গিয়েছিলাম। তোমরা ভাই কোথায় গিয়েছিলে? ধান চালের জন্য 
গিয়েছিলাম। তা ভাল। আমি সহজ লোক, সোজা কথা বলি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বন্নি 
না-- আমি বলি ভাই ভিক্ষা করতে, না লেডি আদায় করতে ? 
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বললেন, দাদা ভিক্ষা করতে এসেছি। অন্লের কাছেই গিয়ে বললাম_ গরিব লোক, মাঝারি 
লোক, বড় লোক, যাদের বেশী জমি আছে, যাদের কম জমি আছে, যারা মঞ্ুত করে, 
যারা মজুত করে না- সকলের কাছে গিয়েই বললাম» কিছু কিছু দাও-- বুদ এসেছেন 
তোমার দুগ়ারে, মাণিছেন ভিক্ষা, সকলেই কিছু খিল দাও । তোমরা যারা দরিদ্র মনৃষ 
তোমরা কিছু দাও, আবার যারা বড়লোক তোমরাও কিছু দাও, এই হল স্বেত্টা অংগ্রহ। 
তারপর মজুত উদ্ধার অভিযান কি রকম বেছে বেছে মজুত উদ্ধার, বেছে বেছে বাদ। 
স্যার, আমাদের পারি র প্রস্তাবে এর আগে একটা কথা বলা হয়েছিল যে আপনারা এই 
অবস্থাটা সুল্টি করেছেন, মজুতদার এবং মুনাধাখোরদের সঙ্গে কম্প্রেমাইজ করে-- আপোষ 
করে। এবারের প্রস্তাবে আমরা বলেছি শুধু আপোষ নয়, কলিউসন, যোগসাজস করে। 
মজুতদার এবং মুনাফাখোরদের মঙ্গে আপোষ এবং খোগসাজস করে এই অবস্থার সৃষ্টি 
করেছেন। কোন একজশ মন্জীকে ব্যভিম্গতভাবে ধরে ভাকে টানাটানি করা যায় কিন্ত, তা 
না করে সমগ্রভাবে গভমেন্টকে এই কথা ভাবতে বছর যে আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসপন্রের যে অবস্থা হয়েছে এবং খাদ্যের যে অবস্থা তাকে লোকে কি ভাবছে সেটা 
আপনারা ভাবুন। স্যার, এই নিধানসভার চধরের মধেই জাণনান্দ্ একজন খুব গযীর কমচঢার্ী 
আমাকে বলেছিলেন যে দাদা আমাদের খানে খাওয়ার যোগ্য চালের দাম এখান ৩১৫ 
পয়সা পার কেজি আর একেবারে ঘেতা খাওয়া যায় না সেই চালের দাম হচ্ছে, ২৬৫ 
থেকে ২৭০ পয়সা কেজি। এই যদি ফেব্য়ারী মাসে অরন্তা হয় তাহলে ভাবষাতের 
ব্যাপারে লোকে কি ভাবছে £ আপনারা তারজন্য কি কঙোল বাবস্কা ভবভান করেছেন | 
আপনাদের বত'ত।য় দথ সয় বলা হয়ে খাকে আমরা ভীমণ কুহোর- সবেতেই আপনারা 
কঙোর- আপনারা জোতদানদের উপরও কঙ্টোর সেখানে কি ব্যবস্কা£ আমখন দেহ ঢাষীকে 
উচ্ছেদ করছে, কি করছেন- পুলিশ গিয়ে ভাকে সাগাষ্য করছে। আপনারা বলছেন এগ্রি- 
কালাচারাল ওয়াকারদের জন্য আমরা দারুণ করেছি- কি করেছেন£ এই তো করুষি 
মঞজুরদের জন্য অপন।দের লেবার ডিপাউমেন্টের ভরফ থেকে বাকুডাত ইনকোয়াদী করে বলছেন 
যে গড়ে মাসে ৯ টাকা আয়। হয়ত বধমানে একটু বেশী হবে, মেদিনীপরের কোন অঞ্চলে 
বা মুশিদাবাদের কোথাও কোথাও একটু বেশী হবেন কিন্তু কত বেশী তবে? এই অবস্থায় 
তারা যদি ধর্মঘট করে মজুরী বাড়াবার ঢেম্টা করে তাহলে সেখানে পুলিশ যাচ্ছে ক্ল্যারেষ্ট 
করছে, ফল্ুস কেস দিচ্ছে ইত্যাদি। আবার সেই লোক যখন মজুতদার হয় সেই জোতদার 
যে চাষীকে উচ্ছেদ করেছে, তাকে দমন করেছে, অথবা ক্ষেত মজতদের একটাকা দেড় 
টাকার বেশী মজুরী দেবে না বলেছে এবং সেখানে যখন আন্দেলেন হচ্ছে তথন পুনিশ দিয়ে 
ভেঙ্গে দিচ্ছে। সেই লোকটি মজুত করছে লেভি ফাঁকি দিচ্ছে এই সব চলছে। তারপর 
স্মাগলিং-এর অবস্থা কি হয়েছেঃ আপনারা বার বার বভতা করে বলছেন এত সাইকেল, 
এত গাড়ি এত নৌকা ধরেছি, গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু আজকে আমাদের সমাজ মানুষকে 
কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলছে। আজকে সুষম বন্টনের সরকারী ব্যবস্থা না থাকার ফলে 
একদল বড় বড় লোক তারা করছে দারুণ মুনাফাখোরী, আর একদল খেটে খাওয়া মান্ষ 
দায়ে পড়ে কোনরকমে জীবন যাপন করবার জন্য স্মাগনিং বা যে করেই হোক কিছু 
রোজগারের চেস্টা করছে। সেই পর্যায়ে তাদের আপনারা ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। এই 
জিনিস বন্ধ করা কি প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব প্রশাসনের অযোগ্যতা এবং দুনীতির কথা 
বলেন কিন্ত আমি বলব জনসাধারণকে উদ্ধদ্ধ এবং সঙ্গবদ্ধ করে যদি না নামাতে পারেন, 
তাদের হাতে যদি ক্ষমতা না দেন, তাদের যদি আশ্বত্ত না করতে পারেন তাহলে কোনদিনই 
এই জিনিস বন্ধ করতে পারবেন না। আর তা যদি না পারেন কোথায় যাবে পশ্চিমবাংলা 
কোথায় যাবে ভারতবষ সেটা ভাবুন! মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেজন্য আমি গভর্মেন্টকে 
বলছি যে, যে ধরণের বক্ততা করছেন সেই লাইন ছাড় ন, প্রকৃত গণতান্ত্রিক লাইন ধরুন, 
র্কাদিকে চলুন ঘদি দেশকে বাচতে স্টান। তা নাহলে ইতিহাসে নিন্দিত হয়ে থাকবেন। 
আজকে ঘরে ঢোকবার সময় কহৃুকজন এস, এল, এ ঘরে বসে হাততালি দিতে পারেন 
কিন্ত, বাইরের মানুষের যে ক্ষোত সেটা ফেটে পড়বে এবং একটা সাংঘাতিক অবস্থা হবে। 

সুতরাং সতক হোন। আর 'ব'পসনা খ দের বাড়িয়েছেন£ একচেটিয়। প.জিপতিদের 
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কলগুলির শেয়ার বাজার কারা £ কাপড় কলগুলির মালিকরা এত লাভ করেছে বলবার 
কথা নয়। কি করে লাভ করেছে£ শ্ট্াম্প মারা থাকে মোটা কাপড়গুলিতে, তার উৎপাদন 
কমিয়ে দিয়ে তার অভাব স্ৃম্টি করে তারা দাম বাড়িয়েছে। আর মিহি হতে মিহি তার 
তো দাম বাধা থাকে না, যে কোন দামে বিকী করতে পারবে। এই ভাষায় লিখেছে 
এনি প্রাইস দে ওয়ান্টেড দে গট ইট -যে কোন দামে বিকী করছে। চিনি কলের মালিকরা 
বলছেন তারা দারুণ মুনাফা করেছেন। এবার এখানে চটকলরা কি করেছে 2 লক্ষ লক্ষ 
চাষী যারা এখানে শিল্প বাচিয়ে রেখেছে উত্পাদন করে, আজকের বাজারে যখন চাল, ডাল, 
সরষের তেল, কাপড়, ওষধ, কাগজ, নারকেল তেল, ইত্যাদি সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনি- 
সের এই দাম তখন সেই সময় চাষীরা পাট বিকী করবে-- সার পায় না মশাই। আমাকে 
চাষীরা বলেছেন যে বিশ্বনাথবারৃ, খাদ্যে তো ভেজাল ছিল বহদিন দেখে আসছি--- 
খাদ্যে ভেজাল হলে নতন আইন নাকি হচ্ছে তাদের শাস্তি হবে। কিন্তু গাছের খাদোর যে 
সার, সেই সারে যে ভেজাল দিচ্ছে, তার কি হবেঠ আর সেই সারের মুনাফার কোন সীমা, 
পরিসীমা আছে? আমি গিয়ে খোজ করে দেখেছি এ্ামোনিয়া নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 
তোলপাড় করে গিয়ে বলেছি গ্্যামোনিয়া নেই কেন মশাই ঠ সার কেন পাওয়া যাচ্ছে না 
মশাই £ বিহার থেকে সমাগল করে সার নিয়ে এসে আড়াই টাকা করে বিকী করেছে, যার 
দাম ১ টাকা ১০ পয়সা/১ টাকা ১২ পয়সার মত। আর এক ডিমস্ট্রক্টে গিয়ে 
শুনলাম আপনি তো আড়াই টাকায় পেয়েছেন, আমাদের ৩ টাকায় কিনতে হচ্ছে। আজকে 
আড়াই/৩/৪ গুণ দাম দিয়ে সার কিনতে হয়। শুনলাম সময়মত বীজ না আসার জন্য 
কি বলা হল-- সরকারী বীজ যেটা আমাদের বীজ করপোরেশন সাপ্লাই করে ভার অভাবে 
এফ,সি,আই, গোডাউন থেকে পাতানো তল । এখন যে গম খাই সেই গম নিয়ে গিয়ে পোত। 
১০টা পতলে একটা গাছ ফুটবে, এই তো অবস্থা। অপর দিকে সেই পাট চাষীরা এত 
খরচ করে যে পাট তৈরী করল তাকে একটা গ্রপ লোন দেবে না। আর গতভর্ণমেন্ট থেকে 
যে করপোরেশন করা হয়েছে তারা কত কিনল ঠ এখানে খব গোরব করে বলা হয়েছে 
যে কো-অপারেটিভ এত কিনেছে। কত কিনেছে £ঠ কত উত্পাদন হয়েছিল, তাও কি এই 
বন্ততায় লেখা আছে £ কো-অপারেটিভ টোটাল কত জুট কিনেছে, আর করপোরেশন কত 
দামে কিনেছে, চাষীরা কত দাম পেয়েছে £ চটকল মালিকরা, এই একচেটিয়া পজিপতিরা 
কত মুনাফা করেছে সেটা বলুন। ১৯৭১ সালে পাকিস্থান যখন বাংলাদেশের মানষের গণ- 
তন্্রকে দমন করে এবং জনসাধারণের উপর জঘন্য অত্যাচার করে তখন সেখানকার 
লোকেরা বিদ্রোহ করে এবং তারপর আমাদের সঙ্গে যৃদ্ধ হয়। তখন তাদের সব চটকল 
বানচাল হয়ে যায়। তখন একচেটিয়া কারবার সারা দুনিয়ায় করেছেন এবং আমাদের এই 
পশ্চিমবাংলার চটকল মালিকরা যে কোন মূল্য চট বিকী করেছে, একচেটিয়া বাজার 
পেয়েছে, দারুণ মনাফা করেছে । আজ বাংলাদেশে হিসাব বেরিয়েছে বাংলাদেশের চটকল 
তারা রিভ্যাবিলিটেড করতে পারে নি এবং ৩০ প্রাসেন্ট কম এখনও তাদের প্রোডাকসান। 
তার উপর আরব দনিয়া এবং অন্যান্য জায়গায় তেলের উত্পাদন কম এবং দাম বাড়াবার 
জন্য দ্‌নিয়ার বাজারে জুটের যে সাবসটিচিউট সেই সাবসটিচিউটের দাম সাংঘাতিক বেড়ে 
গেছে, যার ফলে আমাদের ড্রুটের কমপিটেটিভ পোজিসান দুনিয়ায় সাং ডি ভাল। যারা 
এই সব ব্যাপারে খোজ খবর রাখেন তারা বলতে পারেন যে ২০ বছরে কত মনাফা করতে 
পারে? বলছেন যে বলাখুব কঠিন। গভণমেন্ট এট্রাখোজ করে বের করুন। কিন্তু কম 
পক্ষে বলা যায় ২০০ কোটি টাকার কম শয়। কত দিয়েছে গভণ মেণ্কে, কত দিয়েছে 
শ্রমিকদের £ সেই অবস্থায় সমস্ত ইউনিয়ন আই এন.টিহউ,সি, এআই,টিতউ সি, সিআছ, 
টি,ইউ, ইউ,টি,ইউ,সি, এইচ,এম,এস, ইত্যাদি সব কটি ইউনিয়ন যুজ্ঞভাবে একটী দাবী 


পল্র রেখেছিল । 


সেই দাবী নিয়ে আলোচনা হল। সেই আলোচনা ভেঙ্গে গেল। তাদের দাবী ছিল জাতীয় 
করণ। আমি দ্‌ঃখের সঙ্গে বলব যে আমাদের ১৭ দফা কমসূচী আপনারা এবং আমরা 
মিলে রেখেছিলাম। তার মধ্যে ছিল একচেটিয়া গঁজি জাতীয়করণের কথা। আমরা যখন 
এটা তন্সেছিলাম আইনসভার আপনারা তার বিরোধিতা করলেন এবং বল্লেন পাট আমরা 
রণ করব না। প্যানিক হয়ে যাবে। আই, এন, চি, ইউ, সি, তললো জাতীয়করণ । 
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আর কী? চাষীকে ন্যায্যমূল্য দিতে হবে। সুতরাং কাচা পাট সমস্ত কিনে নেবার দায়ি 
গ্রহণ করতে হবে। সেইটুক দাবী কে বিচার করবে? দিল্লীতে একটা কমিটি আছে ই* 
ডাসষ্টরিয়াল কমিটি অব জুট। তার মিটিং হবে হবে করে সেই মিটিং হল না। সুতর 
এসে গেল খালি লেবার রিলেসন। ইনডাসট্রিয়াল রিলেসন বলে জাতীয়করণের কথা আলে 
চনা হবে না, পাটের দামের কথা আলোচনা হবে না, শুধু যেটুকু ইনডাসট্রিয়াল রিলেসনে 
মধ্যে গড়ে সেইটুকু আলোচনা হবে। এবং সেই আলোচনা হল ৯ই তারিখ থেকে ১৩ 
তারিখ পর্যন্ত। দিল্লী থেকে শ্রমমন্ত্রী এলেন, তার সামনে আলোচনা সফল হল না। তি 
অন্য কাজে চলে যেতে বাধ্য হলেন। এখানকার শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা চলতে লাগল 
এই কথাটা আমি অতান্ত দুঃখের জঙ্গে, ক্ষোভের সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে, কোধের সঙ্গে বলতে 
চাই সব কটা ইউনিয়ন ইউন্যানিমাস ছিল, ইউনাইটেড ছিল এমন কিছু বেশী তাদে 
দাবী ছিল না। ১৩ই তারিখ রান্রি সাড়ে ৯টা পর্যন্ত একসঙ্গে তারা দাবী পেশ করেছে 
সেই দাবী যখন মালিকরা মানল না, যখন ভেঙ্গে গেল, শেষ মুহ.তে আমাদের শ্রমমন্ত্রী একা 
সলিউসন দেবার চেষ্টা করলেন। সকলেই বললেন আর বসে কি করব কিন্তু আমাদে 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা, এ, আই, টি, ইউ, সির নেতা ইন্দ্রজিত গুপ্ত তিনি বললেন এক 
সলিউসন যখন দেওয়া হয়েছে এবং তার যদি একটা সূত্র বের করা যায় তাহলে ভা; 
একটু চেস্টা করা যাক। নিয়ে এসো মন্ত্রীর সেই সলিউসন, এসো আমরা আলোচনা করি 
এবং একটা সুত্র বের করার চেস্টা করি। সকলে বসে আলোচনা করেছে-- আই এন 
টি, ইউ, সি, এ আই টি, ইউ, সি, সিট্ু, ইউ,টি, ইউ, সি প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করে হন্্ 
জিত গুপ্ত একটা ছোট নোট ডাফট করেছেন এবং সকলে এক মত হয়ে পাশ করেছেন 
সেটা শ্রমমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে ইউনাইটেডলি। সেটাও যখন মালিকরা মানলনা তখ 
ইউনিয়ন ফিরে এল। কাল সকালবেলা ধর্মঘট আমরা কি করব £ আমাদের তো একটা প্ল্যান চং 
আউট করতে হবে। প্রেস, কাগজ, রেডিও প্রভভতিকে বলতে হবে। আমাদের লোকদের জানাবে 
হবে। রান্্রিবেলা দেড়টা দুটো আড়াইটার সময় আই, এন, টি, ইউ, সিকে পৃথকভাবে বে' 
করে নিয়ে একটা পুথক মীমাংসা মালিকদের সঙ্গে করা হল। অথচ পার্টির কথা য 
বলেন সারা ভারতে আই, এন, টি, ইউ, সি, এ, আই, টি, ইউ, সি, এবং এইচ, এম, এসের একটু 
পৃথক সংস্থা আছে, পৃথক তাদের একটা সংগঠন আছে খু,আউট ইনডিয়া। আমাদে' 
কাছ থেকে বের করে নিয়ে গেল এবং রান্রিবেলায় তারা কি ঢুরি করছেন£ রান্রি দুটোর 
সময় একটা পৃথক ছুক্তি হল, তা সত্বেও ওয়াকাররা স্ট্রাইক করল- কোন দেশী ওয়াকার 
তেরাঙ্গা ঝানডা হাতে নিয়ে অন্য ওয়াকারদের পাশে দীড়িয়ে ওরা স্ট্রাইক করেছে এব 
সাকসেসফল স্ট্রাইক হয়েছে। ওরা বললে আমাদের কথাটা ওদের কাছে গিয়ে এখন, 
পৌছায়নি। পৌছাবার পরে ৪-৫-৬-৭-১০ দিন গেল স্ট্রাইক চললো। এখানে যদিও বল 
হয়েছে পাশিয়াল স্ট্রাইক। তবুও আমরা মিটিয়েছি- দারুণ স্ট্রাইক হয়েছে । কিন্তু আহি 
দুঃখের সঙ্গে বলব মুখ্যমন্ত্রীকে আপনি তখন ছিলেন না এখানে, আপনি দিল্লীতে ছিলেন 
এখানে কি ব্যাপারটা ঘটল আপনি কলকাতায় ফিরে এসে ইউনিয়ান লিডারদের কায 
জিক্তাসা করতে পারতেন, তাদের না পেলে আপনি আমাদের জিঙ্জাসা করতে পারতেন ঢ 
বিশ্বনাথবাবু বলুন কি ব্যাপার হল-- গোপালবাবু বলুন তো এখনও কোন সুত্র আছে কিন 
যাতে মীমাংসা করা যায়। কি লোকসানটা হয়েছে ভাবুন তো এই ৩২ দিনের ভিতর 
মালিকরা বলছেন ৪৭ না কত কোটি টাকা ক্যাপিটাল লস হয়েছে এবং তার ভেতর আমাদে; 
বৈদেশিক মুদ্রা লস হয়েছে ৩৫ কোটি টাকার মত। আপনি ফিরে এসে কোন কিছু ন 
করে বললেন এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধর্মঘট। যাতে আপনাদের আই, এন 
টি, ইউ, সি আগের মুহ্তটুকু পর্যান্ত ছিল। কি করে সেটা রাজনৈতিক. উদ্দেশ 
প্রণোদিত ধর্মঘট হল£ আর যে মীমাংসা পৃথকভাবে তাদের সঙ্গে হল সেই মীমাংসার 
মানেটা কি? সেই মীমাংসার মানে ৬০ লক্ষ টাকা এক বছর, পরের পছর ৭০ লক্ষ টাকা 
*আর এক কোটি টাকা থোকে। সেই ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। যারা ২০০ কোটি টাক 
বেশী লাভ করেছে তারা সরকারকে দিচ্ছে না, মজুরদের দিচ্ছে না, চাষীকে দিচ্ছে না- 
কি বলতে চান তাদের সম্বন্ধে £ চাষীকে যারা ন্যায্য দাম দেবে না, সরকার তার পাওন 
ট্যাক্স দেবে না, মজুরদের পাওনা মজুরী যারা দেবে না সেই মুনাফাখোর একচেটিয় 
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আপনি সেখানে পুলিশ, সিআরপি, লাগিয়ে দিলেন, ১৪৪ ধারা জারি করলেন, এমন কি 
পার্লামেন্টের মেস্বার, তারা সেখানে ১৪৪ ধারা সত্বেও গিয়েছিলেন বলে তাদের গ্রেপ্তার 
করার জায়গায় তাদের উপর মার-ধোর এমন কি তাদের উপর লাঠি চাজও করা হলো। 
এই যে শহরে একচেটিয়া মুনাফাখোরদের দোষ, গ্রামে জোরদার আর জমিদারদের দোষ, 
শহর ও গ্রামে একচেটিয়া মুনাফাখোর রহত ব্যবসায়ীদের দোষ এবং তাদের ভিতর দিয়ে 
চারপাশে ব্যাপক দুনীতি ও পুলিশের স্বৈরাচার মূলক অত্যাচার, এই অবস্থার প্রতিকার 
করুন। আমি আপনাকে বলব যে আমাদের পার্টি পি,ডি,এ-এর ডেপুটি লিডারের পদ 
থেকে আমাকে পদত্যাগ করতে বলেছে, তা সত্বেও আমি আপনাকে বলব যে কংগ্রেসের 

খ্য মান্ষ, অসংখা কর্মীর সঙ্গে আমরা আছি। জন স্বাথ্থে যে কেউ গিয়ে দাঁড়াবে তার 
গাথে আমরা আছি এবং তাদের আমরা ভাই বলে ডেকে নেব। কিন্তু এই যে পলিসি, এই 
যে নীতি এর পরিবর্তন চাই এবং প্রতিকার চাই, তা নাহলে আমি নিশ্চিত করে বলে দিতে 
চাই যে আপনি ডুববেন, কংগ্রেস ড্ববে, পশ্চিমবাংলা ড্ববে। এই অরাজক বিশখ্লা 
অবস্থায়, জনগণ তার সংগ্রামের ভিতর দিয়ে নতন পথের সন্ধান করবে কিনা জানিন, 
করবে বলেই আশা করব। আমি রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্ততার শেষে এই সাবধান 
নাণী উচ্চারণ করে যাচ্ছি, আপনাদের বধির কণে প্রবেশ করছে কিনা জানিনা, মাথা যার 
ঘরে যায় পতন তার হয়। আপনার মাথা ঘোরা যদি একটু কমে থাকে, যদি বাস্তব অবস্থা 
একটুখানি আপনার মাথা ঠাণ্ডা করে থাকে তাহলে আমার কথাগুলি আপনার কানে 
ঢুকবে, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সি.পিআই নেতা শ্রদ্ধেয় শী মুখাজীকে ধনাবাদ, তিনি শেষ সময় 
ণকুটা সত্য কথা বলে ফেলেছেন। কংগ্রেস ডুববে, কংগ্রেস ডুবলে পশ্চিমবাংলা ডুববে । এই 
কথা বলার জন্য তাকে ধন্যবাদ। আমরা জানি শুধু পশ্চিমবাংলা নয় উনি আরো একটু 
দরে দেখলে দেখতেন যে কংগ্রেস ডুবলে ভারতবর্ষ ডুববে এবং এটা ভারতবর্ষের মানুষ 
জানে। তাই বিশ্বনাথবাবৃকে ধন্যবাদ যে এটা উনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্ত 
দ৫খের কথা এটা উপলব্ধি যে ওরা করেছেন সেটা ওদের কাজের মধ্যে প্রতিফলন দেখতে 
পাউনা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে বিশ্বনাথবাবু শুরু করলেন রাজ্যপাল 
2 রকম একটা ভাষণ পড়লেন কি করে, তিনি এর জন্য আশ্চষ্য ভলেন। অবশ্য ভাষণের 
সময় তিনি ছিলেন না, সম্ভবত ভাষণটি পড়বারও তার সময় হয়নি, তাই ভাষণের প্রথমেই 
হটা বলা হয়েছে সেটা বলতে ভূলে গিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্গ মহাশয়, তিনি বলেছেন 
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যাননীয় উপাধ্যক্ষ মভাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে প্রথমেই যেটা গুরুত্ব পেয়েছে সেটা 
:লো দ্রব্যমূল্যজনিত মানুষের যে সঙ্কট সেই সঙ্কটের কথা এবং এটা আজকে প্রাধান্য পেয়েছে, 
মার বিশ্বনাথবাবু রাজ্যপালের ভাষণকে বয়কট করে এই কথা বললেন। কিন্তু বিশ্বনাথ- 
বাবু তো বললেন না যে, এই মূল্য বৃদ্ধি শুধু পশ্চিমবাংলায় নয় কেরালায়ও মূল্য ব্দ্ধি 
টেছে। ফাস্ট ফেব্রুয়ারী দি হিন্দুতে বেরিয়েছে- আপনি জানেন কেরালার গ্্যাসেম্বলি 
[সল ৩১ জানুয়ারী ১৯৭৪, সেখানে বিশ্বনাথবাবুদেরই দলের একজন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে আছেন, 
সদিন কেরালার গ্র্যাসেম্থলি ওরা বয়কট করেননি, কেন বয়কট করেননি, না সুবিধাবাদ। 
দের জন্ম সুবিধাবাদ রক্ত সুবিধাবাদ, এদের আচরণ সুবিধাবাদ, এদের প্রতিটি কাজে 
[িবিধাবাদ, তাই পশ্চিমবাংলার গ্্যাসেম্বলি বয়কট করলেন অথচ কেরালার গ্যাসেস্থলি 
১০০] 00৬911101 81161900609 1116 11617019015 0 91109001108 5108815. 

স্তবত সি্প,এম, এটা করেছিল কেরালায় যারা গভনরকে ঘেরাও করেছিল তাদের 
শছাকাছি নীতি ঘেষা মান্‌ষ এরা। 
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আপনি জানেন একটা চোখ উঠলেই আর একটা চোখ উঠে যায়-সিমপ্যাথেটিক। তা 
বিশ্বনাথবাবুরা যাদের কাছাকাছি তাদের সঙ্গে সহানৃভতি দেখিয়ে এখানে এতটা করা 
পারলেন না। কারণ এখানে এতটা করার সাভস নেই। তাই সোগান দিতে দিতে বেরি: 
গেলেন। আপনি আন্চধ্য হবেন সেখানে গিয়ে ওদের মধ্যে কেউ কেউ যাঁরা সিপিএ: 
ঘেঁষা তারা সেখানে গিয়ে রসগোল্লা বিলোতে আরম্ভ করলেন গ্যাসেশ্বলিতে সোগান দিত 
পেরেছেন বলে। খবরের কাগজে এটা বেরিয়েছে -সত্য মিথ্যা জানিনা । এখানে বিশ্বনাথ 
বাবু এতক্ষণ যে বজ্ততা করলেন তার মোটামুটি বড় অংশ হচ্ছে খাদ্যমূল্যরদ্ধি ও প্রোকিওর 
মেন্ট সম্বন্ধে । এশুনে মনে হচ্ছে ভিসুভিয়াসদের মত কি ব্যাপক ও তীব্র বাসনা প্রোকিওর 
মেন্টকে স্বার্থক ও ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থাকে শভ্িশালী করার জন্য ও"দের ইচ্ছা। খাদ্যমন্ 
আমাদের কাছে একটা চাট পাঠান কোন. জেলায় কতখানি সংগ্রহ করা হয়েছে। মেদিন" 
পুরে ৩৫টি সিট-এর মধ্যে সেখানে সি,পি,আই, সেখানে খুব শক্তিশালী হিসাবে ১৪টা সি 
পেয়েছে। নির্বাচনের আগে পার্টিকে বাচাতে এবং নিজেদের অস্তিত্ব বাচাতে ওরা কগগ্রেসে 
সঙ্গে মোচা করেছিলেন। এর ফলে ৩৫টি আসনের মধ্যে ১৪টি আসন তারা পেলেন 
আজ পরাস্ত মেদিনীপুর জেলায় কত প্রোকিওরমেন্ট হয়েছে জানেন? যেখানে ১৪টা সিগি 
আই এম,এলএ, অতান্ত টপ ফর্ম সেখানে প্রোকিওরমেন্ট হয়েছে মাত্র ৯ হাজার ৬০৫ টন 
পশ্চিমবাংলার মানচিত্রে পশ্চিমদিনাজপুর বলে একটা জেলা আছে যেখানে সি,পি,আই, ব 
কোন এম,এল,এ, নেই সেখানে যে রিপোর্ট আছে আপট, ২৩-১-৭৪ তাতে প্রোকিওরমেশ 
হয়েছে ১৯ হাজার ২০৪ টন। মোদশীপুরে ৬৫ থাউজেগু টারগেট উন টারম্স অব রাই: 
প্রোকিওরমেন্ট হল ১৭ অব দি টারগেট। এই প্রোকিওরমেন্টকে বাথ করার জন 
কারা বদ্ধপরিকর। আজ প্রোকিওরমেন্ট যদি স্বাথক হয়, কংগ্রেস যদি দেশের মানুষে: 
মুখে অন্ন যোগাতে পারে ভাহলে ওদের সমস্ত আন্দোলনই বাথ হয়ে যাবে। তাই ওদেও 
মিতালি হল জোতদারদের সঙ্গে। ওরা যেখানে শল্তিশালী সেখানে প্রোকিওরমেন্ট করতে 
দিলেন না। অর্থাৎ সেখানে ১৪ পারসেম্ট হল এবং পশ্চিমদিনাজপর যেখানে ওদের কোন 
অস্তিত্ব নেই, যেখানে ওরা নিবাটিত হয়েছেন সেখানে ৪০ পারসেন্ট প্রোকিওরমেন্ট কর 
সম্ভবপর হল। এর কারণ হোন ওরা গোপনে মিতালি করেছেন জোতদারদের সঙ্গে 
ওরা প্রোকিওরমেন্ট করেন কোলকাতায় এবং বিধান সভায়। অথচ যাদের গোলায় ধান 
আছে তাদের কাছে ওরা যান না। আমারা উদ্বিগ্ন বলে মুখামন্ত্রী সমস্ত দলমতনিবিশেহ 
সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ডাকেন, সিংপিআইউ, বন্ধুদের বেশী করে ডাকেন, কারণ এই 
এসেমব্লীতে প্রবেণ করার আগে ওরা কংগ্রেসের সঙ্গে এক সঙ্গে ছিলেন। আমরা আশ 
করেছিলাম যে ওদের সহযোগিতা আমরা পাব। 


আজকে কলকাতা এবং বিধানসভা ছাড়া প্রোকিওরমেন্টের ব্যাপারে এরা সহযোগিত 
করেছেন কোথাও তার উল্লেখ নেই। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এরা বলছেন যে আমর 
দু্ষৃতকারীদের শাস্তি দিচ্ছি না। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, ১৯৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে হ 
বার যুক্ত ফ্রন্টের মোরচায় এরা পাণ্চমবঙ্গের প্রশাসনের সুযোগ নিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করতে 
পারি কি স্বাধীনতার ২৬, ২৭ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের এই সরকার ছাড়া ভারতের অন 
কোন সরকার কোন রাজ্যে এই প্রোকিওরমেন্টকে সফল করার জন্য এতগুলি মেজাস 
নিয়েছেন? এই মেজাসগুলি আজকে আমি আপনার মাধ্যমে এক একটা করে পড়ে শোনাচ্ছি। 
মাননীয় উপাধাঙ্ষ মহাশয়, নাম্বার অব পার্সল্স গ্র্যারেস্টেড সো ফার ১০,২৪৮ গ্রবং তার 
মধ্যে ফড়িয়া আছে ৬১০ জন। নাম্বার অব কেসেস স্টাটেড ৫,৭৯৭। জিজ্ঞাসা করতে 
পারি কি কোন সরকারের কোন কালে এই রেকর্ড আছে £ রাইস যেটা আমরা স্মাগলিংএ 
ধরতে পেরেছি তার পরিমাণ হচ্ছে ২৯,২২৩.৫২ কুইনটল। প্যাডি ১১,৬০৩.০৮ কুইনটল 
«ই-ইট এও হূইট প্রোডাকটস ২,০৬শ.১৯ কুইনটল, লরি এইড ট্রাক্স সিজড ১১০, ট্যাক্সি এত 
প্রাইভেট কার ২১. আম্মু ১৫০০, বোট ৭৭. নাম্বার অব আনলাইসেল্সং 
হাস্‌কিং মেসিন্স ,৩৯১+ড ২২, নাম্বার অব পাসন্স ডিটেও আগার মিশা-- টোটাল 
২০৩। আজতে এটা দি ডিসেকসান করা যায়, আমার কাছে সেটা নাই, সেটা সি, আই, ডি 
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ডিপাটমেল্ট-এর মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন, এর মধ্যে কতজন সি, পি, আই, 
আছে, কতজন আর, এস, পি, আছে এটা পুখানুপুষ্বরূপে হিসাব না করলে পাওয়া যাবে না। 
এতগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্যার, আপনি জানেন ছব্যম্ল্য রদ্ধির প্রধান কারণ উৎ- 
পাদন ব্যাহত। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে একথা স্বীকার করতে হয় যে বিগত বছরে একদিকে 
প্রায় ইনডাম্ট্রিতে স্ট্যাগনেসান ছিল, তার আগের বছর ইনডাম্ট্রিয়াল রিসেসান গ্র্যাট পার 
স্ট্যাগনেটেড হওয়ার জন্য ইনডান্ট্িয়াল প্রোডাকসান আগানুরূপ হয়নি। আমরা যে রকম 
এগ্রিকালচারাল প্রোডাকসান আশা করেছিলাম সের্প হয় নি এবং রাজ্যপালের ভাষণে 
সেকথা আছে। আমরা আশা করেছিলাম যে বাম্পার ₹প পাব কিন্ত বিকজ অব লেট 
রেনফল, বিকজ অব হেলস্ট্রর্ম আমাদের জেলা পশ্চিম দিনাজপুরে ২১ হাজার একর জন্মিতে 
ফসল পাওয়া গেল না, ১৬ হাজার একর জমিতে পাসিয় লি এবং স্লাইটলি ফসল পাওয়া 
গেল। আজকে আনফোরসিন এণ্ড আনসিজনাল ওয়েদারের জন্য, লেট রেনফলের জন্য, 
মেদিনীপুরের কন্টাইএ বন্যার জন্য এবং আরো অনেক জায়গায় বন্যার জনাযে কপ আমরা 
আশা করে ছিলাম সেই কপ পাইনি। ইন গ্রাডসান টু দি ফাকট মাননীয়” উপাধ্যক্ষ 
মভাশয়, আপনি জানেন দ্রবমূল্য রদ্ধি পান বাজারে যান মানি পারেন বেড়ে 
যায়। রিজার্ভ বাংকের রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি-আর 'ব আই রিপোর্ট অন কারেনসি 
এগ ফাইনাল্স ১৯৭২--৭৩, এর মানি সাপ্লাই ঢাপ্টার থেকে পড়ে শোনাচ্ছি 
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এর কারণ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভধ নয় 
রাজ্য সরকারকে ও বিভিন্ন ডেভেল ণমেন্ট কাজের জন্য সাভিস কাজের জন্য মানি ভর্ত কি দিতে 
হচ্ছে। আজকে বেকার সমস্যা ধু আছে তা নয় বিকজ অব দি র্যাপিড ইনডারষ্ট্রুয়াল 
গ্রোথ উই ডিজার্ভ সেজন্য বিভিন্ন ফার্মকে, ইনডাস্ট্রিতে মানি সাপ্লাই করতে হচ্ছে এবং 
আজকে ন্যাশনালাইজড্‌ কমাসিয় ল ব্যাংকগুলি হওয়ার ফলে বে:ডিউ ফেসিলিটিজ বেড়ে গেছে 
বোথ ইন দি এগ্রিকালচারাল এগ দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেকটারস এবং তাতে যে ফো অব 
মানি আগে চলছিল এখন চেয়ে অনেক বেশী গুণ মানি ফো করছে। এর যদি 
করেসপন্ডিং প্রোডাকসান বোথ ইন দি ইনডাস্ট্রিয়াল এগু এগ্রিকালচারাল ফিল্ড তত তাহলে 
হয়ত প্রাইস স্ট্যাবিলাইজ করা সম্ভব হত, কিন্ত আমরা তা করে উঠতে পারিনি। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন প্রোডাকসন যাতে বাড়ে তার জন্য আমাদের 
সর্বজন শ্রদ্ধেয়া নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন দেশের এই দুদিনে তোমরা ১বছরের জন্য 
স্টাইক, ধর্মঘট ইত্যাদি কোরোনা। তিনি আরও বলেছিলেন লক-আউট বন্ধ কর। আমাদের 
মহামান্য প্রেসিডেন্ট গিরিও বলেছিলেন লক-আউট, ধর্মঘট তুলে নাও। কিন্তু সি, পি, আই 
কোমর কষে চলেছেন এবং আমাদের যেটা ফরেন এক্সচেঞ্জ আনার সেটাকে বন্ধ করে দিচ্ছেন। 
আজকে গ্রামে গিয়ে দেখুন পাটের মাকেটের কি অবস্থা হয়েছে । জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কার 
সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন? জুট মিলে স্ট্রাইক হবার ফলে মালিকরা আগে যে দামে কিনছিল তার 
চেয়ে এখন কম দামে কিনছে এবং তার ফলে চাষীদের লোকসান হচ্ছে। আজকে চাষীদের 
এই যে পভার্টি তার কারণ হচ্ছে সি, পি, আইর ধর্মঘট। কাজেই আজকে আপনাদের কালি 
মেখে মুখ লুকানোর কথা। আমরা দেখেছি জুট মিলে স্ট্রাইক হবার জন্য এ'রা পাট চাষীদের 
জন্য মায়া কান্না কাদলেন। স্যার, কো-অপারেটিভ দপ্তর ১৯৬৯ সালে আমাদের সি পি আই 
বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কিন্ত্ব আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন সাধারণ মানুষের 
যাতে উপকার হয় সেইজন্য এ'রা কিছুই করেন নি। এরা বিপ্লবের জিগির তুলেছিলেন এবং 
এদের ৩ জন কোঅপারেসন মিনিস্টার থাকা সত্বেও এ'রা ষ্ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি, সিদ্ধার্থ 
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শঙ্কর রায়ের সরকার সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা যাতে মাকেট থেকে কিনতে পারি সেটা 
চিন্তায় রেখেছি এবং আমরা ভাবছি পাচেজিং প্রাইমারী সেন্টার যদি বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে 
আমরা আরও বেশী পাট কিনতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আজকে 
দ্রব্যমল্য কমাবার প্রধান উপায় হচ্ছে উৎপাদন রদ্ধি। আমি আজকে সি পি আই-র প্রথম থেকে 
তৃতীয় সারির নেতাদের প্রতোককে জিজ্তাসা করছি তারা শ্রমিক এবং কৃষকদের কি একথা 
বলেছেন যে, তোমরা উৎপাদন বাড়াও£ আমরা সকলেই জানি যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একমান্্র 
উপায় হচ্ছে প্রোডাকসন রূদ্ধি করা অথচ তারা সেই দিকে যাচ্ছেন না। এ'রা যে প্রোডাকসন 
রদ্ধির কথা বলছেন না তার কারণ হচ্ছে মানুষ যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে এ দের ব্যবসা চলে যাবে। 
আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি উৎপাদনকে ব্যাহত করার ব্যাপারে এ রা একেবারে সিদ্ধহস্ত 
এবং এতে তাদের ভীষণভাবে রোজগার বেড়েছে । আজকে শ্রমিক এবং কুষকদের ক্ষতি হলে 
এ'দের কোন ক্ষতি নেই কারণ এদের লক্ষ্য হল নিজেদের রোজগার রূদ্ধি করা। দ্রবামল্য রদ্ধির 
কারণ হল উৎপাদন কম কাজেই আমাদের সেই উৎপাদন বৃদ্ধির জনা চেষ্টা করতে হবে। 
আমরা সেন্ট্রাল গভণমেন্টের ডাইরেকসনে প্ল্যান কাট করেছি এবং মানি সাকুলেসন কমাবার 
চেষ্টা করেছি প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের নিদেশ ছিল টেন পারসেন্ট কিন্তু 
পরবতাঁকালে আমরা দেখেছি খাটি'ন পারসেন্ট খরচ কমাতে আমরা বাধ্য হয়েছি এবং প্রত্যেকট! 
ডিপাট'মেন্টে ইকনমি সুপারভিসন করে দেখা হল কিভাবে ফার্দার একসপেনডিচার কমান যায়। 
আমাদের পশ্চিমবাংলা ১৯৬৭ সালে পিছিয়ে পড়েছিল কিন্ত আজকে আবার রথের চাকা ঘুরতে 


সুরু করেছে। 

আজকে মানষ সাভিস চায়, আজকে মানুষ ডেভেলাপমেন্ট চায়। কিম্ব ওদের ডেভেলাপ- 
মেন্ট-এর দাবী মেটাতে গেলে সবক্ষেত্রে টোটালী তো না করে দিতে পারি না! কারণ 
আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিশ্হাত দিয়ে আমরা আজ এখানে এসেছি, সে প্রতিশ্হতি পালনের 
পবিত্র কতব্য আমাদের আছে এবং জনসাধারণের কাছে পনিন্র প্রতিশ্তি পালনের জন্য 
আজকে আমাদের মিলিয়ান প্র্যানও করতে হচ্ছে। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আর একটি কারণ আছে, যে কথা আগেই বললাম---স্ট্রাই ক। 
আজকে স্ট্রাইক তধ এ ক্ষেত্রে নয়,-ক্যাটস গ্যাণ্ড ডগ্স স্ট্রাইক, ওয়াইল্ড ক্যাটস স্ট্রাই ক-_- 
২৭এ জুলাই ১৯এ নভেম্বর -তার আগে ১৫ই নভেম্বর--বিচিন্ত্র বর্ণের স্ট্রাইক এই--সট্রাইকের 
নীট ফল কী? নীট ফল হচ্ছে প্রোডাকসন-কে ব্যাহত করা। সেইজনা মানষকে না 
ক্ষেপয়ে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এদের আমি অনুরোধ করি। - 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আর একটি দ্রবামূল্য রদ্ধির কারণ-- এখানে যেটা সবৰ্র প্রযোজ্য 
সেটা হচ্ছে প্রফিটিয়ারিং এণ্ড হোডিং। এই প্রফিটিয়ারিং এবং হোডিং-এর বিরুদ্ধে কী 
গ্রাকসন নিয়েছেন আমাদের সিদ্ধাথ রায়ের সরকার--সে কথাও আমরা রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ্যে তুলে দিয়েছি, স্পম্টভবে আমরা বলে দিয়েছি। তা সত্বেও আমরা আশা কার মোচার 
শরিকদল হিসেবে আজকে বিশ্বনাথবাবু যে বজ্ততা করে গেলেন তাতে অন্ততঃ আমি কিছু 
বুঝলাম না- তিনি সরকারকে সমথন করলেন না বিরোধিতা করলেন। না, আসলে তার 
মতলব কী! আপনি যদি স্যার, কিছু বুঝে থাকেন, তাহলে আমাদের সেটা পরম লাভ 
হবে যদি সে বিষয়ে আপনি কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দেন। আমি কিন্তু কিছু বুঝলাম না। আজকে 
এরা এই জায়গায় সরকারের সঙ্গে থেকে পুরো সুযোগটা নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা রদ্ধি করে 
নিতে চান; আবার অন্য জায়গায় প্রাকটিকাল ডিসএডভানটেজ যেটা, সেটা পরিপূর্ণভাবে 
কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা মুক্ত এবং দোষক্রটি মুত্ত হতে চায়। আজকের এ খেলা 
তাঁদের নতন নয়। এ খেলা তাদের সবন্র। এইজন্য বিলেতের বাজারে এক সময় এদের 
মূলো বলা হতো-- রেডিশ বলা হতো। আপনি স্যার, মূলো নিশ্চয়ই দেখেছেন, মূলোর 
বাইরে সরল, ভেতরে কাটলে সাদা দেখা যাবে। এরা এক একটা বুলি এমন ছাড়েন যে 
মনন হয় যেন বিপ্লব এখনি চলে আম্ছে। এমন একটা আঘাত করেন যেন এক্ষনি 


এরা সমাজের পরিবতন আনতে বদ্ধপরিকর। 


আর পরবর্তীকালে যখন এরা ভোগের সন্ধান পায়, তখন এরা বিলেতে ঘুরতে যান, কার 
টাকায় যান-- জানিনা। আপনি স্যার, সন্ধায় বড় বড় হোটেলগুলিতে দেখবেন-- এই 
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দের নেতুরুন্দ কিংবা কুমার বাহাদুরদের যে বাংলো আছে, সেখানে এরা আজকে দেশের 
সংক্ষতি ও শাসন নিয়ে চচা করছেন। মনে হচ্ছে ফরাসী বিপ্লবের আগে যে চকাস্ত হয়েছিল 
এই চকান্ত বোধহয় ভারতবর্ষেও সুরু হয়ে গেছে। বন্ধুরা কোথাও আজকে সুন্দরীদের সঙ্গে 
নৃত্য করতে করতে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন। আর এখানে যখন ঢুকছেন, তখন তারা ভিস- 
ভিয়সের মত ফেটে পড়েন। আর কাজের বেলায় যখন দেখি মাঠে ময়দানে- সেখানে 
দেখি-মেদিনীপুরে সবচেয়ে কম প্রকিওরমেন্ট হয়, পরোক্ষভাবে সেখানে তারা বাধা সুন্ট 
করছেন। আজকে এই অবস্থায় আমরা এসে পোছেছি। 


(নয়েজ) 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বন্ধুরা ইন্ট'রাপূসনস্‌ করবার চেম্টা করছেন-- সুযোগ 
পাচ্ছেন। আপনি জানেন, এত জ্বালা কেন£ জাতীয় কংগ্রেসের চরিত্র আপনি জানেন-- 
গাহ্গীজীর রামরাজা-- ভবনের কংগ্রেস থেকে সমাজতান্তিক সমাজবাদ পথ্ন্ত মৌলিক 
কোন নীতির পরিবতন কংগ্রেস করেন নাই! সিদ্ধাথ রায় এই ঘোষণা করেন নাই যে 
আমরা গণতান্জিক পদ্ধতিতে সমাজবাদে পোছিবার চিন্তা ছেড়ে দিয়েছি । ছেড়ে দেয়নি, আপনি 
জানেন স্যার, কংগ্রেসের প্রধান এবং অন্যতম মূল নীতি যেটা-- আমরা অহিংসা পম্থাতে 
বিশ্বাস করি; সশস্ত্র ধংসের পথে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা অহিংস প্রথায় বিশ্বাস 
করি। আমাদের মৌলিক চেতনায় কোন পরিবতন হয়নি। আর এই বন্ধুরা বার বার 
এক এক জায়গায় এক এক নামে, কেরালায় এক নামে, আবার কেন্দ্রে বিভিন্নভাবে ও 
সময়ে-- একবার আমাদের সঙ্গে মিতালি করে- আবার একটু সুস্থ হয়ে মনে করেন আমরা 
কেউ হয়ে উচচেছি, আবার পরক্ষণে বিরোধিতা করেন। এদের মিতালি ও বিরোধিতার- 
দ্বন্দ এরা কখনো ব্যাখ্যা করতে পারেননি । আমরা কিন্ত ব্যাখ্যা করতে পারি, 


(গোলমাল) 


আপনারা উন্ান্ত হয়ে গেলে বিপদে পড়বেন। আপনাদের কোনট্াতেহ বাধেনা। স্যার, 
আপনি জানেন, আমাদের মোলিক নীতির কোন পরিবতন হয়নি। আমরা অহিংসার পথ 
ছেড়ে দিয়ে সহিংসার পথে যেতে বিশ্বাস করি না। আজকে আমাদের এ বন্ধরা নতুন 
নত্ন আবিষ্কার করে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের সঙ্গে মিতালি করেন। আবার ক্ষণে ক্ষণে বিরো- 
ধিতা করেন। এটা কোন শাস্ত্র অনুযায়ী £ 
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মল কথা হচ্ছে এ মলোর বাজারের মত, এর চেয়েও বেশী এদের কাছে আশা করবেন না। 
এদের নিজেদের তত্বের সঙ্গে দ্বন্দ, এরা দ্বন্দ করে যে রাম্ত্রযন্ত্ আজকে ভারতবর্ষ পরি- 
টালনা করে, যে কনম্টিটিউসন ভারতবর্ধকে পরিচালনা করে তার সঙ্গে এবং তার নীতির 
সঙ্গে এবং তত্বের সঙ্গে এদের ঘোরতর বিরোধ । এরা বলে উৎ্পাদন-জনিত ব্যবস্থায় যে 
ক্লাশ থেকে, সেই ক্লাশের স্বয়ং সংঘর্ষ ছাড়া উৎখাত করা যায়না । আজকে তাহলে এখানে 
রাষ্ট্রযন্ত্রের তাবেদার হয়ে, এখানে গণতান্িক মোচার শরিক এবং কেরালায় গণতান্ধিক 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি করে মুখ্যমন্ত্রীর লভ্যভাগ নেবার কারণ কিঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি বন্ধদের একটু হ.শিয়ার করতে চাই, মানুষ সচেতন, এই অভিনয় এবং 
ভনিতা মানুষ চিরকাল ক্ষমা করবেনা। প্রায় পাটীটা মুছে যেত বলে ছেড়ে এসে ১৯৭২ 
সালে কংগ্রেসের সঙ্গে মোচা করে আজকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যা পেয়েছেন তা আশাতীত। 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যে প্রতিশ্চতি মানৃষকে দিয়েছেন সেই প্রতিশুণতি থেকে সরে যাওয়া 
যাবেনা । মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিশ্বনাথবাবু একটা কথা বলবার চেস্টা 
করেছেন যে আজকে মূল্য বৃদ্ধি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সম্ভব হয়নি। হরশঙ্করবাবূ, তিনি 
আরো মডার্নে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার 
কথা ওরা বলেন সেখানে কি মাকেট আছে, ইট ইস গ্র্যান এনট্রোফি মাকেট। আজকে 
মাকেটে ডিমাণ্ড যতই হোক আপনারা পাবেননা, আপনি যতই ডিমাশ্ড করুন, গম যতই 
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চান, চালের দাম যতই হোক সমাজতান্ত্রিক মাকেটে পাবেননা। আবিট্রেটার আপনাকে ঠিক 
করে দেবে, আপনি কতটা পাবেন, সি সেখানে নর্মাল মাকে নেই, সেখানে 
খোলা বাজার নেই। আরো দেখন এই ষে এপ্রোভেট মাকেট, এই মাকেটে ডিমাও যতই 
থাকুক পেতে পারেন না, আকিন্রেটার যতটা দেবে তার চেয়েও বেশী নয়। সুতরাং যে নমাল 
ডিমাণ্ড এণ্ড কনডিসান সেটা সেখানে নেই। এখানে বিশ্বনাথবাব সেসব কথা বললেন না, 
তিনি তো কই কেরালার কথা তললেন না, কেরালায় তাদের দলই শাসন পরিচালনা করছেন, 
কেরালার অবস্থার কথা তিনি বললেন না, আমি আজকে একটা কথা জিক্তাসা করতে চাই...... 
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স্যার, ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন, আমি মাননীয় বিশ্বনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করছি কৈ তিনি 
তো কেরালার কথা বললেন না, তিনি আজকে সমাজতান্িক দুনিয়ার কথা তুলেছেন তিনি 
রাশিয়ার কথা তলেছেন। রাশিয়া আমাদের মিল্র রাচ্ট্র, তাদের বিরুদ্ধে আমি 7 তে 
চাই না, কিন্ত. কেরালার কথা বললে বুঝতে পারতাম। আজকে এই একই পেটান ইণ্ডিয়ান 
কনম্টিটিউসনের থেকে ওদের দল সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে মানৃষ কিরাপ ত্রাহি 
রাহি করছে। আমরা আজকে মনে করি মানষের কম্চ হচ্ছে, জিনিষপন্ত্রের দাম 
বেড়েছে এটা নিবারণ করতে হকে, অনুসন্ধান করলেই চলবেনা, কারণ নিধারিত করলেই 
চলবে না, প্রতিটা কারণ নিধারণ করে আজকে নমাল করতে হবে, তা নাহলে গত্যন্তর 
নেই, বিকল্প নেই, আমরা এটাতে বিশ্বাস করি। কিন্তু ভামি জিজ্ঞাসা করি একই ব্যবস্থা, 
একই কন্টিটিউসনের আওতায় থেকে কেরালায় যেখানে কনজিউমাস গুডস বাড়ে ২০০- 
২১০ সেখানে কলকাতায় ১৮৭-১৯৭। আজকে জিক্তাসা 2্রতে পারি কি যে কেরালার 
সরকার কি সিদ্ধার্থ রায়ের সরকারের চেয়ে খারাপ, আজকে এই কথা সাহস থাকে খুলে 
বলুন, কেরালার সরকার পারেনি । কেরালার সরকারের নেতৃত্ব যদি সিপ"আই দিয়ে থাকে 
তাহলে কি সি,পিআই, মূলত বার্থ হয়েছে £ দ্রব্য মল্য ফাদর নিয়ন্ত্রন করতে যতটা সিদ্ধাথ 
রায়ের সরকার পেরেছে সেখানে ভতটা হয়নি। 


আর, বি, আইয়ের কারেন্ট এন্ড ফাইন্যান্সের রিপোটের বাজার দরটা একটু দেখন। 
আমাদের এখানে কনজিউমার গুডসের যখন ১৮৭ তখন ওখানে কিন্তু ১০০। ফুডের উপর 

ওখানে কিন্তু গুলি করতে হয়েছিল। সিদ্ধাথ রায়ের সরকারকে কিন্তু, গুলি করতে হয় নি। 
রাজ্যপালের ভাষণের সময় শোগান দিয়েছেন এখানে, সেখানে কিন্তু হাউস ছেড়ে বেরিয়ে যায় 
নি। সে মধাাদা সেখানে দেখিয়েছে । কেরলে নাকি ষ্টেট গভণমেন্ট এমপ্লয়দের কেন্দ্রীয় 
সরকারের হারে ভাতা দিতে পেরেছেন। আমরা কিন্তু পারি নি। তুহিন সামন্ত বলেছেন 
এই ভাতা না বাড়িয়ে আরও কিছু বেকারকে চাকরি দেওয়া উচিত। আমাদের রাজ্যে 
আছে পারটিশানের সমস্যা, উদ্বাস্্ সমস্যা, বেকারজনিত সমস্যা। ভারতের কোন অঙ্গ 
রাজ্যে এত বেকার নেই। আজকে এইসব পরিস্থিতি ধাপে ধাপে করে বেড়েছে। সেখানে 
৪০ কোটি টাকার রিসোর্স মবিলাইজড করে কমচারীদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন যেখানে 
৭০ কোটি টাকার মতো তার উপায় নেই। আমরা রিসোস মবিলাইজড করেছি ট্ু দি একস- 
টেন্ট অফ ৭০ পারসেন্ট সেখানে 
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আজকে এর বেশী করা যায় না। কিন্তু নীট ফল কি হয়েছে। সেখানে কলকাতার ইন- 


ডেক্স ছাড়িয়ে গিয়েছে। আজকে যদি উৎপাদন না হয়, সাপ্লাই না হয় তাহলে দ্রব্যমূল্য 
বুদ্ধি পেতে বাধ্য। কেরালা সরকার সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
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আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ওখানে কত অফ ইনডেক্স অনেক বেডেছে। পশ্টিম 
বঙ্গে অনেক জিনিষ ঘাটতি অনেক জিনিষ বাইরে থেকে আনতে হয় রাম্ট্রযন্ত্র যদি ভাল 
না হয় কোর ব্যবস্থা নিতে পারে না। এই সরকারই ৫ জন বাবসায়ীকে কোমরে দড়ি 
দিয়ে কোটে” হাজির করেছিল। কিন্তু ওদের দু-বারের রাজত্রকালেও সেটা দেখা যায়নি। 
তারা লিখে পাঠিয়েছিল মাসটারড সিড যেখানে উত্পাদন হয় সেখানে তাদের করেসপনডিং 
ব্যবসায়ীকে যে পাঠিও না, দেশে সঙ্কট সম্টি করতে হবে। তাই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছিল। যে সমস্ত জিনিস ডেফিসিট আমাদের এখানে সেই সব জিনিস যেখানে সারপ্লাস 
সেখান থেকে অন ইগ্ডিয়া বেসিসে আনতে চেস্টা করছি। খাদাদপ্তরে এসেনসিয়াল 
নন-সিরিয়াল কনজিউমারস ডাইরেকটরেট করা হয়েছে। একটা করপোরেপান করার কথা 
চিন্বা করা হচ্ছে। আমরা মনে করি আমাদের এখনই আরও কিছু বাবস্থা নেওয়া উচিত। 
এই দ্রবামলোর জনা দেশে সঙ্কট সুষ্টি হয়েছে আমরা জনসাধারণের সঙ্গে থাকতে চাই এবং 
জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে এর মূল কারণগুলি নিরাময় করতে চাই। আপনি জানেন কেন্দ্র 
কি নিদেশ দিয়েছেন এবং আমাদের ক্যাবিনেট ডিসিসানও জানেন 
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ঘেগুলো ইনকার করবে সেগুলো আমরা যতদুর সম্ভব এড়িয়ে যাব। 
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এই বাবস্থা কঠোরভাবে গ্রহণ করবার চেম্টা করছি। ২নং হচ্ছে টু ইমপ্রভ 
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আমাদের আঙ্খামন্তজরী ও খাদাশন্ধা বার বার দিল্লীতে গিয়েছেন বৈঠক করেছেন খাদামন্ত্রীর 


সঙ্গে মাতে এ সমস্ত কমডিটিজ বিশেষ করে এসেনসিয়াল কমডিটিজ আমাদের এখানে 
নিহাচিভ আসতে পারে ব্যাহত না হয়। আমি শহ্ধাদের একটু অনুরোধ করতে চাই বিশেষ 
সি, পি, ভাই নঙ্গদের হাতে তারা 'আবার পরিবহণ কমচারীদের খেপিয়ে দিয়ে যেন 
বাধা গলির লা কলেন। যে হেন আছে সেটা যেন বানচাল কবে মা দেন। 


(গোলমাল) 


১ 4 রঃ ৬. 
আলকা ২৭শে ভুলা দেই জিনিস দেখেছি । মাননীঘ্ঘ উপাধাক্ষ মভাশয়, (৩) অল 
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সামি জিল্ঞাসা করতে পারি ভাদের এই জিনিস। আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য 
সরকার এই বাবঙ্কা করতে ব্ধপরিকর। কিন্তু কোথায়ও কি আমাদের এ বঙ্ধদের অবদান 
আটে কোথখাগ্নও কি ভারা বলেছেন যে তোমাদের উদ্রন্ত দিয়ে দাও কি তেলের কি চালের 
গ্রডিউসারদের। আমার জেলার ব্যাপারে তারা অভিযোগ করে বসলেন--কিন্ত্র মাননীয় 
উপাধাক্ষ মহাশয়, এদের খ্বাতায় যাদের নাম আছে তারা কিন্ত, প্র লেভির আগতার মধ্যে 
নাই, নানা কৌশলে আমাদের কলা দেখিয়ে দিয়েছে। তাই আজকে এই ব্যবস্থার পরিবতন 
করতে আমরা চেস্টা করছি। (8) এফট্্‌---- 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন সমগ্র পূব ভারতে কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা একেবারে 


দুর্বল কিন্ত. এর পূর্বে এদেরই ভাতে কো-অপারেটিভ বাবস্থা ছিল--তা শভিনালী করে যেতে 
পারে নি। মাননীয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার বিগত বছরে কো-অপারেটিভ বিল এনে 
কো-অপারেটিভ ব্যবস্থাকে নতনভাবে প্রাণবন্ত করতে সম্ভব হয়েছে এবং তারজন্য কাধকরী 
বাবস্থা হতে চলেছে। ৫নং ভচ্ছে সুটেবল গ্যাকসন 
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রাজ্যপালের ভাষণে একথার উল্লেখ আছে তাই আজকে এ ব্যাপারে জনতার সাহায্য সমর্থন 
ও সহযোগিতা দরকার এবং সি, পি, আই বন্ধদের সহভযোগিভারও দরকার আছে। মাননায় 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় শুধ রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নয়, এমন কি হিলে পর্যন্ত গিয়ে এ বিষয়ে 
আলোচনা করেছেন যে এই অবস্থায় জনসাধারণের দুঃখ দূর করবার জন্য কি করা যায়। 
এই অবস্থায় দ্রবামূল্য র্দ্ধির ব্যাপারে বেশ কিছু আনস্ত্র পুলাস এলিমেন্ট মানুষকে একবারে 
তাদের পাওয়ারফুল শক্তি দিয়ে করনার করে ফেলেছে---তারা ইচ্ছামত মূল্য দাবী করছে 
এবং মানুষকে ভীষণ ক্লেশের মধ্যে ফেলেছে । সেইজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বা দলের কমীদের সঙ্গে বসেছে বিভিন নেতুরন্দের সঙ্গে বসেছে 
বিভিন্ন চেম্বারের সঙ্গে বসেছে এবং তিনি ও আমাদের খাদ্যমন্ত্রী বার বার চেশ্টা করেছেন 
তাদের আইডেলন্টিফাই করার জন্য যাদের কথায় জিনিসের দাম বাড়ে। সি, পি, আই 
বন্ধদের আজকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই যে কোথায়ও কোন সংবাদ কি তারা দিয়েছেন। 
কোন যুব পরিষদ, ছান্ত্র পরিষদ কোন সংগ্রাম কমিটি কোন জিনিস কোথায় করনার করলো 
সেখানে তাত মিলিয়ে চিৎকার করলে তাতে কোন প্রতিকার তয় না, কোন পারপাস সিদ্ধ 
হয় না। আজকে তারা নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন যে ফুল ফেজেড সহযোগিতা 
করবেন এ সমস্ত আনক্ষ পলাস এলিমেল্ যারা বাজারকে কাবু করে তাদের ধরার জনা 
বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জনা এবং তা বজায় রাখার জনা। মাননীয় 
বিশ্বনাথবাবু রাজ্যপালের ভাষণ সম্গহে হুসিয়ার করে দিয়েছেন। কিন্ছু আমি নিজে মনে 
করি রাজাপালের ভাষণ এ বছরে এই হাউসে যা তিনি রেখেছেন তাতে এই মন্ত্রীসভার 
বিগত বছরের ও সামনের বছরের কমের ইঙ্গিত ও আগামী বছরের প্রোগ্রামের ইঙ্গিত আছে। 
এই ভাষণে যে ইঙ্গিত যে গ্াচিভমেন্টস রয়েছে এই রকম অধসঙ্থট অবস্থার মধো দেওয়া 
সম্ভব হয়েছে ইন দি ফিল্ড অব সাভিস, ইন দি ফিল্ড অব ডেভেলপমেন্ট ইউনিক গ্রাচিভমেনইস 
করেছি। আজকে সিদ্ধাথ শহরে রায়ের সরকার দেশবাসীর সামনে সঙ্গতভাবে এই ভাষণ এই 
হাউসের মাধামে রাখতে পেরেছে । এবং তা রাখতে পেরেছে বলেই ও রা এখানে কোনঠাসা হতে 
পারে। এরা দূরে যেতে পারে না--বোধ করি আমাদের পিছে পিছে যেতেও ভয় পায়। 
আজকে যদি দেখি দেখতে পাবো যেখানে কংগ্রেস বা কংগ্রেস প্রতিনিধি যান সেখানেই যে 
জনগণের সঙ্গে তাদের কি সম্পক। তাদের সহযোগিতার ভাল পরিচয় বোঝা যাবে । এই ভাষণে 
মন্ত্রীসভার বিগত বছরের গ্রাচিভমেন্ঞস দেওয়া হয়েছে । এই ২৭ বছর পরে দেখতে পাচ্ছি 
উউনিক গ্যাচিভমেন্টস ইন দি ফিল্ড অব ডেভেলপমেন্ গ্রান্ড সাভিস এবং ভবিষাতের 
যে কমপন্থা, আগামী বছরের কমসচী তা এই ভাষণের মধ প্রতিফলিত হয়েছে । আমরা 
আশা করি আজকে যদি সকলের সহযোগিতা শিয়ে একে বাস্তবে রূপায়িত করতে পানি 
তাহলে মেনি 


01010 ০৬11২ 0110 1115 01 ৬/০০[ 13017801 ৮111 1০ 00170 0৬ 1171110110101116 011 [00110105, 
01101116500 010 11৬05010৭ ৬৩ 10৬৩ [01০৩০ 11) 110 /0010০ 01 111৩ 0০9৬০1170, 
আজকে সেই জন্য সব বন্ধুদের হ.শিয়ার করে দিতে চাই, দলবাজী নীতি নয়, সবিধাবাদ 
নীতি নয়, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব নয়, আপনারা আজকে এগিয়ে আসন--নিবাচনের আগে 
কংগ্রেসের সংগে হাত মিলিয়ে, কংগ্রেসের পিছনে দাড়িয়ে এই হাউসে ঢোকার অনুমতি নেবার 
জন্য জনসাধারণকে যে কথা বলেছেন, আজকে সেই কর্মস চী রূপায়ণের জন্য হাতে ভাত মিলিয়ে 
এগিয়ে আস ন--আমরা চাই দেশের মানুষের যে অসহ্য ক্লেশ, কম্ট হয়েছে সেই সংকটের 
মোকাবিলা করতে, দেশের জনত।কে এই সংকট থেকে উত্তরণ করতে এই সরকার সব 
সময় তার বলি্ঠ হাত এগিয়ে দেবে এবং আমরা এই সংকট উত্তরণ করবোই, এইজন্য 
আপনাদের সহযোগিতা চাই । ষড়যন্ত্র করে কিছু লাভ হবে না, মোচা ভেঙ্গে কিছু লাভ হবে 
না। আজকে সততা থাকলে সেই সততাকে অস্ত্র করে জনসাধারণের সামনে দাড়তে হবে 
এবং জনসাধারণের ক্লেশ, কম্ট দূর করতে হবে, সেই সংকল্প নিয়ে আজকে এই ভাষণ 
শেষহোক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহম্পয়, মাননীয় শ্রীঅজয় মখাজী রাজ্যপালের ভাষণের 
স্উপর যে ধনাবাদক্তাপক পুস্তাব উত্থাপন করেছেন তাকে আমি পরিপর্ণ সমথ্থন করে 
এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ। 
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শ্মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজাপালের ভাষণকে স্বাগত সথথণন জানিয়ে আমার বক্তব্য 
সর করছি। আমার বভ্তব্য বলার আগে মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, প্রথমেই এই 
সরকারের দু একটি উল্লেখযোগ্য কাজের উল্লেখ করে তারপরে আমি সমালোচনার মধো 
প্রবেশ করবো । প্রথম উজ্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে সরকারের এই, সাম্পদায়িক সম্পীঙি, এটা 
অতান্ত গুরুত্প.ণ এবং উল্লেখযোগা কাজ। দ্বিতীয় হচ্ছে আইন শঙ্গছলার উন্নতি । তারপরে 
যেটা সেটা শেষে হয়েছে সেটা হচ্ছে কলকাতার পরিবহন সমস্যার সাময়িক কিছুট। 
উন্নতি বিশেষ করে কলকাতার দুঃখ মোচনে মিনি বাস প্রবতন করে 
ট্যাক্সিওয়ালাদের জুলম থেকে আমাদের এই সরকারের পরিবহন মন্ত্রী বাস্তবিকই একটা 
সৎ দৃ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্ত এর পরে সমালোচনার দিকও আছে। মাননীয় উপাধাক্ষ 
মহাশয় এর পরে আমি আধারের দিকটা একই্খানি আলোচনা করতে চাই। প্রথমেই 
আমি যেটা বলব সেটা হচ্ছে এই, আমাদের শিল্পাঞ্চলের বিরাট বিদ্যুৎ সমসার কথা সন্ধ্যা 
হওয়ার সাথে সাথে এই বিরাত শিল্পাঞ্চলগুলি একেবারে অন্ধকারে ডবে যায় এবং শুধু 
বলকাতা নয়, আসানসোল, দুগাপর নয়, গ্রামাঞ্চলে যেখানে যেখানে বিদ্যুৎএর তার গেছে, 
যেখানে বিজলী গেছে সেখানেও এই সমস্। দেখা দিয়েছে । কিন্ত এই সমস্যা যেমন আছে 
সশস্াার মোকাবিলা করার জনা, সমস্যার প্রতিকার করার জনা আমাদের রাস্তাও আছে, সেই 
উপায়ও আছে। দু-ভিনটি প্রকর্পের কথা আমরা শুনেছি। সেহ প্রকল্রগুলি তরান্বিত করার 
জন্য আমাদের সরকার যদি চেম্তা করেন তাহলে আমি বলতে পারি সম্পূণ না হলেও 
আংশিক সমস্যার সমাধান করতে পারি। উন্রবঙ্গের রামাম সিঙ্গলা বিদ্বাৎ প্রকল্পের কথা 
বলা যেতে পারে। হাই অন্ট্চিউডের ব্ামাম হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি প্রোজেকটকে যদি কাষা- 
করী করা হয় তাহলে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছুটা অঞ্চল বিশেষ করে দাজিলিং সহরের আশে- 
পাশে, দাজিলিং জেলার গ্রামাঞ্চলের পাবতা এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। 
প্রিভীয়ভঃং প্রস্তাবিত প্রকল্পটি হচ্ছে লিং চিং জিং-- যেটা নাকি কালিংপং ডিভিশনের প্রকল্প । 
এই প্রবল্পটিকে যদি কাহকরী করা যায় ভাভলে অন্ততঃ কালিংপং মহকুমার আশপাশের 
অঞ্চলগুলিতে বিদুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে। আমরা সেবারে জলঢাকা প্রোজেকট দেখতে 
গিয়েছিলাম । সেই জলতাকা প্রোজেকছের সেকেগ, ধাড ফেজ-এর কাজ যদি আমরা আরস্ত 
করতে পারি তাহলে আমরা উত্তরবঙ্গকে বিদাতে স্বয়ংসম্পুণ করতে পাপি। 


[17-00--17-10 1.1) 1] 

বশডেই বিদুতের সমস্যাও যেমন আছে তেমান সেহ সমম্যার সমাধান বা প্রতকারের বিরাত ও 
সুন্দর রাস্তাও আছে। কাজেই স্যার, আপনার মাধামে সরকারকে বলব যে, এই তিন চারিটি 
প্রকল্পের কাজ যদি তরানুিত করা হয় তাহলে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হবে বলেই আমি বিশ্বাস 
করি। তারপর স্যার, আমি আমার প্রিয় বিষয় বনশ্রমির কথা বলব। আডকে যে নিউজ 
প্রিণ্ত বা কাগজ শিল্পে সঙ্কট চলেছে সেটা আমরা সকলেই জানি। এহ প্রসঙ্গে আমার বন্ডচব্য 
হল, উন্তরবঙ্গে যে বিশাল বনভূমি আছে বা বন-সম্পদ আছে সেই সম্পদকে যদি আমরা 
সুঙ্চন্াবে আহরণ করে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমি হাউসের সামনে জোর গলায় 
বলতে পারি আমাদের উত্তরবঙ্গে নিউজ প্রিন্টের একটা কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। 
স্যার, আপনি জানেন, ফরেজ্ট ডেভালপমেন্ঠ কপোরেশন করার একটা প্রস্তাব আছে এবং 
সেই প্রস্তাবের খসড়াও তৈরী করা হয়েছে। সেই প্রস্তাবকে যদি অবিলম্বে কাষকরী করা 
হয় এবং দ্রুত বর্ধনশীল গাছের চাষ বা প্রানটেসান করা হয় তাহলে নিউজ প্রিন্টের কাচা 
মাল আমরা পেতে পারবো। কাজেই সুশ ললভাবে অগ্রসর হয়ে আমরা যদি নিউজ প্রিন্টের 
কারখানা উত্তরবঙ্গে করতে পারি তাহলে অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা আমরা মেটাতে পারবো 
বলেই আমি বিশ্বাস করি। আমি স্যার, কাশিয়াং, কালিংপং, দাজিলিং-এর গহন অরণ্যে 
গিয়েছি এবং সেখানে দেখেছি একন্সপ্লয়টেসান শুরু হয়নি-- আহরণ শুরু হয়নি। আমরা 
যদ পরিকল্পনার মাধামে সুষ্ঠুভাবে সেই সম্পদ আহরণ করতে পারি এবং তাকে কাজে 
লাগাতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা উপরুত হব এবং নিউজ্জ প্রিন্ট বা কাগজের অভাবের 
জন শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সম্টি হয়েছে সেই সমস্যার সরাহা করতে পারবো । 
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এরপর স্যার, আমি পরিবহণ সমস্যার কথা বলব। পাবলিক আনডারটেকিং-এর মন্ত্রী 
মাননীয় জয়নাল আবেদিন এখানে আছেন তাকে বলছি, মাটি'ন রেল নিয়ে আমরা বহবার 
চিৎকার করেছি, বলেছি, মাটিন রেলকে ব্রডগেজ করুন। প্রস্তাব হয়ে গিয়েছে, সাভেও 
হয়ে গিয়েছে- সব কিছুই হয়ে গিয়েছে, খালি জমির ব্যাপারে টালবাহানা চলেছে। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমি হাউসে ঘোষণা করছি, যদি এই রেল না হয় আই শ্যাল 
ডাই- আমি আমরণ ফান্টিং করবো। গান্ধীজির আমলের যে পবিত্র অধিকার ফান্টিং 
সেই ফাম্টিংকে আমি একটা ভাল কাজে লাগাবো। 
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এটা খেলার কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বিশেষ করে হাওড়া ও হুগলী জন্‌- 
সাধারণকে আমরা আর বোঝাতে পারছি না বা জবাবাঁদহি করতে পারছি না। দু বছর 
হয়ে গেল আর কতকাল বলব£ সেইজনা বলছি যদি না হয় এর পর গর চরম পন্থা অব- 
লশ্বন করতে বাধ্য হব। এই প্রসঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব জনসাধারণের এই কম্চের 
দিকে দুম্টে দিয়ে দিল্লীর সঙ্গে কথা বলুন এবং ১৯৭৪ সালের মধোই জমি অধিগ্রহণ করে 
কাজ আরগ্ত করে দিয়ে জনসাধারণের কাছে একটা ভাল দম্টান্ত স্থাপন করুন। এহ বনে 
রাজ্যপালের ভাষণ সমথন করে শেষ করছি। জয়হিন্দ। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে রাজাপাল আমাদের সামনে যে ভাযণ দিয়েছেন আমি 
তাকে সমথন জানিয়ে আমার বন্তবা রাখছি । আজকে আমরা সহতের মধো দিয়ে চলেছি 
একথা রাজাপাল বলেছেন। সঙ্কট সতাই, আজকে দেশে দুঃখদুদশা, দারিদ্র, অজাব, অনটন 
নিশ্চয়ই বেড়েছে। আজকে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যাগুলি কি্ড আমি মনে 
করি আজকে আমাদের রাজত্বে এসে পড়েনি। আজকে এই সরকার আসার আগে আমাদের 
দেশে যে অথনীতির উপর অস্থিরতা এসে পড়েছিল এবং যে সমস্যা আগে খেকে হয়েছিল 
সেগুলিই আজকে প্রতিফলিত হয়েছে। আজকে আমার যে জেলা বীরভূম জেণা সেখানে 
লক্ষ্য করেছি থে লেভী দেওয়া হয়েছে এবং এই যে চাষী লেভি দিয়েছে আজকে  শ্রই 
লেভীর ব্যাপারে, আজকে লেভী চাষী কেন দিচ্ছেঠ তার কারণ হচ্ছে আজকে আমাদের 
যে খাদাসমসা আছে অথাৎ “এ বা সি' এই সমস্ত রেশান কাড়এ শহর্লাঞ্চলের লোককে 
চাল দিতে হবে। কি“তু এই জেলার মূলতঃ যে সমস্যা আছে সেদিকে দিকপাত করা দরকার । 
অথাৎ যে চাষী সমাজ খাদাশস্য উৎপাদন করে জনসাধারণের জন্য খাদা সরবরাত করে 
দায়িত্ব পালন করে সেখানে তাদের কাজে বহ বাধাবিপন দিনের পর দিন চলছে এবং 
চাষীসমাজের মধ্য তাদের ভবিষাৎ সম্পকে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বীজ সারের দু'মলা 
শ্রবং দুষ্প্রাপা, জমির খাজনা, পাম্প সেটের জলসেচ, ফসলের মল্য, ধানের লেভী, লেভী 
:নাটিশ, জমি রেকড় ও জরীপ, ভাগচাষ, ধান ও গমের সরকারী কয়মল্য ও বিকুয় মলা, 
জমির উধ্বসীমা নিধারণ, পশু চিকিৎসা, মৎস চাষ, ক্ষেতমজুর প্রস্ততি বহ সমস্যা যেটা 
মাজকে চাষীর নিজস্ব সমস্যা। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি মনে করি আজকে এই 
পমসার দিকে সরকারের দম্টি আছে। আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, তিনি আজকে ওই 
ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাছাড়াও আমি বলতে চাই এই কৃষি ব্যাপারে একটা 
হদন্ত কমিশান গঠিত হোক যে তদন্ত কমিশনের মধো দিয়ে প্র সমস্যালির যথাযথ রূপ 
রিজ্ফুটিত হবে। মাননীয় উপাধান্গ মহাশয়, আজকে বিশ্বনাথবাবু বললেন যে আইন- 
[লা নেই, আইনশখ্বলা ভেঙ্গে পড়েছে। আমি বীরভূম জেলার ছেলে, উনি আমার থেকে 
মনসে অনেক বড় কিন্তু আমি আগেও দেখেছি বীরভূম জেলায় কি অবস্থা ছিল। সেখানে 
₹ ধরণের খুনখারাপি হত, দিনের বেলায় রাস্তায় বের হওয়া যেত না। আজকে সেই 
নগ্ীরাপি বন্ধ হয়েছে, আইন শঙখল' নিশ্চয়ই এসেছে, এবং সেই আইনশৃস্বলাকে সুস্থভাবে 
খার জন্য আজকে আমাদের সামনে যে খাদ্যসমস্যা এবং এই সমগ্যাগুলি সমাধানের 
শ্য যা. প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাই এই সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। আজকে যে কুষি 
জুরের সমস্যার কথা বলেছেন সেটা সতা। আজকে শ্রমিকরা কলকারখানায় যে মাই । 
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পায় কুষিশ্রমিক সেই তলনায় মাইনা পায় না। কাজেই কষে শ্রমিকের নিশ্চয়ই মাইনা 
বাড়ান দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা দরকার যে কৃষিতে উন্নতি করতে পারছে কি না। 
আজকে এই সরকার ডিপ টিউবওয়েল দিয়েছে, সালো টিউবওয়েল দিয়েছে, রিভার লিফট 
দিয়েছে কিন্ত আজকে সারের প্রকট অভাব দেখা দিয়েছে এবং এর জন্য সরকার দায়ী 
নহা। যুভঃস্রন্টের সময়ে কোন বন্ধ কি চিন্বা করেছিলেন কলকারখানা তৈরী করার জন্য 
তারা তা করেন নি। আজকে এখানে সমালোচনার বস্ত্র নয়, দেশকে বাঁচানো দরকার, 
দেশের মানুষকে ভালবাসার জন্য, দেশের মানষের দায়িত্ব নিয়ে আমরা এই বিধানসভায় 
এসেছি। কাজেই যে সমস্ত সমস্যা আমাদের সামনে আছে তাকে সমালোচনা করে লাভ 
হবে না তাকে রূপাগ়িত করার জন্য আমাদের সকলকে চিন্তা করতে হবে। আজকে এই 

যে কুষিশ্রমিক যারা ৩ টাকা, রে টাকার বেশী মইন। পায় না তাদের ৫ টাকা অন্তত- 
পক্ষে মাইনা ভওয়া উচিত এবং এই সম্পকে কোন দ্বিমত খাকা উচিত নয় আমি আজকে, 
রাজাপালের ভাষণে কুষিশ্রমিকদের ৫ টি মাহনা বুদ্ধির দাবী জানিয়ে এবং দেশের এই 
সঙ্কটের মধ্যে সরকার যেভাবে এগিয়ে চলেছেন তাকে পর্িপণ সমখন জানিয়ে আমার 
বতবা নেষ করছি । জয়হিন্দ 
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মাননীয় উপাধাক্ষ মভাশয়, আজকে ল্লাজাপালের ভাষণ সম্পকে কিছু বলতে গিয়ে প্রথমে 
যেটা আমার মনে হয়েছে যে ১৯৭২ সালে এইহ সরকার জনগণের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল 
যে ১৭ দফা? কম্সূচী পাপায়ণ করবে, এই সরব্ণর প্রতিজ্ঞা করেছিল যে দেশকে বাচানোর 
জন্য গভানগতিক পন্তা নয়, তারা ঘোষণা করেছিল যে এবটেটিয়া পজিপতিদের, জোতদার 
এবুং সামাজ্যবাদের বিপুদ্ধে লড়াহ করবে কিন্ত এহ ভাষণের মধ্যে এবং গত এক বছরে 
শাডের মধ্য দিয়ে আমরা যে বূুপ দেখতে পেয়েছি সেতা হচ্ছে সাম্বাজাবাদের সঙ্গে আপোস, 
এবচেটিয়া পুজিপভতিদের সঙ্গে আপোস, জোতদার এবং আমলাদের সঙ্গে আপোস। আজকে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিষবাংলার দরিয়ায় মাকিশ সামাজযবাদ যখন আনাগোনা করছে 
বঙগেপসাগরের উপকুলে তার কোন প্রতিফলন এই ভাষণের মধো নেউ। আমরা যখন 
দেখতে পাচ্ছি নেপালী ভাষা ওদের ন্যাযা দাবী, যে দাবা তারা উত্খাপন করেছে এবং মাকিতা 
আশ্রাজাবাদ সমস্ত দাজিলিং জেলায় যে একটা যড়যন্ধ করছে, আজকে এই ভাষণের আধো 
তার বেশন প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি না। আজকে রাঙগাপাল বলেছেন যে দ্রবামন্য বলছি 
আমাদের দেশের বাইপে রয়েছে তার জনাহ আমাদের গ্খানে দ্রবামলায রদ হয়েছে । আজকে 
জনাল আবেদিন সাহেব কম্যনিষ্ট পাঁট্র বিকুদ্ধে বস্তা পচা বুলি বলেছেন কিন্ত ভিশি 
একা কথ মনে কগঃন ব্রেজনেভ-এর সঙ্গে আজকে সমাডাভাঙ্গিক দ্রুশিয়ার সঙ্গে যদি ভাদেগ 
প্রধানমন্ত্রী টুর্ি করেছেন যে কি ভাবে এই দেশকে নতুন পথে, অ-্ধনতাগ্রিক পথে বি 
শাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিভ আমার সেদিন মনে হয়েছিল যে কেন আজকে 
তারতবষ ১৯৬৯ সালে থেকে ১৯৭১ সাল পথান্ত কংগ্রেস যে প্রাতশুতি দিয়েছিল তাকে কাধ 
কবরী করতে পারেন নি। তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে এবনা কথা আছে, সেই কথা 
হচ্ছে যে সরিষার মধো যদি ভূত থাকে তাহলে ওঝা বি ভাবে তাকে সারাবে। মাননীয় 
মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন সাহেব যে বন্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্য হচ্ছে গ্র ভূতের বন্তবা, 
একচেটিয়া প.জিপতি, সামাজ্যবাদদের সহযোগী বত"বায, জোতদারদের বন্তব্য এবং আজকে 
মাকিন সামজ্যবাদের সহায়ক বক্তব্য কম্যনিষ্টদের বিরুদ্ধে বস্তা পচা বুলি। আমরা আশা 
করেছিলাম যে কি ভাবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায়, যে দুনিয়ায় দ্রব্যমল্য রদ্ধি হয় নি তাদের 
সঙ্গে কি ভাবে সহযোগিতা করে সেই ব্রেজনেভের টক্তিকে কি ভাবে রূপায়িত করা যায় 
এই পশ্চিমবাংলার মধ্যে এই সন্কটের মধ্যে, তার কোন রূপ-রেখা রাজাপালের ভাষণের 
মধ্যে আমরা দেখতে পাইনি । আমরা দেখতে পেলাম আজকে তিনি কেবল প্রার্ুতিক দুযো- 
গের জন্য খাদ্য সঙ্কতকে দায়ী করেছেন। কিন্তু আমরা কেন আজকে ৫ লক্ষ টনের লক্ষ্যের 
৫ ভাগও প্রকিয়োর করতে পারি নিঠ কেন আজকে চালকলের মালিকদের বিরুদ্ধে বোন 
শান্তির বাবস্থা করতে পাপি নিঠ কেন আজকে জোতদারদের বিরুদ্ধে বোন বাবস্থা নিতে 
পারেন নিঠ আজকে তিনি উদাহরণ দিলেন যে মেদিনীপুরের কয়েকজন কমুণিল্ত পা তর 
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এম,এল,এ, আছেন তাদের জন্য ৫ লক্ষ মেত্রিক উন খাদ্য পশ্চিমবাংলার সমস্ত ডিসষ্ট্রিকট 
থেকে প্রকিয়োরমেন্ট করা যায় নি। কিন্ু আজকে অধিকাংশ এম,এল,এ যারা আছেন, 
তারা তো কংগ্রেসের এম,এল,এ, আজকে দায়িত্ব তো তাদেরই বেশী । কারণ তাদেরই তো 
সরকার । সুতরাং এই যে মুভি, এটা বস্তা পচা যুক্তি ছাড়া আর কি বলবো£ যেহেতু 
তারা যাদের বিরুদ্ধে, এ গ্রামের যারা জোতদার, গ্রামের মহাজন, তাদের বিরুদ্ধে আজকে 
কঠিণতম ব্যবস্থা না গ্রহণ করার ফলে ৫ লক্ষ উন খাদ্য শস্য প্রকিয়োর করা যায়নি। 
আজকে যদি এটা দেখা যেত যে খাদ্যের অভাব রয়েছে--আজকে খোলা বাজারে চাল 
পাওয়া যাচ্ছে না যদি দেখতে পেতাম তাহলে এই কথা বলাটা সহজ হত কিন্তু সব কিছু 
জিনিস আপনি টাকা দিন পাবেন। অথচ সমস্ত খাদ্য শসযোর দর হ হু করে বেড়ে যাচ্ছে 
এবং সরকার নীরব দশকের মত বসে আছেন। শুধু তাই নয়, আজকে আমাদের দেশের 
কথা বলছেন, দেশের বেকারত্ব ঘৃচাবেন, দেশকে শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবেন। আজকেও 
আবার বলছেন এবং ১৯৭২ সালে থেকে আমরা শুনে আসছি পশ্চিমবঙ্গে এতগুলো ইন- 
ড্রাসৃষ্ট্রি গড়বো, এত কোটি টাকা আমরা খরচ করবো, টায়ার কারখানা করবো, সারের 
কারখানা করবো কিহ্ছু আজ পর্যান্ত পশ্চিমবঙ্গে সেই ১৯৭২ সাল থেকে আরম্ভ করে আজ 
পথযান্ত কি তারা একটাও শিলের জনা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন £ এর কারণ হচ্ছে এই 
একচেটিয়া পজিপতিদের তারা সহযোগিতা করছেন। আজকে যদি ইনড্রাসত্রি হয়, সরকার 
যদি ইনড্রাসন্ি তৈরী করেন তাহলে একচেটিয়া পজিপতিরা আতকে উত্বে। সুতরাং সমস্ত 
পরিকল্পনার মধো রয়েছে একচেটিয়া 'পাাজপতিদের সহযোগিতা আজকে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি তাদের মাধামে আজকে জেটা করতে চেম্টা করছেন, যার ফলে আমার দেশের একটা 
মান্র ইনড্রাসট্রি আজ পধ্যন্ত গড়ে উঠতে পারেনি । 


এর ফলে আমাদের দেশে একট।ও ইনড্রাসট্রি আজ পধযান্ত গড়ে ওণ্া সম্ভব হয়নি। শুধ 
তাই নয় আজ জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করছি এবং শিল্প ক্ষেত্রেও নতুন শিল্প করার 
কথা ঘোষণা করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানতে পারলাম যে সেটাও এসব বিজনেস ম্যান, 
এসব একচেটিয়া প.জিপতি তাদের খুশী করবার জনা সরকারী দিক থেকে একটা প্রচে্টা 
করা হচ্ছে। আজকে বলা হচ্ছে সি,এম,ডি-এর মাধামে সমস্ত পরিকল্পনাগুলিকে করা 
হবে এবং এই ভাবে দেশের উন্নয়ণ করা হবে, কিন তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, আমলা- 
দের উপর মন্ত্রী অডার করছেন অথচ আমলারা সেই অগ্ডার অনুযায়ী কাজ করছেন না, 
যার ফলে কোন কাজই হচ্ছে না, এই সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকে 
আজ পথান্ত জল সরবরাহের যে প্রকলগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলি আজ পধান্ত শেষ 
হয়নি, পয়ঃপ্রণালীর কাজ আরস্ত হয়েও আজ পধ্যপ্ত শেষ হয়নি, ড্রেনেজ স্কীমের কাজ 
আরম্ভ হয়েও আজ পথযান্ত শেষ হয়নি, এর কারণটা কিঠ সমস্ত পরিকল্পনা আজকে বাখ 
হতে বসেছে, সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি আজকে আমলাতন্ত্রের হাতে পড়ে বাথ হতে বসেছে। 
আমরা আমাদের সরকারের কাছে আশা করেছিলাম যে একটা নতুন পরিবেশে দাড়িয়ে 
১৯৭২ সালের নিবাচনের প্রতিশ্ঘতি পালন করতে দেখব, কিন্তু আজকে আমরা তা দেখতে 
পাচ্ছি না। পাবলিক হেলথের জনা একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার নেওয়া হয়, পাঝলক হেলথ 
জল ইতাদির ব্যাপারে কাজ করবেন, এখন সি.এম,ডি,এ৩ও সেখানে এর কাজ দেখছেন 
অথচ এসব একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছাড়ছেন না এবং তার জনা 
সমস্ত কাজ আজকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে । এই অবস্থায় সমস্ত কিছু ডেভালপমেন্টের কোন 
সু্চু পরিকল্পনা আজ পর্যান্ত হতে পারেনি। আর আজকে এখানে দেখতে পাচ্ছি এ রাজ্য 
পালের ভাষণের মধ্যে তিনি সামাজাবাদের প্রশস্তিতে বিগলিত হয়েছেন এবং ওয়ার্ড ব্যাংকে 
টাকার কথা তিনি এখানে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে আমাদের প্রধান” 
মন্ত্রী সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের সঙ্গে চুর্ডি করে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের যে সব সাহায্য 
নিচ্ছেন এবং যে গুলিকে তিনি প্রথম প্রুয়রিটি দিচ্ছেন সেগুলির কোন উল্লেখ রাজ্যপালের 
ভাষঞ্ণর মধ্য নেই। আজকে যখন আমাদের সাহাযা করবার জন্য কমিউনিষ্ট দুনিয়া 
এগিয়ে আসছেন এবং তারা চাইছেন যে আমাদের দেশের উন্নতি হোক তথন আজকে এখানে 
কমিউনিম্টদের বিরুদ্ধে গ্রসকল বস্তা পচা কমিউনিম্ট বিরোধী বক্তবা রাখ হচ্ছে। অত্ল্য 
ঘোশ এই রাস্তায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, মোরারজী দেশাই এই 
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রাস্তায় চলক্বার চেষ্টা করেছিলেন, আর আপনারা ৯১৬৯ থেকে ১৯৭৯ সালে নতুন পথের 
সন্জান করেছেন, ঘোষণা করেছিলেন যে পথে আমাদের অথনাতি চলছে সেই পথে দেশকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই আজকে নতুন পথে গণতান্ধিক পথে দেশকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হবে। কিন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, এই মন্ত্রীসভা পি,ডি.এএর ১৭ দফা 
কাধ্যসূচী রূপায়ণ না করে তারা একচেটিয়া পু্জর সঙ্গে আপোস করার ফলে আমাদের 
দেশের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে এবং লোকে হাহাকার করছে। কংগ্রেসের বহু তরুণ যুবক 
১৯৭২ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে আমরা একটেটিয়া প্জির বিরুদ্ধে লড়ব। কিন্তু আজকে 
কি হচ্ছে, না জোতদারদের গায়ে হাত দেওয়া যাচ্ছে না বলে চাল প্রোকিয়র করা যাচ্ছে না, 
মহাজনদের গায়ে হাত দেওয়া যাচ্ছে না বলে চাল প্রোকিয়র করা যাচ্ছে না। 
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এই হচ্ছে আজকে পরিণতি । একটেটিয়া, মভাজনী প্রথা তলতে হবে, কিন্ু ৯৯৭২ সাল 
থেকে আজ পর্যান্ত একটাও উদ্চাস্ট্রী হল না এবং এটা না হবার জনা একটা বাপক ষড়যন্ত্র 
ঢচলছে। উড়িষ্যা, ইউ,পি এবং অন্যানা জায়গায় যে ভাবে প্রতিকিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র আরম্ত 
হয়েছে পশ্চিমবাংলাতেও গেই জিনিষ আরম্ভ হয়েছে। আমরা চাই সেই একচেটিয়া জোত- 
দার, মহাজন ও সামাজাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে । এদের বিরুদ্ধে যারাত সংগ্রাম 
করবে কম্বানি্ট পার্টির ভাত সেখানেই তারা প্রসারিত করবে। তাহ আমরা দেখলাম 
গতেশতলায় প্রশাসন যন্ত্র কোথায় নেবে গেছে। সেখানে মানষ যখন খাদোর দাবী শিয়ে 
আন্দোলন করছিল সরকার তাদের উপর তখন গুলি চালান। জটশিল্পে কেবলমান্ত্র কম্ানিম্ট 
পার্ট বাসি, আই, টি, উউ-র শ্রমিকরা ধমঘটউ করেছে তা নয়, তেরাঙ্গা ঝাণ্ডায় যারা বিশ্বাস করে 
তারা যদি এদের সঙ্গে ধমঘট না করত তাহলে ধমঘট সফল হোত না। কিন্ত তারাও 
থুন্তভাবে আন্দোলন করার ফলে আন্দোলন সাফলামভিত ভল। বিল্তি সেখানেও এই 
পলিশ বাহিনী এম, পি-দের উপর আঘাত করল। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভাগচাষীদের 
অধিকার রক্ষা করবেন। কিন্ত আমরা দেখছি গত এক বছর ধরে খানার ও, সি, ও জোত- 
দাররা মিলিতভাবে বিভিন জায়গায় জমির ফসল কেটে নিয়ে গেছে । বসিরভাট, সন্দেশ- 
খালি, ভাড়োয়া থেকে বিভিন্ন জায়গায় এ জিনিষ আমরা দেখেছি । কিন্ত সরকার জোতদার ও 
নিজেদের এম, এল, এদের বিরুদ্ধে যেতে নারাজ । সেজনাই বিশ্বনাথবাবু বললেন এখনও সতক 
তবার সময় আছে এবং যে প্রতিজ্ঞা করে আমরা য্জভাবে নেবেছিলাম সেই প্রতিষ্ঞা না 
রাখার ফলে আজ এই অবস্থা। এর ফলে সমস্ত ভারতবষে একটা ঢেউ উত্যেছে। সেজনা 
£জরাটের সমস্ত মানুষ বিক্ষদ্ধ হয়ে আন্দোলন করছে। সমস্ত ভারতবষে এ জিনিষ হতে 
ঘাচ্ছে। মানষের কথা যদি ফুটিয়ে নাভুলি তাহলে সমূহ বিপদ। আমাদের দেশে নুতন কিছু 
সম্টি করতে ভলে সেখানে যদি করাপটেড মেশিনারী খাকে তাহলে অরাজকতা সল্ট হবে। 
যদি ডেমোকেসি-কে সত্য সত্য প্রতিষ্ঠা করা হয় তাভলে নতন রাস্তায় যেতে তবে । সেজনা 
আমরা বলছি এখনও সময় আছে ১৯৭২ সালে যে প্রতিজ্ঞা করে এসেম্গলিতে এসেছিলাম 
সেই ১৭ দফা কম'গচীকে রূপায়িত করুন। অধ্রাৎ সেই একটেটিয়া পুজি, সামাজাবাদ, 
শহতাজন, জোতদারদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেছিলাম তাকে কাধকরা 
করুন। পি, ডি,এ, থাকবে কি না সেটা এর উপর নিভর করছে। কিন্তু জয়নাল আবেদীনের 
মত কিছু লোক আছেন যারা চাচ্ছেন যে পি, ডি, এ,ভেঙ্গে যাক। কিন্ত আমরা চাই 
সেই ১৭ দফা কর্মস্চী রূপায়িত হোক এবং যদি দেখতাম এই সরকার জোতদার, মহাজন 
ও একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাহলে এই সরকারের নীতিকে আমরা সমর্থন 
করতাম। কিন্তু আমরা দেখছ গত এক বছর ধরে যে নীতি এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে তা 
হচ্ছে জোতদার, একচেটিয়া পৃজিপতি, ও সামাজাবাদীদের প্রতিষ্ঠা করার শীতি। সুতরাং 
রাজাপালের ভাষণ এই দোষে দুম্ট বলে এই ভাষণকে আমরা সমন করতে পারছি না। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ তারিখে মহামান্য রাজ্যপাল যে 
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ধতে চাই। মাননীয় অধ অভাশগ়, আপনি জানেন মে আমাদের সরকার কৃষিক্ষেন্রে, 
কারত্বের ক্ষেত্রে, আবাসনর ক্ষেত্রে, বৈদ্ধাতিকরণের চোত্রে, সমবায়, ক্ষুদ্র শিল্প, আদি- 
গার উন্নতির ক্ষেত্রে, অনুমত এলাবার উন্নতির কেরে, স্বাস্কা, শিক্ষার ক্ষেভ্রে ইত্যাদি সর্ববিধ 
বরে দৃঢ় পদক্ষেপ নিঘ়্ে এাসনে চলেছেন এবং বহবিং, কাভঙ করেছেন। তার বিস্তারিত 
বরণ দেওয়া এত অল্প সময়ের মধ্য আমার পক্ষে সম্ভব হবে না এবং আমিও কতকগুলি 
7 উদ্ধৃত করে মাননীয় সদস্যদের মাথাব্যাথার কারণ ঘটাতে চাই না। মাননীয় অধাক্ষ 
শয়, আমাদের মাননীয় সি, পি, আই, বন্ধুরা বলেছেন স্লেগানের দ্বারা সমস্যার সমাধান 
1 না। সময্যা অনেক খাছ, রাজশৈভিক দল সেই সমস্ার কতকগুলি বেছে নেয় যেগুলি 
ক জরুতর জমস্যা এবং সেই সমস্াাকে বেছে নিয়ে তার সমাপ্রানের পথে এগিয়ে চলেন 
গ্াদের সি, পি. আই. বজ্গনা পরের মাথায় বাটাজ ভেঙ্গে খেতে চান এবং সুবিধাবাদী দলের 
; নির্বাচনী নৈভরণী পান জে গেলেই অব কিছু ভুলে যান। আমরা বিশ্বাস করি তারা 
যাশায় ভুগছেন, এই হতাশা ভাযাগ করন, এবং অপটিলিত্ট হওয়ার চেস্টা করুন। আমাদের 
গুলি লল্গন বন্দ, তালে বুকতে পারবেন গত এক বছরে আমাদের সরকার কি করে- 
ন এবং সেই কাতেল বিজ্ঞারিত বিলন রাজাপালেন ভাষণে আচে। মাননীয় অধ্ক্ষ 
[শয়, এই যে মূল্য ন্সির সমহনা এই সমত্ণা দ্রটো কাটান আছে, প্রথম হচ্ছে ইনফেসান 
1 যানি হয়েছে, দ্িতীয় হয যা ডিন সেট অনুপাতে সাগাই খাকোন। এই দ্রব্যমূল্য 
ও শুধু পণ্চিমবাংলায় নয়ত ভানতবনে ময়, পুথিনীর সবক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। এই 
স্যান সমাধান করতে গেলে উত্পাদন বাড়াতে হবে। আমাদের যা প্রপ্লোজন সেই প্রয়ো- 
7 নত গ্িনিদ আমরা উ৭ৎগানন লরতে পারছি না এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল আজকে 
[ানি দিয়ে লে উত্পাদন্রে গথে বাধ। সন্ত করছে। 


-307--7-38 01775] 


মি সিংগিং আহ, লঝুদের চোখে আহান দিয়ে দেখিগ্জে দিতে চাই আমাদের রুক্ষিক্ষেত্রে কত 
শত হশেছে। আপনারা আজ ফাল্গিন মাছে গিয়ে দেখুন চাখিদিকে সবুজ মাত এবং তার 
পিকে রয়েছে আই, আর, এচতত ধান, বোরো ধান, এবং অনাদিকে রয়েছে উচ্চ ফলনশীল 
। আমাদের বহ, আমস্যা রয়েছে, এবং এই সরকার সীমিত অর্খের মধ্য দিয়ে এগিয়ে 
নছে। স্যার, ম্যাজিক রড দিরে কিছু করা যাবেনা, আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে 
ব। আমাদের ক্ুবিক্ষেত্রে ঘে উত্তি হযেছে সেটা বহু পাম্প সে, রিভার লিফ ট্র ইরি- 
সন এনং ডিপ টিউবওয়েছের মাধামে সেচের বাবস্থা হয়েছে বলেই এতটা উন্নতি করা 
;ব হয়েছে। আমাদের কুঘিছেদন্রে যেভাকে অগ্রসরতা দেখ যাচ্ছে তাতে আমি আশাকরি 
ত অল্প সময়ের মধোই আনরা খাদ্যে স্বপ্নং অম্পূন হতে পারব। তবে আমাদের শুধু 
দা উত্পাদন করলেই হবেনা, আমাদের লোকসণখ্যা নিয়ন্িত করতে হবে বিভিন্ন পরিবার 
“কল্পনার বা জন্ম নিয়ন্ত্রন পরিকক্পনাপ আধালে। আমরা জানি জিওমেট্িক্যাল রেশিওতে 
কু বেড়েছে এব হাদা এব্িখুলেটি কগাদ রেশিওতে। কাজেই আমাদের সাউজ অব পপুলেসনের 
বা ললগন রাখতে হবে। পেট শান্ত খাকলে তবেই শান্তি বিরাজ করবে । ওরা বলেছেন শাস্তি 
[লা নেই। কিন্র আপনারা সকলেই জানেন ১৯৭২ সালের আগে যে অনিশ্চয়তা ছিল 
ঢা এখন আর নেই। বিপুল জনসমথনে এবং জনসাধারণের আশাবাদ নিয়ে এই যে 
মান সরকার গঠিত হয়েছে তান মাধামে শান্তি শুখ্খলা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। 
'ত একও জিনিঞ লক্ষ্য করছি এছ পোবপে ম্ষেপিয়ে দিয়ে এই শান্তি শৃঙ্খলা বিদ্িত করবার 
'ঢা করা হচ্ছে। এই শান্তি শখ্রলার ব্যাপান্নে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন কারণ ডিসিপ্লিন 
মস ফ্রম উইদিন। 


4৫ আউট সাইড থেকে চ'পিগ্পে দেওয়া হয় নাই, আইনের মাধামে করা হয় নাই, পুলিশের 
যমেও করা হয় নাই। 

গারপর বেকারত্ব । নিশ্চয়ই বেকারদের লেনে দেখতে হবে বেকারত্ব থাকলে পর 
'ক অসুবিধা সুন্টি করে। নিশ্চয়ই বেকারত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেগুলি দ্ুবল, যে গুলি 
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ক্ষুদ্র শিল্প, সেগুলিকে পুনজীবিত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বহ্‌ শ্রমিক কমীর কর্মসংস্কান করা 
হয়েছে। এমন হয়েছিল সেই ১৯৬৭ সালে এবং ১৯৬৯ সালে ফ্রন্টের রাজত্বকালে বহ্‌ 
কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে উৎপাদনও যথেন্ট ব্যাহত হয়েছিল। 
আমরা কয়েকটা জিনিষ দেখতে পাই আজ পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রাইমাপ্পি শিক্ষাকে বাধ্যতামলক 
করা হয়েছে। বহু প্রাইমারী স্কুল খুলে আজ শিক্ষকদের চাকরী দেওয়া হয়েছে। 


তারপর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় বহু সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ঈ 
এই রকম অনেক হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা আজ বাড়ান হয়েছে। 


ভূমি সংক্ষারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সমস্ত জমি জোতদাররা নিদিষ্ট সীমার বাইরে 
লুকিয়ে রেখেছিল, সরকারের একান্ত প্রচেগ্ঠায় সেইসব লুকানো জমি সংগ্রহ করা হয়েছে 
উদ্ধার করা হয়েছে এবং সে জমিগুলি ভূমিতীনদের মধ্যে ব্লক পন্যায়ে ভুমিবন্টন কমিটীর 
মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে বন্টন করা হয়েছে এবং বগাদারদের স্বাথও রক্ষা করা হয়েছে। মাননীয় 
সি, পি, আই, বন্ধুরা বলছেন যে জোতদারদের সঙ্গে যোগসাজ করে পুলিশ বগাদারদের জমি 
থেকে উচ্ছেদ করছে। তাদের বিরোধিতা করতে হবে বলেই কিছু বলার না থাকলেও 
তাদের বিরোধিতা করতে হবে। সেইজনাই এই কথা বলছেন। বরং সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিতা করুন তাতে অনেক বেশী ভা কাজ হবে। 


তারপর পার্বত্য এলাকা ও অন্যান্য অন্মত এলাকাহ্ধ উন্নতির জনা বিশেষকরে পাবত্য 
এলাকায় নেপালী ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকুতি দেওয়া হয়েছে। সেখানকার কাজ- 
কম সব এখন থেকে তাদের নেপালী ভাষায় হবে। অনুগত এলাকা যেমন ঝাড়গ্রাম 
সুন্দরবন ও পাবত্য এলাকা- এই তিশটি এলাকা নিয়ে সেখানকার উন্নয়নের জন্য উপদেষ্টা 
কমিতী করা হয়েছে। আদিবাসীদের উন্নতিন জনাও যথেম্উট চেল্টা করা হয়েছে। শিল্প 
সমবায় আইন পাস করে সমস্ত ভ্রটি-বিচ্যাত দূর করে ভার উন্নতি করা হয়েছে। শিল্প- 
ক্ষেত্রে অনেক ইউনিয়নের স্ব্ীক্লুতি দেওয়া হয়েছে। 


এই রকম চলচ্চিত্র শিলের ক্ষেত্রেও খুব উন্নতি সাধিত হয়েছে। 


তারপর আমাদের যে অহিংস নীতি আমাদের ঘে আদশ-- সমাজতন্্রবাদ-- আমরা যে! 

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-সেকলার স্টেট আমরা জাতিধমনিবিশেষে আজ পএ্ক্যবদ্ধ। 
সাম্প্রদায়িকতা আমরা দূর করে দিয়েছি-- আমরা এই মূলগভ একা নিয়ে এগিয়ে চলেছি 
এবং এর ফলে আমাদের সরকার যথেম্ট উন্নতি লাভ করেছে। তাই আমি বলবো মাননীয় 
সি, পি, আই, বন্ধুরা এই রকম হতাশায় না ভুগে বরং আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন। আমাদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আপনারা পি,ডি এ, কে ভাজবেন না। আপনারা প্রোকিওরমেন্ট 
ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। আপন।রা বলছেন পি, ডি, এ, একটা আইন 
বোড়' মান্ত। আপনারা কোথায় সাহায্য করেছেন যেখানে প্রোকিওরমেন্ট হয়েছে £ তাই, 
আমি বলবো- আমি আপনাদের অনরোধ করবো- আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন-- 
এবং এই পি,ডি, এ, যাতে আরো জোরদার হয় তার চেষ্টা করুন। আমরা সবাই এখানে / 
জনগণকে প্রতিশ্তি দিয়ে এসেছি-- আসুন আমরা সেই প্রতিশ্ততি মত কাজ করি- যতদূর 
সম্ভব সীমিত অর্থে যাতে সর্ববিধ উপায়ে সব ক্ষেত্রে জনগণের উন্নতি সাধন করতে পারি 
তার চেষ্টা করি এবং জনগণের আশাআকাত্মা পূরণে সচেম্ট হই। কুষিক্ষেত্রে কৃষক 
শ্রমিকদের যে মজুরী বেধে দেওয়া হয়েছে সেটা সংশোধনের জন্য আমাদের একটী কমিটী 
করা হবে। 


এই সমস্ত কথা বলে আমি রাজ্যপালের ভাষণকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং এই ধন্য- 
বাদজাপক প্রস্তাবকে আতন্তঃরিকভাবে সমথন করে ও মাননীয় অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে, 
আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 1 
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রাসায়নিক সারের মূল্য বৃদ্ধি 

*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১।) শ্রীঅশ্বিনী রায় ঃ কুষি বিভাগের মান্ত্রমহাশয় অনুগ্রহ- 
[বক জানাইবেন কি-- 
(ক) ইহা কি সত্য যে বতমান বৎসরে রাসায়নিক সারের দর বাড়িয়াছে। এবং 
(খ) সত্য হইলে, প্রতি ধরনের রাসায়নিক সারের কেইন্টাল প্রতি) দর (১) বতমান 
বতসরে কত, এব্ঠ (২) ১৯৭১-৩২ ও ১৯৭২-৭৩ সালে কত ছিল 

১11) 11915 532৮ 


(ক) হ্যা, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৩ সালের ১০ই অকেটাবর হইতে রাসায়নিক সারের 
দর প্ধি করিয়াছেন। 


(খ $১+২) সারের কুইন্টাল প্রতি দর নিম্নে দেওয়া হইল 8 
১৯৭১-৭২ এবং 
১৯৭২-৭৩ সালের 


সারের নাম (১০-১০-৭৩ পথ্যন্ত দর) বর্তমান দর 
ঢাকা টাকা 

| গ্যামনিয়াম সালফেট ১০০ কেজি বস্তায় ৫৪8*৯০ ৫৯০০ 
২ ঞ্যামনিয়াম সালফেট ৫০ কেজি বস্তায় ৫৬:০০ ৬০:০০ 
১। ইউরিয়া (৪৬%) (নাইট্রোজেন আছে) ৯৫*৯০ ১০৫০০ 
*। ইউরিয়া (8৫) নে'ইট্রোেজেন আছে) ৯৪:০০ ১০৩০০ 
;। ক্যালসিয়াম গ্যামনিয়াম নাইট্রেট ২৫০) ৫৬:৫০ ৬১:৫০ 
ঠা ক্যালসিয়াম গ্যামনিয়াম নাইট্রেট (২৬) ৫৯:৪০ ৬৪:৫০ 
|| এ্ামনিয়াম নাইট্রেটি ফসফেট ৯০৯০ ১২০০০ 
”। ডাই-গ্যামনিযাম ফসফেট ১২৪৬০ ১৩৫৫০ 
১1 এন, পি, কে ৯৪২০ ১৩৭'৫০ 


প্ঃ--এই সকল দরের উপর প্রয়োজনীয় বিকুয়কর ও অন্যান্য কর যুক্ত হইবে। 


100 ১১1০৯১11318 1১110)075151)105 [29417 100022চ, 


91171781911 (60019. 7111151701)9017522 : 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিভিন সারের যে ভিশাব ঘিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি 
অবগত আছেন---তিনি যে ইউরিগ্না সারের কথা বছেছেন, তিনি কি জানেন যে বাজারে 
৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছেঃ 


111 4$1)0015 ১৪1৫7: 
অফিসিয়ালি আমার কাছে কোন রেকড নেউ। তবে ৫ ঢাকা প্রথম আপনার মুখে শুনলাম। 
তবে তিন টাকার রপোঠ আমার কাছে এপেছে নন-জক্িসিয়ানি। 


91110110711 (56010 11100180]7501]7%52 2 


মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি আমাদের মেদিনাপর জেলার ব্যাপক অঞ্চলে যে কয়েক 
জায়গায় আমি গিয়েছি তার মধ্যে আমার নিজের কনম্টিতয়েশসিও আছে, সবন্প ৫ টাকা 
দরে ইউরিয়া বিকী হচ্ছেঃ এই অবস্থার কথা আপনার কাছে কেউ উপস্থিত করেন নি? 


১111 $1)0885 ১৪12: 
আপনি যদি স্পেসিফিক অভিযোগ দেন এব ভিলা ইত্যাদির নাম দেন তাহলে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে পারি। 


91)111))711 (76010 21101101)901)5852 


আপনি যেটা পেয়েছেন সে সম্পকে কি ব্যবস্থা অবদান করেছেন? 


১] 110005১8112: 
আমাকে কেউ বলে নি যে ওমুক ডীলার এই কাজ কাছে । ক্লে কাউকে ধরা কঠিন হয়ে 
গিয়েছে। যেমন আপনি বলছেন মেদিনীপুরে হচ্ছে, তেমনি আগ একজন বলছে ওমক 
জেলাতে হচ্ছে। স্পেসিফিক কেস না দিখে আমার পক্ষে ব্যবহা অবনধ্ন কপ। কঠিন । 


১1910180016 (76012 01610110112101252 
তিন টাকাযে দর বলছেন সেটা তো স্পেসিঞিক পেখেছেন এনং আমরা যে দর বলছি সেটা 
নিয়ে একটা সাংঘাতিক অবস্থা চলছে সথস্ত সাত জুড়ে এবং ভাতে ঢাখামা গুতিএ্রশ্থ হরেছে 
ইতিপ্বে তদন্ত করার ব্যবস্থা করেছেন কিঃ 


৬1] 41)0185 ১০11৭: 
আপনি যেমন ৫ টাকা বললেন তেমনি কেউ কেউ তিন টাকা বলছেন। কিস্ত কেউ স্পেসি- 


ফিক কেস বলেন নি বা কোন ডিলামদের নাম কদেন নিযে ৩ম্মখ* ডিলার করেছে। 


ও] 10795211101 11851146825 5 


দা 
কেন্দ্রীয় সরকারকে দর রদ্ধির বিরুদ্ধে আপনি করে পশ্চিমন্প সরকারের পক্ষ থেকে কোন 


চিঠি দেওয়া হয়েছে কি£ 


911 10005 ১৪15: 
হ্যা, দিয়েছি। 


1974. ] 90172১110৯9 7) ঠোট ১৬1135 101 


১1771 11919590087 13111119619 52 £ 


এই যে দর রৃদ্ধি যার ফলে চাষীদের ভিতরে আলোড়ন সুম্টি হয়েছে, লেভি দিতে চাইছে 
না বা বোরো চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এই সার ব্যবস্থা নূতন করে সংগঠন করার জন্য কোন 


ব্যবস্থা করেছেন কি£ 


০11 4১005 ৯4187" : 
দর বৃদ্ধি হওয়ার পর আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছিলাম তবে সে দর কমান কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি কতকগুলো কারণে অথাৎ যে সমড্তর মেটিরিয়ালস দিয়ে সার 
হয় সেগুলো বাইরে থেকে ইমপোটা করতে হয় এবং সে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়েছে। 
কিন্তু ডিসত্রিবিউসান সিসটেমের যে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে বলবো যে দর আছে সেই 
দরেও যদি চাষীদের দিতে পারি তাহলে নিশ্চয় চাষীদের আপভি থাকবে না, নেবেও। 
যে ডিসট্রিবিউসান সিসটেম চালু আছে সেটা হল এই যে গ্যালটমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার করেন 
তার ৮০ পারসেপ্ট গ্রাপ্রো-ইনডাসট্রিস এবং কো-অপারেটিভ পায় অখাণ্ প্রত্যেকে ৪০ পার- 
সেন্ট করে। বাকি ২০ পারসেন্ট আদার তোলসেল ডিলারদের মাধামে ডিসট্টিবিউট হয়। 


[1-10--1-2:) 0) 11.] 


এই ব্যবস্থা চাল আছে। যদি মাননীয় সদস্যরা বলেন এই সিসটেম করলে ভাল হবে তাহলে 
আমরা নিশ্চয় তার সাজেসন আলোচনা করে দেখবো। 


91111 95117800011) 10172071 £ 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি-আপনার সঙ্গে তো অনেক মোখক আলোচন। করেছি, 
সারের কাইসিস আছে তাতে সমুখে যে সিজন আবার আসছে সেজন্য আম জানতে চাই 
যে সারের চাহিদা কি আপনি সম্পণ মেটাতে পারবেন £ 


ও1)71 8190715১401 


কি অমুখে কি পিছনে আমাদের সারের যে চাহিদা আছে সে তুলনায় সার আমরা পাই 
না কারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি--আমাদের রবি মরশুমে অথাৎ আগন্ট থেকে জানু- 
য়ারী পন্ত আমাদের রিকয়ারমেন্ট ছিল ২ লক্ষ ১৩ হাজার মেটি ক টন ইন্‌ টাম'স অব 
নাইট্রোজেন। আমাদের সাপ্লাই দেওয়ার কথা হয়েছিল সেন্ট্রাল গঙণমেন্ট থেকে ৪৫ হাজার 
মেত্রিক টন জানয়ারা পধন্ত তাতে পেয়েছি ২৯ হাজার মেট্রিক উন। এ বছর অথাৎ ফেব্রু 
যারী থেকে জুলাই পধন্ত আমাদের চাহিদা হচ্ছে এই খাপিফ মরশমে ১ লক্ষ ৬০ হাজার 
মেট্রিক টন। এখনও পর্যন্ত পেয়েছি ১৫ হাজার মেট্রিক টন, জানি না আরও কত পাবো। 


৬1)71 15161811100 1)1529 : 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয্স যা বললেন তাতে দেখছি রিকয়ারমেন্ট, ডিমাণ্ড এবং সাপ্লাইয়ের সঙ্গে 
একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কিম্ বাজারে চোরাইভাবে বেশী মূলে সার পাওয়া 
যাচ্ছে একথা বেসরকারীভাবে স্বীকার করা হচ্ছে। তাভলে সেই সার কোথা থেকে 
আসছে যেটা বাজারে বিকি হচ্ছে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই ব্যাপারে সুষ্ঠু 
সমাধানের কোন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করার জন্য জানানো হয়েছে যে কিভাবে 
বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বা বাইরের কালো বাজারে বিক্রয় বন্ধ হবে £ 


১111 81900559112: 


আপনি প্রশ্ন করেছেন বাজারে ব্ল্যাকে সার সব সময় পাওয়া যাচ্ডে তা আ্ীকার করার কথা 
খলেছেন। আমি তা স্বীকার করার কথা বলি নি। বক্ল্যাকের কথা হচ্ছে। আমার মনে 


02 /9517511131% 1১007271105 [2911 10101027, 


মম তা সকলে পাচ্ছে না। যারা পেয়ে থাকেন তারা হচ্ছে বিভশালী জোতদার যারা এ দামে 
নতে পারে। আমাদের তো সার সাপ্লাই নাই কি করে পাবে-সেই হিসাবে যা বলছেন তাতে 
ট কথা বলতে পারি যে ফাটিলাইজার কনট্রোল এ্যাকটু অনুসারে সেখানে বিধান আছে 
বা ব্ল্যাক করবে তাদের সঙ্গবে। ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আপনারা এ ব্যাপারে হেল্প করতে 
রন এবং আমি মনে করি আপনারা ভাল পারবেন। কারণ আপনারা গ্রামেতে থাকেন 
জর নিজের এলাকা জানেন। সেখানে যেসব ডিলারস আছে তাদেরও আপনারা জানেন। 
মার মনে হয় আপনারা যদি হেল্প করতে পারেন তাহলে আমরা এর কিছু প্রতিকার 
[তে পারবো। 


1711 [২765]) (01750170179 (11810 : 

বনীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে তার কাছে স্পেসিফিক কেস দিলে তিনি এ বিষয়ে যথো- 
ভ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আমি আপনার মাধামে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দুণ্টি 
কষণ করছি যে একটি স্পেসিফিক ডিলার এবং একজন স্পেসিফিক এগ্রিকালচারাল 
টেনসন অফিসার সম্বন্ধে আমার কাছে একটি মাস পিটিসন সহ কেস আসে এবং আমি 
টাকে ব্যভিষ্গত ফরোয়াডিং নোট দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দুমাস আগে জমা 
ছি, কিন্ত আজ অবধি সেই বিষয়ের কোন খবর নেই। আমার সেই ফরোয়াডিং নোট 

মাস পিটিসনের কমপ্রেনটি রাতটাস্‌' থেকে হারিয়ে গেছে বলে আমি সন্দেহ করছি। 
ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় কিছু আলোকপাত করবেন কি 


91011519005 ১211(511 : 

পনি যদি দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় যথাযথ বাবস্থা অবলেধিত হয়েছে। আপনি দুমাস 
গ দিয়েছেন। আপনি আমার সঙ্গে আবার দেখা ককুন এবং কি আপনার স্পেসিফিক 
৮যোগ সেটা আবার জানান, আমি নিশ্চয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবো । আই সাল টেক 
কসান। 

৬1011 57656] (00770101581 0010151 : * 
সম স্পেসিফিক ডিলার এবং স্পেসিফিক এক্সটেনসন অফিসার সশ্রন্ধে কমপ্পেনটির মাস 
সন আমি ব্যক্তিগত নোট দিয়ে দুমাস আগে আপনার কাছে পাঙিয়েছি, সেই সম্বন্ধে কি 
স্থা অবলঘ্িত হয়েছে সেটা জানাবেন কি £ 


৯1)71 451)0115 ১৪০ 


'নি যেটা বলছেন আমাকে দিয়েছেন সেটা দু-তিন মাস আগে দিয়েছেন, আমার মনে 
। যদি আপনি দিয়ে থাকেন তাহলে আমি বলছি নিশ্চয় গ্াকসন নিয়েছি। 


৯1071 101171976111)11 ১6181110198: 
নীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে সার সহ্রন্ধে কিছু কিছু অভিযোগ উঠেছে, সার বেশী দামে 
নী হচ্ছে। এই কিঘয়ে তিনি আমাদের সাহাধ্য চেয়েছেন, আমরা সাধ্যমত তাকে সাহায্য 
বা। তিনি কি জানাবেন এইরকম যে অভিযোগ উঠেছে তাতে প্রশাসনযন্ত্রে অপরাধী 
সেটা খজে বের করার জন্য কোন চেম্টা করেছেন? 


০1118196005 ১9127: 


নাদের সাহায্য ও সান্ষা প্রমাণ পেলে নিশ্চয় বিহিত করতে চেজ্টা করবো। কিন্তু 
ননযন্ত্র বন্ধ করে দিলে মসকিল হবে। 


1074. 1 01291]083 5৭1) এখগাএয।২ 10) 


9101 10118821 1)11)11 56001 (5111)12 
আমাদের দেশে ভিজিলেন্স ডিপাটযেন্ট বলে একটা ডিপাটমেন্ট রয়েছে, আমাদের দেশে 
পুলিশের ডিআই,বি,র একটা অফিস রয়েছে, এদের দিক থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে 
কিনা যে এই এরা ব্ল্যাকমাকেটিং করছে £ 


১171) 451)0875 ১41101: 

এই ব্যাপারে যে সমস্ত ডিলার ব্লাক করছে কিম্বা ন্যায় করছে, আপনি যদি নোটিশ দেন 
তাহলে কতজনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি তা বলে দিলে পারব। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে মাননীয় সদস্য নরেশ চাকী মন্তাশয় দুমাস আগে আমাকে একটা দরখাস্ত দিয়েছেন। 
তার তদন্ত হবে, তারপরে বাবহ্থা অবলম্বন হবে। ভিনি দিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে 
এারেষ্ট করে জেলে দেবার আগে নিশ্চয় তদন্ত হবে, কেননা আমাদের একটা তো প্রসিডিওর 
আছে। আমাদের একটা প্রসিডিওর তো ফলো করতে হয়। এখন সেই প্রসিডিওর ফলো 
করার ব্যাপারে কত দূর কি হয়েছে সে বিষয়ে আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন দিন যে অমক 
তারিখে একটা দরখা্ড করেছিলাম তার কি হল-- আপনি নিশ্চয় তার উত্তর পাবেন। 


ও]]71 1৮1072811160৬ 17121702171]: 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে বোরো চাষের জন্য পশ্চিমবাংলায় ১ লক্ষ মেট্রিক টন 
সার দরকার এনং তার মধ্যে তিনি মান্তর ১৫ ভাজার মেতিক টন পেয়েছেন। আমার প্রশ্ন 
হল সারের জন্য লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে যে বোরো চাষ হয়েছে সেগুলি কি সব রথা যাবে-- 
তারজন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন জানাবেন কি? 


৪])71 51১0815১৭1৭: 
আপনি শুনতে বোধ হয় ভুল করেছেন। আমি বোরো এবং শ্বারিপ দুটো মিলিয়ে বলেছি। 


৭1]1) 1১017201060 11217701716 : 
সারের অভাবে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ফসল কি নষ্ট হয়ে যাবে-এই বিষয়ে সরকার 
কি চিন্তা করছেন জানাবেন কি£ 


৯1) 4100615৯212: 


বোরো চাষের জন্য যতটা প্রয়োজন আমরা আরো সার পাচ্ছ, আশা করছি বোরো চাষের 
জন্য সারের অভাব হবে না। আমি বোরো এবং খারিফ মিলিয়ে বললাম যে ১৫ হাজার 
মেত্রিক টন পেয়েছি এবং আরো পাবো আশা করছি। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 
গেলে নোটিশ দিয়ে আলাদা প্রশ্ন করবেন, তখন নিশ্চয় এর জনাব দেওয়া হবে। 


[1-20--1-30 0.1. ] 


ও) [১8512011105 [৯11)2111 : 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, একথা কি সত্য যে সারের অভাবে চাষীরা বোরো চাষ 
করতে পারছে না? 


১1)7) 4$1)0115 ৩৪1(91 : 
গত বছর যে পরিমাণ জমিতে চাষ হয়েছিল এবারে তার চেয়ে এক লক্ষ একর বেশী জমিতে 
চাষ হচ্ছে। সারের অভাবে বোরো চাষ হয়নি তা নয়, তবে সারের অভাবে ভবিষ্যতে ইল্ড 
কমে যেতে পারে। 


04 4১১15113181 1110015151)165 [24117 1:0)1191৮, 


৯11 0176১116175 13116% 5191176100) : 


[ননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, একথা কি সত্য যে ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে পশ্চিম- 
জে সার ডিক মত ব্যবহার না করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে যে কোটা রবাদ্দ 
রতেন তা কেঠে দিয়েছেন এবং ১৯৭১ সালে আরো কেটে দিয়েছেন ? 


১1) 1100615১110: 


ঠাঠিক নয়। 


১])1] 76111117160 16071018108: 


নণীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, গ্াপেকের কেন্ত্ীয় অফিস শেকে ইউরিয়া টন প্রতি 
কারী নিধারিত দামের ঢেয়ে ৫ টাকা করে বেশী নেওয়া হচ্ছে, এটা সত্য কিনাঃ 


5]]11-51)01014 *31119]: 
মি এটা জানি না, নোটিশ ছিলে পরে বলতে পারি। 


বেহালা দ্রাম বুটের সম্প্রসারণ 


*১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৯।) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রুবতী ৫ খরাম্ট্র পরিবহণ) বিভাগের 
মহাশয় অনুগ্রহপূদক জানাইবেন কি- 


(ক) কলিকাতা-বেহালা ট্রাম রুট-কে গাকুরপুকুর পথন্ত জম্প্রসারিত করিবার কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকিলে, কবে হইতে উত্ত* সম্প্রসারণের কাজ শুর হইবে বলিয়া আশা করা যায়£ 


2011 (০500) 91101) 50181102127) 100 01100101010, 01 1016 শো 01710. 1715 50117711100 
000৮0171010] 0 50110110 11 (1015 106710. 

[11০ 10091101111 01 1110 501101)0 15 010 ০0111101101] 01 00001111017! 11 00105111128110]) 
1 0110 0,1৬1.1১.0, 


১) |) ৬1০% ০ 00০ 000৬৩ [9৭10091, 000 00050101) 01 [01759850170 2 (01200 0910 001 
117011001161) 01 0110 0110 49১১ 1101 01150 01 [005৩11, 


1111 131577811911) 01081021)2161 21116 11017500111111101510 10709 11211750011 51110111211 
11105 [00111001011 (10016 15 8 ৮07৮ 50701060217) 06 1010 [৩0101৩ 10 1170109850 1116 
191 011)051798105, 1170 00050191 01 0100010810100 010 1709066 91101101509], 
6170 01505504 1017 016 1151 (৬৩171১-0৬6 95215 8০১11. ৮10৬ 01 0110 5০010109 01190010] 
01015, 01950] 010., 00১5 0116 111115101 11710101079 1115 10111 11000550019 110১ 10 ০0074 
114] 11100 10 11)0100100001007 11017001001 2 


111 0০217) ১1101) ১0119011191 : 1 7000 ৮5101) 0100 11010010010 11701061112 00010 157 
1710110০0৭৩ 1917 50000111101) 1017৩ 0001 01 (10 0৮11১ 0100 11700015৮11 00৮০1711701 
80107110110 0110 107010591. 


| 13155211208) (01781091)9711 21510 21500 ঠা 010 15 0116905 70010179500 018 19191 
300 211791010001601 10 5121 00 019)90 2 


110787521) ১101) ১0119110091 : 1 07 00109, 


111 13151971800) (11917970816 :070 076 110710111015161 10111) 28109 0919 00: 
108 016 2%16115101 ৯0110 01 0106 0৪10 1009, 


07 | ] (0117১1100৯১ 8৯1) ৯৯১5৮1721২5 105 


*])171 (552) 5177017) 991001)])0] : 


[মি আগেই বলেছি যে পি, এম, পি, ও এখন বিষয়টা নিয়ে একজামিন করছে স.তরাং 
খন এই সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না। 


কয়লার মুল্যরদি 


*১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬%।) শ্রীসুকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
ন্রিমহাশয় অনুপ্রহপর্বক জানাইবেন কি- 
(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কয়লার মূল্য অস্বাভাবিকভাবে রদ্ধি 
পেয়েছে; 
(খ) অবগত থাকলে, মলারদ্ধির কারন কিঃ 
(গ) পশ্চিমবঙ্গে বভমানে টন প্রতি কয়লার সরকার নিরধারিত মূল্য কত; 
(ঘ) জাতীয়করণের পূবে কয়লার টন প্রতি মূলা কত ছিল, এবং 
(ঙ) সরকার নিধারিত মূলো পশ্চিমবঙ্গের সবর কয়ল৷ পাওয়ার জনা সরকার কি ব্যবস্থা 
করেছেন £ 


০7711 0101010581307711017091) : 

(ক) ত্যা। 

(খ) কয়লার ম্ল্যরদ্ধির কারণ হ'ল 8 
(১) কয়লার খনিমৃখের 0১007080) দররাদ্ি, 
(২) কয়লার পরিবহুণ খরচা ও কয়লাসংকান্ত মজুরি রদ্ধি, এবং 
(৩) একশ্রেণীর কয়লা ব্যবসায়ীদের অসমাচীন মুনাফা করার প্রবণতা । 

(গ) বতমানে পশ্চিমবঙ্গে কয়লার উপর সরকার নিদ্ধারিত কোন দর ধায নেই। 

(ঘ) জাতীয়করণের পূর্বে কলিকাতায় কয়লার মূল্য ছিল পাইকারী হিসাবে প্রতি মেত্্রিক 
টন ১০৫ টাকা ও খুচরা হিসাবে প্রতি চল্লিশ কেজি ৫ টাকা ২০ পয়সা। 


(৬) পশ্চিমবঙ্গে সবর ন্যায্য দরে কয়লা সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার কোল 
[ইন্স্‌ অথরিটি লিমিটেড এবং ভারত কোকিং কোল লিমিটেড-এর সহযোগিতায় লাইসেল্দ- 
[পন্ত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সড়কযোগে ও রেলযোগে খনি অঞ্চল থেকে কলিকাতায় ও 
নী ুলিতে নিয়মিতভাবে কয়লা আনার ব্যবস্থা করেছেন। 


1711 ১1101111101 12:10 0112011%0% 


ন্ধী মহাশয় কয়লার ম.ল্য বদ্ধি জনিত কারণের কথা বললেন। আমি যে একমাস আগে কিছু 
ংখ্যক অসাধ কয়লা ব্যবসায়ীর জাল পামিট ইত্যাদি নথীপত্র মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দিয়ে- 
হলাম প্রতিকারের জন্য যাতে এই সঙ্কট মোচন হয় তার জন্য মন্ত্রী মহাশয় কি কমপন্থা 
হণ করেছেন জানাবেন কিঃ 


1-30--1-40 0.7). ] 


| ১7৮1 12181] 2060 00009) : 


[ননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীগ্প সম্যর প্রতি কৃতজ্, কারণ তিনি এক সময় আমার 
গছে এসেছিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন এবং তিনি বোধ হয় 
ানেন যে তাকে সামনে রেখে কোল মাইনিং অথরিটির সবাইকে আমি ডেকেছিলাম, 
নাই,জি,পিকে ডেকেছিলাম। তিনি যে ভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন তার ফলে 
ঘ সব এলাকা থেকে এই কয়লা বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে যায়, তার জন্য যা যা করা 


১৮14 


106 45512101131, 1১00721)1109 [2607 170102 


দরকার তা করা হয়েছিল এবং পরবতাঁকালে উনি আমার কাছে এই কথা জানিয়েছিলেন: 
এই এনকোয়ারীর সময় অনেক লোকের সাহায্য পেয়েছি এবং কয়লা বেরিয়ে যাওয়াট্য 
বন্ধ হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সভ্যকে আবার 
এই কথাটা বলব যে অথরিটির কাছে এটা আমাদের পৌছে দিতে হবে এবং যাতে সেটাকে 
নিয়মিতভাবে চেস করা হয় এবং এই ধরণের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে তার জন্য 


চেষ্টা করা হবে। 


৩117) 91016117798 1171701501)717520৬ £ 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা বলছেন, কিন্তু তারা চোরা পারমিট চোরা কুপন ইত্যাদির মাধ্যমে 
কয়লা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যারা ডেলিভারী না দিয়ে কয়লা জমিয়ে 
রাখে তাদের বিরুদ্ধে যে প্রচলিত আইন আছে তাতে তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব, এখন 
প্রশ্ন হচ্ছে এই আইনটা কে প্রয়োগ করেন কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্য সরকার? 


91771 1১748160119 1097111 €(51)051) £ 

নিশ্চয়ই এই আইন রাজ্য সরকার প্রয়োগ করেন এবং মাননীয় সভ্যর নিশ্চয়ই জানা আছে 

যে এই আইন প্রয়োগ করবার জন্য বিধিবদ্ধভাবে যা যা করা দরকার তা তার সরকার . 
করছে এবং এটা সম্বন্ধে আলোচনা তার অসাক্ষাতে হয়নি। তার সামনে আই,জি কে নিয়ে / 
করা হয়েছে- কোন জায়গা সম্বন্ধে করা হয়েছে সেটা অবশ্য মাননীয় সভ্য বলতে পারবেন, 

সেই এলাকার উপর চোখ রাখা হয়েছে এবং এই বিষয়ে সব রকম চেস্টা করা হচ্ছে। 

তবে তিনি যদি বলে দেন যে এই পথে করলে বা এই রুপভাবে করলে ভাল হবে, সুচারু- 

পাপে করা সম্ভব হবে তাহলে আমরা সেই মত করবার চেম্টা করব। 


চ৩০ 17) 11106 01 ৫০০010117 ০0] 


18. (/১101000 001051101) 0. 430.) 911) 27710701991 এাথা।ঞা।0 
৬/11] (170 111115101-17-0110160 01117015090 910 90101105 1)০10111)0111 17৩ 1107500 €0 500100- 


(9) 0০176750105 101 10102106100 9110181) [100 01 ০0010111 ০091 1. ৮/০511301708] ; 0170 


(০) (106 51615 (81001) 1)% 1110 09৮০1711101 [01 0111611ঠি 1 00৬/7 (0 110 1১৬০1 ৮/1)10] 
৮15 00181101116 10101 (0 0110 1011017011590101) 91 0091] 11000511% ?) 


91081 779100119 2081101 09110591) ; (2) "1100 12250915210 99 [01105 : 


(1) 111010950 11) [010 17080 10110. 
(11) 17181701 1121750011 2100 190 0121095. 
(111) 017%%1791950100 [01091 17710119 1010010103 0 110 0971015. 


(9) 1০ 00৮০1101001) 15 18110 96019 10 171000ণ (10-0108]) 11001500 0০105 20000810 
00981010195 01 ০0271 (0 09100110. 8100 1106 01911019 1১9 1020 25 ৬/০1] 25 0১ 191] 11 
09906181101) ৮1101) (170 0081 1৬111705 4১111701109 110. 810 13170100 0901011% 
0০0৪] 11111160 2170 11)010)/ 10 710101611) 1110 10171001110 017 8 গি। 19৮০]. ও 
50801101 [01109 15 11) (0100 07 ০099] 01 [07050110 11 ৬/০5113010191]. 


91871 91150011021 13901)0101)901)্2 : 


আপনি বলেছেন আকশান নেওয়া হয়েছে, আমিও সেটা স্বীকার করছি তা হয়েছে। আমি 
বলেছিলাম কয়লার অভাব অমার্জনীয়। খরা বা বন্যায় কয়লা নষ্ট হয় না। কয়লার, 
ক্রাইসিস. একটা নক্কারজনক ঘটনা। এরকম জিনিস পশ্চিমবাংলায় আগে আর হয়নি 4 
আকশান নেবার জন্য যে ৪ জনকে প্রেপ্তার করা হয়, পরে আবার তারা ছাড়া পায়। এবিষয়ে 
আমি একটা বিরাট তালিকা দিয়েছিলাম যে কারা কারা অপরাধী । তারা ছাড়া পেয়ে বিপুল 
উৎসাহে পাঞ্জাবী মোড়ে কারবার করছে । সোমবার জি, টি, রোড-এর উপর কোন যান- 
বাহন চলাচল করতে পারে না। সেখানে ২ / বা ২২ হাজার ট্রাক দীড়িয়ে থাকে। এ 


1974.] 007251101২5 4টি) &১৬৮1215 10? 


গায়গায় আবার পূর্ণ উৎসাহে কাজ সুরু হয়েছে যেহেতু সরকার পক্ষ থেকে আর কোন 
ম্যাকশান নেওয়া হচ্ছে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি যখন অভিযোগ করেছিলাম তারপর 


গ্যাকশান নেবার জন্য বলেছিলেন না চিরকালের কথা বলেছিলেন ? 


1711 [912110]18 1090011 (911051) : 

গ্ামি বলছি যে আপনার তথা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আই,জি,পি,কে নিদেশ দেওয়া হয়েছিল 
তে সঙ্গে সঙ্গে আকশান নেওয়া হয়। যে ৪ জনকে গ্যারেম্ট করা হয়েছিল তারা যদি ছাড়া 
পয়ে যায় তাহলে খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে আমি অপরাধী নই- এটা আইনের প্রসঙ্গ। আই, জি, 
প.কে নিশ্চয় বলা হয়েছিল যে যাতে শুধু বর্তমানে নয় ভবিষ্যতেও যেন এই রকম ধরণের 
মভিযোগ না আসে সেটা দেখার জন্য। কিন্তু তারপর থেকে অবাধে আবার যে অন্যায় 
লছে এই কথা যদি তিনি আগে জানতেন তাহলে তার প্রথম নিদেশ অনুসারে যে আকশান 
নয়েছিলাম সেটা আবার আমরা গ্রহণ করতাম। 


1-40--1-50 107. ] 

ও])71 11977716095 11017671082 
1ননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কয়লা বন্টনের যে প্রথা বতমানে আছে তার পরিবতনে 
কান চেস্টা হচ্ছে কিনা? 


51)/7 1১721600110 [59100 (511651) 2 
ত রকমভাবে যে চেস্টা করা যায় তা হচ্ছে, এমন কি আমি অনুরোধ করেছিলাম আমার 
ননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও এই সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য, যার ফলে তিনি দু'জন জেনারেল 
ানেজার, রেলওয়েকে ডেকেছিলেন, আই,জি,পি,কে ডেকেছিলেন। 


*])11 10201710515 13231041426 2 
জার হাজার টনের ডি,ও, অন্যায়ভাবে এই সমস্ত দ্রর্ঘতকারীদের দেওয়া হয় মন্ত্রীমহাশয়ের 
জর থাকা সত্বেও। আমি জানতে চাই এই ডি,ও, সিসটেম বন্ধ করার জন্য সরকারের 
রফ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা £ 


»1]]) [১17101115) 1590101 (7116055) 2 

নামার মনে হয় মাননীয় সদস্য উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করছেন। কোন ডি,ও, সরকারের 
রফ থেকে দেওয়া হয় না। আমি মাননীয় সদস্যের কাছে বিনীতভাবে নিবেদন করব 
দি এমন কোন ডি,ও, তার হাতে আসে তাহলে তিনি যেন সরাসরি আমার কাছে পোছে 
পন। আমরা সবাই দায়িত্বশীল পদে আছি, আমরা নিবাচনে দীড়িয়ে নিবাচিত হয়ে এসেছি 
ধারণ মান্ষকে এই কথা দিয়ে যে তাদের সুখ-দুঃখের সাথী আমরা হব। সেটা যদি 
সি ডা যাহ এনা সহ লি 
)চত। 


৯1] (98772901891 0৯07170010161১ £ 
বাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দেওয়ার সময় এই রকম রিমাক সভ্য সম্পকে করেছেন। 
গামরা জানতে চাই এই রকম রিমার্ক করার আওতা গ্র্যাসেক্লীতে আছে কিনা যে এটা 
টিরা উচিত, ওটা করা উচিত, নির্বাচিত হয়ে এসেছি, এসব কথা বলে আমাদের উপদেশ 
দচ্ছেন এই সমস্ত নজীর আছে কিনা £ 


17 91১621568: 


রা সদসাদের জানাই এটা উত্তর দেওয়ার একটা টেকনিক। সূতরাং এর দ্বারা নিশ্চয়ই 
পদেশ দিচ্ছেন না, এটা একটা টেকনিক। 


108 4557)1731,7” 1১7005121)1105 [26117 1791727, 


91771711901 00614 11000101)90175519 : 
কয়লা খনি জাতীয়করণের পর শ্রমিকরা উৎপাদন বাড়িয়েছেন, এই পটভুমিকায় ডিষ্ট্ি- 


বিউসান সিসটেমকে জাতীয়করণ করে শ্রমিকদের কম্ট করে যে উৎপাদন রদ্ধি তার ফল 
লোকের কাছে পৌছে দেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন কি? 


৪1171 1৮78160117 591011 (71160511 ; 


মাননীয়া সভ্যা যে কথা বললেন সে কথা নিশ্চয়ই আমাদের মনে রেখে আগামী দিনে 
ভাবতে হবে। এই যে দাম বাড়ছে এর কারণগুলি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। 


৬1771177911 (56612 1158151)01)90172 : 


পশ্চিমবজ সরকার ডিসন্টিবিউসান হাতে নেবেন কিঃ যখন উৎপাদন রদ্ধি হচ্ছে তখন 
লোকের কাছে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা £ 


০1711 1১12150]1:0 1091011 0711051) : 
সরকার নিশ্চয়ই এটা নিয়ে ভাবছেন। আপনারা এটা জানেন যে এই কয়লা আনবার জন্য 


আমরা রেলওয়ে অথরিটিজের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। রেলওয়ে অথরিটিজ এক সময়ে 
বলেছিলেন যে তারা ২৬টি রেক দেবেন এবং নর্থ বেলের জন্য ৬টি রেক দেবেন। 


৯1)1) ১০7০1 16095 : 
ন্যাসানালাইজ করবার পৃবে যে পরিমান উৎপাদন হোত তাতে দেখছি ন্যাসানালাইজেসনের 
পর উৎপাদন বেড়েছে। আমার প্রশ্ন হল ডিস্ট্রিবিউসনের শারিত্ব সরকার নিজের হাতে 
নেবেন কিনা এবং কতদিনের মধ্য নেবেন£ আপনি বললেন, চিন্তা করিতেছি। আমার 


প্রশ্ন হল কতদিনের মধ্যে গ্রহণ করবেন সেটা বল্ন। | 


৩1071 1১198100118 [1011 (51)6511 : 
ডিস্ট্রিবিউসন করবার ইচ্ছা সরকারের আছে তবে তান জন্য কিছু সময় লাগবে । কতদিন 
সময় লাগবে তার উত্তর এখানে দীড়িয়ে আমার পক্ষে এখনই দেওয়া সম্ভব নর়। 


১1071 1১707911118 11910021010 2 
কয়লার কোন মূল্য নিধারণ করা হয়নি কিন্তু সরকারের তখা বিভাগ থেকে একটি গ্রঢার- 
পন্্র জেলা শাসকের মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে এবং ভাতে দেখছি আলা নিধারণ করা হয়েছে ) 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই সংবাদ কি তিক? 


৪1711 1১721018018 চ91011 08110১1) : 
এটা আমার জানা নেই। 


77. ১7০৪1০7 : 61008) 01001031101)5 1006 ০০০] 01900. 19 10100100001 9৩ 4 
81109৬/০৫ (01 11715 001651109]. 


১111 008110801751 1১09182010101, ॥ 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, উনি বললেন যে জানা নেই, তাহলে আপনার ডিপট্ট- * 
মেল্টের নির্দেশ ছাড়া ডিস্ট্রিফুট ম্যাজিজ্টেট কি সাকু'লারটা দিয়েছিলেন, এটা কি অনুসন্ধান 
করবেন £ টা 
রী 


ঠা [2018]17 চরে 0500050 : 
হ্যা, অনুসন্ধান করবো। 


1974] (৩0172511015 &খা1) 419৮/17115 10 


৩111) (72711901121 1১191)09101017 


যদি এই রকম হয়ে থাকে, যদি আপনার ডিপাটমেন্ট আপনারে না জানিয়ে যদি করে থাকে 
তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি? 


1, ০1)021001 :116 00950101015 0152110/90. 
হুগলী জেলার কৃষি উন্নয়নের কাজে বিশ্ববাঙ্ক 


*১৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩৪।) শ্রীগণেশ হাটুই £ কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহ।শয় অনুগ্রহ- 
পূবক জানাইবেন কি-- 


(ক) ইহা কি সত্য যে, হ্গলী জেলায় সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক আথিক 
সাহায্য দিতে সম্মত হইয়াছেন; 


খে) সত্য হইলে, আথিক সাহায্যের পরিমাণ কত, 


(গ) হুগলী জেলার শেওড়াফু লী ও পাগুয়াতে দুইটি সুপার মারকেট সহ কৃষি উন্নয়নের 
ব্যাপারে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে; 


(ঘ) উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য হিন্টার ল্যাণ্ড হিসাবে কোন্‌ কোন্‌ থানা বা ব্লক 
নির্বাচিত হইয়াছে; এবং 


(৬) উত্ত পরিকল্পনার কাজ কবে নাগাদ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 
[ 1-১০--2 1). ] 


৬[)71 18101615৯12 


(ক) হুগলী সহ ৮টি জেলার কয়েকটি নির্বাচিত অঞ্চলের জন্য প্রণীত একটি সামগ্রিক 
গ্রামীণ প্রকল্প বিশ্বব্যাঙ্কের বিবেচনাধীন আছে। 


(খ) বতমান অবস্থায় এ প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) বিশ্বব্যান্থেরে আথিক সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কুধিবিভাগ কেন্দ্রীয় 


পরিকল্পনাধীন প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে শেওড়াফলিকে নিয়ন্ত্রিত বাজার হিসাবে 
ঘোষণা করিয়াছেন। পাণুয়াকেও নিয়ন্ত্রিত বাজার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। 


নয়ান্ত্রত বাজারগুলিতে রাস্তা ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নত করার পরিকল্পনা আছে। 
(ঘ) পশ্চাদ্ভূমি হিসাবে নিম্নলিখিত থানাগুলি নিবাচিত করা হইয়াছে-- 
শেওড়াফলি বাজারের জন্য 
শ্রীরামপুর, চণ্ডিতলা, জাঙিপাড়া, সিঙ্গুর, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, চ' চূড়া এবং বলাগড় 


পাণুয়া বাজারের জন্য 
পাওয়া, মগরা, বলাগড় এবং কালনা। 


(৬) বিশ্ববাঙ্কের সাহায্য কবে নাগাদ পাওয়া যাইবে তাহার স্থিরতা না থাকায় উত্ত 
পরিকল্পনার কাজ কবে নাগাদ কাধ্যকরী হইবে তাহা বলা যায় না। 


110 8550], 28000010526 79১01, 


৭1) 02810651) 1190171 : 
শেওড়াফুলি ও পাতুয়ায় যে নিয়ন্ত্রিত বাজার ঘোষণা করেছেন এই নিয়ন্ত্রিত বাজার বলতে 
কি বৃঝাচ্ছেন? 


৩])1 481)01019 ১ (01: 

অর্থাৎ আমাদের ওয়েম্ট বেঙ্গল মাকেটিং রেগুলেশন গ্যাক্ট হয়েছে। সেই গ্র্যাক্ট গত বছর 
আপনারা এখানেই পাশ করেছেন সেই অনুসারে রেগুলেট করার প্রন্ন। অর্থাৎ একটা এরিয়া 
থাকবে সেই এরিয়ার জিনিসপত্র মোটামুটি আসবে, অকশন হবে, তার সেখানে ব্যাংকের 
ব্যবস্থা থাকবে, সেখানে গোডাউন থাকবে ইত্যাদি। সেখানে একটা মাকেট কমিটি থাকবে 
সেই মাকেট কমিটি উইল কন্ট্রেল এভরিথিং এবং সেখানে একটা ফাণ্ড আলাদা থাকবে। 
আর আপনারা যে দু'জায়গার কথা বলেছেন যদিও বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা আসেনি 
তবুও সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে আমরা ২ লক্ষ টাকা করে দিয়েছি প্রত্যেকটি বাজারের 
জন্য। শেওড়াফুলির জন্য ২ লক্ষ, পাণ্য়ার জন্য ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 
আমরা ব্যাংক থেকে টাকা পাবো। 


&]।71 11911780149 ২911) 1) : 


শেওড়াফুলি ও পাগুয়ার মত প্রত্যেক জেলায় এইরকম জুপারমাকেট করার প্রস্তাব £হ 
করা হয়েছে কিনা? 


1) 4/১1)0815 ১121: 
প্রত্যেকটা জেলায় হয়নি। 


1. 91১০900 : 9(97700 00103010105 20 2100 21 01 ৯1] 00211600101 19127211010 0174 
91111 /১5৮/11]1 1২09 1050000119 26 17010 0৮০], 


যাত্রীদের প্রতি ট্যাকৃসী চালকের উপেক্ষা 


*২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৮।) শ্রীসৃকৃমার বন্দ্যেপাধ্যায় ঃ স্বরাস্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-- 


(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে কলকাতা শহরের ট্যাক্সী চালকরা অনেক সময় 
(১) যাত্রীদের আহান উপেক্ষা করে চলে যায়, ত) নিজেদের পছন্দমত জায়গা 
ছাড়া যেতে চায় না, এবং এর ফলে যাত্রীদের দুভোগ ও অবণনীয় দ্ুদশার সম্ম- 
খীন হতে হয়ঃ এবং 


(খ)ট অবগত থাকলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ? 


9181 (০081) ১1110) ১০1911098] : (0) (1) ০5. (2) %০5. (9) 11116 ০0170012111 01110 116 
1)01101901 01 0100 (87115 ১0101771166 01010001) 0119 91106 0110179 1২০10119111010510001401101109) 
08109009, (106 ০0৮/170 01 0116 1791 15 01160160 (0 101090800 016 19) 01161 00110017760. 
001 8100981901700 ০01 0110 (01 01101 (10 01101 0110 0011001011101) 016 21011 21197811100 
01) 21) 0100170660 08% 0170 (1106. 01101000001, 0010101 15 (01501) 1] 80001000 ৬/110]) 
17010 90 01 0116 130110211৬10601 ৬০1)10195 1২010, 1940 2170 50001011 16 01 006 11001 ৬91110195 
4৯00 £53%. & 


9111 ১৫০0]10]1 79110507)701595 : ৮11] 11017010010 111115101 016950 51010, 05 100 1105 
80০০0(০0 [10 70170700 01177 01100010101] 20011051 117৬11111116 1071 01505 01081001193 
৮711) 15 106 1100 911010178 71099116 ০০ 5510] 88917500010) ] 


1974.] 0101০171085 ঠা) 5৩৬157২ 111 


118 0958) 91711) ১01191081 : কাউকে 21100 70011511100 দেওয়া যায় না। 


০11 ০।]0]])21 38700901801158) : ৬111 0 01975০50910 ৮/196 15 (17010165011 [0100119 
11675811611 ৪ 181 11৬01 15 100110 01751111101 10 90091) 9 0০0118100 ০911? 


9111 0081) ৪1101) ০0119110081] :11)10 110017005 01 50101 01115 16 1001110 00110, 216 
ড101011010 001 91) 20190 [01100 01 (৬0 ৮9010. 


গাগা] 5।1/]19] 1381109010801158% : [00 5010 01111101115 010006]) ? 
9101 0৮ঞা)। ৪1701) ১০1917009] : 11091 15 2. 17910 01 90117101), 


91011 ৪৪/০]12] 39110901)901)58ঠ : 100 ঠ00 11111 11 ৬/11] 12100 110 1)01051111) 01 1119 
[০০110 ? 


9101 0৮] 9101) 501910991 : আপনি মতামতের কথা বলছেন । 


91711 0581)0901181 12179101215 10100 17010100160 1111)15101 001010117101971111, 50100 0101)01 
[1001003 [00100109 01151 (10030 01010010110 2 


911 (991) ৪10] ১0021 : আপনার কোন সাজেশন এই সম্পর্কে থাকলে আমাকে দিয়ে দেবেন 
আমি এাগজামিন করে দেখবো । 
9111 09711901797 8]19101 ; /তাটে 904 11011000116 00001 00500109910) ? 


[0 10101 ] 


৭1711 চুট]197 1010) ১017 00108: 11) 076 59০01000100 ৮৮111 1100 110177010 111715(01 
০01751001 0211700]1(101) 01 1100100 1)/ 2111010011 (1)0 110101 ৬০110105 /৯০1 2 


9171 ০৮৪) 91010]) 901001108] : বললাম তো সাজেশন দেবেন আমি গ্রাগজামিন কবে দেখবে | 


91011 ৯010]197 13971050]8017595 : ৬11 007৮ 501] 0110100 1101৬109101 ৬০110105 1২193 
(0 815০ 17017001200 10110610110 17855018015 814 (0 1010151) (110 015/111106 1251 011৬015 ? 


91011 008) 17101) ১011811])91 : 12509111170 কবে দেখবো । 


91111 [১11910105 19187021810 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে মোটর ভেহিক্যাল গ্যাকট অনুযায়ী তাকে শান্তি দেওয়া 
যায়না। কিন্ত রুলে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেখানে এক জামিন করে দেখবো-- 
একথা বলা হচ্ছে কেন 


[109 1001 ] 


চ9156 00995 [10151710177 1২০0০ ০. 40 


25. (/১1010090 006501017 0. * 163.) 9101 73157721211) (17910919111: 111 076 
1৬1115(01-11-01)9106 01 100 11016 (112150016) 19018117760 00 10198509010 50800 


(2) 11119 2. 201 0101 0110 [01৬21০ 00505 11 01110 1২0. 40 810 2 [01050110191 
ি0ো। 10211101516 90010 10 15001700100 13 2৮ 11015002001 [01176 হিটো। 
10271100510 50910 (0 165 0118112] 10100100520 ]119101001007 81016 15101781179 


€121101)1 1২099 ; 


(9) 1 5০, 015 1595005 09901 ১ ৪0৫ 


112 /5512111)1,% 1930 02151)1805 [2611 1:81)101217, 


(০) ৮/1017 (100 10969 01 1116 8106 700016 870 83190100 (0 101) 98210 01 (09 11701001- 
[0101--101)0 011211741 €2107011105 ? 


[2-00-_2-10 7.1. ] 


| 9107 080 91701) 99018100081 : (8) ১65. 


(১) 1099 1০0 10094 ০01010101) ০01 0116 17070, (110 12151100 1$172191816, 24-8109185 
75 ৫ 10011109110) 155080 01) 30.10.67 ৫6017100 ৪ [010101) 01 10110 7/9110002 
€0091001)1 7২020 0109560 (0 5026 02/0127009. 


(০) 80595 01016 10006 ৬/111 98917 015 0010 11101001010) 85 50901) 25 (010 7010101) 
01 0)০17090 13 09919160 01611 (0 5086 091112865. 110 [0150101 11901917816, 
24-78102185 1795 0০010 100095090 109 10901 11010 017০ 17791(01. 


০1711 10195271801) (01191091811 


এই বাসগুলো যে অঞ্চল দিয়ে যায় সেটা অনেক জায়গা দিয়ে যায়। রাস্তা খারাপ এইজন 
বাস বন্ধ আছে। দেড় বছর ধরে এইরকম কথা কতপক্ষদের কাছ থেকে শুনে আসছি 
কবে নাগাদ চাল্প হবে সেটা জানাতে পারেন কি? 


1181 (৮5201) 17101) ১0179101991] £ 
২৪-পরগনার ডিসষ্ট্রিকট ম্যাজিসট্ট্রেটকে চিঠি লিখেছি উত্তর পেলে দিতে পারি। 


111. 90091001 : 01090101100 19 0৮০1. 


৩1) ৪9701 1২0৬ 


মিঃ স্পীকার স্যার, অন পয়েন্ট অফ ইনফরমেসান। আপনি ২০ এবং ২১ এই কোশ্চেন 
দুটো হেল্ড ওভার করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে কত চাল সংগ্রহ হল এবং এই সংকান্ত 
এই দুটো প্রশ্ন। এগুলো ইম্পটেন্ট কোশ্চেন এই দুটো হেল্ড ওভার করলেন, আবার 
কবে এ্যালাউ করবেন বলবেন কিঃ 


ক, 97681 : 1 (0104 010 006 10100900191 029 (705৩ 0063010175 ৮1]1 0০ 12191 0], 


৬1) 1১1910]1:) 7:91001 €9116051) : 
'মশ্চয়ই। 
৭1771 131১7101811) (01)2716121)91711 : 


মামার যে প্রশ্নটা ১৬৭ নম্বর সেটা ফ্রিঞ্জ এলাকার রেশনিং সম্বন্ধে ছিল। এটা ঘ্ব গুরুত্রপৃণ 
শ্ন। এই নিয়ে সুব গণ্ডগোল হয়েছে এবং দুজন লোক মারা গিয়েছে। ওই প্রয্নের উভ্ভরটা 
ক আমি টেবিলে পাবে 


এ 
811, 91১০8161 £ 
য়েস। 


167.1.] 00155১1100১ 1) ১৬115 113 


১1.813181:1) 911-১110৭5 


(০ ৮0116170106 ত101(077 20055৮61501 10101 011 11760 (91016) 


রূসায়নিক সারের অজাব 


+২৬। (অনুমোদিত প্রন নং ৯91) আীঅধিনা রায় £ কুষি বিভাগের মন্ত্িমহাশয় অনুগ্রহ- 
| পক জানাইবেন কি 


(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বঙনান বৎসরে রাসায়ণিক সারের অভাবে রবি 
ঢাস সঙ্গচিত হয়েছেঃ 


(খ) অবগত থাকলে, সারের অভাবের কারণ কি£ এবং 


(গ) ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩, এবং ৯৯৭৩-৭৮ সালে (৩৯শে জানুয়ারী পযন্ত) জেলা 
ভতিতে রবি চাষের জনা প্রতি ধরনের রাসায়নিক সারের সরবরাহের পরিমাণ 
কত হিল? 


লুসি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আনা ৪7 


(ক) সরকার অবগত আছেন শে, সালের অভাবে এই বও্সর রবি চা শিনু পরিমাণ 
ব্যাহত হইয়াছে । 


(এ) পমছ বিশে সার সরবরাহের অভাব থাকায় বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ 
2ছে ন্ট হাস পাউয়াছে। তদুপরি দেশজ প্রশ্থতকারকগণ্ও কাচঢামালের অভাব 
শ্রনিক অসন্তোষ, বিদ্যুতের ঘাটতি ও ওয়াগনের অভাবে আশান্রূপ সার 
আঅরল্যাত করভে পারিতেছেন না। 


(৮) ১৯৭৯-ন২, ৯৯৭১-৭৩, এবং ১৯৭৩-৭৪ আলে (৩১শে জানুয়ারী পধযন্ত) জেল। 
ভিটিক ব্রবি চাষের জনা গুঠি ধরনের রাসায়নিক সার সরবরাহের তালিকা বিধান 
তার টেবিলে প্রদত্ত ভইল। 


২1010110111 10107104110 414//04 094051701 7/9. 26 (৫4) 


[)0:9(07101 5190 50210110011 [01 (10 $০7 1971-12. (001. 177 (0101105) 


107৩ 01 41১11101 1 1১ তি 70121 
1. 2018 1744 510 20 2476 
্ 1)0110৬01) ২১৫ 90১ 304 0670 
3..1)1101 01) 4532 730 344 9496 
4.130110017 3393 590 3009 4208 
এ..1৮1101001001 3044 89৮ 312 4854 
6. 11001) 1310 300) 90 16060 
7..1199511 3052 1230 376 06058 
২... 74-181617005 3634 526 56 4210 
9... 09901) 13917 450 98 6 554 
10... 10৭01001100 ১129 26 € 554 

| 11... 10104107 746 126 রি 884 
12. 1৬017 1606 322 156 21538 
13. ৬৮/০২[ 10117711001 0০94 114 টি 760 
14 ৬ 07117094 3028 ১86 246 38609 
15. 00011 724 114 ১4 890 


4,715 


114 85501), 17২00211)1105 [26118 1761)7087 


10156705156 91800710111 161870817 0075111])0700 01101111190 211 (100 0081 


1972-7) 
(01. 117 16177108) 
18176 01 01511101 খি রঃ ]২ 10171 
1. 79019 2750 1310 890 4956 
2, 9010/017 5772 1550) 2468 92460 
3, 81100] 4010 1378 1067 7050 
4. 13281010009 3393 1200 962 ১014 
5... 71011810016 3658 1532 1648 0438 
6. 1109121) 1300 322 133 1745 
7.17009217] 5069 19602 2374 9505 
8. 24-1981001725 37358 548 2133 6419 
9, €০০901 1301181 458 98 706 71602 
10. 10211051178 523 26 206 755 
11, 9811091%011 760 200 280 12940 
12. 115104 10100) 270 818 2698 
13. ৬/০511011797110 636 19. 474 1352 
14.1৮1015110719 3096 046 980) 4722 
15. ০0112 711 168 28 1433 
[0150710(1150 56900111010 01 11016111501 1601 (106 ৮০০01 1973-74 (01. 11) 10107)05) 
[৪100 01 01501101 1৭ ] 1 7010] 
1. 2019 2050 1913 1790 4953 
2, 13010/217 4172 1717 ১৭6 7972 
3... 31101)01]। 3035 1145 1197 ২907 
4.130171/0179 238) | 190 13) 1794 
5,.17৬101721)019 2585 1556 | 535 5476 
6. 110৬/2]) 922 2১0 700 1342 
1.70001)19 4097 1373 947 3517 
8. 24-9891621795 3140 1325 )9]1 7176 
9. (00901130101 ২359 100) ২00 759 
19, 10810601175 331 300 300 831 
11, 38110916111] 529 300 398 1127 
12. 7৮919 873 570 1000 24453 
135 ৬/০51)172)])1] 882 290 1000 2132 
14. 71015171079 2248 946 1375 4469 
15 17১810117 527 200 400 1127 


বেহালা পশ্চিম, মহেশতলা ও যাদবপর নিবাচন কেন্দ্রের কতিপয় অঞ্চলে বিধিবদ্ধ 
রেশানং-এর প্রবতন 


*২৭। (অনৃমোদিত প্রশ্ন নং *১৬৭।) শ্রী বিশ্কনাথ চকবতা ঃ খাদ্য এবং সরবরাহ 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি- 


(ক) বেহালা পশ্চিম নিবাচন কেন্দ্রের অন্তভূভ্ত পাছুড়, রামদাসহাটি, গনিপুর, গোপালপুর 
ও জোকা অঞ্চলে, মহেশতলা নিবাচন কেন্দ্রের অন্তভূভ বাটা-মহেশতলা অঞ্চলে, 
যাদবপুর নিবাচন কেন্দ্রের অন্তভভ বাশছোনী অঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রবর্তনের 
কোনও পরিকল্পনা সরকান্নের আছে কি নাঃ এবং 


 ঘে)ট কোনও পরিকল্পনা থাকলে, কবে নাগাদ তা কাধ্যে রূপায়িত হইবে? 


1974.] ৮125]1015 1) 5৬৬171২ও 115 
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : 
(ক) এ জাতীয় কিছু প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন। 


(খ) ভবিষ্যৎ বরাদ্দ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরবরাহের অনিশ্চয়তা এবং বতমান সংগ্রহ 
সন্তোষজনক না হওয়ার ফলে এই বিষয়ে কোন সঠিক অঙ্গীকার করা এখন 
সম্ভব নছে। 


১০৮৫ 18101)5 01) ৬০১ 1)01791 


28. (/৬01110600 00051101) 0. *51) ১1711 10. ১৪0111911: ৬111 (101৬111015161-11- 
9118120 01 110 4১010010016 1901501010701010 00 100120১9এ 09 5181১ 


(0) 1110 11011000101 59০৫ 1011005 9510111১160 111 ৬/০১( 13089] 719 3151 7801001%, 


1974; 
(09) 11 01010 15 011 [01010959110 ১5(1)11১1) 7 ১০০০ 10111) 11 0801 0190; 
(০) 1 5০ 


(1) 1110 0111১ 01 (110 10109170], 
(11) ৮৮101 (0110 0191095011১ 11101 10 0১ 110)10101701)160 ; 810 


(0)  ৬/10161101) 110 9109713 (99৬০1101107 01)1011) 50100101105 91 19969109 900৫5 8211 
৮/11021 5৩০০৩ ? 


$117)15601-11)-011720156 01 417108116076 1090091100101 


(8) 111)06 01৩ 198 ১০০৫ 10110150110 11৮০ 5১০৫1011115 14৬০ 00017 100110090 0৮০া (0 17০ 
15010111 1011৮01511% 1.১ 111 00101 303 ১১০৫ 18011054516 05100119100 11 ৬০5 
1301110] 0100 10 3151 301001৮1974. 


(0) /১11010501)1 110৩ 13 170 ১0:01 1070100921. 


(0)01) (90051101 006 100 011১9 
(11) (9010911091 0096৩ 170) 011১৩. 


(9) 101 ১০৬/1])% 11) (00৮০11071011 10115 01019 10600010110 10110710101 5660১ 016 0150৫. 
১০০৫১ 0৬ 10001111010) (1) .১.৫,১ (3) €1৯1২.1., (3) 1310101) 09০9৮০1111110111, 
(4) [10101 1)৩৬০]০91)17611 00119010110, 010 17017,90101 ১0915, 


1৯ 1/১11ত1) 301৯1105 


(110 ৮1101) %%:11060) 2175%/07১ ৮010 1910 01) 1176 18116) 
জ্স। ধানের বীজ 


৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৬৭।) শ্রীসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ই কৃমি ও সমস্টি উন্নয়ন 
[বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ্পর্বক জানাইবেন কি উচ্চ ফলনশীল জয়া ধানের বীজের 
কুইল্ঠাল-প্রতি সরকার-ন্ধারিত মূল্য কত 


ক্লুষি ও শমস্টি উন্নয়ন বিভাগের ম্মহাশয় 8 সরকার পরিচালিত কুষি খামারে উত্পন্ন 
জয়া ধানেলু বাশের সরকার-নিধারিত ম 1 কুইণ্টাল-প্রতি ১১০ টাকা। উহা ব্যতীত বিভিম 
বাণিজোক সংস্থা কতৃক আমদানীরুত এবং বিকীত কোন উচ্চফলনশীল ধানের বীজের 
পুলা সরকার নিধারণ করেন না। 


116 $3০17[13,9 1110045151)105 [26৮ 1:01)17051 


টনিক পর্িকাগুলিতে সরকারী বিজ্ঞাপন 


৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৬১।) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবতাঁ ঃ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের 
মন্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপূরক জানাইবেন কি 


নিম্নলিখিত দৈনিক পর্রিকাগুলিতে সরকার ১৯৭২-৭৩ সালে ও ১৯৭৩-৭৪ সালে (৩১শে 
জানুয়ারী পযন্ত) কত টাকার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন 8 


তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের শান্ত্িশহ!শয়  এহ বিভাগ হইতে খত টাকার বিভাপন 
উত্ত পঞ্রিকাগুলিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা পণ্রিকার নামের পাশে উজিথিত হইল। 


১৯৭২-৭৩ ১৯৭৩-৭৪ 
টাকা পয়সা টাকা পয়সা 
(১) আনন্দবাজার গন্রিকা, ১২,৯৩,৩৮৩'৩৬ ১০,৪১,৯৭২৯০ 
(৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ পথন্ত) 
*(২) যুগান্তর, ৬,২০,৭১৭৬৯ £,৬৬,৭২০*৭১ 
(৩১শে ডিসেযর, ১৯৭৩ পযন্ত) 
*(৩) দৈনিক বসমতা, ৭৮,৩৬২*৯১ ৫৩,৭৬৪৬৭ 
. (5১শে ডিপেক্সর্র, ১১৭৩ পথন্ত) 
(8) কালাস্তর, ২৬,১17৭৬০ ₹৫,.০৫০৫০ 
(৩২খে জানুয়ারী, ১৯৭৪ পযন্ত) 
(৫) সতাধুগ, ৯ ৮,৭২১,"৮০ 
(৩১শে জানার. ১৯3৪ পাযন্ত) 
(৬) হিন্দুস্থান স্টাগা, ২,২৫,৬৩০'১৩ ১,৯২,০৫১*৬৫ 
(৬১শে ভানুয়ারা, ১৯৭৪ পযত) 
*(৭) অমতবাজার প্িকা ও 8,৫২,৩৯০৭৭ ৩,৯৮,৮০৯৫৯ 
(৬১শে ডিমের, ১৯৭৩ পথন্ত) 
(৮) দি চ্টেটুসম্যান। ৩,৮৬.৪৫০*৭২ 8.০৮,৭৫৬-৩৬ 


(৬১নে জান্য়।ত1, ১৯৭৪ পখন্ত) 


"কার বিশ্তাপন 


(* তারকাচিহিত পিকাগুলিতে ৩১শে জানয়ারী, ১৯৭ সাল পয কত 
সাব প্র্চত একা 


দেওয়া হইয়াছে, তাহার ঢ৬াত্ড হিসাব পা নত কতা হছ। 2117 8.1 
সময়সাপেঞ্চ।) 
ক্ষুদ্র শিল্প 


৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৩০1) শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধায় ৮ কুগের ও ক্ষু্ায়তন 
ম্ল বিভাগের মন্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপরবক জানাইাবন বি 


(ক) ১৯৭২ সালের মা মাস থেকে ১৯৭৪ সালের জানা মান পনপ্ত ক্ভর্জল, কি 
ধরনের এবং কোথায় কোথায় হুদ্র শিল্প স্থানিত হয়েছে 


(খ) ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাপনের জনা সরকারের পঙ্গ, থেকে কিছিপ সাহাখা করা হয়ে থাকে; 


গে) ১৯৭২ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭৪ সালের তানয়ারী মাস পযন্ত মদ্রশিল্প 
সংস্থাপনের জন্য সরকারেরম্পন্ধ থেকে কত ঢাকা খন মগুর কনা হয়েছেঃ 


্ঁ 
(ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প সংস্তাপনের জনা রাচ্টীয় বানি খেকে খন পাওয়ার জনা সরকার 
সুপারিশ করেন কিনা, এবং 


1974] 03012১1100১ ১) এিকাডাতাও ০ 


() সুপারিশ করে থাকলে, এ পধন্ত রাস্টীয় বাঞ্টগুলি থেকে ক্ষদ্রশিল্প সংস্থাপনের 
জন্য কি পরিমাণ খণ ১৯৭২ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী 
মাস পথন্ত পাওয়া গিয়েছে £ 


কুটীর ও চুদ্রায়তম শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমভাশয £ (ক) ১৬ দফা কাধসসটী অনুযায়ী 
১৯৭১ সালের অক্তোবহর মাস থেকে ১৮৭৪ সালের জানুয়ারী মাস পধন্ত বিতিয্ন জেলায় 
যে দ্র শিশ স্বাগন কছা হয়েছে আর বিবরণ নিছে দেওয়া হল ১7 


২৪-পর্পা - -- -- ৬৬ 
বদমাম - - -- ৪২৩ 
বাকুড়া রি না দর ১৯৮ 
মেদিনাপর - - - ৪৮৭ 


পরুলিগা - -- - ১০২ 
পশিস দিনাতপূর 7 - -- ১৯ 

দাজি।'লং - শপ - ৩০৮ 
80905 রর ্ -- ১৭৮ 
হাওড়। -- -- -- ৪০২ 
হা ও রি ৫) 
নাও - -- -- ১৬২ 
৬৪।পাইসুড়ি -- -- - ২৩৩ 
কলিকাতা শু -- - ৮৭৮ 
নাদিয়া লা -- স্ (৫৯, 
লাশগানাদ - - ০ »৬৩৬ 
ক্গনতাত। ০ - - ১১৬২ 


শপ আম প্র উপ ৮ গত 


মোন ৮ *- ৫ 80৩ 


(২১১৭ আালেপ্র শা হাসি হেলে আ বতজন্সেন চিত আদ্াাপা বোন হিলাব তাখা হয়নি) 


৬ই শিছ্গুলি প্রধানভ ইজিনিয়ারিং ক্ুষির যন্তপাতি, মেগিল বাহ, মেটাল ওয়ার, হট, 
শি, চ্ঞোন কুাশিন, রাইস মিল, আটা চাব॥ চাসঠা ও চানডাঞাত জবা, ছাপাখানা, 
(পেপার বোডি, কাকের আসবাবপত্র তৈরী, পলাষ্তিশ ও কেখিবনানস। শৈদাতিক সরঙ্ঞাম, 
হাতিম, শাবান, বেকারা প্রভীতি ধরনের। 


(খ) শিল্প প্রানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শদ্রামতন শিলোদ্োগাদের খিডিম প্রকমেল মাধ্যমে 
শাশারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। আমন, শিক খন, বিত্নুৎ বিলের উপর ভরত্কি, চলতি 
মুলধনের জন্যে নেওয়া বাছ আগের তদের উপর শুরুত্কি, শিম সম্বা সংস্থার জন্যে বিশেষ 
শন ৬ অনুদান উত্যাদি। এছাড়া নদিক্লা, মেদিনাপুর ও পঞ্চলিয়া আহ তিনটি বিশেষ অনুনত 
জেলার শিল্পোদেচগীদের স্থাপনা আমানতের ১৫ শারসেন্ট প্রেবে ১০ পারূপেন্ঠ) অনুদান হিসাবে 
দেওয়া হয়। অভিরিভ, কঙ্মসংক্ছান প্রকল্প ভানয়াহী শিপোদ্যোগাদের মোট আমানতের 
২০ পারসে্ট মাজিন মানি হিসাবে দেওয়ার ববস্কা আছে। রাজা সন্পকার শ্যাধা মূলো 
প্রপ্রাপা ক্কাঢামাল সরবরাহের বাবস্থা করে থাবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী 
আমদাশী লাইসেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে খাকেন। 

শতশ শিপ স্থাপনের ভনো শিল্পনগালী ৩ লাধন হাপন শুনা হর কষা শিল্প প্রসারের 
তা আশানকম প্রদর্শলা গ নিবি প্রচার আনি 'শহা বত্দোপদ্থত আছে । বিদেশে রপ্তানী 
[7178 শিদ্পা-লার উন দাত নাত 77ণ হা হয়া নং হোপোতেনের বাবগ্তা করণে দওয়া তয় । 


118 855121113],৮ 17300107105 [26%) 16)718, 


(গ) বি এস এ আই আক্ট অনুসারে ১৯৭২-৭৩ সালে মোট ১৪,৮০,৮৩৫ টাকা খণ 
মঞ্জর করা হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য বরাদ্দ খণের পরিমাণ ১৯,২০,১০০ টাকা। 


(ঘ) হাা। 


(ও) রিজাভ বাঙ্ক কতক প্রস্তুত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে ১৯৭২ সালের ডিসেধর 
মাসের শেষ শুকবার পযন্ত স্টেট বাঙ্ক ও অন্যানা রাস্্রায়ও বাঙ্ক মোট ৭২৬৬ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ করেছেন। ত্মধো ৪,৫৮৩ পক্ষ টাকা শিল্পসংক্কাগলির নিত পাওনা আছ্ছে। 


/801011117107( 17101001 


111. ১0009101 : 11120৮016001৮০0 010 17011600107 001011711170101171011017 [70] 91111 91015] 
10119171100 01 1110 5010)১0( 01 (0101) 17011001১1110 0৮ 1110 79011110011011501101১ 11) 
01010111011. 

119৬০ ৮৮101017010 179 00175010104 110 101798019101৩ 1৩111 ৬/1]] £৩ ০0119 00001101019 
91119151176 1110 11010010117 (110 01১৩৭1011 01] (90৮0117017১ /১001055, 1৬101010৩10, 
[0৬০০1120110 101 01 (11011010101 0101 11 10 ১০ 00১1105. 


৪1)11 ১1)191) 1101)971)1)1980 : 


মিঃ স্পীকার স্যার, বন্দী মুঙ্ডি বালা কানুন বাতিল, রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি মানবিক 
ব্যবহার প্রভৃতি দাবীতে এবং জেলে ন্াজনৈতিক বুন্পীদের উপর্র ভামান্ষিক  নিযাতনের 
প্রতিবাদে এই রাজ্যের বিভিহ। জেলে আজ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতীর্ অনশন ধমঘট 


শত গ্নটিশেন 


রাজনৈতিক বন্দীদের মুভি, মিশা, ডি আই আর প্রভৃতি কালা কাথুন বাতিণ, রাজনৈতিক 
কারণে ধত বন্দীদের প্রতি রাজনৈতিব মখ্যাদা, তাদের প্রতি মানবিক বাবহার প্রডুভি দাবাতে 
এবং জেলের ভিতরে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অআমানখিক অভাচারের প্রতিবাদে আজ 
এই রাজোর বিভিন্ন জেলে কেক হাজার র।জনৈতিক বন্দী প্রতীক অনশনক রছেন। তাদের 
দাবী দাওয়া পুরণ না হলে তারা লাগাতার আন্দোলনের পথে নামতে বাধা হবেন বলে 
সংশ্লিস্ট কত্ত পক্ষের নিকট টদমপণ্র দিয়েছেন। দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের 
অনশনে উদ্বেগ বোধ করছে। অবিলহ্ব উদেণ দাবী এই সরকারের পুরণ করা উচিত। 





মিঃ স্পীকার স্যার, আজ সঞ্চ্যে ৫টায় ইউনিভারসিতি ইনস্টিউট হলে এই বিষয়ে দেশের 
বৃদ্ধিজীবিরা মিনিত হচ্ছেন! 


91711 /৯. 11. 13051019101) : 1৬11. ১07৩01১01১9] 9110৬ 11015 /5010001010101001101191) 15 ৮0৮ 
11001110101 01 ০98 26 ৮৮1 10110 (0 01১1110/ 11 ৮/১, 00017 1)101631, 010 ৮/011১11)7 081 


[/৯( 11015 5010 (101৬1190591 610 1.১1১, 001701) ১07৮64 ৪ ৮০৮ ০01] 
0811117 /166710101) (0 1৬170601১01 (010011( 1১01)110 17117007621)00 
৬11, ১])0910: 111050 10601%04 21 79116৬১ 01 09111) 45010701910 01 01৩19119111 
51016005, 1191101 :-- 


1. 1911-5001)1% 01700 010 ৬৯১৪ 101016107১017১ 01 13011701100 1711 0০710 
রর (11611 05011 11011119 111 01901 1101161--0]া 91077 90171010175 1৭01. 


2, /১0010 ১1101176010 0991-0100111117001101৮10% 1117 ০৯১৫1110101] ১০ো৮1০০৭--60]) 
৯111 ১0110171911 1)01001501101150৬) চা] উান। 17১91109107] 1111)111105 5100, 


11)74 ] 


10. 


12. 


14. 


16. 
চি 


18. 


(41110 &11711৭110 8 119 


ঢ০001100 01100 20 ৯111 03011001017 [0110101,1-1,85 ঢা 2424 [ি0তা। 
তায 19511170101 190, ১011 ৯0150170713000901004109795 ও বিএ 0011 
91) 0101019, ১17 50481 13711 13155059101 50120117 1)09, 101. 0176011019 
910) 1)1011 0170 9111 1)১০1১110001]) 1১010, 


7০90 [00511101] 0100 7011-511111/ ০0111011011 117 09111050075 ০01 11100511101 1১011 
91901017600 /১৪০11১০1-110ো] ৯101 ১1000101713070501001792%, 9117 90াথ1 
[095, 910111110017009 /৯10]। 0170 91171 1711101) 10111001. 


7102৬ 1106 91101251111 11 (100 01151110101 13111011111) - [101 91071 99011117217) 
০80]. 


91017171001 ১11101৬0110 110010151170011001 01 01050] 19 1170 010011(0171505-- 
[017] 91111 /১10011] 10011 31505. 


[01910101101 ০0117011116 11 (091?1110 001151111101109--16)01 91111 10001১10010 
1১000172101 91171 10101) €10170107 €119101. 


91116 0৮ 00010150110 ০11110-00া] 911 19501510010 0047, 


11011/615101100% 7001-100017111 50101 1501501]1 0011%01১119--00]া। 
91071 01010800৯01] 91৭ 91119901১01 উি0100407131770090170992, 


€2া111052)1 51101:11011 01151110011 01 00000 ১1011010৬01 010501 11) 13111)1)01101--00]) 
৬10. 1)00007 10051, 1) 11010101011 1100001315৬ 15, 91771 80১0 োথাঢা 100118 
০177 90011117010101 ১00, 9171 01010011%11705010000150, 91111 15151121171৬1151% 
91) 1$11110011[)11011 ১৩) (70010, ১1017750001 13011315৬04 010 91711 1১501701020, 
1)০৮, 


[05101 01 (77170 0170 17010101117 1৬111151100170-- 01৬10. 10007130101 
010 911 4১0১0 011010111901000, 


07170010111 117 00101150111] 0 5০0০9000019 150111111200101 00010 5000 0 
1110 ০001010১০০5 01 11)6 13001411017 114. 19৩07130121) 81071 40901001017 
[90110 0100 101. [1001011140৮ 131১৬25, 


0. 1. 2170 শা, 1২. 11 1001 21005 01 ৬৬০০ 13610017101 1৬10. 1300711371091), 
91]] /৯০৬ 00101211901 0110 1). 11001710)1 111000 1315/25. 


[১01001101) 01 001১ 0017115001১ 00৬14. 1১0001321১5], 91011 5058 00212 
[11110 0110 1). 1700101 11800131595, 


1২010091100 11000 ০0 [001100 00175101010 1001 13.1. 100--117010। 91011 /৮0001 13211 
[31505 9111 90100170001 13017050100019055 ১1771 60517001)11519, ৯1] কি এ] 
[01011 901) 00100, 91111 5500101010 190,811 10- ৯0001175917 00709111010), 
91011 1319৬/0101 190570 9111) 1২০9১ 2100 9111 171051) €1010017 010710, 


[২] 17 [0 71111 0091110---101) 9111 [051 01817108 00120101. 


/50050]0 01 0011055 ৮0111 11 01£510) 01 24-9.74710 131২01010৪0) 
1) 0170 91]] 13105৬011২0. 


[90911 017 [0150 ৫1০ (0 11081 01) 001115101। 011%/0 10001 110115 11 101715107010021 
শিরা 9111 /5011007]0 100, 9101 90100071007 138170010001198, 9171 711117709 
100, 9171 005517801)190, 9101 ৯090 (ঞাঞা। 1091102 014 91011 090019122 
(110109৬8119, 


120. 45512517315 1১1100012121)105 [2011) 1501)1077, 
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৯1077076017 (9৭ 
০1]11 /5217191)]2 1৫: 


মাননীয় অধাক্ষ মতাশয়, আপনার মাধামে আজকে এই পিন শিপ্ানগস জাহ মাননীয় শিক্ষা" 
মন্ত্রীমহাশয়কে একটি গুরুত্ব পূণ বিষয়ের প্রতি দি ভাকণ করতে চাউ। আজকে, সারা 
বাংলা দেশে শিক্ষা শেরে দারুন নৈরাশ্য স্ঘিষ্টি হয়েছে । ভাজকে কুলি" গ্যাটেনসালে সে 
কথা শুনলেন। আজকে সারা পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক, মাপামিক এন বিশ্নবিদালঘের 
শিক্ষকরা নানা দাবি দাওয়ার ভিভিতে তারা কম বিরঙি পালন কবরছেন। আমি বিশেষ 
ফরে আপনার মাধামে মাননীয় শিক্ষা মন্দ্রীমতাশযকে বলতে লাই ঘে আাদেকে কলেজে ঘে 
বিপর্যয় দেখা দিয়েছে সেই অবস্থা সম্পকে আমি ওকে ওয়ান্িবিচাল করতে চাই। আজ 
কলেজগুলির অবস্থা ক্ষীণ। ছান্র ছাত্রী ভতির অভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি কলেজগুলির 
আথিক বৃনিয়াদ একেণারে ভৈঙ্গে পড়েছে। বনপার মত কলেজে সেখানে ৬৭ মাস শিক্ষকেরা 
মাহিনা গাননি। এরাপ অবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে আমি মান্নায় শিক্ষা স্ন্দীমহাশয়কে 
বলতে চাই যে শিক্ষা মন্ত্রীমহাশয় ৫1৬ হাজার টাকার নোট ফেলে দিয়ে এই সামানা লাম- 
গ্রান্ট দিয়ে আসান ভরাতে চাইছেন। আমি পরিঞ্চারভাবে দাবী করি পশ্চিমবাংলার কলেজ 
ও শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে যে কলেজগুলি ঘাটতির আওতায় আনা হোক । 


[2-10--2-90 0771, ] 


আমি পরিঞ্চারতভাবে বলতে চাই যে আজকে বাংলাদেশের শিশ্ষকদের ঢাকুরীর কোন 
নিরাপভ্ডা নাই। এই বিধানসভায় কামারপুকুর কলেজ বিল যখন উত্থাপিত হয়েছিল তখন 
দেখা গিয়েছিল আমাদের চীফ মিনিগ্গার বলেছিলেন যে শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপভা 
অবিলম্বে একটি বিল বিধানসভায় আনা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরিতাপের বিষয় 
লজ্জার বিষয় ক্ষেভের বিষয় যে দীণদিন অতিবাহিত হবার পর আজকেও সেই বিল এই 
বিধানসভায় উত্থাপিত হয়নি। স্যার, আমি আপনার মাধামে আর একটি গুরুত্রপর্ণ 
বিয়ের প্রতি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই। ১৯৬৬-৬৭-৬৮-৬৯ সালে যে সমস্ত 
কলেজ শিক্ষকরা ছুকেছেন তারা ইউনিভারসিটি গ্রান্ট কশিশন-এর কোন আথিক সাহায্য 
পাচ্ছেন না। আরও দুঃখের বিষয় যে শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে নাকি 
কলেজগুলিকে মূচলেখা লিখিয়ে নিয়ে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে যে যদি তিন বছরের টাকা 
না ঠাান যদি বলেন তিন বছরের টাকা নেবো না তবে অনুমোদন দেওয়া ভচ্ছে। এইরকম 
পরিচালক মণ্ডলী মুচলেখা লিখিয়ে অধাক্ষের কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে তবেই অনুমোদন 
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দেওয়া হচ্ছে। আজকে একটা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে সম্পক পরিচালক মগুলী ও 
অধ্যক্ষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই সম্প্চ। তারা সামনের থেকে অনেক দূরে চলে 
গেছে। আজকে যেখানে সমস্ত লোকের পেনসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে - 


(গোলমাল) 


কেন সেই কলেজের শিক্ষকদের পেনসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। আমি জানতে চাই শিক্ষা- 
মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন তিনি বলুন এ সম্পকে। আগামী ৪ঠা এবং ৫ই মার্চ সারা 
পশ্চিমবঙ্গের কলেজ শিক্ষকরা গণ আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করছেন। যাতে তারা 
সেই পথে না নামেন তারজন্য শিক্ষামন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন তার কাছ থেকে আমরা 
একটা সুস্পষ্ট বিরতি দাবী করছি। বাংলা দেশের শিক্ষকরা মাতে আইন অমান্য আন্দোলনে 
না নামেন এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী যাতে মেনে নেওয়া হয় সেইজন্য আমি দাবী করছি 
যে শিল্ষণামন্ত্রী এখানে উপস্থিত তিনি এই পবিত্র বিধানসভায় একটা বিরতি দিয়ে তার জবাব 
দিন। আজকে বাংলা দেশের কলেজ শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করছে--এই অবস্থায় 
আমি অধিলগ্বে শিক্ষামন্ত্রীর একটি বিরতি দাবী করছি। 


(গোলমাল) 


১171) 10110191181) 11011781511: 


বাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শিক্ষকরা যে কর্ম বিরতি পালন করছে এবং পরে যে 
চারা আইন অমান্য আন্দোলন সুরঃ করতে চলেছে সেই বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে 
ানশার় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটি বিরতি আমরা সকলেই দাবী করছি। তিনি 
এই হাউসে উপস্থিত আছেন তিনি একটা বিরতি দিন। 


(গোলমাল- শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় কিছু বলুন) 


1রা যাতে করে এই আন্দোলনে পথে না নামেন তারজন্য আমরা আপনার কাছে বিশেষ- 
1বে অনুরোধ জানাচ্ছি। এবং সেই জঙ্গে সঙ্গে আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন পশ্চিমবঙ্গের 
লেজ শিক্ষক সমিতি আপনার কাছে যে সমস্ত বস্তব্য পেশ করেছে সে সম্বন্ধে আপনি 
ছু বলুন আমি এই আবেদন জানাই। 


17. 51১08167 : 7910050006০ 5০201, 10৬ 91711 90171171999 1১801, 
(গোলমাল) 


১1)%7 55818821010 1)6 £ 


[ননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি অন বিহাফ অব 
 টিচারস অধ ওয়েস্ট বেঙ্গল যে একবার তান উঠে দাড়িয়ে বলুন যে এই ব্যাপারে তিনি 
সু ভাবছেন কিনা এবং সেই সম্পকে একবার খালি একটুখানি আলোকপাত করুন। 
ই বিষয়ে তার বক্তব্য কি এবং তিনি যদি এই আন্দোলন সমর্থন না করেন তাহলে সেটা 
[পনার মাধ্যমে আমাদের কাছে জানিয়ে দিলে আমরা খুশী হব। 


১1)/17401 115 91117 


ননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয্ন শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে সোমবার উনি বিরতি দেবেন। 
1ন যদি শুক্বার বিরতি দেন তাহলে ভাল হয়। সারা পশ্চিমবংঙ্গের বিভিন স্তরের 
ক্ষক ও শিক্ষক কর্মচারীরা যে দাবীর কথা বলেছেন, সেটা যদি কোনরকম না মেটে 
হলে তারা ৪ঠা মার্চ থেকে আইন অমান্য আন্দোলনে নামবেন। আশা করি সরকার 


122 4১১51-81131,% 1১130075151)1 805 [১011910107৮ 


তাদের সেই আইন অমান্য আন্দোলনের পথে গেলে দেবেন না। সেইজন্য শিক্ষামন্ত্রীকে 
অনুরোধ করছি আপনি সোমবার দিন যে বিরৃতি দেবেন বলছেন সেটা সোমবারে না দিয়ে 
সুকুবারে যদি দেন তাহলে তারা যে আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা 
হয়ত প্রত্যাহত হতে পারে-আমি আপনার মারফৎ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এই অনুরোধ জানাচ্ছি 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কয়লাখনিগুলির উপর রাজ্য সরকারের 
অধিকার ও কর্তব্য কায়েম করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রখার জন্য, 
আমি আপনার মারফত এই তাউসে আমার বক্তব্য পেশ করছি। কয়লাশিল্প পশ্চিমবঙ্গের 
স্বার্থের সঙ্গে জড়িত একটি মৌলিক প্রশ্ন । ভারতবধের যা কিছু কয়লা পাওয়া যায় তার 
বেশীর ভাগ অংশই পাওয়া যায় ভারতের পুবাঞ্চলের দুটি রাজ্যে পশ্চিমববাংলা ও বিহারে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুটি রাজাই এ সম্পদ থেকে সামান্যই সুবিধা পেয়েছে। পশ্চিম- 
বঙ্গের মাননীয় মৃখ্যমন্ত্রী গত ২১১৭৪ তারিখে বেল ঢেগ্সারস অব কমাসের এক সভায় 
বলেছেন এই রাজ্যে এত কয়লাখনি কেন্দ্রীর্তুত থাকতেও এখানকার শিল্প কয়লার অভাবে 
বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। ভারতবষের সব জায়গাতেই কয়লাল দাম এক করে দেওয়াতে 
ট্রাকে করে কলকাতায় কয়লা আনতে যে খরচ পড়ে রেলওয়ের মাশুল দিয়ে পশ্চিম ভারতের 
অন্যান্য ব্লাজ্যে কয়লা নিতে তার চেয়ে কম খরচ পড়ে। তাছাড়া কয়লাখনিগুলি থেকে প্রাপ্য 
রয়ালটি থেকেও এই রাজ্যকে খনির মালিকরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করে এসেছেন। আজ 
কয়লাখনিগুলির উপর রাজ্য সরকারের অধিকার ও কতৃত্র দাবী করার সময় ও সুযোগ 
এসেছে। সমগ্র জগতব্যাগপী তৈল সঙ্কট আজ তেলের বিকল্প হিসেবে কয়লার উপর জোর 
দিতে বাধ্য করেছে। সেইজন্য কয়লার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 
এই কয়লা সম্পদের ব্যবহারে পশ্চিমবঙ্গকে ভার ন্যাধ্য অংশ দিতেই হবে এই আমার দাবী 
তাছাড়া কয়লাখনি এলাকায় কয়লাভিভিক সার কারখানা স্থাপন করার জন্য আমরা দাবী 
রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কয়লা ব্যবহারের উপর পশ্চিমবঙ্গের অধিকার ও ক্ষমতা 
কায়েম করার একটা উপায় হল খনিগুলির মিকানায় রাজ্য সরকারের অংশাদার হওয়া। 
খনিগুলি এখন র্রাষ্ট্রয়তু তখাৎ বেন্তীয় আর্কারের তঙ্ম। বহলা কেন রাজ্য কোন 
শিল্পের জন্য পাঠানো হবে তা স্থির করেন কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জন্য 
কয়লার প্রয়োজন হলে তার জন্য মথ চেয়ে বসে থাকতে হবে কেন্দ্রীয় রকারের দিকে। 
কবে তারা কয়লা দেবেন। কতটা দেখেন কখন দেবেন এসবই নিতভর বরে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দয়া দাক্ষিণ্যের উপর। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের জীবন মরণ যে কয়লার উপর নির্ভর করছে 
সেই ব্যাপারে এরূপ অবাস্তব ব্যবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। তাই পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সঙ্কট 
কাটিয়ে ওঠার জন্য নতুন নতুন শিল্প কয়লাভিভিক গঠনের জন্য, কারখানা স্থাপনের জন্য 
সবশেষে পশ্চিমবঙ্গের সবগ্রাসী বেকারীর অবসান ঘটানোর জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়' 
আমি আপনার মারফৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে 
দাবী জানাই। 


৬])7) 7117165101019 1301867106 £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শুকবারে বাজেট প্রেস হবে, সেই জন্য আমি আমার বিরতি 
রহস্পতিবার দেব। 
[2-20--2-309 0৭0] 


৭1171 /১৫০৪ (0021) 5)00112 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি আপনার মারফৎ রাজ 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সংবীদপকে প্রকাশিত এবং সংবাদে দেখলাম থে 
কলকাতার ডক লেবার বোডের অধীনস্থ সমস্ত সুপারভাইজারী ও ক্লারিক্যাল স্টাফরা তাদের 
কিছু দাবী দাওয়া আদায় করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য “নিয়ম 
মাফিক কার্ড আন্দোলনে নেমেছেন। তারা আরও হশিয়ারী দিয়েছেন যে এতেও যদি 
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কতৃপক্ষ তাদের দাবী দাওয়া মেনে না নেন তবে তারা আগামী ৫ই মার্চ থেকে আরও 
বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিদেশ থেকে যে সমস্ত জাহাজ মাল 
বোঝাই করে পন্য নিয়ে আসে আমাদের দেশের জনগণের জন্য তা খালাস করা সম্ভব হচ্ছে 
না। মাল জমা হয়ে থাকছে। আর ঘটছে অস্বাভাবিক মলারদ্ধি যার দায়ভাগ বহন করতে 
হবে আমার দেশবাসীকে । তাই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মারফত আমি মন্ত্রী 
সভার বিশেষ করে শ্রমমন্ত্রীর দুষ্টি এ ব্যাপারে আকর্ষণ করছি এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের 
সঙ্গে আলোচনায় বসে এ ব্যাপারে ৫ই মাঠের আগেই একটা মীমাংসায় আসতে হবে না 
হলে আমদানী রপ্তানী বানিজ্যে যে সঙ্কট আসবে তা দেশের জনসাধারনের প্রতি মারাত্মক 
হবে। এই বলে আমি আমার বগুব্য শেষ করছি। 


৭11] [১7511]117 818115 £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মেদিনীপুর জেলায় আমার এলাকা পটাশপুর ব্লকের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি আপনার মাধামে সংশ্লিঙ্ট বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়ের দুষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, বিগত বন্যায় আমার এ এলাকার ব্যাপক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই- 
জন্য অনেক আশা নিয়ে আমার এলাকার চাষীরা এই বোরো মরশুমে প্রায় ১৮ হাজার একর 
জমি বোরো চাষের জন্য রোগা করেছিল। কিন্তু স্যার, দুঃখের বিষয় সারের অভাবে প্রায় 
সমস্ত চাষ ন্ট হতে বসেছে। ব্লকের এ,ই,ও-র কাছ থেকে খবর নিয়ে জেনেছি যে এই 
চাষ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার মেট্রিক টন বিভিন্ন সারের দরকার। 
কিন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এ ব্লকের ১৮ হাজার একর জমির বোরো চাষের জন্য মান্র 
১৬৫ মেট্রিক টন সার বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তাও ন্যায্য মল্যে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 
যদি অবিলম্কে অন্তত ৭ হাজার মেত্রিক টন সার না দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত চাষ নম্টে 
হয়ে যাবে। ইতিমধোই অরধেক রোয়া করা জমি রুষকরা বাদ দিগ্নে দিয়েছে। কাজেই 
স্যার, অবিলয্কে এদিকে দুম্টি দেবার জন্য মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


১]11 [85101713012 (2100917 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূণণ বিষয়ের প্রতি 
স্বরাস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রীমহাশয়ের দুম্টি আকযণ করছি। স্যার, হাওড়া শহরের লিলুয়াতে 
রখতলা ময়দানে একটি শ্রমিক ইউনিয়ানের রেজিস্ট্রি নং ৩৯৪৪, বাৎসরিক উৎসব পালনের 
জন্য যে কাগজ--হ্যাণডবিল, পো্টার ইতাদি ছাপানো হয়েছে তাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 
মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের এবং কিছু বিখ্যাত শিল্পীর নাম আছে। এই 

অনুষ্ঠানটি করার নামে প্রায় এক লক্ষ টাকার টিকিট বিকি করা হয়েছে। কিন্ত সেখানে 
কোন রকম ফাংসন হয়নি। স্যার, সেই অনুষ্ঠানের রিসেপসান কমিটির চেয়ারম্যান 
হিসাবে ডঃ শান্তি দাশগুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ডঃ গোপাল মুখাজী এবং আরো 
কয়েকজন মন্ত্রীর ও এম, এল, এ-র নাম আছে। জানিনা তারা জানেন কিনা কিন্ত স্যার, 
ফাংসানের নামে জনসাধারণের ও মালিকদের কাছ থেকে টাকা তোলা সত্বেও সেই ফাংসান 
হয়নি। স্যার, আমাদের স্বরাস্ট্র দপ্তরের প্রশাসন যন্ত্র বা ডিষ্ট্রিকট এনফোসমেনত কি রকম 
দুর্বল সেটা দেখুন। স্যার, একটা ফাংসান করতে গেলে ডি, এম”এর পারমিসান নিতে 
হয়--নিশ্চয় সেখানে জেলাশাসকের অনুমতি নিয়েই সেই ফ্যাংসানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল 
কিন্তু স্যার, চ্যারিটি করতে গেলে গভর্ণমেন্টকে যে ট্যাক্স দিতে হয় সেখানে সেই ট্যাক্স ফাঁকি 

১ দিয়ে ফাংসান না করে জনসাধারণের অর্থ আত্মসাত করা হয়েছে। কাজেই স্যার, এইভাবে 
যদি দুর্মীতিকে চলতে দেওয়া হয় বা প্রশাসনযন্ত্র যদি সজাগ না হন এবং ডিস্ট্রিক্ট 
এনশফোসমেন্ট যদি যথাযথ শাস্তির বাবস্থা না করেন তাহলে এগুলি বন্ধ করা যাবে না। 
মূ্রী, এম, এল, এ, ও বিখ্যাত শিল্পীদের নামের যে হ্যাগুবিল সেটা আমার কাছে আছে আমি 
সেটা আপনাকে দিতে পারি। তাছাড়া স্যার, দেওয়ালে দেওয়ালে পোম্টারও মারা হয়েছে। 
আমাদের প্রশাসনযন্ত্র এতই দুর্বল যে সেখানে জনসাধারণের কাহ থেকে হাজার হাজার 
কা নিয়ে ফাংসান না করে সেই টাকা আত্মসাত করা হয়েছে। 


124 557281)1,% 11300%1510105 [2661 161)10815, 


ম্ামনীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যাদের নাম রয়েছে মন্ত্রী, এম, এল, এ, এবং শান্তি দাসগুপ্ত 
মহাশয়ের, যাকে রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে তারা জ্ঞাত আছেন কিনা, 
তারা জানেন কিনা, এই সম্বন্ধে আমি অনরোধ করাই এই পবিভ্র জায়গায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রী- 
গুলী এবং মাননীয় সদস্যরা খারা রয়েছেন-তআজকে এম, এল, এ-র নাম দিয়ে চ্যারিটির 
টাকা তলে ফাংসান না করে সেই টাকা যদি আম্মসাত করা হয় তাহলে সেই অপরাধীকে 
শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হোক। 


[01 ১9101 107 (9111)19 : 


কোন জায়গায় আমার নাম আছে, কোন জায়গায় ফাংসানের কথা বলছেন রবীনবাবু ঃ 
শান্তি দাসওুপ্ততো জ্ঞাত নয় রবীনবাব হঠাৎ যে নাম বললেন। 


ই, ও]968167 : 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শান্তি দাসগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক গোপাল মৃখাজী। 


2), 98710 1095 00199 : 
কি করা হয়েছে, এরা কি টাকা তলেছে? 


টার, ১1)69151 : ৪ 


এতে দেখছি নাম আছে, ডাঃ গোপাল দাস নাগ, কুষ্ণ পদ রায়, পঙ্কজ ব্যানাজী, সুপ্রিয় বোস, 
নিত্যানন্দ দে, সরদার আমজাদ আলি, লক্ষীকান্ত বোস, ভবাণী মৃখাজী দয়ারাম বেরী 
পাবতী মুখাজী, প্রদীপ ভট্টাচাধ্য, শিপ্রা ব্যানাজী, শিশির গাঙ্গুলি, নুরুল ইসলাম, কাশীকান্ত 
মৈত্র। 


107 90170110285 01111)12 : 
টাকা তোলার ব্যাপার তো আমি জানি না? 
৯1]71 1181)17)078 (7100গা : 


সমস্ত ব্যাপারটা মন্ত্রীরা জানেন কিনা জানি না, এইভাবে দুনীতি চলছে। আজকে ডি. এম 
বা ডিস্ট্রিক্ট এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চের অনুমতি ব্যতীত ঢ্যারিটি হতে পারে না এবং সেখানে 
'ডিস্ট্রিকট এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চ এত দুবল যে এত বড় একটা দ্ননীতিকে সেখানে প্রশ্রয় 
দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সমস্ত বিষয়টা তদন্ত করে যাতে সত্যকারের আসামীকে বার করে 
তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় এই দাবী জানাচ্ছি। 


১17] ১111) ১81015271801505670901759% £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকষণ করছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। ইতিহাসে আমরা বগাঁর হাঙ্গামার কথা 
পড়েছি এবং অনেক শুনেছি। আজকে এই বিংশ শতাব্ণীতে আবার নূতন করে আর একটা 
বগাঁর হাঙ্গামা ঘটে গেল। গত ২৪২৭৪ তারিখে সকাল বেলা আনুমানিক ৪০০ পুলিশ 
বধমান থেকে এসে নদীয়া জেলার একটা গ্রামে ঢুকে প্রতোকের বাড়ী ঢকে তাদের ধান 
চাল, ঘটি বাটি, সাইকেল সব লুটপাট করে নিয়ে যায়। গায়ের গয়না পযন্ত লুটপাট 
করে নিয়ে গেল। আমি বলছি নদিয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার নোয়্াকর গ্রামে গত ২৪।২1৭৪ 
তারিখে সকাল বেলা প্রায় ৪০০ পুলিশ বর্ধমান থেকে এলা, কাটোয়ার এস, ডি, পি, ও, সেই, 
পাটির লিডার ছিলেন। তারা এসে মেয়েদের উপর যা অত্যাচার করেছে তা অবর্ণণীয়। 
আমি কয়েকটি মেয়ের নাম এখানে উল্লে্ধ করছি। এ গ্রামের নীলমনি রায়ের স্ত্রী 
লক্ষীবার্দা রায়, বয়স আনৃমানিক ৫০, পুলিশ তাকে বেধড়ক মেরেছে এবং পরে তাকে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার কুমারী মেয়ে মায়া রায়, যার বয়স ১৫ তাকে 
পুলিশ মেরেছে এবং তার গলা থেকে একটা সোনার হার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। কমলা 
রায় বলে একজন ৩০ বৎসরের মহিলা, তার স্বামীকে যখন বেধড়ক মার দেওয়া হচ্ছিল, 


1974 ] 11121৭1101৭ 04575 125 


মেয়েটি পুলিশের পা চেপে ধরে বলেছিল আমার স্বামীকে মারবেন না। তাতে তাকে চুলের 
মৃঠি ধরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং তার স্বামীর বা-হাত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। 
শুধু তাই নয় ওখান থেকে আমার সামনে আমি দেখলাম আটটি সাইকেল নিয়ে যাওয়া 
হ*ল। সবচেয়ে হাসির কথা এবার বনি শুনুন, এ গ্রামের কিছু লোক আবার কাছে এসে 
বললো যে বধমানের পুলিশ এসে আমাদের গ্রামে অত্যাচার করছে, আমি তখন এ গ্রামে 
গেলাম। আমার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশগুলো যেমন চোর পালায়, সেই রকমভাবে ছুটে 


পালিয়ে গেল। 

[১-১0-- ১-40) 1)-017] 

এবং তাদের মাথায় কিছু চাল ছিল। সেই চালের বস্তাগুলি ফেলে তারা পালালো। পুলিশ 
এসে চুরি করবে, পুলিশ এসে এইরকম অত্যাচার করবে এই বিহিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীমহাশয় 
করবেন কিনা এটা আজকে জানা দরকার আছে। 


[)), ১9111 10585 €651)18 : 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রবীনবাব একটু আগে একটা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন যে 
কি সব টাকা ঢুরি হয়েছে । তা এই বিষয়ে আমি কিছু জানিনা, আমি পুলিশমন্ত্রীকে বলছি 
যে তিনি এই বিষয়ে তদন্ত করন এবং তদন্ত করে প্রয়োজন হলে যারা অন্যায় করেছে 
তাদের ধরুন। 


91:81 [17011 11100110861011 2: 
মাননীয় অধ্যক্ষ মভাশয়, আমি দেখলাম যে এর মধ্যে আমার নাম রয়েছে, কিন্তু আমি 
লক্ষ্য করছি যে আই হাভ নো কানেকশন উইথ দ্যাট অগানাইজেশন। আমি স্ব রাস্ট্র মন্ত্রী- 
মহাশয়কে অনুরোধ করবো এই বিষয়ে তদন্ত করবার জন্য। 


91011 1১21)1511 156811712)1 13487867161 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই বিষয়ে দেখলাম যে আমারও নাম করা হয়েছে কিন্ত্ব আমি 
এই প্রথম জানলাম যে এই নামে একটা সংগঞ্চন আছে। তাই আমি স্বরাষ্ট্র মস্ত্রীমহাশয়কে 
বলব যে গুধু তদন্ত নয়, তদন্ত করে ভূইফোর এই সমস্ত সংস্থাগুলি যাতে জনসাধারণের 
সামনে এসে জনসাধারণকে প্রতারণা না করতে পারে তারচেম্ঠা করবেন । 


৭1) ৯1])1118 1)0511 : 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয্স, এখানে আমার নামটাও বলা হয়েছে, কিন্তু আমি আপনার মাধ্যমে 
জানাচ্ছি যে আমার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। 


৬1811111111) ]]111207 98111971188 
নাননীগ়্ অধ্যন্ মহাশয়, এটা হাওড়া জেলার ব্যাপার, এখানে যে সমপ্ত ঘটনা ঘটেছে তার 
ফুল র্িপোট যেন এই বিধানসভায় সমস্ত নাম ধাম দিয়ে জানান হয়, আমরা পূর্ণ বিবরণ 
জানতে চাইছি। 


171 16719181101)808 0 £ 


স্যার, এ নামের তালিকায় অন্যান্য সদস্যদের মত আমার নামও গ্র ভ্যাণ্ড বিলে রয়েছে 
তা আমিও অন্যান্য সদস্যদের মত অনুরোধ করছি যে এই ব্যাপারে একটা তদন্ত হোক 


1) চ21011900106 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মভাশয়, এই মান্ত্র দুটি ঘটনার বিষয়ে হাউসে পেশ করা হয়েছে। একটা 
বিষয়ে সকন সদসা এক মত যে তাদের নাম জড়িয়ে তাদের অক্তাতসারে ফাংসান করা 


126 45912111017 17710021591103 [2611 761)101817চ, 


হয়েছে, এবং টাকা কালেকশন করা হয়েছ। তা আপনারা সমস্ত কাগজপন্গুলি আমাকে 
দেবেন আমি উপযুক্ত তদন্ত করে সতাকারের যারা দোযী তাদের যাতে শাস্তি হয় তার 
ব্যবস্থা করব। দ্বিতীয় একটা কথা একজন মাননীয় সদসা বললেন মে পুলিশ কোন গ্রামে 
নাকি অত্যাচার এবং ছুরি করেছে, আমি তাকে বলছি যে তিনি এই বিষয়ে আমাকে লিখিত- 
ভাবে দিন এবং তদন্ত করে আমি পুলিশ যদি অন্যায় করে থাকে তার শাস্তির বাবস্থা করব। 


9111 91711981909 13196680179159 
স্যার, একটা নিয়ম আছে যে যখন কোন ফ্যাংশন করা হয় তখন এস, ডি, ও-র পারমিশন 
নিতে হয় এবং স্থানীয় থানার ও, সি.কে জানানো হয়। এখন এই ব্যাপারে ষখন ও-সি, 
পারমিশন দিয়েছেন তখন সেই ওখস-র বিরুদ্ধে শান্তিমলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


[01 ১০171 10115 (5801)1 : 


স্যার, আমার একটি বিষয়ে একটু বন্তবা আছে, এই যে সংগঠনের নামটা বলা হলো, 
সেখানে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আমি সেই মিটিং-এ বক্ততা দিয়েছিলাম। 
কিন্ত এ ব্যাপারে কে কোথা থেকে টাকা তুলেছে না তুলেছে এইগুলি আমার জানা নেই। 
অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের মতন এ সংগঠনের মিটিংএও আমি গিয়েছিলাম এবং বক্ততা 
দিয়েছি। 


1] 51100117107 1)0110501)701)50৬ £ 


স্যার, হাওড়ার জলসা ও নদাগরার বগাঁর অত্যাচারের নিশ্চয়ই মাননীয় স্বরাজ্ত্রমন্ী তদন্ত 
করবেন। 


৭1)11 1)110552]7 130% 


স্যার, পশ্চিমদিনাজপুর একটি সীমান্তবতাঁ জেলা। এই জেলায় বাংলাদেশের মুদ্ধের সময় 
বহ অস্ত্র অসামাজিক লোকেদের হাতে পড়ে। তাদের সঙ্গে যোগগাজ করে ঢ্ুরি, ডাকাতি 
অনেক বেড়ে গেছে। গত বছর এ সম্পকে আমি বলায় মখ্যমন্ত্রী নিজে তদন্তে যাওয়ায় 
ছুরি ডাকাতি অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্ত আবার সে সব আর্ত হুয়েছে। পশ্চিমদিন।জপুর 
রায়গঞ্জ একটা অসামাজিক লোকেদের আড্ডাখানা। এখানে গত ২০ তারিখে মোহিত সেন 
বলে একজন কংগ্রেস কমা কিছ সংখাক লোকজনের দারা আবকান্ত হয়। তাকে একজন 
ডাইভার রক্ষা করতে এলে তাকে বাশ দিনে মারা হয়, তবে সে মারা যায়নি। এছাড়া 
তপনখানা বলে একটা জাগগান সম্প্রতি ডাঝাতি হয়ে গেছে। তেলিকাটা, নাজিকপুর ইত্যাদি 
জায়গায় ডাকাতি হয়ে গেছে। সেখানে এক ব্যাজিকে খুন করা হয়েছে। স্টেন গান দিয়ে 
সেখানে ডাকাতি করা হয়েছে । আমি তাই আবেদন করছি বতমানে আবার যে ঢুরি, 
ডাকাতি আরম্ভ হয়েছে সেদিকে যেন লঙ্গম রাখেন এবং থেন এগুলি বন্ধ করা হয়। 


রা, 611111)116552 ১1840] : 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজ আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই হাউসে একটি অত্যন্ত 
নৃশংস ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কথা বর্ণনা করতে চাই। 


গত ১৩২৭৪ তারিখে বধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্ত গত প্রবস্থলী কেন্দ্রে আমাদের 
একজন একনিষ্ঠ তফ্ষশিণী কংগ্রেস কমা শ্রাবিনয় কুমার বিনা হন হন। তিনি যখন 
চণ্ডীপুর গ্রাম হইতে খেড়তলা গ্রামের উপর দিয়ে সন্ধ্যা পা ৬টার সময় নিজ গ্রাম চর 
কখলনগরে নিজের বাড়ী ফিরতেছিলেন তখন পথের মধোই অক্তাত আততায়ীর তীক্ষু ধারাল 
অস্ত্রের একটি আঘাতেই তার দেহ হইতে মৃওটি বিচ্ছিন্ন ভইয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ পথের 
ওপরেই তিনি মতামুখে পতিত হন। এইরাপ একটা নৃশংস হত্যাবাণ্ডের ফলে এই অঞ্চলের 
জনগণ অত্যন্ত ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া গড়িয়াছেন। এদিন রাল্রেই পবাস্থলীর ও, সি, 


1574.] 1110৭ (4৩755 127 


ঘটনাস্থলে যান এবং. ময়ন। তদন্তের জন্য মতদেহ চানান দেন। এইরাপ নৃশংস হত্যা- 
কাণের প্ররুত হত্যাচারীকে খুজে বের করে অবিলম্বে তার উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য আমি 
আপনার মাধমে আমাদের মাননীয় পুলিশমন্ত্রী মহাশয়ের দুম্টি আকর্ষণ করছি। 


এসব নিজন ও গঙ্গার তীরবতী অঞ্চলের এসব খুনি, গুপ্তা ও ডাকাত কালোবাজারীদের 
লীলাভূমি। যদি পুলিশ এসব গুপ্তা ও খুনিদের না ধরতে পারেন এবং তাদের উপযুক্ত 
শান্তি না দেওয়া হয় তাহলে ভবিষ্যতে এহপ্কম আরও হত্যাকাণ্ড হওয়াও বিচিন্ন নয়। 
অতএব এই ঘটনার নায়কদের অবিলগ্চে গ্রেপভার করে শাস্তি প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। 
আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


১111 ৪11১1) 11011417017)20 : 


স্যার, গত ২৪ তারিখে মুশিদাবাদ জেলার নওদা থানা এলাকার বৃত্রক্ষ জনসাধারণর। 
খাদ্যের দাবী নিয়ে একটা মিছিল অগানাউজ করে বিভিন গ্রামের পথ পরিকমা করছিলা 
এইবকমভাবে যখন তারা যাচ্ছিল সে সময় সুড়জপল্র বলে একটা জায়গায় যখন তারা যায় 
তখন নব-কধ্রেস নামধারী কয়েকজন দুঙ্গতকারী হেঁসো, ডাঙ্গা ইত্যাদি নিয়ে এ মিছিলের 
উপর আকমণ করায় ৭ জন আহত হহা। এই মিছিল আর্গানাইজ করেছিল সেখানকার 
লোকাল লেবার জয়ন্ত বিশ্বাস--যিনি স্থানায় কুষকসভার সদস্য ও আর, এস, পি, নেতা। 


| 2-40--2-50 1017. ] 


অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাকে সেই দ্বুচুতকারী। যারা অস্ভ্রণঙ্জে সজ্জিত ছিল তারা পালিয়ে 
নিয়ে যায়। পুলিশকে খবর চোওছা হয় কিন্ত পুনিশ হথাসমগ্জরে উপস্থিত ভ্য়নি। দেরি করে 
হাওয়ার ফলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করল বটে কিন্তু দেখা গেল জয়ন্ত বিশ্নাস সহ আরো 
কিছু মিছিলকারীকে গ্যারেস্ট করে শিয়ে গেল। ভারতীয় সংবিধানে সভা-সমিতি মিছিল 
করার অধিকার আছে, শিন্ত্ মাননীয় স্পীকার মভাশয়, এদের রাজত্বে সভা সমিতি মিছিল 
করার অধিকার নেই। আমি জানতে চাই পুলিশ অন্যায়কারীদের গ্যারেস্ট না করে বুভূক্ষ 
জনসাধারণকে কেন গ্্যারেস্ট করল। 


91011 52811127110 1) £ 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদা শীশ মতম্টদ যে মিছিলকারীদের উপর কঃগ্রেসীরা 
অত্যাচার করেছে বললেন সেই মিছিলের খবর আমার কাছে আছে যে মিছিলকারীরাই 
লাঠি, সড়কি, বল্লপম প্রভৃতি নানা ধরণের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিল করছিলেন। 
মাননীয় স্বরাম্ট্রমন্ত্রী মহাশয় যেন এই ব্যাপারে তদন্ত করেন এবং তদন্ত করে শীশ মহম্মদ 
সাহেবের কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তিনি যেন বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


১1011 (59011081171 0079179৮811 2 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধামে আমি আজকে একটা বক্তব্য রাখছি যে বভ্তব্য 
আজকে শুধু নয় বহুদিন বহু বক্তা এই সভায় রেখেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও 
বিভিন্নভাবে বলেছি, সেটা হচ্ছে গতকাল আমরা এই সভার কয়েকজন সদসা এবং মাননীয় 
ভূমি ও ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খা মহাশয় শিক্ষক মহাশয়দের কাছে গিয়েছিলাম, 
সেখানে দেখলাম যাঁদের কাছে আমরা শিক্ষা নিয়েছি সেই সমস্ত শিক্ষকরা নেতাজী স্ট্যানুর 
অপোজিটে বসে আছেন, এবং বসে বসে তাঁরা ধর্না দিচ্ছেন। তাদের বক্তব্য প্রফুল্ল সেনের 
আমলে আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, যুক্তফ্রন্টের আমলেও আমাদের আশ্বাস দেওয়া 
হয়েছিল, বতমান সরকারের আমলেও আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই আশ্বাস 
আজ পধন্ত ফলবতী হল না। আমার বলতে লজ্জা নেই যে সমস্ত শিক্ষকদের কাছে আমরা 
শিক্ষা নিয়েছিলাম সেই শিক্ষকরা যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাবী জানাচ্ছেন যে তোমাদের ছাত্রা- 
বস্থা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক করেছি, আজকে তোমরা যখন বিধানসভায় গিয়েছ তখন কেন. 
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আমাদের দাবী আদায় হবে না। তাদের দাবীটা অত্যন্ত ছোট্ট। তাঁদের দাবী রপায়ি 
করতে বড় বড় পরিকল্পনা করার দরকার নেই, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা 
দরকার নেই। 


আপনারা জানেন যে সমস্ত শিক্ষক মধ্যশিক্ষা পর্যতের আগারে আছেন তারা নিদিত 
সময়ে মাইনা পান না। স্যার, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, একজন সুইপার, একজন ক্লা 
ফোর স্টাফ, একজন পিওন ঠিক মাসের ১লা তারিখে তার বেতন পান, অথচ ধারা আমাদে 
ভারতবর্ষের কর্ণধার, ধারা আমাদের শিক্ষার আলো দান করেন সেই শিক্ষকরা মাসের ১৪ 
তারিখে তাদের বেতন পান না। এই ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা বহুবার বভ্ত 
রেখেছি এবং তিনি প্রত্যেকবারই হেসে হেসে বলেছেন দেখব, ক্যাবিনেটে পেশ করব এব 
ক্যাবিনেট যদি গ্যাপ্রভ করে নিশ্চয়ই দাবী মেনে নেব। কিন্তু আজকে অত্যন্ত লজ্জার স্‌ 
জানাচ্ছি ভারতবর্ষের মানুষকে যারা সত্যিকারের আলো দেখাচ্ছেন সেই শিক্ষকদের ছোট 
একটা ন্যায্য দাবী আজ পধন্ত মেনে নেওয়া হচ্ছে না। তাই আমি আজ আবার আপনা 
মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শুধু অনুরোধ নয়, তার কাছে আমি দাবী জানাচ্ছি আজকে 
তিনি বিধানসভায় ঘোষনা করুন এই সমস্ত শিক্ষকদের প্রতি মাসে ১লা তারিখে বেত; 
দেওয়া হবে এবং সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন। 


৯1) 1১11118117109৬ [13201101006 £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে সংগঠনের শিক্ষকদের কথা গৌতমবাবু বললেন তারা আগাম 
১১ই মাচ” বেলা ৪টার সময় আমার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। 


1811 (59111$)71) (0172007295811% : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষামন্ত্রী একটা বিরতি দিলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমর 
কোন রকম আলোচনার কথা শুনতে চাই না, শিক্ষকদের ১উলা তারিখে বেতন দেবেন কিন 
সেটাই তার কাছ থেকে শুনতে চাই। 


9110) 01000101571 10100019908) ২ 


স্যার, ২ বছর চলে গেল এবং উনি শুধু বিবেচনা করবেন, দেখবেন একথাই বলছেন। 
আমরা এইসব কথা শোনবার জন্য এখানে আসিনি শিক্ষকরা অতিরিক্ত কোন টাকা চাচ্ছেন 
না, তারা শুধু চাইছেন মাসের ১লা তারিখে তাদের বেতন দেওয়া হোক। কিন্তু অত্যন্ত 
লজ্জার কথা, দুঃখের কথা তারা সেই জিনিসটা পাচ্ছেন না। কাজেই আজকে মন্ত্রীমহাশয় 
এখানে পরিষ্কারভাবে জানান যে, মাসের ১লা তারিখে শিক্ষকরা তাদের বেতন পাবেন কিনা 
আমরা দেখছি ২ বছর চলে গেছে কাজেই আর কত মগ্ন নেবেন সেটা তিনি বলুন। 


ও1%1 (59110281 (01091079 5871৮ 2 


মাননীয় অধ্নক্ষ মহাশয়, শিক্ষামন্ত্রী বললেন যে তিনি আলোচনা করবেন। আলোচনায় কি 
হবে, না হবে সেটা আমরা জানি না। তার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ হচ্ছে তিনি 
শিক্ষকদের এই ছোট্ট দাবীটি মানবেন কিনা সেটা দয়া করে আজকে হাউসে বলুন। 


৩1011 ১৪587218107) 139])1811 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। তিনি আমাদের বলেছিলেন খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। আমার কনস্টিটিউএন্সি 
পাথর গ্রতিমাতে আমরা ১০ হাজার কুইন্টাল ধান সংগ্রহ করেছি। কিন্তু অত্ন্ত লঙ্জরে 
কথা মথুরাপূরের পুলিশ জোতদার এবং মজুতদারদের »ঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমরা শ্রই 
অভিযোগ পেশ করছি এবং তরুণ কান্তি ঘোষ, এস, পি, ২৪-পরগনাকে বলে দিয়েছেন 
যে সমস্ত অফিসার খাদ্য সংগ্রহে বিলম্ব ঘটাবেন তাদের সরিয়ে দেবেন। মন্ত্রীর এই ধরনের 
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নির্দেশ যাওয়া সতেও কিন্তু আমরা দেখছি একদল পলিশ খাদা সংগ্রহ নীতি ব্যর্থ করছে, 
অথচ আজ পর্যন্ত সেই লোকদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা একটি অভিযোগ নিয়ে 
ডিষ্ট্রিকট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন অবিলম্বে 
তাকে গ্রেপ্তার করা ভোক। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চধ্যের কথা আমাদের প্রোকিওরমেল্ট গ্যাড. 
ভাইসারি কমিটির সদস্য আর্জেল মির যখন এই অভিযোগ নিয়ে থানায় গেলেন তখন সেই 
অফিসার আর্জেল মিরকেই এারেস্ট করতে বললেন। আমরা এই ব্যাপার নিয়ে মন্ত্রী- 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং তিনি আমাদের বন্ত্য ভালভাবে শুনেছেন। স্যার, 
একটা থানার একজন জমাদার বা পুলিশকে সরাবার ব্যাপারে যদি মন্ত্রীমহাশয়ের আদেশ 
না মানা হয় তাহলে পুলিশ প্রশাসন আছে কিনা আমি জানি না। আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 
বলেছি মথ্রাপুরের পুলিশ বিশেষ করে আমরা যারা কংগ্রেস করি আমরা অভিযোগ দিয়েছি 
বলে আমাদের বিরুদ্ধে লেগেছে। আর একটা জিনিস আপনার নজরে আনছি এবং সেটা 
হচ্ছে সাইকেলের উপর প্রহিবিসন আছে চাল নিয়ে যেতে পারবে না, রিঝ্সাভ্যানের উপর সে 
রকম কোন প্রহিবিসন নেই। আমাদের ওখানে রিক্সাভ্যান যারা চালায় তাদের যে গ্যাসো- 
সিয়েশন আছে আমি তার প্রেসিডেন্ট। আমরা যেহেতু অভিযোগ দিয়েছি সেহেত এই সমস্ত 
রিক্সাভ্যান যারা চালায় তাদের গ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে। স্যার, এই 
পলিশ অফিসারটি প্রকাশ্য দিনের বেলায় মদ খেয়ে কল্সটেবেলের সঙ্গে মারামারি করে অথচ 
এখনও তিনি সেখানে বহাল তবিয়তে আছেন। আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাম্ট্রমন্ত্রীর কাছে 
স্পেসিফিক্যালি জানতে চাই তিনি এই বিষয় বাবস্থা করবেন কিনা। আমি আরও একটু 
বলে রাখছি আগাশী ২ দিনের মধ্যে যদি এই সমস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
না করা হয় তাহলে আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য হব। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি ছোট ঘটনা আপনার কাছে উল্লেখ করছি, এর পরিপর্ণ 
বিবরণ আপনার কাছে দিচ্ছি। ইন্ডিয়া টোবাকো কম্পানীর একটি প্রাক্তন ইউনিয়ন চুক্তি 
করেছিল বেআইনী বেসিক ওয়েজের উপর বোনাসের ভিভিতে--যেটা বর্তমান আইন অনুযায়ী 
বেআইনী । কিন্তু নতন ইউনিয়ন তার প্রতিবাদ করেছিল যার ফলে ১৫ তারিখ জানুয়ারী 
মাসে যখন বোনাস দেওয়া হয় তারা বোনাস প্রত্যাখান করে এবং গেটে মিটিং করে। সেই 
অপরাধে কম্পানী ৮ জনকে সাসপেণগ্ড করে এবং তারা অনশন ধর্মঘট করে। আমাদের 
মাননীয় শ্রমমন্ত্রী গোপালদাস নাগের অনুরোধে তারা সেই অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে 
নেয় এবং ডেপুটি লেবার কমিশনার, ডেপুটী লেবার সেকেটারী, এস, এন, রায়, সেই সময় 
আলোচনা করেন। এখন কনসিলিয়েশন পেশ্তিং কম্পানী ২৫ তারিখে ৪ জনকে ছাঁটাই 
করেছে। অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি যে সরকারের লেবার সেকেটারী, লেবার মিনিষ্টার, সকলকার 
অনুরোধকে উপেক্ষা করে কম্পানী এইভাবে যে ছাটাই করছে এতে আমি দাবী করি যে 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করে এই শিল্পে শান্তি ফিরিয়ে আনুন। যদি হস্তক্ষেপ, 
মা করা হয় তাহলে একদিন যেমন সেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল, 
আজকে আবার তাই হবে। সেই শোষকরা শাসক হয়ে দীড়াবে। ঃ 
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অধ্যক্ষ মহাশয়, এইদিকে তারা প্রসেশন করে আসছে, তাদের সঙ্গে যদি একটু কথা বলেন 
অন্তত মালিকের এই ওঁদ্ধত্যের বিরুদ্ধে একটা সঠিক কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় এটা ত 
আপনার কাছে অনুরোধ করবো । অবশ্য মন্ত্রীমহাশয়, তিনি এখন হাউসে উপস্থিত ( 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে তাকে এটা জানাতে চাই। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দু 
আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আমাদের পদ্মা নদীর ভা: 
বহু লোক আজকে বিপযস্ত ও গৃহহারা হয়েছে। এই ভাঙন রোধের জন্য আমরা বি 
উপায়ে সরকারের কাছে দাবী দাওয়া উপস্থিত করেছি। আংশিক কাজ হয়নি এর 
নিশ্চয়ই বলবো না, কিন্তু ব্যাপকভাবে ভাঙ্গন আরম্ত হয়েছে এবং তা প্রতিরোধের 
আমাদের আগামী দিনে-৪ঠা মাচ তারিখ থেকে হাঙ্গার স্ট্রাইক আরন্ত হবে গোটা জঙ্গী 
মহকুমা বেসিসে। অতএব এই অবস্থায় যাতে আমাদের কমাদের ঘেতে না হয় সে চি 
দুষ্টি দেবেন এবং সরকারের দুষ্টি আমরা আকধণ করছি যে ঘর বাড়ী ভেঙ্গে হ 
উদ্বাস্ত হয়ে গিয়েছে তাদের পুনর্বাসন এবং পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধের জন্য যথাযথ ব্য, 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবিলগ্কে ব্যবস্থা গ্রহণ বরা হোক। মান; 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বাপারে আপনার দুশ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জা? 
মানুষ যখন বিপদে পড়ে এবং মানুষরা যেভাবে পদ্মা নদীর ভাঙনে গহহারা হয়ে মাই 
পর মাইল রাস্তার উপর বাস করছে, যাদের আমরা খেতে দিতে পারছি না, আজকে ভাগ 
প্রতিরোধের জন্য যখন আমরা গ্রাকশন নিতে যাচ্ছি তখন আমাদের সেচমন্ত্রী আছে 
সেচ বিভাগের উপমন্ত্রী আছেন, তারা একটু দয়া করে বলুন যে এই ব্যাপারে আগাদের 
ঞ্যাসিয়োরেন্স দিচ্ছেন। ৪ঠা মাচ থেকে সম্পূর্ণ জঙগীপর মভকুমায় ভাজার স্ট্রাইক হ 
চলেছে, কাজেই এই গুরুতর অবস্থার কথা আমাদের মাধামে জানিয়ে আমরা এই বি 
সেচমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে তাদের একটু বভদ্ব্য শুনতে চাচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ভাঙ্গনের প্রতিরোধের জন্য কিকরছেন তা জানতে টাঃ 
এটা শুধু জঙ্গীপুর মহকুমার ব্যাপার নয় এর দ্বারা সারা পশ্চিমবঙ্গ বিপন্ন হবে। 


বতমানে পদ্মা থেকে ভাগীরথী মানত আধ মাইল ডিসট্যান্স-এ আছে। যে কোন সঃ 
এ দুটো মারজ হয়ে যেতে পারে-ভেঙ্গে মিশে যেতেপারে। তাহলে পরে, আমাদের কলক 
নগরী পর্যন্ত এর দ্বারা বিপন্ন হবে। তাই আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সম্পর্কে অবিনু 
একটা জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি, সরকারের কাছে আবেদন জানা? 
এখানে আমাদের স্টেট মিনিষ্টার উপস্থিত আছেন, তিনি এক্ষুনি এ সন্বন্ধে বিরতি দি 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৩৯ সালে ডিফেন্স অফ ইত্ডিয়া গ্র্যাক্ট-এর ক্ষমতা বলে যে 
সব সম্পত্তি অধিরূত হয়-উত্ত আইনের কাধ্যকাল অন্তে সেই সমস্ত সম্পর্তি অধিগ্রহণ 
অব্যাহত রাখবার জন্য এবং প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে তার ব্যবহার সম্ভবপর করবার জন্য 
১৯৫১ সালে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিকিউজিশাও ল্যাণ্ড (কনটীনিউয়্যান্স অফ পাঁওয়ার্স) গ্যামেগুমেল্ঃ) 
গ্যাবকট আইনটা প্রণয়ন করা হয় এবং তাতে কয়েকটী সংশোধনীর মাধ্যমে আই্নটীর 
কাধ্যকাল ১৯৭৪ সালের ৩১শে মাচ পধ্যন্ত বধিত করা হয়। এখন পধ্যন্ত ৪৭টী বাড়ী 
এবং ৭৯ একর জমি এ আইনটী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের দখলে আছে। এই সকল 
বাড়ী ও জমি খা্য বিভাগের গুদাম, দমকল স্টেশন, উদ্ধান্তদের বাসস্তান এবং আলো 
অন্যান্য জনপ্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আলোচ্য আইন বলে 
দখলে রাখা বাড়ী বা জমি ছেড়ে দেওয়া এখনো সম্ভব হয় নাই। বাড়ী ও জমিগুলি গ্রহণ 
করে নেবার প্রয়োজনীয়তা এখনো রয়েছে। সেগুলি আরো কিছুদিনের জন্য দখলে র'খার 
সমীচীনতা পধ্যালোচনা করে দেখা হয়। সুতরাং এই বতমান আইনের কাধ্যকাল 
আরো দু-বছর হৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিলে সেই প্রস্তাবই করা হয়েছে। 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আশা করি মাননীয় সদস্যগণ বিনা দ্বিধায় বিলটী সমথন কমপষেন 
এবং এর মেয়াদ আরো দু-বছর বাড়িয়ে দেবেন। 


| 3১-00-5100 1)107-1 
5111) [17105211151 1)10001960197528 : 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই বিলটি সমথন করছি। মোটামুটি সমর্থন করতে 
গিয়ে আমি দু চারটি কথা বলতে চাই। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে মনে করিয়ে দিতে চাই যে 
ইংরাজ আমলেও এই আইনে সরকারের দরকারে অদরূকারে বিল্ডিং রিকুইজিসান করা 
হয়েছে। এই আইনের অপপ্রয়োগ হয়েছে। বদ্ধমান, সিউড়ি ইত্যাদি জায়গার আমার সে 
'অভিক্ততা আছে। সরকারের অনেক বাড়ী ভাড়া আপতিজনক। বাড়ীওলার সঙ্গে যোগ- 
সাজস করে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে । রেট নিধারণ করা হয়নি। বিভিন্ন ফোর 
স্বেসর যে রেউ আছে সে হিসাবে নেওয়া হয়নি। সরকারী কর্মচারীদের নানাভাবে প্রভাবিত 
বরা হয়েছে। মাকেট রেটের চেয়ে বেশী করে বাড়ী নেওয়া হয়েছে। এইভাবে এড 
ইনফ্িনিটাম চলতে থাকে। 


৬11. 90১0910 : 1৬1. 1311011201075%4, 1 0101010১০90 016 50601017৮00 000 ৮/০950139107881 
12101011505 1300101510101) 214 0011179] (7 01000105 টি9৮1510175) (70617016100) 3111, 1974. 
01 01 [00501 ৬৩010 01501155118 110 ৬/১১. 139170] 1২০০41১11101100 10110 (05017017081109 
01 1১0%/৩15) (৯1701010010) 13111, 1914. 


১1111 11518581112 23171120112152 


»]ব, আমি গ্রানাওত অমহান করছি। 


10701701101) 01 91171 001-008091101 1101 1016 ৬/০51 1361641 136001310101760 1814 
(00110110110100 01 1৯০৮৩15) (11010011707) 13111) 1974, ০০ 10101) 11000 00115140181101)$ 
১44১ 009) 080 0104 276৩৫ (0. 


(019708565 1) 2 870 1১7628701)16 


11০ 0110561017 110৮0 017856১ 1, 2 8110 [16210016 00 ১6410 [99171 71 10072 1311] 525 016? 
101 210 0100৫ (0, 


9111 (70701)8058 7000) : 5171 05%10 1009%৩ 0001 016 ৬৩513617581 [90015101016 1917৫ 
(€911111011210১ 01 [১১৬/০৩) (৮0011700100) 1311], 1974, ৪১ 5০006৫ 11 1076 45559010015, 06 
[1:15১5৭. 


গার, ডাপোট বয়ছেল জেনে সী হলাম। আমি যা চেয়েছি--তা পেয়েছি । 
[17010001017 ৮85 11101) 001 810 881০6 (0. 


132. 4১১5৮811315 27007221)1055 [2617 7210111815, 


1)6 651 1361008] 1১701111509 60015161075 £710 €00116701 (10111)017 
[7051510105) (4770110710700) 13111) 1974 


, 9101 €910181)808 10191) : 91 1 066 10117004906 11)6 ৮/০511301881 [1017150$ 1২০01১10101 
৪00 00170101 (10111011 [0091519173) (/৯1)0170100100) 13111, 1974. 


(99019091110) 16270 10100 11010 01 0179 13111) 


9101 00107)908 10197) : 517 1 0০609100৬০0 10181 01০ ৬/0511307112] [101011505 1২৩011151- 
0191. 27 007001 (]001190101 070৬1910103) (১1701001010) 0111, 1974, ০৩ 01617 10100 
00917514919 0101). 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ওয়েন্ট বেঙ্গল প্রেমিসেস রিকুইজিসান গ্যাণ্ড কন্ট্রোল টেম্পোরারী 
প্রভিসানস) এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর বিধানবলে রাজ্য সরকার কম্ভৃক প্রয়োজনে বাসগুহ অধি- 
গ্রহণ করা হয়। এ সকল অধিগৃহীত বাসগৃহ সরকারী অফিস, সরকারী কর্মচারীদের 
বাসস্থান বা বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। বতমানে এ রাজ্যে 
উল্লিখিত কোন না কোন উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত বাসগৃহের সংখ্যা প্রায় ১৩০০। 


বর্তমানে শহরাঞ্চলে বাসগৃহ সমস্যা অতান্ত তীব্র। সরকারের বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজনে ন্যায্য ভাড়ায় বাড়ী পাওয়া সু-কঠিন। যতদিন পথান্ত বাসগহ সমস্যার তীব্রত। 
অব্যাহত থাকবে ততদিন বর্তমান আইনটিতে প্রদর্ত ক্ষমতার প্রর়োন বহাল রাখা জনস্বাথে 
অপরিহায্য। 


আলোচ্য আইনটির কার্যকাশ আগামী ৩১এ মাচ তারিখে শেষ হয়ে যাবে। অধিগহীত 
বাসগৃহগুলি দখলে রাখ। এবং প্রয়োজনে নতুন বাসগুহ জনগ্বাথে অধিগ্রহণের জন্য আইনটি র 
কাধ্যকাল আরো পাচ বৎসর বাড়ানো অত্যাবশ্যক। বতমান বিলটিতে তাই আইনটির 
কার্যকাল আরো পাঁচ বৎসর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মেয়াদের পর 
অবস্থান্যায়ী বিষয়টির পধ্যালোচনা নিশ্চয়ই করা হবে। 


অধ্যক্ষ, মহাশয়, আশা করি মাননীয় সদস্যগণ বিনা দ্বিধায় বিলটি সশথন করবেন। 


1)71 11915801710] 11791026178758 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা সমথনযোগ্য। আর এই প্রসঙ্গে আমি আগে যেটা বলছিলাম 
যে এই ধরণের একটা কন্ফিউসান হচ্ছে যে এই রকম অনেকের ধারণা হয়েছে যে সরকারী 
কর্মচারী এবং বাড়ীওয়ালার একটা কলিউসান হচ্ছে। ক্যামাক স্দ্রীটের রিহ্যাবিলিটেসানের 
বাড়ীটা যেভাবে করেছেন সেটা মন্ত্রীমভাশয় জানেন, কেলেঙ্কারীর কথা আমি আর এখানে 
বলতে চাইছি না। 


তবে এ সম্বন্ধে পাকাপাকিভাবে বাড়ীগুলো কিনে নেওয়া যায় কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখলে 
ভাল হয়। কিনে নিলে এই রকম খরচ যা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম খরচ হবে। ব্যাংক 
থেকে লোন করে কিনে নিলে ব্যাংকে যে ইনট্রারে্ট দিতে হবে সেই ইনটারেষ্টের চেয়ে 
অনেক বেশী এখন ভাড়া দিচ্ছেন। ১৩০০ বাড়ীন্ন ভাড়া দিচ্ছেন। বাড়ী রিকুইজিসন করে 
সেই বাড়ী ভাড়া দিচ্ছেন এবং তাতে সহরাঞ্চলে একটা রেন্টার ক্লাস করে দিচ্ছেন। কারণ 
সহুরে প্রপাটির কোন গিলিং করে দেননি। বিভিন আরব্যান প্রপাটি সিলিং করার কথা 
চিন্তা করা দরকার। কারণ সহরের লোক বাড়ী তৈরী করে তা আপনাদেরকে ভাড়া দিচ্ছে। 
তাতে সহরে একটা জমিদার ক্লাস তৈরী হচ্ছে। তাই আমি মনে করি দরকার হলে ব্যাঙ্ক 
থেকে £লান করে রিকুইজিসান কেন গ্যা্নুইজিসান করে সেগুনি নিয়ে নিতে পারবেন। 
এবং এটাই করা উচিত ছিল। জামিনা আপনাদের সন্গে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে 
কলিউসন কি রকম দীড়াবে। উচিত মূল্যে সেগুলি নিয়ে নিলে অনেক সরকারী টাকা 
বাচবে। 


1914. ] 0৩০৬৭] 39117175 133 


০111 (51770700909 161)97) : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মোটামৃটিভাবে বিলটি হরশঙ্করবাবু সমর্থন করতে গিয়ে একটি 
প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। যে প্রশ্ন উনি তুলেছেন তা হোল গ্যাকুইজিসন করে নিয়ে নিলে 
ব্যাংক থেতে টাকা ধার করে তাতে যে ইনটারেম্ট হবে তার চেয়ে বাড়ী ভাড়া বেশী দিতে 
হচ্ছে। ত্র পরামশ সত্যই মল্যবান, নিশ্চয় আমরা ভেবে দেখবো । তবে ৩০এ মাচ সময় 
শেষ হয়ে যাচ্ছে--পাশ হয়ে যাচ্ছে। নিণয় জনস্বাথে যদি টাকা বাচে সেদিকে দেখতে হবে। 
এই জন/ আমি হরশঙ্করবাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর বিশেষ কিছু এ সম্বন্ধে বলার নাই। 
আশা করি সকলে এটা সমর্থন করবেন এবং এই বিল পাশ করে দেবেন। 


110 1101101] 01 9101] 001000707 161791 00109 ৬/০১13017621 ঠা011505 1২601151110) 
200 (01010] (010])0101% 190৬1510175) (41001701011) 13111, 1974, ৮০ 12100171010 0017- 
১1৫০01৪1017, /75 (1101) [0 2110 22796 (0. 


(01418505 1) 2 8170 1৮09111)16 


০ 00650101 (191 01700565 1) 2 210 1১901011010 009 51210 [0171 01 1110 3111 ৬125 (1101) 
[00 2110 70600 (0. 


91171 €980701)809 [01)গা) : 91,170 00 770%9 01101 019 ৬/৩5 13010] 191011595 [২০0101- 
১1(101। 010 0011101 (শা 011]170101% 190৮1১1017১) (41001011010) 1311], 1974, 85 ১৮101০এ 11 


[110 /৯১১০]701, 170০৩ [0755৫ 
[11017791101 ৮৮05 (0101) 001 010 081৩০ (০. 
(/৮1 11115 ১0৩ (110 1710050 ৮/05 20101110101 30) 11011101005) 
[7-3১--3-45 1) 177, ] 
(/৬101 80011111101) 
১(8(01101)1 81101011010 346 


11. ১1090 : 9101 ১1001011112 9118110138১ 01101 1111]15101, ৮5111 109106 2. 51910- 
11911 11100017110 340. 


১117] ১100119111)8 91791102788 21৬11. ১0০0101, 911, ৮০5(9102 07100010100 ৮/05 11709 
10 1100 10106 017 11810 0017510010 21701111011 10 2170911)01 00173101010 21100 0195$5118 01 
1২0101৮101011010 17২09208170 138178010010 770011২09৭4 010 1 11011101110 10010011171)19 
11011019017 ৮/170 17016101700 (1115 ০500105590৪ 05116 (1191 0. 51010170011 51101110106 11706 
1 110 17090150 ৮/111) 108010 (0 1001 1100100116. 1২০600116 (1015 1101001]1 210 (10 0017- 
১০৪০1 01510177027005 0901590170৮ [10 [00150101791 01 1179 ১০০০17 (81011160, /৮11790 01106 
13401811090, 11155 10 10810 [19 101101110 9(8691000111 : 


10195 110151160 01] [0101110)110019 1150501021101) 1101 1116 (1100 01 119 11001091)1 
১৭ 1091৮/90]। 7-30 8.1. 0110 7-45 2.17.11)0 111110 00115080105, 1২017001101 1৬115511010 
10110110110 7২010108৭ ৬/৪1৩ 017 50110010111, (1100 15, (116৮ 1770 (176 155]001151101111% (0 8110 
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592101) 0715 191 109০41150 (110 11200 409517013১৫ (0 11715 1011. (010 01 0110 100109 11) 01015 
181 %/25 10117061 1001 8170 10. 1110 11117766501 0116 19053 £101560 (0 019011 1119 700]া) 
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২1 119৮2175110 (02107012111 2 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে বিল মন্ত্রীমহাশয় আনলেন, এই বিল মোটামুটিভাবে 
সমর্থনযোগ্য। তার আগে একটা অন্য কথা মনে পড়ছে, এই বিলটা আগে আনলে আমাদের 
ডাঃ গোনি বলতে পারতেন যিনি আজকে আর আমাদের মধ্যে নেই। যাহোক স্বাস্থ্যমন্ত্রী 


136 4১১১15৯1131, 1১130001151)105৯ 12001) 1'01)101075, 


এই যে বিলটা এনেছেন, মোটামুটি ভাবে আমরা গতবারেই এইরকম একটা বিল আনার 
কথা বলেছিলাম। এই সম্বন্ধে একটা কথা শুধু বলা যায় সেটাহচ্ছে জেলাগুলির জন্য 
ডাক্তার বেশী দরকার এবং জেলাগুলোতে যে ছাত্রছাত্রী আছে তাদের পড়ার সুযোগ হওয়া 
দরকার। কোন জেলার জনসংখ্যার ভিত্তিতে যখন মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কলেজের 
আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে তখন একটা কথা ভাবা দরকার। মেডিক্যাল এবং 
ডেন্টাল কলেজে যারা ভতি হয় তারা সাধারণতঃ মধ্যশিক্ষা পাশ করে আসে । এখন ধরুন 
এই কলকাতা, ২৪-পরগনা, হুগলি, হাওড়া জেলা, যেগুলো কলকাতার আশেপাশের 
মেট্রোপলিটন জেলা, এইসব জেলাগুলোতে প্রচুর সংখ্যক স্কুল আছে এবং প্রদুর সংখ্যায় 
ছাত্র পড়ে। অপরদিকে দুরের জেলাগুলোতে যেমন বাকুড়া জেলায় স্কুল আছে কম এবং 
ছাত্র সংখ্যাও অনেক কম। স্বভাবতই এমন একটা অভিজ্ততা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিশ্চয়ই হয়েছে। 
যার ফলে কলকাতা, ২৪-পরগনা, হুগলি প্রভৃতি এই সব জেলা থেকে প্রদ্ুর পরিমানে আবেদন 
পড়ে ভতি হবার জন্য এবং তারা কেউই খারাপ রেজাল্ট করে আসে নাকারণ তৃতীয় 
বিভাগে পাশ করা ছান্ররা দরখাস্ত করতে পারে না। এই যারা দরখাস্ত করে, তাদের সংখ্যা 
অনেক বেশী। অপর দিকে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলো থেকে আসে অনেক কমগ। এই থে 
ফটুডেন্ট পপুলেশনের একটা ব্রাস্ট, যারা কলকাতা, ২৪-পরগনা, হাওড়া এবং হগলির 
ছাত্র তারা পড়াশুনার ভাল সুযোগ পায় কারণ এই সমস্ত এলাকায় ভাল ভাল শিক্ষ। ব্যবস্থা 
রয়েছে। যেমন হাওড়ায় অনেক মিশনারী স্কুল আছে অনেক ভাল ভাল স্কুল আছে যেখানে 
ভাল পড়াশুনা হয় এবং স্ট্যাপ্তাড অনেক ভাল। সেই সমস্ত ছাত্ররা ভতি হতে যায়, এই 
যে স্ট্রডেন্ট পপুলেশনের বুস্ট, এদের জন্য গ্যাডিশন্যাল কিছু কিছু করতে পারেন না, 
সেই কথাটা ভাববার জন্য আমি অনুরোধ করছি। 


দ্বিতীয়তঃ আর একটা কথা আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে, অধ্যক্ষ মতাশয়, আপনার 
মাধ্যমে জানাচ্ছি, সেটা হচ্ছে রেসিডেন্সের ব্যাপারে । এই কথা ঠিক আমাদের দেশে যারা 
ক্ষমতাবান লোক, যাদের পাওয়ার আছে, সরকারের ওপর তলার কমচারীদের সঙ্গে দহরম 
মহরম আছে সেই সমস্ত জায়গায় রেসিডেন্সের ব্যাপারে যে কোন রকম কারছুপি করা 
সম্ভব। আমরা জানতে চাই এই রকম কোন খবর আছে কিনা যে কলকাতার বাসিন্দা 
ছান্রছান্্রী পিছিয়ে পড়া জেলা থেকে রেসিডেন্সের জন্য চেম্টা করছে। এই ব্যাপারে রেসিডেনস 
সাটি'ফেকেট চেক করার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা এবং এই ভিভিতে সাটি ফিকেট দিলে 
আমি খুশী হব, এই বলে মোটামুটি এই বিলকে সমর্থন করে আমার বভ্তন্ব্য শেষ করছি। 


])1 11017161807 011) 10011: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার পুববতাঁ বস্তা যেটা বললেন তার বিরুদ্ধে আমি দু-একটি 

কথা বলতে চাই। গ্রামবাংলার ছাত্ররা সাধারনত বেশীরভাগ গরীব। তাদের পক্ষে প্রাইভেট 
টিউটর রেখে পড়া সম্ভব হয়না। আপনি জানেন এই শহরে যেসব ছেলে পড়েন তাদের 
বেশীরভাগ স্কলেই পড়াশুনা ভাল হয় না এবং সেই অবস্থা গ্রামেও চলছে। কিন্তু শহরের 
ছেলেরা প্রাইভেট টিউটরের এড়ভান্টেজ পান তার জন্য রেজাল্ট ভাল করতে পারেন। 
তাহলে এই ভাবে যদি রেজাল্টের ভিত্তিতে ছাত্রদের নেওয়া হয় তাহলে গ্রামের ছাত্ররা 
মেডিকেল এডুকেশনে চান্স পাবেন না। সুতরাং আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা 
করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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স্যার, এখানে দেখলাম যে ডাক্তারদের ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রভিশন করা হচ্ছে, তেমনি 
নাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রভিশন রাখবার আমি অনুরোধ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে দুটো পয়েন্ট উঠেছে সেই দুটোর আমি প্রথমেই উত্তর দিচ্ছি। 
নতুন আইন অনুযায়ী যে আইন তৈরী হয় সেটা আমরা অনেক ভেবে চিন্তে করা সত্বেও 
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আইন চাল্‌ হওয়ার পর দেখা যায় যে নানাদিক থেকে নানাভাবে জনসাধারণের এবং 
ছাত্রদের অগুবিধার কথা আমাদের কাছে আসছে। তবে আমরা প্রথমে কলকাতা এবং 
আশেপাশের অঞ্চলে যেখানে ছান্র বেশী পড়ে--আমরা জানি ২৬ বছর পরে হঠাৎ একটা 
আইন করলে সেখানে যেসব স্কুল গড়ে উঠেছে, কলেজ গড়ে উঠেছে তাদের অসুবিধার 
সম্তাবনা আছে। তাই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নতুন আইনে আছে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি মিনিমাম 
মাক অবটেন করতে না পারে তাহলে পর সেই ডিস্ট্রিকটের পপুলেশন অনুযায়ী যে কোটা 
তার যে স্পিল ওভার, অর্থাৎ যেটা বেশী থাকবে- জেনারেল কোটায় সেটা এসে যাবে। 
ধরুন বীরভূম জেলায় যদি ২০টি ছাত্রের জন্য কোটা থাকে হয়ত সেখানে দেখা গেল যে 
১৫টি ছান্তর পেখানে কোয়ালিফাইং মাকস পেয়েছে, তাহলে ৫টি কোটা যেটা বেশী হলো 
সেটা জেনারেল পুলে আসছে, এটা রাখা হচ্ছে আমাদের সুপ্রিমকোটের জাজমেন্ট অনুযায়ী । 
এই পয়েন্টে জুপ্রিমকোটে আগ মেন্ট হয়েছে যে আজকে এটা ছান্রদের পক্ষে ডিসকিমিনেশন 
হচ্ছে। সূৃতরাং সেই জাজমেন্টের উপর আমরা স্পিল ওভার অর্থাৎ যেটা বেশী হচ্ছে 
সেটা জেনারেল কোটার মধ্যে রেখে দিয়েছি। আপাততঃ বৈষম্য কিছুটা আমরা এর ফলে 
দন করতে পারব। যাতে রুরাল মোটিভেশন হয় তারজন্য এই আইন আমাদের দরকার 
হচ্ছে, এর ফলে গ্রামের ছেলেরা যাতে বেশী করে পড়তে পরে এবং আমাদের অ।শা রয়েছে 
যে তারা পড়তে পারলে তারা গ্রামে যেতে চাইবে। দ্বিতীয় পয়েন্ট উনি যেটা বলেছেন 
গেতা হচ্ছে আমাদের কোনভাবে রেসিডেন্সিয়াল সাটফিকেট করতে হবে, আমরা ঠিক 
করেছি যে সমপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসাররা আছেন তাদের রেসিডেন্সিয়াল 
সাটিফিকেউ শিতে হবে তানাহলে আমরা ছেলে-মেয়েদের ভরি করছি না। কিন্তু এটা ঠিক 
থে আমাদের কাছে ইতিমধো খবর এসেছে, মালদহ থেকে ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
এসেছে, দাঞ্জিলিং খেকে ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, ওয়েস্ট দিনাজপুর থেকে 
& জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, এবং পুরুলিয়া থেকে ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
এসেছে। 
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১৯৮ জন ছান্্-ছাতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। পেখানকার জনসাধারণ বা অনেক 
নাননীর সদস্য লিখে গিয়েছেন মে এরা সেখানকার রেসিডেন্ট নন-মিথ্যা রেসিডেন্ট দিয়ে 
তারা কি ভতি হয়েছেঃ কিন্তু এটা তদন্ত সাপেক্ষ। আমাদের আইনে আমরা রেখে দিয়েছি 
যেকোন সময় ভঠি হলেও এক বছর পর যদি আমাদের কাছে খবর আসে এবং উপযুক্ত 
প্রমাণ দিয়ে প্রমাণিত হয় যে কোন ছাত্র সে ঠিকমত রেসিডেন্ট দেয়নি মিথ্যা দিয়ে এসেছে 
তাহলে বোর্ড-এর রাইট আছে তাদের নাম স্ট্রাইক আউট করতে পারে। ১৬ জনকে আমরা 
সো-কজ করেছি এবং অপেক্ষা করছি তারা যদি উপযুক্ত প্রমাণ না দিতে পারে তাহলে 
তাদের নাম কেটে দেওয়া হবে। কিন্তু তারা যদি উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারে এবং বাস্তবিকই 
যদ তারা সেখানকার রেসিডেন্ট হন তাহলে তারা যেমন পড়ছে তেমনভাবেই পড়বে। 
এখানে দুটো সেফ-গাড় রাখা হয়েছে। এই আইন চালু করার পক্ষে কিছু কিছু বাধা আছে 
সেগুলি আমরা দর করব। ডাঃ দত্ত যে কথা বলেছেন সেদিকে আমরাও খুব বেশী জোর 
দিচ্ছি। গ্রামের ছেলেরা যারা গ্রামে থেকেই চাল্স পেয়েছেন তারা কোনদিনই চিন্তা করতে 
পারেননি যে তারা মেডিক্যাল পড়তে পারবেন। তবে অনুরোধ যে তারা যখন চান্স পেয়েছেন 
তখন তাদের যেন মোটিভেশনটা কমপ্লিট হয়। তারা যেন তাদের মানসিকতাটা হারিয়ে 
শা ফেলে। এইদিকে লক্ষ্য রাখলেই গ্রামের নানান অভাব আমরা দূর করতে পারব। এই 
বল আশা করছি এই বিল সকলের সমর্থন নিয়ে পাশ হবে। 
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স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে মন্ত্রীমহাশয় শেষে যে কথাটি বললেন যে তাঁরা 
যেন গ্রামে যান এবং সেই মানসিকতার প্রস্ততি যেন তাঁদের থাকে। আমি নিবেদন করব 
এই যে গ্র্যাডমিশন বিল হল---- 
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আমার কথা হচ্ছে যে ইনটাণ সিপ হবার পর গ্রামে যাতে ২ বছর ছেলেরা যায় তার আইনগত 
ব্যবস্থা করতে হবে তা নাহলে তাদের রাইট টু প্রাকটিস বা ডিপ্লোমা দেওয়া হবে না। এই 
ব্যবস্থা যেন তিনি করেন। 
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অন এ পয়েন্ট অব অডার, স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার দুম্টি আমি ৩টি 
বিষয়ে আকর্ষণ করতে চাই যে তিনটি বিষয়ের সঙ্গে আপনি প্রত্ক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
জড়িত। স্যার. বিধানসভা ভবনের মধ্যে মাননীয় সদস্যদের ব্যবহারের জন্য যে টেলিফোন- 
গুলি রয়েছে তার প্রত্যেকটি অচল, কোন টেলিফোন থেকে টেলিফোন করা সম্ভব হচ্ছে না। 
দ্বিতীয়তঃ, টেলিফোন যেগুলির গায়ে লেবেল দেওয়া আছে “সভ্যদের ব্যবহারের জন্য” আমার 
মনে হয় সভ্যরা অনেকক্ষণ ধরে লাইন দিয়ে দাড়িয়ে থেকেও ব্যবহার করতে পারেন না। 
তুৃতীয়তঃ, আমি শুনেছি কিড স্ট্রীটে বিধানসভার সদস্যদের জন্য যে হোস্টেল আছে তার 
দায়িত্ব বোধ হয় খানিকটা আপনি নিয়েছেন। সেই এম, এল, এ, হোস্টেলের যে রান্নাঘর 
আছে সেই রান্নাঘরে পায়খানার জল চুইয়ে রোজ পড়ে এবং সেই জল খাদ্যদ্রব্যে পড়ে, 
খাবারের প্লেটে পড়ে। দীর্ঘদিন থেকে ক্যানটিনের পরিচালক সরকারের কাছে আবেদন- 
নিবেদন করেছেন, পূত দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিন্ত এর কোন প্রতিকার করতে 
পারেন নি॥ এম, এল, এ, হোস্টেলে যে জল সরবরাহ করা হয় সেই জল দুষিত জল।। স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীমহাশয় এখানে আছেন, তার কাছে অনুরোধ করবো সেই জলের নমুনা এনে তিনি যেন 
পরীক্ষা করেন। এম, এল, এদের মধ্যে বেশীর ভাগ সদস্য পেটের রোগে ভুগছেন, কোন 
ঘরে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। আমি আশা করব আপনি এই বিষয়ে দুম্টি 
দিঞ্জে' এর বিহিত বাবস্থা গ্রহণ করবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই গতানুগতিক মামুলী রাজ্যপালের ভাষণে অংশ গ্রহণ 
করতে এসে মামূলী কিছু কথা হয়ত আমাকে বলতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এর 
আগেও এই বিধানসভায় ঠিক এইরকমভাবে রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং এই 
বছরের যে ভাষণ সেই ভাষণ যদি আমরা পৃত্বানুপৃষ্বরূপে দেখি তাহলে মান্ষের কল্যানের 
কোন প্রতিচ্ছবি সেই ভাষণে ফুটে উঠতে দেখব না। এর আগে বাজেট আলোচনার সময় 
আমাদের দদের লিডার বেস্টারউইচ সাহেব বলেছেন কিছু দিকের কথা, আজকে বেশী 
করে যে দিকের আলোচনা করা দরক।র সেটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার খাদ্যের দিক, অভাব-অনটনের 
দিক, বেকার সমস্যার দিক। আমরা দেখেছি পশ্চিমবাংলার মান্ষ ১৯৭৩ সালে কি 
অবস্থার ভেতর দিয়ে দিন কাটিয়েছে। তারপর ১৯৭৪ সাল এল, এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী 
ঘোষণা করলেন যে বাসের ভাড়ার স্টপেজ ১০ নয়া পয়সা করে হবে। জনতার রুদ্র রোষ 
ফেটে পড়ল, সেই জনতার রুদ্র রোষকে দমন করার জন্য এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দুই 
বাহু ছান্র-পরিষদ এবং যুব কংগপ্রেসকে লেলিয়ে দেওয়া হল। আমরা দেখলাম ১০ নয়া 
পয়সার যে স্টপেজ শিক করেছেন সেটা কিলো মিটারে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কিলো 
মিটার হওয়ার আগে শিয়ালদহ থেকে পাক স্ট্রীট পযন্ত ১০ নয়া পয়সায় যাওয়া যেত এখন 
শিগ্নালদহ থেকে মৌলালী পযন্ত যাওয়া যায়। স্যার, এদের চিন্তাধারা ছোট হয়ে গেছে। 
এরা এমন কব্লীব যে এরা মানুষকে পঙ্গু করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখেছি 
জানুয়ারী মাসের ২ সপ্তাহ যেতে না যেতে ডিউ স্লিপ সরু হল। নদীয়ার গোরাঙ্গ 
কাশীবাবু বিদায় নিয়েছেন, তিনি কি কারণে বিদায় নিয়েছেন আজকে বিধানসভায় বড় 
গলা করে বলতে হবে না। 
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কাশীবাব বিদায় নিয়েছেন তূষির অভিযোগে । গোটা বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে 
সিদ্ধাখবাবূর রাজত্বে কাশীবাবপ্ন দপ্তরে কি সাংঘাতিক চোরাকারবার হয়েছে এই ভূষি 
নিয়ে। কিছুদিন আগে খননের কাগজে দেখলাম এই বিধানসভার একজন সদস্য যিনি 
সরকার পক্ষে আছেন যার নাম হচ্ছে সোমেন মিন্র তিনিও এর সঙ্গে জড়িত আছেন। স্যার, 
ভাবতে অবাক লাগে সেই সোমেনবাবু যখন মহামান্য আলিপুর কোটে গিয়ে হাজির হলেন 
তখন পুলিশ তাকে গ্যারে্ট করলনা। আমরা দেখেছি পুলিশ গ্র্যারেম্ট করল কিছু আমলাকে 
কিছু অফিসারকে এবং প্রভূদয়াল গুপ্তকে। কিন্তু বিধানসভার সদস্য যখন এর সঙ্গে 
জড়িত রয়েছে তখন পশ্চিমবাংলার মান্ষ দেখল বিধানসভার ঘে মযাদা সেটা রক্ষিত হলনা। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নদীয়া জেলার কুফ্চনগরের কাশীবাব বিদায় নেবার পর খাদ্য- 
মন্তরীরূাপে এলেন শ্রী প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ । তিনি চাজ নেবার পর জানুয়ারী মাসের ২ সপ্তাহ 
যেতে না যেতে আমরা দেখনাম তিনি ডিউ স্লিপ দিতে আরম্ভ করলেন। দেশের মানুষ 
এটা জানতনা যে জানুয়ারী মাসের ২ সপ্তাহ যেতে না যেতেই রেশন বন্ধ হবে। আমি 
গ্রামাঞ্ল থেকে নিবাচিত হয়ে এসেছি আমি সেখানে দেখেছি ২৩ সপ্তাহ ধরে কোন রেশন 
নেই, চাল নেই, চিনি নেই। স্যার, এসব জিনিস ভাবতে আমাদের অবাক লাগে। 
আমাদের বতমান খাদামন্ত্রী এখন এখানে নেই, আমি শুনেছি তিনি নাকি নিতাই ভক্ত। 
নদীয়ার এক গোরাঙ্গ ভক্ত খাদ্যমন্ত্রী চলে গেলেন এবং তার জায়গায় এলেন আর এক ভত্তঃ 
খাদামন্ত্রী এবং তিনি এসেই মান্ষকে বললেন খেওনা বাবা, ডিউ স্লিপ নাও। স্যার, ডিউ 
স্নপের আবিভাব আমরা দেখলাম এবং তার ফলে মান্ষের অবস্থা আমরা দেখলাম অথচ 
আশন্চধযের বিষয় এ সন্রন্ধে কোন্‌ উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে নেই। তিনি এখানে এসে 
একটা গতানুগতিক ভাষণ দিয়ে খেনেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি আইনের 
বেড়াজালে আপনি রাজাপালবে, রিসি৩ করেছেন, কিন্তু আপনিও লক্ষ্য করুন ১৯৭৪ সাল 
আমাদের কিভাবে কাটবে তার বে!ন উদ্লেখ এই ভাষণে নেই। ১৯৭৪ সালে জানুয়ারী 
মাসে যদি এরকম অবস্থা হয় তাহলে এবছরের আরও যে কয়টা মাস বাকী আছে তখন 
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মানুষের অবস্থা কি হবে সেটা একবার কল্পনা করুন। মান্ষকে যতগুলো কথা এরা 
বলেছেন সেগুলো একেবারে ভাওতা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন ইংরেজ 
আমলে ১লা জানুয়ারী তারিখে ইংরেজের যারা তল্লিবাহক চাট্ুকার থাকত তাদের একটা 
উপহার দেওয়া হোত। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক সরকার যেকথা ওরা বলেন সেই গণতান্ত্রিক 
সরকারের আমলে দেখছি তারা ওই ১লা জানুয়ারীর বদলে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তাদের 
থোসামোদকারী কিছু লোককে পদ্মস্্রী, পদ্মবিভূষণ, ইত্যাদি টাইটেল দিচ্ছেন। চিত্তরঞ্জন 
দাসকে দেশবন্ধু আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে আমরা আখ্যা 
দিচ্ছি, তিনি ভাওতা মন্ত্রী। যতদিন তিনি ক্ষমতায় রয়েছেন ততদিন দেখছি তিনি মানুষকে 
ভাওতা দিয়েছেন। স্যার, এর আগের বাজেট সেসনে আমি সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে সম্পভি 
রাখার অভিযোগ এনেছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে আমি “বাংলাদেশ” নামে যে কাগজটি আছে 
তার উধৃতি দিয়েছিলাম। তখন এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষণ রেখেছেন আমাদের সামনে 
তাতে দেখলাম সম্পূর্ণ ভাষণটি অসত্য। 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা খাদ্যের কথা বলেন, খাদ্র প্রসঙ্গে আসি, গ"রা বলেন 
খাদ্যের উত্পাদন হলে খাদ্য সমস্যার বন্টন ব্যবস্থা ঠিক হবে, উত্পাদন হলে আমরা 
মান্যকে ঠিকভাবে খেতে দেবো। ১৯৭৩ সালে যে প্রকিওরমেন্ট করার কথা ছিল--কতটুকু 
প্রকওরমেল্ট তাঁরা করেছেন£ আমার কাছে হিসাব আছে, তাঁরা প্রকিওরমেন্ট করেছেন 
£9৩ সালে-৩ লক্ষ টন প্রকিওরমেন্ট করার কথা, আজকে হয়েছে ১ লক্ষ ৬৪ শত টন। 
এটা আমরা বলছি ১৯৭২-৭৩ সালের হিসাব সে্টো পেয়েছি এটা হচ্চে সরকারী পরিসংখ্যান 
বিভাগ থেকে । আমরা দেখতে পেয়েছি উত্পাদন হলে নাবি, এই সরকার সমস্ত মানযকে 
খেতে দেবে। উত্পাদনের চেহার!টা দেখি-১৯৬১-৬২ সাল থেকে হিসাব বরে দেখলে 
১৯৭১-৭২ সাল পযন্ত গোটা ভারভের পরিসংখ্যান থেকে যে রিপো্ট আমাদের কাছে 
এসেছে তাতে দেখছি ১৯৭০-৭১ সালে উত্পাদন হয়েছে ২ কোটি ৫১ লক্ষ টন খাবার্র। 
কিন্তু কি হল£ কোন মান্ষ খেতে পেলোনা, দারিদ্যে ভগলো। এটা আমার কথা নয়। 
এদের যে রাম্ট্রপতি বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি, তিনি ১৫ই ফেব্রয়ারী কাগজে স্টেটমেন্ট দিয়ে- 
ছিলেন খাদ্য সরবরাহের জন্য দায়ী দুশীতিপ্রস্ত খাদ্য বন্টন ব্যবস্থা । মাননীয় ভধ্াক্ষ মহাশয়, 
আপনি জানেন যে গিরি, আমাদের রাম্ট্রপতি, তিনি পযন্ত অভিযোগ করেছেন এই বন্টন 
বাবস্থার বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেন ভারতে যে সমস্ভ খাদ্য উত্পাদন হয়েছে, প্রভৃত উত্পাদন 
হয়েছে কিন্তু তার বন্টন ব্যবস্থার মধো দুনীতি রে গঙ্কে ঢকে আছে। তিনি হায়দ্রাবাদের 
প্লরশন সপের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু রাডাপালের ভাষণে সেইরকম কোন চেহারা 
দেখতে পেলামনা। আমরা রাজ্যপালের ভাষণের মধো অনেক আশার বাণী শুনতে পাবো 
বলে আসি, এই আশা ভরসা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানষ খাকে কিন্তু কি দেখতে পেলাম £ 
দেখতে পেলাম যে এই বৎসর এই হাউসে প্রশ্ন কদলেন একজন সদস্য খাদামন্ত্রীকে ঘে 
এবার কতটুকু প্রকিওরমেন্ট হয়েছে, আপনাদের ত হিনাব হচ্ছে ৫ লক্ষ টন করবেন, আজ 
পযন্ত কত হয়েছে, আপনি, মাননীয় অধাম্ষ মহাশয়, এই প্রশ্ন হছেল্ড ওভার করে দিলেন, 
কোন উত্তর পাওয়া গেলনা। এরা মান্ষকে ভাওতা ছাড়া তার কিছু দেয়না। ওরা বলে 
যে কথা কাজে তা করেনা। কাজ করবেন কেন? এদের গাটছড়া বাধা আছে গ্রামের 
মহাজন, জোতদারদের সঙ্গে, পু জিপতিদের সঙ্গে। তাদের গায়ে ভাত ও'রা দেবেন না, গায়ে 
হাত দেবার সাহস ও'দের নেই। তাদের টাকায়, তাদের সমথনে আজকে এরা বিধান- 
সভায় এসেছেন। পুঁজিপতি পুজিপতি বলে তারা চিৎকার করেন এবং আনুষকে বিভ্রান্ত 
করবার চেষ্টা করেন কিন্তু পূজিপতিদের বিরুদ্ধে যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার 
তার একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন সিদ্ধাথবাবুর মন্ত্রীসভা £ এমন কি ইন্দিরা গাঙ্গীর আমলেও 
সেইরকম প্রচেম্টা আমরা দেখতে পাইনি। কালোবাজারী মজুতদারদের-শুধু আমার 
কথা নয়, সরকার কতক নিযৃত্ত যে ওয়াং ঢু কমিটি সেই ওয়াং টু কমিটির রিপো্ আমাদের 
সামনে ধরা হয়েছিল সেই ওয়াং চু কমিটির রিপোটে বলা ভয়েছে ব্লাক মানি-বালো টাকা 
যাকে শ্লাংলায় বলে, কিভাবে খাদাদরব্য থেফে আরম্ত করে জমস্ত জিনিস তারা কিভাবে হোড 
করছে। আজকে তার বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নেওয়া দরূুক'পন রাজাপালের ভাষণে আমরা 
তা দেখতে পেলামনা। ও'রা মানুষকে বলছে যে আমরা খেতে দেবো আমি সেই প্রগঙ্গে 
আসি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখতে পেলাম ১৯৭৩ সালে অল ইগ্ডিয়া ফুড 
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কর্পোরেশনের যিনি চেয়ারম্যান ভানীলাল গুপ্তা, তিনি সেই সময় *৭৩ সালে যেমন গুজরাট 
থেকে আরন্ত করে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে যে হাহাকার দেখা দিল সেই ভানীলাল গুপ্তা 
২৫শে জুলাই দিল্লীতে প্রেস কনফারেন্স করে বললেন যে গমের উৎপাদন এবার ভালই 
হয়েছে, ঘাটতির কোন আশঙ্কা নেই। ভানীলাল গুপ্তা, তিনি কাগজে চ্টেটমেন্ট দিয়েছেন । 
আমরা সেই সময় কাগজে দেখেছি যে গমের উৎপাদন ভারতবর্ষে প্রভত হয়েছে, আমরা সেই 
সময় দেখেছি তার ভাষণে । 


[4-15--4-35 [0.11. ] 


আজকে এটা আমার কথা বলবো না-ববাতগিরি ভেঙ্কটগিরির কথা আমি কিছুক্ষণ 
আগেই বললাম। এরা বলেন উৎপাদন যথেম্ট হলে পরে আমরা মানযকে ঠিকভাবে খেতে 
দিতে পারি। কিন্তু আমি একটি কথা তাদের জিজ্ঞাসা করি-সরকার পক্ষের যারা এখানে 
আছেন-এবার তো চিনির উৎপাদন বেশী হয়েছে-প্রায় ৮ লক্ষ টউন-এটা পরিসংখ্যান 
বিনভ্ভতাগের ভিসেব, আমার কথা নয়। সেই চিনি কি করে বন্টন করা হয়েছে £ পশ্চিমবঙ্গের 
মান্ষ গত দুগাপূজার সময়__গত উৎসবের সম্য় চার টাকা থেকে পাচ টাকা দরে চিনি 
খেয়েছেন এবং আজও খাচ্ছেন। হোড়াররা কিভাবে চিনি লকিয়ে রাখে সেকথা সত্যযুগ 

কাগজে, যগান্তরে, বসুমতী, স্ইেসমান কাগজে ও অন্যান্য বড় বড় কাগজে বেরিয়েছে । 
শালিমার গুদামে ৩০।৩৫টী চিনি ভতি ওয়াগনকে আটক রাখা হয়েছে, যাতে মাঝেটে চিনি 
না যেখে পারে। কিছু উত্চিপদস্থ আমলা ও দপ্তরের বিচ লো 1 তাদের সঙ্গে কালোবাজারী 
গনাফাখোরদেদ গাছেড়া কি কলে বাধা হয়েছে--এসব জিনিস আনন্দবাজার পন্্িকাতেও 
বেরিয়েছে । কাশাপুর, শালিমার গুদামে লক্ষ লঙ্গ মণ টিন জলে হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 
সেদিকে কারোর দম্টি নাই। চোখে তারা অনা রংগ্রর ঢচশনা পরে ঘরে বেড়ায়। আর 


আজকে বিধানসভার তারা চি্ববার করতে এসেছে । আানশীয় অধান্ষ মহাশয়, এরা মুখে 
বড় বড কথা বলেন। তারা শান্তিশখনার কথা বঙেছেন। পররশুদিন তো নিঝাচন হলো। 


সেখানে আমরা কী দেখলাম। আমি বলবো এরা লিথানসম্ভায় কারটপি করে এসেছে। 
নই হচ্ছে এদের চরিন্র। গাইখাটায় কী দেখা গেল ভারা সাবি হাউসকে নিজেদের 
শবজায় রেখে দিল-রাতভে কখ্রেস-ছাঅপরিমদ দশের সঙ্গে খবকংগ্রেস দল-তারপর 
সন্দালে ভারা রিভলপ্টার, বোমা, পাইফেল নিয়ে ভোট দিল। কালকে কাগজে দেখলাম-- 
আশাদের বিধানসভার সদসা গঙ্জাধম প্রামানিক আহত হয়েছেন। অজ্ঞত! গায়ের নোংরা 
িনিষ গা দিয়ে খসে পড়ছে । স্যার, খারাপ পাড়ায় যারা যায়, কিছ্রুদিন পরে, তাদের শরীরে 
পর কিছু ঘা বেরোয়। এদের গায়েও সেইদকগ কিছু কিছু ঘা বেরিয়েছে, পচন দেখা দিশ়্েছে, 

রাবেরিয়েছে। আমাদের আর সে সয়ন্ধে চীৎবশর করে বলতে হচ্চে শা। কানকে লঙ্গণীবাবুরা 
রিতা ঢাকার করে এই সরকারের বিরুঃচদো জেহাদ ঘোনণথা বকরেছেন। তারা কি 
হনে করেন দিন এমনি যাবে£ তা যাবেনা । পশ্চিমবঙ্গের আান্ষ জানেন কীভাবে এর 
গোবনবিনা করতে হবে। ভারজন্য পাস্তা ম্বনের শিক্ষবত কলেভোল। শিক্ষবত অধ্য্গরাও 
নেমে পড়েছেন আজকে । এদের হাত থেকে কগমভা জনসাধারণ ছিনিয়ে নেবে--োকে কথায় 
বলে খাবার দেবার মুরোদ নেই, রি শারবার পোসাই। 


তারপর শান্তিশখখলার কী নমুনা-ছে অম্পকে সতাযুগে পুলিশ কমিশনারের একনি স্টেটমেন্ট 
বেরিয়েছে । ১৯৭০-৭২ থেকে ১৯৭২-৭৩ সালে গুনের সংখ্যা বেড়েছে। প্রা গলায় মাদুলী 
দিয়ে গাঙ্গীজীর্ নামাবণী গায়ে দিয়ে কত কি বনঃ বড় কথা বলে বেড়ান আর কথায় কথায় 
ঘশ্ঞ্ন্টের কথা বলেন। ১৯৭৩ সালে খুনের সংখ্যা বেড়েছে প্রিশ কমিশনার বলেছেন, 
পিন্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা যে অনেক বেশী হয়েছে ভার সংখ্যাটা ভিনি নিধারন করে দেন নাই। 
কারণ এর সঙ্গে দলীয় কোন্দলও জড়িত ব্রয়েছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা রাস্তায় চনতে চলতে দেখি খাবার নিয়ে কুকুরের দল 
কেমন মারামারি করে, আমরা হোটেলে খেতে যাবার সময় দেখতে পাই রাস্তায় যে কুকুরের 
দল থাকে--কোন খাবার জিনিষ ছুঁড়ে ফেললে বনভাবে খেয়োখেয়ি করে মারামারি কাড়াকাড়ি 
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করে খায়। আমি এদের সেই আখ্য।য় আখ্যায়িত 'করতে চাইনা । সেই অবস্থা বতমান 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর সহ্য করবেনা। 


1 


৩171 :১1১0111] 13211 13155852001) 9. 19011) 01 01001 ৩1], 
মাননীয় সদস্য তিমিরবরণ ভাদুড়ী তার বন্ততা দানের সময় কিছুক্ষণ আগে যেভাবে 
হোটেলের সামনে ছুঁড়ে ফেলা খাবার জিনিষকে কেন্দ্র করে কুকুরের দল মারামারি করে 
বলে তিনি উল্লেখ করলেন, তাতে তিনি পরোক্ষভাবে আমাদের কংগ্রেস পক্ষের সদস্যদের 
কুকুর বলে আখ্যা দিতে চেম়্েছেন। 


মাননীয় সদস্য তিমিরবাবু পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করলেন আমাদের এধারের সদস্যদের । 
উনি বলেছেন--কুকুর বলে আখ্যা দিতে চেয়েছেন, এই যে ভাবভঙ্গী দেখিয়েছেন এটা 
অত্যন্ত আনপালামেন্টারি। 
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[11]1)111371011 13175701011. 
এটা সহ্য করা যাবেনা । স্যার, এধরনের অপমান সহ্য করা যাবেনা। 


(নয়েজ) 
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১181 19010113211 1315205 : 
স্যার, উনি বলেছেন যে হোটেলের কাছে যদি একটু খাবার পড়ে খাকে তাহলে সেই খাবারের 
জন্য দুদন কুকুর কাড়াকাড়ি করে। ঠিক এইরূপ এদের মধো খেওথেয়ি লেগেছে। স্যার, 
আমি এই কথা বলতে চাই, এই ধরনের স্পস্ট ইঙ্গিত---আম'দের বিকল্প উপায়ে কুকুর 
বলবার চেস্টা করেছেন। এই যে স্পস্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে আমি মনে করি 
1119 1)6011101) 1101151 1)0 01)7110060. 


817, ৩1১09150172 811. 1)1907, 10100500001) 0100 0১[)1811) 51101008010 11091 
1195 1)0010 19150৫. 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমার বক্তব্যে আমি বলেছিলাম যে রাস্তায় বা হোটেলে বা 
কিছু মিষ্টির দোকানের কাছে কুকুরের ঝগড়া আমরা দেখেছি। খেতে না পেয়ে খাবারের 
লোভে তারা মারামারি করে। আমি এদের সে আখ্যা দিতে চাইনা । আমি বলি, সে 
আখ্যায়িত আমি করতে চাইনা। এই ইঙ্গিত স্প্ট ভাবে করতে চাইনা । মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয় আমার এখানে কোন বক্তব্য নেই, তারা নিজেরা কি মনে করছেন জানিনা। আমি 
বলতে চাইনা তারা কি মনে করেন। তাদের মনে করার কথা আমি কি বলবো । মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয় আপনি বিচার করবেন। তারা নিজেদের মধ্যে কি ভাবছেন তার কথা 
আমি কি বলবো। স্যার, খাবারের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আজকে মজুত উদ্ধার 
অভিযান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, মুখামন্ত্রী মহাশয় উচু* গলায় ভাষণ দিয়েছেন 
এবং কাগজে এবং রেডিওতে তার সে ভাষণ শুনেছি। তিনি ভিক্ষা করে জোতদারদের 
গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু কংগ্রেস সেচ্ছাসেবক নিয়ে মজুত উদ্ধার করছেম। কিন্তু কি হয়েছেঃ 
চাল পাওয়া গেলনা । গম যা প্রোকিওর হয়েছে তা কত হবে। গত বৎসরও প্রোকিওরের 
কথা বলেছিলেন। ১৯৭৩ সালে একলক্ষ টুন বলেছিলেন কিন্তু পেয়েছেন গত বসরের 
হিসাব ক্জনূসারে ২৪০ টন। এবৎসর আবার নৃতন করে ভাওতা দিচ্ছেন। শুধু খাদ্যের 
ব্যাপারে নয় উৎপাদন বাড়লেই যে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে তা নয়। খাদ্য সনস্যার 
সমাধান করতে গেলে রাস্ট্রীয়করণ করা দরকার। পুণাঙ্জ রাশ্ট্রীয়নরণ ছাড়া খাদ্য 
সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তা নাহলে এসমস্যার সমাধান পারবেন না। এর 
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কারণ পাইকারী ব্যবসায় যারা নিযুক্ত থাকবেন তারাই খুচরা ব্যবসায় ট্রান্সফার হবেন। 
অর্থাৎ টাকায় খুচরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পক গড়ে উঠবে। তারজন্য খাদ্য ব্যবস্থার 
পূর্ণাঙ্গ রাম্ট্রীয়করণ করা দরকার। সেইজন্য সরকারকে পরিষ্কার ভাবে বলবো যে তীরাও 
কাজ করুন। সরকারই সমস্ত মজুত করবেন, বিলিব্টন করবেন। এই জায়গায় কোন 
ফাক থাকবেনা । আমাদের দল থেকেও মুখামন্ত্রীর কাছে এই বক্তব্য রেখেছি। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয় আমরা আজকে কি দেখতে পাচ্ছিঃ আজকে মানষের অবস্থা- গোটা 
পশ্চিমবাংলার মানুষের অবস্থা কোথায় এসে দাড়িয়েছে। গত আদমসুমারী অনুসারে 
আমাদের জনসংখ্যা হলো ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪০ হাজার। 


[4-2১-4-35 021. ] 


সেই পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে শতকরা ৭০ জন লোক দারিদ্য সীমার 
নীচে বাস করে। গোটা ভারতবধের মধ্য পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে সেই জায়গায় আছে। 
ভারতবমের অন্যান্য রাজ্যে যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্য সীমার 
নীচে বাস করছে। এটা আগের হিসাব। তারপর যে হিসাব পেয়েছি ১৯৭০-৭১ সালে 
যাদের ২০ টাকার নীচে সেই টাকা বেড়ে গিয়ে ৩৭ টাকা হয়েছে, আর ১৯৭১-৭২ সালে 
সেটা ৩৮ টাকা হয়েছে । এই বইটা শ্রম দপ্তর থেকে বেরিয়েছে । শ্রমসচিব শ্রীদেবব্রত 
বন্দ্যেপাধ্যায় এবং ডাঃ পারুল চকবত্তী একটা সারভে করেছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে বাঁকুড়া 
জেলার ক্ষেতমজুরদের দিনে মজুরী ১১-৩৮ রিপোর্ট দিয়েছেন আর পারুল চকবস্তীর 
রিপোটে দিয়েছেন ৯-৯০ পয়সা, আর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ২৬ লক্ষ ৭ 
হাজার। আর এক এক জন ক্ষেতমজুর পিছু ৩ জন ধরা যায় তাহলে মোট সংখ্যা 
দাঁড়াচ্ছে এক কোটির মতো। আর তাদের মাসিক আয় হচ্ছে ৯-৯০ পয়সা। আপনি 
এইবার চিন্তা করুন ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পধ্যন্ত চালের 
দর ৩ টাকা থেকে ৩-৫০ পয়সা, চিনির দর ৪ টাকা থেকে ৪-৫০ পয়সা। এদের দিন 
কি করে কাটছে। এখানে কিছু বললেই ওরা হৈ হৈ করে ওঠে ঘেউ ঘেউ করে ওঙে, 
কিন্ত চিন্তা করে দেখেনা বাংলাদেশের অবস্থা যদি এই হয় তাহলে আর কতদিন দাত বার 
করতে পারবে। শুধু চালের অবস্থা এই। দ্ধের কি অবস্থা দেখেছেন। সরকার থেকে 
ঘোষণা করেছেন সপ্তাহে দেড়দিন মিম্টির দোকান বন্ধ থাকবে । আর সরকার পাবেন 
৪ লক্ষ টন। ২ লক্ষ টন সরকার দেন। আমার এলাকা বেলডাঙ্গায় একটা চিলিং প্ল্যান্ট 
আছে। সেখান থেকে সরকার কেনেন। সেখানে সরকারী আমলাদের সাথে ব্যবস্থা আছে 
ফ্যাট মিশিয়ে, ইউরিয়া, সালফেট ব্যবহার করে কোল্ড করে, বটলিং করে কলকাতাতে 
আসে। সাধারণ মানুষের কাছে যখন যায় কেটে যায়, ছানা হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ 
যে ছেলেপিলেকে মিষ্টি দিতে পারতেন, আত্মীয় স্বজনকে মিষ্টি দিতে পারতেন সেটাও 
এখন হাত দিতে চলেছেন। এরজন্য ওরা সিদ্ধার্থ রায়কে অভিনন্দন জানাতে পারেন, 
কিন্তু আমি তাকে জনতার আদালতে বিচার করতে চাই। কিভাবে ও'রা এসেছেন তা 
সবাই জানেন। লেভি করেছেন। লালগোলা থেকে আসি। যারা ক্ষেতমজুর সামান্য দু এক 
কে,জি, চাল নিয়ে আসে তাদের ধরে। পুলিশের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধাথ রায় খুব বাহাদ্ুরী করে 
কথা বলে থাকেন। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে পুলিশ ক্যাম্পের জন্য ২ কোটি টাকা 
খরচ হয়েছে। কে এই টাকা দেবে? অগণিত জনসাধারণ দেবে। এই দু কোটি টাকা 
চালের দামের উপর চাপিয়ে রেশনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মুনফা নিচ্ছেন। 


আমরা সরকারের কাছে হিসাব চাই। এক আধজনের মিসা হয়েছে । কিন্তু এই মিসায় 
সিদ্ধার্থ শহরে রায়কে ঢোকানো উচিত। কারণ তিনি ধানের দর করেছেন ৭৩ টাকা কুইন্টল 
এবং আমরা জানি সাধারণ হিসাবে যে দেড়মণ ধানে এক মণ চাল হয় এবং রেশনে 
যে চাল দেওয়া হয় তা ১৫০ টাকা কুইন্টল। আজকে যেখানে সরকার ধানের দর বেঁধেছেন 
৭৩ টাকা কুইন্টল সেখানে চালের দাম ১১২ টাকার বেশী হওয়া কখনই উচিত নয়। 
এই ৩০ টাকা করে সরকার মুনফা করছেন। যাদের কালোবাজারীর মিসায় ধরা হয়েছে 
বা আবার বের করে দিচ্ছেন সেই রকম সিদ্ধার্থববাবুকে মিসায় ধরে মাজায় দড়ি বেধে 
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সাধারণ মানুষের সামনে আনা দরকার। তারা আজকে এসেছেন রাজ্যপালের ভাষণে 
আলোচনা করতে । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবার সারের কথায় আসি। সাত্তার সাহেব 
সারের কথা বলেছেন। তিনি কি জানেন না যে তার এরিয়ায় মুশিদাবাদে ন্যাশন্যাল 
হাইওয়ের দুপাশে ইউরিয়া, সুফ্চলা কিভাবে ব্ল্যাকে খির্কি হচ্ছে? ক্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরাই 
সে কথা বলেছে। তারপর রবি শস্য সম্বন্ধে বলি। গমের বাজ টি, সি, ডেভেলপমেন্ট 
করপোরেশনের কাছ থেকে বীজ নেওয়া হয়। সেখানে ১৯০ পয়সার গমের বাঁজ কেনা 
হচ্ছে-কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদেরই এজেন্টের মারফতে সেটা ১০ নয়া পয়সা বেশী 
করে সেই দাম নেওয়া হচ্ছে। তারপর বীজ মোটেই পাওয়া যায় না যদিও পাওয়া গেল 
তা অনেক পরে যা দিয়ে আর চাষ করা গেল না। আশরা জানতে চাই কে এই জিনিস 
করছে। যখন বি, ডি, ও,র কাছে যাই তখন তারা বলে কি করবো বলুন উপর থেকে 
এই জিনিস হচ্ছে। আমি কি করবো বলন। এ দূ টাকা করেই কিনতে হবে। আমরা 
বেশ ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে জেতদারদের বা কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থ'ই নেওয়া হয় নি এ সামান্য ছিটেফোটা ছাড়া। আমরা দেখতে পাচ্ছি এ টি, সি, 
ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন কিভাবে মানুষের কাছ থেকে ঠকিয়ে নিচ্ছে। আমি আর এ 
প্রসঙ্গে বলতে চই না। নানা ভাবে নানা দিকে এই রকম অবস্থা চলেছে। শিদুযুতের 
বেলায় দেখুন। এই সরক।র যেদিন থেকে প্রতিষ্ঠত হয়েছে সেইদিন থেকে দেখুন বিদ্যুৎ 
সরবরাহ কিভাবে চলেছে । সিদ্ধাথবাবু বলে দিলেন ভোট নেবার জন্য ঘে ১৯০ হাজার 
গ্রামে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেবেন। ঠিক কথা ইলেকট্রিক 'লাইট এসেছে--কিম্তক তা কি জ্বলছে 
চাষীদের ঘরে £ ডিপ রিভার পাম্প বগানো হয়েছে--কিম্ বিদ্যুতের অভাবে তা আর চলে 
না। এমন কি ডিজেলের অভাবে ঢাখারা সেচ করতে পারছে না। ডিজেলের কথা ন। হন 
ছেড়ে দিলাম ইলেকট্রিকের কি অবস্থা হয়েছে £ আজকে আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন 
চাষীরা না পায় ডিজেল না পায় বিদ্যুৎ। তাই আজকে গ্রামে ঠিকমত রবিশস) ফলাতে 
পারছে না। আজকে চাষীরা ঘা উত্পাদন করবে তারা না পায় সার, না পায় বীজধান, 
গম---তাহলে কি করে ফলন বাড়বে--আপনা থেকে £ তারপর পাটের কথা। নিশ্চয় 
পশ্চিমবঙ্গ একটি ডেফিসিট এরিয়া । সেই ডেফিসিট এরিয়ার ১৪ লক্ষ একর জমিতে 
পাট চাষ হয়। এবং সেখানে ১৮ লক্ষ ৫৪8 হাজার পাটচাষী এই পা উত্পাদন করে। 
তাদের আজকে কি অবস্থা£ পাটের দর ডিক ছোল ৬২ টাকা করে এবং ঠিক ছোল 
সরকার নিজেই সেটা কিনবেন--ক্িভাবে £ সমবায় সমিতির মাধামে জুট করপোরেশন 
অব ইতিয়ার মাধ্যমে । এই সমস্ত এজেন্টের মাধ্যমে তা কেনা হবে। 


[ 4-35--4-45 0-7,] 


কিনতে গিয়ে দেখা গেল--আমি গোটা পশ্চিমবঙ্গের চেহারার কথা বলতে চাই না,বেলডাঙ্গার 
কথাই বলি, সেখানে কো-অপারেটিভ ডিপাটমেন্ট থেকে পাট কেনা হল। কো-অপারেটিভ 
ডিপাটমেন্ট ফতোয়া জারী করলেন এবং যাকে এজেন্ট করা হল তিনি হচ্ছেন আমাদের 
মন্ত্রী মহাশয়ের কোন এক নিকট আত্মীয়। কো-অপারেটিভ ডিপাট মেন্ট-এর ইন্সপেক্টর 
থাকলেন কলকাতায়, আর যার ঘরে গুদাম করা হল সেই ঘরে সেই ব্যক্তি তার নিজস্থ 
একটা পাট কেনার জন্য ব/বস্তা ঠিক করে রাখলেন। চাষী কত দর পেল? ৪০ টাকা 
কি ৪৮ টাকার মত---বড় জোর ৫০ টাকা । ৫০ টাকার পাট ফোড়েরা কিনে নিয়ে এসে 
কংগ্রেসের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা হাতে যারা ধরেছিলেন তারা হয়ে গেলেন গভর্ণমেল্ট এজেল্ট। 
ফোড়েদের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মন পাট কেনা হল, অথচ চাষীরা ৪০-৪২ টাকার উপরে 
দাম পেল না। কিছু ফোড়ে, দালালরা গভর্ণমেন্টকে ৬২৬৫ টাকা দরে পাট দিল। 
এইভাবে আমরা পাটের ক্ষেত্রে একটা ভয়াবহ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। চাষীরা লক্ষ লক্ষ 
মণ পান মাথায় করে, গরুরগাড়ীতে করে এজেন্টের কাছে নিয়ে এসে বলে এই নিন পাট, 
তখন তাঁরা বলেন, না হবেনা, দালাল, ফোড়েদের মাধ্যমে নিয়ে এস। দালাল, ফোড়েদের 
মাধ্যমে যাওয়ার জন্য চাষীরা ঠিকমত পাটের দাম পেল না। আজকে প্রায় ১৪ লক্ষ একর 
জমিতে পাটের চাষ হচ্ছে এবং এতে প্রায় ১৮২০ লক্ষ লোক জড়িত রয়েছে তাদের 
সম্পর্কে আজকে সরকার উদাসীন। আজকে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বলা দরকার যে 


100/4.] 1)1১0১১10] (08৭ (0৬151২0011১ 4১1)1)1315১১ 145 


[শ্চিমবঙ্গে পাট চাষের জন্য আমাদের খাদ্য ঘাটতি হয়েছে--কিছুদিন আগে অরুণ মৈন্র 
১ৎকার করে বলেছিলেন কাগজে দেখেছি । তিনি হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, । 
দল্লীর কাছে আমরা দরবার করবো যে তোমরা যদি ধান, গম ঠিকমত না দাও তাহলে 
বামরা পাট চাষ বন্ধ রাখবো । এখানে জয়নাল আবেদিন সাহেব বসে আছেন, আমি 
কে জিজ্জাসা করবো তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা, আমাদের বেল্ভাঙ্গায় ব্লক ডেভাল- 
মেন্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে কিভাবে পাট কেনা হয়েছে--আপনি একবার 
দত্ত করে দেখুন যে চাষীরা ঠিকমত পাটের দাম পেয়েছে কিনা । যারা অল্প জোতের 
লিক, যারা বর্গাদার তারা মাথায় করে যে সমস্ত পাট নিয়ে আসে তাদের কাছ থেকে 
নই সমস্ত পাট ঠিকমত ভাবে প্রোকিওর করা হল না, অথচ ফোড়ে দালালদের কাছ 
ঘকে নেওয়া হয়েছে। এই জিনিস আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি। এই বিষয়ে ইন্দিরা 
ন্ধীর কাছে বলার জন্য এই বিধানসভার সোচ্চার হয়ে ওঠা দরকার। আমাদের এই 
শ্চিমবঙ্গের পাট রপ্তানি করে গোটা ভারতবষে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বৈদেশিক ম্রা 
রন করে থাকে । আমরা যদি ৭০০ কেটি টাকার বৈদেশিক মূদ্রা আরন্ন করে থাকি 
[হলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মান্ষ উপোষ করে থাকবো কেন, তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে 
শ্চিমবাংলার মানুষকে দুবেলা দুমুঠো পেট পুরে খাওয়ানো-এই দাবী আমাদের তোলা 
রকার। আজকে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা জানি সিদ্ধাথবাবু মাঝে মাঝে দিল্লী 
[ন। কতবার দিলী গেছেন জানি না, কিভাবে যান সেসবও জানি না। দিল্লীতে গিয়ে 
য়ে ণিরদড়া সোজা নেই, একেবারে নীচের দিকে নেমে গেছে, মেরুপণ্ড আর ঠিক রাখতে 
[রছেন না। অ.জক দিল্লীর কাছে, ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সোচ্চার হওয়া উচিত যে খাদ্য 
তামাদের দিতে হবে। পশ্চিমবাংলা যেহেতু ঘাটতি এলাকা সেই-হেত্‌ পশ্চিমবাংলাকে 
বেলা দু মুঠো খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমাদের, এটা তোমাদের পবিভ্র কততব্য---এই দাবীতে 
সাচ্চ বর হওয়া দরকার। আজকে সরষের তেলের অবস্থা কি হয়েছে? সরষের তেলের 
য তবগ্তা দেখা যচ্ছে--এ বিষয়ে সমস্ত সদস্যই বলেছেন, আমি আর সেদিক যাব না, 
ার য। চেহারা হয়েছে আমাদের বিধানসভায় যারা আছেন তারা সকলেই জানেন যে 
১১/১২।১৩ টাকায় কিনতে হচ্ছে এবং খালি বেড়ে যাচ্ছে। মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই। 
ননফোসসমেন্ট অফিসার আছে। তাদের গিয়ে বললে তারা বলেন আমরা কাদের গায়ে 
গত দেব, কাদের ধরতে যাব£ আমরা যাদের গায়ে হাত দেব সেখানে ছান্্র কংগ্রেস, 
[ব কংগ্রেসের লোকেরা এসে বলবে ছেড়ে দিতে হবে, নাহলে ট্রান্সফার করে দেব, দাজিলিং- 
॥ পাঠিয়ে দেব। এই তো হচ্ছে ভয়াবহ চেহারা । আজকে প্রত্যেকটি জিনিসে এই অবস্থা 
দখা যাচ্ছে। ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া পযন্ত বন্ধ হতে বসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
[হাশয়, আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত মজুরের যে সংখ্যা আছে তাদের একটা রহৎ 
সংশ হচ্ছে এই সিডিউল্ড কাম্টস এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস-এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। 
ঢারা আজকে বই কিনতে পারছে না। তারা ছেলে মেয়েদের পড়া বন্ধ করে দিয়েছে । চাষের 
রে দু একটা ছেলে মেয়ে ষে স্কুল যেত সেটাও তারা আজকে বন্ধ করে দিয়েছে। কাগজের 
সস্তার দাম আজকে কিভাবে বেড়ে গেছে কল্পনা করা যায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশলস, 
মাগে ষখনই বই পাওয়া যেত না পাকলিস হতে দেরী হত, তখন খালি ডিউ শ্লিপ বাবহার 
চরা হত। ওরা এখন সব কিছুতেই ডিউ শ্লিপ ব্যবহার করছেন। এখন যা কিছু পাচ্ছেন 
ঢাতেই ডিউ শ্নিপ ব্যবহার করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কিছুদিন আগে কাগজে 
দখলাম মহারাম্ট্রের মধ্যবতাঁ নিবাচনের সময় প্যানথাম বলেছিলেন যে আমরা ভারতবর্ষের 
ই তেরঙ্গা ঝাণ্ডাকে আর সন্মান দিতে পারব না। 


কারণ এ তিনরঙ্গা ঝাণ্ডাতে যতটা কাপড় লাগে ততটা কাপড়ও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
গডিউল কাম্ট মা বোনেদের ভাগ্যে জোটে না। এর থেকে লঙ্জার কথা স্যার, আর কিছু 
'তৈ পারে না। কিন্তু এসব কথা এদের কানে ভোকে না। স্যার, আমাদের মুশিদাবাদ 
দলীয় রাড়, বাগড়ী অঞ্চলের লোকেরা দুবেলা বাধা কপি সেদ্ধ করে খাচ্ছে। কিন্তু স্যার, 
পই কপিও মান্ত্র আর ১০ দিন আছে। ১০ দিন পরে তারা দুবেলা এ কপি সেদ্ধও মুখে 
?তে পারবে না, তাদের উপোষ করে দিন কাটাতে হবে। সার, আজকে মানুষের স্বস্থের 
ববস্থা কি হয়েছে দেখুন। এটা আমার কথা নয়, কাগজে দেখেছি, সমাজকল্যাণ পর্ষদের 
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সহ সভাপতি শ্রীকৈলাসচন্দ বলেছেন, ভারতবর্ষে প্রতি মাসে ভাজারটা করে শিশু অন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে। আর এই অন্ধ হওয়ার মলগত কারণ ভিসাবে তিনি বলেছেন, প্রোটিনজাত 
দ্রব্য বা ভিটামিন তারা পাচ্ছে না। তিনি বলেছেন, প্রতি দিন প্রতি ১০০ শিশুর মধ্যে 
৭০ জন রান্্ে অর্ধাহারে কাটায়। এর চেয়ে দুঃসহ বেদনার কথা আর কিছু হতে পারে 
না। স্যার, আমাদের পশ্চিমবাংলায় শতকরা ৭০ জন লোক আজকে দারিদ্র্য সীমার নীচে 
বাস করছে। তাদের মাসিক আয় ৯.৫২ পয়সা । কাজেই স্যার, এদের দ্বারা পশ্িম- 
বাংলার মানুষের অবস্থা ভাল করা যাবে না। কারণ এরা মখে যা বলেন কাজে তা করেন 
না। এরা আজও ভাওতা দিয়ে মানুষকে তুলিয়ে রাখার চেস্টা করছেন। শুধু খাদাদব্য 
কেন, এরা বিদ্যুৎ ছাটাই-এর নাম করে শিল্পের কি অবস্থা করেছেন সেটা স্যার, দেখুন। 
ইঞজিনিয়ারিং শিল্পে 8৫ কোটি টাকা বিদ্যুৎ ছাটাই-এর জন্য লোকসান গিয়েছে। এটা 
স্যার, আমার কথা নয়, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের যিনি চেয়ারম্যান শ্রীজে, কে, হাট্টলে, তিনি 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এবং সাংবাদিকদের জঙ্গে আলোচনার সময় বলেছেন যে 
ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে 8৫ কোটি টাকা বিদ্রাৎ উাটাই-এর জন্য ১৯৭৩ জালে ক্ষতি হয়েছে। 
তারপর পাটশিল্পেও বিদ্যুৎ ছাটাই-এর জন্য ২৫ কোটি টাকা লোকসান গিপ্রেছে। স্যার, 
এই পাটশিল্পে লোকসান যাওয়া মানে ভারতীয় জাতীয় অর্থনীতিকে দুল করে দেওয়া। 
কারণ এই শিল্প থেকেই কোচি কোটি টাকার বৈদেশিকম্দ্রা ভারতবর্ণ আয় করে। চা 
শিল্পের অবস্থাও সেই রকম। কাজেই এই সমস্ত শিলে যে সঙ্গট তার প্রতিফলন পশ্টিমবঙ্গে 
দেখা যাচ্ছে। কিন্তু স্যার, এর প্রতিকার এদের দ্বারা হবে না। বারণ এরা কি ভাবে 
বিধানসভায় এসেছেন আপনি জানেন, গত দূ দিন আগেও সা হয়েছে তাও অ।পনি জানেন। 
এদের যা হবার হয়ে গিখেছে। এদের আস্তাকুড়ে এ'টো৷ পাতা বা ময়লা পাতার মতন 
ফেলে দিন। এই প্রসঙ্গে স্যার, বলি, কিছুক্ষণ আগে সুকুমার বন্দ্োপাধায় মহাশয়, তিনি 
আপনার কাছে অভিযোগ করলেন যে এম, এল, এ, ভোছেটলে পাউপ কেটে নাকি ময়লা 
জল খাবারে পড়ছে। স্যার, এটা শুনে মনে মনে ভাবছিলাম যে ঈশ্বর এখনও আছেন, 
তিনি বধির হয়ে যাননি। এরা যে জীব সেই জীবের একমাত্র খাদ্য হচ্ছে এ ময়লা জল। 
তারপর স্যার, দেখুন প্রশাসনযন্ত্রের মধ্যে কি রকম দ্রনাতিতে ছেয়ে গিয়েছে । আজকে 
চাকরি দেবার নাম করে ৫ হাজার ৬ হাজার ৭ হাজার টাকা করে থ্ষ নেওয়া হচ্ছে। 
স্যার, কংগ্রেসী সদস, ডঃ শান্তি দাশগুপ্ত তিনি অনশন করলেন, বললেন কিছু এম, এল, এ, 
সম্বন্ধে অভিযোগ আছে, কিন্তু তার সাহস হল না সেই সমস্ত এম, এল, এ-দর নাম করে 
দিতে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করা সত্বেও। 


[ 4-45--4-55 0.1, ] 


কোন কোন এম, এল, এ”, দ্বনীতির সঙ্গে জড়িত। আমি শান্তিবাবকে জিক্তাসা করি 
এত ভয় কিসের, এত আতঙ্ক কিসের, নামগুলো বলে দিন না, জনতা তার বিচার করবে। 
আজকে কাগজে কলমে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৩ সালের সেপ্টশ্নর মাসে একজন মন্ত্রী সম্পর্কে 
বড় বড় হেডিং-এ নানা অভিযোগ বেরোল, তাও আবার কোন কাগজে বেরল, আনন্দবাজার 
পত্রিকায় সেই মন্ত্রীর সম্পকে নানা দুনীতির কথা বেরোল, সাহস হ'ল না প্রতিকার করবার, 
এত গায়ের চামড়া এদের মোটা হয়ে গেছে। আমি আজকে যে কথাগুলো বলছি সেইগুলো 
ওদের কানে ঢুকবে না, দেখুন মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, ওরা কি রকম হাসছেন, এত 
গায়ের চামড়া ওদের মোটা। এরা কিছু দিন বাদে বাড়ী থেকে বেরোতে পারবেন না 
এবং গ্রামের মধ্য ঢুকতেও পারবেন না, গ্রামের লোক এদের আটকে রেখে দেবে। 
বাইরের লোক তো দূরের কথা ঘরের লোক যেমন মা, বাবা, ভাই বোন, ছেলে, মেয়েরা . 
যখন এদের প্রশ্ন করেন তখন সেই বাড়ীর লোককেও সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না 
এবং তাই তারা এই বিধানসভায় পাজ্সিয়ে আসেন। বাড়ীতে ওনের খোঁজ করতে যান 
পারেন না। দেখবেন বাসের পারমিট আনতে গেছেন রাইটার্স বিল্ডিংসে। কিছুদিন আগে 
আপনাদের লক্ষীবাব্‌ কলকাতার রাজপথে দাড়িয়ে বলেছিলেন ভূুষি কেলেংকারী এমন 
কিছু বড় ঘটনা নয়। তিনি অভিযোগ করেছিলেন টায়ার সম্পর্কে । এটা আমার কথা 
নয়, যুব কংগ্রেসের নেতা লক্ষমীবাবু, তিনি কলকাতার রাজপথে হঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন 
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ভূষি বড় ঘটনা নয় এর থেকে অনেক বড় ঘটনা আছে টারার সম্পর্কে। সাত্তার সাহেব 
এখানে আছেন, কিছুদিন আগে এ, কে, দত্ত সম্পর্কে খবরের কাগজে দেখলাম,--অনেক 
ফাইল উধাও হয়ে গেছে। কেন ফাইল উধাও হয়ে যাবে, রাইট্টাস বিল্ডিংসে বড় বড় 
মন্ত্রীরা আছেন, আমলারা আছেন, বড় বড় যুব কংগ্রেসের নেতারা আছেন? সত্যয্গ 
কাগজে দেখলাম এ, কে, মেনন এর গাড়ী ব্যবহার সম্পকে । কোন বিভাগ দেখাবো, সমস্ত 
বিভাগেই একই অবস্থা চলছে, দুনীতির পাহাড় হয়ে রয়েছে। 


তাদের বিরুদ্ধে আইনগত বাবস্থা নেওয়া হোক, আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। 
কিন্ত দুঃখের ব্যাপার আমার যতদূর জানা আছে সেই ওয়।কফ প্রপাটর ১৯৬৯, ১৯৭০, 
১৯৭১ সালের রিসিছার হয়েছিলেন আমাদের সাত্তার সাহেব, এখন তিনি নেই। তাঁর 
রিসিভার থাকাকালীন দেখা নিমাছে মহামানা জজের রিপোর্টে এম, এল, লাহিড়ী অডিট 
কোং-এর মাধ্যমে যে সমস্ত অডিট হয়েছে সেই সমস্ত অডিট রিপোটে দেখা যাচ্ছে ১৪1১৫ 
হাজার টাকার হিসাব দিতে পারলেন না। তিনি এতদিনে দিয়েছেন কিনা জানি না, তিনি 
সেই বিষয়ে স্প্ট বভন্ব্য তাউসে রাখবেন এম, এল, বায় কোং-এর অডিট রিপোর্টে সেই 
১৪ হাজার টাকা হিসাবের গরমিল সপ্ঘক্ধে। সেই ওয়াকফ প্রপাটি সেটা আবার মহঃ খোদা 
বক্স সাহেবের প্রপাটি । আজ পধান্ত স্যার, ১০৫১) এবং ১০২)-এ পজেশন নেওয়া সত্বেও 
সেই সমস্ত জমি ঘে সমস্ত চাষী গাচেজ করেছেন ত।দের নামে গ্লায়তি সেটেলমেন্ট দেবার কোন 
অভিপ্রায় এদের নেই। আমরা দেখেছি মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় অবাক লাগে যে আমরা 
এই হাউসে আগে পাক ন্যাশানাল প্রপাটি সম্পকে অভিযোগ তুলেছি, ভাগচাষ এলাকা 
বেহডাঙা গ্রামে আবদুল ভাজা কংগ্রেস এম, এল, এ, ছিলেন, তিনি "৬৪ সালে পাকিস্তানে 
ঢলে যান, তার ২০০ বিঘা জমি আজ পর্যন্ত সরকারে বন্দোবপ্ত নেওয়া হয়নি। সরকার 
হয়ত বেলডাঙা খানার কিছু কিছ অমির পজেশন নিয়েছেন, কিন্তু দক্ষিণ মুশিদাবাদ জেলার 
বহরমপুরে যে মাঝকেট এলাকা এবং তার যে অংশ আছে সেই অংশের 
আজ পখাস্ত তেলান বন্দোবস্ত নেওনা হুহানি। ব্রিসিত্তার করা হলো কাকে না কাস্টোডিয়ান 
বোষ্বাই থেকে অঙান দিছেন যে জে, এল, আন্ল, ও, হবেন কেয়ারটেকার । কিন্ত্র সেখানে 
কেয়ারটেকার করা হলো জে, এল, আর, ও, নহা, এ, ডি, এম, সাহেব নয়, বি, ডি, ও, 
সাহেব নয়, কেয়ারটেকার কনা হলো হাশিদ হাজাকে,তিনি সাভার সাহেবের ভাইপো । যারা 
'৬৪ সাল থেকে আজ পথ্যন্ত ফ্সাব দেননি, যারা গভরমেন্টের জমি লুকিয়ে রেখেছিলেন 
তদের ছলে বলে কৌশলে গিসিভার করা হতলো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের 
আগযোগ এই যে আমরা বেলডাঙ্জা খানার দেবকুণ্ড গ্রামে পাক ন্যাশানাল প্রপাটি -আবদুল্পা 
সাঙেন, এই আব'ল্পা সাহেব সাভার সাভেবের নিঞ্ট আগ্মীয়, তিনি দীঘ ৩০ বছর আগে 
পাকিস্তানে চলে বান, তান প্রপাঢি আমার চিঠির মাধামে কাস্টোডিয়ান এনকোয়ারী করেন, 
কিন্ত হাত ডেপুত কাজ্তোডিকান কলকাতা থেকে এক চিজ দিলেন যে তোমাদের এন- 
কোয়ারী বন কব বলে। সেখানে তেখ্নিবযাল গ্রাউর্-এ এনকোয়ারী বন্ধ রাখা হলো। 
তখন আমি কফাল্টোডিরানবে 19জি দিলাম যে আপনার কি অধিকার আছে এনাকায়ারী 
বন্ধ বাখার। তথন আনকোনাগ। গে কেয়ারটেরশর পঞ্জেশন নিলেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গের 
ভিতর খেত অব চেয়ে মহত গরুর ভাট, সেই ভাগের প্রিসিতার করা হলো জে, এল, 
আর, ও, ম্ম, আাভার সাহেবের জানাই-এর ভাঙকে প্রিসিভার করা হচ্ছে। যারা আজ 
পষাপ্ত ফসলের ভগ সরকারের ঘনে তলে দেননা, যারা হাতের ইনকাম সরক।রের হাতে 
তনে দেন না, সেই হাটের রিপিভার কল্লা হচ্ছে সাতার সাহেবের ভাই-এর জামাই-এর 
নাম। এই ব্পারঠা হলো সম্পরণ ইনফুয়েন্সের জোরে। আজকে কি অবস্থা হয়েছে 
যদি প্রতিটি ডিপাট্টমেন্টেপ, প্রতিচি দেলার এল, এল, এ-দের তদন্ত করা যায় তাহলে' 
দথা যাবে থে প্রাত জাখপায় অনেক তল্টল, অনেক ফাক । বস্তার এক দিকে ফাক থাকে 
আর এদের দু দিকতাই ফাকা। 


(গণ্ডগোল) 


বাঞিণত নন করে বলতে পাপ্ি, দেরাপশান কারা করেছে তার নাম আছে, প্রয়োজন 
হলে হাউসে বার করে দেব, চিৎকার করবেন না, নাম আমার কাছে আছে। মাননীয় 
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অধ্যক্ষ মহাশয়, বিজয়দা কিছুদিন আগে শ্রদ্ধানন্দ পাক-এ উচ্চ গলায় আহবান জানিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু আজকে তিনি এখানে রাজ্যপালের ভাষণের স্ততিগান গেয়ে এই ভাষণকে 
সমর্থন করবেন। বয্নস হয়ে গিয়েছে তার আজ আর সেই সাহস নেই, তিনি এখানে 
দাড়িয়ে বলতে পারবেন না যে কোন এম, এল, এ, কোরাপশন করছে। তিনি গান্ধীজীর 
নাম করেন, পণ্ডিত নেহেরুর নাম করেন, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসুন আমি হাত শত্ত 
করব তার। বিজয়দার আজ বয়স হয়েছে, তাই তিনি কলাবৌ সেজে বসে আছেন। 
আজ যদি আপনার সাহস থাকে তাহলে এই সভায় সেই সব লোকেদের নাম করুন। 
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কেন নাম করবেন নাঃ গান্ধীজী কি আপনাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে অন্যায়ের 
সঙ্গে আপনারা মিতালী করবেনঃ নাম বলুন কোন কোন এম, এল, এ, কোন কোন মন্ত্রী 
এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আপনারা সেদিকে যাবেন না। আপনাদের লক্ষ্য এঁদিককার বড় 
আজন কে কখন পাবেন। তাই বলছি আপনাদের দুম্টিটার একটু পরিবর্তন করুন এবং 
সাধারণ মানুষ যাতে দ্ূবেলা ভাত ও কাপড় পায় তার বাবস্থা করুন। আপনারা পশ্চিম- 
বাংলার মা-বোনেদের কথাই ধরুন। সেখানে সরকারী রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ২ হাজার মা- 
বোন গণিকা রৃতিতে দেহ নিয়োজিত করেছে। কেন£ পোভারটি-র জন্য তারা এই কাজ 
করেছে। এইভাবে মা-বোনের জীবন নিয়ে হিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আমি বিজয়দাকে 
বলব দ্রৌপদীর বস্ঞ হরণের সময় যেমন শ্রীরুষ্চ নেমে এসেছিলেন সেরকম আপনারা 
আসুন। আজ রাজ্যপালের ভাষণে অংশ গ্রহণ করে একটা কথাই মনে পড়ছে ঘে বিধান 
সভায় এসেছি সাধারণ মানুষের কথা বলতে কিন্তু তাদের কথা বলে এখান থেকে কোন 
প্রতিকার হবে না। আপনারা দাত বার কনে হাসবেন, আর আমরা এখানে কথা বলার 
কোন রেজাল্ট পাব না। সেজন্য রাজাপালের ভাষণের বিরোধিতা করে আমি শেষ করলাম। 


খাদ 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের বিরোধী দলের সদস্য তিমিরবাব্‌ যে কথাগ্তলি বললেন 
তাতে আমার মনে হল তিনি ভাষণটা মোটেই পড়েনশি। তাই আগাদের উন্মাত্তের প্রলাপ 
শুনতে হল এবং ধান ভানতে শিবের গাঁত তিনি করলেন। তিনি বভ্ড্তা করতে উঠেই 
বললেন রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিভক কিছুটা মামুলী কথা বলতে হয়। ঠিক তাই। 
সরকারের বিরোধী মাদুলী তিমিরবাব্‌ না পরলে জনসাধারণের কাছে বামপন্থী ইমেজ রক্ষা 
কলা তার যাবে না। এবং তা নাহলে জনপাপ্রারণের গামনে মুখোস খুলে গিয়ে নগর মতি 
প্রধাশ পাবে। তাই তার কথাখ্খ আমরা উত্তেজিত হইনি এবং উত্মভের প্রলাপ শুনে নিশ্চয় 
আমরা তার পেছনে ধাওয়া করব না। তিনি বক্ততা করতে গিয়ে এই সরকারের ২ জন 
খ।্/মন্ত্রীর একজনকে নদীয়ার গৌরাল এবং আর একজন:ক ২৪-পরগণার মহাপ্রভু বললেন। 
এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে এটাই তয়ত ইতিহাসের নিয়ম। বাংলাদেশে যখন জগাই-মাধাই-এর 
উহ্বান হয়েছিল তখনই ইতিহাসের গতিতে বাংলাদেশের বুকে আবিভাব হয়েছিলেন গৌরাজ 
মহাপ্রড়ু বাংলাদেশে শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৯৬৭-৬৯ সালে তাঁর দল এবং 
জ্যোতিবাবূর দল বাংলার গদীতে বসার সুযোগে ঘে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন তার পরেই 
ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে জনতার রায়ে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রতিষ্ঠিত হল 
সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার এবং ঠিক সেই গৌবাঙ্গ মহাপ্রভুর ভূমিকা গ্রহণ করে এরা এখানে 
শান্তি শৃখ্বলা ফিরিয়ে আনলেন। এটাই ইতিহাসের নিয়ম, এটা বাঙ্গোক্তির বহিঃপ্রকাশ নয়, 
এটাই ঘটবে। যুগে যুগে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে জনগণ এবং 
তাদের সমস্ত শঙ্ি ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে সেই দেশের বৃকে শান্তি শৃ্থলার পুনঃপ্রতিষ্ঠ। 
ঘটিয়েছে। তিমিরবাব্‌ বজ্ততা করতে গিয়ে* ভুষি কেলেক্কারীর কথা উল্লেখ করেছেন এবং 
কংগ্রেস পক্ষের মানশীয় সদস্যদের অভিযৃত্ত করার একটা অপপ্রয়াস করেছেন। নাশ্চত- 
ভাবে মাননীয় ডেপুটী স্পাথণর মহাশয় দ্রনীতি সম্পকে নানা অভিযোগ উঠে, হয়ত বা 
জনগণের মধ্যে সেই সরপশরের সম্পর্কে কিছুটা বিরূপ প্রতিকিয়ার সৃষ্টি হয়। নিশ্চয়ই 
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মাননীয় রাজ্যপালের সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ বক্তব্য এই বিষয়ে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তিমিরবাবূকে 
স্মরণ করিয়ে বলতে চাই এই সরকার কিন্তু যার দুর্নীতি নিয়ে তিমিরবাবুর দল এত হৈচৈ 
সরু করে দিয়েছেন তাঁদের মাননীয় জ্যোতিবাবর মত গোপনে রহস্য মবনিকার অন্তরালে 
পার্ক হোটেলের শেয়ারের মালিকানা নিয়ে মুনাফা লোটার চেষ্টা করেননি । তাই প্রকাশ্যে 
এই সরকার ভূষি কেলেঙ্কারির কথা ঘোষণা করে নিজেদের দলের লোকের বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা নিতে বিন্দ্মান্ত্র ভুক্ষেপ করেননি । মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, রাজ্যপালের 
ভাষণে মৃল্যরদ্ধি সম্পকে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে তার সঙ্গে আমি নিশ্চয়ই একমত 
যে আজকে মৃলারদ্ধি এমন একটা পধ্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে জনজীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি 
হয়েছে। একথা নিশ্চয়ই অকপটে স্বীকার করব মল্যরদ্ধি সম্পকিত যতটা উদ্বেগ প্রকাশ 
এই ভাষণের মধ্যে হয়েছে ততটা কিন্তু সমাধানের জন্য বলিষ্ঠ সুনিদিষ্ট কর্মসূচীর কথা 
এখানে ঘোষিত হয়নি। আর একটা কথা নিশ্চয়ই সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে 
আমি বলব এঁ লাখপতি পু'জিপতি ভদ্রলোকদের সঙ্গে টুক্তির মাধ্যমে মল্যরদ্ধি জনিত যে 
সমস্যার সমাধানের চেম্টা করা হয়েছে কোন সমাজবাদী দেশে কোন সমাজতাপ্রিক অর্থ- 
নৈতিক বুনিয়াদে এবং কাঠামোয় এইভাবে সমস্যা সমাধান হতে পারে না। কিন্তু সেই 
কথা শুনে, তাকে মূলধন করে আজকে বেস্টারউইচ সাহেব এবং ঠিমিরবাবুর দল মনে 
করছেন যে তাদের রাজনৈতিক আসনে পুনর্বাসন ঘটবে। তাঁরা মনে করছেন যে মান্ষের 
এই দ্ুবলতার অসহায়তার দারিদ্র্যের সযোগ নিয়ে মানষকে দাবা খেলার ঘুটিতে পরিণত 
করে তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে আবার যদি দেশে অর।জক অবস্থার সৃষ্টি করা 
যায় তাহলে রাজনীতিতে তাদের পনবাসন ঘটবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি 
বিরোধী পক্ষের নেতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এইভাবে রাজনৈতিক পৃনবাসনের চেস্টার 
নাম হচ্ছে রাজনৈতিক শঠতা এবং এই রাজনৈতিক শঠতা ও প্রবঞ্ধনাকারীদের বাংলাদেশের 
মান্ষ ভালভাবেই জানে। বাংলাদেশের মান্য তাই তাদের যোগ্য জবাব দিয়েছে, প্রয্লোজন 
ভলে ভবিষ্যতেও তাদের যোগ্য জবাব দেবে। মাননীয় ডেপ্টি স্পীকার, স্যার, এইযে সঙ্কট 
চরমতম পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে তার বড় কারণ খাদ্য সংগ্রহ অভিযান আজকে সফলতা 
অজন করতে পারেনি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই সরকারের খাদ্যনীতি সমালোচনা 
করতে গিয়ে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করব এই খাদ্য সংগ্রহ 
অভিযানে জোতদার এবং ডি, পি, এজেন্টদের এবং চালকন্স মিল মালিকদের চকান্ত এবং ভূমিকা 
সম্পকে রাজ্যপালের ভাষণে আরো স.নিদিষ্ট বক্ত'বা থাঝা উচিত ছিল। আমরা আশা 
করেছিলাম এই বক্তব্যে চালকল মালিকদের উপর আরো সুনিদিষ্ট নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার কথা 
প্রিপিবদ্ধ থাকবে। স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই আমি নদীয়া জেলার মানুষ, নদীয়া 
জেলা ঘাটতি জেলা। এইদিকে জেলা কড়নিং চালু হওয়ায় এই নদীয়ার ঘাটতি অঞ্চলের 
মান্ষ অনাহারে মরছে । আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবে 
আজকে কলকাতাকে একটা খাদ্যাঞ্লে পরিণত করা হোক এবং কলকাতার বাইরে পশ্চিম- 
বঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিকে এক করে যদি এইটা খাদ্যাঞ্চল গঠন করা যায় তাহলে এই 
থাদ্যনীতি সুষ্ঠ হবে এবং খাদ্য সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে বলে আমি বক্জিগতভাবে 
মনে করি। তানাহলে এই জেলা কর্ডনিং প্রথা যদি চালু থাকে তাহলে এই প্রথা কেবল 
মদত পেবে স্মাগলারদের এবং পুলিশদের, তারা জনসাধারণের কাজ থেকে প্রণাশী আদায় 
করার সুযোগ পাবে। এই সম্বন্ধে আপনার মাধ্যমে সরকারকে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ 
জানাচ্ছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আর একটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে 
বেস্টাউইচ সাহেবের দল কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ অভিযানকে কেন্দ্র করে দ্রমুখো সাপের নীতি 
অবলম্বন করতে সুরু করে দিয়েছেন। একদিকে তারা গ্রামে গ্রামে মিটিং করে বলতে চেল্টা 
করছেন ওরে রুষক সরকারকে তৃমি ধান দিওনা, আর একদিকে এই খাদ্য সংগ্রহ অভিযান 
ব্যথ হল বলে হৈচৈ চিৎকার সুরু, করে দিয়েছেন। তারা এই যে দুমুখো নীতি নিয়ে মোরসী 
পাট্টা নিয়ে প্রগতিশীলতার মুখোস পরে জনদরদী বলে পরিচয় দিতে চাচ্ছেন এতে কিন্ত, 
তারা সাফল্য অর্জণ করতে পারবেন না। স্যার, আমাদের সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে 
তিমিরবাব বলেছেন আমরা বুঝি নিজেদের মধ্য সমালোচনা করছি, নিজেদের মধ্যে মত- 
পাথক্য হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে বিতর ঘটছে । সার, আমি আপনার চাধামলে আমাদের 
মহান নেতা গাঙ্গীজীর সেই আদর্শের বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই শগাগ্রাজীর জীবনের 


150 ১5151117318 7110015751)1105 [2661) 12191019275, 


সবচেয়ে বড় আদর্শ ছিল আত্ম-সমীক্ষা, আত্ম-সমালোঢচনা, আত্ম-নিরীক্ষণ, সেই আত্ম-সমীক্ষ 
অম্ম-সমালোচনা আত্ম-নিরীক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চয়ই আমাদের ব্যক্তিগত দলগত গোগীণত 
যদি কোন ভ্রটি থাকে তা সংশোধনের মাধামে প্রশতির পথে এগিয়ে যেতে নিশ্চয়ই আমরা 
চেম্ঠা করব। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে তিমিরবাবু বস্তা করতে গিয়ে চাষীদের দুঃখে 
বিগলিত হয়ে বললেন চাষীরা অনাহারে মরে যাচ্ছে। আজকে যদি আমি মাননীয় সদস্যকে 
একথা স্মরণ করিয়ে দেই তাহলে সেটা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বগাদারদের অধিকার 
এই সরকারই প্রথম প্রতিষ্ঠত করেছে। তিমিরবাব জমি চুরির কথা বলেছেন। কিন্তু 
১৯৬৭-৬৯ সালে জমিদখলকে কেন্দ্র করে গলায় লাল রুমাল বেঁধে এবং হাতে লাঠি, ডাণ্ডা 
এবং বোমা নিয়ে যেভাবে মানুষদের জমি থেকে উৎখাত করে জমির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা 
অর্জন করেছে, আত্মসাৎ করেছে সেকথা বাংলাদেশের মানুষ ভোলেনি। কথায় বলে চোরের 
মার বড় গলা। জমিকে কেন্দ্র করে যারা অর্থ আত্মসাৎ করেছে তারাই আজকে নানারকম 
কথা বলছে। স্যার, তিমিরবাব্‌ বলেছেন আমাদের গায়ের চামড়। মোটা তাই আমরা উপলব্ধি 
করতে পারিনা । তিমিরবাবূর চেহারা আমার চেয়ে বড়। আমাকে যদি একটি জীব হিসেবে 
ধরা হয় তাহলে তাকে নিশ্চয়ই হাতী ধরা হবে। হাতীর চোখ ছোট তাই বাংলাদেশের 
বুকে সিদ্ধাথ শঙ্কর রায়ের সরকার প্রতিচিত হবার পর চারিদিকে যে নৃতন কর্মযক্ত সুরু 
হয়েছে সেটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। পুববাংলার ছিন্নমূল উদ্বাস্কুদের বাংলাদেশের বিভিন্ন 
রাজট.তিক দল তাদের রাজনীতির শিকারে পরিণত করেছেন। আদি ক গ্রেসের ঘনতা 
পি, সি, সেন এক সময় পুনর্বাসনমন্ত্রী ছিলেন, তারপর যবক্ত ফ্রন্টের সময় দেখেছি সি, পি, 
এম-এর নিরঞ্জন সেন পূনবাসনমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু আমরা বারবার দেখেছি তারা সকলেই 
এই ছিমমূল উদ্বাস্তদের রাজনৈতিক দলের জ্য়াখেলার ছাটিতে পরিণত করে রাজনৈতিক 
দলের সন্বীর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত করেছেন। কিন্তু এই সরকার প্রথম এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তদের 
সরকারী কলোনীতে এবং জবরদগ্ধম কলোনীতে স্থায়ী অধিকাম এবং শ্বত্ব প্রদান করেছেন। 
সেই জিনিস তিমিরবাব হাতীর মত চোট চোখ নিয়ে দেখছে পাচ্ছেন না। তারপর চিকিৎসা 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভ্ুতপূব উন্নতি দেখিয়েছেন সেকথা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই। ১৯৭২ সাল এবং তার আগে ভারতবর্ষে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার স্তান ছিল 
চতুর্থ । কিন্তু মাত্র ২ বছরে হাসপাঠানে & হাজার সিট বাড়িয়ে এবং অন্যানা স্বাস্থাকেন্দ্রে 
সিট বাড়িয়ে পশ্চিমবাংলার স্থান চতুর্থ থেকে প্রথম স্কানে এগেছে। আমি মনে কনি এটা 
অত্যন্ত রুতিত্রের কথা । স্যার, আজকে যদি পশ্চিমবাংলাকে বাচাতে হয়, গশ্চিমবাঃলার 
অর্থনৈতিক কাঠামোকে যদি ধ্রাংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয় তাহলে আমি মনে করি 
সবচেয়ে বড় আন্দোলন, সবচেয়ে বড় জেহাদ, সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ করা উচিত মদ্ভদার 
এবং ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে । কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই এই মঞ্তাসার এবং ফতকা- 
বাজদের বিরুদ্দে দাড়িয়ে বাংলাদেশের প্রণতিশীন চাত্রণরিযদ এবং মুব কংগ্রেসের কণারা 
যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১ কোটি টাক মঞ্জুত উদ্ধার করেছে তখন পগিবতে এই 
সব হান্রপরিষদ এবং যুবক গ্রেসের কমীদের উপর সরকার পক্ষ থেকে নেমে এসেছে 
পুলিশী নির্যাতন এবং অত্যাচার। সবচেয়ে আশ্চযের ব্যাপার যে, প্রকারান্তরে দেখা নেছে 
এইসব বড় বড় লক্ষপতি ফাটকাবাজ এবং মজজ্তদাররা তাদের সেই মাল আবার ফিরে 
পেয়েছে। স্যার, এইভাবে যদি প্রশাসন চলে তাহলে বলব বাংলাদেশ কখনও সমাজন্।দদর 
দিকে এগিয়ে মেতে পারবেনা। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকানকে 
জানিয়ে দিতে চাই যে, এই সমস্ত ফাটকাবাজ এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
জোরদান্ করুন। তারপর, ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিল যেটা 
এখানে পাশ করা হয়েছে সেই বিলকে কেন আইনে রূপান্তরিত করা হচ্ছেণা সেটা "মি 
জানতে চাই। আমি এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করছি তারা এই বিধয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর উপযুন্* চাপ স্রন্টি করুন যাতে মাবত্জীবন কালাদশেব বিলকে 
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আইনে রূপান্তরিত কনে সত্যি সত্যি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের 
(বিরুদ্ধে দাড়িয়ে প্রকৃত পথ নিয়ে সমাতাবাদেদী পদশেসপে পশ্চিমবাংলাকে এগিয়ে নেওয়া 
সম্ভবপর হয়। 
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স্যার অন এ ম্যাটার অব পারসোন্যাল এক্সপ্লানেসান। আমি এর আগে হাউসে ছিলাম না 
কিন্তু শুনলাম মাননীয় সদসা রবি ঘোষ মহাশয় এখানে একটা ইস্তাহার পাঠ করেছেন এবং 
খোই ব্যাপারে রাষ্ট্রমন্ত্রী ফজলে হুক নাকি তদন্ত করছেন। একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
নাকি হবার কথা ছিল এবং সেই ব্যাপারে ইস্তানার যেটা রেরিয়েছে তাতে বিভিন বস্তগর 
মধ্যে আমার নামও আছে। আমি শুনলাম এটা নাকি একটা ট্রেড ইউনিয়ন সংস্কা। এরকম 
কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সঙ্গে আমার কখনও যোগ ছিলনা, এখনও নেই এবং আমি 
কখনও টেডে ইউনিয়ন আন্দোলন করি না। তাছাড়া খাদের নাম এই উস্াহারে বেরিয়েছে 
তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যডিগত কোন যোগাযোগ নেই। আমার এতে মত ছিলনা এবং 
আমার দিক থেকে বলতে পালি এটা সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং এর সঙ্গে আপার কোন সম্পক নেই। 
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মাননীয় উপাধাক্ষ নহাশয়, বাজেট গর হনার আগে লাজাপা7 যে বজব্য আমাদের সামনে 
উপাঙ্থত করেছেন আদি হরে নেঝো অজগর থে নীতি সেই খাতিকেই তিনি এই ভাষণের 
গধ্যে দিয়েই উপস্থিত করেছেন। আমরা আশা করেছিলাম যে আজকে আশ্তজাতিক এবং 
জাতীয় পারস্থিতি বিশেষণ করে আমাদের রাজোর আমাজিক, রাজনেতিক এবং অনৈতিক 
হে তাবস্তা তারই পটভূমিকায় তিনি একটা নাতি উপস্থিত করবেন কিন্ত সেদিক থেকে আমি 
-নে করি যে সেই আশা আমাদের পর্ণ হয়নি এবং সেই দিক থেকে আমি মনে করবো 
যে এই দলিল ব্যর্থ হয়েছে এবং অসম্পর্ণ দলিল, সংবীর্ণতাবাদী দলিল এখং এই র।ঞ্যপালের 
ভাষণের আশি বিরোধিতা করছি। রাজাশাল তার ভাষণের প্রথমেই সরু করেছেন যে, 
“অত্যাবশ্যক পণ্যসমহের অভাব ও উচে মলারদ্ধির দরুন আমাদের জনগণ যে কম্ট ভোগ 
করছেন তা নিয়ে আমার সরকার গভীরভাবে উদ্বিএ”। এইরকম মামূলি ধরণের কথা 
তিনি বলেছেন। তাছাড়া সমস্ত সম্পূণ বউটা তাড়ে সরকারের কিছু কিছু কাজকমও মন্ত্রীদের 
কিছু কিছু কাজকমের হিসাব শুধু রয়েছে। কিন্ত বর্তমানে ঘষে অবস্থা সেই অবস্থার পরি- 
বনের জন্য সরকার তার নাতির কোন মৌলিক পরিবতন করার কথা রাজ্যপালের ভাষণে 
প্রতিফলিত হয়নি এবং সেই কারণে এই রাজ্যপালের ভাষণের আমি বিরোধিতা করছি। 
এবং কেন আমি বিরোধিতা করছি সেই সম্পকে দ্রুচারটি কথা এখানে উপস্থিত করবো। 
প্রথমেই বলতে চাই ঘে আজকে ভিয়েতনামে এবং বাংলাদেশে মাকিন সাম্রাজ্যবাদ হেরে 
গিয়ে ভারত মহাসাগরে দিরাগোগারসিয়ায় যেভাবে আবার তাদের খুটি গাড়বার চেষ্টা করছে 
সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ রাজাপালের ভাষণে নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের এই বাংলা- 
দেশ, পশ্চিমবাংলা একটা বর্ডার গেট এবং তারই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে যেভাবে সি, আই, 
এ, এবং মাকিন গোয়েন্দারা ঘোরাফেরা সুরু করেছেন, আনাগোনা করছেন সেই সম্পকেও 
রাজাপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নেই। রাজ্যপা,লর ভাষণে একথাও নেই যে দাজিলিং-এর 
পার্বত্য জেলায় যেখানে নেপালী ভাষা-ভাষীরা আছেন তারা. তাদের আঞ্চলিক দাবীতে যে 
বিক্ষোভ জানাচ্ছে এবং শুধু তাই নয় নেপালী ভাষার দাবী সংবিধানের ৮ম িডিউল্ড 
করবার জন্য তাদের যে দাবী এবং সেই ন্যায্য দাবী পুরণ না হওয়ার জন্য তাদের যে 
বিক্ষোভ এবং সেই বিক্ষোভকে কাজে লাগাবার জন্য যে মাকিন গোয়েন্দারা বিশেষভাবে তৎপর 
হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কেও কোন কথা রাজ্যপালের ভাষণে নেই। শুধু মাকিন গোয়েন্দারাই 
নয় আজকে মাও-সে তুং-এর দলও আবার বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবাংলায় তারা মাথা- 
চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং জয়নাল আবেদিন মহাশয় এখানে নেই নইলে তিনিও বসতে পারতেন 
এ সমস্ত পশ্চিম দিনাজপূর ইত্যাদির বর্ভার ধরে সেই সমস্ত দলের লোকেরা বাংলাদেশে 
যাচ্ছে পশ্চিমবাংলায় আসছে, এখানে লিফলেট ছাপিয়ে ওখানে বাংলাদেশে যাচ্ছে, এই ধরণের 
কাজকর্ম সরু হয়েছে। কিন্তু সেই যে নৃতন ধরণের বিপদ আমাদের দেশের সামনে উপস্থিত 


৩০ 
রা 


হয়েছে সে সম্পর্কে কোন হুশিয়ারি, কোন কথা রাজ্যপালের ভাষণে নেই। অন্য দিকে যে 
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সোতিয়েতের সঙ্গে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ভারতের যে সহযোগিতা কমশই 
র্ধির দিকে যাচ্ছে এবং সম্পূতি সোভিগ্নেতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্রেজনেভের 
ভারত সফর এবং ভারত সোভিয়োতর যে ১৫ বছরের যে অর্থনৈতিক চুক্তি এবং সেই 
টুত্িনর ফলে আমাদের দেশের সাবভোমত্বকে সুরম্ষিত করা এবং আমাদের দেশের স্বাধীন 
অথনীতি গোড়ে তোলার যে বিশেষ সম্ভাবনা আজকে? দিনে উজ্জ্রল হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে 
কোন কথা কিন্তু রাজাপালের ভাষণে নেই। 
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রাজ্যপালের ভাষণে একথাও নেই যে কলকাতা তুণর্তস্ক রেল প্রকলের কাজের জন্য 
সোভিয়েটের বিশেষজ্ঞরা যে বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন এবং সম্প্রতিকালে যে চুক্তি ভারতের 
জঙ্গে অন্ষ্িত হয়েছে রাশিয়ার, তাতে এই প্রকলের কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় 
তারজন্য বিশেষ এগ্রমেন্ট হয়েছে-সে কথাও রাজ্যপাল তার বক্ততায় উল্লেখ করতে 
ভূলে গেলেন। তিনি আরো উল্লেখ করতে ভুলে গেলেন রাণীগঞ্জে কয়লাখনির উন্নতির জন্য 
রাশিয়ার বিশেষজ্ঞরা সমীক্ষা করেছেন ভাকে যাতে আরো বেশীকরে উন্নতি করা যায় 
সবতোভাবে তারজন্য যে প্রচেম্টা তারা চালাচ্ছেন তারও কোন উল্লেখ তার ভাষণের 
মধ্যে নেই। কিন্ছু উল্লেখ কি সম্পকে আছে£ যে কলকাতার উন্নয়ন কর্মসূচীতে যেখানে 
বিশ্বব্যাঙ্ক প্রচুর টাকা দিচ্ছেন তাদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড ভাবে গেই টকা পাওয়ার 
সম্পকে সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে এবং বিশ্বব্যাহেরে ব্যাপারে যে মাকিন সামজ্যবাদের কালোহাত 
আছে সে কথা আজ কেনা জানে! অথচ আমাদের সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা বিশেষভাবে 
আরো বেশী কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন এবং কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্পেতে ঢোকান--- 
সেই দরবারই এর মধ্যে করা হয়েছেঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভাষনের প্রথমদিকে 
রাজ্যপাল মহাশয় বলেছেন যে একতা কঠিন পরিস্কিতির মধ্য দিয়ে অমাদের দেশ এখন 
চলছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো কী বলেছেনঠ তিনি বলেছেন বতমান অর্থনৈতিক 
চাপ এবং তও্জনিত সামাজিক বিক্ষোভ কতকগুলি কারণে এই রাঙ্গ্যের ভৌগলিক সীমার 
বাইরে এবং এমন কি জাতিরও আগন্তের বাইরে--অর্থৎ পণ্তমবঙ্গের এইযে কঠন 
পরিস্থিতি---তার মোক,বিনা করবার কোন কথা বা উর্েখ রাজ পলের ভাষণে নাই এবং 
সই সঞ্চতের মোক।বিনা কি করে করতে হবে তারও উল্লেখ নাই। অথচ পঁজিবাদী 
দুনিপ্লার যে অধনেতিক সঙ্কত তার কথারও উল্লেখ রয়েছে এখানে । কিন্তু অন্যদিকে 
সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে যে সমাজতান্ত্রক শিবির তারাযে সঙ্কট-মৃক্ত, তাদের যে 
অর্থনীতি দ্রুত অগ্রনরঘান সেই সম্পকে কোন উল্লেখ এখানে নাই এবং যে কারণে আমাদের 
জরকার পঁজিবাদী দুনিয়ার উপর নির্ভরণীন, তা ছেড়ে দিয়ে যদি সমাজতান্ত্রক দেশের 
সঙ্গে বেশী বেশী সহযোগিতা করেন, তবে সম্ভব হবে যে পুঁজিবাদী সঙ্কই যা আমাদের 
অর্থনৈতিক দুর্গার কারণ---ত। থেকে তা লুস্ত হবার কথা--সেই সম্পর্কে রাজ্যপালের 
ভাষণে কোন কথার উল্লেখ নাই। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় ,রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে অত্যাবশ্যক পন্যের 
অভাব এবং সমস্ত জিনিসপন্ত্রের খুব বেশী দাম তার জন্য মানুষ খুব কম্ট ভোগ করছে 
সেই কথা কেবল বলেছেন। কিন্তু বতমানে আমদের যে রম্ট্র, আমাদের যে সামাজিক 
ব্যবস্থা, এই সামা'জক কাঠামোর মধ্যে আজ মানুষের দুঃখকস্তকে লাঘব করবার জন্য 
যে পদ্ধতি অবলম্বন করা যেত, সেই পদ্ধতি কিন্তু আমাদের মন্ত্রীসভা গ্রহন করেন নাই। 
জনণণের এই যে দুঃখ লাঘব করবার জন্য ১৯৭২ সালে নির্বাচন হয়েছিল তখন যে 
১৭ দফা কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছিলাম--এবং যে কর্মসূচীকে নির্ভর করে নিবর্বাচনে 
কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল এবং শুধু জয়লাভই নয়--সেই ১৭ দফা কর্মসূচীই হচ্ছে ভিত্তি 
যার উপ দাড়িয়ে আজকে তারা মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন, সেই ১৭ দফা কর্মসূচীর মধ্যে 
একভীরও এখানে উল্লেখ নাই। এখানে আনা সেই ১৭ দফা কর্মসূচীর একটীরও কেন 
আজও রূপায়িত হলো না--তার কারণ কি£বরঞ্চ ১৭ দফা কর্মসুচীকে লংঘন করে 
বিপরীত পথ কেন আজকে এই সরকার গ্রহণ করলেন, সেই সম্পর্কে কোন উল্লেখ এই 


রাজ্যপালের ভাষণে নাহ। 
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মননায অধ্যক্ষ আভাশয়, এই কথা ডিক ষে খাধীনতা লাভের পর থেকে আমাদের দেশ 
পুঁজিবাদীপথে চলেছে। চলতে চলতে আজকে সারা ভারতে সেই পজিবাদাপথের সঙ্কট 
এসেছে । এবং তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলা সমস্যায় জজ্জরিত হচ্ছে। এই পশ্চিমবাংলার 
আর্থনীতির উপর দেশী এবং বিদেশী একচেটিয়া পজিবাদী তারা আধিপতা করছে এবং 
কব্জা বরে রেখেছে। পশ্চিমবাংলার অথনীতি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তারাই এর কমাগত 
কারণ, এবং তাদের জনাই অবনতি ভচ্ছে। এইট সম্পকে কোন উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই। এমন পি যে সমস্ত একচেটিয়া প্জিবাদী দেশী এবং বিদেশী পজিবাদীর বিরুদ্ধে 
সরকার কি ব্যবস্থা গ্রণ করবেন গেই সম্পকে কোন উল্লেখ নেই। আমরা গভনশ্েল্টের 
যে সমীক্ষা তাতে দেখেছি যে ১১৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধো শিল্প উত্পাদন বেড়েছে 
প্রায় ২৯ গুণ এবং শিক্গে আমিক নিহত, আঙ্গেন তার সংখ্যা বেড়েছে ১৯ ভাগ। কিন্তু 
পশ্িমবাংলার ক্েত্রে সেই শিপ উত্পাদন অনেক পরিমান কমে গেছে। প্রায় শতকরা 
৯ ভাগ বমে গেডে। আতিক নিয়োগের সংঙ্গাত অনেক কমে গেছে। তার গরবতীকালেও 
এই অবঞ্থার পিন্দ্ার পরিবর্তন হয়নি । এই সম্পকে কোন ম্ল্যায়ণ রাজাপালের ভাষণে 
নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ ম্ভাব্য়, আপনাকে মণ করিয়ে দিতে চাই যে, প্রগতিশীল 
গণতান্দিক মোচন শরিকের ফে সমস্শী ছিল সেউ কর্গূলগীর মাখ্যমে সাধারণ মানুষের 
কাছ থেকে আমহা শিবানে ভোট শিগ্নেচি। সেউ কঙমস্টীভে এই কথা ঠিলি যে গণতান্িক 
গোর প্রগতিশীল গন্তাশিক মোনিক অসত।টি ভ ভগসংক্ন্ত নাতি এবং কাশ্যাবলী গ্রহণের 
উদ্যোগের কা আরা শধো রুযেছে। জাভায অঙ্শণতির সেই গুনএরপুণ শক্তিশুলি জাতীয়করণ 
শেগুলি এখনও একচেছিা পি ও শৈদেণিক হামাজ্যবাদ এবং পনির কব্জায় বয়েছে। 
এইট জাঙাহানগের দারা জাতি স্যা'ভর ভবে এবং অগ্রগতি শভিনশান্লী হবে । মাননীয় উপাধাক্ষ 
আভাশহা, গশ্ডিনবাংলায় যে বিশেন অবস্থা এই শিশেষ অবস্থা এই একচেটিয়া পজিকে 
জাভীয়কতণ শুরা ছাড়া আথনৈভিক ছউখদুণ্দশা থেকে আডিগর কোন উপায় নেই। মানুষের 
নঃখক৮ট লাছাবের শোন উপায় নেউ। কিন্ছ্ কংগ্রেস পার্টি ও কংগ্রেস গভরণমেন্ট তারা 
সেটা নির্বাটনের পরেই ভুলে গেলেন। আর একচেটিয়া পুজির গায়ে হাত দেওয়া বা এক- 
চেটিয়া পজিকে জাতীয়করণ করার মে কথা সে কথার পারে পাশেও নেই। মাননীয় 
উপাধাক্ষ মভাশছ্, রাজপাল তাল ভ্ভাযণে বলেছেন হে, অত্তাবশ্যক ভোগ্যদ্রব্যের সরবরাহের 
শেন্রে আমাদের সনস্যার ফ্ায়্ী সমাধান, মাতে এবং কারখানায় উত্পাদন রদ্ধির মাধামে 
সমস্যার সমাধান করতে হপে। এউ কণা ঠিক তিনি বলেছেন, কিন্ু ভোগ্য জিনিষ তার 
গরবরাগ্ত এবং বেতন বা মলা কথা বল্ছেন মে মাঠে বা কারখানায় উত্পাদন হলে 
হবেই ভা পাশয়া যাবে। লিঃ উত্পাদন পদ্ধি করতে গেমে যে মৌলিক নাতির পরিবর্তনের 
বে কথা ছিল সে সম্পকে সাজাপালের ভাষণে নেই। এই যে চোরাকারবার এই যে মুনাফা- 
খোর ফাটকাবাজ হ। প্রপুততাবে দেশের সমস্ত অথ কব্জা করে রেখেছে তারাই আজ প্রকৃত 
সব কিছু করছে, তারাই দেশের মধ্যে একটা পাটি সরকার চালাচ্ছে। আমাদের নিবাচিত 
সরকার আছে, কিন্তু দেশের মধ্যে এই যে মুনাফাখোর তারা যে এভাবে চালাচ্ছে তাদের 
গায়ে হাত দেওয়া বা তাদের বিরুদে একটা কথাবলা তা কিন্তু াজ্যপালের ভাষণে উখবাপিত 


হয়নি। 
[ ১-3১--5-39 1). 111. ] 





অথচ গরীব কুষক, গরাব শ্রমিক, মেহনতী মানুষ তাদের উপর বোঝা বাড়ক, তারা 
গরাঁব থেকে গরাব হয়ে যাক। এই কথা রাজাপালের ভাখণে উপস্থিত করা হয়েছে। 
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স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার। মাননীয় সদস্যা যখন গুরুত্রপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা 
করছেন এবং গভর্ণরের গ্যাডেসের উপনন নন্ব্য রাখছেন তখন আশ। করবো সরকার পক্ষ 
'থকে মর্যাদা দেওগ্াহোক। আমি যখন পয়েন্ঠ অক অডারের কথা তুললাম তখনই 
জ্ঞানবাবু এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা আশা করবো বিশেষ করে সি, পি, আই, সদস্যা 
যখন বলছেন তখন ক্যাবিনেট মিনিষ্টারকে উপস্থিত থাকতে হবে। যিনি বজ্ততা করছেন 


%& ০01 


154 ১9১1711)1,% 071309075151)105 [2611 16101042%, 


তিনি সি, পি, আইয়ের বিশিষ্ট সদস্যা। তিনি সরকার সম্বন্ধে বক্তব্য রাখছেন। আমরা 
এখানে গণতন্ত্রের কথা বলি। কিন্তু শোনবার পথ্যন্ত লোক নেই। কাজ করবার লোক 
তো দূরের কথা। এইটুকু আশা করবো যে অন্ততঃ পক্ষে যাতে শোনেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা বলা হয়ে থাকে যে মাঠে ঘাটে উৎপাদন বাড়ালেই 
নাকি সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সেই মাণ্ঠে-ঘাটে উৎপাদন বাড়াতে গেলে 
যে মৌলিক নীতির পরিবর্তন দরকার সে সম্পকে কোন কথা নেই। এই যে দেশের মধ্যে 
চোরাকারবারী, মুনাফাখোর অবাধে মুনাফা লুটছে তাদের গায়ে হাত দেবার কিন্তু কোন 
কথা রাজ্যপালের ভাষণে নেই। দু-একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। এইবার 
সবোচ্চ পরিমাণ পাট এবং মেস্তা উৎপন্ন হয়েছে এবং চটকল মালিকরা এই বছর সবচেয়ে 
বেশি মুনাফা লুটেছে আর নিশ্নতম দর যাতে বজায় থাকে সেইজন্য সরকার ঘোষণ। 
করলেন ১২ লক্ষ মণ পাট কিনবেন। কিন্তু এক লক্ষ টনের বেশি কিনভে পারলেন না। 
পাটচাষীরা মার খেলো। আমি দেখছি মালদহে পাট নিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরেছে তারা। 
কম দামে ১০।১২ টাকা দামে বেচতে চেয়েছে । কিন্তু সরকার ১২ লক্ষ টন ঘোষণা করেও 
এক লক্ষ টনও কিনতে পারলেন না। এর দ্বারা কি নীতি পরিস্ফুট হয়। এই যে চটকল 
মালিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে এবং অনুকূল সুযোগ পাচ্ছে এবং সরকার 
সাহায্য করছেন, এবং এই মুনাফা লুটবার বিন্দুমান্র বিরোধীতা করছেন না, সেখানে ১২ 
লক্ষ টন সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা সত্বেও এক লক্ষ টনও কেনা যায় নি। এর ফলে 
গরীব চাষীরা মারা যাচ্ছে। আমন ধান ৪২ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়েছে। ৫ লক্ষ টন 
সংগ্রহ করা হবে ঠিক ছিল। আজ পথ্যন্ত সেখানে ১৪ পারসেন্ট লেভীর ধান সংগ্রহ 
করতে পারলেন না। শুধু তাই নয় বিহারে যে খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল তার শতকরা 
৭৫ ভাগ সরকার সেখানে সংগ্রহ করতে :পেরেছে এবং আসামে ও পার্জাোবেও শতকরা 
৭৫ ভাগ করতে পেরেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষ্যের শতকরা ১৪ ভাগও সংগ্রহ 
করতে পারলেন না। এর মধ্যে সরকারী নীতি পরিস্ফুট হয় না? এই নীতি হচ্ছে 
পজিপতি, একচেটিয়া কল-কারখানার মালিকদের আবহাওয়া করে দেওয়া, সুযোগ 
করে দেওয়া, অনুকূল পরিবেশ করে দেওয়া, তাদের কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটবার 
সুযোগ করে দেওয়া। আর গরীব চাষী, ক্ষেত মজুর মারা যাবে । এর মধ্যে দিয়ে 
প্রতিফলিত হয়েছে সরকারের একচেটিয়া প্জির সঙ্গে বোঝাপড়া, সহযোগীতা করা এবং 
এমনকি বিশেষ জায়গায় একচেটিয়া প্জির কাছে আত্মসমর্পণ করা-_একথা বলতে 
আমার দ্বিধা নেই। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যের আথিক সম্পদ আমাদের দেশের উন্নতির জন্য যা 
দরকার সেটা সংগ্রহের রাজ্যপাল নিভর করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। ষ্ঠ কমিশনের 
কাছ থেকে বেশী টাকা পাওয়া গিয়েছে এতেই রাজ্যপাল, আমাদের মন্ত্রিসভা খুশী হয়ে 
গেছেন। কিন্তু সেই টাকার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে আথিক সঙ্কটের জন্য যে কমে যাচ্ছে 
তার একটি কথাও তো রাজ্যপালের ভাষণে নাই। শুধু তাই নয়, সম্পদ সংগ্রহের ব্যাপারে 
একচেটিয়া পঁজিপতি, গ্রামের জোতদার মুনাফাখোর এ গ্রামের ধানের কল মালিকদের 
উপর অতিরিত্দ কর বসিয়ে আমাদের পশ্চিমবাংলার গতি মন্থর করেছে সে সম্পর্কে 
কোনই উল্লেখ নাই। তাতে কিন্ত এ বড়লোকদের গায়ে হাত দেন নি। গত রাজ্যপালের 
ভাষণে বলেছিলাম যে এই সরকারকে দেখে যেন জোতদার মুনফাখোররা না বলে যে 
আমাদের সেই আগের সরকার ফিরে এসেছে। আজ দু বছর হয়ে চল্লো তাদের কার্ষ- 
কলাপ দেখে মনে হচ্ছে সেই জোতদার সেই জমিদার সেই একচেটিয়া পঁজিপতি কায়েমী 
প্বার্ধের দল তাদের সঙ্গে আপোষ করা হচ্ছে। এমন খাদ্য সঙ্কটের দিনে আপনারা কি 
খাদ্য সংগ্রহ করেছেন? আর একমাস দুমাস পরে কি অবস্থা দীড়াবেঃ অথচ সেই 
খাদ্যসঙ্কটের জন্য রাজ্যপালের ভাষণে দেখছি দায়ী করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে । এই 
এতবড় ভয়ানক খাদ্য সঙ্কটের দিনে আমি জিজ্তাসা করি যে কেন চালের পাইকারী 
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ব্যবসাকে সরকার অধিগ্রহণ করলেন না। আমি জানতে চাই কেন চালকল মালিকদের 
উপর নির্ভর করেছেন। কেন খাদ্যনীতি স্থির করার সময় সমস্ত এম, এল, এদের এই 
বিধানসভায় ডাকা হোল না। কেন খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হোল এ চালকল 
মালিকদের উপর যারা বছরের পর বছর ধরে চাল পাচার করছে খাদ্যশস্য পাচার করছে। 
আজকে কেন তাদের উপর খাদ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হোল। আশা করি মন্ত্রিসভার 
পক্ষ থেকে এর জবাব দেবেন। কেন রাজনৈতিক দলের মন্ত্রনা নিয়ে কংগ্রেস পাটি চাল 
সংগ্রহের জন্য উপযুভ্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই কাজে নামলেন না। আমরা কারও কোন 
কথার উত্তর দিতে চাই না। গতকাল জয়নাল আবেদিন সাহেব যখন বক্ততা করছিলেন 
আমরা তখন আমাদের পাটির একটি গুরুত্বপর্ণ মিটিংয়ে চলে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন 
যে আমাদের নাকি মেদিনীপূরে ১১ জন এম, এল, এ, আছেন-_তারা কি করেছেন £ 
তিনি আবার বার বার সহযোগিতার কথা বলেছেন | কিন্তু ধান সংগ্রহের জন্য সেখানে 
যে খাদ্য সংগ্রহ কমিটি করা হয়েছে সেখানে আমাদের ১১ জন এম, এল, এ, থাকা সত্বেও 
একজনকেও কেন নেওয়া হয় নি£ তাদের এমন কি অসুবিধা ঘটতো সি, পি, আই, 
এম, এল, এদের নিলে। আমি অবশ্য উত্তর দিতে চাই না--যদিও অনেক কিছুর জবাব 
দেবার আছে। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে ৫ লক্ষ টন সংগ্রহের জায়গায় শতকরা ১৪ 
ভাগ মান্তর সংগ্রহ হয়েছে, তার উপর রাজ্যপাল বলেছেন যে এর বেশী সংগ্রহ করা সম্ভব 
হবে না। 
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কেন সম্ভব হবে না? কেন মজুতদারদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না, কেন চালকল 
মালিকদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না, কেন জোতদার, জমিদারদের ঘর থেকে-_ পুলিশ 
তাদের হাতে আছে, সেই পুলিশ নিয়ে কেন তাদের হাত থেকে নেওয়া হবে নাঃ যখন 
লোকের কাছে বলতে যাচ্ছেন কেন সরকার হোডিং করতে দিলেন--তাই আজকে 
ডিহোডিং-এর কথা আছে। কই কেউতো তখন বাধা দিতে যায় নি? কেন হোডিং 
করার সহযোগিতা এই সমস্ত মুনাফাখোর, চোরাকারবারীদের সরকার দিয়েছিলেন 
এবং তার মধ্য দিয়ে সরকারী নীতি কোন পথে যাচ্ছে তাইতো প্রতিফলিত হচ্ছে। 
রাজ্যপাল বলেছেন যে সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্কর ও শৃস্বলাবদ্ধ উপায়ে 
সামাজিক ঘুণা প্রকাশের জন্য জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন--জনমত গড়ে তুলতে হবে, 
সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ঘ্বণা প্রকাশ করতে হবে রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেছেন। 
কিন্তু জিজ্তাসা করি বাটা, মহেশতলায় কংগ্রেস ও কমূনিষ্ট পাটির সদস্য সমর্থকরা সেখানে 
পূর্ণ রেশনিং-এর দাবীতে, খাদ্যের দাবীতে যখন অনশন করাছলেন, যখন খাদ্য চাচ্ছলেন, 
তারা যখন সেই মজুতদার, মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে অন্দোলন সংগঠিত করছিলেন, সেই 
সময় কেন এই সরকারের পুলিশ গিয়ে সেখানে লাঠি চালিয়েছিল, কেন টিয়ার গ্যাস 
চালিয়েছিল, গুলি করে সেই অভুক্ত মানুষগুলিকে হত্যা করেছিল, তার জবাব কি দিতে 
পারবেন £ অথচ রাজ্যপাল ভাষণে বলেছেন সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঘুণা প্রকাশের 
জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সমাজের মধ্যে যারা আছে 
বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন শ্রেণী, তাদের প্রতি কতব্য, সহানুভূতি, সমর্থন আছে---তাদের শত্তিঃ 
বাড়ানোর জন্য কারা চেম্টা করছেন, তার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয় যে একটা সরকার 
বা একটা দল কোন্‌ পথে চলতে চায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শ্রেণী সংগ্রাম 
সম্বন্ধে সরকার তার মনোভাব ঘোষণা করেছেন। কি মনোভাব? খুব ভাল কথা-_- 
তিনি বলেছেন আমাদের মূল নীতি হল শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক অধিকার 
সুরক্ষিত এবং কাজের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করা-_তেমনি 
কোন অনাবশ্যক কিম্বা রাজনৈতিক প্রণোদিত প্রয়াসের দ্বারা উৎপাদন যাতে বিদ্মিত না 
হয় তারও সুনিশ্চিত করা সরকারী ঘোষণা---কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই চটকল 
শ্রমকদের ধর্মঘটের সময়-_চটকল শ্রমিকরা যখন পাটশিল্প জাতীয়করণ করার দাবীতে 
ও জিনিসপত্রের উচ্চ মূল্যের জন্য কিছু মাগগীভাতা বাড়ানোর দাবীতে ধর্মঘট করছিলেন 
তখন আমাদের রাজ্যসরকার যে কাষধকলাপ গ্রহণ করেছিলেন সেটা কি---শ্রমিকদের 
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সম্বন্ধে তিনি যে ঘোষণা করেছেন তার সঙ্গে কোন সঙ্গতিপূর্ণ কিছু আছে কি£ তার চেয়ে 
নেক গুরুত্বপূর্ণ কথা সরকার পক্ষ থেকে বলা হগ্লেছে। কি বলা হয়েছে উত্পাদন 
বদ্মিত করবার জন্য দাসী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী এবং তাদের উপর হুমকী দেওয়া হয়েছে। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রেডিওতে আমাদের কথা বলতে দেওয়া ভয় না, আমরা কিছু 
ধললে সে কথা খবরের কাগজে ছাপা হগ্ না। কিন্্র শ্রমিকদের কথা বলবার মত লোক 
একটাও এই সরকারের মধ নেই। তাই আজকে শ্রমিকদের জন্য নাকি উত্পাদন বিদ্মিত 
হচ্ছে বলে সরকার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে--অথচ শ্রমমন্ত্রী নিজে বলেছেন 
যে ধর্মঘটের চেয়ে বেশী শ্রমদিবস নস্ট হয়েছে লক-আউটের ফলে এবং মালিকরা শ্রমিকদের 
শিক্ষা দেবার জন্য, লক-আউট এবং ক্লোজার করেছে তাদের আথিক অসঙ্গতি বা কাচা 
মালের অভাবের জন) নয়, শ্রমিকদের শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু এই সম্পকে কোন কথা 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই এবং একচেটিয়া মানিক শ্রেণী তারা যে উত্পাদন বিদ্িত করছে, 
তারা যে দেশের অর্থনীতিকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে সে সম্পকে কোন উল্লেখ রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই এবং আমি আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় উপাধাক্ষ 
মহাশয়, ১৯৭২ সালে যখন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তখন এই কথা সরকার পক্ষ থেকে 
ঘোষণা করা হল যে ৭২টি নতুন কারখানা, নতুন শিল্প এখানে বসানো হবে। 


পশ্চিমবঙ্গে খোলা হবে তারজন্য ৫শো কোটি টাকা নিয়োগ করা হচ্ছে, এই ঘোষণা 
আমরা শুনেছিলাম দু বছর আগে। রাজাপালের - ভাঘণে অনেক ফিরিস্তি রয়েছে কিন্তু 
সেই ৭২টি কারখানার এক।০৩ পি খোলা হয়েছে ঠ সে সম্পকে কোন উল্লেখ রাজাপালের 
ভাষণে নেই। তারপর পশ্চিমিবঙ্গের শিল্পোহায়ন করপোরেশন-এর অঙ্গন্ধেভ একটা ফিরিস্তি 
রাজ্যপালের ভাষণে আছে। সেটা ভচ্ছে সিমেন্ট, টায়ার, টিউব, নাইলনের সতো, ইস্পাত, 
টেলিভিসান সেট উৎপাদনের জনা যে সম্মতিপত্তর সরবার পেয়েছেন তার কাজ এগিয়ে 
চলেছে। কিন্তু খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এইট ল্মপারেশন কি ঘোষণা করলেন-- 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বললেন, শতধরা ২৫ ভাগ শেয়ান কিনবেন এবং খুব উপযুক্তভাবে 
সেই কারখানাকে পরিচালনা করবেন এই রকম বাডিগত পজির মালিককে তারা বিজ্ঞাপন 
দিয়ে খুজে বেড়াচ্ছেন। এই বিজ্ঞাপন দেবার মানে সরবণবের যে ৯৭ দফা কমগরঢা সেটা 
লঙ্ঘিত হল এবং একচেটিয়া পঁজি জাতানকপণের পরিবতে সেই অনুদতিপন্ন দিয়ে 
ব্যক্তিগত প.জির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবার চেস্টা করা হচ্ছে। তাই বলছিলাম এইভাবে 
সরকার একচেটিয়া পুজি এবং কায়মীক্বাথকে সহায়তা করছেন এবং তাদের কাছে 
আত্মসমর্পন করছেন। আর তারজনাই আজকে আমাদের দেশের এই দুরবস্থা, তারজনাই 
জিনিসপন্ত্রের দাম বেশী, তারজনাই খাদাদব্ায পাওয়া খায়না, তারজনাই মানুষের ক্ষোভ 
একেবারে প্রচণ্ডঙাবে ফেটে পড়ছে এব* তারজন।& অথাঃনতিক সঙ্কত গভীর থেকে গভীরতর 
হচ্ছে। সেইজনাই আমরা কমিউনিষ্ট পাটির পক্ষ থেকে বার বার বলেছি যে, সরকারের 
এই নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, তাকে বদলাতে হবে, তাকে পজিবাদীর পথ থেকে 
সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য পজিবাদীদের সঙ্গে থে গাটতড়া বাধা আছে তাকে ছাড়াতে হবে 
এবং তাহলেই জনবিরোধী, প্রতিন্িয়াশীল, কায়েমীবাথকে হটানো যাবে। তারজনাই 
আমরা মনে করি প্রয়োজন রাজোর সমস্ত বামপন্থী গনতাত্তিক শভিন্ল মিলিত সংগ্রাম । 
সরকারকে সোজা পথে নিয়ে আসার জন সরকার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম। কাজেই কায়েমী- 
স্বাথের সঙ্গে যে গটছড়া বাধা আচে তাকে ছ্িয্ন করার জন্য আমি আশা করবো এখানে 
যত দেশপ্রেমিক মানৃষ আছেন তারা সকলে একসঙ্গে মিলে সংগ্রাম করবেন। আর তা 
যদি করেন তাহলেই সন্তব হবে সরকারকে পঁজিবাদীর পথ থেকে সঙ্রিয়ে আনা। স্যার, 
সরকারের এই যে বার্থতা, এই যে ভাষণ, আমি আাগেই বলোদ্ধি, অনেকদিন বিধানসভার 
সদস্য হয়ে আছি কিন্তু কখনো এরকম ভাষণ পড়িনি । আমি প্রতিটি লাইন খটিয়ে খটিয়ে 
পড়েছি এবং কোন কোন লাইনের তলাম্ক দাগ টেনে পর্শান্ত রেখেছি। এই যে বাথতাল 
ছবি, এই যে দেউলেপনার উতিহাস এরকম দহিল আগে কখনও দেখিনি এবং মনে করি 
সরকার স্বেচ্ছার্তভাবেই এটা করেছেন। একটা এর্ধউ এসেছে, সেই সঙ্গটের মধ্যে দিয়ে 
একটা পরিণতি ঘটতে দেওয়া হয়েছে তা নঘ সরকার ইচণারতগাবেই এন কনেছেন। 
কারন ১৭ দফা কমস্চীর যে দলিল আমাদের ছিল এবং যে ১৭ দখা কমসুঢীর কথা 
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বলে আমরা ভোট পেয়েছি এবং আপনারা মন্ত্রীসন্তায় আসীন হয়েছেন সেই ১৭ দফা 
কর্মসচী যদি কার্যকরী করতেন তাহলে অবস্থার মোড় ঘোরাতে পারতেন। আজকে 
সোঠিয়েট দেশ--সমাজতান্রিক দেশের সঙ্গে যদি কমশ আপনারা আরো বেশী সহযোগিতা 
করতে পারতেন বা তা করার ঢেম্টা করতেন তাহলে সাম্রাজ্যবাদী দেশের যে সমস্ত চাপ 
আমাদের উপর প্রচণ্ডভাবে এসেছে তার থেকে আপনারা মৃক্তি পেতে পারতেন। সেইজন্য 
বলছি, সরকারের মূলগত নীতির পরিবতনের জন্য---তিনি ইন্ছা করেই পরিবতন করছেন 
না এবং করছেন না বলেই এরকম দলিল উপস্থিত কপেছেন। তাই এই দলিলের বিরোধিতা 
করছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একথা বলছি, সমস্ক বামপন্থী গনতান্িক শক্তি মিলিতভাবে 
যদি আমাদের এই গ্রধান শন্রর বিরুদ্ধে সংগ্রাম কগি তাহনে আমি মনে করি নিশ্চয় এই 
অবস্থার পরিবতন করতে পারবো। আর তা যদি করতে পারি তাহলে তখন আর 
রাজ্যপালের ভাষণে এইরকম দেউলিয়া ও বাখতার হাতহাস থাকবে না। স্যার, একথা 
বলে রাজাপালের ভানণের সম্পর্ণ বিরোধিতা করছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত সংশোধনী 
এনেছি তার প্রতোকটি অমি মভ করছি। কারণ সরকারের এই নীতির যদি বিরোধিতা 
না করি--সরকারের নীতি হচ্ছে, স্থিতিশীল চ্ঠ্যাটাসকো বজায় রাখা, এই নীতি যাদ বজায় 
থাকে তাহলে যে দক্ষিণপন্থীর কথা বলেছি সেই দক্ষিণপন্থী প্রতিকিয়াশীল শক্তি এই 
স্থিতিশীল স্ট্যাটাসকোর নীতিকে আরো দগ্িণ দিকে নিয়ে যাবে। তাই এই নীতির 
বিরোধিতা করে আমি আমার বগ্বা শেষ করল।ম। 
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মানণায় উপাধান্ মভাশয়, আডাকে তিক জামার বঙন্তা দেবার কথা ছিল না, হঠাৎ আজকে 
এসে পড়েছি এবং আমাদের চিফ ৬৯ শিদেশ দিয়েছেন তাই আমি বলতে উচ্ছি। প্রথমে 
আমি আমার বঞ্চবা পাখার আগে আঙগাদেশ দেশেল এক বন্ধ এখানে আছেন, নাম হচ্ছে 
শীতিমির তাদ্রভী মহা, তিনি আমা জেলার প্রতিনিধি, তিনি দ্র একটা কথা বলেছেন 
আমার সম্্রদে আমি মনে কদি তার উজ দেনা প্রয়োজন আছে পাসন্বাল এক্সপ্ল্যানেশন 
ভিসাবে। ভিনি প্রথমে বলেছেন মে এনিমিজ প্রপাটি গ্যাবট অনুসারে জনৈক আম র আতআীয় 
সেট আব্দল্লা সাহেবের ভেস্ট করেছে এবং সেই সম্পওি আন্দলা সাহেবের ভাইপো:ক কেয়ার 
ঢেবনর গ্র্য।পয়েন্ট করা হয়্েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি থে কেয়ার টেকার হ'ল তো 
আমার সঙ্গে তার কি সম্পক £ উনি বলেছেন, আপনি তার আশ্মীয় রতরাং আমার দ্বারা 
হয়েছে । আনি জানিনা কি লেখা আছে, কারণ আমি তথ্ন ছিলাম না। তবে আমি এইটুকু 
বলছি, উনি যদি এশিমিজ প্রপারতিজ গ্যাক্তাতা পড়ে খাকেন তাহলে দেখবেন যে এনিমিজ 
প্রপার্ঠিত গ্্যাকট অনসারে পাক ন্যাশনাল এম সম্পরতিচি ন্যাচর্াাণি ভেস্ত করবে আগ্ডার 
দা এ্যাকট। তখন এ, ডি, এম, ভি, এরম, বাজে এল, আত, ও” গ্রযাপয়েন্ট করেন কেয়ার 
তেবাকে। কেয়াগ্টেবার তোনাছেলি গ্যাপয্নেন্ত ভ্রম এামংগস্ঠ দি মেযারস অব দ্যাট 
ফ্যামিলি। সেইভাবে আইনত তেস্ট হবে খাবতে পারে এবং আইনতঃ একজনকে কেয়ার 
টেণ্নার করা হয়্েছে। তাতে পাম হল ছি শ্যাম ভাল, মনিরুজ্জামান হণ কি কে হ'ল,তার 
সঙ্গে আমার কি জম্প্ক এবং ভিমিরবাবৃকে যদি করে দেন তাহলেও আমার আপত্তি নেই। 
হও এইরকম একটা জিনিস তূলে হৈচে করেছেন। তারপর উনি বলেছেন, আমি খোদাবক্স 
সাভেবের এস্টেটে র্িসিভার ছিখাম। মথন নইুয়ার ছিলাম তখন রিসিভার ছিলাম। উনি 
বথেছেন যে টাকার হিসাব না দিযে চলে এসেছি। অদ্রনোক একটু না জেনে কথা বলতে 
অউ।স্ভ। আমি তাকে বলছি থে আপনি জিভাসা খরে আসুন ডিস্টিকুট জজের কাছ থেকে । 
আমি রিসিভার ছিলাম ঠিকই, আমি তার কাছে ভিগাব দাখিল করে এসেছি এবং জজ 
সাহেবকে যা টাকা জমা দেবার ছিল সবই দিয়েছি এবং দীস্তিবাঝকে বলেছিলাম যে জজ 
সান্চেব যাতে টাকাঠা জসা নেন তান বাবস্তা কমগ্ন। তায়া অনেকবার দরখাস্ত করেছেন 
এবং তিনি যখন অর করেছেন সে সঙগগে জনা দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত বাজিম্ত ব্যাপার 
নিয়ে তিনি একটা কাদা হোড়াটরডি করছেল। তাহ আমি বলছি উশি বিপ্রবী সমাজতন্ত্র 
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দলে নাম লিখিয়ে এসেছেন আর কাজের মধ্যে এইরকমভাবে ব্যক্তিগত মিথ্যা করে কাল্পনিক 
জিনিস নিয়ে কাদা ছেটাছেটি করছেন কেন আমি বৃঝতে পারছি না। তাতে অডিট হবার 
পরে যদি বলে যে সাত্তার সাহেব এই হিসাবটা যা দাখিল করা হয়েছে সেটা কম বা বেশী 
আছে, তখন সেটা দেখা যাবে। এমন হতে পারে-অনেক সময় আমি নিইনি, সেটা জমা 
দিয়ে দিয়েছি। যাই হোক তার জন্য আমি কিছু বিশেষ মনে করি না, কেননা উনি অনেক 
সময় অনেক কথা বলেন যা মূল্যহীন, অর্থহীন। সেইজন্য তার কথার দাম কেউ দেন না। 
আজকে আমাদের মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী ইলা মিন্র মহাশয়া বক্তব্য রেখেছেন, সুন্দর 
বক্তব্য, আমি শুনলাম আমার ঘরে বসে। তখন ভাবছিলাম, আমি বোধ হয় পার্লামেন্টের 
মেম্বার হয়ে এই বক্তব্য শুনলে ভাল হ'ত। আরও ভাবছিলাম, যেহেত এই পম্চিমবঙ্গের 
কথা না ভেবে, তিনি বোধ হয় রাশিয়ার কথা বেশী করে ভাবছেন। রাশিয়ার গুনগান 
কেন করা হয়নি£ কেন আজকে রাশিয়ার গুনগান হয়নি, রাশিয়া আমাদের এই 
সাহায্য করেছে, এই এই করেছে, অথচ রাশিয়ার নামটাও করলেন না। এটা কেমনতর 
রাজ্যপালের ভাষণ হলোঃ সেইজন্য তারা এর বিরোধী । স্যার, একটা গ্প আছে পূর্ব- 
বাংলায়, সেটা হচ্ছে একজন আগে আগে যাচ্ছে আর পিছনে আর একজন যাচ্ছে, এখন 
দেখা যাচ্ছে আগের লোকটি জামাটা উল্টো গায় দিয়েছেন, তখন পিছনের জন তাকে জিজ্ঞাসা 
করল আরে মশাই আপান যাচ্ছেন, না আসছেন£ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি 
যাচ্ছেন, আর আপনার জামা দেখে মনে হচ্ছে আপনি আসছেন। আপনার জামা উল্টো 
বলে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আপনি আসছেন আবার মনে হচ্ছে আপনি যাচ্ছেন। সেই- 
রকম পি, ডি, এ-র শরিক হিসাবে আমাদেরও সন্দেহ হচ্ছে যে পি, ডি, এ-র অপর শরিক 
যে জামা পরে আছেন সেটা দেখে মনে হচ্ছে ওরা আসছেন। কিন্তু আসলে ওরা এদিকে 
চলে যাচ্ছেন। তাই আমি বলছি যে জামাগুলি উল্টো করে না পরে জামাগুলি ঠিক করে 
পরুন আর এই দিকে আসুন। আমরা চাইনা আমাদের মধ্যে কোনরকম ঝগড়া হোক। 
আমাদের মাঝে মাঝে এটা মনে হচ্ছে, কারণ ওরা বিরোধিতা করছেন আবার পি, ডি, এ-তে 
আছেন। আজকে দেশের যে সঙ্কটের সময় চলছে এটা আমাদের গভ্ভণমেন্টও জানেন এবং 
তারা সেটা চাপবার চেষ্টা করেননি, সবকিন্র এখানে তলে ধরেছেন। কিন্তু আপনারা কি 
করছেন না প্রথমেই আপনারা গভর্ণমেন্টের বিরোধিতা করছেন, তার কারণ দিয়াগোগারসিয়ার 
কথা কেন উল্লেখ নেই, কোথায় দিয়াগোগারসিয়া তার কথা এখানে আলোচনা করতে হবে, 
এটা পালামেন্টে বলতে পারতেন। আপনি জানেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী পালামেন্টে গুরুতর 
মন্তব্য করেছেন, আপনি যা করছেন তার চেয়ে অনেক বেশী করেছেন। দিয়াগোগারসিয়ার 
ব্যাপার, রাশিয়ার ব্যাপার, সি, আই, এর, কথা, মাকিন গুপ্তচরেরা নেপালে যাচ্ছে, সে কথার 
উল্লেখ নেই। ব্রেজনেভের ভারত ভ্রমণ এবং তার সঙ্গে আমাদের চুক্তির কথা বলা নেই, 
এইসব আপনারা বললেন। ব্রেজনেভ আমাদের বন্ধ রাম্ট্রের সেকেটারী এবং তার সঙ্গে 
আমরা যে ঢুর্তি করেছি তা এখানে নাই এটা ঠিক, তবে আমরা যে তাদের পথ অনুসরণ 
করব এই কথা বলিনি। আমরা আমাদের নিজস্ব পথে চলব। তাদের বন্ধ হিসাবে গ্রহণ 
করেছি তাতে সন্দেহ নাই। 
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অর্থাৎ আপনি বলছেন যে রাশিয়ায় যা যা করেছে, যা যা সাহায্য করেছে সেসব থাকবে 
এবং অন্যান্য রাম্ট্র যেসব করেছে সেসব উঠে যাবে। এটা তো মুস্কিল ব্যাপার। আমাদের 
যেসব বন্ধ রাষ্ট্র আছে তাদের সকলের কথাই বলা উচিত। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব 
বেশী করেই আছে। কিন্তু এসব কথা গভর্ণর স্পিচ-এ অতীতে কোন সময়ে ছিলনা। 
দিল্লীতে প্রেসিডেন্ট-এর বক্ততার মধ্যে যদি এসব না থাকে তাহলে সেখানে আপনাদের 
লোক যারা আছেন তাদের বলতে বলরেন। এইসব কারণে তিনি বিরোধিতা করছেন। 
তারপর তিনি সঙ্কটের কথা বলেছেন। এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার পথ হিসেবে তিনি 
বলেছেন সোভিয়েট রাশিয়ার মত সমাজতান্িক দেশ থেকে সাহায্য নিতে হবে। আমাদের 
সঙ্কটের সময় যে কোন দেশ থেকেই সাহাযা নিতে আপত্তি নেই। আমেরিকা যদি আমাদের 
দুঃসময়ে সাহাযা করে তাহলেও আমরা তা নেব। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে 
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সোভিয়েট, চীন ইত্যাদি সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ তাদের দেশের স্বার্থে আমেরিকা কানাডার 
কাছ থেকে গম নিয়েছে। তারা পিং-পং খেলেছে। কিন্তু আমরা করলে বলা হবে পু'জি- 
পতিদের লেজুড়। অথচ আমাদের বহিদেশে যে সমস্ত বন্ধু আছে তাদের মধ্যে সোভিয়েটের 
সঙ্গে আমাদের বন্ধত্ব সবচেয়ে গাঢ। কিন্তু আমাদের আমরা বিকি করে দিয়ে কারুর সঙ্গে 
বন্ধত্ব করিনি। ওদের মধ্যে নাকি শুনি এমন অনেকে আছেন যারা সোভিয়েট দেশের 
চেয়ে চীনের দিকে বেশী করে যাচ্ছেন। কাজেই এই সমস্ত কথা বলে যে সমস্ত বিরোধিতা 
করছেন তাতে আমার মনে হয় সেটা ঠিক নয়। সঙ্কট যে আমাদের আছে সেটা আমরা 
অস্থীকার করিনা। কিন্ত সঙ্কট দূর করার জন্য যা করা দরকার তারজন্য আপনারা কি 
সাহায্য করছেন। সঙ্কট দূর করার চেয়ে সঙ্কত আপনারা স্বন্টিই করছেন। পাট চাষীর 
কথা বলছেন বলে বলছি যে আমি ও জয়নাল সাহেব দুজনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবীবাবুর কাছে 
বলেছিলাম পাটের যা দাম দিচ্ছেন তাতে চাষীরা মারা যাবে। আজ সবচেয়ে আশ্চর্যের 
বিষয় শ্রমিকদের দিয়ে হরতাল করানোর ফলে মিল মালিকদের তারা লাভ করিয়ে দিয়েছেন 
মিল মালিকরা অল্প দামে চাষীর কাছ থেকে পাট কিনেছে । হরতালের ফলে দেখা গেল 
শ্রমিকদের কোন লাভ হলনা, চাষীরা দাম পেলনা। অর্থাৎ মালিকপক্ষ যাতে অল্প দামে 
পাট কিনতে পারে সেজন্য কৌশল করে তারা এই হরতাল করালেন। এবার আপনারা 
একটু আত্মসমালোচনা করে দেখুন যে আপনারা কাদের লাভ করিয়ে দিয়েছেন শ্রমিকদের 
না মিল মালিকদের। একটু যদি অনুসন্ধান করে দেখেন তাহলে দেখবেন আপনাদের কারণে 
শ্রমিক চাষী মার খেল, আপনাদের কারণে মিল-মালিকরা লাভ করল। আপনারা সমাজ- 
তান্িক দেশের কথা বলেন, আমরাও সমাজবাদে বিশ্বাস করি, গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস 
করি। আমরা চাই সর্বহারা মানুষ, খেটে খাওয়া যে শ্রমিক তাদের অন্নের ব্যবস্থা হবে, 
তাদের সিকিউরিটি অব লাইফ থাকবে, তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তা করার 
জন্য যা দরকার সেই দরকারে কি আপনারা সাহায্য করেছেন? যখন জিনিসের দা 
বাড়ছে সেই সময় বাইরে খেকে ট্রেনে করে খাদ্য নিয়ে আসা হল, কিন্তু তখন এমন একটা 
অবস্থার সৃষ্টি হল যে ওয়াগন থেকে খাদ্য নামান বন্ধ হয়ে গেল। ট্রেন থেকে খাদ্য নামানর 
সময় হরতাল করে দেওয়া হল, এর ফলে মজুতদার, মনাফাখোর, চোরাকারবারীরা বেশী 
মূল্যে খাদ্য বিকি করতে আরম্ত করল। এইভাবে রেলওয়ে ইয়ারে ধর্মঘট করিয়ে, বিভিন্ন 
ডকে ধর্মঘট করিয়ে আজকে যে খাদ্য এলে বাজার দরটা উঠে না সেই খাদ্য খালাস না 
করতে দিয়ে সেখানে ধমঘট করিয়ে দিয়ে আপনারাই এই অবস্থার স্ষ্টি করেন। ধর্মঘট 
কখন করবেন, শ্রমিকদের লাভের জন্য ধমঘট করবেন। ধমঘট এইভাবে করবেন না 
যাতে পুঁজিপতিরা মুনাফাখোররা লাভবান হতে পারে। ধর্মঘট করুন দেশের স্বার্থের জন্য। 
যদি ধর্মঘট দেশের স্বার্থ বিরোধী হয়, দেশের কুত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, মুনাফাখোর পুজি 
পতিদের গোপন স্থানে এসেনসিয়াল কমোডিটি লুকিয়ে রাখার সুযোগ করিয়ে দিয়ে রুত্রিম 
দাম বাড়ায় তাহলে এইরকম ধর্মঘট করবেন না। কিন্তু আপনাদের থিওরি হচ্ছে অভাব 
সৃল্টি করা, আপনারা এই জিনিস আরম্ভ করেছেন। আপনাদের কারবার হচ্ছে লোকের 
অভাব দুঃখ নিয়ে। আপনাদের কারবার হচ্ছে লোকে যত কম্ট পাবে তত পাটি'বাজি 
করবে। আমাদের এই সরকার কি করেছেন সেটা যদি একটু তলিয়ে দেখেন তাহলে 
দেখবেন আপনারা ছিলেন ২২ মাস, আমাদের আরো ২০ দিন হলে ২ বছর হবে, আপনাদের 
চেয়ে ২ মাস বেশী, আমরা আসার পর যা যা করেছি আপনারা আপনাদের ২২ মাসে 
১ শো ভাগের ১ ভাগও করতে পারেন নি। আপনারা যে কাজ করেছেন তা হচ্ছে আপনারা 


মানুষ খুন বেশী করেছেন, লু বেশী করেছেন, আপনারা সন্ত্রাস স্ম্টি করেছেন, পরস্পর 
পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করেছেন। আমরা ১১ দফায় দেখবেন স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট 
প্রোগ্রাম করেছি-_দি স্পেশাল এমপ্রয়মেন্ট প্রোগ্রাম উইথ গ্যান আউটলে অব রুপিস-২:৫৫৭০ 
ল্যাক্স ইজ এ্রক্সপেকটেড টু বেনিফিট নিয়ারলি ৫৫,০০০ পারসন্প অব ভেরিয়াস কেট্যা- 
গোরিস। 

ছাড়াও প্রায় ৪৩ হাজার লোককে আমরা চাকরি দিয়েছি যেটা আপনারা কখনও পারেন- 
ন। 
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এছাড়া স্পেশ্যাল এমপ্রয়মেন্ট প্রোগ্রাম অনুসারে আমাদের প্রায় ৬৪টি ক্ষীম নেওয়া হয়েছে 
এড়কেটেড আনএমপ্রয়েড ছেলেদের ট্রেনিং দেবার জনা। উট প্রোন এরিয়া ডেভলপ- 
মেন্ট প্রোগ্রাম এতে প্রায় ৯ লক্ষ ৬২ ভাজার ম।ডেজ কিয়েছেড শয়েছে। পুরাল এমপ্লয়- 
মেন্টে আমরা আশা করি ১০০ লাক্ষ মাানডেজ এ্রণ্টি ভচ্ছে। এছাড়া ক্যাশ প্রোগ্রাম 
আমরা করেছি। তারপর, মেদিনীপরের নয়্াগ্রাম ব্জবে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ম্যা-ডেজ 
কিযলেটেড হয়েছে। এছাড়া মাইনর ইরিগেসন যদি দেখেন-যেটা আমার দপ্তরে আছে 
তাহলে দেখলেন ৩ লক্ষ নেট এরিয়া এবং গ্রস এপ্িয়া ৮ লঞ্চ ইগ্িগেটেড হয়েছে। ৭২৫টি 
রিভার লিফট, ২২৪টি ডিপ ঠিউবগওয়েম, জ্যালো টিউবওয়েল, পাশ্ন সেট, প্রতততি দেওয়া 
হয়েছে। অর্থাত দেশ্া খানে ১৯৭১-৭২ সালের আগে শেঠা উঠিগেটেড ভখেছিল তার অধেক 
ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। এইঙাবে সি এ ডি পি প্রভোর জেলায় একটি কনে স্বীম করেছে 
এবং ১৭টি জেলার ১ লক্ষ ৭৭ হাজার একর উচি এর আও্তাম এসেছে । এবছর আমরা স্পেশ্যাল 
মাইনর ইরিগেশন প্রোগ্রামে ৬ হাজার 2০০ আলো টিউবশয়েল বাল ভাটার সিসটেমে 
এবং কো-অপারেটিভের মাধমে এই সরকার প্রা ৬০ লঙ্গ টাকা গান্সিডি দেবে চাখাদের। 
আমাদের ১৪৫০টি স্যালে। টিউবওয়েল নঙ্জান হবে। এছাড়া ডিপ টিজবগয়েল এবং রিভার 
লিফট নসাব কপোরেসনের মাধ্যমে এবং ভাব আমরা এনিয়ে নাল। আমাদের যে আন্ত 
রয়েছে সেঠা আমরা দর করতে পারপ যদি আমরা উদপাদন বাড়াতে পারি । এউ উত্গাদন 
আমাদের খাড়াতে হবে কলব্।রখানায় এবং মাঠে এই উদপাপন চেনে সানা বাধাস্মচ্টি 
করবেন তারা জানবেন দে এইভাবে বাহা স্ুস্টি কবলে সন্বট বাটপেনা। উ€ পাদন বাড়াবার 
জন্য যে সংগ্রাম দরকার তার সামিল হবার জনা তাএনাদের পঙ্গে আমরা পিভিএফ করেছি । 
কিন্তু লন্ক্য করা আ।পন।রা তাৰ সামিল হচ্ছেননা এবং উত্পাদন খাতে বাছত ভয় তার 
চেষ্টা করছেন। আজকে কারখানার শ্রমিকদের জন্য কল্যাণের সাদ করতে হলে, নিশ্হ্কাই 
আন্দোলন করতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য করছি রমিবদের স্বার্থ টিরোপী কাজ করা হচ্ছে এবং 
লিডার ধারা আছেন তারা নিজেদের গ্রাথ সিদ্ধি করছেন। আজনে খদি কারখানার উত্পাদন 
ব্যাহত হয় তাহলে অবস্ক। খারাপ হবে। আমি আপনাদের একটা কথা জিতাসা করি হে 
সমাজতাব্রিক দেশের কা মাননীগ্না পদস্যা বললেন সে দেশে কোন ময় এইভাবে শ্রমিক 
আন্দ্যেলন করে কাজ বন্ধ করে দিয়ে তারা উৎপাদনকে ব্যাহত করেছে £ তাদের একমাও 
চ্লোগান হচ্ছে প্রেডিউস অর পেরিস। আমাদের ঘে সঙ্ত চলেছে সেটা উপ্পদনের মাধামে 
দূর করতে হবে এবং তার ইঙ্গিত আমার হাতের এই দলিলে আছে। আপনাল্লা এটা দি 
চোখ দিয়ে না দেখেন তাহলে আমি কি করব। আপনাবা পশ্চিমবাংলায় জনাগ্রহণ করে, 
পশ্চিমবাংলার হাওয়া গ্রহণ করে, পশ্চিমবাংলার ফসল খেয়ে কেবদ কেবল সোভিয়েট 
রাশিয়া এবং চীনের কথা কেন বলছেন £ 


একবার পশ্চিমবাংলার কথা বল্ন, একবার দেশের কথা বলুন, একবার দেশকে 
ভানবাসুন। এই দেশ আমাদের দেশ, এই দেশেই জন্ম গ্রহণ করেছি, এই দেশের উন্নতিতে 
আমাদের উন্নতি। এই দেশের উন্নতি করতে হবে। দেশের কথা ভাবুন, আজকে কেন 
এই সমস্ত হচ্ছে, আজকে দেশের কথা ভাবতে পাপছেন না, ভালবাসতে পারছেন না, দেশের 
উৎপাদন বাড়াতে হবে একথা ভাবতে পারছেন নাঃ কেবল এ রাশিয়াকে অনুসরণ করলে 
আপদ উদ্ধার হয়ে যাবে? রাশিয়াকে অনুসরণ করুন ওটা হচ্ছে তাবিজ, আপনারা যদি 
এই বুলি দেন তাহলে দেশ উদ্ধার হবেনা, হতে পারেনা। তাই আপনাদের কাছে আমার 
নিবেদন ঘে পি, ডি, এফ তাঙ্জার যে চেস্টা আপনারা করছেন বিভিন্ন বিরোধিতার মাধ্যমে 
এটা আমরা হতে দেবোনা। আপনাদের আমাদের সঙ্গে থাকভেই হবে, এক সঙ্গে কাজ 
কন্পতে হবে। আপনারা বলছেন প্রকিল্মারমেন্টের কথা, আমি এ অধ্যাপক মহাশয়কে বলছি 
উনি মাঝে মাঝে উঠছেন, আমি আপনাকে এইটুকু বনতে পাঁন্ন আমি মুশিদাবাদের পাড়ায় 
পাড়ায় যখন থুরতে আরম্ত করেছিলাম আপনাদেরহই কমা এ খড়গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতে 
বাড়ীতে গিয়ে বলেছে যে কখনো ধান দিওনা তোমরা। 


(নয়েজ গ্যাণ্ড ইনটারাপশনস্) 
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১1)71 115872052171091 13179119612 52 £ 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এটা একটা সিরিয়াস কথা। ক।লকে জয়নাল আবেদিন সাহেব 
বলেছেন। এ কমীর নাম বলতে হবে। জোতদারদের দালালি করলে হবে না। 
(নয়েজ গ্র্যান্ড ইনটা রাপশনসু) 


আপনাকে বলতে দেবোনা। যা ইচ্ছা তাই করবেন তা হতে দেবোনা, সেই কমার নাম 
দিয়ে প্রমন করতে হবে কালকেও আমরা এইরকম কথা শুনেছি একথা আজকে আর 
শুনতে চাইনা । এইভাবে মিথ্যা ভাষন করলে পি, ডি, এফ ভেঙ্গে যাবেই। 


(নয়েজ গ্র্যাণ্ড ইনটারাপশনস্) 


০17) :$1)0175 ১9((511 
মিথ্যা কথা আমি বলছিনা, আপনারাই বলছেন। আপনারা মাম চান আই স্যাল গিভ ইউ 
নেম-নাম দেবো। 


(নয়েজ গ্যাড ইনটারাপণনস্) 


| (-11)--0-320 10) 17), ] 


11. 1000011১1১7: 
বলুন বলুন, প্রিজ টেক ইয়োর সিউ। 


১111 11:01752101:97 15170112061725 52: 


স্যার, আমাকে এক মিনিট বলতে দিতে হবে। 


(এ ভয়েস ঃ কেন বলতে দিতে হবে 2) 
(প্রচঙ গোনঅমাল) নয়েজ 


11. 1)01)1115 ০1)09100 : 
আপনি কী বলতে চান? 


১171 112105275087 13108019002 ৮2 £ 


আমি বলতে চাই--গতকাল ডাঃ জয়নাল আবেদিন বলেছেন সি, পি,শু1ই সদস্যরা রলুষকদের 
লেভী দিতে বারণ করেছেন। আর আজকে সাভার সাহেবও সেই কথার পুনরুস্তি করছেন 
এটা চলতে পারেনা । মিথ্যা কথা বললে আমরা ছাড়বোনা। 


(এ ভয়েস ঃ ঠিক বলেছেন। আরো বলবো ।) 
(গোলমাল) 


এপ্া গলাবাজীর দল হয়েছে-এদের আর কী বলবো! 


১1711 $1)0015 99107: 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাণয়, একজন অধ্যাপকের এই ধরনের কখা শোভা পায়না। এই 
রকমের কথা তার কাছ থেকে আশা করিনি। 


(গোলমাল) 
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11. 8)6171(9 ১1১০81501 £ 


প্লিজ টেক ইয়োর সিট। 
(ময়েজ) 


9171 /81)0005 ১০017: 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উনি যে কথা বলেছেন--এইভাবে মিথ্যা কথা বললে আমর 
ছাড়বো না-এই ধরনের উক্তি একজন অধ্যাপকের মুখ খেকে আমরা শুনতে চাইনা । 


(গোলমাল) 


91171 [11017521710 1)11811801781552 2 


আমি বলেছি আপনি মিথ্যা ভাষণ করবেন না। 


(গোলমাল) 


|] /১1)0175 ৯2111, 
আপনি বলেছেন মিথ্যা কথা-- 
(গোলমাল) 


91) 11211571152] 03170112090155 2 


মিখ্যা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না। আপনাদের মুখ দিয়ে বেরোয়। 


(গোলমাল) 


ওর] /১1)0115 57127: 


মাননীয় হরশঙ্করবাব্‌ আপনি মুশিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানা দেখেননি । যে কমী আছে 
সে স্কুলের নাম আপনি জানেন না। বিহ্নাথবাবু গিয়েছিলেন আমি তাকে এই কথা বলে- 
ছিলাম যে কথা ওখানে হয়েছে। আমি তাকে রিপোট করেছি। আপনি কি ভাবছেন যে 
সি, পি, আই হলেই সব সত্যের গাছ। আপনি কি ভাবেন সি,পি, আই কোন মিথ্যা কথা 
বলেনা? আপনি কি ভাবেন সি, পি, আই হলেই তার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবেনা? আপনি 
কি ভেবেছেন£ আপনি আমাকে আজকে মিথ্যা ভাষণের কথা বলেছেন। আপনি কি করে 
বলছেন ওখানে বসে যে মিথ্যা ভাষণ? আমি সেখানে ছিলাম আর আপনি বলছেন মিথ্যা 
ভাষণ। আপনি কি করে বলছেন কোথা থেকে জানলেন যে আপনি মিথ্যা ভাষণ বলছেন। 
মিথ্যা ভাষণ বলবেন না আপনি সে জায়গা সম্বন্ধে জানেন না। যে জায়গা জানেন না 
সেখানে এইরূপ কথা বলা সাজে কি? আপনি আমার জেলার কথা বলছেন। আপনি 
বলেছেন যে প্রোকিওরমেন্টের কথা সি, পি, আই-এর কয়েকজন লোক তার বিরোধিত 
করেছে আমি আবার বলছি তারা বিরোধিতা করেছে আপনি বলছেন মিথ্যা ভাষণ। সি, 
পি, আই হলে কি এই কাজ করতে পারে না? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি জানেন? কত 
টুকু চরিত্র জানেন আপনি কি ভাবছেন যে সবাই অধ্যাপক। এবং সবাই অধ্যাপকের মন 
নিয়ে এসেছে। আপনি কি জানেন যে আমাদের গ্রামে কি হয়েছেঃ আপনাদের গ্যাসিম্টেন্টরা 
কি”কি করেছেন কি সাহায্য করেছেন? চলুন তো মুশিদাবাদের গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় £ 
সেখানে আপনারা সাহায্য করেননি বিরোধিতা করেছেন। আপনাদের কমীরা সেখানে 
বিরোধিতা করেছে এই কথা আমি জানিয়েছি। আপনারা বিরোধিতা করবার সময় 
বিরোধিতা করবেন গণ্ডগোল করবেন, এ্যজিটেশান করবেন সমস্ত প্রোকিওরমেন্ট বন্ধ করে 
বলবেন সঙ্কট মোচনের জন্য ব্যবস্থা করুন। আপনারা বলবেন সঙ্কট মোচনের জন্য 
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রাশিয়ায় যাও, রাশিয়ায় গেলে সব সঙ্কট মোচন হয়ে যাবে। আমরা রাশিয়ার কাছে ষাব, 
সমস্ত বন্ধ, রাষ্ট্রের কাছে যাব। আজকে এই ধরনের কথা বলে আপনারা লোকেদের 
উত্তেজিত করছেন। এই সব কথা বলা আপনাদের সাজে না। আপনারা এই সব কথা 
চিন্তা কর্ধন। আমি মেদিনীপূরের কথা বলছি না, পশ্চিম দিনাজপুরের কথা বলছি না। 
আমি কেবল মুশিদাবাদ জেলার কথা বলছি। তাতে যদি আপনি ঘা পান, যদি মনে দুঃখ 
পান, যদি আঘাত পেয়ে থাকেন তাহলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আঘাত দেওয়া ছাড়া উপায় 
নেই। এই পি, ডি, এ যাতে থাকে তার জন্য আঘাত দিয়েছি। আপনারা সাবধান হোন। 


(নয়েজ) 


কংগ্রেস এম, এল এ-দের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যারা লেভি না দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে 
নিশ্যয়ই আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। আমি কখনও বলছি নাযে কংগ্রেস এম, এল, 
এ হলেই বাদ চলে যাবে। কখনও তা বলি নি। 


(নয়েজ) 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বেশী কিছু বলব না। যে সঙ্কট এসেছে সেই সঙ্কট 
মোচনের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেস্টা করছি। আপনি জানেন সঙ্কট মোচন তখনই হতে 
পারে যখন উৎপাদন বাড়ে। আজকে সেখানে উৎপাদন বাড়াবার জন্য আমরা চেস্টা 
করছি, আমরা বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছি। আপনি জানেন যে আমার ডিপাটমেন্ট থেকে 
রিসেন্টলি মাইনার ইরিগেসান করা হয়। আজ তা করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের টাকা । 
সীমিত। সেই জন্য আমরা ঠিক মত টাকা দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে পারছি না। তাই 
ইনডাসট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেসনের থেকে টাকা নিয়ে যাতে এ জায়গায় সেচের ব্যবস্থা 
করতে পারি তার চেস্টা করছি। রিসেন্টলি মাইনার ইরিগেসান কপোরেসান রেজিষ্ট্রী 
হয়ে গেছে, আমরা এই বৎসরে কিছু কাজ করবো। এছাড়া আপনি জানেন সি, এ ডি, পি 
বিল আমাদের হাউসে আসছে। আমরা বিভিন্ন যে কর্মসূচী নিয়েছি তা অপনারা জানেন 
সি, এ, ডি, পি নেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে আমরা এই যে সমস্ত পাম্প সেট এবং স্যালো 
টিউবওয়েল যা দেওয়া হয়েছিল তা যাতে ভালো ভাবে চাষীরা তাদের জমিতে বেশী করে 
জল পেতে পারে, ছোট এবং প্রান্তিক চাষী তারা যাতে এর বেনিফিট পেতে পারে তার জন্য 
আমরা এই বাবস্থা করেছি। এই সিষ্টেম করার ফলে ছোট এবং প্রান্তিক চাষীদের সবচেয়ে 
বেশী সুযোগ দিতে পারবো। যাতে ইকুয়ালী সব চাষী বেনিফিট পেতে পারে তার জন্যই 
আমরা এই প্রকজ নিয়েছি। 
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আজকে আমাদের দেশের ঘদি ছোট চাষীদের অবস্থার পরিবস্তন না করা যায় পশ্চিম” 
বাংলার অবস্থার পরিবর্তন হবে না। গ্রাম বাংলার অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। আজকে গ্রামে 
গ্রামে বিদ্যুৎ পাঠাতে হবে। সে অবস্থা আমরা করেছি এবং আপনারা দেখেছেন ২৫ বছরে 
যা না হয়েছে তার ডবলের বেশী করেছি এক বছরে গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেন্্রে। বিদ্যুতের 
সাহায্যে ছোট শিল্প থেকে আরম্ত করে গ্রামের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিন্তিতে দাড় করাতে হবে। 
আসল ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবাংলা গ্রামের মধ্যে। গ্রামের মানুষের চেহারার পরিবস্তন 
যদি না করা যায় তাহলে আমাদের পরিবর্তন আসতে পারে না। আজকে সঙ্কট সঙ্কট করে 
চিৎকার করলেই চলবে না। আপনারা বলছেন বিহারে এত হয়েছে, অমুক জায়গায় এত 
হয়েছে। আজ পৃথিবীময় সঙ্কট। আজ প্রত্যেক প্রদেশে সঙ্কট। আপনাদের লোক, সি, পি, 
আইয়ের লোক কেরলে মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বড় বেশী জক্কট। শুধু এখানেই সঙ্কট নয়। 
এই সক্কটকে ওভারকাম করতে হবে। এই সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে এগোতে না পারলে 
আমরা বাঁচবো না, কংগ্রেস পার্টি না ঝাচলে আপনারা বাচতে পারবেন না, দেশ বাচবে না, 
দেশের অগ্রগতি হবে না। কংগ্রেস যদি না থাকে, দেশ যদি না থাকে আপনারাও বাঁচবেন 
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না। আপনারা মানে সি, পি, আই। এইটুকু লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে হবে। আপনারা 
পি, ডি, এর শরিক হয়েও আগে বললাম সংগ্রহে বাধা দিয়েছেন। আমি নিজে দেখেছি 
বলেছি তাতে উত্তেজিত হয়ে বাধার সৃম্টি করলেন। আশা করি পি, ডি, এ ভাঙ্গবেন না, 
এক সঙ্গে কাজ করবেন সঙ্কট মোচনের জন্য। আঙুন এক সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ 
করি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় সদস্য মিথ্যা ভাষণ একটা 
কথা বলেছেন। আমার যতদূর মনে হয় পরিষদে মিথ্যা ভাষণ কথাটা ব্যবহার করা যায় না। 


এটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া উচিত। 


17. [00181 ০1)0880 : 
আচ্ছা, দেখবো । 


৩171 1১790৬০91 1$7177211 18101801011 : 


শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মহামান্য রাজাপালের ভাষণের উপরে এই সভার সদস্য 
শ্রদ্ধেয় অজয় মুখোপাধ্যায় যে ধনাবাদক্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করবার জন্য আমি দাড়িয়েছি। মহামান্য রাজ্যপাল যে ভাষণ আমাদের কাছে 
রেখেছেন সেই ভাষণ তৈরী করেছে কিন্তু বর্তমান মন্ত্রীসভা সেই মস্ত্রিসভার দুজন প্রভাব- 
শালী সদস্য জয়নাল আবেদিন সাহেব এবং সাত্তার সাহেব-এর ভাষণ আমি শুনেছি এবং 
মনোযোগ সহকারে শুনেছি। আর কিছুদিন আগে পরাস্ত যিনি এই গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল 
মোরচার উপনেতা ছিলেন সেই নিন মুখাজী যার পদত্যাগপন্ত্র এখনও গুহীত হয়নি যদিও 
তিনি তা দিয়েছেন তাঁর ভাষণও শুনেছি। সরকার পঙ্ষ এবং সেই সরকারের শরিক 
বিশ্বনাথ মুখাজী মহাশয়ের বক্ততা শুনে আমার মনে হচ্ছিল রাঞ্যপালের ভাষণের মধ্যে 
যেমন জাতীয় সঙ্কটের উল্লেখ করা আছে তাতে পি, ডি. এ-এর এই যে সঙ্কট সেই সঙ্কটের 
কথা উল্লেখ থাকলে বোধ হয় সময়োচিত হত। 


আনন্দবাজার পন্রিকার সঙ্গে যুক্ত সেই গৌর কিশোর ঘোষ মহাশয়ের একটা লেখা মনে 
পড়ে। তিনি যে ফ্রেগুলি ম্যাচের কথা বলেছিলেন সেই ফ্রেগুলি ম্যাচই আমি এই বিধান- 
সভায় এতক্ষণ ধরে দেখছিলাম। আমরা জানি আমাদের থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন অনেক বেশী দিন ধরে জয়নাল আবেদিন সাহেব। কংগ্রেস যখন ভাঙ্গে নিশ্চই 
তিনি জানেন, আমি স্মরণ করতে বলি আবেদিন সাহেবকে যে এই মোরচাই ছিল তার 
অন্যতম কারণ। আমরা সেদিন বলেছিলাম আজও বলছি যে তেলে জলে কখনও মিল 
খেতে পারে না। যতই সংশোধন করার চেস্টা করুন না কেন সেই রাশিয়াকে ও'রা কোন 
দিন ছাড়তে পারবেন না। সেই কারণে যতই তেল দিন না কেন যত রকম কিছু করুননা 
কেন তা কোন দিন থাকবে না। মোচ্চা ভেঙ্গে দিয়ে আপনাদের হয়তো পৃথক হবার ইচ্ছা 
আছে কিন্তু পশ্চিমবাংলার মান্ষ আপনাদের পৃথক হতে দেবে না। কারণ ১৯৭২ সালে 
আপনারা যে প্রতিশতি দিয়ে এসেছিলেন যে মোরচা গড়েছিলেন জনসাধারণ আপনাদের 
বাধ্য করবে আপনারা সেই প্রতিশ্ুগতি রেখেছেন কিনা তা দেখার জন্য। গণতান্ত্রিক মেরচা 
ভেঙ্গে যাবার কথা বলা অত সহজ নয়। হয়তো সি, পি, আই ছাড়তে পারে কিন্ত্ব পশ্চিম- 
বাংলার মানুষ ছাড়বে না। আপনাদের বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছে হয়তো সিদ্ধাথবাবুর 
কানে গিয়ে বিশ্বনাথবাব বলবেন যখন তোমার কেউ ছিলনা তখন ছিলাম আমি, এখন 
তোমার সব হোয়েছে পর হোয়েছি অর্ম-আবার সিদ্ধাথবাবু বিশ্বনাথবাবুর কানে গিয়ে 
বলচ্খন যখন তোমার কেউ ছিলনা তখন ছিলাম আমি, এখন তোমার সব হোয়েছে পর 
হোয়েছি আমি। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানযের হাত থেকে আপনারা কেউ রক্ষা পবেন না। 
আমি আর পি, ডি, এফ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না শুধ এইটুকু বলবো--ভেঙ্গে এক 
দন যাবেই। রাজাপালের ভাষণ সম্বন্ধে যে ধন্যবাদক্তাপক প্রস্তাব করা হয়েছে অথাৎ 
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তাকে ধন্যবাদ দেবার যে কথা হয়েছে আমি কিন্তু এমন কিছু খুঁজে গাচ্ছিনা ধন্যবাদ দেবার 
মত তার ভাষণের জধ্ো। আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে শতবরা ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র্য 
সীমার নীচে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা কি এতে আছেঃ পশ্চিমবাংলায় যে বিরাট বেকার 
সমস্যা সেই বেকার সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত বা একটা স্পট নির্দেশ কি তাতে আছেঃ 
খাদ্য সমস্যা সমাধানের কোন পথ কি আছে তার ভাষণের মধ্যেঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, পশ্চিষবাংলার মান্ষের দ্রব্মল্য বৃদ্ধি জনিত যে সমস্যা সে সম্বন্ধে তিনি উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন। মাননীয় রাজাপাল তার মন্ত্রীসভার পক্ষ খেকে আজকে কেবল উদ্বেগ 
প্রকাশ কর্নেনি£ বিশ্বনাথবাব্‌ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন 
বক্ততায় উদ্বেগ প্রকাশ করহেন। কিন্তু সাধারণ মান্যকে যে প্রতিশ্চতি দিয়েছিলেন ১৯৭২ 
সালে, যে এই পণ্চিমবাংলায় দারিদ্র্য হঠাবেন এবং সেই প্রতিশহ্তির উপর নির্ভর করে 
পশ্চিযবাংলার মানৃষ বছু সংখ্যায় তাদের এই বিধানসভায় পাঙ্চিয়েছিলেন যা বিশ্বের ইতিহাসে 
নজীর সৃচ্টি করেছিল সে সঙ্গন্ধে কি রাজপালের ভাষণে কিছু আছে £ এই সিদ্ধাথশহর 
রায়ের মন্ত্রীসভা এই বিধানসভার সদসাদের জীবন রক্ষা করতে বার্থ হয়েছে। তাহলে 
দেখুন শান্তি শৃশ্থলার অবস্থা কিযার জন্য পূনরায় নির্বাচন ভোল এ গাইঘাটা কেন্দ্রে। 


(6-35--6-45 1.1.) 


আজকে কি আমরা সেই রাজাপালের ভামণকে জানাবো আগত অভিনন্দন, ষে রাজ্যপালের 
আমূল ভারলবশের পবিভ্র সংবিধান যে জবাধ নিবাচনের অধিকার দিয়েছে, অবাধ ভোট 
দেবার অধিকার দিরেছে, সেই ভোটদানল আজকে ব্যাভত ভয় প্রবাশা দিবালোকে গ্্যাট দি 
পঞ্পেন্ট অব রিভলবার, এ]াট দি গঞ্জেন্ট অব বোস, এয।ট দি পয়েন্ট অব ড্যাগার £ আজকে 
পশ্চিমবাংলার শান্তি শঙখখলার যে অবস্থা তাতে অবাধ নির্বাচন কি হতে পারে। মননীয় 
উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন প্লাজাপাল ঘে কথা বলেছেন--এই দ্রব্যমল্য 2দ্দির যে সমস্যা 
জনগনের এই মে দুঃখ, এ শুধু পশি্চিমবাংলায়। নয়, এ শুহা ভারতবষে নয়, ভরতের বাইরে 
এশিয়া মহাদেশে, পুথিবীবাযাপী এই প্রকট শল্য ব্রদ্ধির সমস্যা হয়েছে। আমার সামান্য 
বৃদ্ধি অনুযায়া আমি যা বুঝি ভাভে এইটুকু বলতে পাগি যে এই মল্যরদ্ধির কারণ ৪টি। 
প্রথমতঃ ডেফিসিয়েন্সা, প্রোডাকসান কমে গেছে, দ্বিতীয়তঃ মানি উইথ দি পাবলিক, ইনকিজ 
অব মানি উঠথ দি পাবলিক, ততীয়ত8 হোডিং, স্পেকুলেটিভ হোডিং উইথ দি ট্রেডারস 
এবং ফোথ হচ্ছে সাইকোলজি অব সঙেজ ইন মেনি পাটস অব দি ক্যান্টি। প্রধানতঃ 
এই ৪টি ঝারণের জন্য ব্যমন্য বদ্ধ পেয়েছে । গরীব খেটে খাওয়া মানষ, নিশ্ন মধাবিষ্ত, 
মধ্যবিস্ত মানখের উপর আজকে দুঃখ বন্ট এসেছে। অহনৈতিক নিয়মে জিনিসপত্রের দাম 
বেড়েছে ঠিক --কিন্থ সরকার কি নীরব দর্ক হযে বসে থাকবেন? সরকার জিনিসপত্রের 
দাম কমিয়ে দিতে পারেন না, এটা ঠিক অথনৈডিক নিয়ম, পতি ধরে দেশের অর্থনীতি 
লে কিন্তু এই কি দেশের সরকার-দ্রব্মল্য বুদ্ধির গতি, টেনডেন্সি যখন উপরের দিকে 
৮লতে থাকে তখন সরকারের কেবনমান্র নীরব দর্শকের ভূমিকা ছাড়া, কেবলমান্র উদ্বেগ 
প্রকাশ করা ভাড়া কি কাষাকরী পন্া গ্রহণ করার নিদেশ আছে এই রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ? আজকে কি রাজ্যপালের ভাষণের মধ এই কথা আছে, আমাদের এই থে ডিফিসিট 
ফাতন্যানসিং, সেই ফাইন্যানসিং আমরা বন্ধ করবো£ আজকে কি রাজ্যপালের ভাষণের 
মধো এই কথা আছে যে আমরা প্রশাসনিক বায় কমাবো? এই কথা কি রাডযপালের 
ভাষণের মধ্যে আছে যে'যে সমস্ত অসৎ বাঝ্সায়ী আছে সেই সমস্ত অসৎ ব্যবসাঞ্নীদের কালো 
তকে আমরা ভেজে গু ডিযে দেব ঠ কেবলমান্রর ১ হাজার লোককে ধরেছি, কি দু হাজার 
'াককে ধরেছি এই কথা বনলে সেই অসৎ ব,বসায়ীদেরকে জব্দ পুরা যাবে? পশ্চিম 
খালায় যদি খাদ্য দ্রবের শন্য কমাতে হয় তাহলে দুটি জিনিস দেখতে হবে। প্রথমতঃ 
খাদ্য সংগ্রহ এবং দ্বিতায়তঃ খাদ্য বন্টন। 


মাননীয় তপাধান হাশর, কিরণ আগে কাশীকান্ত হৈদ্র মহামফ্ বসেছিলেন এই সভায়। 
তিশি কিউদিন পূ্ে খাদামতী ছিলেন এবং ঘখন এই নিধানসভার সদগা প্রাস্ুনা মুখামন্দী 
প্রধন্ন চদ্র সেন মহাশয় খাদামন্ী ছিলেন তখন কাশাকান্ত ৈন্র মহাশয় জানতেন না যে 
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কোন দিন শ্রীমৈন্র মন্ত্রী হবেন, তিনি তার রাজনৈতিক জীবনকে বাচঢাবার জন্য তার এলাকার 
কাছে নাদানঘাটে গিয়েছিলেন কর়্নিং ভাঙ্গতে । কেন? না, প্রফুল চন্দ্র সেন যে খাদ)নীতি 
এনেছেন সেই খাদ্যনীতি পশ্চিমবাংলার মানুষের স্বাথের বিরোধী খাদ্যনীতি। পশ্চিমবাংলার 
তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী প্রধ্রুল্ল চন্দ্র সেন যে নীতি তৈরী করেছেন সেই নীতির দ্বারা পশ্চিম- 
বাংলার মানষের কল্যাণ হবে না, দুঃখ কষ্ট নেবে আসবে, দুিক্ষ হবে পশ্চিমবাংলায়, 
অতএব এই কর্ডন আমি ডেঙ্গে দেব। তিনি নাদানখাটে কঙন ভাঙ্গতে গিয়েছিলেন। 


যুক্ত ফ্রম্ট মন্ত্রীসভা এল, তাদের যে খাদ্যন'তি, প্রাক্তন খাদামন্তী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন যে 
নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যা তার দলের সদসারা পধান্ত মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি, 
জনসাধারণকে বোঝান তো দূরের কথা--তার সেই নীতি বাথ হয়নি, খরার বছরেও তিনি 
৫1৬ লক্ষ টন সংগ্রহ করেছিলেন, সেই সংগ্রহ তার মন্তীসভার পতনের যা কারণ এবং 
কংগ্রেসকে বিসজন দিয়েছিল জনসাধারণ ১৯৬৭ সালে যে কারণে এবং যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রীরা 
যে নীতির সমালোচনা করেছিলেন তারাও কমা ফুলম্টপ পধ্যন্ত বাদ না দিয়ে সেই খাদ্য- 
নীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। তারপর যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গেল, এল ১৯৭২ সালের ২০শে 
মাচ সিদ্ধাথথ রায়ের মন্ত্রীসভা। তার মক্ীসভার খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র মহাশয় যিনি এই 
নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে করন ভাঙ্গতে গিয়েছিলেন সেই প্রফুল চন্দ্র সেনের খাদ্য- 
নীতি তিনিও গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রয়োগ করার ক্ষমতা তাদের নেই। কোথায় সেই 
বলিষ্ঠতা-কোথায় সেই সবণতা-কোথায় সেই দুনীতিমুত্ত প্রশাসন যন্ত্র এদের £ হবেনা, 
এ খাদ্যনীতি সঞ্চল হবেনা । এরা বলছেন ৫ লক্ষ টন সংগ্রহ করবেন, আমি বলি পি, ডি 
এ'র অন্যতম শরিক কমিউনিম্ট দল বা বিধানসভার সমস্ত সদস্যরা যদি দলমত শিবিশেষে 
পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেন তবুও যেহেতু দ্বনাঁতিপূণ প্রশাসন যন্ত্র যেহেতু জনসাধারণকে 
এরা বোঝাতে পারেননি, যেহেভ্‌ জনসাধারণের জীবনে কষ্ট আরো বেশী করে নেমে 
এসেছে সেহেঙ এই শীতি সফপ্প হবে কিনা সেই বিষয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে। 
এটা বাইরে বলছি না, বিধানসভার সদস্য হিসাবে সরকারের কাছে এটা বিবেচনার জন্য 
রাখছি। স্যার, আমি মেদিনীপুর জেলার একটা কেন্দ্র থেকে নিবাচিত হয়ে এসেছি । 
মেদিনীপৃর জেলা সগকারী খাতাপন্ধে এবনতা উদ্রভ জেলা । সেখানে যখন আমরা আশা 
করাঁছ সরকার যে টাগেট ঠিক করেছেন তার চেয়ে বেশী সংগ্রহ করতে পাণা যাবে তখন 
সংগ্রহের অবস্থা দেখে হতাশ হয়েছি, মে মঙে বাথা অনুভব করেছি । আমাদের পাশের 
জেলা বরধমানেও সরকার যে টাগেঠ ঠিক করেছেন তার থেকে বেশী পাওয়া যাবে আশা 
করা গিয়েছিল সেখানেও সংগ্রহের অবস্থা দেখে শয় পাচ্ছি। ভয় পাচ্ছি আগামীদিনের 
কথা ভেবে। কারণ সরকার যে ট্রা্গেট ঠিক করেছেন সেই টাগেটে পোছাতে যদি ব্যথ হন 
তাহলে পশ্চিমবাংলায় জন ভুলাই মাসের পর দ্বৃভিক্ষের পদধ্ধনি শোনা যাবে এবং আগস্ট, 
সেপটেঘ্র মাসে পশ্চিমবাংলার লোক না খেতে পেয়ে পথ ঘাটে মারা যাবে-চাল, গম, 
মাইলোর অভাবে মারা যাবে নিত্য গ্রয়োজশীয় অন্যান্য দ্রব্যের কথা না হয় বাদই দিলাম। 
কাজেই স্যার, আজকে ভাই বলব, যদি এই নীতিকে সফল করতে হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার 
চাষী যাতে খোলা মন নিয়ে তাদের উদরুভ ধান বিকি করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। 
কিন্তু স্যার, এরা সেই ব্যবস্থা করতে ব্যথ হয়েছেন। তাছাড়া নাষ্য ম্ল্যও সরকার ধার্য 
করেননি । আর সেইজন্যই গ্রামের গরিব মানুষ যারা এই সময় অর্থাৎ অভাবের জন্য যে 
ধান চাল বিকি, করতো তাও ভারা করছে না। হাজার কষ্টের মধ্যে থেকেও তারা ধান, 
চাল ছাড়তে চাইছে না। ভাই এবারে ডিস্ট্রেস সেল অত্যন্ত কম। স্যার, আপনি জানেন, 
১৯৬৬ সালে খরার সময় মেদিনীপুর জেলায় যারা খঞজ, অঞ্ধ প্রভৃতি তাদের মধ্যে কোথাও 
শতকর। ১০ জনকে, কোথাও ১৫ জনকে আবার কোথাও বা শতকরা ২০ জনকে জি, আর 
্লেওয়া হয়েছিল। আর টি, আর ঢালাউ্ভাবে দেওয়া হয়েছিনল। তাছাড়া নাযা মল্যের দোকান 
যেখানে যতটা পান্না গিয়েছিল ঘোনা হয়েছিল, সরকারের আথিক অবস্থা তখনও খুব খারাপ 
ছিল। 
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যে সকার বলছেন ই২ৎপভ গ্রাম বরে দেশে রেশন দিছেন অথান বেশন অগ্গাহোই ২০০ 
গ্রাম করে রেশন আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষ, গ্রামের মানুষ পায় না। অতএব সেই 
মানষ আজকে আঅশঙঞ্চিত--তারা ভাবছে যদি আজকে আমরা ধান ঢাল দিয়ে দিই, আমাদের যখন 
অভাব হবে, গ্রামের ধান যখন সরকার শিয়ে চলে যাবে, সেই অভাবের সময় গত বছর 
সরকার যখন দিতে পারেননি, আজকেও এই সরকার দিতে পারবেন না। সেই ভয়ে ভীত 
হয়ে, গ্রামের মান্ম যারা ধান, চাল ডিসট্রেস সেল করে, সারা ধান, চাল উদ্ধত বাজারে 
ছেড়ে দেয়, ভারা চা রা হয়ে আজকে পান, চাল ধরে রেখেছে । আর ধান, চাল 
যে সমস্ত ডিহোডিং হচ্ছে, সেই ডিহোডিং অপারেশন সাকসেসফল হচ্ছে না দুটো কারণে॥ 
একটা কারণ হচ্ছে, রা ডিছোডিৎ অপারেশন করতে খাচ্ছেন, তাদের মধ্যে দ্রনাতি বাসা 
বেধে আছে। আর ধান ঢালকে করডন করে রাখবার যে টেন্টাআমার জেলার ধান 
যাতে বাইরে স্ট্যোটুটরি রেশন এপিয়ায় যেতে না পারে-হাওড়া জেলাতে চাল না আসতে 
পারে, কলকাতায় চাল না আসতে পারে, সেই যে করডনিং বাবস্কা, তার মধ্যে ভ্রটি আছে৷ 
আনন্দবাজার প্রিকার তিষ্যকে দেখছিলাম, দুই ভদ্রমহিলা বলাবলি করছেন যে আমরা 
আই, এ, এস, জামাই চাই না, আমি চাটাড গ্রাকাউন্তেন্ট জামাই চাই না, ডাক্তার। 
ইঞ্জিনিয়ার জাসাই চাই না, আমি একজন জানাই পুজছি ঘে জামাই তবে কঙনিং পুলিশ 
কেন এই কথা বলা হয়েছে, তাপ মনের কথা যে আজকে সব থেকে বেশী উপরি পয়সা 
আসছে এ কডনিং পুলিশের কাছে। এইজনা বলছিলাম, দুনীতিয্ক্ত এই যে প্রশাসন যন্ত্র, 
এই যন্ত্রে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়ের সেই নীতি যদি কমা, ফুলস্টপ বাদ না দিয়ে যদি গ্রহণ 
করেন, প্রয়োগ যদি ঠিকমত না করতে পারেন, সেই বৈজ্ঞানিক খাদ্যনীতি আজকে 
অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব খাদ্যনীতিতে পযাবসিত হবে । মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন 
লেভির কথা, লেভির যে রোল তৈরী ভয়েছে, আপনি দেখবেন প্রহ্ুল্ল সেন মহাশয়ের আমলের 
লেভি রোল এবং আজকের লেম্ি রোলে অনেক তফাৎ। সেই আমলের একটা লোকেরও 
নাম নেই। কেন নেই £ না, সবকার তিন একর জমির সিলিং এর ছাড় দিয়েছেন। যে 
যত পেরেছেন, ভিন একর সিদিং করে ফেলেছেন। দফা শেষ করে দিয়েছেন। আর ১০ 
একর অসেচ জমির উপর আপনি লেভি করছেন, কোথায় পাবেন লেভি রোলের নাম £ 
লেভিতে ধান পাওয়া গেল না, ডিহোডিং দুনাঁতি মত্ত; প্রশাসন যন্ত না থাকার ফলে করতে 
পারলেন না, কডনিং ডিফেক্তিভ হ'ল, কি হবে গশ্চিমবাংলার অবস্থা মে, জুন মাসে, এই 
থাদ্যনীতি যদি ব্যথ হয়, সরকার যদি সংগ্রহ করতে না পারেন। পাচ লক্ষ টনের মধ্যে 
অন্ততঃ পক্ষে তিন লক্ষ টন যদি সংগ্রহ না৷ করতে পারেন দ্রবামলা বদি কমবে না। দেশের 
মান্ষ না খেয়ে মারা যাবে। এই যে আশঙ্কা, এই যে ভয়াবহ দিন, এই দিনের জন্য 
প্রস্তুত হবার আহ্বান, দেই দিনের মোকাবিলা করবার যে পথ, সেই পথ নির্দেশ কি 
আছে এই পাজপালের ভাষণের মধ্যেঃ আজকে কি দেখছি আমরা পশ্চিমবাংলায় £ 
আজকে আমরা পশ্চিমবাংলায় দেখছি, যারা বুদ্ধিজীবি, যাঁরা ডাক্তার, যারা ইঞ্জিনিয়ার, 
তারা আজকে পথে এসে দাড়িয়েছেন আন্দোলন করবার জন্য। আজকে আমরা কি দেখছি 
শিক্ষক সমাজের মধ্যেঃ প্রাথমিক শিক্ষক বলুন, মাধ্যমিক শিক্ষক বজন, কলেজ শিক্ষক 
বলুন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বনুন, তারা আজকে পথে এসে দীড়িয়েছেন। আর পথের যারা 
মানুষ ছিলেন ভারা উদ্ুতে উঠেছেন। এবং যাদের হাতে থালা ছিল তার খালা চলে গিয়েছে, 
যার পরনে বস্ত্র ছিল, তার বস্ত্র চলে গিয়েছে, যার পেটে অন্ন ছিল তার পেটে আজকে আর 
অন্ন যাচ্ছে না। পথের মানুষ তো পথে আছেনই। মৃন্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সমস্ত 
সম্পুদায়ের লোক আজকে পথে এসে দাড়িয়েছে, এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার চিত্র। এই চিন্র 
আজকে দেখি, যারা স্কুল, কলেজ থেকে পাশ করে বেরোচ্ছেন, তাদের সামনে আজকে কি 
দেখা যাচ্ছেঃ তাদের যে কিয়েটিভ এনাজি--মাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে 
ম্যান পাওয়ার--ভারতবষের যে জনসংখ্যা, ইট ইজ গ্যান গ্র্যাসেট অব দি কান্ট্রি। সেই 
জনশত্তি, গ্র্যাসেট হবে কখন £ যদি তাকে প্রোভাকটিভ পথে নিয়ে যেতে পারি। তাদের যদি 
প্রজিটেবলি এনগেজ করতে পারি। আজকে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে 
এসে ছাত্ররা কি দেখছে--সামনে তার যে একনমিক কিয়েটিত এনাজি, তার যে সৃজনী শত্তি 
সেই সজনী শক্তি আজকে দমিওত হয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের ভবিষ্যৎ দেখছে অন্ধকার, 
তার ফলে কি হচ্ছে, একদিকে হতাশা, আর একদিকে সন্ত্রাস দলের সঙ্গে তাদের সংযুক্তি 
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আজকে দিকে দিকে যে দেখতে পাচ্ছি অগ্নি সফুলিঙ্গের আভা, খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ যে আগ্তন 
লাগতে আর্ত করেছে, এর ফল সেই তীব্র বেকার সমস্যা। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য 
সরকার কাশ প্রোগ্রাম করেছেন, সরকার বলেছেন যে, সেল্দ-এমপ্নয়মেন্টের জন্য কাজ করেছি 
কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা যদি খুটিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই যে ব্যাংক 
ন্যাশন্যালাইজেশন, এই ন্যাশন্যালাইজড ব্যাংক-এর যদি সহযোগিতা পরিপূর্ণভাবে সরকার 
না পান তাহলে একটাও সেলফ-এমপ্লয়মেন্ট খ্বিম সাকসেসফুল হবে না, এমনভাবে স্কিম 
করা হয়েছে এবং যে ইতিহাস আছে ন্যাশন্যালাইজ্ড ব্যাংক-এর-দেখা গেছে, সরকার 
বেকার ছেলেদের চাকরি দেবার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা শিয়ে ব্যাংকের কাছে যাচ্ছে, 
ব্যাংকের অথরিটি এমন অনমনীয় ভাব, ব্যাংক অথনিঠির এমন অসাধু ভাব, যার জন্য, 
কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা-আমি জানিনা কত টাকা দেখবেন, শুধু এই পশ্চিমবাংলায় নয়, 
ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় সমস্ত টাকা ফেরত চলে যাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩০শে 
মার্চের মধ্যে খরচ করতে না পারলে। 


সেটা আপনারা খরচ করতে পারবেন না এই সব ন্যাশন্যালাইজড ব্যাংকের অথরিটির 
মনোভাবের জন্য, অসহযোগিতা ও আচরণের জন্য। অথচ গেল্ফ-এমপ্লয়মেন্টের সাহায্যে 
যখন বেকার সমস্যার সমাধান করতে যাচ্ছেন তখন সেই বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। 
ষে ট্রেনিং বা শিক্ষাবাবদ বায় সেট৷ বেকার ভাতায় পরিণত হবে, কোন সেল্ফ-এমপ্রয়মেন্ট 
হবে না। আজকে পশ্িমবাংলার এই ভয়াবহ চিন্রু, আপনারা শান্তি শক্জলার কথা বলছেন, 
মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই কয়েকদিন আগে উপনিবাচনের দিন আমি গাইঘাটা কেন্দ্রে 
গিয়েছিলাম--কলকাতার মত বড় বড় শহরে কোথাও কোখাও ফল্স ভোটিং হয় শুনেছি, 
চোখে কখনো দেখিনি, গাইঘাটা কলকাতা শহর নয়, একটা গ্রামাঞ্চল কেন্জর--সেখানে কি 
দেখলাম, রিভলবার নিয়ে ২০।২৫টি ছেলে ৩৪টি জিপে করে ঘুরে বেডাচ্ছে। ব্লিভলবার 
নিয়ে যারা ঘুরছে তাদের কেউ বলে নব-কংগ্রেসের ছেলে, কেউ বলে যুব-কংগ্রেসের ছেলে, 
কেউ বলে এস, এস, পির ছেলে, কেউ বলে আর, এস, পির ছেলে আবার কেউ বলে ওরা 
সমাজ-বিরোধী। যে দলেরই লোক হোক না কেন, তারা সমাজ-বিরোধী। নিবাচনের দিন 
যারা রিভলবার নিয়ে ঘরে বেড়াচ্ছে, তারা এর সুযোগে শুধু আদি কংগ্রেসের লোককে 
মারবে না, শুধু নব-কংগ্রেসের লোককে মারবে না, তারা শুধু আর, এস* পির লোককে মারবে 
তা নয়, তারা আমাদের পবিভ্র যে অধিকার, যে গণতান্ত্রিক অধিকার যে নিবাচনে আমরা 
আমাদের খুশী মত ভোট দেব সেই অধিকার পধ্যন্ত কেড়ে নেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
আর আমাদের মহামান্য রাজাপালের, মহামান্য সিদ্ধাথ শঙ্কর রায়ের পুলিশ নীরব দর্শক, 
অসহায়। কেউ কেউ বলেন যে এদের প্রত্যক্ষ যোগ আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, 
আমি নিজে দেখেছি পুলিশ অসহায়। কিছু কিছু প্রিসাইডিং অফিসার-আমরা জানি যে 
তারা কাঁপতে বাপতে লিখে দিয়েছেন যে আমাদের কাছ থেকে বানঞ্চ অফ ব্যালট পেপারস 
নিয়ে গিয়ে সিল দিয়ে দিয়েছে । রিটানিং অফিসার ইলেকশন কমিশনারের কাছে নোট 
পাঠিয়ে দিয়েছেন তার জন্য আগামী ২৮ তারিখে আবার সেই সব জায়গায় নির্বাচন হচ্ছে 
এবং এটা আপনারা কাগজে দেখেছেন। অনেক প্রিসাইডিং অফিসার আছেন, যারা বলেছেন 
আমরা লিখে দেব না, কারণ লিখে দিলে আমরা জানি কাল আমাদের জীবন থাকবে না, 
আমরা জানি আমরা যদি লিখে দিই তাহলে আমাদের ফিরে যাবার সময় রাস্তাতেই মেরে 
ফেলা হবে। এই রকম অবস্থা হচ্ছে নিবাচনের। প্রফুপ্ন চন্দ্র সেন মহাশয়, ব্যাথায় নয়, 
রাগে নয়, অভিমানে নয়, হতাশায় নয়, ক্ষোভে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি মহাশয়কে যে চিঠি 
লিখেছেন তার কয়েকটি লাইন আমি পড়ে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে 
সভার দৃম্টিতে আনছি। একটা এনকোয়ারী কমিশন চেয়ে তাতে তিনি লিখছেন--- 
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আপনি কোন দন, বাক্রিশ্গভ মানষের কথা বলছি না। আমি বলছি কুমার দীপ্তিবাৰু 
যে দলে আছেন সেই দশএই চেষ্টা করেছিলেন গণভঙকে রক্ষা করার জন্য। গণতন্ত্রকে 
রঞ্চো করা? জনা সারা বিপের মানষ আজ সংগ্রাম করছে। কিন্তু ভারতবধে গণতন্ত্র থাকবে 
কিন। সেটাই আজ বড় প্রপ্ন। গেই গনতন্রকে যদি রল্সঘ করতে হয় তাহলে সেইরকম 
অবঞ্চ রর সুপ্তি করতে ভবে। গ্রতিডি নাগরিক সে ঘে দলেহ ভোট দিক না কেন তার যেন 
সে ভাধিবার থাকে অবাধ ভোটাধিকার । কিন্ত প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বাবস্থা যে সরকার 
করতে থারেনানশ সৈহ সরখখরের র।জাপালের ভাষণকে স্বাগত জানান উচিত কিনা সেটা 
বিচার করতে ভাব। এই ভাষণের উপর স্বাগত জানাঝার জন্য শ্রেয় অজয় মুখাজি যে 
প্রগাব রেখেছেন ত।কে বিট্তেই সমগরন করা যায়না এইজন্য 
[11১7901৩5৯0 11)0 00৩৬০017017 00০5 1701 10100 070 00010101006, 11100190090 0 
1110 1১116 01 ৯4550301041. 
নই) কাল্রনণেন বিবেকেন খাদে অন্তর থেকে এই ভাষণকে গ্ধগত জানাতে না পেরে এই 
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প্রগালল বাতা আশশ্ন আশা তাও । 
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17210 উপ্াহাশ্ আভাশয়, আছ কিছঙ্গণ আগে সন্ভায় উত্তপ্ত হেছচিল গতকাল জয়নাল 
গাছের তে আনি, ািভি ভান টিন আজ আডিথ্েতেন আমাদের ক্লাষমন্্রা। অথাৎ 
ভি. পু সাইন হাগে আনাছের আপন যে লো চিল সেশ ছেড়ে পেছে। আমি বিশ্বাস করি 
ভএ2-ন খানা 5 55 শা! হল ভাতে মযটে বেশ পরিগ্গার পপিচ্ঞম হয়ে গেছে। এটাই 
জা. নব নানা এঙগানে জুনে জনমাপারশের দ্রঃখের কথা বলছি, খাদ্যনাতির কথা 
পান | এ্সানে তশগাপানশের কথার সব্ঘলর প্রাণ ফেতে আান্ডে। আন্তঃ এনা মনে 
৫10 গাানহাযো-হ আশে শে ঘে জলসাপারণে যো রি ঢঃখিত। আনি খাদ্যনীতি 
১5০ উট তি লুপা। তাল হ্ধাগাদের সন, পি, আছ, শালা খাদ্যনাতি স্ঃগ্রতভে সাহাষ্য 
এ 215 এ ব্রি আতানা। টি এলাকায় আমাদের নেতার 
ভি গাদা আঙাতি আঙমা আমাদর শিগেজিত কয়েনি দিও বাজাপের দাম বেশী 
1" 557,5 ভা লা 9] থান দিঘেছে। আমার আত কুনসঠিটিউগ্লেনসা-ভে ১০ হাজার 
লালা তা আনুন আহ বেত । আমার মত এভজবা জাখার আহস পি, পি, আই,এর 
১1, ছা আাশিশা। শে নিটিন বেগ পেকে? জাগণা কশেছি।। কিন্তু আমি আজ পথন্ত 
৮১ এরতাহা্ োগান্ত কৌন জেতবলেশত গাহনি বা কোন বত কিছু বলেননি যে আমরা 
এন প্রান সং বকছে দিতএভি। আমরা ভেতলে ভ হনে অনপাপারূণব দ্রঃখের কথা বলি, 
1: তাদে। প্রলুত উন্নত কহার জনা কতটকু কা আমর। করেছি। 


মাননার উপাধাক্ঃ মভানয়, আমি খাদনাতির কথা এক বলব। ২৬ বছর আমরা 
খাধীনভা পেবেত, আজ পগন্ত আমনা খাদো স্বঘং সম্পর্ণ হতে পারিনি, দেশকে খাদ্য দিতে 
থারিনি এটা জ্রীণানার করতেও ভবে। আমাদের এটা কার করতে হবে যে খাদ্যের জন্য 
১৬ বদ্ধ পরতে আজকে লোকের কাছে অতান্ত কঠিনভাবে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। খাদোর 
জনা আমর। সংগান করছি, আ।লাদের সাথে সি, পি, আই, ভাইরা নিন্গ্লুই সংগ্রাম করবেন। 
গাগেষ্লার ভেঠর সংগ্রাগের কথা বলে বাইরে সেও সংঘামকে চেপে দিলে চলবে না। 
অ.জরকে আংগ্রন দি না করি ভাহলে সকলকেই মারা ঘেতে হবে। মাননাগ় উপাধ্যক্ষ 
আভাগয়, মাননীয় রাজাপালের ভামখে একতা জায়গা আমি লঙ্গ্য করেছি একটু ভুল আছে। 

১৪ লঞ্ছর চক্ষাতে আমার মনে ভয় এটা প্রিন্টিং মিসটেক হয়েছে, বলা আছে বে ঝাড়গ্রাম, 
সন্দরবন পার্ণতা এনাবা। কিন্ত দুঃখের কথা সুন্দরবন পাবত্য এলাকা নয়। সুতরাং এটা 
ঠিক ছাপা হগ্রনি। মাননান রাজ্যপালের ভামণে আমি আশা করেছিলাম নত্নতর কিছু 
থাকবে, কিছ্তু 51 নেহ। জন্দরুবন ডেভিলপমেন্ট বোড একটা হয়েছে কিন্ু সেঠা অটোনমাস 
বোর্ড নয়। অটোনমাস বডি না হওয়ার জন্য সুন্দরবনের সমস্যা সমাধান হবে না। মাননীয় 
উপাধ্য্্, মহাশয়, খাদ্যের কথা সকলেই বলেন কিন্তু সমাধানের কথা কেউ বলছেন না। 
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আমি সেই সমাধানের কথা বলটি। আগকে কহেক লন একর জমি সন্দরঝনে চাষ হয় ন।। 
দীর্ঘ ২৬ বছরে সেই সলস্ভ এলাকায় ঢাখের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বরা হয়ন। আমি আশা 
করেছিলাম রাজ্যপালের ভাষণে জাঙ্পন্ট দোষণা থাকবে যে সুন্দরবনের যে এলাকায় চাষ 
হয়নি সেই সমস্ত এলাকায় ঢামের ব্যপস্থা করা হবে। মাননীয় উপাধান্গ মহাশয়, একটা 
জ্লুইস করতে ১ লক্ষ টাকা খন্চ হয় নিন্দ ভার আউটপট রুষি দপ্তর-এর আদতে ৭৫ 
হাজার টাকার ফসল প্রতি বছর পাতগ়া হায় না। আজকে সেখানে ৫শো গ্লুইস দরবার 
সারা সুন্দরবনে সেখানে ১০টি স্তুইস এ বছরে ভঘনি। আজকে আমরা খাদ্য সমস্যার কথা 
বলছি, যদি সারা সুন্দরবন এলাকায় চাষের ব্য৭স্থা করা হত তাহলে এই সন্দরবন সারা 
পশ্চিমবঙ্গের লোককে খাওয়াতে পারত। বিগত ২৬ বছর ধরে এই সুন্দরবন উপেক্ষিত 
ছিল, সেজন্য খাদ্যের এই অবস্থা দাড়িয়েছে। আজকে ক্ুুধিমন্ত্রী সেখানে ডিপ টিউবওয়েল 
বসাচ্ছেন। যুক্তস্রন্টের আমলে সেখানে এইরকম কৌন গরিকল্পনা ছিল না, আজ সেখানে 
ডিপ টিউবওয়েল বসছে। তামাদের জন্দরূবনে ১২০০ গাইল এমসব্যাহ্ছজেন্ট বাউগ্ডারি মেনটেন 
করতে হয় তারজন্য খরুচ হয় ২ ১ কেটি ৩৪ লক্ষ: টাকা। আমাদের মহান মেততরীর আশীবাদে 
যদিও সুন্দরবনের একটা ডেভেলপমেন্ট বোড হচেছে রা ১১৭৪-৭৫ সালের জন্য দেওয়া 
হয়েছে মান ৪২ লঙ্ষ টাকা পেটা নিউ বনবেখিয় আাঙজিং কমাগ পল কিছুউ নয়। আমরা 
যদি সণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে খাদা সঙগস্যার সমাহানি করি ছেল্না করি তাহলে আ।মি 
বলব প্রথমেই রাজ্যপালের ভাষণে থাকা উচিত ছি ভুলি জমিগুতিকে চাষাবাদী করা 
হবে, সুন্দরবনের জমিগুলিকে দৌ-ঃ ফসলী করার, পেল্টা ঝরা হবে। তবেই আমরা খাদ্য 
সমস্যা সমাধানের পথ দেখতে পনব। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ছাপ, সুনাদ্দন একটা শিপন এলাকা কাজেই কুল্পী, পুর্ব 
এবং পশ্চিম মগরাছাট এই আমস্ত এলাব।গুনি মদি জন্দরূদনের সঙ্গে যু করে দিয়ে সুন্দযর- 
বনে যে সমস্ত ভাখসুবিধা আছে ছেগুলো ওখানেও দেওয়া যায় তহলে আমরা খাদের 
দিকে যথেম্ট এগিয়ে যেতে পারব। আমি আর একটা কা পথিজকারতাশে বলতে চাই যে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি পাব্ত্য অঞ্লের দ্বুতি জারখায গগিব্গিন। কলা হয়েছে অথচ সুন্দরবন 
এলাকায় কোন পরিকননা করা হয়নি। জুন্দরনশের কথা যদি রাজ্যপালের ভাষণে থাকত 
তাহলে সুন্দরবনবাসীরা বুঝত রাজ্যপালের কাছ থেকে আমরা কিছু পেয়েছি। এই মন্ত্রী- 
সভা কি করেছে সেটা শুধু রাজ্যপালের ভাষণে আছে। আমাকে আর সময় দিচ্ছেন না বলে 
আমি এখানেই আম'র বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আঙ্গার সময় সম্গটার্ণ এটা যখন আগেই জেনেছি তখন 
বুঝতে পারছি বেশী কিছু বলা যাবেনা । যাহোক, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি আপনার 
মাধমে দু-একটা কথা বলতে চাই। এই দুদিন ধরে বিধানসভায় যেভাবে আলোচনা এবং 
সমালোচনার আলোকপাত হয়েছে তাতে পশ্চিমবাংলার মান্ষের সামনে যে দুর্গতি ফুটে 
উঠেছে সেকথা অস্বীকার করলে চলবেনা । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপাল তার ভাষণে 
দুটি লাইনে প্রারস্তিক পর্যায়ে স্বীকার করেছেন জনগণের দ্বঃখ দ্লদশা আছে, অভাব আছে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্যপালের ভাষণ সমথন করে আপনার মাধামে দু-একটা 
কথা বলতে চাই। পশ্চিমবাংলার মানষের সামনে আজকে মূলতঃ যে সমস্যা সেটা হচ্ছে 
খাদ্য সমস্যা। গত ২ মাস আগে খেভাবে দিকে দিকে তিন টাকা, সাড়ে ভিন টাকা, চার 
টাকা দরে চালের কেণজ বিকি হতে লাগল তার ফলে মানুষের দুভোগ একেবারে চরমতম 
শিঙ্চরে থিয় পৌছল। কাজেই এই সপ্তস্যার সমাধান আমরা যদি না করতে পারি তাহলে 
আগামী দিন পশ্চিমবাংলার ভাগ্যে যে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসবে তাতে আমরা কেউ 
রেহাই পাবোনা। পশ্চিমবাংলার উন্নতির জন্য কি করা যায়ত রজন মন্ত্রীসভা থে চেম্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সেটা আমরা বুঝতে পারছি । সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাংলায় 
একটা অগ্নিগর্ভ অবস্থা আমরা দেখছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখছি কোথায় যেন একটা 
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ফাক এবং ভ্রটি থেকে যাচ্ছে এবং তার মাধামে একটা অস্পষ্ট ভাব ফুটে উঠেছে। মাননীয়, 
ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি দেখেছেন ৩।৪ টাকা দিলে এক কেজি চাল পাওয়া যাবে, 
সাড়ে তিন টাকা কেজি দিলে সার পাওয়া যাবে, ১৩ টাকা দর দিলে সষের তেল পাওয়া 
যাবে। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে কিভাবে এগুলি আসছে, কোথা থেকে আসছে, ন্যায্য দরে 
কেন পাওয়া যাবেনা এবং বেশী দাম দিলে কেন পাওয়া যাবে। এই যে ব্যাপার চলছে 
তাতে আমি মনে করি একটা সামগ্রিক দচ্িভঙ্গি নিয়ে পশ্চিমবাংলার মান্ষের স্বার্থের জন্য 
বিশেষ করে সারের ক্ষেগ্নে একটা কমিতি বা কমিশন করা দরকার যে কেন ন্যায্য মূল্যে 
সার পাওয়া যায়না এবং বেশী মল্য দিলে কেন পাওয়া হযায়। আজকে গমের চাষীর! 
নজেদের জমি ফেলে রাখেনি । কিকু একপা ঠিকই যে চাযষাঁদের যে দুভোগ ভোগ করতে 
হল, মাননীয় উপাধ্ন্ মভাশগ়, আপনি জানেশ ঘে পাউ-আজকে আমরা ৪০ লক্ষ গাট 
উত্পাদন করেছি, আমরা ৪ লক্ষ গাট মেস্তা উৎ্পাদন করেছি, আর আমরা কিনেছি ২ লক্ষ 
গাট। আমরা দেখেছি মাননায় উপাধাক্ষ মহাশয়, গ্রামের দিকে চাষী গিয়েছে জুট কপো- 
রেশন অব ইগ্রিয়ার কাছে, চাষীর কাছ থেকে পাট নেয়নি । দালালকে খাড়া করে দিয়ে সেখান 
থেকে পাট নিরেছে। তার গ্রেড যেটা টপ গ্রেড তাকে বউম করে দিয়েছে, বটমকে কূস 
করে দিয়েছে, করে দিয়ে চাষীকে ফাঁকি দিয়েছে । এই যে ফাকি, এই যে অন্যায় এই যে 
চাষীদের প্রতি অবিচার সেই অবিচারের ভাত থেকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
আরো একট্ট সজাগ, আনো একট সতক' দৃষ্টি দিতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আপনি জানেন বেকারের কথা এখানে আমাদের প্রদ্ধাত মচান্তি মহাশয় তলেছেন কিন্ত একথা 
না বললেত চলেনা যে পশ্চিমবাত্লার সরকার গত ২৬ বছরের মধ্যে এই রাজ্যে যদি 
আমাদের ২ লক্ষ সরকারী কর্মঢারী খাকে তর সেখানে এবার যদি রাজ্যপালের ভাষণে 
৪৩ হাজার লোককে যদি ভাগরা সব্কাবী ধন দিয়ে খাকি তাহলে হিসাবাঠ। করলে দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে যে গত ২৫ বছরে চাকার গ্েগ্জে লে পরিমান বেকার লোককে কম দেওয়া 
সম্ভব তগ়্েছিল এক বছত্ে ঘা পড়ে এই দাবছরে তার ডবল কাজ দেওয়া হয়েছে। তবুও 
আজকে বেকার তাছে সেউ বেকারি গামস্যা সমাধানের জনা প্রডাকটিভ স্বীম তৈরী করতে 
ভবে এবং সেই আ্রাগ। তৈরী কনতে বেবণর ছেলেদের কর্মে বিনিগ্োগ করতে হবে, অর্থকে 
কর্মের মধ্যে বিনিয়োগ করাতে হবে। আজকে মান্নায় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, 
আমি যদি উপদেশ দিতে যাই তাভদে সেটা গু ভাজ দেখাবেনা কিন্ত একথা যদি না বলি 
তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের পল্মে মেটা টিক হবেনা । মানলায় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে 
২৫ বছর ধরে যে একটা মন্ত্রণায়্ আমরা তুণছিলাম, কোন সদখা সেকথা উল্লেখ করলেনা যে এই 
সরকার আসার পর এই র.জ্য আম্পদাত়িকতা মুও। আজকে রাজাপালের ভাষণে একথা 
যদি উল্লেখ থাকে ভাহলে গিশ্চিততালে এবখা ব্লা যায় যে অসত্য কথা গেখানে লেখা 
হয়নি। একথা তো আতকে স্বীকার করা উচিত ছিল শিশু হোন মাননায় সদস্যই একথা 
বলেননি । মাননীগ্স সদসারা একথ। দেননি খে খারা অন্ত শ্রেণীর মানুষ, যারা আদি- 
বাসা, যারা টা খাওয়া মানুব, ভাদের কিছু কাহাসংজ নের, তাদের আথিক পূনবাসনের 
জন্য এই সরকার যে সতঞ্তা ও শিগার আঙ্গে প্রচেজ্টা চালিয়ে বাচ্ছে তাকে তো সাধুবাদ 
জানান উচিত ছিল। মাননীয় উপাধ্যল্, মহাশক়্, আপনি জানেন সেইজন্য আমি যখন বলি 
তখন আমি একথা সরকারকে খবিয়ে বলার চেস্টা করি। আজবে দিকে দিকে যেভাবে 
সবৃজ বিপ্লব ঘট্টানর চেষ্টা চলছে এই সবুজ খিল্পবে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আজকে 
সময়মত জল পাওয়া যায়না, আজকে সারের কথা গেল। বাজের কথা, মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, বীজ তো ভারতবধের বাইরে খেকে আনতে হয়না । এবার আমরা দেখতে পেলাম 
গম চাষের সময়, আজকে এফ, সি, আই-এর গোডাউন থেকে বাজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
তা চাষের কাজে লাগলোনা। কিন্তু বাজ যদি আমরা পাঞ্জাব খেকে ও হরিয়ানা থেকে 
আজকে আমরা গ্রহণ করতে পারি, কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে যেটা আমরা রিকুইজেশন 
দিয়ে সেই বীজ আনতে পারি এবং সেই বীজ ঠিক সময় মত আমরা সরবরাহ করার জন্য 
আগে থেকেই যদি প্রচেম্টা নিই তাহলে সরকারের যে উদ্যোগ বা উদ্দেশ্য বা সরকারের 
যে ইচ্ছা সেটা বাস্তবায়িত হতে সাহাধা করে। মানন।ম উপাধান্গ মহাশয়, আজকে আমার 
বন্তব্য রাখতে গিয়ে আমি একথাই বলবো মে যে দেশে মদাস্হণতি, যেখানে আজকে দ্রব্য 
মল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে আজকে পন উৎপাদন করতেই হখে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থ- 
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নৈতিক কাঠামোটা আরো শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তা যদি না হয় আগামী দিনে 
পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত অতান্ত খারাপ হবে। মাননীয় উপাধাঞ্চ মহাশন, এ্রখানে বললেন 
আমাদের আর, এস, পি, বন্ধু ব্ভ'তার সময় যে আমর। নাধি সব পতাকা ছিড়ে দিয়েছি 
সেই পতাকার কাপড় এ অনুমত সম্প্দায়ের লোকদের--যাদের পরার কাপড় জোতটিখা, সোঠা 
নাকি হতো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশগ্ন, আর, এস, পি'র বন্ৃপ্রাত নেই, ওরা যখন যু 
ফ্রন্টের সরকারের সময় যত রাস্তাঘাট যেখানে গিয়েছেন এত লাল তানা তামদানী হগ্নে 
গেল, লাল ন্যাকড়া না হয়ে গেল তা দিয়ে শুধু যে ল্ক্যাগই ভাল তা নয়, গলাতে 
শৈষ পথান্ত, চার ভাত দৈর্ঘ্য এবং চার ভাত প্রস্থ, বেধে কনকাতা মভানগরীতে দেশিক একট! 
করে মিছিলে যেতেন। এরজন্য কত কাপড় লাগতো সেকথা রে বললেন না, তখন যে 
লাল শাল বাজারে অভাব ভয়ে গিয়েছিল সেখা তো স্বীণনর কঙগেনশি। কাজেই এ সব 
কাদা ছোড়াছুড়ি করে লাভ নেই, সেকথার পনপারভিও করে কোন লাভ নেহ। পিউ মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা কথা বলতে চাই যে পশ্চিমবাংলা বভমানে যে অদ্নিগন্ভ 
অবস্থায় দাড়িয়ে আছে সেখানে কাউকে কটাক্ষ করে বা কারো সমালোচনা করে বা গশ্চম 
বাংলার মানযকে বাইপাশ করে যাওয়ার উপায় নে এবং তা করতে গেলে পশ্চিমবাংলার 
মান্য তাকে ক্ষমা করবে না। তাই এ বশ্ভূচী নিয়ে আগামা দিনের ভখিখাতকেো 
তৈরী করার জনা সঞলকে একন্র রা এ গিলিয়ে কাজ ন'রতে মা এব দেশের শা 
শৃখ্বলা বজায় রেখে জামাদের কাণাকর্ম সঠিন ভাবে পতিলালনা শঘতে ততো গ্রহ কথা 
বলে আমি আমার খণ্ব্য শেষ তি ৬ডিমবত শাশ্দেনা ভন মু 
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মাননীয় উপাধাক্ষ মঙ্েদয়, জাপা: নে ভাহণের উপল যে পশ্ািদে পন, প্রাঠ।ণ এলেছ্রে 
আমি তাকে সমথন কারি এবং এই সনলগন নে তাগশাশ আশ ছা-এশতী কন হ।লসেল 
সামনে রাখতে চাই-সমগ্ের দিকে ল্য লেখে। 


মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, মাশশীয়। আনা শ্রাযাতা শা নিঃ 7:৩৭ তাজা আখ শা 
বলেছেন যে মেদিনাপুরে খারা স্গ্রহ অভিবানে লি তি, আই-দেদ খোগ কানে বোন প্রয়াস 
কলা হুয় নাহ বাতেন কমিটিও 1ঠন করা ৬ 211 কংগ্রেণ আনি জানি শি, পি, আই 
সদস্যদের মিটিং ডেকে সংগ্রহ অভিযানের হোম প্র সের কথা লনেচেন, এপ সমাঙ্ছ বাশার 
নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভা সন্্েত আজবে ভাঙতে একলা বলা লোনা (নি এটা 
বুঝতে পারিনা । আমরা জানি লেদিটীপরে সংগ্রহ অভিবাশ উনছেলানি জণিচনখাংধণায 
এই সংগ্রহ অভিযান চলপটে। আমাদের ভ'এভের লমনমাগা প্রনণের জনা চিনি [ ॥শা 
করে চলেছেন আন্তরিকভাবে এটা ছিব যে আলা দেখেছি আঙাপালের আনত ভান্ড 
যে প্রথমে উত্পাদনের লক্ষা মাত্রা ধাখা হয়েছি ৫০0 লঞ্চ লোট্রক উশ। ভারপর শাডাগা্লর 
ভাষণে সেটাকে ৪২ লক্ষ মেট্রিক টন ঠিক কলা ভয়েছে। এউ যে লক্ষন মাহা 5 জক্ শেছ্রিক 
টন হলো-এর ফলে স্মভাবতঃ সংগ্রহ কম হবে। আগ ধানের যে সং শল্য ধাহা করা 
হয়েছে সেই সম্পকে আমার বভন্বা পাখা উচিত বলে আমি মনে করি। অনেক জায়গায় 
ভয়ে এই বক্তব্য রাখা সম্ভব হয় নাই। ভনেকে আনেন প্রানের দাম বাড়ানোর কথা 
যদি বলা হয় তাহলে বলা হবে দালাল। এরই উত্পাদন মাগ্া ৮ লক্ষ শেটিক উন কম 
হবার ফলে ঘাটতি থাকবে এবং দামেরও প্রতিযোগিতা চল:ব খোএ। বাজারে। যদিও 
সরকারী নিধারিত দাম কুইনটাল প্রতি ৭০ থেকে ৭৩ টাকা মেদিনীগরে দেখেছি বিভিন- 
ভাবে সমস্ত চাষী--বড় চাষী, প্রান্তিক চাষী, ছোট চাখী সক্ছের একটা মিলিত আন্দোলন 
গড়ে উঠেছে যে ৭৩ টাকা কুইনটাল ধান সংগ্রহ করা আর সম্ভব নয়। এট। হলো চাষাদের 
পক থেকে আন্তরিকভাবে এই দামে ধান দেওয়া মনের দিক থেকে সম্ভব হচ্ছে না। তবও 
সংগ্রহ অভিযান সরকারী স্তরে ও পটি' স্তরে আন্তর্রিকভাবে চালানো তচ্ছে। 


তারপর সি এ, ডি, পি সম্পকে নতনভাবে রাজাপালের ভাষণে বলা হয়েছে। এ একটা 
নতুন পরিকল্পনা। সহরে যেমন সি, এম ডি, এ-র কথা বললে সহরের মানুষ নতুনভাবে 
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চিন্তা করে, তেমনি গ্রামাঞ্চলে এই সি. এ, ডি, পি প্রকল্প একটা নতন কথা । আমার 
এগাখশয় এই পি, ভ্রিড,পি-্ উদ্বোধন কণ। হয়েছে । নেখানে এক বছর ধরত্রে কাজ চলছে । 
এই সি, এ, ডি, পি বিন এই অধিবেশনে আন। হলে সেতা খব আনন্দের বাাপার হবে। 
উদ্দোধনের সময হ্ীমহাণগ বলেছিলেন ওখানে একটা পি, এ, ভি, পি-র অধিস স্থাপনের 
কাজ ঢচলছে। আঅনরুক্ষ একতা বাবস্থা করা ছোক। শ্িশ্ু এখন পধান্ত সেই রকমের কোন 
বাবস্থা করা হয় নাসি। 


সরকার বন্যা নিগ্নতরনের ব্যাপারে বিভিন্ন পিষ্জনা গ্রহণ করেছেন। তা সত্বেও আমাদর 
দুরবস্থ। কাটিয়ে ওঠার পন্ষে আরো বাবস্থা অবলঙ্গন করা প্রশ্নোজন। অবশা সরকারী প্রচেন্টা 
প্রশংসশীতর পন্দভ নাহ। কিনব এই সমস্ত পরিকগপুনা কাধাকরী করত গেলে জমি গ্রহণ 
প্রয়োজন এবং সেই জণির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে যে জটিন বিধিধাবস্থা আছে তা 
যত আরা সহজতর হা তার বাবস্থা করা দরকার। তাহলে পণ্িক্পনা রাপায়নের বাধা 
দর হবে এবং আমরা তাড়াতাড়ি কাজের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। 
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মাননায় উপাধাল্ষ মন্ভাশহা, লাজাযপালের ভাষণ সম্পকে আলোচনা করবার আগে আমি 
প্রা তান গানদিন মোচা সঙ্টের যে চেহাগা মাননীয় মজা আব্দুস সাভার রেখেছেন 
আন সেভ সম্পকে দু বগি কথা বলতে ঢ8। আসলে প্রগাভি খাল গণতাঞ্জিক মোচা 
ডি 1৩ হ1ণক পশানগে। আমাদের ধারণা সে চেস্ঠা এখনও আছে। সামাজ্যবাদের 
[1.0 এসদোতিহা পি টিনাফন বিশঙ্গে শে ১৪ দধ্চা কর্মসচী গ্রহণ কনা হয়েছিল সেই 
১২177 শিলা এল আধা মে সব কখ! বলেছিলেন তার প্রয্মে জন এখনও আছে। যদিও 
7 কঙতিএ বেগানা লা কেট মনে করেন যে পি, ভি, এ ভাপা যাবেকবিধানসভার মধ্যে 
দে 1917 গেতভিদলন খাত ছোক না কেন আমরা জানি বিনেষ করে তির [ংলার সাড়ে 
221 তো দি লতোর শুনে গি, ডি, এ খাববে তার আস্তিত্র মাশমের মনের মধ্যে। মাননীয় 
অবনত 2 শত আনুন তন।ন আবস পণ গেশনের জন্য লড়েছে, শানার সাহেবের পুলিশ সে 
2 নন উন ভান [ঢাগেন্ার পর খে বাড ঝারেছে সে রশ কংমেসেরত হজ এবং কমিউনিষ্ত 
নি) শব 201 এত পেন বনে পি, ভি, আ তৈরী হয়েছিল এটা বোঝা দরক।র ১৯৬৫- 
৬১ শালা 2াণ। কটসে আগামা চিন যারা কংখ্রেসবে ভোত দিশ্বেছে আর ১৯৭২ সালে 
হানা কাত এ শোট দিলেছে তারা অনেক রাভিব্াালাতজ। আনি কঝপিকাত,র রাজপথে 
দেখেছি 2 নাহার লাভাপখে যে সমস্ত যব্ববা হাত জেগে লিখেছেনণবিধান নগরের বিধান 
হত গাদেনা কপির হবেশ ভার। সব পশ্চিমবাংলাকস আত, হয়তো তারা এই বিধান- 
2 গেত, কেিগ্ত তদের প্রতিনিধি তি ছেন। আমি বিগ্রপ প্রি গণ্তাগিিক মোচা থাকবে। 
শাহ আচমন মহা দিয়ে মানুষ এই মোতকে ভাগে শিষ়্ে খাবে বিধানসভার মধ্যে 
আব এতিহা?শা খাত হোক না কেন। মাননীয় উপাধ্াক্ষ মহান ন, রাজপালের ভাষণ শুনলাম 
এখং দা হশহপেপ কথাও শুনলাম । মঙ্জীমহাশয়র। যে লঘ বন্তভা করেছেন সে সমন্ধে 
আশি বি ললচত চাহ না। আজকে আমার বক্ততা শুনে মনে জাল যে এহ যে প্রচণ্ড খাদোর 
ভবঙ্তা মাশন প্রচ দুর্দশার মণো দিন কাট ,চ্ডে, যে সঙ্গটের মধ্যে মানুষ আতা দিশেহার।-- 
দরিদ্র মানএকে তাদের একটা ঘৃন্ডি দেবার চেস্টা কমা হয়েছে যে এহ বে খাদ্য সঙ্কট এই 
খালা সপ্রতের বারণ উত্পাদন কম। অনেক সদসই একখা বলেছেন এবং ডাঃ জগ্ননাল 
আবেদিন উত্পাদন বাড়াদার জন্য বলেছেন। মাননীয় উপাধাঞ্চ মহাশয়ত এই কথা বললে 
ভয়তো বে রেগে যেতে পারেন ফিশ্ু সক্গেহ জানেন যে সারা ভারতবষ এবং পশ্চিম- 
বগ ভে! বঙতেহ যে খাদোর সঙ্কট এই সঙ্কট খাদা কম উত্পাদনের জন্য নয়ঃ এটা প্রমানিত 
খাদ এ কানন উত্পাদন কমের জন্য নয়, এর সঙ্গট হচ্ছে খাদ্যের বাজারে খাদোর 
উপর একদল মনাফাখোরের প্রত্তাব, সমস্ত খাদ্যের বন্টন বাবস্থা সরকারের হাতে না 
থাকায়, জনগণের নিকাচিত প্রতিনিধিদের ভাতে না থাকায় পুজিবাদী এবং মুনাফাখোরদের 
হাতে খাকার ভন্যা আজ এউ অবস্থা। আমি একই তত্র পরিবেশন করবো যা থেকে বুঝতে 
পারবেন। ১৯৬১-৬২ সালে সারা ভারতবষে খাদা উৎপাদন হয়েছিল ৮২৭ লক্ষ টন্‌, এবং 


ট 





174 /১51551318 [2২0072121)105 [2061) 1:1017181। 


সেই সময় পাইকারী মূল্য ছিল ১০১৩ অর তার পরে ১৯৭০-৭১ সালে সে খাদ্যের উত্পাদন 
বাড়ে ১ হাজার ৪৬ লক্ষ টন। এই খেকে বোঝা যাবে যে ১৯৬১-৬২ তণ্রনায় ১৯৭০-৭১ 
সালে কত বেশী খাদ্য শস্য উৎপন হয়েছে! 


[7-25__7-35 7.0.] 


এই অবস্থায় কিন্তু তা মূল্য দ্বিগুন বেড়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন 
ংখ্যা বেডেছে। কিন্তু ইকারা মল্য যেখানে দ্বিগুন বেড়েছে সেই অনপাতে জনসংখ্যা 
রদ্ধির হার অনেক কম। ১ উ্পাদন বাড়ছে, দ্রবোর উৎপাদন বাড়ছে অথচ তার 
সম-বন্টনের অভাব। বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে এবং সামাজিক কত্ত পক্ষকে। 
বন্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপশ্যস্ঞ হওয়ার দরুন এক দল লোভী সমাজের শব্দের কাজকম-এর 
ফলে মানুষের খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। চিনির উত্পাদন ছিপ কি রকম দেখুন ২রা 
জানুয়ারী। চিনির উৎপাদন হয়েছে গত বছর তার আগের বছরের চেয়ে ৮ লক্ষ টন। 
কিন্তু দেখুন পূবের তলনায় চিনির দাম বেড়েছে কি রকমঠ ১৯৭০ সালে চিনির দাম 
১৮০ পয়সা, ১৯৭১ সালে ২৩৫ পয়সা, ১৯৯৭২ সালে ৩৩৫ পয়সা, ১৯৭৩ সালে ৪৬০ 
পয়সা, এবং অনেক জায়গায় গ্রামে এবং শহুর।ঞ্চলে এর চেগে দাম বেড়েছে। চিনি ৮ লক্ষ 
টন বেশী উৎপাদন হওয়ার পরও দাম বেড়েছে। চিনির উপরে সরকারী দাম বাড়াবার 
পরেও সুগার মিল এসোসিয়েসান তথা দিচ্ছেন তারা ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বেশী মুনাফা 
করছেন। সরকার তাদের মুনাফা ব্দ্ধিতে সাহায্য করলো এবং তারা শুনাঞ্চা রদ্ধি করলো, 
আমিজানি না এই টাকাটা কোথাও কোন রকম রাজনৈতিক কাজে লাগছে কিনা। এই 
অবস্থা কয়লার দিক থেকে দেখা যাক। কয়লার ম্লারদ্ধি হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় যে 
কয়লার খনি আচ্ছ ১৯৭২ সালে জাতীয়করণের গন্র ১৯৫৪ মিছিয়ন টন বেশী উত্পাদন 
হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কয়লা বাডছে এবং এই উত্পাদন করছে শ্রমিক এবং 
ক্লুষকরা। আজকে মাননীয় বন্ধ জী আমাদের বললেন উত্পাদন বাড়াতে শ্রমিক কুষকদের 
উপদেশ দিতে । কয়লা উত্পাদন বেডেছে। কিন্তু দুঃখের বথা ক্মম্তায় অধিষ্ডত লোকেরা 
জাতীয়করণের বিরুদ্ধে বজ্জতা করছেন, কথা বলডেন। ভখচ শ্রমিক, ক্লুষক উৎপাদন 
বাড়াচ্ছে, কিন্তু সে উত্পনন ফসল ঘবা করনা জোক, চিনি হোক সাধারণ মানুষদের কাছে বেশী 
দামে নিয়ে আসছে। জাতীমকরণের বিপদে খে সব আনি কোন কোন ম্ষেত্রে সে যুক্তি 
শয়তানের যুক্তি। এই জন্য আজকে অবস্থা ভাল বণে বঝতে হবে। এদিকে মমাজতগ্জের 
কথা বলেন, গণতন্ত্রের কথা বলেন। উত্পাদন কম হয়েছে একখা শিক নয়। আজকে 
যে যুক্তি শুনতে পাই সোনা মিখ্যা যুটিত নিরুপক্ষ নুক্তি নয়। একদিকে সমাজতন্ত্রের কথা 
বলবেন, গনতগ্রের কথা বলবেন, অগচ দেশটা গাটজড়া বাধা খাকবে পুজিবাদী দুনিয়ার 
সঙ্গে এবং আমাদের দেশে পু দিবাদী ধনতন্রের অন্যায়, অবিচার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বতমান 
থ/কবে। বতমান অবস্থ।!কে রেখে উত্পাদন বাড়ালে জিনিষপঞ্রের দামও বাড়বে । দেখুন 
জাপানের কথা বলা হয়। এশিয়ার ভূখণ্ডে ধনতানিক দেশের চড়াশণি সেই জাপান, যারা 
সোভিয়েতের কথায় আতকে ওঠেন, তারা জাপানের উদাহরণ দেন। সেই জাপানে 
জিনিষপণ্রের উত্পাদন প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে, সেখানেও জিনিষপন্ত্রের দাম ১৪ পারসেন্ট 
বেশী বেড়েছে। জাপানেও দু-গুন, ভিন গুন জিনিষের দাম বেড়েছে। এটাই পুঁজিবাদী 
দ্রনিয়ার অথনৈতিক নিয়ম। এই দেশটাকে যদি প'জিবাদী দুনিয়ায় আটকে রাখি, যদি 
সমাজতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা না করি, একচেটিয়া পুঁজির যে ব্যবসা তা 
যদি সরকার গ্রহণ না করেন, সমস্ত দেশ জুড়ে মানধের খাদা শস্যের সম-বন্টন করার 
যে বিপ্লবী উদ্যোগ, বনিষ্ঠ উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে জিনিষপন্রের দাম বাড়বে। 


জিনিসপত্রের দাম উত্পাদন কম হানা বাড়ে না। পুঁজিবাদ দুনিয়ায় যখন উৎপাদন 
বেশাঁ হচ্ছে সেই সনয় জিনিসপন্পের দাম ভ হ করে বেড়ে যাচ্ছে। একথা আমাদের আজকে 
ভাল করে বোঝা দরকার। এবং সেই জনা আজকে পশ্চিমবাংলায় ফেব্রুয়ারী মাসেই ধানের 
কি দর--যখন এই সবে ধান উঠেছে। প্রতোকটি জায়গায় চালের দাম অত্যন্ত বেশী। 
লেভির কথা উঠেছে এবং মাননীয় সাত্তার সাহেব যিনি একজন দায়িত্বশীল এবং মিষ্টভাষী 


1074] 11১607১৭160 0৯ 00৮]1:1361২5 51)])14৩ 175 


বলে জানতাম তিনি আকুমণের ভঙ্গিনার বশত করেছেন। আম জানিনা আমাদের এমন 
কোন তথ্য নাই যে কে কত লেতি সংগহ করেছেন। সত্য বাপুলি মহাশয়, তিন আমার 
বন্ধ লোক তিনি বললেন যে সি, পি, তাই সদসারা সভযোগিত। করেননি । আমি শুধু এখানে 
বলতে চাই এখানে বসে আছেন আমাদের অধ্যাপক ভতশঙক্য ভটটাঢায মহাশয়, সাতার 
সাহেব যা বললেন তিনি একজন অথন।ভাশিদ, শরশনরবাঝর এলাকাম্স তিনি লেভি আদায় 
ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে চেস্টা করেছেন একথা স্যার আপনি জানেন। এবং তার এলাকায় 
বোধ হয় পশ্চিমবাংলায় যেসব বিধান সম্াকেন্দ্র আছে তার ছেসে শতকরা ৬০ ভাগ আদায় 
হয়ে গেছে। নিতাই সরকার মহাশয় আছেন--তিনি একজন ছেডমান্টার, তিনি তার এলাকায় 
টি পরিশ্রম করেছেন। আমি সাভার সাহেবকে বজবো এটা পরস্পরকে দোষারোপের 
ব্যাপার নয়-আত্ম-অনুসন্ধানের ব্যাপার আছে। শিজের দলের যারা ১৯৭২ জালের পরে 
বুঝেছেন কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকবে তারা এই সমস্ত গ্রামাঞ্চলের মজুতদারদের আজকে সহ- 
যোগিতা করছে লেভি দিচ্ছে না। তাদের উপর আপনারা কি করেছেন এই রকম 
এক্সজামপেল সেট করতে পারবেন £ একথা জানাতে চাই ঘে বাংলাদেশের মান্য যদি 
সঙ্কটের গতীরতা বুঝতে পারতেন ভাহলে বিন্ছুটা ভাল ফল পাওয়া যেতে পারতো। তা নাহলে 
সহষে।গিতার পথ প্রশস্ত হতে পারে না। মাননীয় অধাক্ষ মভাশয়, আমি খাদা সঙ্কট এবং 
মল্যরদ্ধির উপর বেশী কথা বলতে চাইনা । আমি আর একটি বিষয়ের প্রতি আমার বক্তব্য 
সীমাবদ্ধ রাখলো । শিক্ষার কণা উঠেছে এবং রাজাপালের ভাষণে শিক্ষা সম্পকে একটা 
অনুচ্ছেদে কিছু বলা হয়েছে। শিক্ষা সস্পর্কে যখন শিক্ষা বাজেট হবে তখন এ সম্পর্কে 
আলোচনা করা যাবে। আমি আপনার মাধামে দম্টি আকধণ ঝরে এই কথা বলবো যে 
পশ্চিমবাংলায় শিক্ষায় সমান আগ্রভ ছিন কলোনিগাল সিসটেমের মদ্যেও। কিন্ব আজকে 
আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে ১৯৬১ সালে যে সেনসাস রিপোর্ট এবং ১৯৭১ সালের যে 
সেনসাস রিপো্ট ভাতে বলা হচ্ছে মে পশ্চিমবাংজায় এখনও শতকরা ৫০ ভাগ লোকের 
বেশী নিরক্ষর। জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্থ সে তলনায় নিরক্তা কমছে না। যত বড় বড় 
কথাই বলি এই যদি অবস্থা হয় শত সংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ ছোক নিরক্ষর থাকবে যা 
প্ল্যানিং কমিশনের রিপো্ডে পাওয়া গেছে-তাভে শিক্ষার উন্নতি হবে£ এ কখনই হতে পারে 
না। মাননীম সাভার সাহেব সোডিরেউ ল্রাশিয়ার কথা বলেছেন। আমার শুধু রবীপ্দ্রনাথের 
একটি কথা মনে পড়ছে । ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ সোঠিয়েউ রাশিয়ায় গিযেছিলেন। তখন 
সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচণ্ড দারিদ্র্য ভয়ঙ্কর অভাব। সাম্াজাবাদ শি, সমস্ত কিছু নষ্ট করে 
দিয়ে গেছে, অনেক কারখানা নষ্ট হয়ে গেছে সেই সময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অনেক 
অভাবের মধ্যেও সারা দেশ জুড়ে সেখানে শিক্ষার একতা মহাযজ্ঞ তৈরী হচ্ছে। আমি আপনার 
মাধ্যমে মন্ত্রীসভাকে জিজ্ঞাসা করি আজকে অনেক অভাব আছে দুঃখ আছে এবং একথা 
কেউই বিশ্বাস করে ন। যে সিদ্ধাথথশঙ্কর রায়ের মন্দীসভা পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত সমস্যা 
সমাধান করে দেবে-কিন্থ শিরক্ষরতা দুর করার জন্য শিক্ষাকে একটা উন্নত বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় দাঁড় করাবার শিক্ষাকে দরিদ্র মানুষের কাছে নিয়ে যাবার জন্য সত্য সত্য কোন 
চেস্টা হচ্ছে কিঃ এই রকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না এই রকম কিছু হয়নি। যদি হোত 
তাহলে আজকে শিক্ষা জগতে এই একটা প্রচণ্ড অসন্তোষ কেন£ ১০১৫ হাজার শিক্ষক 
আজকে রাস্তায় এবং সবস্তরের শিক্ষক সেখানে রয়েছেন আজকে ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড 
নিরুসাহ প্রচণ্ড বিশৃখ্লা। শিক্ষায়তনগুলির কি অবস্তা এবং যারা শিক্ষা পরিচালনা করেন 
তাদের কি অবস্থা£ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীাক্ষাগুলি আজকে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। অথচ 
দেশে একটা সরকার রাজত্ব করছে। বধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পরাক্ষা বলে ব্যাপার 
নেই। গণটোকাট্ুকি হচ্ছে টাকা পয়সা লেনদেন হচ্ডে। তথাকথিত দাদারা পাইপগান নিয়ে 
পরীক্ষা কন্ট্রোল করছে। মাধ্যমিক শিক্ষাপমত বলুন বিশ্ববিদ্যালয় বলুন ১ বছর হয়ে 
যাচ্ছে পরীক্ষার কোন রেজাল্ট বেরোয় না। 





| 7-35-7-45 10.10. ] 


অন্যত্র হচ্ছে, সবন্রই একই অবস্থা। কলকাতা বিশ্লবিদ্যালয়ের এক বছরের উপর হল 
পরীক্ষার ফল বেরোয়নি, পরীক্ষা হয়নি। আজকে যখন অজিতবাব মেডিকেল ছাল্র 
ভতির বিল আনলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল মেডিকেল ছাত্রদের পরীক্ষা দিনের পর দিন 
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পিছিয়ে যাচ্ছে, অখচ গ্রামে ভাঞ্জর পাশ্াবার, সরবরাহ করবার দায়িত্র হচ্ছে বিএ্রবিদ্যালয়ের 
এবং যে শিক্ষক কত পক্ষ আছেন তারা বছরের মধ্যে মেডিকেল একজামিন করতে পারেননি । 
মধ্যশিক্ষা পধদের অবস্থা কিঠ সেখানেও এই একই আপণগ্ছা, রেজাল্ট বেরেয়শি মানণায় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একজন শিক্ষক, যে কোন রাজনেতিব দলের নেব ভস্না বেলা 
ভাবতে পারেন কি কলোসাল ওয়েষ্টেজ ভলন্েে2 একতা বছত্রে আালব্াতা বিখণিদ।লগের 
বি.কম,পাট ১ পরীক্ষায় মান্তর ২৭ ভাগ ছেলে পাশ করেছে, বাকি এ৪ভাঞ ছেলে ফেল করেছে । 
হাজার হাজার ফুলের মত ছেলে যারা দেশ গঢবে, আমাদের শাক আছে, যারা জনশাল 
আবেদিন সাহেব, আমার মত কৃত বুদ্ধি তৈরী করার বয়স পায়নি, যারা রাজনাতিতে 
কেরিয়ার, গ্্যামবিসান তৈরী করার কথা ভাবতে পারেনা, গেই সমস্ত ফনের শত তেলেদের 
মধ্যে শতকরা ৭৩ জন ফেল করল। মপাশিল্াপনদে শি হচ্টে £ আাননান উপানান, 
মহাশয়, আজকে যারা শিক্ষা পরিচালনা করবে তাদের মধ্যে দি পপিবভন লা আনতে 
পারেন, সরকার যদি এই ব্যাপারে কোন দুষ্টি না দিতে পারেন-থ ভয়েছেন তারা, সকলের 
পরামর্শ নিন, করুন- গত শছনরের আগের বছর মহাশিগনপথদ যে পরাণ কনে সেই 
পরীক্ষা আমি দেখেছি-মধ।ণি্নপথদের উন্চতম  কঙমডারান। স্কুলে ফলে দিনে নশ্সদেন 
যে কোন রকমে পরীক্ষা সেরে নিন, ছেলেরা খাত। যেভাবে জলা দেএ দিব, পরান 
যেভাবে হয় হোক-এই হচ্ছে মধ্াশিক্ষাপধদের অবস্থা সেখানে কোশ্চেন ছাপ।লো শিষে 
দুনাতির অভিবোগ করেছেন করঢারীর।। সির্খিণআন, কে দিয়ে রঃ করানোর দালা 
করেছেন তারা । হয়েছে নি 2 এগুলি আজকে দেখতে হবে। শিক্ষাগ্। প্রানে শেহ, ভিন 
থাকলে আমি তাকে এই কথাগুলি বলতাস। অর প্রাখাশিক সুনে ভশেছে এও কগাওনি 
রাজ্যপাল বলেছেন। মাননায় উপাধাক্ষ মভাশর, জারা এঙ্ানে আছেন, অনশ হাপদের গন 
করি আপনারা একবার ভাবন শিক্ষাক্ষেত্রে যদি উত্কত দাত বাজনা, ৬৭ পান গালে, 
তাহলে কি অবস্থাতা ভয়-আপনারা প্্যাউভাইসারি কমিটি করেছেন শু আহানান আনাতে] 
মাননীয় এম, এল, এ, বন্গরা সেই গ্রাডভাইসারি কশিছিল মঞপো। আনেন শিখ অন টাজে 
কি হয়েছে £ ৭৮ বঙ্ঠন ধনে স্ল চলছে, গণীর ড্রেলেরা মাতল, হততরিনি। তাত, শিন, 
পাশ করে মান্টার। করছেন একটি পয়সা মা শিয়ে, সেই সুল ভলগালকেন। শত আন খোশ 
দলীয় রাজনীতির যুপকাঞ্চে শিজেদেতর বলি টিতে পারেগশি লে, আর মন মুন জল না 
অ.জ, কাল, পরশু ভেছে-এঙ রকম পশ্িনবাংলায় কও ভয়েছ। আহরাত অভ শিপ 
চলছে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের নাম করে এত আহ জারে টিলার এালিতোশততনতত, 
স্কুল স্যাংসান তান ক ঢলডে। পাশ্চমবাংলার শে এট জিনিস লিল এ থান 
সিরিয়াসলি ভাববেন। দেশের বেকার ছেলেদের শধ্যে সতিবনতের বলা টিন চাহ ভাতের 
মধ্যে সতিকারের একটা নিউট্রানিটির আবহাওয়া-সতিপনবে সরকার হাদি ফন লাই 

চায়, ছেলেদের চাকুরী দিতে চায়, এমন একটা আবহ।ওয়া তৈরী করতে পাপাপন বিঃ 
তাতো পারেন শি। এই অবশ্ঠাই আজকে ঢচলছে। যার ফলে শিশ্গক্ষে2্রে প্রভাবিত আশথের 
আজকে মন ভেঙ্গে রা বাংলাদেশের ১৭০টি কলেজের মধো ১৫০ কলেজের শিক্বরা 
মাইনে পাচ্ছেন না। এই অবস্থা আর কতর্ধিন চলবে £ মাননীর উপাধাক্ ভান, আপনার 
কাছে আর শুধু দু একটি কথা বলব। র্াজ্যপালের ভাঘশে কলকাতা ডেভিলাপমেশ্দের কথা 
হয়েছে। আমি শুধু আপনাকে এই কথা বলতে চাই যে কলকাতার সমসা একট খিরাটি 
সমস্যা। আমার মনে হয়েছে সি,এমনড,এ, ওয়াল্ড বাংকের কাছ থেকে টানা ধার নিচ্ছে, 
সেখান থেকে টাকা আসবে, ভেোলাবাবু হয়ত জানেন যে ওয়ান্ড ব্যাংকের লোক এখানে 
এসে ঘুরে গেছেন, রাস্তাঘাট ইত্যাদির জন্য কিছু টাকা খর5 হবে। কিন্তু আসলে কলকাতার 
যে সমস্যা সেটা একটা মস্ত বড় সমস্যা এবং এর পিছনে সোগিও-উকনমিক প্রবনেম ররেছে, 
সামাজিক অথনৈতিক সমস্যা রয়েছে যেটা সমস্ত পশ্চিমব।ংলাকে শুষে কলোশিয়ান উপ- 
নিবেশ, উত্তরাধিকার কলকাতায় গড়ে উচেছে। কলকাতার মেত্রোপলিটান এলাকা গড়ে 
উদ্জেছে, যেখানে ৭০ লক্ষ মানুষ বাস ক্রে। আজকে পশ্চিমবাংলার সহরগুলি কুনশঃ ছে 
হয়ে গেছে। সেখানে শিল্প নেই, মানষের ইমপেটাস নেই, সহরে থাকবার জন্য, এই 
কলকাতায় প্রতিদিন মানুষ আসছে, প্রত্যেক বছর দু লক্ষ করে মানুষ আসছে এবং পৃপ- 
ভারত থেকে আসছে। কলকাত।র চারপাশে অসংখ্য রিফিউজি কি অবশ্ার মধ্যে বাস 
করছে--কলকাতার উন্নতির জন্য সরকার কি সত্যি সতি. কো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? 





৬৩ 


1074. | 1)1১60১১।) ৭ 0) (00৬110001২১ 41)1)13১5 177 


করেন নি। টাকা খরচ হচ্ছে, টাকা নম্ট হচ্ছে। আমি শুধু আর দু-একটি কথা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। কলকাতার জলের অবস্থাটা কি-সেখানে যে জল আছে 
তাতে ১১৫ মিলিয়ন গ্যালন পার ডে জল সরবরাহ করা যায়, আর কলকাতার ন্যুনতম 
চাহিদা হচ্ছে ২৪০ মিলিয়ন গ্যালন পার ডে-এই হচ্ছে কলকাতার জলের অবস্থা। আমাদের 
খা দরকার তার চেয়ে লেস দ্যান হাফ দি ম্ট্যানডাড রিকোয়ারমেন্ট পার ডে--সুয়ারেজের 
অবস্থা কি-কলকাতা সহরে 8৪ পারসেন্ট, মেব্রোপলিটান এলাকার অবস্থা আরো বেশী 
খারাপ। সেখানে আনসুয়াড এবং আতগ্ারপ্রাউণ্ড সুয়ারেজ যা আছে তা কেবলমান্তর ২২ 
স্কোয়ার মাইল এলাকা কভার করছে। রিফিউজ গারবেজ সরানোর যে কথা হচ্ছে সেটা 
২২০০ টন এবং এর থেকে অনেক কম সরানো হয়। এই হচ্ছে কলকাতার অবস্থা । বস্তী- 
গুলিতে প্রায় ৭ লক্ষ লোক বাস বরে। তারা যে কি অবস্থায় বাস করছে, কতদিনে 
সি, এম, ডি, এ, সেই এলাকায় তাদের কাজ করতে পারবেন জানিনা । সেইজন্য আমি 
মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে কলকাতা পূব ভারতের সংস্কতিকে বাচিয়ে রেখেছে, কাজেই সেই 
কলকাতা সম্পকে এখনও যদি না ভাবেন, তার যৌবনকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা 
যদি না করেন, তার যৌবনের পরিবেশকে পরিবতন করার জন্য নতুন করে সংগ্রাম না 
করেন তাহলে ভয়ঙ্কর বিপদ আসবে। 
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শাননায় উপাধান্গ মহাশয়, মাননায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব 
এসেছে তাকে সমথন করে আপনার মাধ্যমে দু-একটি কখা হাউসের সামনে রাখতে চাই । 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বতমানে পশ্চিমবঙ্গে একটা সঙ্কট এসেছে এবং আমরা দেখতে 
পাচ্ছি আমাদের বর্তমান সরকার এই সঙ্কট সময়ে দক্ষ কাণ্ডারির মতন দেশের হাল ধরে 
রয়েছেন। আজকে যারা সমালোচনা করছেন বা চিত্কার করছেন সেই আর, এস, পি, 
সি, পি, আই, ও সংগঠন কংগ্রেসের বন্ধদের আমি জিজ্ঞাসা করি যে, ১৯৭২ সালে এই 
কংগ্রেস সরকার যদি না আসতো এবং তার পরিবতে যদি সেই ১৯৬৭ সাল বা ১৯৬৯ 
সালের বিভীষিকার রাজত্ব চলতো তাহলে তারা বুকে হাত দিয়ে বলুন আজকে তারা যে 
সমস্ত কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছেন সেই সুযোগ তারা পেতেন কিনা? স্যার, সমালোচনা 
করা নিশ্চয়ই ভাল--কাজ করলে তবেই সমালোচনা করা হয়, ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে 
থাকলে নিশ্চয় সমালোচনা করা যায় না, সেই সমালোচনা ভাল ও মন্দ দু রকমই হবে__ 
সরকার কোথাও ভুল করলে তা সংশোধনের জন্য নিশ্চয় তার সমালোচনা করা দরকার 
কিন্তু একপেশে সমালোচনা নিশ্চয় ভাল নয়। স্যার, আমাদের বাকুড়া জেলা একটা অবহেলিত 
এলাকা। ১৯৭২ সালে যে সমস্ত প্রতিশ্ন্তি আমরা পেয়েছিলাম তার কয়েকটি আমরা 
পেয়েছি কিন্তু যেগুলি পাইনি সেগুলির জন্য আমি আবার দাবী জানাচ্ছি, আশা কার সরকার 
নিশ্চয় সেদিকে দুদ্টি দেবেন। তাই আজকে আমরা সমালোচনা করবো সেই জিনিসগুলি 
সরকারের সামনে তুলে ধরবার জন্য। স্যার, এই প্রসঙ্গে একটা গল্পের কথা মনে পড়েছে, 
সেটা হচ্ছে, একটা চাষার একটা হাস ছিল। সেই হাসটি রোজ একটি করে সোনার ডিম 
পাড়তো। কিন্তু সেই চাষাটি লোভ করে সব কটি সোনার ডিম একসঙ্গে পাবার জন্য একদিন 
সেই হাসটিকে কেটে ফেললো। যার ফলে সে যাও বা একটি করে ডিম পাচ্ছিল সেটা 
পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। আজকে আমাদের সরকার অনেক ভাল কাজ করছেন। 
এখানে আর, এস, পি, সি, পি, আই, বা সংগঠন কংগ্রেসের বন্ধুরা অন্য কথা বলতে পারেন 
কিন্তু এটা ঠিক যে আমাদের সরকার অনেক ভাল কাজ করছেন, সোনার ডিম দিচ্ছেন। 
কিন্ত রকমভাবে লোভ করা উচিত নয়। তাই বলি আসুন আমরা একযোগে কাজ করি 
আরো উন্নতির জন্য। সময় সংক্ষেপের জন্য স্যার, আমি শেষে বলব যে, আপার দ্বারকেশ্বর 
পরিকল্পনা কার্যকরী করা উচিত ছিল, কুষ্ঠ রোগীদের পূরনবাসনের কথা ভাষণের মধ্যে খাকা 
উচিত ছিল্ল, বিডি শ্রমিকদের মিনিমাম ওয়েজেস চালু করার কথা থাকা উচিত ছিল, সর্বোপরি 
চিনি হাউ রর হস ডি সেটাও থাকা 
ছিল। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জানি যে এই অবস্থায় লাল বাতি ভূলে উঠবে, বিশেষ 
কিছু বলা যাবে না। আমি আমার জেলার প্রকিয়োরমেন্ট সম্পকে বলছি ফে আমাদের 
সি, পি, আই, বন্ধরা এর আগে সাত্তার সাহেব যা বলেছিলেন, যে তাঁর জেলাতে সহযোগিতা 
করা হচ্ছে না, ঠিক অনুরূপভাবে আমি এই কথা বলছি যে বংশীহারিতে প্রকিয়োর- 
মৈেন্টের সময় সি, পি, আই, বঙ্ধারা অসহযোগিতা করেছিলেন। তারা প্রস্তাব রেখেছিলেন 
যে আমাদের সঙ্গে যৌথভাবে কমিটি তৈরী করলে প্রকিয়োরমেন্টে তারা সহযোগিতা করবেন। 
পরবর্তীকালে তারা এগিয়ে আসেননি । বরং তারা কোনরকম উৎসাহ না দেখিয়ে বিরোধিতার 
ভূমিকা দেখিয়েছেন। এই প্রকিয়োরমেন্টের আরও কয়েকটি অবস্থা, যে অবস্থাগ্ডলো প্রতি- 
বন্ধকতা দেখা দিয়েছে তাতে যে কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী, তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 
গরীব চাষীদের উপর অযথা হয়রানি করাচ্ছেন। উপরম্্ কিছু কিছু বড় লোক মজুতদার, 
তাদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে, পয়সা নিয়ে তাদের লেভি কম হারে নিধারন করা হচ্ছে। 
এই বিষয়ে আমরা কত্ত পক্ষ ডি, এম-এর দৃষ্টি আকষণ করা সত্বেও কোন ফল হয়নি। 
আমি আশা করবো যে আমাদের কমিটি আগামী মিটিং-এ এই বিষয়ে যথাযথভাবে বাবস্থা 
গ্রহন করবেন। আমি উভরবঙ্গ সম্পকে কিছু বলতে চাই উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি হিসাবে। 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমাদের উত্তরবঙ্গের জন্য উননয়নম্লক তেমন কোন 
পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাইনি, একমান্ত্র জলপাইগুড়িতে ডলমাইট খনি, কুচবিহারে 
সিগারেটের কারখানা এবং দাজিলিং-এ ঘড়ির কারখানা হবার সম্ভাবনা আছে এই ছাড়া 
কোন উল্লেখযোগ্য বিষয়ে কারখানা স্থাপন হব।র উল্লেখ নেই। আমি আপনার মাধ্যমে 
সরকারের কাছে অনুরোধ করবো বিগত পরিকল্পনায় প্রায় সাড়ে ৮ শত কোটি টাকার কাজ 
হয়েছে এই পশ্চিমবাংলায়, তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে ১৫ কোটি টাকার কাজ হয়েছে, সাড়ে আট 
শত কোটি টাকার মধ্যে মান্র ১৫ কোটি টাকার কাজ হয়েছে উত্তরবঙ্গে। এই পরিসংখ্যান 
থেকে দেখা যায় যে উত্তরবঙ্গ কিরকমভাবে অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। আমি মাননীয় 
মুখ্/মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো, যে যুক্তি দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পঞ্চম 
পরিকল্পনার টাকা বেশী করে আদায় করেছেন, সেই যুক্তিতে নথবেঙ্গলকে যাতে প্রতে,ক 
জেলার সমান হারে টাকা দেওয়া হয় বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে তার ব'বস্থা করবেন। আমি 
কয়েকটি পরিসংখ্যান দেখিয়ে দেবো যে নথবেঙ্গল কিভাবে নেগলেকটেড অবস্থায় আছে। 
পার ক্যাপিটা ইনকাম পশ্চিম দিনাজপরে ৩১৮, কলকাতায় ৬৬৯, মালদহে ২২১, কুচবিহারে 
২৮১, সেখানে হাওড়া জেলায় ৪৪০, বধমানে ৪৫২। 
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সাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমেই আমি মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানাই 
এরই সরকারের গত দু বছরের কার্যকালের মধ্যে যে সমস্ত কমমসূচীর রূপায়ণ করেছেন 
সৈগুলির খতিয়ান রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেই পাওয়া যাবে। তবু এগুলির চূড়ান্ত বিচার 
করবে এই রাজ্যের সব্স্তরের সাধারণ মান্ষ। এই সরকার গত দু বছরে যা করতে 
পেরেছে তার খতিয়ান কিছু উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। 


(১) বর্তমান সরকার কলকারখানায় শ্রমজীবি মান্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে পেরেছে। 


(২) এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের নিরলস কমপ্রচেষ্টার দ্বারা এই রাজ্যের প্রতি 
কোন্দের বিমাতৃস্লভ মনোভাবের পণ্বিবতন ঘটিয়েছেন এবং উষ্ঠ অথথ কমিশনের কাছে 
এই রাজ্যের ন্যায্য দাবী তুলে ধরে ৩৬৯ কোটি টাকার বদলে প্রায় ৮২৩ কোটি টাকা 
খাদায় করে এনেছেন। 


€৩) এই সরকার অতিরিক্ত কর্ম-সংস্থান প্রকল্পে ৫৫,০০০ শিক্ষিত বেকার যুবকদের 
মধ্যে ব্যবসা বানিজ্যে উদ্যোগ সৃন্টি করতে পেরেছেন। 
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(8) গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও সরকারের কুতিত্ব কম নয়, এই রাজ্যে 
২৫ বছর-এ যেখানে ৩৩২৮টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ হয়েছিল সেখানে এই সরকার ২ বছরে 
৫৬০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পোছে দিয়েছেন। 


(৫) রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জনা এই সরকার গভীর, অগভীর ও আর, এল, 
আই, পাম্প বসিয়ে ও লক্ষ একর অসেচ এলাকাকে সেচের আওতায় এনেছেন। এই সরকার 
নতন খাল খনন করে ১৩,০০০ একর অসেচ এলাকাকে সেচভূত্ত করেছে, এইভাবে আরো 
অনেক খতিয়ান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বহু গঠনমূলক কাধ্যাবলীর সুষ্ঠ রাপায়ণ করা 
সত্বেও বতমান সরকার জনসাধারণের প্রাইমারী নিড-মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান 
করতে পারেননি । বতমান ভয়াবহ খাদা পরিস্থিতি, নিতা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের 
অস্বাভাবিক মুল্য রূদ্ধি, কালোবাজারী, সরকারের সব রুতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। 
্রামে বাসে, গাড়ীতে একটি কথাই শোনা যায় সাধারণ মান্য বাচবে কি করে? তারা 
আমাদের প্রশ্ন করেন প্রচুর সরিষার ফলন সত্বেও ৫ টাকা কেজি সরিষার তেল ১০ টাকা 
হয় কি করে£ অথবা নারিকেল তৈলের দাম ১ বছরের মধো ২০-২২ টাকা হয় কি করে-- 
এখানেও কি নারিকেল গাছের লাইসেল্স করা হয়েছে £ 


পথে মাঠে আরো শোনা যায় চাষী চাষ করবে কি করে? বাজারে সার নেই, যদি বা 
পাওয়া যায় ১ কেজি, ইউরিয়া সারের দাম ৪ টাকা। চাষী ৫ ০কেখজ, সারের দাম দিয়ে ৪০ 
কে'জি, পায়। অবিলম্বে সারের কেলেঙ্কারী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। তাত শিল্পী তাত 
বুনবে-তার উপায় নেই, বাজারে সৃতার দাম অস্সাভাবিকভাবে রদ্ধি পেয়েছে। 


তাহলে দেখা যাচ্ছে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের ভাগা কালোবাজারীর হাতে নিভর করছে । সব 
কিছু থাকা সত্বেও সরকার আজ নীরব দশক । এইদিক থেকে আমার বক্তব্য হলো 
অবিলম্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগ করে এই ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির আসল 
কারণ নিদ্ধারণ বরা ঘোক। 


(এই সশগয় লাল আলো দেখা গেল) 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সবশ্রথম রাজাপালের ভাষণকে সমগন জানিয়ে কয়েকটি 
পয়েন্টের উপর বক্তব্য রাখছি । সময় খুব কম, আমি আশা করি পশ্চিমবাংলার পশ্চিম 
প্রান্তের অত্যন্ত জরুরী পয়েন্টগুলি আলোচনা করবো বলে আপনি আমার সময়ের দিকঠীা 
এক বিবেচনা করবেন। আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সবপ্রথম সমহন জানিয়ে সমালোচনার 
অবতারণা করব। আমাদের কাশীবাবু বললেন ঘে সবক্ষেত্রেই আমরা আমাদের দুষ্টি- 
তঙ্গি দিয়ে সমালোচনা করতে পারি। আজকে সমস্ত জেলার সমস্ত স্তরে সমবন্টনের ভিতর 
দিয়ে কোন বিশেষ পরিকল্পনাকে ব্লুপায়িত করতে পারছিনা বা ব্ূপায়িত হচ্ছেনা তা এই 
রাজযপালের ভাষণের মধ্যে পরিস্জারভাবে ফুটে উচ্চেছে। সেই পঞ়্েন্টগুলি আমি আপনার 
মাধ্যমে আমাদের মন্ত্রী মহাশয়রা যারা এখানে আছেন এবং আমাদের সরকারী কর্মচারী, 
যারা সরকারী যন্ত্রের পরিচালক হিসাবে আছেন তাদের কাছে জানাচ্ছি। আজকে দুঃখের 
সঙ্গে জানাচ্ছি যে যখন বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের বেতন রদ্ধি হচ্ছে, চা-বাগিচা শ্রমিকদেনু 
হচ্ছে তখন যে হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানষ কৃষি শ্রমিক হিসাবে নিজেদের জীবিকা 
নিবাহ করছেন তাদের জন্য আমাদের বর্তমান সরকার একটা ফেয়ার রেট ধাধ্য করাত 
পারেননি। শুধু তাই নয় তার সাথে সাথে আমাদের পরলিয়া জেলার কথা আমি রাখছি, 
পুরুলিয়া জেলার চারি সীমার দিকে লক্ষ্য করলে আপনি মাননীয় উপাধান্ মহাশয় দেখতে 
পাবেন সেখানে সুন্দর শিল্প পরিবেশ রয়েছে। তবুও আমাদের পুরুলিয়া জেলা আজ পথ্য্ত 
শিল্প গড়ে ওঠা থেকে বঞ্চিত রগ়েছে। রেডিও ব্রঙকাণ্টিং-এর মাপামে বহুদিন থেকে 
আমরা শুনছি সেগ্বানে সাশল্ট ফাকটোরী হচ্ছে, এলয় স্টিল ফাযাকটোরী হচ্ছে, বিয়ার 
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হফ্যাকটোরী হচ্ছে। কিন্ত এই বিষয়ে আমাদের জনতার কাছে গিয়ে জবাব দিতে হচ্ছে 
বিধানসভার সদস্য হিসাবে । তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আপনার যে বক্তব্য রেডিও-র মাধ্যমে ব্রডকাস্টিং 
হচ্ছে সেগুলি যেন সত্যি সত্যি বাস্তবে রূপায়িত হয়। 


(এই সময় লাল আলো দেখা যায়) 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার আরো কিছু বলার ছিল। 
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হাওড়া-আমতা হাওড়া-চাপাডাঙ্গা ও হাওড়া-শিয়াখালা রেলওয়ে 


*৩১। (অন্মোদিত প্রশ্ন নং *২৩৯।) শ্রীগণেশ হাট্রুইঃ সরকারী সংস্থা বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপব্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) হাওড়া-আমতা, হাওড়া-চাপাড়ারঙ্জা ও হাওড়া-শিয়াখালা মার্টিন লাইট রেলওয়েকে 
বুডগেজে রূপান্তরিত করিবার জন্য যে জমির প্রয়োজন তাহার জন্য সেন্ট্রাল 
রেলওয়ে বোড-এর নিকট হইতে কোন আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাইয়াছেন 
কিনা এবং তাহা অধিগ্রহণের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছেঃ এবং 


(খ) উক্ত ব্রডগেজ লাইন না বসান পথযন্ত জনগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য জাঙ্গীপাড়া 
হইতে হাওড়া চ্টেশন পধস্ত সরাসরি অস্থায়ী বাস সাভিস চালু করার বিষয় 
সরকার চিন্তা করিতেছেন কি? 


(00805110175 


111, ১০810 : 9(91190 0050100 95. 30 217 31 100 0০ 19191) 00) (0£501)01, 


017 20111914001: (8) 1০, 
(9) 130০১ 1001 01150. 
(০) ০, 

(ক) না 


(খ) বিষয়টা পরিবহণ দপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত। 
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মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদীন জানেন যে এই হাউসের বিভিম্ন সদসারা এই 
সম্বন্ধে যথেন্ট উদ্দিগ্র বিশেষ করে হাওড়া---আমতা, হাওড়া-শিয়াখালার জনসাধারণ এই 
রেল সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। সেজন্য বিধানসভার সমস্ত সদস্য একমত হয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন 
যে এটা হওয়া উচিত। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি, টেকনিক্যাল প্রশ্ন 
আমি ছেড়ে দিচ্ছি, সত্যিকারে হাউসকে এই ব্যাপারে কনফিডেন্স দিয়ে ঝলুন, পশ্চিমবঙ্গের 
স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আমর গভর্ণমেন্টের হাত জোরদার করব। কি অবস্থায় 
রেলওয়ে প্রস্তাব রয়েছে সেটা খেলাখুলি বলুন, আমরা সমস্ত দলের সদস্যরা সরকারের 


হাত শত করব। 
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মাননীয় সদস্য শ্রীমৈন্র একটা গুরুত্বপূণ প্রশ্ন উৎথাপন করেছেন। চ্টেট গভণমেন্ট একই 
প্রকার উদ্দিগ্র। লাইট রেলওয়ে চালাবার জন্য আমরা রেলওয়ে অথরিটিকে বলেছিলাম। 
আপনারা জানেন ও'রা বললেন যে লাইট রেলওয়ে ইকনমিক হবে না, ইট মাম্ট বি 
কনভার্েড ইন্টু ব্রড গেজ। ব্রড গেজে কনভার্সানএর জন্য যে প্রাইমারি সারভে দরকার 
তাও কমপ্লিট। কত একর জমি দরকার, কি গ্যালাইনমেন্ট হবে তাও কমপ্লিট। ওরা 
গোড়া থেকে বলছেন যে উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর রেলের ব্যাপারে রেলওয়ে অথরিটি ৫০ 
পাসেন্ট এবং ষ্টেট গভর্ণমেন্ট-এর ৫০ পার্সেন্ট ইনভেম্ট করে নিয়েছে। ইট উইল বি এ 
জয়েন্ট কপোরেশান বিটুইন দি স্টেট এগ দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এবং এর বোথ ক্যাপিট্যাল 
এগড রেকারিং এক্সপেগ্ডিচার এণ্ড অপারেসনাল রেসপন্সিবিলিটি ৫০ পাসেন্ট শ্টেট গভর্ণ- 


মেন্টের এবং ৫০ পাসেল্ট রেলওয়েতে থাকবে। 


[1-10--1.20 0.7. ] 


দি ষ্টেট গভর্ণমেন্ট হ্যাজ নট গ্যারাইভড আযাট এনি কনক্লুসন যে আমরা ফিফ্টি 
পারসেন্ট ঃ ফিফ্টি পারসেন্ট বেসিসে নিতে পারব। আমরা রেলওয়ে অথরিটিকে বার 
বার বলছি ফ্রি অব কষ্ট ল্যাণ্ড দিচ্ছি যেটা ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার মত হবে এবং ১ 
হাজার ৮০ একর জমি কিন্তু ইল্সটলেসন কম্ট এবং অপারেসন কম্ট তাদের করতে হবে। 
তবে এই ব্যাপারে ফাইন্যাল কিছু হয়নি। আমরা রেলওয়ে অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি 
যে এটা চালাতে গেলে স্টেট গভর্নমেন্ট যদি ইনভল্ভড হয় তাহলে কি অবস্থা হবে। তারা 
বলছে ব্যাঙ্ক থেকে আমরা টাকা পাবনা কারণ বলা হয়েছে এটা আনরেমুনারেটিভ। আমরা 
ইন দি বেষ্ট ইন্টারেষ্ট অব দি ষ্টেট এই ব্যাপারে আগ্রহী। আমাদের লাম্ট করেম্পন- 
ডেল্স হয়েছে ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর। এই পয়েন্টটা যদি ফয়সালা হয় যে 
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আমরা জমি দিলাম এবং ওরা বাকী রেগপণ্সিবিলিটিটা নিল তাহলে এটা হতে পারে। 
উই আর রেডি উইথ অল ডকুমেন্টস এবং স্টেট গভণমেন্ট ল্যাণ্ত হারুইজিমন: করতে 
পারে যদি ওরা এই ক্রিয়ারেস দেয় যে আমরা অপারেসন এবং কন্সট্রাকসন করব। 
ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে খুবই আযাংসাস্। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রেলওয়ে মিনিষ্টারের 
সঙ্গে দেখা করেছেন এবং এই লাইনে আমাদের যারা এক্সপাট রয়েছেন তাদের সঙ্গে 
ইনফরম্যালি আলোটনা করেছি এবং বলেছি ভোমএা আমাদের গাইডেল্স দাও তা নাহলে 
ইট ইজ নট পসেবল ফর দি চ্টেট গভণমেন্ট টু গ্যাসোসিয়েট ইন দি অপারেসন অব 
দিস্‌ রেলওয়ে। 


৭1817 716], ১:২000115 : 


আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন এখানে উপস্থিত রয়েছেন তখন তিনি যদি দয়া করে এটা 
ল্যারিফাই করেন তাহলে এই যে ডেডলক অবস্থা হয়ে ররগ্নেছে সে সম্বন্ধে আমরা একটা 
ধারনা করতে পারি। 


(নো রিপ্লাই) 


৪1171 (5917051) €(111017079 118101 : 


আমি জানতে পারলাম এই হাওড়া-আমতা এবং হাওড়া-শিয়াখালা লাইন পাতবার 
জন্য মোট ১৬ কোটি ঢাকা খরচ এবং তার মধ্যে ৮ কেটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে 
হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে রাজ্য সরকার যদি এই টাকাটা বহন না করেন তাহলে কি লাইন 
হবেনা £ 


ঢু), 7217)21 8100111) : 


আপনারা জানেন আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রানে যে টাকা ধাধ্য করা হয়েছিল সেটা 
অনেক পরিমাণে কাট হয়ে খাচ্ছে। আমি আগেই বলেছি যে আমরা ল্যাণ্ড দিতে পারব 
কিন্তু এই ডিসিসনটা যদি ফাইন্যাল হয়ে যায় যে ও'রা এনটায়ার অপারেসনটা করবে 
তাহলে সাটেনলী এই লাইট রেলওয়ে ব্রডগেজে কনভার্সন হয়ে যাবে। আমরা বলছি না এটা 
হবে না, আমরা চাচ্ছি রেলওয়ে এটা করুক ইন দি ইন্টারেম্ট অব দি ষ্টেট গ্র্যাণ্ড পসিবলী 
ইউ স্যাড অলসো হেন্ন গভর্ণমেন্ট টুওয়াডস্‌ দ্যাট। 
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আমার যতদূর মনে পড়ছে স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী বক্তৃতায় এই আশ্বাস 
দিয়েছিলেন যে এটা করবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের আরও 
অনেক জায়গায় যখন এগুলো কেন্ড্রীয় দায়িত্বে সম্প্রসারিত হচ্ছে তখন এটাকে কেন্দ্রীয় 
দায়িত্বে কেন নেয়ান যাচ্ছে নাঃ 


1), 22119] 45190017) : | এ 


মাননীয়া সদস্যা প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস দেবার কথা যেটা বললেন ভাতে আমি বলতে পারি 
তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এরকম কেম রেকর্ড আমি এন্টায়ার ফাইলে দেখতে পাইনি। 
অঁংধবাদপন্ত্রে কোথায় কি লিখেছে আমি জানি না, তবে রেকর্ডে এরকম জিনিস আমি জে 
পাইনি। যাহোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা আমাদের রাজ্যের একটা পপুলার ডিম্যাণ্ 
এবং আমরা এটা থেকে সরে যেতে চাই না। এটা কিভাবে করা যায় সেই চেষ্টা আমরা 
করছি ইন দি ইন্টারেস্ট অব দি স্টেট। 
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৭1) 1:251)11553501055 81581112 

মানশীয় মত্্রী মহাশয়, জানাবেন কি যদি তার প্রণের উত্তরে কয়েকটা গুরুত্বপূণ 
প্রন রেখেছেন--আমি তাকে দুটো সাপ্লিমেন্টারী প্রগ্ন করছি, প্রথমতঃ হচ্ছে তিনি বলেছেন 
রাজ্যসরকার এই রেল লাইন পাতার জন্য যে জমি একোয়ার করা দরকার তার জন্য 
আন্মানিক প্রায় ১ কোটী টাকার বেশী বায় করতে প্রস্তুত আছে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের 
রেল মন্ত্রক অপত্রেশানাল কষ্ট-এরর বোঝা ভারা বহন করবে কিনা এই নিয়ে বিতক 
উঠেছু। এটা ঠিক কথা যে রেল লাইন পাতব'র ব্যাপারে রেল মন্ধকের দায়িত্ব আসে 
এট. ঠিকই, কিন্ত আমার আনে হগ্র মাননীয় মী ডাঃ জননাল আবেদীন জানেন এবং 
মাননীঘ মুখামতী নিন্চয়ই জানেন এই রকন, কিন্ত বিভনন জায়গায় বলা হয়েছিল যে 
যদি রেল লাইন পাততে কেন্দ্রীর সরকারের অনীহা থাকে বা কোন রকমের টেকনিক্যাল 
ডিকিক্যান্টি থাকে রাজ্য সরকারের দিক থেকে কোন বাধ খাকবে না। কেননা এই 
এলাকার অর্গনীতি নির্ভর করছে বহুলাংশে বিশেষ করে ভাঙড়া জেলা এই লাইনের জন্য। 
সেই জনা লজ্য সরকার পেটার দায্িত্র নেবেন-আমার প্রশ্ন যদি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
আমদের এই গ্রাসিওরেন্স দেন--বাজা সরকার এই এক কোতী টাকা বায় সুরু করলেন 
তাহলে কিন্ত আমার মনে ভয় কেব্জীগ সরকারের হাত ও আমাদের হাত জোরদার হয়ে 
উঠবে--তারা বাধা হবেন মেখানে রাজ্য সরকার এক কোতী টাকা ব্যয় করেছেন 
অপারেশান কম্ট-এর বোঝা নিতি--যদি এই ব্যাপান্রে আমরাও কেড্রীয় সরকারের 
দোদুলামান বা তাদের যে ইনডিসিশান-এর জুমোগ নিয়ে আমরাও যদি অপেক্ষা করে 
থাকি আমার হনে ভয় কেন্দ্রীয় সরকারের যে সদিচ্ছা উ।$ আবেদীন প্রকাশ করলেন সেই 
অদিচ্ছা কাগজ খেকে থাকে মোখিক থেকে যাবে রাগ সরকার তার সুযোগ পাবেনা। 
আগার দ্বিতীগ্ন প্রশ্ন হল আমার ব্াাঞজ্িগত অভিভ্তা থেকে বলছি মাননীয় মৃখ্যমন্ত্রী মহাশয় 
নিশ্চয়ই জানেন খে সুদ্দরবনের মত একটা অবহেলিত এলাকায় তিনটি এলাকায় রেল 
লাইন পাতবার প্রস্তাব ঠিল--দীঘঘ দুই বছর ধরে এহ প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন । 
মানত ৫০ মাউল। সেখানে তারা বলেছিলেন, মিন্টার পাই, তার অত্যন্ত সদিচ্ছা ছিল এবং 
তিনি বলেছিলেন রেল লাইন হবে। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে গ্লিমিনারী সার্ভে করার কথা 
বলেছেন এবং দুইজন অঞফ্িসারও এসে দেখে গ্লিমিনারা সাভে রিপোর্ট দিয়েছেন। আমি 
আমাল বাভিগত অভিক্ততা থেকে নলছি যে পিমিনারী সানডে ষ্দি হয়ে থাকে--তিনি সেই 
রিপোর্ট চেয়ে পাঠান--এই দুটো রেল লাইন সম্পকে সেটা আমাদের কাছে রাখুন এবং 
দ্রিতীয়ত $ কেন্দ্রীয় সরকার নিশি জেনে রাখবেন প্রিমিনারী সার্ভে আমাদের ফেভারে 
গেলে ও তারা তখন বলবেন টেকনো-ইকনশিক সাভে চাই। সুন্দরবনে রেল লাইন 
পাতা হচ্ছে না, টেকনোইকনমিক সাভের অগ্জুহাতে জিশিষটা খুলে থাকছে। আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা খুব গুরুত্রপূরণণ বলেই বলছি কারণ 
ভাগড়া এলাকার অর্থনীতি নির্ভর করছে এই রেল লাইনের উপরে--সেজন্য বলছি ষে, 
তিনি প্লিমিনারী রিপোট আমাদের কাছে রাখুন এবং কেন্দ্রীয় সরকার টেকনো-ইকনমিক 
সার্ভের কথা বলছেন কিনা--বলে না থাকলে টেকনো-ইকনমিক সার্ভে রিপোর্ট বাদ 
দিয়ে প্লিমিনারী সার্ভের উপরে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করবেন কিনা এবং জমি একুইজিশান- 


এর জন্য এককোটী টাকা 


৬]. 970091001 : 1. 1010) 110006৯9090 ৬ 0৬ 1))01 [990159. 


91111 19991110119 1৬181058 : 911 11720 01100 5এ01010017101105, 0701 15 ৮/19 11780 19 06 
617)01016170907010 ০৮৬০1%[1]10 1177%9 (0 51710 01) (09 70017) 90101010177017(81 1170 11017016 
1৬101510111 170৬৩ 10 ১1210 010 1010101১০11) 01001 19 11011-0110011 0170 ৬/17019 (17117, 
11100 (0 0০ 618101810. 1611১ 1035111091010101০04 (00 1107১০, | 7১০৪ ০. 77019. 


ঢু), 75179] ১1)61011) : 


আমরা প্রাথমিক রিপোর্ট গেল বছর পেয়ে গেছি এখন সব কিছুই ঠিক হয়ে আছে শুধু 
মূল প্রশ্ন ৫০ পারসেন্ট ওয়েম্ট বেঙ্গল গভন মেন্ট দেবেন কিনা বোথ ইন ইনম্ট্লেশন গ্যাপ 


4৯-৮9৫ 


186 $5171131,8 101109012121)1 0৩ [ 2711) 1701)20101, 


অপারেশন একথা আগেই বলেছি--বাকী আমরাও রেডী উইথ এভরি প্রেসিডিংস 
শুধু এগ্রিমেন্ট হয়নি। আর সুন্দরবনের কথা যেটা বললেন সেটা আমার জানা নাই। 
হদি আপনি আলোকপাত করেন তাহলে আমাদের পক্ষে খুব ভাল হয়। 


[1-20--1-30 0.1). ] 


৩]))'1 /১৪%৮11)1 1369৬ 


আপনি বলবেন যে কাপিটাল ইনভেম্টমেন্টের ক্ষেত্রে রেল লাইন করার ক্ষেত্রে এই এত 
কোটি টাকা লাগবে। এই এত কোটি টাকা লাগবে তাতে ৫০ ভাগ রাজোর আর ৫০ ভাগ 
কেন্দ্রেরে। এখন রেললাইনটা গড়া হয়ে যেটাকে বলে রেভিনিউ এক্সপেনডিচার, যেটা এক্স- 
পেনডিচার কম্ট, সেটাও কি এ ৫০ ভাগ ৫০ ভাগ নিতে হবে? 


সু), ?111)201] 81)6011 : 


হ্যা। যদি এতে প্রফিট হয় তাতেও এ ৫০ ভাগ রাজা সরকার পাবে কিন্তু যে প্রিলিমিনারি 
রিপোর্ট পেয়েছি তাতে এ রিপোটে আনরেমুনারেটিভ লাইন বলা হয়েছে এবং লসটা পার- 
পিচুয়াল হবে। আমাদের যে অথরিটি আছে, ইঞ্জিশিয়ার যার! এতে গ্্যাসোসিয়েটেড আছে 
তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি ডেকে তারা যে রিপো্ট আমাকে দিয়েছে ভাতে লসটা পার- 
পিচুয়ালি যাবে। এইজন্য রাজ্যসরকার এত বড় একটা ঝু'খি এখনি স্বীকার করতে পারছেন 
না, কেন্দ্রীয় সরকারকে তার দায়িত্ব বহনে পারসুয়েড করার চেল্টা করছে। 


৭181 810. ০9101611118 : 
এটা একটি গুরুত্রপর্ণ বিষয়, এই সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে কিছু গ্যাসিয়োরেন্স 
দিন। 


11. ০1)99161 :11015 15 81৩00051101 2001911. 


৭111) 1021121 [110 11011 £ 


এই ব্যাপারটা নিয়ে ২ বৎসর আড়াই বৎসর ধরে কথাবার্ত। চলঢে, আজো বলেছেন থে 
আমরা কথাবাতা বলছি। আপনি কি জানাবেন যে গভগণমেন্ট এই সম্পকে কতপদিনের মধ্যে 
ইয়েস অর নো বা গ্যানিথিং তারা করবেন। যাহোক কিছু ইয়েস বা নো বলন যে আমরা 
৬ মাসের মধ্যে বা এই দিনের মধ্যে করবো । দু বৎসর ধরে নিগোসিয়েশন হচ্ছে এটা 
কবে ফাইনাল হবে সেটা একট্টু বলবেন £ 


সু), 71011011১16]: 


কানাইবাবু আপনিতো জানেন যে একেবারে তারিখ বেঁধে দেওয়া শল্ত। এই সময় নেবার 
ফলে খানিকটা তো উন্নতি হয়েছে অবস্থার। আগে যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে উন্নতি হয়েছে 
সময় বেধে দেওয়া সত্বেও। 


সালানপূর ব্লকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র 


*৩২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৫1) শ্রীসৃকৃমার বন্দ্যেপাধ্যায় £ বিদুৎ বিভাগের 
মৃন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন এক- 


(ক) ইহা কি সত্য যে, সরকার আসানসোল মহকুমার সালানপুর ব্লকে একটি 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং এজন্য বিশেষজ্ঞরা স্থানও 
নিবাচন করেছেনঃ এবং 


€ে) সত্য হ'লে, কবে নাগাত এ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হবে? 


1974. ] 00079110985 এ) 45৮15175 187 


91111 4, 13, 57 0109101 101707 070 0]11101 £ 


কে) কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা পধ্যৎ কতৃক গঠিত বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য টাস্ক ফোরস 
পূবাঞ্চলে দুইটি সুপার থারমাল পাওয়ার স্টেশান স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে একটি রানীগঞ্জ রাজমহল কয়লাখনি অঞ্চলের যে কোন স্থানে স্থাপন 

করা যাইতে পারে। তবে ইহার জন, চূড়ান্ত স্থান নিবাচন এখনো স্থির হয় নাই। 


(খ) এ প্রশ্ন এখন ওঠেনা। 


91717 ১7117111708 13911001)801)8 £ 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আবশ্যিক কাচা মাল, কয়লা 
কোথায় বেশী পাওয়া যাবে, রাজমহল এলাকায়, না রাণীগঞ্জ এলাকায় ? 


৪1111 1, 13, 8. (7170071 00) (0109001817৬: 


কয়লা হচ্ছে একটা গ্্রাসপেকট, আর একটা গ্র্যাসপেক্ট হল জল। এই জল পেতে হলে 
ওখানে সুপার থার্মো প্লান্ট করার জন্য জল দরকার। জল পেতে হলে অজয় নদী থেকে 
জল পেতে হবে, অজয়ের উপর বাধ দিতে হবে। সেই অজয়ের উপর বাধ দিতে দিলে 

তখন বিহারের সঙ্গে কথাবাতা আমাদের বলতে হবে। বিহারের সঙ্গে আপনারা জানেন যে 
আমাদের আউট-স্ট্যানডিং প্রবলেম আছে সেগুলি এখনো সেটেল করতে পারিনি । সুতরাং 
এই বিষয় বিহার রাজী হবে কিনা গেটা এখন আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। মিঃ স্পীকার 
স্যার, এইগুলি আমরা ডিসাইড করি- সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের একটা স্ট্যানডিং গ্রুপ আছে 
সেই ল্ট্যানডিং গ্রুপ কোথায় সুপার থামো প্লান্ট হবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়। মোটামুটি একথা 
বলেছেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট একটা তেন্ঘাটে বিহারে আর একটা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। 

ও'রা বলেছেন যে তাদের সাজেশন হচ্ছে যে ফারাক্কা কিম্কা সালানপুর। সালানপুরের 
সপক্ষে অনেক কিছু আছে, কয়লা পাওয়া যাবে, ভাল হয় সব কিছু। কিন্ত জলের ব্যাপার 
নিয়ে ওদের এক্সপাটদের মধ্যে নানা মত আছে। এখন আমাদের একটা ফিজিবিলিটি 
ন্লিপোটট তৈরী করতে বলেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি বোর্ড থেকে এর ফিজিবিলিটি 
রিপোর্ট তৈরী করা হচ্ছে। এই কমিটির মধ্যে আছেন বি, এন, ব্যানাজা, বি, কে, ব্যানাজী 
আর ডেভালপমেন্ট কনসালট্র্যান্ট প্রোইভেট) লিমিটেডের একজন সদস্য। আর আছেন 
এস, কে, চক্বতা আমাদের মেম্বার অব স্টেট প্ল্যানিং বোডের। 


এরা মিলে একটা প্রজেব্ট প্রিপো্ট তৈরী করছেন। এই প্রজেক্ট রিপোট-এ যদি 
ফিজিবিনিটি অফ ওয়াটার হয়, তাহলে সালানপুর ব্লকে এই তাপ-বিদুযুৎ কেন্দ্র হতে বাধা 
নাই। তবে এই ফিজিবিলিটি অফ ওয়াটার হবে কিনা--রিপোট পেলে পর বলতে পারবো। 


১107) ১111১71115011 15910000001) 2% £ 


এই যে ওখানে তাপ- তি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মাননীয় বিদ্যুত্মন্ত্রী অক্লান্ত চেম্ঠা করছেন--- 
এটা আনন্দের কথা । এই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ওখানে স্থাপন করবার একটা প্রস্তাব ইতিপৃবে 
বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টে বেরিয়েছিল যে রাণীগজ এলাকায় সালানপুরে ২৫০ মেগা- 

ওযাটের একট শ্পার থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরী করা হবে। এই থারমাল পাওয়ার 
প্ল্যান্ট সেখানে হবে কিনা-মন্ত্রীমহাশয় কি সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করবেন? 


17 ১])081001 
দি কোশ্চেন ডাস নট গ্র্যারাইজ। 


৯1111 11191 012 10010) : 
আমরা দেখছি স্যার, যে সরকার যাতে হাত দিয়েছেন, তা উপলাও হয়ে যাচ্ছে-এপন 


188 /১১৩1:1131.-8 1১300157191 05 [27111 1701)771205, 


মন্ত্রীমহাশয় যে জলের কথা বললেন-সেই জলে হাত দিলে তা বন্ধ হয়ে যাবে কিনা তিনি 
জানাবেন? 


(৭০9 19119) 


১1) 489৮]1,1 100 : 
আপনি বললেন এ সম্বন্ধে একটী প্রজেক্ট রিপোট তৈরীর চেষ্টা করছেন। আমার প্রশ্ন 
হচ্ছে-বতমান বিদ্যুৎ সঙ্কট সমাধানের জন্য এই প্রজেক্ট রিপোট কতদিনের মধ্যে তৈরী 
হবেঃ 


৩111] 18, 13. 4. €5110101 151701) (0170017787৬: 


এইটুকু বলতে পারি--সেন্ট্রাল সেকটার থেকে এই সুপার থারমল পাওয়ার প্্যাট-এর কথা 
বলেছে। এটা আমি আশা করি দু মাসের মধো এই র্রিপো্ট পাব। এ ছাড়া-আমরা 
ষ্টেট সেকটরে অনেকগুলি থারম্যাল প্ল্যান্ট তৈরী করবার পরিবল্পনা নিয়েছি। অনেক 
জায়গায় সেগুলির কাজ আরও ভয়ে গেছে। 


৩1171 19))1005 15907061166 : 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন-এ সালানপর বপাকর নদীগ্র ধারে অবস্থিত--অথচ 
মাইথন ব্যারেজে জলাধার থেকে জল নেবার জন্য ডি, ভি. সি বত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা 
হয়েছে-এ'রা যথেষ্ট পরিমাণ জল দিতে পারবেন কিনা? 


৩1] 48, 13, 48. (91700115177) (01105560118107ঘ 
সেটা হলো সুপার থারমাল পাওয়ার প্যান্ণগুলিতে কভঙগা জল শ্রাপবে সেই জল সেখান থেকে 
পাওয়া যাবে কিনা আর পাগয়া গেলে তা বাভাবে পাঙহা যাবে এইসব নিয়ে আলোচনা 
করা হচ্ছে। 


1৬11. ১10691501 : 11010 1১ 01110101100 01 01011110011 111111117১1 1110 ১৯1)0115. 
] 


*33 (207111(60 000051101 1৭0. 173 ) 
1৬17. ০1)০8101 : 0300১1101 1৯ 11010 0৬০, 
১1) /85%৮]1)1 180৬ £ 
স্যার অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিনেজ, অশেকদিন আগে এই প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এবং সেট 
গ্যাক্সপেকটেডও হয়ে গেছে। এখন তিন সদ্ভাভের প্র এই প্রশ্ন ভেল্ড ওভার হবে এ বকেনন 
কথা! 
৩1711 11101178777 [71011 (5100511 : 
এই প্রশ্নটা জুটের ব্যাপার নিয়ে-কোন সরকারের জিনিষ নয়। বিভিন্ন জুটমিল থেকে এই 
সম্পকে যাতে ঠিক ঠিক ফিগার দেয়, তারজন্য এই টাইম চাচ্ছি। দ্যাটস অল। 
1. ১709167১000 001001100 00100005 00170109111 0০19849. 


সুতার দাম 
*৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩৮।) আ্রীগণেশ হাটুই £ কুটির ও ক্ষুদ্রায়াতন শিল্প 
বিভ্গের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--- 
কে) সরকার কি অবগত আছেন ঘে, পশ্চিমবাংলাগ্ন বর্তমানে ৮৪-এস্‌, ১০০-এস্‌ ও 
১০৪-এস্‌ খীঙন্ত-এপ সুতার দাম অতাধিক শদি। পাওয়ায় তু বায় শিল্পীরা 
অশেষ দ্রর্ডোগ ভোগ করিতেছেন, 


1074. | (0001251101৩ 41) 45৮12135 189 


(খ)ট অবগত থাকিলে, সরকার গর শিল্পীদের বাচানোর জন্য কি বাবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন; 
এবং 


(গ) হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া খানার অন্তগত রাজবোলহাট, আপুর, জাঙ্গিপাড়া, 
কোতলপুর ও রসিদপূর অঞ্চলের তাতিদের ন্যায্য মূলো উপরি-উত্ত কাউন্ট-এর 
সৃতা সরবরাহের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া 
থাকিলে, তাহা কি? 


[1-)0-1-10 0. 0. ] 
৭1) 41151) €011011018 ১111119 


(ক) বন্তমানে ৮০নং পহত্ত সূতা সবপ্রকার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। ৮০নং-এর উধে সকল কাউন্টের 
সৃতা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন । গত অক্টোবর *৭৩ হইতে টেক্সটাইল 
কমিশনার-এর নিকট হইতে কোন সৃতার বরাদ্দ না পাওয়ার ফলে ৮০নং-এর 
উদ্ধা কাউন্টের সৃতার ঘাটতির কথা সরকার অবগত আছেন। 


(খ) নিয়ন্ত্রনাধীন মিহি সৃতার বরাদ্দ টেক্সটাইল কমিশনার-এর নিকট হইতে সময়মত 
না পাওয়ার দরুন লিখিতভাবে টেক্সটাইন কমিশনারকে নিয়ন্বনাধীন মিহিসতা 
বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। গত ৩০-১-৭৪ তারিখে টেক্সটাইল কমি- 
শনারকে এক তারবাহার নিয়ন্ত্রনাধীন সুতা বনাদ্দের জন্য পুনরায় বলা হইয়াছে। 
টেক্সনাইল কামশনার-এর বরাদ্দ বাতীত নিয়ন্্নাধীন মিহিসৃতা পশ্চিমবাংলার 


তন্তজীবিদের জন্য সরবরাহ করা সন্তব নয়। 


(গ) ৮৪নং, ১০০নং এবং ১০৪নং সুতা বন্তমানে ভারত সরকারের নিয়এ্রমাধীন। গত 
অক্টোবর হইতে টেক্সটাইল কমিশনার-এর নিঝন্ড হ»তে উক্ত কাউন্টের সুতার বরাদ্দ না 
পাওয়ায় তন্তজাবিদেপ ওই সব কাউন্টের সৃতা সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় নাই। 
গত সেপ্টেপ্ধর পষ্গ্ত তেক্সতাইন কমিণনার-এর নিকত হইতে যে সূতা অ.সিয়াছিল 
তাহা হইতে কিছু সতা হুগলী জেলার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল। 


একটা কথা মাননীয় সদস্যদের জানাই যে এই সংবাদ আমি তিন চার দিন আগে পেয়েছি। 
তিন হাজার কেখজর মৃত সূতা ডিস্ট্রিবিউসান করবার ব্যবস্থা করছি। 


৬1) €(52170১1 (১112017075) 11701611: 


হগলী জেলায় গ্রামাঞ্চলে যে তাত আছে সেখানে ১০০ লাঙণ্ি গতানর অভাবে সব তাত বন্ধ 
ভয়ে গেছে এবং এ সংবাদ রাখ্জেন কি £ 


১171 1810151) োজঠথার ১012 2 
আমি আগেই সাধারনভাবে বললাম যে সরকার অবগত আছেন। ৮০ কাউন্টের উদ্দে যে 
সমত্ত সতা বিভিন্ন জায়গায় দরকার এবং যে সমস্ত তাতি এসব বাবর করেন তাদের 
অসুবিধা হচ্ছে। গুতা প্রাণের ব্যাপারে আমরা কা খলছি, তেসডাইল কমিশনার অফিস 
এ বিষয়ে অবগত আছেন। 


১17) (7715৭]) (01:717012171001711 : 
মানশীয় মত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে সরকারী নিপতিত কল্যানী স্পিনিং গিল-এ ৮০ 
বশটন্টের পরিবন্তে ৮৫ কাউন্ট, ১০০ কাউন্টের পরিবন্ডে ১০৪ কাউন্ট আতা হচ্ছে এটা 
ডানেন কিঠ 


199 45512111315 1930015151)1105 [2711 101)101015) 


৪171) 86151) 00179110179 ৩1/1118 : 


১০০ কাউন্টের কথা আপনারা জানেন। টেক্সটাইল কমিশনার অফিস থেকে অর্ডার যে 
ফিকস করে দিয়েছিল তাতে সৃতার দাম যা তা পাওয়া যাচ্ছিল না, সেইজন্য নৃতন কাউন্টের 
একটা সূতা তৈরী করে আবার টেক্সটাইল কমিশনারের অফিসে দরখাস্ত করা হয় যাতে 
নাকি সৃতার দাম ভাল পাওয়া যায়। এবং সৌভাগ্যবশতঃ টেক্সটাইল কমিশনার অফিস 
থেকে আমরা ভাল দাম পাচ্ছি। সেজন্য ৮০ কাউন্টের পরিবর্তে ৮৪ কাউন্ট ও _ ১০০ 
কাউল্টের পরিবর্তে ১০৪ কাউন্ট তৈরী করছি। সেইজন্য মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে 
এই কাউন্টের সতা করতে যে তুলা লাগে তা সাধারণতঃ ভারতবধের বাইরে থেকে আসে 
সুদান বা ইজিপ্ট থেকে। এবং তারফলে সুতার দাম বেড়ে গেছে। এবং তার উপর আবার 
8০ পারসেন্ট একসাইজ ডিউটি বাড়ার জন্য এই দাম আরো বেড়ে গেছে। সেই কারণে 
অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে মিহিসৃতা পাওয়ার পক্ষে। এবং কল্যানী স্পিনিং মিলে এই সৃতা তৈরী 
করা কম্ট সাধ্য হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে কতটা করা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। 


৭1771 (19))6517 (0018100175 1191001 2 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে প্রতি ১০০ কাউন্ট থেকে ১০৪ কাউন্ট করার জন্য 
প্রতি ১০ পাউণ্ডে কত বাড়াতে হয়েছে? 


৭171 51151) (01181710157 উ171118 : 
সেটা অফ এগ বলতে পারবো না, আমাকে নোটিশ দিলে বলতে পারবো। 


৭141 916১1) (017017018 (0102151 2 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশর জানাবেন কি যে ৮০ কাউন্টের সতা পশ্চিমবাংলায় কি পরিমাণ 
চাহিদা আছে? 


৭1171 $01591) (01191)0118 ১110119 : 


৮০ কাটউন্টের উপর যদি বলেন তাহলে একজাক্ট ফিগার আমাগ কাছে নেই, তবে বিভিন্ন 
জায়গায় আমরা জানি তাতিরা সাধারনতঃ মিহি সৃতার উপর কাজ করেন, যেমন নদাঁয়ার 
কিছু অংশ, হুগলীর তাতিরা তাদের যে বিশেষ কস্ট হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা তাবগত আছি 
ও আমরা চেষ্টা করছি। ও।৪ দিন আগে টেক্সটাইল কমিশনারের অফিস থেকে একটা 
বরাদ্দ পেয়েছি সেটা প্রয়োজনের তৃননায় কম, মান্ত্র ৩ হাজার কেজি পেঠা আমরা ডিস্্ি- 
বিউসানের বাবস্কা করছি। 


২111 916১] (01811 077 (0000151 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে ৮০ কাউল্টের উপর যারা কাজ করেন তারা লোয়ার 
কাউন্টে কাজ করতে পারেন না। সেইজন্য তা না পাওয়ার ফলে পশ্চিম বাংলার বহু 
ভাতিকে এই দুদিনে বেকার হতে হয়েছে সেটা মন্ত্রীমহাশয় অবগত আছেন কি 


9]।11 15115]) (01191710118 ত171118 : 
হ্যা অবগত আছি। 


১171 85%৮1171 0৬ 


আপনি বললেন যে ৮০ কাট্টন্টের উপরের সুতার অভাব আছে। তাহলে পশ্চিমবাংলার 
৮০ কাউন্টের তার যে চাতিদা সেটা কি পুরাগুরি মেটান হাচ্ছে £ 
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91781 81151) (411917079 5171118 £ 
আপনি কি বলছেন ৮০ কাউন্টের নীচের সুতার £ 


০111 $9৮৮1))1 10 
আমি বলছিলাম ৮০ কাউন্টকে নিযে ৮০ এণ্ড বিলো। 


»11 51151) (01709708015 ৪177118 : 


জামি আগেই বগেছি যে ৮০ কাউন্টের সুতান্ন অভাব আছে, তান উপরের সতার তো অভাব 
আছেই। তবে তলার কাউন্টেব্র স্তার ভতটা অভাব নেই ঘতটা নাকি হায়ার কাউন্টের 
অভাব আছে। আমি ৮০ কাউশ্টের নীচে অভাব নেই এই কথা বলিন। অভাব আছে 
তবে সেটা একিউট নয় যতটা হায়ার কাউন্টে আছে। 


1111 10. 5:711011151 


আপনি জানেন যে ৮০ কাউন্ট থেকে ১০৪ কাউন্ট সেটা পাওয়া কম্টকর--পাওয়াই যায়না। 
আমাদের চণ্ডিতলায় বহু তাতিহ সৃভার অভাব ভোগ করছে এবং সুতার অবে কালো- 
বাজার হচ্ছে। আপনারা কল্যানী স্পিনিং মিলে এই সতা তৈরী করার কি ব্যবস্থা করছেন। 
হাবড়া ইউনিটে আপনারা কি করছেন ঠ র মেটিরিয়ালের ঘে অভাব আছে তার কি করছেন, 
আপনারাতো বিদেশ থেকে আনছেন বা কোন জায়গা থেকে আনছেন বা ভারতবর্ষেরই 
বাকোন কোন স্টেট থেক আনছেন এবং যে যে স্টেট থেকে আনছেন তাদের সঙ্গে কি কি 
নেগোসিয়েসান চলছে যাতে আরো সূতা পাওয়া যায় ও সরবরাহ করা যায় সে তথ্য 
জানাবেন কিঃ 


ও]।] 8115]) (:119211019 9171119 : 


উত্তর তো দিয়েছি। প্রথম কথা হচ্ঠে ভাবড়া ইউনিটে মিতি সতো তৈরী হয়না । কল্যাণীতে 
যে ইউনিট আছে তাতে মিহি সতো তৈরী হয়। কিন্তু আগেও বলেছি আগে যেখানে তলোর 
দাম ৪ হাজার টাকা ছিল এখন সেটা ১৬ শাজার টাকা হয়ে গিয়েছে। মিহি সতোর জন্য 
যে তুলোর দরকার সেটা ইজিপ্ট থেকে আসে। তার দাম কয়েক মাসে অনেক বেড়ে 
গিয়েছে। এইজন্য শুধ কল্যানীতে নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও অসবিধা হয়েছে 
ভারতবর্ষে যে তলো হয় তাতে ৮০ কাউন্ট পর্যান্ত উৎপন্ন হতে পারে। তার উপরে যাওয়া 
যায় না। এটা শুধ পশ্চিমবঙ্গের নয়, সারা ভারতবষের সমস্যা। এই সম্পকে আমরা 
টেকাঠইল কমিশনারকে লিখেছি । 


৭1887 110. 98000]18 : 
এই সম্পকে কি করছেন? 


১1) 8115]) 001017078 ৪1111)9 : 
বললাম। 


ও1)71 ]171716:51) (10121007188 (309৬]781 : 


মন্ত্রীমহাশয় বললেন সুতো সমস্যা সারা ভারতবর্ষের সমস্যা। সারা ভারতবর্ষের সমস্যা 
হলেও পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা খুব বলে মনে করেন কি£ যদি মনে করেন তাহলে গত ২ 
বছরে পশ্চিমবঙ্গে তাতীদের যে দুর্ভোগ সমস্ত কাউন্টের সূতোর ব্যাপারেই সেটার সস্বন্ধে 
কিছু বলতে পারেন কি? 


157, ১১০15511)1,)1710009151)1 8175 [ 3711) 15191 0 


[0৮ /1017771 151)691117 

আমি বিগত সেসনে এই হাউসে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে আমরা হাগুলুম পাওয়ারল্ম 
কপোরেশান করবো এবং যার প্রাথমিক দায়ীনত্র হবে ন্যাথ্য মূল্যে ভাতাদের সুতো দেওয়া 
এবং তাদের কাছ থেকে ফিনিসড গুডস নায্যমল্যে কিনে নেওয়া এবং সেইজন্য ওয়েন্ট 
বেঙ্গল স্টেউ হ্যাগুলম পাওয়ারলম কপোরেশান তার প্রাথমিক কাজ সুরু হয়েছে এবং 
মাননীয় সদস্য মহম্মদ সফিউল্লা তাতে ওয়াম অফ দি টিবেকউরপ। এতে অনেক এক্সপাট 
দরকার টেকনিক্যাল হ্যাণ্তস দরকার। যে সমস্ত জায়গায় তাঁভীরা বেশী থাকে তার কয়েকটি 
জায়গায় ইউনিট সেট-আপ করতে ঢেস্টা করছি হ্যাশুল্যা পাওয়ারলম কপোরেশানের এব; 
সেটা যত তাড়াতাড়ি করতে পারা যাবে তাতীদের দৃভি।গ5 শিছ্ুটা লাঘব হবে। 


102. 13277071018 িনি(1। 10111. 
লোয়ার কাউন্টের সতোর দাম বেড়েছে কিনা এবং বাড়লে কত পানসেন্ট বেড়েছে £ 


ঢ)1, 71119] 58196601117 : 
আগের ঢেয়ে বেড়েছে। তলে কতটা বেডেছে বলা শত এটা তো ডি-কন্দ্রোল আছে। 
যে যে রকম জাসটিফাই করতে পেলেছে সে পুকম বেড়েছে 


৭]।]] 1১207:5]) (01001061128 (05%5481))1 £ 
বিভিন্ন তাতীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওনা যাচ্ছে থে কল্যাণী স্পিনিং মিলের সতোর 
মান অত্যন্ত নিম্ন হচ্ছে-এটা কি জানেন £ 


107, 72011121 ১1960): 
কল্যাণী স্পিনিং মিলের সূতোর মান আমরা উনত করার চেল্ঠা করছি। 


14800910101 ৯. 13. 0৮00. 1১৩55, 


*35. (/১৫10101 000(0101) 0. *131.) ১010 081070)01 1970910100 5 11 
[116 1৬11013(01-11-01026 91010 00111170100 010 11005017৩১ 199101110018 0৩ 1)191564 


10 9141(0--- 


(৪) 1811 011101৬১115 91 00৩ ৬/৩5(1301101 000৩1011211 010 901005004 ৮410) 00০ 
&$. [3, 09০9৮, 1১1৩95, /1110195 (01 ৩5000101017 


()) 11701, 17১10050175 [1731৩091 ; 0৫ 
(৫) ৮/170101)01 (116 009৬1171170] 1005 011) [10100১81 [017 ০1901791010 016 ৬. 3. 0০%%. 
[১95১ 2 


[1-40-_1-50 0). ] 
৭11 2্াথা। 58101 07705 (0) 0. 


(0) 11501 0106 নাত 5901700 011)শো [07০5503 11001 
রঃ * 011৩10101 0019101001115 01 10110 009৬০171001), 
7109% ০৮০০৮110 50173 01 1110 (9০9৮০011)1001)1 ৬011. 
১০০০1% (10 ০৭৪11010191 [100 19059 15 101 
00006 10 00170 ৮/111। (10 11)0192590 ৮০101170 01 
৮/0110 01 016 00৬01111060. 


(০) 6১, 


1074. 1 0701১1]10১ & টি) ১৬775 193 


৭111 (0390812801197 1১791791711 


গভর্ণমেন্টের যে প্রিন্টিংয়ের কাজ হচ্ছে সেটা জেনারেলি একটা জায়গা থেকে থু. ওয়ান 
চ্যানেল থেকে হয়, না নিজের নিজের ডিপাট মেন্ট আলাদা আলাদা ভাবে ছাপার কাজ করেন? 


৭ 109761) ]0710101 (5110518 


মেনলি একজায়গা থেকে হলেও কতকগুলি ডিপাটমেন্ট থেকে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ 
হচ্ছে যেমন জেল প্রেস---তারপর ওয়ান প্রেস-আগ্ার এগ্রিকালচারাল ডিপাটমেন্ট গ্যাণ্ড 
ওয়ান প্রেস আগার হোম পুলিশ ডিপাটমেল্ট এবং এছাড়া পাবলিসিটি ডিপাটমেন্ট তারা 
কিছু কাজ নিজেরা করে। 


91)11 (5918012701787 8১791109281 2 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি গভর্ণমেন্টের যা রিকুইজিসন থাকে সেটা আপমাদের 
ডিপাট ছেক্ট অর্থাৎ ডবলিউ, বি, জি, প্রেস থেকে কতটা ছাপানো হতে পারে সেটা খবর নিয়ে 
তারপর অন্য বাইরের প্রেসে ছাপানো হচ্ছে কি? 


৭171 11107105) 21010 (10091) £ 


এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ওয়েম্ট বেঙ্গল গভণমেন্ট প্রেস ইজ গ্যাবসোলিউটলি ইনএ ডি- 
কোয়েট টু মিট দি ডিমাণ্ড অব দি এনটায়ার গভণমেন্ট ওয়াক। 

সম্ভব নয়। যেমন আমাদের এসেম্বলি প্রসিডিংস চিরকালই গভণমেন্ট প্রেস থেকে ছাপা 
হয়ে আসছিল। কিন্তু গতবারে এম, এল, এ-রা কমপ্লেন করায় তা বাইরের প্রেসে দিতে 
হয়েছে-এই রকম প্রায় সব জায়গাতেই হতে পারে। 


1711 (7:871009010201 1১181091016 : 
গভর্ণমেন্টের বাইরে কাজ হয়। এখন ডবলিউ বি, জি, প্রেসে যে কাজ হয় সেখানে তার 
ম্যানিং যা আছে এবং যে মেশিনারী আছে তাতে তারা যা প্রডাকসন করতে পারে একদুয়েলি 
এবং সেখানে যে লোক আছে তারা যদি ঠিকমত কাজ করে তাহলে সব কাজ গভর্পমে্টের 
হতে পারে কিনা এবং বতমানে যে মেশিনারী আছে তাতে যেসব লোক কাজ বতমানে 
করছে সেই কাজে আপনার ডিপাটমেল্ট স্যাটিসফায়েড কিনা এই তথ্য মন্ত্রীমহাশয় কি 
দিতে পারেন £ 


৬]]) 18101) 202810101 0310051) £ 


মোটামুটি যে কাজ হচ্ছে সব জায়গাতে যে রকম অবস্থা এখানেও সেই। তবে একেবারে 
যে কাজ হচ্ছে না এ রকম নয়, হয়তো কিছু কম বেশী হতে পারে। 


৩1771 (57709801087 1১917191810 £ 
গভর্মেন্টের সেখানে যে মেশিনারী আছে এবং সেখানে যে লোক গ্্যাপয়েন্টমেল্ট দেওয়া 
আছে এবং গভর্ণমেন্টের যে কাজ সরকার ডিফারেন্ট ফাংসনের তা না হওয়া ব্যাপারে আমি 
জানতে চাই হোয়েদার দি মেশিনিজ রিমেন আইডেল অর দি ওয়ারকারস রিমেন আইডেল 
অর দেয়ার ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ওয়াক, হোয়াট ইজ দি ফ্যাক্ট? 


সা] থা) 29171) 0100518 : 
এর কোনটাই নয়। 


১1011 (59116801150 [)া9]198181616 £ 


আমি জানতে চাই বর্তমানে গভর্ণমেন্টের যে সমস্ত কাজ রয়েছে তার কতটা প্রডাকসান 
সেখানে হতে পারে এই তথ্য সরকার রাখেন কিঃ 


৯৮25 


194 456171)],৮ 13001271010 [271) 1761)7007 


ওর] 1[101181) চ091018 (5186951) : 
আপনি বলছেন গভণমেন্টের যে ট্যোটাল ভলিউম অব ওয়াক তার কতটা সেখানে হতে 
পারে এই তথ্য জানাতে হলে আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে দেন উই হ্যাভ টু টেক 
এ লং টাইম টু ফাইও দি গ্যামাউন্ট অব ট্যোটাল গভর্ণমেন্ট ওয়াক। 


ঢু), [91081 1.2] 51006] 
মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি-আমাদের তথ্য জানা আছে যে সেখানে ম্যানিং আছে এবং 
সেখানে যে মেসিনারী আছে তাতে যে কাজ হওয়া উচিত তার মান ৩৫ পারসেন্ট কাজ 
সেখানে হয়। এই তথ্য সুপারিনটেনডেন্ট অব দি বি, জি, প্রেস গ্যাডভাইসারী কমিটির 


মিটিংয়ে জানিয়েছেন ? 


৬]]11 1111176815 2011001 (5116051 : 
আমার কাছে এই রকম তথ্য নাই। আর কথা হচ্ছে মেসিন থাকলেই কাজ হতে পারবে 
এবং ৩৫ পারসেন্ট কাজ হচ্ছে বলে কমচঢারীরা খারাপ, ওয়াকাররা কাজ করছে না এই 
রকম আমি বলতে পারি না। এসব এনকোয়ারী করে দেখতে হবে যে মেসিন যে সব 
রয়েছে সেই সব মেসিনের কি অবস্থা তা চিন্তা করে দেখতে হবে। আমি জানি পুরানো 
পাটসের এমন অবস্থা যে সেখানে ৩৫ পারসেন্ট কি ৫০ পারসেন্ট কি ৮০ পারসেন্ট হতে 
পারে কিনা সেটা চিন্তা করে দেখতে হবে। 


91911 (07988100111 €001910795871 


উনি বলছেন কিছু কিছু হয়তো পুরানো মেশিন থাকতে পারে এবং যদি থেকে থাকে তাহলে 
সেগুলির আদৌ কোন রিপ্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করেছেন কি 


০171 11801117) [01701 01091) : 


আদৌ পুরানো মেশিন আছে কথা বললে ভুল বলা হবে, সবই পুরোনো খেশিন, আদৌ নতন 
মেশিন নেই, সবই পুরানো মেশিন। এই বছর বাজেটে ১ লক্ষ টাকা রেখেছি কিছু নতন 
মেশিন রিপ্লেস করবার চেম্টা করবো, কিছু মেশিনারি পাটস রিপেয়!র করবার চেম্টা করবো 
ফিফ্থ প্ল্যানে এটা করার চেস্টা করবো। আদৌ পুরানো মেশিনের প্রশ্ন নেই, আদৌ নতুন 


মেশিন নেই। 


১1711 1১107410105 12110201015: 


মাননীয় মন্ধিমহাশয় জানাবেন কি বি, জি, প্রেসে শতকরা ৬৫ জন কর্মচারী যে ওভার- 
টাইম পায় তা বেতনের টাকার চেয়ে বেশী-এটা কি সত্য £ 


০1111 থা) 17711 09180991) : 


এটা আমাকে খোজ করে দেখতে হবে। তবে এটা আমার মনে হয় না। আপনি যে তথ্যটা 
বললেন সেটা সঠিক কিনা জানি না। আমি একবার বি, জি, প্রেসের কর্মচারীদের সঙ্গে 
আলোচনা করেছি এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে ওদের মেন ডিফিকাল্টি হচ্ছে 
সেখানকার মেশিনারি যা যা থাকা দরকার সেই জিনিস না থাকার ফলে যতটা আউটপুট 
দেবার কথা ততটা দিতে পারেনি। কিন্তু এই ৬৫ জনের ব্যাপারটা আমাকে খোজ করে 
বলতে হবে, এখন বলতে পারছি না। 


বি 


৯1211 1১01017109৬ 78170210110 2 


মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন বি, জি, প্রেসে কাজ না করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান- 
সভার প্রসিডিংস ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত অন্য প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয়, কিন্তু 


1974. 1 00017১1101১ ঠ) ১৬৬[০135 195 


তারা ম্যনুসকিস্ট না পাবার জন্য ছাপতে পারে নি প্রসিডিংস, এর জন্য বি, জি, প্রেস দায়ী 
কিনা-সেটা আপনি বলতে পারবেন কি? 


(নো রিপ্লাই) 


[), 181)91 101 ৩৪106] 2 


মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি উত্তর দেবেন-আমাদের এই বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের প্রেস যেটা আছে 
সেই গভণমেন্ট প্রেসের একটা পদ্ধতি আছে। আমি জানি ১৯২২ সালে এই প্রেস চালু 
হয়েছিল। তারপর থেকে আজ পযন্ত কোনরকম রনোভেসনের ইমপ্রভমেন্ট হয়নি, 
মেশিন রিপ্লেসমেন্ট হয়নি, পুরানো মেশিন দিয়েই কাজ চলছে। এর কোনরকম এক্স- 
প্যানসনের ব্যবস্থা হয়নি, কোনরকম রিনোভেটের বন্দোবস্ত হয়নি। এর কারণ আমার 
মনে হয় ওরা যে বাইরে ছাপতে দেয় এর পিছনে ওদের একটা ইন্টারেম্ট আছে। যার 
জন্য আমার মনে হয় এই প্রেসের এক্সপ্যানসান, এক্সটেনসান ব্যাহত হচ্ছে। এই প্রেসের 
প্রদুর জায়গা পড়ে আছে। এই প্রেসে যদি ইনসন্ট্রমেনটেসন করা যায় তাহলে আমার মনে 
হয় বাংলাদেশের মধ্যে এই প্রেসটি বেস্ট প্রেস হবে। 


৭111 "1 21101 1121711 (17091 £ 


এট্রা তো ওপিনিয়ন পাশ করলেন, প্রশ্নটা কোথায় £ 


1181 1১71011) চ10027 1১2111: 
আমাদের সরকারের কাছে বি, জি, প্রেস সম্পকে কোনরকম স্টাডি রিপোট আছে কি 
মেশিনের ক্যাপাসিটি কত এবং মেনিং ক্যাপাসিটি কত, তার উপর পারূটিকুলার রিপোট 
আছে কিনা সেটা বণতে পারবেন কিঃ 


৭1711 11317177 1397)01 (510041) £ 
একটা রিপোট তৈরী করবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গ্্যাপয়েন্ট করেছিলাম । তার 
একটি রিপোট প্লেস করেছেন বি, জি, প্রেস সম্বন্ধে এবং দ্যাট ইজ আগার স্টাডি, এছাড় 
আর কোন রিপোর্ট নেই। 


[1-50 _2-00 1.1). ] 


৭1).1 0৮0(1712)6 10712710022 
অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট এখনও বিধানসভায় পেশ করা 
হয়নি অথচ সেই বাজেটে একটা বিভ্তাগ অর্থাৎ ডব্ল্‌, বি, জি, প্রেস-এর জন্য ৮ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে এটা মাননীয় মন্দ্রিমহাশয় একটু আগে এই সভায় প্রকাশ করে ফেলেছেন 
এটা রীতিসম্মত হয়েছে কিনা আমি জানতে চাই, এ ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই। 


1], ৭1১৫91,0 : 
আই রিকোয়ে্ট দি অনারেবল্‌ মিনিস্টার টু এক্সপ্লেন দি মাটার। 


১])৪)111)11611) 1917)11 (5100918 : 
আমি উত্তর দিতে গিয়ে যেটা বলেছিলাম আমাদের পালামেন্টারী এফেয়ার্সের মিনিষ্টার সে 
সম্পকে আমাকে বলেছিলেন যে, বাজেট পেশ হয়নি ইত্যাদি। আমি উত্তর দিতে দিতে 
বলেছি, হয়ত বলাটা আমার ভুল হয়েছে। 


19৬ ১৪711919177 0071510105 [27111 76000, 


১111] 4119) 70৬ £ 


মাননীয় মন্ত্রমহাশয় কি জানাবেন, ওল্ড মেশিনগুলির যে প্রভাকটিভ ক্যাপাসিটি সেগুলি বি 
ফুললি ইউটিলাইজ করা হচ্ছেঃ 


১])7] 1]1820 1191061 (5179091) : 
আমার তো তাই মনে হয়। 


বাক্ড়া জেলায় নৃতন শিল্প 


*৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০২)। শ্রীকাশীনাথ মিশ্র ঃ বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের 
মান্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-_- 


(ক) ইহা কি সত্য যে, বাকুড়া জেলায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য ক কষ্ট লেটার অফ 
ইন্টেন্ট মঞ্জর করা হইয়াছে; 


খে) সত্য হইলে-_ 
(১) কি কি শিল্পের জন্য লেটার অফ ইন্টেন্ট দেওয়া হইয়াছে । ও 


(২) কোন্‌ কোন্‌ প্রতিষ্ঠান উক্ত লেটার অফ ইন্টেন্ট পাইয়াছে এবং টাকার পরিমাণ 
কত। এবং 


(গ) এ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজ কোন্টির ক্ষেত্নে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে £ 


৯111 11 107117) 10217001 (7100৭1) : 
(ক) হ্যা। 


€খ) (১) বাকুড়া জেলায় মোট চারটি লেটার অব ইন্টেন্ট মঞ্জর করা হইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে দুইটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য, একটি কেমিক্যাল শিল্পের জন্য এবং 
অপরটি টিশ্বার প্রোডাকটসজাতীয় শিল্পের জন্য। 


(২) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প দুইটির জন্য লেটার অব্‌ ইনটেন্ট পাইয়াছেন দীপিকা 
ইঞ্জিনিয়ারিং ইতাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং শ্রী ডি, হালদারও এগুলিতে 
অনুমিত মূলধন নিয়োগের পরিমাণ যথাকূমে ৫৭ লক্ষ টাকা ও ৩৬ লক্ষ টাকা। 


কেমিক্যাল শিল্পের জন্য শ্রী নির্মল চন্দ্র মণ্ডল ও টিম্বার প্রোডাকটসজাতীয় 
শিল্পের জন্য বন্টন্‌ উড কাফ্টস লেটার অব্‌ ইনটেন্ট পাইয়াছেন এবং ইহাদের 
অনুমিত মূলধন নিয়োগের পরিমাণ যথাকূমে ২৫৯ লক্ষ টাকা ও ৩৬ লক্ষ টাকা । 


(গ) প্রথম ও দ্বিতীয়টির (ইঞ্জিনিয়ারিং) ক্ষেত্রে যথাকূমে বৈদেশিক যন্ত্রপাতি আমদানির 
জন্য ও বৈদেশিক সংযোগের্ জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জর করার ব্যাপারে 
দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইতেছে। 


তৃতীয়টির (কেমিক্যাল) ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা হইতেছে। প্রকল্পটি যৌথ 
উদ্যোগে স্থাপিত হইবে । আথিক সাহায্যের প্রস্তাব শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের 
বিবেচনাধীন আছে। প্রকল্পটির “ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে।” 


1974. 00৮7৮১1108১ 1) 4১৮৮ 13৩ 1% 


চতুর্থ লেটার অবৃ ইন্টেন্টটি (টিষ্বার প্রোডাকটসজাতীয় শিল্প) ১৯৭৩ সালের 
শেষাদ্ধে মঞ্জর করা হয়েছে এবং ইহা কাধ্যকরী করার জন্য জমি অধিগ্রহণ ইত্যা্গি 
প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। 


খাছ? 85951101891]) 7১11518 : 


মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং একটি কেমিক্যাল শিল্পের 
জন্য কোন. সালে লেটার অব্‌ ইনটেন্ট মঞ্জর করা হয়েছিল? 


৬]]71 "হা 10817010180: 


১৯৭২ সালের মার মাসে দীপিকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইতাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড বাষিক ৪ 
হাজার মেট্টিক টন এইচ, টি, বোল্টস গ্র্যাণ্ড নাটস উত্পাদনের জন্য লেটার অব ইনটেন্ট 
পান এবং ১৯৭২ সালের আগম্ট মাসে শ্রী ডি, হালদার লেটার অব ইনটেন্ট পান। 


৭1171 70951110911) 81159 : 


মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, এ শিল্পগুলির জন্য কত একর জমির প্রয়োজন এবং 
কোথায় কোথায় শিল্পগুলি হবে তার কোন রিপোট মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আছে কি? 


১1)71 1111) 10510101 0110৩18 2 


না, সে রিপোট নেই। তবে এই প্রসঙ্গে বলি, একটা কথা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে, এগুলি 
হচ্ছে প্রাইভেট শিল্প। এখন এরা আমাদের কাছে লেটার অব ইনটেন্ট চাইলে গভণমেল্ট 
অব ইগ্ডিয়ার কাছে পাঠাই-_-কমার্স এ্যা্ড ইনডাম্ট্রিজ ডিপাটমেন্টের মাধ্যমে তার ফিজিবিলিটি 
ভায়াবিলিটি দেখে রেকমেণ্ড করা হয়। তারপর তারা লেটার অব ইনটেন্ট পেলে আমাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে বলবেন যে, আমাদের টাক।র দরকার বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে 
সাহাযা কর ইত্যাদি, সেখানে আমরা হেল্প করতে পারি। কিন্ত্ব জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে 
1 15 01090100101 (1011 10০9/9০1 (0 49 1 ০১০০1) 11081. 

বাকুড়ায় দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়াতেই তাকে করতে হবে। 


৯1171 10951017701 01151 : 


শিল্প যখন হবে তখন নিশ্চয় তারজন্য জমির দরকার। এখানে ভুমি ও ভুমিরাজঙ্বমন্ত্রী 
আছেন, যারা করবেন অথাৎ প্রাইভেট সেকটর থেকে তার কাছে জমির জন্য আবেদন 
করেছেন কিনা জানাবেন কি? 


১1)] থা 19101 (0100511 : 

আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা সদ্য কেবিনেটে ইনফ্রা চ্ত্রাকচার কপোরেশন 
বলে একটা কপোরেশন পাশ করেছি এবং গ্রহণ করেছি এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রিকটে আটটি 
গ্রোথ সেনটার ছাড়াও প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিকটে অন্ততঃ একটা করে গ্রোথ সেন্টার ইনডাস্টটি 
আমরা তৈরী করতে চাই। সেটা হয়ে যাবার পর তখন আমরা তৈরী থাকবো এই বিষয়ে 
এবং বলে দিতে পারবো যে এ্রথানে জমি আছে, জল এবং অন্যান্য জিনিসের বন্দোবস্ত 
আছে, তুমি ওখানে গিয়ে তৈরী করো। কিন্তু ইনফ্রা স্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কপোরেশন 
তো আগে ছিল না, আমরা করেছি এখন। তার আগে পথ্যস্ত সাধারণতঃ যেটা হয়ে থাকে, 
একটা লেটার অব ইনটেন্ট পাবার পর যারা করতে চায়, তারা জমি ঠিক করে যদি 
আমাদের কাছে হেল্প চান, আমরা হেল্প করতে নিশ্চয়ই প্রস্তুত থাকি। কিন্তু আপাততঃ 
আপনি যদি জানতে চান যে কোথায় কোথায় তচ্ছে, আমি বলতে পারবো, আই ক্যান 
ফাইণ্ড আউট। 


198 48551701131, 12110077117 0৬ [2711 1701)7491) 


91111 11751117101) 111519 : 
মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে পশ্চিমবাংলার অনগ্রসর জেলাগলোতে শিল্প করার জন্য কোন 
সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে এইরকম কোন সাবসিডি দেওয়া হবে 
কিনা? 


81781 1ঞাগহর। 08106 018051) £ 
আমরা ভারত সরকারকে জানিয়েছি যে আরও ছয়টি জেলার জন্য সাবসিডি দেবার জন্য 
ইনক্লডিং বাঁকুড়া, তাদের কাছ থেকে খবর না ফেলে আমরা কিছু তো বলতে পারবো না। 
কিন্তু আপাততঃ জানাতে পারি যে, তারমধ্যে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, নদীয়া, এই তিনটি 
আছে। 


৭1)1] 7951010511) :১11518 : 


বাকুড়ায় কেউ শিল্প করতে যাচ্ছে না, কারণ আপনারা এটাকে অনগ্রসর জেলা বলছেন, 
আর শিল্পের জন্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোন পার্টি আজকে যেতে চাইছে না, কেননা যদি 
পুরুলিয়াতে হয়, যদি মেদিনীপুরে হয়, সেখানে ১৫ পারসেন্ট সাবসিডি তারা পাবে, তাহলে 
বাকুড়াতে কেন উইদাউট সাবসিডিতে যাবে £ এটাকে অনগ্রসর জেলা বলে আপনারা সেখানে 
কি সাবসিডির ব্যবস্থা করছেন, মন্ধ্রিমহাশয়, জানাবেন কি? 


91711 1141171 1071001 08110518 £ 


আমি তো বললাম যে গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া তিনটি জেলাকে দিয়েছে এবং আমরা বলেছি 
যে আরও অনেক জেলা আছে তাদের দেওয়া উচিত এবং আমরা যে রেকমেগড করেছি তার 
মধ্যে আমরা বাঁকুড়াকে দিয়েছি। আপনারা যে বলছেন বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মধ্যে ডিফারেন্স, 
আমি সেটা বুঝতে পারছি না-হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স-আই এনটায়ারলি এগ্রি উইদ 
ইউ যে যদি পুরুলিয়ায় হয় তাহলে বাঁকুড়ায় হওয়া উচিত। অতএব দেবার জন্য চেষ্টা 
করা হচ্ছে। 


৭1111 1071091 10110৮11811: 


আপনি যাদের লেটার অব ইনটেন্ট দিয়েছেন, কি কি বিষয়ে বিবেচনা করে তাদের আপনার 
লেটার অব ইনটেন্ট দিয়েছেন, কি কি কোয়ালিফিকেশন থাকার জন্য এই কোম্পানীগুলো 
“লেটার অব ইনটেন্ট পেয়েছে £ 


91071 119711]1) 1:971101 (718051) 2 
লেটার অব ইনটেল্ট পেতে গেলে প্রথমে দেখতে হয় তারা যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটা ভায়েবল 
কি না। যে র মেটিরিয়াল দিয়ে কাজ করবে সেই র মেটিরিয়্যাল তাদের আছে কি না। 
প্ল্যাস তাদের যে টাকা দরকার, সেটা তারা সংগ্রহ করতে পারছে কি না। এবং আরও 
কতকগুলো ফ্যাকট--কতকগুলো নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলো আমাদের ডিরেক্টর অব 
ইনডাস্ট্রিজ খোজ খবর নিয়ে তাদের সেটা রেকমেণ্ড করেন এবং সেই রেকমেণ্ডেশন অনুযায়ী 
আমরা গভর্ণমেল্ট অব ইত্ডিয়াকে জানাই এবং তার তখন লেটার অব ইনটেন্ট দেয়। 


৩111 10911881310 ৮7711 : 
মন্তিমহাশয় কি বলবেন যে এই কোম্পানীগুলো তাদের বকেয়া সমস্ত ইনকাম ট্যাক্স বা 
অক্লানা সমস্ত কিছু পরিশোধ করেছেন বা তাদের অনেস্টি এবং ইলন্টিগ্রিটি সম্বন্ধে খোজ 
খবর নিয়ে করা হয়েছে কি? 


9171 127810) 15187061 (7150517 : 
আপনি যে প্রশ্ন করলেন, সেটা কি এখানে দাড়িয়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব? 


1974. ] 001:5110১ এটি) এেিত৮7৩ 199 


91711 1007154 1311017011 : 


আপনি যখন এদের লেটার অব ইনটেন্ট দিয়েছেন অন্ততঃ গভর্ণমেন্টের ইনকাম ট্যাক্স 
হাকিওয়ালা লোকেরা লেটার অব ইনটেন্ট পেয়ে গাচ্ছে কি না এটা দেখবেন নাঃ 


৭])71 11110] 1511801 (518051) : 


গভর্ণমেন্ট অব ইগ্ডয়ার যে রুল্স গ্যাণ্ড রেগুলেশন আছে, ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। 


11 006110165 2174 0100 16001701005 10170৮100 (01 11155111810] 79811 110 01160151101 1795 
0010011]% 10001) 10050188100. 11 0116 10195 409 1791 [19140 1917 1৬05115701017, 10109 
000050101) ড/11] 1000 81159. 11) 01015710001 009] 00111101119 15 1101 010 ৬. 13. 00৮০11- 
1011. ৬/০ ০81) 011 19007117910. 


কিন্তু আপনি যেটা জানতে চাইছেন সেটা আমি শৌজখবর নিয়ে বলতে পারি। কারণ 
লেটার অব ইনট্েন্ট-এর ফাইন্যাল অথারিটি ইজ নট ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট কমিটি। 
ওদের একটা ঢিফারেন্ট মিনিস্ট্রি নিয়ে কমিটি আছে, আগার ইনডাস্ট্িয়্যাল ডেভেলপমেন্ট 
মিনিস্ট্ি, যারা এই সম্বন্ধে ফাইন্যাল ডিসিশন নেয় থে কাকে জেঠার অব ইনটেন্ট দেওয়া 
হবে, না হবে। 


ও]111 1001 1১009 (71051): 
মন্জ্রিমহাশয় এখানে জানালেন যে ছয়টি জেলায় সাবসিডি দেবার জন্য রেকমেণ্ড করা হয়েছে 
এই ছয়টি জেলার নাম করবেন কি? 


১])81 1 91107 1551711 (71705]) : 


আমি অফ হ্যাণ্ড জানাতে পারবো না, একটা প্রশ্ন নিয়ে আসুন এই বিষয়ে তাহলে জানিয়ে 
দিতে পারবো । 


৩1) ১৪৪15880179) 13217601501)801)৬8% £ 
মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে তিনি বাকুড়া জেলার নাম সপারিশ করে পাঠিয়েছেন, কবে নাগাদ 
এই সুপারিশের ফল জানা যাবে সেই সম্পকে মন্ত্রী মহাশয় কিছু বলতে পারবেন কি? 


৭]]10 108) 10011011 017051) £ 


আমি এখন বলতে পারছি না। তবে এই সম্পকে বেশ কয়েকবার চিঠিপন্্ চালিয়েছি এবং 
আমাদের চাপটা আমরা রেখে গেছি, এইগুলো হওয়ার দরকার আছে বলে। একটা কথা 
বলে নিই, যেমন ধরুন ২৪-পরগণা, কলকাতা এবং হাওড়া সম্বন্ধে এরা বলে দিয়েছে যে 
এইগুলো ব্যাকওয়াড নয়। কিন্তু ধরুন ২৪-পরগণা লোক হিসাবে আমি বলতে পারি যে 
২৪-পরগণায় সুন্দরবন রয়েছে, ২৪-পরগণার মধ্যে ধরুন ব্যারাকপুর বেল্ট এবং বজবজ 
ছাড়া-দু-চারটি জায়গা ছাড়া সমস্ত জায়গা প্রায় ব্যাকওয়ার় প্রেস। হাওড়ার ইনডাস্ট্রিয়্যাল 
এলাকা ছাড়া, সমস্ত জায়গাই প্রায় ব্যাকওয়ার্ড প্লেস। এইগুলো সম্বন্ধেও আমরা নজরে 
আনবার চেম্টা করেছি। কিন্তু কবে নাগাদ পাবো, সেটা সম্বন্ধে বলা আমার পক্ষে শক্ত। 


[১2160 1).10.] 


1111 (79110217) (01)81078৮811 £ 
শিল্পে অনুন্নত জেলা বলতে যে সমস্ত জেলার নাম করেছেন তার মধ্যে মালদহ জেলার নাম 
আছে কি? 


১07) 091) 20701 018091) £ 
আমিতো বললাম যে একত্যুয়ালী কোন্‌ কোন্‌ জেলা আছে তা আমি এখন বলতে পারছি না। 


200 /5917811)1,5 1210 01211)1105 [ 2711) 1761017077৮, 


1171 0980) (17910795871 : 
মালদহ জেলা এত অনুন্নত, অথচ সেটার নাম আছে কিনা বলতে পারবেন না? 
(নো রিপ্লাই) 


7, ০1০০9100 : 00950101] 1701]115 0৮০1. 


৭1111 9151) 11018919789 : 


স্পীকার স্যার, আমি একটা কথা জানতে চেয়েছিলাম যে আমরা যখন এই হাউসে ঢুকলাম 
তখন দেখলাম যে দ্ু-জন ভদ্রলোক প্যান্ট পরা, বিভিন্ন সিট দেখে বেড়াচ্ছেন, অথচ তারা 
এ্যাসেম্িলির স্টাফ নয়, বিষয়টি সম্বন্ধে আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। 


1, 519086] : 
আমি ঘোঁজ করে দেখব কি ব্যাপার। 
514357) 907০110৭5 
ৃ £ (.0 ₹1010) দ11010) 2155015 5676 1910 011 (6 (817)10) 


[00115 [.0076 ৪1 00581)8 


"37. (/১07111100 00901017130. +30.) 9101 1৬10. 991110191) : /1]| 1106 11015101- 
11-0100160 01101) 11076 (010011511) [91091100171 0০ 1198590 10 51916-_ 


(৫) 1010 0০%0111010171 185 819 01019591109 000511001 0 10079 1,000 81 0092১, ) 


(৮) 150, ৬107 10110 00101000591 905 11011500 8114 010 1005013 101 11011-01111)91 01 
(110 [01017095981 2০ %6 ; 17৫ 


(০) ৮1100701010 00%0101101)0 ০0111190100 116 131605 01 91 [08110] 11911111017 
ঢ50716 8 07059010210. (1015 00170971 ? 


|111)15601-010-0108106 01 0)6 11076 (108719771) [06199717107 : 
(4) [11616 15 100 5801) 1070109%. 

(8) 10০5 100 21190. 

€০) 1০. 


সেচকর ববির সিদ্ধান্ত 
*৬৮। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *৭৯।) শ্রীসুকৃমার বন্দোপাধ্যায় £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-_ 
(ক) ইহা কি সত্য যে সরকার সেচকর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। এবং 
(খ) সত্য হইলে, বধিত সেচকরের হার কিরূপ হইবে? 


দেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ৫-- 


গিসেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় কর্তক-- 
(ক) এইরূপ একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 
খে) প্রস্তাবিত করের হার এখনও নিরূপিত হয় নাই, তবে কোন ক্ষেত্রেই উহা কৃষি 
বিভাগের হারের অধিক হইবে না। 
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070 1২5. 595/- [ো 16. 01 00110101100 ১011]01406- ৯০1৩ 107 0590110150৮ 56916৫ 
00100011015 0100 1251 7011095 00121104 ৮016 [5 1019/- [তা 15৮ 74 1২5. 82531 
[0 15. 75309001৬০1 [01 110050 2 094015, 


খনি হইতে উৎপন্ন কয়লার হিসাবনিকাশ 


*8০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯০।) শ্রীসুকূমার বন্দেপাধ্যায় ঃ বাণিজ্য এবং শিলপ 
বস্তাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূরবক জানাইবেন কি-- 


(ক) পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনিগুলি হইতে উৎপন্ন কয়লার হিসাবশিকাশের জন্য কেন 
কর্মচারী পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত করেছেন কিনাঃ এবং 


(খ) না ক'রে থাকলে, ০১) কারণ কিঃ এবং (২) এবিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছেন £ 


ণিজ্য ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনিগুলি হইতে উৎপন্ন কয়লার হিসাবনিকাশের জন্য +৫৮ 
সাল হইতে মাইনিং অফিসাররা নিয়োজিত আছেন। 


(খ) (১) প্রশ্ন উঠে না। 


(২) এ প্রশ্নও উঠে না। 
১--26 
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1973-74 (8 109 3151 )01701719, 1974). 


(9) 1170 ১1010 91 501109৬/0ো 926৫5 [া 11001910 : 8100 
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(০) 0106 000০50101) 00929 1001 ৪1156. 
লালগঞ্জ-গৌরাংডিহি রাস্তা 


১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১১৮1) শ্রীসুকমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ পূর্ত (সড়ক বিভাগের 

মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি- 

_. (ক) পানুরিয়া ও পুঁচড়া ইউনিয়ন এবং কয়লাখনি অধ্যষিত প্রায় দেড় লক্ষ অধিবাসীর 
ব্যবহারের জন্য আসানসোল মহকুমার বারাবনী ব্লকে লালগঞ্জ-গৌরাংডিহি 
রাস্তাটির নির্মাণকার্য এখনও শুরু না হওয়ার কারণ কিঃ এবং 


খে) কবে নাগাদ উহার কাধ্য আরম্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 


974. (07251101541) ঞএ১৮ছমও 20) 


পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় ঃ (ক) ও খে) ল্লাস্তটির নির্মাণকার্য শুরু হহয়া গিয়াছে, 
[টির কাজ চলিতেছে । 


লাইসেল্সপ্রাপ্ত দেশী ও বিলাতি মদের দোকান 


১৩। (অনৃমোদিত প্রশ্ন নং ১৬৯1) শ্রীআশ্ষিনী রায় ঃ আবগারী বিভাগের মন্্রিমহাশয় 
নুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-- 


(ক) পশ্চিমবাংলায় অনুমোদনপ্রাপ্ত লোইসেন্সড্) মদের দোকানের কোনও সংখ্যাতথ্য 
সরকারের নিকট আছে কি; এবং 


(খ) থাকিলে, (১) জেলাভিভ্ডিতে দেশী ও বিলাতী (পৃথকভাবে) মদের (১৯৭১-৭২, 
১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩ এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পযন্ত) দোকানের সংখ্যা কত 
ছিল; (২) উহাতে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা কত? 

আবগারী বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় £ কে) হ্যা, আছে। 


(খ) (১) জেলাভিত্তিক দেশী ও বিলাতী মদের দোকানের সংখ্যা নিম্নে পৃথকভাবে দেওয়া 
ইল, (২) ৬০০০ ছেয় হাজার)। 
410171611 7007/০ 1011 ৮৮71) 10 01৫৮5 (10) (1) 9/ //15107700 7%০51107 78০. 13 


জেলাভিভ্তিক দেশী ও বিলাতী মদের [১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩ 
(এপ্রল হইতে ডিসেম্বর পথন্ত)] দোকানের পরিসংখ্যান 


১৯৭১-৭২ ১৯৭২-৭৩ ১৯৭৩-৭৪ (১৯৭৩ 
ডিসেম্ঘর পযন্ত) 





০ আর রা এপ ৫০০০ ব রা এ ওর ও 


দেশী বিলাতী দেশী বিলাতী দেশী বিলাতী 


১। বধমান (পূব) - ৪২ ্ ৪২ ২ ৪২ ৫ 
২। বর্ধমান (পশ্চিম) -- ৪৭ ১৬ ৪৭ ১৬ ৪৭ ১৬ 
৩। বীরভূম -- ৩৩ ৪ ৩৩ ৪ ৩৩ ৪ 
৪। বাকুড়া - ৪২ ২ ৪২ ২ ৪২ ২ 
৫। পুরুলিয়া ৮ ৬৬ ৭ ৬৬ ৭ ৬৭ ১০ 
৬। মেদিনীপুর ৮ ৬৩ ৮ ৬৩ ৮ ৬৩ ৮ 
৭। হুগলী - ৬৯ ৯ ৬৯ ৯ ৬৯ ৯ 
৮। হাওড়া -- ৩৯ ২ ৩৯ ২ ৪৩ ঙ 
৯। ২৪-পরগণা (দঃ) -- ৩৮ ৮ ৩৮ ৮ ৪২ ১২ 
১০। ২৪-পরগণা উেঃ) -- ৪৭ ১৯ ৪৭ ১৯ ৪৯ হ্ঙ 
১১। কলিকাতা - ৫৪ ১৩১ ৫8৪ ১২৯ ৫৪ ১২৯ 
১২। নদীয়া -- ১৬ ৩ ১৬ ৩ ১৯ ৫ 
১৩। মুশিদাবাদ -- ৩৪ ২ ৩৪ শ ৩৬ ৪ 
১৪। পশ্চিম দিনাজপুর -- ৪২ ৫ ৪২ ৫ ৪২ ৫ 
১৫। জলপাইগুড়ি 2 ৬৬ ১১ ৬৬ ১১ ৭২ ১১ 
১৬। মালদহ রি ২৪ ২ ২৪ ২ ২৪ ২ 
১৭। দাজিলিং -- ৩৫ ৩২ ৩৫ ৩২ ৩৫৪ ৩২ 


১৮। কুচবিহার - ২৩ ৪ ২৩ ৪ ২৩ 8 
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৬০০ 7১১07০এ 0৮ (70 71110151015 01001 00 155000 015128110001) ৮11] 00 1000151101৩4 7১ 
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01017 0010165. /১110155 (176 5010101 120010015, 1.5 চ6০001%6 1110110015 2110 ১11]. 
1109015, 50116 861611090 11161 000165. 0101)075 010 101 16101 001 00065 01) 22110 
011 2310 17518110776 20001100170 010 2611 1151211015 ৪9০৪ 70 0001 09101. 4১109010851 
110 4১551502110 121016615, 0006 100170150 4551502110 চ101076615 210 5071৩ 01019 0110001 
7৩০01090 /১85151211 211616075 10৬০ 17610017160 001 0015. 10176 1121011 06110171025 
10৬/0৬৩া- [0501660 10 06856 ৬0110707110 21101756105 /0]1 ৪16 9115 80191090 (০. 


(3) 116 00]1110106 210 11700507165 1)01971117611 ঠি9. 170111)29 ০001 0 12 
019109৩15 01 1116 10017101081 90৫0 80617060 [1)01 0010165 01) 260) 76081%, 1974. 


206 ১১913181১10 0155101 805 [2711] 260)02]5, 


(4) 17168161 10608110161: 10101) 010 10101780101) 165001৮6050 থা 10 15 1)0015904 
1181 0110 118101) 01665 21 101011010118 ৮1011081211 ৫16700109, 30 11 81021 
105011915 25 ৮৩1] 9511) 09100002, 11095116215, ৪. 12110 5০00101) 01 1101-10180115118 1)09০0015 
1991110165017090 [0 06856 ৬011, 0100 ৮0110110801 5001) 11095016415 910 (0 9. ০011217) ০0০171 
50001115.  /5 0116 1101). 100০1015, 018011511 [)0901015 8170. 17050 5090 8176 19 
1101%0011] 1110 ০6850 ৮/911 (109 [8010]115 00111 001 (1690170101 117 011০ 17109011915, 611101 
1 (110 15271010৩10 ৮/৪10. 01 1 (16 0091017] ৮/81৫ 816 10001৬116 05091 11001091 0810. 
11617001100 01811155101) 11) 119 ৫11101011 11051011815 (117081] [51001501009 19191017061) 
16177198115 01781000100. 


(5) [.,91১008 10098111611: 0.৯. 10176010816 32506011112 076 0010118] 1001081 ১(0165 
811 (1০ 1101081 01010015 178৬ 10$071(0 10 ০৫850 ৮4017 51000 22170 7001081% 1974..1115 
16001160 01)81 1110 [)9০09০01015 86 811010110 10)0 [51101261109 [২০00]া) 11 109100101) 11) [105 0 
(11০ 11095711815. 716 5001. 01 6.5.1. 11095111915 81 00100001018 2114 3910110811 216 00৬- 
৬৪1 01) ৫01 810 (110৮ 816 4010 (11011 10171781 ৬/011, 


]1 006 101760101716 06780101163 0111 116 01101 11917000107 [80101719515 81001001115 
(10 01106 ৪10 16 15 ০6170 85515100 1৮ ৪ 1701-190111091 40111115021 0900100. /চ11 
01100 16011711081] 01005 17010011010 10171 01191 11750501015 814 1170 1). 00161 
[115760015 1186 16501060 (0 06856 ৬01. 13011 17 (10 1301101 1)1100001810 9] (0০ 
(00007০01571 11080001717115 817 015০৬/1)016 10001100 109 001১. 


01 26111 1900৭ 1974 (0176 177007111115101 17101 1110 70111 0017%01015 010 ০061161 
1০80015 ০0 176 001)000678010ো 1170 ]0ণু 101 19011551015 100210116 111011 001181)05, 
[01 101709৬1110 010 010/7065 ০5080191101] 11 1110 109510 1200 06 1৬001091*9017100 0111 (6 
০81600179 01 901-/১551519111 12178110015, /5515(811 12101119015 25 ৮৮০11 75 11) 010 ০7001 
01176০011৬6 12111176015. 16 1617056171901565 0 110 001109৫0101101) 11515(00 11181 
0011055 1709 81161001170 1116 13011651110 (10৬61111111 2006 10 21710111100 00101000185 
1 [116 11111) /$0111115176156 00515, 1015170% [0551010 [0 1[10া)] (0 ৬/10120 (০6856 
৬011 1901911110, 


/& 011081]71 এ275 1550160 19 1116 00৮1. 6%0012)117110 11৩ 1010৬151015 11061 116 ০51 
1361081 9615106 1২11105 111001 ড10 (16 000৮৫117001; ১৫৮৪] 210 [00010000 1101) 
16501700170 10 8 [োণা। 01511116011 00101601101) ৮101 2115 11011 [00110111110 10 1101 
561%1085. 11119 00০৮1. 15 196]11 ৮/27101) 0৮61 (19 $110181101 2110 15 101611 91] 10096558179 
116751165 [0 71711011111 561৮1065 68511171 [01 [1০ 1106 01 1116 ০0111101011, 116 
00৬17110610 ৬16৬5 ৮/1111) 16101 [116 06950-/011 10061101101 1110 ১০1101 €0)1110015, 
91110110195 08115৩ $01710115 11119601101 10 110 [0017655 ০ 06৮০1011611 ৮0115 [08111- 
০0181121116 010 01 1116 117917017] 9০71 2110 (1119 1109 105811111 50101011105 01 010 [0901016 
01 110০ ১1810. 


[2-10--3-30 1071) 
৩1] 13155/811811) [৬]11101101100 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একটা খুব ইমপট্যান্ট বিরতি দিয়েছেন। 
বির্তিটি খুব সূদীর্ঘ, এতে বিস্তারিতভাবে ঘটনাটি বলেছেন। আমি বলছি যে সমস্তটা নাই 
হোক মূল কথাটি এ বিরতির মধ্যে রয়েছে। শেষ পথন্ত একটা পয়েন্ট দাড়াচ্ছে গুরুতরভাবে 
সেই পয়েন্ট হচ্ছে তারা বলছেন কোন বার নেই, টেকনোকাটস অথবা ডাত্তার ওদের 
বিভিন্ন রেলেডেন্ট ডিপাটমেন্টের সেকেটারি, এ্যাসিসট্যাল্ট সেকেটারি হতে বাধা নেই। একটা 
করাই তারা বলছে যে টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, স্পেশালিস্টস ডিপাটমেন্ট, ডাক্তারদের 
[ডপা্ট মেল্ট, সেই ডিপার্টমেন্টের যারা হেড হবেন সেই হেড টেকনোকাট হবে না কেন? 
এখন বলছেন বাধা নেই। 


11. 51০81: 11. ৮101076116৩, 10170150876 ১০ 5681. 71616 1510 5০016 ০ 
81/ 06০1৩ 8700 18161 109 ০৮৩ 0) ০85৩ 00 €8070091 8০ 8£981151 011811011৩5, 


1974] (170 এশগাছাবথ10 ৭ 207 


9101 73154811901) 1101161166 : 911, 01611111015161 1785 9810 0081 11616 19 170 021. ৬০৩ 
10616 108১ 06 00 02 000 190 11] 9০1116 09০9৬110101 1১0110% 11 [1)15 16991-0. | 
গভর্ণমেন্টের পলিসি হিসাবে যে ডিপাটমেন্টগুলি নন-টেকনিক্যাল সেখানে নন-টেকনিক্যাল 
লোক হেডে থাকবে, যে ডিপাটমেন্টগুলি টেকনিক্যাল সেখানে টেকনিক্যাল লোক হেড়ে 
থাকবে। 


৬17. ১19681601: ৮০0০0911101 10156 1118 1000067 11 ০0071156 012. 06৮09. 11756 15 170 
9০0196 ০0127 01501591011 0067 0170 5090517500 170৩ 10) 010 1৬10111১1৩1] 1৩09691 076 
11017016 1110151517 10 580001% 2 0010৮ 011)15 50816170171 10 6901) [00170910101)19 11091156. 


০1071 31551811911) 1%18101801106 : 


তাহলে স্টেটমেন্টটা আমাদের কাছে সাকলেট করুন। বিজনেস গ্র্যাউভাইজারী কমিটি 
যখন বসবে তখন আপনারা দয়া করে আধ ঘন্টা এর উপর ডিসকাসান দেবেন। 


11. 510099101 : 1 51011 566 01081 ০0115 01 0116 96316179101 17200 0৬ 10176 1৬111015161 216 
50701091100 10 ০৮০1১ 1070110া 91 01015 110১6. 4001 0181 1016 1)6110615, 11 1৩০৮১১৪1% 
০817 18150 0116 1171016] 11 0010756 01 0610:116 01] (00৬০1110175 4১15 01. 116) ০21) 19016 
0 50100812710 1770101) 01১০, 


7. ১1)68107 : 1 1180৬016061 15 17011065 01 091]110 /১010100101) 01) [116 (9110/11)% 
91৮)6015, 1027001 :-- 
1. 11010865016 0 0017-167010118 5191 0£150195101 001156151, 100) 91711 
61010008 ১৫, ১1011 11018510100 01780800819 52, 


2, 910171786 810 519০1) 1156 111 10106 ০01 10109561001], 101] 911 1৬1৫. 59600118 
0100 ১1111 131161। ১০701, 


3... চ016170101070111 01400000111 ৬0110509৩00 1101-501018115801910 91 
50011101165 111 31170110011 01501101, 001] 9117 900101170815091) 7, 


4... 11015650116 0৮ 01955 1৬ 5091 01 1810101 (9101৬৩1511৬, [0] 9111 21691 
€1791)02 01078101. 
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| ৭01801) 1311911101101959, ১1]1 19608017012 017010191৬0, 91171 1৬1017017911]81) 
19901170110 9100 9810101010 10৩ 0110 91011 ১0/00017701139170591741589, 
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91011 1৬101)0171190 16811391051 810 1)1. 10100177001 11796 1315/05, 
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91171 1৬10911917117790 160৭1 1391051। 210 101. 1010017001117000 13151285. 
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10. /১০069 917010280 01 1[010561, 00107 1101177110790 [41 89105] 810 1), 21021701 
1190019 1319৮/05. 


11. 18171201103 10. ৪৫01153101০ 5140013 11) 1150109] ৪110 19৩7101 001153৩ 
1) ৮010118) টিটো 9110 বিএ 91081) 10011, 


/59াএাঠা,ঞ 180 02া)03 [291 [7608থাগা, 


2, 91701089601 5816 810 10510901)6 111 1121 21685 01 ৬/651 736110981 [0] 
91011 910001101 3910%01090189, 91111 0801091) 01784159010, 9101 19510117970) 
11512. 000 9171 101701210)810 192109011 


3. /000110120101 01 201709£6 11 110/81 01511010016 (0 51110 11710710111 
098] 01681 01 001061710, 0017) 91111৬10110121010) শি2179115 91771 02018]) 
00010910119, 9101 16851000801) 11519) 9111 10908018069 010000109, 91111 
[ব91291) 731197101201019/8 2170 91011 901001021 78170070801198%. 


45 910715201017 17 8018 0190101 001 (0 11561) 01100 01 1100 2170 %/1)681 0001016ণ] 
11117101011 000 ি0ো]।, 9101 /১501021)9 100, 9101 90101001 38110019711)2১ 
2110 91111 10911111810] 11152. 


5. [7০006011020 39001176006 (0 [9 11) 111011917১8) 020165 017 00 10111291901 
1901601 1.00., ি0ো) 1017 ডি811017012 4210) 10016 8100 9111 131199৬21০9. 


100 561০0160 1116 1010100 01 911 1৬101701012 10981 38101), 101. [210911101179 0100 
195, 9101 0808], 00091080115, 9101 15990178101)101975, 91071 ি্াগথা। 
((01101998, 9111 19002001709 01080101099, 91001 17101001210101 [97121011091 
11911)8 [96 210 911 91101 13017050090198), 01) 076 501))90 01 01050170০01 
[710 18100 90601165117. ৬/95 1361891 006 10 91701 50101 01 £89 2110 ০1001710109. 
1016 111715161-117-0179100 1799 [016859 [18106 ৪. 50910170101 01 016 901)৩0 (00, 1 
1019, 01: £1%০ ৪ ৫90. 


01 0521) 91710) ১0118010981 : 9175 07 07০ 411) 1%19101). 
1167111017 €58565 


7. [গ1191 1.0] ১৪111: 


ীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আপনার মাধ্যমে বলতে চাইছি। 
সেডিং-এর কথা অনেকেই বলেছেন যে এই লোডসেডিং-এর ফলে কোলকাতার জন- 
ন এবং আশেপাশের জনজীবন বিপযস্ত হয়ে পড়েছে। আগে সোমবার, বুধবার এবং 
বার লোডসেডিং হোত, কিন্তু এখন দেখছি প্রতিদিনই লোডসেডিং হচ্ছে এবং তারফলে 
কারখানা এবং সব জায়গাতেই অসুবিধা হচ্ছে। আমি সেই বিষয় না বলে অন্য একটা 
ঘন বলতে চাই এবং সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোরেশন আগে প্রতি মাসে বিল 
দনটেসন করত কিন্তু এখন দেখছি ৫।৬ মাস অন্তর অন্তর বিল প্রেজেনটেসন করছে। 
মাস অন্তর অন্তর বিল প্রেজেনটেসন করার ফলে কারুর কারুর ৪০০।৫০০ টাকা এবং 
£₹র কারুর ২০০০ টাকার বিল পযন্ত আসছে। এত টাকার বিল একসঙ্গে দিতে 
ফর অসুবিধা হচ্ছে এবং রিবেট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর একটা ব্যাপার 
ছি, ওয়াকিং আওয়ার্স ৫ ঘন্টা হিসেবে যদি ধরি তাহলে সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টা আলো 
॥ কিন্তু এই লোডসেডিং হবার জন্য এখন সপ্তাহে আলো অনেক কম জ্বলে এবং 
ফলে বিলে টাকা কম হবার কথা । কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে টাকা কম হওয়া দরের 
বিল আরও স্ফীত হয়ে আসছে। কাজেই আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি 
মাসে মাসে বিল কেন আসছেনা এবং যেখানে বিলে টাকার অঙ্ক কম হবার কথা 
নে কেন বিল স্ফীত হয়ে আসছে সেই বিষয় অনুসন্ধান করবেন এবং এই ব্যাপারে 
ছা গ্রহণ করবেন। 


; 
)0--4-930 [)10-] 


8101 2590 00181696119759 : 


বয় স্পীকার স্যার, আমি একটী অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ 
ত চাই। আপনি জানেন যে আজকে আমাদের পশ্চিমবাংলায় নিত্য প্রয়োজনীয় 
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জিনিখের দাম হ-ছ করে আগুনের মত বেছে যানে, এবং মাধানন মানুষ তাদের যে বাজেট 
দেই ধাজেটের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং তাগা অতি কষ্টের মধ্যে আছে। তারা 
দিনে চিনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ৩ ক্ষয়ের দিছে এ্রগিয়ে যাছে। ঠিক সেই সময়ে 
পআণ।দের উভশ্নবঙ্গে বিশে করে কুচনিহার এবং জভাগাই গড়ির এক শ্রেণীর অভি লোভী 
শাক্ষাখোর বাবগাণীর দল তারা লবণের দাম এক টাকা করে নাজানে শিচ্ছেন। সেখানকার 
পাব গান নীঢে ১৯ আনা আর উপরের পিকে এক ভালা করে লবণ কিনতে বাধ্য হচ্ছে। 
গখের তেল, চিনি, ভাল এবং অন্যান্য খাদোর দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং গরীব মানুষের 
নগরের বাটিরে চলে ঘাচ্ছে। উুববঙ্গের শ্রমিক এসং সি-বাগাশের শ্রমিকরা চিনির পরিবন্তে 
ভারা বণ বাবভার করে। কিছু না খাকলে ভারা নূন ভাত খ্াযস। সেই নুন নিরে আজকে 
ছিনিমন চাহে । খুব দুঃখের কথা কি বলব এটাই দেখাহি স্বাভাবিক হয়ে দাড়িয়েছে। 
গএঞ্দিকে যখন মুনাকাখোরী বাবপায়ীরা এই রকমভাবে কোড পেটা টাকা মুনাফা লুটছে 
তখন আর এক দিকে জধারণ মানুষ মৃত্যন্র পথে এগিরে ঘান্ে। সেশ সময় সরকার 
নারব দর্শক হয়ে পাড়িয়ে আছে। আনরা চাই কেন এই সমস্ত অসৎ ব্যবসায়ীদের গ্রেগ্তার 
সগা হচ্ছে না। 


না 
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লাননাগ্র ৮ লার মহাশয়, আলি একটী গুযন্পু্থ নিলয়ের প্রতি মজামহাশখের দষ্টি আকষণ 
ললাতে [081 শএত্গ জেজান ভিতেলের অন্ডাবের অন্য গম চায় কমা হচ্ছেনা অবিলম্বে 
[জেল লা দিলে ঢানীনা জমিতে জল দিতে পারছে না যান জন্য গম নম্ঞ ভয়ে যাচ্ছে, 
তে রা চিজের গান ভার বাবস্থ। বরন শুধু প্রডাকমান বাড়াও বলে চিনা করলেই 
হেনা, আবে যাঁদ ভিঞেল না দেওয়া হহ সরবধা মা করা হয় তালে উওগাদন অর্ধেক 
গে হাণে। ভরপণ কোরো চামের জন্য সাবের অশ্ব আছে। ভেলের অভাব-এর জন; 
এবং সারেন অগ্টানেন জন্য সমস্ত লোলো [সু শদ্ত ভয়ে নাবে। আশলক্ধে তেল এবং 
সারের ব্যাশা করন, ভা নাতলে ঢাখাদের সবনাশ হয়ে থাবে। 
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মাননীর স্পীকার মভাশযস, আপনার দাপামে কুষিনদী এলং সমগ্র মঙ্ীসভার দুণ্টি আকর্ষণ 
বরছি একটী গুরুজপৃণ খিএয়ের গরচি। আুণিনাবাদের পুবাহলে বিশেষ করে রবি ফসলের 
আপে ঝট, মুখুনি, খেসারী এলং সযগে অবঃ গম ইত্যাদিতে ্যাপক ভাবে পোকা লেগেছে। 
এএং দেই সঙ্গে সঙ্গে আগামী ভআউস ফসলে যে বাজ ঢাবীদের ঘগে আছে সেই বীজেও 
পোকা ভোগেছে। আগামী দিনে ফসলের জন্য এবং আউস ফগলের জন্য জমিতে কি বুনবে 
সে,ন্য তারা মাথায় হাত দিলে বসেছে। সেজন্য বুর্িমজীকে অনুরোধ করব যে চাষীদের 
মধ্যে বাজ সরবরাহ খাতে করা হয় তার প্রতিকারের জন্য আমি মন্জীণভার দুণ্টি বিশেষ- 
ভাবে আকমুণ করছি। 
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মাননীগ্ অগ্নাক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা গুরুত্রপূণ ব্যাপার সভার কাছে 
রাখছি। আমা কলকাতা সহরে বসে আহি কিন্ত কলকাতা সহরের সন খেকে নিকটবতাঁ 
সভর, হাওড়া সহর, সেদিকে যদি চেয়ে দেখেন তাহলে সত্যিই আমাদের মনে হবে যে 
আগরা সহ আছি না নরবকুস্তে আছি। এবং মাননীঘ্প অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনিও হাওড়া 
(মউনিসিপালিটির মধ্যে দিয়ে পাস করেন। কয়েক বৎসর ধরে সেখানকার অবস্থা অত্যন্ত 
থারাপ হয়েছে এবং বর্তমানে এই অবস্থা চরমে দাড়িয়েছে। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী খেকে 
কনজারভেন্সি ডিপাটমেন্টের স্ট্রাইক ঢলছে। মাপন্ত্র নেই। বর্তমানে তারা ২০ তারিখ 
থেকে স্ট্রাইক করেছে সর্ধাজভাবে । মাননীয় বিভাগায় মন্ত্রিমহাশয় এখানে আছেন আমি 
তাকে অন্রোধ করছি ভিনি নিজে গিয়ে যেন দেখে আসেন সেখানে কি অবস্থা এবং তার 
উপর রাস্তা খোড়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আমাকে হেটে আসতে হয়েছে, গাড়ী ঘোড়। 
বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় । আমি বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনি 
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নিজে গিয়ে অবস্থাটা দেখে এসে ইমিডিয়েটলি কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে বিভিনন রকম 
ববস্থা অবলঘ্ন করে যেমন গাবেঞজ ক্লিয়ার করেছিলেন সেইভাবে আমি তাঁকে অনুরোধ 
করছি এটাকে জরুরী অবস্থা হিসাবে গ্রহন করে এর সুব্যবস্থা করুন। আর জলের অবস্থা 
শতকরা ৭৫ ভাগ টিউবয়েল খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে । আমি তাকে অনুরোধ করছি তিনি 
যেন এই সমস্ত বিষয় ইমিডিগ্েউনি সমাধান করেন। মান্ত্রমহাশযকে আমি অনুরোধ করছি 
তিনি যদি একটু এই বিষন্ন আলোকপাত করেন যে কি ববস্কা তিনি নেবেন কারণ তিনি 
এখানে আছেন তাহলে আমরা খুব খুশী হবো। 
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স্যার, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে সকলেই জানেন কয়েকদিন যাবৎ ওখানকার কর্মচারীরা 
যদিও সকলেই নয়, ৭টি ইউনিয়নের হধে। ৩টি ইউনিয়ন বাদ দিয়ে বাকী ইউনিয়নগুলি 
ধর্মঘট করেছে। ধর্মঘটের ব্যাপারে আমি কথাবার্তা বলছি। ইউনিয়নের নেতরন্দের সঙ্গে 
গতকালও বসেছিলাম। এটা দীঘ দিনের আংশিক কর্মচারীদের একটা রোগ হয়ে গিয়েছে। 
আমি এটাকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা ঘোষণা করেছি গতকাল এবং 
এটা খুবই চিন্তার কথা। এই পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যে সরকার পক্ষ থেকে যে পে-কমিটি 
করে দেওয়া হয়েছে শীঘুই, মে জুনের মধ্যে সেই পে-কমিটির রায় বেরিয়ে যাবে কারণ 
কমিটি পুরোদমে কাজ করছে। এখন ঠিক এই সময়, বাজেটের ঠিক আগে নৃতন করে 
পে সংকান্ত দাবীর কোন ভিত্তি নেই। এই অবস্থায় সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি 
করবার জন্য ধমঘট ডাকা হয়েছে এবং স্থানীয় নাগরিকদের দারুণ কম্টের মধ্যে আনা 
হয়েছে। সেখানে সরাসরি সরকারের ইচ্ছা থাকলেও কোন কাজ করার অবকাশ কম। 
তবুও আমি নিজে চিন্তা করছি। অবস্থা ভয়াবহ হয়ে দাড়িয়েছে । সহর জঙঞ্জালমুক্ত করার 
কিছু কিছু বিকল্প ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেই চিন্তা আমরা করছি। তবে আজকালের 
মধ্যে হবে বলে সেই গ্যারান্টি দিতে পারছি না। চেম্টা চলছে, তবে আশা করছি এর মীমাংসা 
হয়ে যাবে। আপনারা স্থানীয় মান্ষ ওখানে চাপ সৃষ্টি করুন তাদের বিরুদ্ধে যারা এটাকে 
নিয়ে রাজনীতি করবার চেল্টা করছেন। আমি এই মিউনিসিপ্যাল সংকান্ত ব্যাপারে আপনাদের 
কাছে বলছি যে এটা ব্যাকমেল, আমি এই সভায় দীড়িয়ে বলছি কোনরকম ভিত্তি নেই 

এই দাবীর। কখনো ইনটারিম দেবার দাবী ১০০ টাকার । কখনো দাবী হলো রিদকাতী 
কপোরেশনের সমান মাইনে করে দিতে হবে এবং এমনও সেখানে বলেছে যে সেন্ট্রাল 
গভর্ণমেন্টের সমান ডি, এ, দিতে হবে। আপনি জানেন যে তা আমরা স্টেট গভমেন্ট 
এমপ্নয়িজদের দিতে পারি না। এখানে সরকার পক্ষ থেকে বিরাট কিছু করবার নেই বিকল্প 
একটা ময়লা পরিস্কার করার ব্যবস্থা করা ছাড়া। সেই ব্যবস্থাই করবো। কিন্তু মাননীয় 
সদস্যদের অনুরোধ করছি তারা যেন এটা রাজনীতির ম'ধ্যমে মুকাবেলা করবার চেষ্টা 
করেন। 
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কলকাতা কর্পোরেশনে এইরকম করেছেন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে করুন। কারণ এটা 
ডারতের মধ্যে একটা বিগে্ট মিউনিসিপ্যালিটি, ইফ নট ইন এশিয়া। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হয়ত ঠিক। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে প্রত্যেক মাসে মাইনে না 
পাঠালে ওরা মাইনে পায় না। ৪ লক্ষ, ৫ লক্ষ টাকা প্রত্যেক মাসে দিতে হয়। এমন কি 
ওয়েজ বিলের ৮০ পার্সেন্ট টাকা সরকার থেকে দিতে হয়। এই অবস্থায় যেখানে আদায় 
নেই জ্লথচ প্রতি মৃহর্তে যদি ডিমাণ্ড হয় টীকার তাহলে সম্ভব নয় সেই ডিমাগুকে মিট করা। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে কথাটা বলছি সেটা হল প্রজাতন্ত্র দিবসের পুণ্য প্রভাতে 
আমার অঞ্চলে বেগমপুর ষ্টেশনে যে ঘটনা ঘটে। গত ২৬শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় 
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বেগমপুর স্টেশনে একটা তুলকাগ্রাম খণ্ড যুন্ধ হয়ে যায়, চোরাইকারবারী ভারসাস পুলিশের 
বিরাট একটা ক্লাশ হয়ে যায়। 


[2-90--4-41) 17)-10] 


গুলিগোলা চললো---একটা বিরাট কুরুক্ষেত্র সেখানে। আমার বক্তব্য তা নয়। আমার 
বক্তব, হচ্ছে-কিছু নিরীহ লোক, পথচারী লোক, সেখানে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, 
আহত হয়েছে। আমি বার বার এই ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছি, জেলা 
ম্যাজিস্ট্র্টেকে অনুরোধ করেছি, দেখুন কামারকুণ্ড কর়নিং না করে ডানকুনিতে করুন। 
কিন্তু কে কার কথা শোনে। এই চালের চোরাই চালানের ব্যাপার নিয়ে এইরকম একটা 
সংঘর্ষের আশঙ্কা আমরা করছিলাম। গত প্রজাতন্ত্র দিবসে ওখানে এই তলকালাম কাণু 
ঘটে গেল। রেল লাইনের পাথর নিয়ে চোরাকারবারীরা ছুড়তে আরম্ভ করে, ফলে অনেক 
নিরীহ পথচারী আহত হয়েছে। জনৈক তারাপদ নন্দী তিনি এ সময় রেল লাইন দিয়ে 
পাস্‌ করছিলেন। পুলিশ ফায়ারিং করছে, তখন পুলিশের গুলি এর পথচারীর পায়ে লাগে, তিনি 
পড়ে যান। তাকে চোরাই চালানকারী হিসেবে ধরে নিয়ে হাসপাতালে দেওয়া হয় এবং 
সেখানে তার পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করা হয়েছে। 
আমি জি, আর, পি-কে বলেছি এ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে আপনারা পুলিশ কেস করবেন না। 
কারা চোরাকারবারী, কারা নিরীহ লোক, পথচারী তা পুলিশ ভাল করেই জানেন। আমি 
আগেই বলেছি কামারকুণ্ড থেকে করডনিং তলে নিয়ে ডানকুনিতে করুন। আর যে সমস্ত 
নিরীহ লোক আহত হয়েছে ও নিহত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে যথা- 
যথ ব্যবস্থা অবলগ্কনের জন্য অনুরোধ করছি। 


১1811 71111717 19120 19109 011 : 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, কিছুক্ষণ আগে হাওড়া পৌরসভা সম্পকে যে অভিযোগ উঠলে 
ঠিক সেইরকম একটা অভিযোগ খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটি সম্পকেও করছি। সেখানে বেশ 
কিছ্বাদন ধরে স্ট্রাইক চলছে। তার ফলে খড়দহের পৌরকর্ত পক্ষ পদত্যাগ করেছেন গত 
দু-সপ্তাহ আগে । অথচ এই সম্পকে আজও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই সরকারের 
তরফ থেকে । একটু আগে পথন্ত পোরমন্ত্রী এখানে ছিলেন এখন তিনি ঘরে গিয়ে আমার 
কথা শুনছেন কিনা জানি না। খড়দহ পে'রসভার সমস্ত ময়লা জল এখন রাস্তায় নেমে 
এসেছে । ফলে সেখানে বসন্তের প্রকোপ রি পাচ্ছে। এখনো এ বিষয়ে সরকারের 
উদাগীনভা আমাদের একটা চরম জায়গায় এনে ফেলেছে । আমি তাই আপনার মাধ্যমে 
'পারমন্ত্রীর দৃষ্টি আকধণ করছি এবং দাবী করছি এই মুহরতে এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার 
করুন। 


১ [09159] 01010091 : 0 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটা গুরুত্রপর্ণ বিষয়ের প্রতি এই সভার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পলিশ আজকে যেভাবে মিসার অপপ্রয়োগ করছে যাতে করে সাধারণ 
মান্ষ মিসার ভয়ে আতাঙ্কত। পুলিশ যাতে এইভাবে সামান্যতম কারাণ মিসা ব্যবহার 
থা করতে পারে তার জন্য সরকারকে অবহিত হতে বলছি। আপনি স্যার, শুনলে অবাক 
হবেন, সামান্য ৪০ লিটার তেল বা ১০ কেজি চালের জন্য মিসা ব্যবহার করা হয়েছে। 
তাই আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়ে 
দতে চাই--পুলিশ যাতে এইভাবে মিসার অপব্যবহার না করতে পারে তারজন্য অবিলম্বে 
ধঘথাযথ ব্যবস্থা অবলঘ্বন করা হোক । 


৭111 111719] 11753 : 


াননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্রপণ বিষয়ের প্রতি সভার 
দৃষ্টি আকষণ করছি। গতকাল আনন্দবাজার পক্লিকায় বেরিয়েছে মপাশিক্ষা পর্সদের 
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সভাপতি বলেছেন প্রয়োজন হলে বিনা এডমিট কার্ডে হান্সার সেকেতগারী ও ফ্কুল ফাইন্যাল 
পরীক্ষা নেওয়া হবে। ভারভবধের মানষ উতিপূবে এইরকম কথা কখনো | শোনেনি। পরাক্ষা 
ব্যবস্থায় এক বিরাট অরাজকতা নেমে এসেছে। পরীক্ষাথথাদের স্বাগের প্রতি এটা একট। 
জঘন্যতম অপরাধ। আপনি জানেন স্যার, স্কুল ফাইন্যাল, হারার সেকেপ্ডারী ও কমপাট- 
মেনটাল পরীক্ষায় এডমিট কাড় দেওয়া হয়নি । যার জন্য আইনগত বাবস্থা হচ্ছে। রেজাল্ট 
সম্বলিত একটা পুস্তিকা বের করতে হবে। 


পুস্তিকা বার করতে হবে সেই পুস্তিকা এরা বার করেন নি। এই পুর্ভিকা বার করলে 
দেখা যেত যে কতজন পাশ করেছেন, রিভিউ কত বাকী আছে, কত কেস ইনকমপ্রিট 
আছে এবং কমপাটমেন্টালের কথা জানা ঘেত কিন্তু তারা আজ পধ্যন্ত মেই রেজাট বার 
করেন নি। পর্যদের যিনি সভাপতি ভার কাছে রিভিউর জন্য দরখাস্ত করলে কিছু হন না। 
প্রায় ৬০০র মত কেস হেলফের হয়ে গেছে এর ফলে। এইরকম অবস্থা কোনদিনই হয়নি 
কিন্তু পরীক্ষা ঘে একটা হবে দু লক্ষ ছান্র-ছান্ত্রী হারার সেকেগারী এবং স্কুল ক্াইন্াল 
পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে তাদের বলেছেন যে আ্যডউমিড কার্ড ছাড়াই পরীক্ষা হবে। আমি বৃলাতে 
পারছি নাযে আ্ডমিড কার্ড ছাড়া কি করে সম্ভব? একজন পরীক্ষাথী কি করে জানতে 
পারবেন কোথায় তার সীট হবে কোন কেন্দ্রে তাকে বসতে হবে কোন বিশ্্র বুঝতে পারবেন 
না। আউমিড কার্ড ছাড়া পলীক্ষার্থীল্র ঠিট অবস্তা হবেঠ স্কুল ফাইন্যান, কমপা6 লেন্ঠাল 
পরীক্ষায় তা গ্রমািত ভহেোডে। রামের ফল শ্যাগের ঘাড়ে েপিয়ে দেওয়া হক্বেছে এবং 
শ্যামের ফল নামের পাড়ে চাপিয়ে এ ক অক্রতক্া বলে ঘোষণা বরা হয়েছে | 
আমাদের কাছে এরাপ সংখাদ আছে, [মিড কাড়ে যে রোল নাদার রা 55 
তার অন্য রোল নাহ), এপ অবস্থা টা তাই, মাননীগ্ঘ আ্পাঝার মহাশয়, এই গরুত্র- 
পর্ণ বিষয়ের প্রতি আনি সংণিষ্ট আধ্রিমহ পনের দষ্টি আকষণ করতে টি আহাদা 
ছাত্রদের উচ্জ্রুখলতার শা বলি, যোডেস প্রাগিক ফিহবা হবে এই কাজ কল্া। এহ কথা 
বলে আমি দুপ্ি আনবণ কনহি। 


91117 11280177) 971২91) 180% 


মাননীয় অধাল্ মহাশয়, আছি আপনা শাধাশে জমি জরুতী মিলের প্রতি মপ্রিমহাণ্তে 
তথা মন্ত্রিসভার দষ্তি জাকমঘ খ্যটি। মানন্।। ম্ডিমাগয় তানেন যে উভরবাং৪ য় 
আউস ধান যেটা হয় সেটা আলি ভারাইাতিন। তলে উতভ্বাংলার ক্ুঘবেত্রা অউস ধান 
বপন করবার জন্য ক্ষেত প্রত কনে গেখেছে। কিন্তু বাত ধানের ভভাবে তাজা খা 
হাটিয়ে বসে ভছেন। শ্লানলীত শন চিত সার, তানি জানেন যে শীজধানের তাভাব বি 
প্রকট হযে উঠেছে। আজ হোই ভগুদে বীজধাদ অবস্তা ম্াধবিউট্ট। তার কারণ ভঙ্গ 
গত জুলাই থেকে অকটোনর পধন্ত ঘে তীল তত শুহা ভার ফলে গ্রামেস প্রযকেণি আভাবের 
তাড়নায় তাদের যে শেষ সছল গেছ তি ঘিকা!” বকা দিছে একং লেচে দিন চালাও 
তারা এইভাবে বাধা হুচ্হে বাজধান বিবি করার অন্য আজকে উভরবাংায় আউস ধানের 
বীজের দাম ১৩০ টাকা রে ১৪০ [াকা মণ জথাৎ সেখানে গরীব কুষকের পক্ষে এই 
ধান কেনা সম্ভব হচ্ছে না। এত বেশী দরে ধান সংগ্রহ করে সেখানে আউস থান বপন 
করা সম্ভব নয় সেখানে যদি ১৫২০ দিনের মধো বাঁজধান সরবরাহ করা না হয় তাহলে 
উত্তরবাংলায় বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার চাষীরা তাদের সমস্ত ধান 
তুলতে সক্ষম হবে না। এটা অভ্যণ্ত জরুরী বাপার। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়ণ অগনি 
জানেন যে এই গে ধান উত্তরঝাংলায় হয় সেটা একটা আলাদা ভ্যারাইটির। এই ধান চিন 
বাংলায় হয় না। মার মুশিদাবাদ তলায় (ুঢুটা হয়। এটা বেশী হয় আসামে । এহ বাজ- 
ধান 'গামাদের আসাম থেকে আনতে হয়। 


৭1171 101)171012 9117 12: 


মাননীয় অধাম্ষ মভাশয়, জনৈক জদসা হাসকিং গেগিনের কথা বলেছেন ও ধেয়ে তোজ্ পার্স 
করা হয়েছে সে সম্পকে বলেছেন। তাতে আমাদের মাননীয় খাদাক্সন্্রী মহাশয় বলেছিলেন 
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হাসকিং মেসিনের উপর ২০ পারসেন্ট লেভির কথা সেটা ঠিক নয়। এবং সে খবর আনন্দ- 
বাজার কাগজে বেরিয়েছে ঘে তিনি বলেছেন যে নোটিশ চাই, এবং যগান্তর কাগজেও, 
বেরিয়েছে যে শতকরা ২০ ভাগ লেভির কথা বলা ভয়নি। ভাস করতে যে বানীর দরকার 
হগ্ন সে বানীর পরিমিত চাল ছিতে হবে। কিন্ত মেদিনীগর জেলায় জেলাশাসক-এর কাছে 
আমরা যখন যাই তখন আমরা কি দেখি£ আমি ডেবরায় ধিশাল জনতা দ্বারা ঘেরাও 
হয়েছিলান ও জেলাশাসকেদ কাছে গিয়েছিলাশ, পিংলার বিজয় দাস মহাশয়ও ঘেরাও 
হয়েছিলেন। তিনি ও জনতাকে শিয়ে জেলাশানকের কাছে গিক়্েটিলেন। খড়গপুর লোকালের 
অজিত কুলার বসু মহাশয়ত কহেন ঘন্টা ছকে পড়েছিজেন। তিনিও জেলশাসকের 
বছে নিতেছিলেন। মেনিটগরের  জেলাশাম? বলেছিলেন যে এটা ক্যাবিমেট ডিসিসান 
আমাদেন পে, বনা সম্তন নয় এতটা আমাদের পা ভিন কতা সঙব নয়। 
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তিনি যে শিদেশ দিহেছেন সেটা মেমো নং হচ্ছে ২৯১।সি, ডেতেড় ২৯শে জানুয়ারী, 
১৯৭৪। তার সেই মেমোতে বনহেন, 
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এত গে সমগ্র মেদিন্খপুর জেলার সমস্ত হাসকিং মেসিন বন্ধ হে গিয়েছে কেউ চাল 
হি রী হয হারা ধান ভাঙ্গাতে পেহছে। কাজে আটল অবনা খুলি হনেছে। অধিণদ্বে 
খাদাএজ্। এই সম্পকে আবতা নিপেশ। জেনশাসককে দিন। 
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[মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাপ্ামে একট। গুরু হপণ বিহারের প্রতি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আবখণ কমতি অপিড় তিনি কিদুক্ন আগে লিল্গেন টিন্ত এখন দেই। মৃশিদাবাদ জেলার 
তদবানলোনার খানা জনদাথে একটা রাস্তার একটা ল্যাপ্ত প্যান কনা উচিত হিল। রাণীতলা 
নানীর লাভা মিরার ১৯০ মহল রপ্তা মৃশিদাবাদ জেলাতে শিমিত হওয়ার জন্য 
তাদবাওস্ত ভনেছিন। কিন্তু পভ নর খেকে আজ এক বছর পযপ্ত ভার লাগ প্ল্যান তৈরী 
হল লা। একমা পাস্তা জিরাণপ বাজার যেটা বেঙলেছেড মাকেট হয়েছে সেটা গেজেট 
হয়েছে। সেই মাকে খেকে লেষঞাত ছ্রকা কিনতে যেতে গেলে ওই লাস্কা দিয়ে যেতে হয়। 
ভারি পনঃ পনঃ বলেছি, আবার বলছি, অনুনোধ করছি, দাবা করছি ঘষে এর ল্যাণ্ড প্ল্যান 
তৈনী হওয়া দরকার। উই রায় হাট অগা, কোমর জা, এমনকি সাতারের জল পর্যন্ত 
ভ। আমি ওখান থেকে নির্বাচিত হয়ে আসার পর পুনঃ গুনঃ বলা সঙ্গেও এবং মন্ত্রীর 
টি আন্না কদ্দা সহেও আল পথও হুশিদাবাদেন বহু লাগ্থায় ল্যাপ্ত প্ল্যান হওয়া সত্বেও 
ই ঝাস্ঞাটার ল্যাণ্ড প্যান তৈল হনি। এর যাভে ল্যান্ড প্ল্যান তৈরী হণ তার ব্যবস্থা করার 
টা অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার শাধামে একটা ওযত্পর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করছি। এই 
মন্রিস্ডা যেটা আছে তারা যদি মনে করে একটি বাগানের মধ বিচরণ করছেন তাহলে 
দেখবেন দীন মড়ত্রের আম নিনোজিভ হনে পঙ্পে পুলেপ তরে গিয়েছে । কিন্ত আজকে সেই 
দীন মঙারদের চরম অঙঙ্ছা এবং তারা দ্ন্ছোগের মধ্যে রশেছে, পোজপানের কোন সংস্থান 
রা আনে এই দাম দির দিনে ভায়া দিনান্তে মাড় ভাত, শন খেতে পারছে না। 
ই রকম দবিসহ অবস্থা। এরা দুটো ঢাতজশে কাজ পায়। ধান রোপন এবং বাটার সময় 
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মোট তিন মাস। বাকি ৯ মাস ধরে বেকার থাকে । এইরকম জীবন যাত্রায় তাদের কোন- 
রকম নিশ্চয়তা নেই। আপনার মাধ্যমে সেইজন্য মন্ত্রিসভার কাছে অনুরোধ করছি এবং 
দাবী জানাচ্ছি যাতে অবিলম্বে রেশন দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পধ্যাপ্ত পরিমাণে যাতে 
টেস্ট রিলিফের কাজ চালু হয়। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি পুরুলিয়া জেলার ভয়াবহ পরিস্থিতি আপনার মাধ্যমে, 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানাই এবং এর প্রতিকার দাবী করছি। পুরুলিয়া জেলার গ্রামে এবং 
শহরাঞ্চলে মাস কয়েক থেকে পাইকারী হারে ডাকাতি সুরু হয়ে গিয়েছে। দিনের পর পিন 
প্রতিদিন ডাকাতি হচ্ছে। আমার নিধাচন কেন্দ্রে পুরুলিয়া জেলার সন্নন্ধে আমি কয়েকটি 
উদাহরণ এখানে রাখবো । বলরামপুর থানার বড়-উরমা গ্রামে ৭ জন পরিবার গ্রাম ত্যাগ 
করতে বাধ্য হয়েছেন। বেলা, বলরামপুর সাগমা গ্রামে ডাকাতি হয়েছে। কোন কোন 
জায়গায় খুনও হয়েছে। তাছাড়া, ভবানীপুর, শীখারী, প্রভৃতি গ্রামেও ডাকাতি হয়েছে। আমি 
বারবার স্থানীয় পুলিশ, আই, জি-কে জানিয়েছি, এর প্রতিকার এখনও পর্যন্ত হয়নি। 
আমি বারবার জানিয়েছি পুলিশ দপ্তরকে। এ ব্যাপারে আমি স্বরাস্ট্রমন্ত্রীর দুষ্টি আকধষণ 
করছি যে বারবার অনুরোধ করা সত্বেও এই যে সীমান্ত ধরে বিহার অঞ্চল থেকে প্রতি- 
দিন চোর ডাকাত আমাদের অঞ্চলে এসে জনজীবনকে বিপনন করছে প্রতিদিন রান্রে ছুরি 
ডাকাতি হচ্ছে নানারকমভাবে খুন 'খারাপী হচ্ছে তারজন্য স্থানীয় পুলিশ কিছুই করেনি। 
আমি এই ব্যাপারে আশু প্রতিকারের দাবী তার কাছে রেখে আমার বন্তব্য শেষ করছি 
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মাননীয় অধ্াক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি সরকারের 
দুম্টি আকরষণ করছি। সরকারের বহু অথ ব্যয়ে কংসাবতা পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। 
এবং ইতিমধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী জেলায় জলসেচ সুরু হয়েছে এবং সেই জেলার 
অধিবাসীদের মুখে আজকে হাসি ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা আজকে পুরুলিয়া 
জেলার পক্ষে একটা অভিশাপের স্বরাপ হয়ে দাড়িয়েছে। পুরুলিয়া জেলার মানবাজার নং 
ও ২নং ব্লকের ২ লক্ষ অধিবাসী আজকে বাস্তহারা, তারা আজকে দ্বীপান্তরে বাস করছে। 
আজকে দুই মাইল রাস্তা ২০ মাইলে পরিণত হয়েছে তাদের সঙ্গে জেলার কোন যোগাযোগ 
নাই রাস্তার কোন বাবস্থা নাই, তারা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত--সেখানে চিকিৎসার অভাবে 
লোক মারা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা ইরিগেসন মিনিম্টারকে একটা মেমোরেগ্ডাম দিয়ে- 
ছিলাম যে কুমারী নদীতে কুসিয়ারী ঘাটে এবং জাম নদীর ধরমপুর ঘাটে একটা করে 
ব্রীজ হওয়া দরকার। এবং এ জেলার স্বার্থে যোগাযোগের জন্য সেখানে সত্বর একটা পাকা 
রাস্তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অদ্যাবধি আমাদের ইরিগেসন মিনিস্টার জলে ডুবিয়ে দিলেন_ 
কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়ে মানুষের বাঁচার কোন বাবস্থা করেন নি। সেই- 
জন্য সরকারের কাছে আমি দাবী রাখছি যে আমাদের সেই মানবাজার এক নং ও দু নং 
ব্লকের সঙ্গে জেলার যোগাযোগের জন্য একটা ঝুঁমারী নদীতে কুসিয়ারী ঘাটে ও জাম 
নদীর ধরমপুর ঘাটে একটা ব্রীজ হওয়া দরকার। এই বলে আমি আমার বন্তব্য শেষ 
করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামনীর দুণ্টি আকর্ষণ করছি। 
আপনি আনেন বতমান বৎসরে মাধ্যমিক শিক্াজগৎ একটা যুগান্তর এনেছে বলতে হবে। 
কেননা এখন মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো ও কার্যসূচী নিয়ে একটা যুগান্তর পরিবর্তন আনা 
হয়েছে। নৃতন সিলেবাস প্রবর্তন করা হয়েছে এবং সেই সিলেবাস জুলাই আগম্ট মাসে 
দেওয়া হয়েছে। কাগজের সঙ্কট চলছে এবং মনে করেছিলাম যে বই পাওয়া খুব শা 
হবে না। কিন্তু আমরা দেখছি যে সমস্ত বেসরকারী পস্তক প্রকাশক আছে তারা মোটা- 
মুটি ফেব্রয়ারীর মধ্যেই বই দিতে পেরেছে। কিন্তু মাধামিক শিক্ষা পর্ষদের যে বই ক্লাস 
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সিক্স-এর ইংরাজী বই পারিঞাত রিডার তা এখনও ছাত্র-ছাত্রীরা পেয়ে উঠছে না। আমরা 
দেখছি সরকার যে সমস্ত বিখয় গ্রহণ করছেন সেগুলি হয় দুগ্পাপা, না হয় দুমূল্য হয়ে 
যাচ্ছে। আগেকার যুগে আমরা দেখেছিলাম যে সরকার যে সমস্ত বই প্রকাশ করেন সেগুলি 
আমরা পাই বটে তবে দোকানে না পেয়ে ফুটপাতে পাই এবং তা অনেক বেশী দামে পাই। 
আমি বলতে চাই যে সেই চকু কি এখনও কাজ করছে£ এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। 
আমি জানতে চাই যে সেই চকু আর কতদিন চলবে-তাকে কি ভেদ করতে পারা যাবেনা? 
আমাদের মেদিনীপুরের প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বই দরকার 
কিন্তু আমরা মান্ত্র কয়েক লক্ষ বই পেয়েছি। আজকে ফেব্রুয়ারী শেষ হতে চললো এখনও 
ছাত্র-ছাত্রীদের বই দেওয়াগেল না। আমি আশা করি এঁ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই 
দেবার জন্য শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষামন্ত্রীমহাশয় ত্বরান্বিত হবেন। এই বলে আমি আমার 
বন্তব্য শেষ করছি। 


[ 2-50--3-00 0.1. ] 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ন্‌ বেঙ্গল স্টেট ট্রানসপো্ট কর্পোরেশনে দুটি করে ভি, আই, পি, 
সিট থাকতো। সেই সিটগুলি করে নর্থ বেলের এম, এন, এরা যাওয়া আসা করতে 
পারতেন। বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার ২৫-২-৭৪ তারিখ থেকে তা বাতিল করে দিয়েছেন। 
আপনি জানেন পশ্চিমদিনাজপুর জেলার বেশীর ভাগ এম, এব, এ-কেই এই বাসে যেতে 
হয়। কারণ, পশ্চমদিনাজপুরে রেল লাইন নেই। জরুরী কাজে এম, এল, এ-দের হঠাৎ 
কোথাও যেতে হলে এই সিট বঙ্ধা করে দেবার দরুণ আমাদের পক্ষে কনসটিটিউ এিসতে 
যখন তখন যাওয়া একেবারে অসম্তন হয়ে উঠবে। আপনি জানেন অন্যান্য প্রদেশে যেমন 
বিহারে বিধায়ক সিট বলে প্রত্যেকটি বাসে কি গতর্ণমেন্ট বাস, কি প্রাইভেট বাসে দুটি 
করে সিট থাকে। কারণ, এম, এল, এরা ট্রাভেল করলে সেটা ইউজ করতে দেওয়া হয়। 
এখানকার প্রত্যেকটি লং রুটে বিশেষ করে এই নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রানসপোর্ট কর্পোরেশনের 
বাসে পূর্বে ঘে দুটি করে সিট ছিল সেটা যেন আবার চালু করার ব্যবস্থা করা হয় এই 
বিষয়ে আমি মাননীয় মাপ্রমহাশয়কে অনুরোধ করছি। গতকাল আমাদের একজন এম, 
এল, এ, পল্রাস হেমব্রম তিনি হণ্তাৎ যেতে গিয়ে টিকিট না পেয়ে খুব ট্রাবল পেয়ে গেছেন। 
সেইজন্য আমি বলছি এই সিট যদি তুলে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের জরুরী কোন কাজে 
কনসটিটিউএন্সিতে যাওয়া খুব অঙ্জুবিধা হবে। আমার অনুরোধ এই সিউগুলি যেন আবার 
চাল করার ব্যবস্থা করা হয়। 


১1)11 (7521) ৬11001) ১6017911191 : 
আমি এটা দেখবো। 


9111 71191100110 ঘা] 81020091 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার এলাকার একটি ঘটনা হাউসের 
সামনে তুলে ধরতে চাই। মুশিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার উপর দিয়ে এস, এম, জি, 
আর নামে একটি পীচ রাস্তা চলে গেছে। দীর্ঘদিন মেরামতের তাভাবে সেই রাস্তাটি 
বতমানে বাস চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে গেছে। এই রাস্তার উপর দিয়ে বাসে করে 
স্কুল কলেজের ছেলে মেয়ে, হাজার হাজার জনসাধারণ মহকুমা সহরে যাতায়াত করতেন। 
বাসগুলি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়ে, জনসাধারণ অশেষ কষ্টের 
মধ্যে পড়েছেন। এই রাস্তাটি যাতে তাড়াতাড়ি মেরামতের ব্যবস্থা করা হয় সেদিকে আমি 
হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


১191) 13152179117) 016101)07166 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন 
করছিলেন বলে একটা খবর শুনেছি এবং আমাদের কারামন্ত্রী তার উপর খবরের কাগজে 


216 $১৪15১11)1,) 1১1106015151)1-5075 | 37111 1761)701017, 


কিছু বলেছেন। প্রধানতঃ রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পানা জন্য তারা অনশন করছিমেন। 
এখানে এই ঘউনা নভুন নগ্, এর আগেও হয়েছে। এবং দিঞ্লীতে রাজাসভার এই নিয়ে 
আলোচনা হয়েছে। সেখানে গভণমেন্টের কতকগুলি প্রতিশর্পত গ্রিল, ভূপেশ গুপ্ত সেটা 
তলেছিলেন। তর উপর কেন্ডায় মঙজী অত্াস্ট্র দপতবেক আরাম শিলাস শির্দা, তিনি বলে- 
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকানের অঙ্গে ভিনি কখাবাতা লু নন এবং উপেশ ওগ্ভ প্রধানমা 
একটি সারকুলারের উন্োধ করেছিলেন। যা প্রধানাজা সমস্ত রাজোই এন সারকুনার 
দিয়েছেন যে নকণান বন্দীদের সঙ্গে যেন হিউম্যান দ্রিঃনেণ্ট কতা হর, অনাবিক ব্যখহার 
যেন করা হয়। আমি আপনার দম্টি আকর্ণণ করছি যে পণ্িমবাংলার এই সমন্ত জেলে 
কি ব্যাপার চলছে--রাজনেতিক বন্দাদের ব্যাপারে মান ীয় শ্রী কোন খপর রাখেন না, 
আমিও জানি না-আপনি তাবাক হয়ে যাবেন, আমার কাছে খবর আনে মে এইসব বই 
পড়তে দেওয়া হয় না। কি বইঃ 

01510/-এব জো 210 [0900৩ 0010070,1২05501-70115101% 01 09101)101119501015, 
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[২91711৮1110 01101091001, 
সমরেশ বস্র আইন নেই, এমন কি মিন দেশ পোভিঘেত দেশ এখান খেকে গে পাবলিস 
হয় তা পড়তে দেওয়া হয় শা, নিউজ দেওয়া হয় না, বঙ্গে গেকে যে ইকনমিক্ উইদনগি 
প্রকাশ হয় তাও দেওয়া হয় না, আনাদের কাণজগুলি বা করে ঘিনেছিলেন। আনি টোন 
মিনিষ্টারকে লিখেছিলাম। কাগান্তর বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ভিতেস ৫ কংণেসের কাএও 
দেওয়া হয়) কংগ্রেসের কি কাগজ আছে আম জানি না, একখা ঢাক শিনিস। লিখেছেন। 
যেটা আমাদের কংখেসের কাগজ সেটাও যাবে, কিন্ত খবসরেন কাগজ বদ কণা। হবে কেনা, 
সেটাই আমার মূল কথা । মাশীয় অধ্যন মহাশয়, আমবাও বদদিন হাতিতোত 7 নন্দ] 
ছিলাম। আগি জানি না এই হাউসে কতজন আছেন, যাপ্র। উংগাদ আমলে রাজনেভিত বনা 
ছিলেন অখবা কংগ্রেসে আমলে রাজনেতিন বদী ছিলেন। এই হাজনোতক বন্দাও 
মর্যাদার জন্য ইংরাজ আমলে বিরাট লড়াই হনেছে, বছ লোন প্রান দিহ়েছে এই মধ্যাদার 
জন্য এবং তারপর রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যাদা পাওয়া গিয়েছিন। আমি যখন প্রথম জেলে 
যাই তখন আমি রাজনৈতিক বদীর মধগাপা পাহীন এবং ইংপ।জ আমছে ১৯৩০ সালে 
আমাকে ডিভিপন খি প্রিজন।র কর রেখে দেওয়া হয়েছিন। চিত্র গেছ ইংবাজ আলণেই 
রাজ;নঠিক বন্দীর মধ) 1র বিনয় জাগ্রত হয়েছিন। 


দেশ স্বাধীন হবার পর গতণমদেন্ট দেয়ান যার জন্য জেনে নথ খোক মারা নিঘ্লেছে। বহু 
আন্দোলনের পর ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, তিনি নিগেসিয়েট করে শেষ পথ্যন্ত সেটেল করেন 
যে হ্যা, ডেমোকাটিক মুভমেন্ট, ওয়াকাস প্যাড পেজেন্টস মৃতমেন্ট এবং পলিটিক্যাল মণ্ভ- 
মেন্টের যারা প্রিঅনার তারা পলিটিক্যাল প্রিজনার হিসাবে স্টাটাস পাবেন, সেইভাবে 
ট্রিটমেন্ট পাবেন--তাদের সেই মধাদা দেওয়া হবে, পিখিতভাবে সেই সাকুলার ভাছে। 
আজ অত্যন্ত লঙ্গার কথা তাদের রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। যেপব 
চাষীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা লেখানো হচ্ছে যে কমিউনিষ্ট 
পার্টির প্ররোচনায়, কুষক সমিতির প্ররোচনায় ধান কেটেছে, অমুক করেছে, তমৃক করেছে 
ইত্যাদি, তাদের ক্লাস থিতে দেওয়া হচ্ছে, কোন মধ্যাদা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। ওয়ার্কারদের 
দেওয়া হচ্ছে না, যারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পাটির লোক তাদেরও দেওয়া হচ্ছে না। পলি- 
টিক্যাল গ্রাউণ্তে যাদের ধরা হয়েছে তাদেরও দেওয়া হচ্ছে না। আমি জানি না মাননীয় মন্ত্রি- 
মহাশয় বলছেন কিনা কিন্তু কাগজে দেখেছি ভান বলেছেন হিংসা কাধ্যকলাপের 
অভিযোগ আছে। আমি এই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে মনে করিয়ে দেখ যে ইংরাজ 
আমলে ফ্লসংখ্য পলিটিক্যাল প্রিজনারদের বিঞ্ুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল। 
সে অভিযোগ খিধানবাবুর আমলেও ছিল। তা সত্বেও তিনি বলেছিলেন হিংসাত্রক অভিযোগ 
থাক আর নাই থাক রাজনৈতিক বন্দীদের রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যাদা দেওয়া হবে। তাই 
আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমাদের জেলে আর কতদিন চলবে এইরকম ব্যবহার £ আমি 
নকশাল প্রিজনারদের কথা কেবল বঃছি না, যদিও প্রধানমতী নকশাল প্রিজনারদের সঙ্থন্ধে 
সারা ভারতবর্ষে সাকু'লার দিয়েছেন যে তাদের সঙ্গে হিউম্যান ট্রিঠমেন্ট করা হোক। আমি 
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কন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর কথাই বলছি। আমি বলছি, তাদের রাজনৈতিক বন্দীর 
বধ্যাদা দেওয়া হোক, তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা হোক। যদি কেউ অপরাধ 
চরে থাকে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক, যদি কেউ মাড়ার করে থাকে আদালতে তার বিচার 
রা হোক কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হোক। 
₹তদিন আর তারা এই নির্যাতন সহ্য করবে£ তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্তা পর্যন্ত 
/য় না, তারা বইপত্র প/য় না ইনটারভিউ পর্যান্ত অনেক সময় গ্যালাউ করা হয় না। কাজেই 
সমানে যাচ্ছে তাই অবস্থা হয়ে আছে। আমি মেদিনীপর জেলে আমাদের বন্দীদের সঙ্গে 
দখা করতে গিয়েছিলাম সেখানে সেই একই কথা শুনেছি। কাজেই আমি তাই সমস্ত 
জনিষটা মন্ষিসভার গেচরে আনলাম। একা জেলমন্ত্রী নয়, সমস্ত মন্ত্রীসভা বসে একটা 
পলিসি স্থির করুন কারণ পশ্চিমবাংলায় এ জিনিষ রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে চলতে 
পারে না। 
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যার, আমি পর পর দ্রদিন মেনসান দিয়েছিলাম এবং তাতে জরুরী বলে বলা দুটি ছিল কিন্তু 
নামি বলতে পেলাম না, কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না। 
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[াননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কৃষি উৎপাদন রদ্ধি করার জন্য সরকার ডিপ টিউরওগ্সেল করেছেন 
কম্ত আগাদের বারভুম জেলাতে যেখানে ক্যানেল ট্যাক্স একর প্রতি ১০ টাকা সেখানে ডিপ 
উবওয়েল এল।কায় খারিফের জন্য ৩০ টাকা এবং বোরো ধানের জন্য ৯৬ টাকা ৫০ 
য়সা ধা করা হয়েছে। স্যার, এ ক্ষেত্রে আরো যে কতকগুলি অস্বিধা রয়েছে সেগুলি 
গামি আপনার মাধ্যমে তলে ধরছি। বোরো প্রান চাষের আগে চাাকে টাকা জমা দিতে 
বে। যেখানে ইলেকট্রসিটি দেওয়া যাচ্ছে না, জল পাওয়া যাচ্ছে না, মোটর ফেল করছে 
সথখানে তা সত্বেও চাযীকে টাকা ফেরত দেওয়া হবে না। সেখানে জল পাওয়ার কোন 
শরাণ্টি না থাকলেও চাষীকে টাকা জমা দিতে তবে। দ্বিতীয়তঃ, ডিপ টিউবওয়েলের যে 
[মত্ত অপারেটর আছেন তারা ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করতে চাইছেন না। ফলে চাষী ঠিক 
ময় মানে জল পাচ্ছে না। তা ছাড়া ট্রান্সফরমার ঢুরি হয়ে যাচ্ছে, লিকেজ হয়ে যাচ্ছে 
চপ টিউবওয়েল যার ফলে যেখানে জলের দরকার সেখানে জল পাওয়া যাচ্ছে না। তার 
পর স্যার, ৯৬-৫০ পয়সা করে ট্যাকের বোঝা চাপছে। বোরো চাষের সময় একদিকে 
[রের অভাব আর অন্যদিকে যদি ডিপ টিউবওয়েলের এই সমস্ত অসুবিধা চলতে থাকে 
। মানুষকে কর দিতে হয় তাহলে কৃষিমন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে বলব, এতে রুষি উত্পাদন 
ড়বে না বরং রুষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। স্যার, বীরভূম জেলার ক্ুষক পরিবারের 
কজন সন্তান হিসাবে এই কথাটা আপনার মাধ্যমে জানিয়ে গেলাম। জয়হিন্দ ॥ 
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[ননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বর্তমান কালের নব্য ত্রাক্মণ এবং মানুষের 
যারেকটার সাটি'ফিকেট দেবার সোল এজেন্ট পুলিশ বাহিনীর একজন সম্পর্কে কয়েকটি 
থা নিবেদন করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া মোট 
'জদুর সমিতির দুক্কৃতকারীরা হামলা করে বলে যায় যে তার পরের দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
[টির ইউনিয়ন অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হবে এবং আমাকে আকমণ করবে এবং আমাদের 
ন্যান্য কমাঁদের খুন করবে । ১৭ই ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ৫1। টার সময় পুরুলিয়া টাউন 
[নায় আমি এবং ইউনিয়নের কার্যকরী "সভাপতি লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করি। 
৮ তারিখে ঠিক ঘে সময়ে আকুমণ হবে বলা হয়েছিল সেই সময়ে একদল সশস্ঝ লোক 
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হামলা করে এবং আমার উপর আকমণ করতে না পেরে আমাদের দুজন কর্মীকে মারাত্বক 
ভাবে আহত করেন এবং আরও বহু কমা লাঞ্চিত হন, অপমানিত হন। তিনবার আমাদের 
ইউনিয়ন অফিস থেকে পুরুলিয়া টাউন থানায় টেলিফোন করা হয়। প্রথমবারে সাড় 
পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়বারে বলে আমরা দেখছি এবং তৃতীয়বারে দুজন কনস্টেবল এবং 
একজন দারোগাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদের সামনেই মোটর মজদুরদের নির্মমভাবে 
প্রহার করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি জানতে চাই এই নব্য ব্রাহ্মণদের অত্যাচার 
আর কতদিন চলবে£ পুলিশ অভিযোগ পাননি, হেমন্ত বোস হত্যা হয়ে গেল, পুলিশ জানতেন 
না নেপাল রায় মারা গেলেন, পুলিশ জানতেন না তাই সাঁই বাড়ী হয়েছে, পুলিশ জানতেন 
না তাই দক্ষিণ দাড়ি হয়েছে, পুলিশের কাছে কোন খবর ছিলনা তাই নবগ্রামে গণহত্যা 
হয়েছে। কিন্তু পুলিশকে ২০ ঘন্টা আগে লিখিতভাবে খবর দিয়েও আমরা কোন প্রতিকার 
পেলাম না। মাননীয় অধ্াক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভার দুম্টি আকর্ষণ 
করতে চাই, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিম্ী এখানে উপস্থিত নেই, একটু আগে ছিলেন, 
জানিনা তিনি ঘরে আছেন কিনা। কিন্তু তার সুন্দর চেহারার মুচকি হাসি কিংবা তার 
সুন্দর চোখের অবাক বিস্ময় আমরা আর দেখতে রাজী নই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
যদি আজকে এই অবস্থা হয়ে থাকে পুরুলিয়া টাউন থানা অফিসার ইনচার্জ--আমার কাছে 
খবর আছে যখন হামলার খবর দেওয়া হয় লিখিতভাবে তখন তিনি গুগাবাহিনী পাঠিয়ে 
দিয়েছেন এবং কিভাবে আকুমণ করতে হবে তা তিনি বলে দিয়েছেন এবং তিনি যে যাবেন ন৷ 
তাও তিনি বলে দিয়েছেন। যখন আমাকে মারকে এবং যখন আমি টেলিফোন করবো-- 
আমাদের অফিসটাকে যখন আকৃমণ করা হবে, আমরা যখন টেলিফোনের পর টেলিফোন 
করবো তখন কোন গ্যাকশন নেওয়া হবে না। কিন্ত আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই 
নব্য ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে কিছু বললে মন্ত্রীরা আতকে বলেন এই সবই মিথ্যা কথা। পুলিশের 
রিপোর্টে আজকে সাধু হচ্ছে চোর এবং চোর হচ্ছে সাধু এবং আজকে পরমানন্দে হাততালি 
দিয়ে বলছেন বাঃ চমণকার চলছে। পুলিশের রিপে'টি যখন বিরুদ্ধে তখন তোমার মত 
অসৎ ব্যক্তি আর কেউ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সুভাসচন্দ্র বোসের বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোর্ট 
ছিল, গান্ধীজীর বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোর্ট ছিল, বড় বড় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোট' ছিল, 
এমন কি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনার বিরুদ্ধেও পুলিশ রিপোর্ট ছিল এবং পুলিশের 
হাতে আপনি লাঞ্চিত হয়েছেন সেই খবর আমি জানি। আজকে সেই সমস্ত মহাপুরুষরা, 
ভগবানের অসীম করুণা, তারা জীবিত নেই, তাদের এই নব্য ব্রাহ্মণদের চরিন্রের সাটটিফিকেট 
নিতে হচ্ছে না। আমি আপনার মাধ্যমে, মন্ত্রীরা বসে আছেন, এক, দুই, তিন জন রয়েছেন, 
জানতে চাই আজকে যদি কোন মন্ত্রীর উপর আকুমণ হ'ত, কোন মন্ত্রী যদি ২০ 
ঘন্টা আগে সংবাদ দিয়ে প্রতিকার না পেতেন, সেই পুরুলিয়া থানার টাউন আফসার তিনি 
বোধ হয় সেখানে ১০ মিনিটও থাকতেন না। যেহেতু আমরা মন্ত্রী নই, যেহেতু আমাদের 
দরখাস্ত যাবে, সেই দরখাস্তের উপর কোন সরকারী ছাপ থাকে না অতএব সেই কাগজ 
চোতা কাগজ, সেই কাগজের কোন মূল্য নেই। পুলিশের হাতে লেখা রিপোর্ট, এস, পির 
হাতে লেখা রিপোর্ট এবং অন্যান্য অফিসারদের হাতে লেখা রিপো্ট এখানে পেশ করা হবে 
এবং বলা হবে সুকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মিথ্যা কথা বলেছেন, তিনি সমাজবিরোধীদের 
প্রশ্রয় দিয়েছেন। পুরুলিয়া মোটর মজদুর সমিতির সভ্যরা নিরাপত্তার আশ্বাস চেয়ে, বাচবার 
আশ্বাস চেয়ে আগে ভাগে বলে দিল আমাদের উপর আকুমণ হবে ঠিক ৮টার সময় কিন্তু 
পুলিশ এল না। আজকে কেউ বলবেন কিনা কি মন্ত্রীদের মধ্যে একজন দীড়িয়ে উঠে কি 
বলবেন কিনা যে এই নব্য ব্রাহ্মণদের অত্যাচার আপনারা বন্ধ করবেন । যদি না করেন 
তাহলে মনে করতে হবে যে পুলিশের বিরুদ্ধে দাড়ানো--এই নব্য ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দাড়াবার 
ক্ষমতা আপনাদের নেই। এবং যদি পুলিশের উপর ভরসা করে এই ধরণের প্রশাসন মন্ত্র 
চালাবার চেস্টা করেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শেষের সেই দিন কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর । 
এই ব্রাহ্মণদের আমরা চিনি এবং *অনেকদিন আগে থেকেই চিনি। সতরাং আমি 
আনিকা অনুরোধ করছি অবিলম্বে উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করুন। আমি আপনার কাছে 
বিভিম যে অভিযোগ করলাম সেই সমস্ত অভিযোগের অনুলিপি আমি এনেছি। আপনি 
আমাদের কাম্টোডিয়ান, আপনার কাছে আমরা বিচারপ্রার্থী এবং মন্ত্রীরা এখনও চপ করে 
বসে আছেন। আমি সমস্ত অভিযোগ পন্গুলি পেশ করছি। ১৭ তারিখের চিঠি, ডায়েরী 
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রসিভ করার ডেট, তারপরের দিনের আকমণ, সমস্ত ঘটনা আছে এবং আপনার মাধ্যমে 
সাজকে নিশ্চয়ই প্রতিকার চাইব এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি এই হাউসের সামনে 
্নশন ধর্মঘটে অবতীর্ণ হব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


৭1171] ১0০]117128110171) ১2: 


৷খনই স্টেটমেন্ট চাই আমরা পুলিশ মন্ত্রীর কাছ থেকে । এই জিনিস চলতে দেওয়া যায় 
[া। 
(গোলমাল) 


ননীয় স্পীকার স্যার, এই ঘটনা সম্বন্ধে আমরা এখনি স্টেটমেন্ট চাই। 


৭1811011012 15001021 ১৪1]191019 


ই ওয়ান্ট ইমিডিয়েট রিপোর্ট । 


ও] ৯৪765] (12207001911: 


ম, এল, এ-দের রিপোটের উপর ভিত্তি করে গ্্যাকশন নেওয়া হবে কিনা আমরা পরিস্কার 
রে সে সম্বন্ধে বিরতি চাই। 


(গোলমাল) 


1৬]. 91)99101 : 1101071010 1101010035 | 00001518110 101. 1৬1৫. 1721৩ 1100100 ৮11] 11709 & 
10101000101 01 11706155010. 1১16850 (0%6 ০] 50865, 
৩111 1.2155181]11 13977191850: 


পীকার স্যার, এই বিষয়টির সঙ্গে এখানে একটি অধিকারগত প্রশ্ন জড়িত আছে। এম, 
ল, এ-রা তাদের বক্তব্য রেখে যান, অভিযোগ আনেন অথচ মন্ত্রীসভার সদস্যরা সে 
হঙ্জধে কোন গুরুত্ব দেননা। বিধানসভা চলার সময় এই অবস্থা আর অন্য সময় তো 
ামাদের তো কোন পাত্তাই নেই। এই অবস্থাই চলবে কিনা আমি মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে 
সজ্তাসা করছি। 


910) ১8059 1২910121) 1380011৩৮৭1 0770 016 91160159701 ০০ 00011151)9, 


৯11. 9069007 : 11650000511). 70710110000 00 102150 & 51916100110 01) (105 15506 181564 
9১11] 90101]701 13217001001192%. 
1)7, 810. 19210 1171106 : 


াননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে আমি হাউসের বাইরে ছিলাম, মাননীয় সদস্য 
[কুমারবাব্র উপর কি হয়েছে না হয়েছে সে বিষয়ে আমি শুনিনি। উনি যদি আমাকে 
ই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখে দেন তাহলে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তদন্ত করে ব্যবস্থা 
নব। 

1811 11151017801 [00710501)901)5 9 £ 
মাপনি পরিষ্কারভাবে বলুন যে কতদিনের মধ্যে গ্্যাকশন নেবেন। 


1) 010. 19816 1006 : 
ঘত তাড়াতাড়ি সম্ভব । 


220 4১১51511131,% 71730071721)110 [ 2711) চ01)10107, 


৩18) ১7110711819 13911001990) 95 £ 
মাননীয় মন্ত্রী বলে দিন কাকে কাকে দিয়ে তদন্ত করবেন। 


৯1711] 1৮:0101591 চ১00771011 13018601160 রা ও রি 


আমরা আগেও দেখেছি মন্ত্রীমহাশয় এসব বিষয়ে ওখানকার ও,সি-কে দিয়েই তদন্ত করান। 
এ ক্ষেত্রে যদি তা করা হয় তাহলে স্বভাবতই যে রিপোর্ট সাবমিট করবে তাতে সাফাই 
গাওয়া থাকবে। তাই আমি জানতে চাইছি যে গতানুগতিক পন্থা ছাড়া অন্য কোন গস্থায় 
তিনি তদন্ত করবেন কিনা জানান। 


[3-10--3-90 1১01) 


১171 ১1010077791 130170 01)201)59% : 


পুলিশ আমাদের কি ভাগ্যবিধাতা এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করবে সেটা কি আমাদের সহ্য 
করতে হবে? স্তরাং স্থরাস্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই তিনি কি গ্যাকশন নেবেন £ 


(গোলমাল) 


1. ০1)027%1 : 1101771710170101005 101. 170216178000 1005 81014550010 10101 10 ৮1] 
1001 117100 1110 17001010010 01001150100 11050501220191] 104 (2156 50109010 7011011, 


(গোলমাল) 


9191 99152 11180101) 1)01])1% : 


স্যার, মন্ত্রীমহাশয় বললেন লিখিত অভিযোত দিতে, তিনি নিশ্চয় তা দেবেন। সেই লিখিত 
অভিযোগ পেয়ে তিনি তার বক্তব্য রাখুন যে তিনি কি করবেন। এটা অত্যন্ত লঙ্জার বিষয় । 


91711 1.201551)1181 2:01119 12518 2 


আমরা যে বন্তব্য রাখছি তাতে এর সঙ্গে একটা অধিকারগত প্রশ্ন জড়িত আছে। বিধান- 
সভার সদস্যরা যে অভিযোগ করলেন তাতে মন্ত্রীমহাশয় একটা বুরোকাটদের মতন রিপ্লাই 
দিলেন, কিন্তু এর জন্য আমরা বসে নেই। গভর্ণমেন্ট-এর কাছে লিখলে তারা জানান 
$/০. 216 11921101116 11011611001690 1110, 90৮1 19601 15 101৮21064 (0 1100 16109117071 
০০917০110. 

আমার মনে হয় লেটার বক্স বা হেড ক্লাক-এর কাজ করার জন্য নিশ্চয় মন্ত্রীরা নেই। 
আমার মনে হয় এতে হাউসের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে। মন্ত্রীমহাশয় আমাদের এই 
অধিকারগত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাদের অধিকার রক্ষা করুন। 


৩1171 97651) €101110128 €179171 2 


স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই যে বিভিন্ন মন্ত্রীকে বিভিন সময় আমরা বিভিন্ন 
অভিযোগ দিই, কিন্তু সেসব অভিযোগের যথাযথ কোন বিচার করা হয় না। 


1. ১10০8৮67111. 00810, 01900157001 006 15509 9016 116 110056. 


১1) [২97691) (11017019 0088001 
আমি অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ-এ বলতে চাই। কিছুদিন আগে নিউ সেক্রেটারিগেট 
বিলৃডিংস-এ আমি একটা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিশট্রেশান-এর জন্য গিয়েছিলাম । কিন্তু যেই 
বিভাগের ইন্সপেকটার আমাদের এম, এল, এ জানা সত্বেও আমার কাছ থেকে ঘুস চায়! 
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আমি এ বিষয়ে সমস্ত সাক্ষীর নাম দিয়ে লেবার মিনিম্টারকে জানান সত্বেও আজ পর্যন্ত তার 
কোন উত্তর পাইনি। আমরা জানতে চাই আমরা এম, এল, এ-রা অপমানিত হব আর 
মন্ত্রীরা গদীতে বসে চাকরী করবেন এ জিনিষ কি এখানে চলবে? 


11. ০1)0910] : 90110 01 (170 1701701012010 17611915 [80 0195) 91101010101) 01 1119 
62505 1361701) 10 101810 (9 & ০010011 110010া. 11169 129 0150 18৮1) 11 21101701011 
11 11151029174. 11120 10018005100 11161701012 11111510160 11210 2 51919116101 10 1185 
21(1110 10 50. 1170 1৬111015101 00170017760 1105 11206 2. 50910110100. 17 1১০ 11091 11 
15 1701 10 1016 58015800101 01 (110 11010000010 17101700015 090 0 (101 116 01121 1185 
10011711110 58 11 1116 1701110710৮ 10 100০০০0 ৬/111) 1110 ৮01. 11101 1725 0661 160 11) 
(10130116017. 1015 00 10 1116 171085111% 1301001) (0 09100 50015 11) 11001791661 17906৬1 1 
(11115 0.1 170৮৩ 11011111610 ৫0. ০0 1070/ 01295 2. 5017৮811101 (110 11050 1 27 
£1000 9৮ (1০ 11005. 9০9 1 108৬6 1009 ০0016 01101071010 (121. 10 0109০6০0 ৮1011 016 
10015117955. 11 006 1111015001 00170011700 1021595 21) ০1911021101) 01) ১০ [090110105] ৮/11] ০৩ 


11009, 


7) 110. 19216 11086 : 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সুকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ঘে কথা বললেন 
সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমিও একজন বিধানসভার সদস্য, মন্ত্রী হলেও 
সুকুমারবাবুর অপমানে আমিও অপমানিত। আমি তাকে বলতে পারি যে অফিসার অন্যায় 
করেছেন তাকে দিয়ে তদন্ত না করিয়ে উদ্ধতন কত.পক্ষকে দিয়ে তদন্ত করিয়ে নিশ্চয়ই 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করা গ্রহণ হবে। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন সরকারের যে সিসটেম 
আছে তার বাইরে আমি যেতে পারি পারে না। 


(তুমুল হট্টগোল) 


(ভয়েস ফুম কংগ্রেস বেঞ্চ £ এস, পি, ডি, সি, কে দিয়ে এনকোয়ারী করান চনবে না, 
মেগ্ারকে দিয়ে এনকোয়ারী করান হোক ।) 


৭1771 1১775417129 11001770217 ১০1)09 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সুকুমার বন্দোপাধ্যায় যেভাবে পুলিশের দ্বারা 
নিষাতিত হয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে এবং অনেকেই সেইভাবে পুলিশের দ্বারা 
ভাঞ্িত ও অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু আজকে মাননীয় সদস্যগণ যেভাবে মাননীয় মন্ত্রী- 
মহাশয়কে প্রেসার দিচ্ছেন যে এখনই তদন্ত চাই তাতে আমি আপনার মাধ্যমে একটা কথা 
নিবেদন করতে চাই যে এই পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত পুলিশ, তার বিরুদ্ধে তদন্ত তার 
উপরওয়ালা করবেন এইটাই সিসটেম। ইত্ডিয়ান পেনাল কোড যেটা রয়েছে যার ভিত্তিতে 
পুলিশী প্রশাসন চলছে সেটা মানধাতা আমলের, সেটার পরিবতন দরকার। সুতরাং সেই 
ইত্ডিয়ান পেনাল কোড-এর যতক্ষণ পরিবর্তন না করা যায় ততক্ষণ পুলিশী প্রশাসন নিশ্চয়ই 


অরাজকতা আনবে। 


উ. 91)02100 : [90750 19100 9001 5601. 1:01 05 1199 [7109০০০0 ৮/101] (110 101 106] ০0 
1)00১1055, 1.0.) 1.0151001017, 


[.0011./110৭ 
[০ ৬০১ 30008] 1,700 (36001510500 800 4১000191007) (000010706) 13111, 1974. 


51) 0070])909 10181) : 91, 11005 00110001100 110 ৬/০5(1301067] 1.0170 (০0115101017) 
2110 /১০1001516101) (/১110110110010) 13111, 1974, 0170 01800 & 519601701. 


(১০0101% (1167100 1110 0110 91 07০ 8111) 


222 /১১128131, 1300771)1105 [27110 1781)11215, 


911 09017100809 10121) : 91 1 09900 110৬0 10181 110 ৬/০5 13017911010 (7২০00116101 
8110 /১০01115101010) (/110100110100) 13111, 1974, 0০ 18101) 11009 ০091191001001011. 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভুমি অধিগ্রহণ ও গ্রহণ আইনে বিশেষ 
কতকগুলি জরুরী উদ্দেশ্যে ভূমি অধিগ্রহণ (রিকুইজিসান) এবং গ্রহণ গ্যোকুইজিসান) এর 
বিধান আছে। উক্ত আইনটির মাধ্যমে ভূমি গ্রহণের সৃবিধা এই যে এতে উন্নয়নমূলক প্রকল্প 
রূপায়ণের জন্য বা অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে জমির দখল দ্রুত পাওয়া সম্ভব হয় যা অন্য 
কোন বিকল্প আইনে হয় না। 


বর্তমান বেকার সমস্যার দিনে অধিকতর কর্মসংস্থানের নতন সুযোগ সৃ্টি অত্যন্ত জরুরী 
হয়ে গড়েছে । এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য কর্মসূচী ছাড়া নৃতন বানিজ্যক এবং শিল্প বিষয়ক 
এস্টেট প্রতিষ্ঠা করার একটা কর্মসূচী সরকারের আছে। এইসব স্টেট প্রতিষ্ঠার জন্য 
সরকারী খাস জমি পাওয়া না গেলে বেসরকারী জমি গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। এই 
উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জমি দখল যাতে দ্রত পাওয়া যায় তার জন্য ১৯৪৮ সালে ভূমি অধি- 
গ্রহণ এবং গ্রহণ আইনটি (এ্যাকট টু অব নাইনটিন ফটি এইট) অধিকতর কর্মসংস্কানের 
উদ্দেশ্যে বানিজ্যিক এবং শিল্প বিষয়ক এস্টেট প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রহণীয় জমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বতমান বিলে তাই আইনের ৩১) ধারা সংশোধন করে তার 
প্রয়োগ ক্ষেত্র ব্যাপকতর করতে চাওয়া হয়েছে। আলোচ্য আইনটির ক্ষমতা বলে জমির 
দ্রুত দখল নেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব হলেও আইনের খুটিনাটি নিদেশ পালন করে 
গৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ দানে বেশ কিছু সময় লেগে যায় এবং সুদের খাতেও সরকারের 
অতিরিক্ত ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে যারা গৃহীত জমির উপস্বত্ব পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় তাদের 
মধ্যে যারা স্বল্পবিত তারা বিশেষ আথিক অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাদের অসুবিধা এবং 
তজ্জনিত অবশ্যস্তাবি অসন্তোষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ধারা ৮-খ) সংযোজন 
করে সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের ৮০ ভাগ টাকা যাতে অধিগ্রহণের অব্যবহিত পরেই দেওয়া যায় 
বিলে তার ব্যবস্থাও করতে চাওয়া হয়েছে। অগ্রিম শ্গতিপূরণ দানের এই বিধানটির কার্য- 
কারীতা অতীত প্রসারী (রেট্রোসপেক্টিভ) করা প্রয়োজন কারণ প্রশাসনিক নির্দেশ এরকম 
কিছু ক্ষতিপূরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বিলের প্রস্তাবমত আইনটির প্রয়োগক্ষেন্র 
ব্যাপকতর করা ও অগ্রিম ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ায় সরকারের 
হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অপন করবার জন্য উত্ত দুই ব্যবস্থা সম্বলিত একটা অডিন্যান্স 
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড (রিকুইজিসন গ্যাণ্ড গ্রাকুইজিসান) গ্র্যামেওুমেল্ট অডিন্যাস ১৯৭৩ 
সালে রাজ্যপাল জারি করেছেন। আলোচ্য বিলটিতে উক্ত অডিন্যান্সটির ধারাগুলি বিধান- 
সভার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আশা 
করি মাননীয় সদস্যগণ আলোচ্য বিলটি সমর্থন করবেন। 


[3-20--3-50 0.7. ] 
91011 81181 13180147110 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে গ্্যামেগুমেন্ট বিল এসেছে তাতে মন্ত্রীমহাশয় যখন বললেন 
শতকরা ৮০ ভাগ টাকা গ্যাড ইন্টারিম দেবার ফলে কিছু সৃবিধা হবে তখন আমি এই 
বিলের বিরোধিতা না করে একে সমর্থন করছি। কিন্তু মূল যে কারণে এই জমি অধিগ্রহণে 
দেরী হয় এবং জনসাধারণের হয়রানি হয় সে বিষয় যদি পরিস্কার সংশোধনী না আনেন 
তাহলে এই প্রভিসন করেও জমি অধিগ্রহণ বিলম্ব এবং লোকের হয়রানি বন্ধ করা যাবে না। 
৮-এর “বি”-তে দেখবেন আছে ৮০ ভাগ টাকা অগ্রিম দেবেন এবং সেটা দেবেন আপনি 
আফ্টার ॥্টিকিং পজেসন অব সাচ্‌ রিকুইজিসগু ল্যাণ্ড। অর্থাৎ পজেসন নেবার পর একটা 
আন্দাজ করে তার ৮০ ভাগ দেবেন। দখল নেবার ব্যাপারটা আপনার ডিপাটমেন্টের এবং 
আইনের বেড়াজালে দেরী হয়। অন্যান্য ডিগার্টমেন্ট উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে সমস্ত 
জমি দখল করেন সেগুলি আপনার ডিপাটমেন্টকেই প্রসেস করতে হয়। আমরা জানি যে 
এক এক জায়গায় খাল, হাসপাতাল করবার জন্য জমি নিয়েছে ৭৮ বছর হয়েছে। বিভিন 
ডিপাটমেন্ট জমি নিয়েছে এবং তারা আপনার ডিপার্টমেন্টে এসেছে, রিমাইগার দিয়েছে 


1974 ] 00৬12 নানা 9117, 223 


কিন্ত আপনার ডিপার্টমেন্ট যে অবস্থায় আছে ভাতে বড় আশঙ্কা হয় কারণ আপনার ডিপাট- 
মেন্টে গিয়ে প্রসেস্ড হয়ে গভর্ণমেন্ট গেজেট হওয়া পথন্ত যে প্রতিসন আছে সেটা শেষ হবার 
পর আপনি তাদের ৮০ ভাগ দিতে পারবেন। কিন্তু দেবেন কখন আপনি জমি দখল করার 
পরতো? যদি এইভাবে দেরী হয়, বিনধিত হয় তা বন্ধ করবার যদি কোন ব্যবস্থা না 
করেন তাহলে আপনি এই বিলে ঘে প্রভিসন আনছেন সে প্রভিশান থাকা সত্বেও তাড়াতাড়ি 
কিছু হবেনা। সেজন্য আমি আপনাকে অনুরোধ বদবো নিশ্চয়ই এই বিলে যে প্রভিশান 
রেখেছেন সেটা আমরা সমর্থন করি, কিন্তু আপনি কি করলে পর সেটা আইনের মাধামে 
হউক বা রুলসের মাধ্যমে হউক এ জমি দখলের কাজটা আফটার টেকিং পজেসান অফ 
সাচ রিকুজিস)ু ল্যাণ্ু২)। অর্থাৎ রিকুইজিশান ল্যান্ড এই কাজটা যাতে দ্ুত করা যায়- 
বিভিন্ন ডিপাটমেন্টের যে সমস্ত জমি আপনার মাধ্যমে রিকুইজিশান করেন দখল করেন 
গ্াকুইজিশান করেন সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে তার সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন 
সেটা যদি এখানে পরিষ্কার করে বলেন তাহলে এই যে সুযোগ আপনি দিচ্ছেন তা সত্যিকারের 
ফলবতী হতে পারে। এই কথা বলে আমরা আশা করব যে বাধাগুলি আছে তা দূর করবার 
জনা আপনি নিল আনবেন বা কোন কিছু বাবস্থা নেবেন। এই কথা বলে এই বিলটা 
সমর্থন করে আমি আমার বভব্য শেষ করছি। 


৪1010 (91878800202 2চ1)010 2 


মাননীয় অধান্ট মহাশয়, প্রজেশান নেবার সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য কানাইঝবু যা বললেন 
এখন আমরা দেখছি-হাওড়। জেলায় লোয়ার দাখোদর ক্রীম যেটা রয়েছে সেখানে আমাদের 
সদস্যরা আমাদের সরকারের কন্তপন্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নোটিশ দেবার আগে তার। 
প্রজেশান দিয়েছিলেন। তাদের অসুবিধা হচ্ছিল কিছু ক্ষতিপূরণের টাকা অগ্রিম দেবার ফলে 
বাস্তবিকই যাদের কাছ থেকে আমরা জমি অধিগ্রহণ কন্ছি তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। 
যদি দ্রুত এটা আমরা করতে পারতাম তাহলে সুবিধা হত। তবে আইনের কিছু কিছু 
ধারা আমাদের মেনে চলতে হয়। আমি নিশ্চয়ই এ সস্রন্ধে ভেবে দেখব যদি কোথায় 
কিছু বাধা থাকে গ্যাক্টে তা সংশোধন করতে পারি কিনা। তবে কানাইবাবু আপনি 
হয়ত জানেন যে এখন এই আইনের যখন আমরা অডিন্যান্স করেছিলাম তারপরে যাদের 
কাছ থেকে আমরা জমি অধিগ্রহণ করছি তারা তাড়াতাড়ি ক্ষতিপূরণের শতকরা ৮০ ভাগ 
পাবে বলে জমি গ্রহণ করবার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি করছেন না। তবে আইনগত বাধা 
যদি থাকে নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখব। ভবিষ্যতে কি করা যায় দেখব। এখন যে 
সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এসেছি তা মাননীয় সদস্য কানাইবাবু সমর্থন করলেন বলে তাকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তিনি যা বললেন নিশ্চগ্নই মনে রাখব। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সকলেই অবগত আছেন যে আমাদের গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক 
পৃ্করণী অব্যবহা পড়ে আছে যেগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হলে আশেপাশের বহু কৃষি 
জমি সেচের জল পেতে পারে। জমি থেকে অধিক' ফসল পাবার জন্য প্রধান প্রয়েজন 
সেচের ব্যবস্থা। সুতরাং যেসব পুষ্করণী থেকে পার্শবতাঁ জমিতে সেচের জল পাওয়া সম্ভব 
সেগুলি ব্ন্তিপত অধিকারে অব্যবহার্য করে ফেলে রাখার কোন হৃত্তি নেই। ভারতের 
সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের (খ) প্রকরণে বলা হয়েছে যে, রাজ) আপন নাতি এরূপে 
সঞ্চালন করবেন যেন লোক সমাজের পাথিব বিভবের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে 
বম্টিত হয় যে তদ্বারা সাধারণের হিত সর্বাধিক সাধিত হতে পারে । ব্যক্তিগত মালিকানা 
যে সব পুক্ষরণী বদ্ধ হয়ে রয়েছে অথচ সেগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হলে বহু জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা করা সম্তব সেই পুক্ষরণীগুলির জল সেচের উদ্দেশ্যে বাবহারের অধিকার 
সরকার গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনমত সেগুলির সংস্কার করে জনসাধারণের সুবিধাথে জল 
সেচের ব্যবস্থা করার জন্য অবিলম্বে একটা আইন প্রণরন করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। 
বিষয়টা খুবই জরুরী হওয়ায় এবং বিধানসভার অধিবেশন তখন না থাকায় রাজাপান 
পশ্চিমবঙ্গ পুক্ষরণী জল সেচন অধিকার গ্রহণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৩, জারা করেন। এ অধ্যাদেশের 
বিধানগুলিকে বিধানসভার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করার জন্য বতমান বিধেয়কটি উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। পু্ষরণী বলতে ডোবা, পুকুর, বিল, বাওড় বা অপর জলাশয়ও বোঝাবে। কেবল- 
মান্তর বদ্ধ পু্ষরণী সম্বন্ধেই এই আইন প্রযোজ্য। সরকার বদ্ধ পুক্ষরণীর মালিকানা গ্রহণ 
করবেন না, গ্রহণ করবেন শুধু সেচের উদ্দেশ্যে তার জল ব্যবহারের অধিকার। এক্ষেত্রে 
মাছ চাষের জন্য যে পরিমাণ জল প্রয়োজন তা রাখা। শুধু সেচের জন্য জল ব্যবহরের 
অধিকার অর্জনের জনা পুক্ষরণীর মালিককে ক্ষতিপূরণ বাবদ "৪ হেকটর প্রতি একটাকা 
হিসাবে দেবার জন্য বিধান রাখা হয়েছে । যে বদ্ধ পুঞ্করণী থেকে সেচের জন্য জল ব্যবহারের 
অধিকার সাধারণের আছে অথচ মালিক সেচের সুবিধা দিতে অস্বীকার বা গাফিলতি করছে 
সেক্ষেত্রেও সমাহর্তা জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে 
পারবেন এবং এ পুক্ষরণীর সংস্কার করতে পারবেন। জল সেচন জুনিন্চিত করার জন্য 
বদ্ধ পু্ষরণী খনন করা, রহৎ বা গভীরতর করা অথবা কোন বাধ নির্মাণ বা তার র উন্নয়ণ 
করা অথবা অনুরূপ যে কোন কার্য করার আইনসঙ্গত অধিকার সমাহত্তাকে দেওয়া হয়েছে। 
সমাহতার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার বিধান ও অবশ্য রাখা হয়েছে। 


[ অধাক্ষ মহাশয়, আমি আশা ক্রি এই বিধেয়ক সকল মাননীয় সদস্যের 
আন্তরিক অনুমোদন লাভ করবে। 


81111 01]])1 নাথ 13108 002 : 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে সরকার যে ওয়েম্ট বেল ট্যাঙ্কস ঞ্রোকুইজিশান অব 
ইরিগেশান রাইটস) বিল, ১৯৭৪, এখানে এনেছেন-সেই বিলের উপর অলোচনা অংশ গ্রহণ 
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চরতে উঠে--প্রথমে যে কথাটা বলা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে এর আগে এই সরকারের 
গ্রামলে তাঁরা সায়রাত্‌কে ভেস্ট করবেন বলেছিলেন। কিন্থ সায়রাত ভেম্ট করতে যেয়ে-- 
এস্টেটস গ্যাকুইজিশান গ্্যাক্ট-এর কাজ শেষ হবার পরে তারা দেখলেন যে ভেম্ট করতে 
গলে তাঁদের দলের লোকের গায়ে গিয়ে হাত পড়ছে। তখন তারা কৌশলে কায়দা করে 
নায়রাতকে ভেষ্ট না করে তাদের সায়রাতের ইনটারেম্টকে ভেম্ট করলেন। আজকে 
মাবার নতন করে গুরুপদবাবু কায়দা করে একটা বিল এনেছেন। আমি তাকে বলি 
মাপনার হাতে তো আইন আছে আপনি সাম়রাতকে ভেস্ট করুন না কেন! আমাদের 
এই পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর হাট, বাজার, গঞ্জ আছে_আপনি সেই হাট, বাজার, গঞ্জকেও এই সঙ্গে 
সঙ্গে ভেষ্ট করুন না। তাহলে সংবিধানেরও উপকার হবে, জনসাধারণেরও উপকার হবে। 


এই বিলের মধ্যে ডোবা, পুকুর, বিল বাওড়, নেওয়া সম্বন্ধে বলেছি, তার জন্য আমি গ্যামেণ্ড- 
মেন্ট দিয়েছি যে এর মধ্যে দীছিকেও ইনক্লুড করা হোকু। তিনি খিলে বলেছেন--অর 
আদার ওয়াটার এরিয়াস। কিন্ত দীঘির কথা বলেন নাই কেন£ বোধহয় আপনার দলের 
অনেকের দীঘি ভেম্টেড হবে বলে তা বলেন নাই£ তাতে কি অসুবিধা আছেঃ 


(কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে গঙজন ধ্বনি!) 


এ দেখন স্যা্, সব চিলবিল করে উঠেছে । আমার হাতে চাবুক আছে। তার ফলে সব 
দাত বের করে চিলবিল করে উঠছে। গুরুপদবাবূ যেভাবে বলেন শুনতে বেশ ভাল লেগেছে। 
তার পড়ার বেশ কায়দা আছে। কিন্তু বিল যখন কাধাঙ্ষেত্রে রূপাগ্রিত হতে যাবে, তখন 
গুরুপদবাবূর এ পড়ার কায়দা ও সুন্দর ভাষা আর কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না। এখানেও 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হনে-তিমিরবাবূর পুকুর নিতে হবে, বামপন্থীদের গুলো ভেম্ট 
করতে হবে। এরা মুখেই বড় বড় কথা বলেন, গণতান্ত্রিক আদশের কথা বলেন-গান্ধীজীর 
কথা বলেন। এই বিধানসভায় যখন একটার পর একটা ঘটনা তলে সুকুমারবাবু চীৎকার 
করে বললেন--গ'রা বললেন জানি না পুলিশের কাছে শুনেছি। কী শুনে'্ছঃ আবার নতুন 
করে জনসাধারণকে মারবার ফন্দি আটছেন কিনা! এদের গণতাঞ্জিক রূপ যা দেখছি, 
তাতে আতাঞ্ত হবার কারণ নাই কি? সেই কারণে আমি ক্রস-৩"র সাবক্লজ-৩'তে একটা 
গ্যামেগুমেন্ট দিয়ে বলেছি এখানে দীঘি বলে উল্লেখ করা হোক্‌। 


আর একটা ব্লজের উপরও একটা এ্যামেগ্ডমেন্ট দিয়েছি-সে হচ্ছে ক্লজ-১০, যেখানে বলা 
হয়েছে যেখানে যা দীঘি পুকুর নালা আছে তা নেব। তার জন্য কোন কোটি কাছারীতে 
যাওয়া চলবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি ল"ইয়ার, আপনি জানেন এখন পযন্ত 
আমাদের ভারতবর্ষে যা কিছু হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি-আমরা সরকারের কাছ থেকে 
কোন কিছুর প্রতিবিধান পাই না। ফলে আমাদের বাধ্য হয়ে কোটের দ্বারস্থ হতে হয়। 
আপনি তো স্যার, জনসাধারণের অনেক মামলা নিয়ে লড়েছেন। কোটে আপীল করার 
সুযোগ সুবিধা জনসাধারণের আছে। কিন্তু আজকে এই বিলেতে বিধান রাখা হচ্ছে-- 
তিমিরবাবুর নামে, বামপন্থী লোকের নামে, তাদের বিল যদি ভেন্ট করতে হয়, তারজন্য 
তারা বলেছেন তার বিরুদ্ধে কোটের কাছে যাওয়া চলবে না স্যার, গুরুপদবাবুর যদি সদিচ্ছা 
থাকে তাহলে গুরুপদবাবু আইন করুন না কেন? ১৯৭১ সালে তারা সরকারের ক্ষমতায় 
এসেছেন। ক্ষমতায় বসবার সময় তাঁরা বড় বড় গলায় চিৎকার করে বলেছিলেন যে, 
হাইকোটের কাছ থেকে সমস্ত ভেসটেড জমি নিয়ে আসবেন। যে সমস্ত ভেসটেড জমি 
গেছে যেসব মামলা থাকবে তা তুলে নেবার চেস্টা করবেন এবং এইরূপ ভাবেই আইন 
করবেন বলেছিলেন। শুধু এখানে নয়, দিলীর মন্ত্রী মহাশয়, তিনিও কাগজে স্টেটমেন্ট 
দিয়েছিলেন। আমরা আইন আনছি জনতা আমাদের ভোট দাও, আমরা আইন শীঘু করছি 
যাতে হাইকোর্টের কাছ থেকে কোনরকমে এ সমস্ত জোতদারের দল সুযোগ নিতে না 
পারে। মিথ্যা তারা জনতাকে বলেছিলেন, বলেছিলেন যে কোটের কাছে যাওয়া চলবে না। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এর জন্যে আতঙ্কিত ও তার জন্যই এই ক্লজ ১০-এর 
উপর আমরা গ্র্যামেগমেন্ট এনেছি। আমরা আশা করি গুরুপদবাবু যেভাবে সুন্দর কথা 


£১-29 
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বললেন, স্ন্দর ভাষা ববহার করলেন সেইভাবে আমি আশা করবো যে তিনি সুন্দর 
মতবাদ নিয়ে এই বিল দেখবেন। এই কথা বলেই এই বিলের আমি বিরোধীতা করছি। 


[4--4-10 10777] 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ভূমিরাজস্বমন্ত্রী যে ট্যাঙ্ক গ্্যাকুইজিসান বিল মুভ 
করলেন তারজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। এই হাউসে এর পূর্বে বহু বিল ভূমি 
সংকান্ত বিল মুভ করেছেন। আমি বলতে পারি যে তার প্রত্যেকটি বিলই যুগান্তের সৃম্টি 
করেছে। আজকে এই বিল তারই একটি প্ররুম্ট উদাহরণ। বিলের দ্বারা প্ররুত চাষীর 
উপকার হবে, কি উপকার হবে তা তিনি বুঝিয়ে বলেছেন । তিমিরবাবু এই বিলের উদ্দেশ্য 
কি এবং কেন এই বিল আনা হয়েছে তা বোধ হয় তিনি বুঝতে পারেননি । তাই একটু 
আগে তিনি বললেন যে, আমাদের কংগ্রেস সরকার ভোটের পৃবে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন 
যে ভেসটেড জমি বর্গাদার দের দেবেন। বেশী দিনের কথা ন্য় বাজেট সেশান এর শেষে 
বোধ হয় ষ্টেট গ্যাকুইজিসান গ্যাক্ট-এর যে গ্র্যামেগুমেন্ট হয়েছিল যেঠা ৫৭-র-বি ধারা 
পাশ করেছিলেন তাতে বলেছিলেন যে, কোন ভেসটিং কোন রেকডস অফ রাইটস বিরুদ্ধে 
কোন কেস হবে না। এই কথাই তখন তারা ঘলেছিলেন। আজকে এই বিল কেন 
যুগান্তের সৃচ্টি করবে এবং এই বিলের উদ্দেশ্য কি তা সকলেই জানেন। মাননীয় স্পীকার 
স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি জানাচ্ছি আজকে আমরা মেদিনীপুর লোক তারা কি দেখছে ? 
মেদিনীপরে গত ৫ বৎসর কি হয়েছে সেটা সকলেরই জানা আছে। পাচ বছর ধরে 
বন্যা হয়েছিল ফলে সেখানের লোক পেট ভরে খেতে পায় নি। সেখানে বন্যার পরে 
বোরো ধানের চাষ করেছিল, এবং দুমূতা ধান নিয়ে সে সেই জমিতে চাষ করছিল। কিন্তু 
জমিতে চাষ করবার জন্য সে জল পায়নি। অথচ মাঠেরই মাঝখানে অনেক পুকুর রয়েছে 
কিন্তু সে পুকুর থেকে সে চাষী জল নিতে পারেনি। তাই এই বিলের উদ্দেশ্য কি তা 
সকলেই বুঝতে পারছেন। এই বিলের দ্বারা সেই জমিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারবে। 
যে সমস্ত বদ্ধ পৃক্ষরিণী আছে তা চাষের ক্ষেত্রে এ প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে এই বিলের দ্বারা 
জমিতে চাষের জন্য সে তার যা দরকার তা পাবে। এর কয়েকদিন পরে আমরা একটা 
বিল আসবে শুনছি যে বোরো ধানের উপর অথাৎ বোরো ধান যা হবে তাতে যদি কৃষক 
জল না পায় তার ব্যবস্থা হবে। কাজেই এই বিলকে একটা যুগান্তকারী বিল বলা হয়েছে। 
অনেক জোতদার, বড়লোকের পুকুর পড়ে রয়েছে সেই পুকুরের পাশে রূুষকের জমি তা 
চাষ করবার জন্য পুকুর থেকে জল নেওয়া দরকার। আমি বুঝতে পাচ্ছি না তিমির- 
বাবু নদী নালার কথা বলেছেন এর দ্বারা তার কি উপকার হবে যে তিনি গ্যামেগুমেন্ট 
চেয়েছেন? দীঘিকে আইনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেটা যদি তিমিরবাবু বুঝতেন তাহলে 
এইভাবে গ্র্যামেগ্ডমেন্ট আনতেন না। বড় দীঘি ১০১৫ বিঘা জায়গায় তাকে ট্যাঙ্ক-এর মধ্যে আনা 
যায় না তাই এইভাবে করা হয়েছে । অতএব এই বিলে প্রকৃতপক্ষে যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন। তবে 
এই বিলে একটা ভ্রটি আছে বলে আমার চোখে পড়েছে । সেই সেক্সান ৬-র দিকে আমি মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ এই জিনিষটা আইনের আওতার মধ্যে পড়ছে এবং 
বেশ গোলমাল বলে মনে হচ্ছে। হোয়ার দি পাবলিক হ্যাজ দি রাইট 
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এই সেক্সান সম্পকে বলছি পাবলিকের এখানে রাইট রয়েছে। তিন প্রকর রাইট আছে 
এই প্লীম্পর্কে ইজমেন্ট রাইট ০০91106091+1)09/91 ৮951, ধরুন যে ক্ষেত্রে পাবলিক-এর 
কোন জায়গায় জল নেওয়ার অধিকার রয়েছে সেখানে ইজমেন্ট রাইট গ্যান্রু করে গিয়েছে। 
সেখানে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। যদি এইটা ক্যালেকটারের উপর ভেম্ট করা হয় তাহলে 
পাবলিক যেটা ইজমেন্ট রাইট পেয়েছে সেটা নস্ট হয়ে যাবে। ইজমেন্ট রাইট হচ্ছে, 
কন্টিনিউয়েসান অফ দি রাইট এই হলে ইজমেন্ট রাইট হবে। কিন্তু যেখানে পাবলিক 
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পেয়ে গিয়েছে ৩০ বছরের অধিককাল জল পাওয়ার জন্য ইজমেন্ট রাইট হয়ে গিয়েছে 
সে রাইট যদি সরকার ভেম্ট করে দেন তাহলে কাটলেড হয়ে গেলো। এটা যখন জন- 
সাধারণের স্বাথের জন্য করছেন তখন সেখানে যখন পাবলিক রাইট পাওয়া গিয়েছে 
সেক্ষেত্রে এটা করা উচিত নয়। শুধু যেখানে জনসাধারণ পায় নি সেখানে ক্যালেকটারের 
এই ব্যবস্থা করলে ভাল হত, কিন্তু এখানে করলে আমার মনে হয় ভাল হবে না। এটা 
মনে হচ্ছে একটু গোনমেলে আছে। তবু এই বিল সমর্থন করেই বলছি এরদ্বারা গরীব 
কৃষক, মজুরদের অনেক উপকার হবে। যে সব ক্লুষকের চাষের ইচ্ছা রয়েছে অথচ 
জল পাচ্ছে না তারা অনেক উপকরুত হবে। অনেক গরীব কৃষক সেখান থেকে জল নিয়ে 
চাষবাস করতে পারে। তাই বলছি এই আইন সম্পূর্ণ গরীব কৃষকদের স্থার্থে, শ্রমিকদের 
স্বাথথে। তাই মাননীয় ভূমি রাজখ্বমঞ্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। জয় হিন্দ। 
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স্পীকার স্যার, বিলটার উদ্দেশ্য ভালই সেজন্য সমর্থন করি এবং সমর্থন করে দু একটা 
কথা বলছি। আমাদের দেশের এই সমস্ত জলাধারগুলোকে চাষের কাজে লাগাবার কথা 
অনেক আগে থাকতেই ভাবা হচ্ছে। কিন্তু সত্যি সত্যি সেই ভাবনাকে কার্যকরী রূপ 
দেওয়া হচ্ছে না। এর আগে এই রকম অনেক আইন হয়েছে যেমন ট্যাক্ক ইম্প্র ভমেন্ট 
আইন টাইন ইত্যাদি, কিন্ত আমাদের দেশে তা কাগ্র্যকরী করা হয়েছে খুব কম। সেইজন্য 
বলছি থে উদ্দেশ্যে বিলটা হয়েছে সেটা যেন শুধু বিল না হয়ে থাকে তার বাস্তব প্রয়োগ 
যেন আমরা দেখি এবং এটা যেন কাগুজে বিন না হয়ে থাকে-সেদিকে যেন লক্ষ্য রাখেন 
এইটা হচ্ছে আমার প্রথম কথা। 
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কৃষির উন্নতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা তারা এই বিলে বলেছেন। এ সম্ঘন্ধে 
আগেও ভাবা হয়েছে আবার আজকে নতন করে ভাবতে হচ্ছে। অন্ততঃ পক্ষে এই আইনকে 
কাধকরী করার পচক্ষে সকলেরই আগ্রহ আছে আমাদেরও আছে। এই আইনটি পূর্ণ হতে 
পারে যদি তাড়াতাড়ি কাষকরী করা যায়। চাযাদের সামনে যে সমস্ত জলাশয় রয়েছে 
সেটা তারা যাতে কাজে লাগাতে পারে এবং সেটা কাজে লাগাবার পক্ষে এই আইন যদি 
সুষ্ঠ প্রয়োগ হয় তাহলে নিশ্চয় ভাল ফল হবে। ২নং কথা সেটা হচ্ছে একটা কথা উঠেছে 
যে যেখানে ইজেক্টশেন্ট রাইট রগেছে সেখানে এই আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজন কি? 
কিন্তু আমি জানি ইজেক্টমেন্ট রাইট অনেক সময় সাধারণ মানুষের থাকে তবুও প্রবল 
লোক অনেক সময় সাধারণ মানুষের এই ইজেকটসেন্ট ব্লাইটকে উপেক্ষা করে গায়ের 
জোরে তাদেরকে হটিয়ে দিয়ে চলে আসছে। কাজেই ইজেক্টমেন্ট রাইট নিশ্চয় একটা 
রাইট-কিন্তু সেই ইজেবটমেন্ট রাইট বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারছে না-দুর্বল মানুষরা 
তাকে কার্ধকরী করতে পারছে না এইরকম ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে এবং সেইরকম 
ক্ষেত্রে সরকার যদি হস্তক্ষেপ করে তাহলে কোন আপভি করার কিছু খাকে না বলে মনে 
করি। ৩নং কথা হচ্ছে এই যে পয়েন্ট ফোর হেকুটরে ১টাকা করে দেওয়া হচ্ছে-_এটা কি, 
এটা খাজনা, না, ক্ষতিপূরণ? মালিককে কিভাবে এটা দেওয়া হচ্ছে? বিলের মধ্যে কি 
বাবদ সেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা থাকলে ভাল হোত। আর একটা কথা যেটা তিমিরবাবু 
আশঙ্কা করেছেন যে বহু লোকের প্রশাসনযন্ত্রের উপর প্রভাব আছে। তাদের পুকুর 
নেওয়া নাও হতে পারে। যেমন আমার জেলার কথা আমি বলবো আমার বা ভবানীবাবুর 
পুকুর থাকলে তা নেওয়া হবে না। এইরকম ক্ষেত্রে অনেক আপত্তি থাকে। কাজেই 
জনসাধারণের যেখানে চাহিদা আছে গ্যাজ ম্যানিফেন্টেড বাই দেয়ার মাস পিটিসন__ 
এই ধরণের কোন কিছু থাকা দরকার। যেখানে জনসাধারণের চাহিদা আছে আগ্রহ 
আছে সেইখানে সেগুলি করতে হবে এইরকম একটা ভাবনা-চিন্তা এই বিলের মধ্যে থাকলে 
ভাল হয়। কারণ এই7কম প্রন্তাবশালী লোক আছে একথা অস্ীকার করে লাভ নেই। 
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আমার এলাকায় একটা রাস্তা ঠিক এই কারণে বহু চেম্টা করেও করতে পারছি না। এ 
সেই ১৫ বছর আগে কোন প্রভাবশালী লোকের জমি ছেড়ে দিয়ে কতকগুলি মধ্যবিত্রদের 
প্রচর জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা এখন হাইকোটের ইনজাংসন নিয়ে বসে আছে-_ 
আমরা আর সেখানে পা বাড়াতে পারছি না। তাই বলছি যে যেখানে জনসাধারণের 
চাহিদা আছে সে জমি হোক আর পুকুরই হোক যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে দেশের 
উন্নতি ব্যাহত হবে। একথা মুখে বলা হয় বটে কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় হয় নি--এটা 
আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। অবশ্য এটা এর জুরিসডিক্সন নয়। তবে মোটামুটিভাবে আমরা 
মনেক উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত আছি। এইরকম অনেক জায়গায় আমাদের ঠকতে 
হয়েছে। শুধু রাস্তার ক্ষেত্রে কেন বহক্ষেত্রে এইরকম ঘটেছে। সেখানে আমরা কিছু করতে পারছি 
না। দুটি রাস্তার ক্ষেত্রে ঠেকে বসে আছি, কিছুতেই ইনজাংসান তুলতে পারি নি। আমার 
কন্সটিটিউএন্সির দুটি জায়গার কথা বলছি, একই জায়গা পাশাপাশি আছে। এমন একটা 
সেচের খাল কাটাতে গিয়ে দেখা গেল ইনজাংসান দিল, সেটা আর কাটা পারি নি। 
১৯৬৯ সালে তখন আমাদের গায়ে বোধ হয় জোর ছিল সেইজন্য কোটকে অস্বীকার করে, 
হাইকোর্টের ইনজাংসানকে অস্বীকার করে রাতারাতি ২-৩ জন লোককে নিয়ে সেই সমস্ত 
জায়গা কাটিয়ে নিয়েছি, তখন আমরা আইন রিভিসন করেছি। ওখানে আইন জন- 
সাধারণের বিপক্ষে যাচ্ছিল সেটাকে রিভিসন করেছি। আবার যদি সেই ক্ষমতা থাকতো 
তাহলে আমাদের সামনে ধে রিপোর্টার রয়েছেন ওর এলাকার এ রাস্তাটুকু আমি বেআইনী 
করে করিয়ে দিতে পারতাম, সেই ক্ষমতা নেই। ' হাইকোটের ইনজাংসান, সরকারী 
প্রশাসনযন্ত্র আজকে এগোবে না, ১৯৬৯ সালে এগিয়েছিল। যাই হোক. উন্নয়নমূলক কাজে 
আমরা অনেক জায়গায় তেকে গেছি। কাজেই এই বার বার কোটে গিয়ে ইনজাংসান 
দেওয়ায় আমরা বেশ উত্তপ্ত হয়ে উতেছি। এই হচ্ছে আমাদের জেনুইনপ্লি-- 
আমরা নিশ্চয় আইন চাইছি। আইন নিশ্চয় ব্যাক্তি স্বাধীনতা রক্ষার নির্দেশ। অপরাধীকে 
কোটে নিয়ে এলে আইনে নিদৌষী প্রমাণ করতে না পারলে আইন নিশ্চয় ছেড়ে দেবে না" 
আইন চাই। আমার নিজের জীবনের অভিক্ততা হচ্ছে বহুবার সেসান কোরটের আসামী 
হিসাবে দাড়াতে হয়েছে। আইন ছিল বলেই পরিভ্রাণ পেয়েছি, মুক্তি পেগসেছি। কিন্তু এইরকম 
ক্ষেত্রে সবকিছু দেখালে চলে না, বহু উন্নয়নমশক কাজে ঠেকে গেছি। হাইকোটে র 
ইনজাংসান বহু উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে রেখেছে। আমরা নিজেদের মধ্যে বহুবার 
আলোচনা করেছি যে এই ধরণের কাজ কোটের জুগিসডিঝ্সানে বন্ধ হয়ে যায় এবং আনি 
তাই মনে করি। কিন্তু আমি একটি কথা ধলতে ঢা সেটা হচ্ছে এই যেখানে প্রায়াধিকারিক 
কথা রেখেছেন-দ্ুটো জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, একজন কি দুজন--যেমন 
ল্যাণ্ড রিফর্মসের বাপারে সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি ট্রাইবুন্ালের বাবস্থা করেন এখানেও 
একটা ট্রাইবুন্যালের বাবস্থা করুন না কেন, সেখানে একটা কিহু বিচারের ব্যবস্থা থাকুক। 
প্রায়াধিকারিককে যদি একজন মিন করে থাকেন, একজনে কিছু পারছে সেটা ঠিক নয়। 
ট্রাইবুন্যাল নিশ্চয় কয়েকজন মানুষকে নিয়ে হয়। যদিও তারা বিচার বিভাগের বাইরের 
লোক কিন্ত তবুও ট্রাইবুন্যালে তাদের নাম থাকে এবং সেখানে সাক্ষ্য নেওয়া হয়, ডাকা 
হয়, জিষ্ঞাসা করা হয়, দু পক্ষই হাজির থেকে নিজের! কথা বনে এবং সাক্ষী-সাবুদ থাকে। 
সেইজন্য আমি বলছি প্রায়াধিকারিক না করে আপনি ট্রাইবুনাল করুন ধেমনতাবে ল্যাগু 
রিফমসের ব্যাপারে সেটেলমেন্ট হয়, হিয়ারিং হয়, সেইভাবে ব্যবস্থা করুন তাহলে খুব 
ডাল হয়। মোটামুটি অমি এই কথা বলে বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ 
করছি। 
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মিঃ ্গীকার, স্যার, আমি এই যে বিলটি সভায় উপস্থিত করেছি মোটামুটিভাবে 
সকলেই এটাকে সমর্থন কলে গেছেন। তবে যে কয়েকটি প্রশ্ন মাননীয় সদসাদের কাছ 
থেকে এসেছে সে সশ্গন্ধে আমি খুব সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। ভিমির ভাদুী 
মহাশয় তিনি তার সংশোধনীর কথা ইতিপুবেই উল্লেখ করেছেন। আমরা বলোগছ দাবি 
থকে দীঘান্তর অন্তভূত্, করে আমাদের বিল যে উপস্থিত করেছি তার সেক্সান ৩৩) 
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শুধু দীঘি নয়, এই ধরণের আরো কোন বড় জলাশয়ও এর মধ্যে থাকবে। কাজেই 
দীঘির কথা দিয়েই শুধুমানতর বিলটির উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাবে তা নয়। তিমিরবাবুকে 
আমি এটুকু বলতে পারি যে দীঘিগুলিকে নেওয়া হবে না, তার এই আশঙ্কা অমুলক। 
যেখানে আমরা দেখতে পাব তার ডেরিলিক্ট হয়েছে এবং সংস্কার করলে পাশাপাশি অনেক 
জমিতে জলসেচ না দেওয়া যাবে সেগুলিকে নিশ্চয় আমরা গ্রহণ করবো। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনি বোধ হয় জানেন এই অডিন্যান্স আমাদের করতে হয়েছিল বিভিন জায়গায় 
সি, আর, এস, আই, আর, ডবলিউ, পি, বা বিভিন্ন জায়গায় রিলিফের প্রোগ্রামে যে কাজ 
করা হয় সেগুলির কতকগুলি জায়গায় আমরা কাজ করতে পারছি না, যদিও সেখানে 
অনেকগুলি শুকনো পূকুর ছিল। এইসব অব্যবহাত পুকুরগুলির উন্নতি করলে হয়ত 
দেখা যাবে পাশাপাশি অনেক জায়গায় জলসেচন করা যাবে, সেখানে আমরা করতে পারছি 
না। 
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এর পক্ষে বাধা ছিল। তার কারণ আমাদের নিয়ম ছিল---আমি এখানে সেটা পড়ে 
শোনাচ্ছি, 
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এই গ্র্যাবসোলিউট গিফ্ট করা যাচ্ছিল না বলে আমরা সি, এস, আর, ই, আর, ক্লু, 
পি, টি, আর আমরা করতে পারছিলাম না। অথচ সেগুলির উন্নতি করা একান্ত প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য অডিনান্স জারি করেছিলাম। কোন পুকুরের হয়ত ১০০ ভাগীদার 
আছেন, সেখানে জল সেচের সুবিধার জন্য হয়ত তার উন্নতির প্রয়োজন কিন্তু সমস্ত 
কো-শোয়ারারকে পেলাম না, তারজন্য আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা যেটা চাইছি, 
আমাদের মূল উদ্দেশ্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি করা। কাজেই তাড়াতাড়ি 
কাজ করার জন্য আমরা চেয়েছিলাম এরকম একটা জিনিষকে আইনে লিপিবদ্ধ করতে । 
১০ নং সেক্সান যেটা বাদ দিতে বলেছেন সে সম্পকে বলি, তাহলে তো আরো দেরি হয়ে 
যাবে। তিমিরবাবূর একদিকে চান খুব তাড়াতাড়ি কাজগুলি করতে হবে অপরদিকে বলছেন 
১০ নং সেক্সনটা তুলে দিতে হবে--তাহলে কোটে গেলে তা আরো দেরি হয়ে যাবে। তারপর 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অজিতবাবু এবং বিমলবাবু যেটা বলেছেন সে সম্পর্কে বলি, 
ইতিমধ্যেই আমরা কোটকে বাদ দিয়েছি যাতে করে তাড়াতাড়ি করে আমাদের ভুমি 
সংস্কারের কাজ করতে পারি। কারণ কোটে যদি আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে দেরি হয়ে 
যাবে, দত হবে না। তারপর আমাদের বিমলবাবু ইজমেন্ট রাইটের কথা তুলেছেন। 
বিমলবাবু কেন যে এই আশঙ্কা করলেন জানি না যে গভনমেন্টে ভেস্ট করে গেলে ইজমেন্ট 
রাইট চলে যাবে। তাকে বলছি, সেই ইজমেন্ট রাইট ১০ জনের থেকে ১০০ জনের মধ্যে 
বিস্তৃত করে দিচ্ছি। কেন না ধরুন কোন পুকুরের ৫ জনের ইজমেন্ট রাইট আছে, যখন 
সরকারে ভেম্ট করলো, উন্নতি হল তখন পাশাপাশি ১০০ জন হয়ত তার থেকে জলসেচ 
পেতে পারবে। কাজেই বিমলবাবু যে আশংঙ্কা করেছেন যে ইজমেন্ট রাইটটা চলে যাবে, 
তাকে বলি এটা নম্ট হওয়ার বদণে বা ৫ জনের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আরো অনেক 
লোকের উপকারে লাগবে, কাজে লাগবে সেইরকম নিশ্চয়তা দিতে পারি যদি এই আইনের 
যথাযথ প্রয়োগ হয়। স্যার, আমাদের সংবিধানের ২৫তম সংশোধন এসেছে। সেই 
অনুযায়ী আমরা এখানে এই আইনে গ্রামাউন্ট নিধারণ করেছি। আমরা যখন কোন 
সম্পত্তি গ্রহণ করি তখন মাকেট রেট অনুযায়ী কম্পেনসেসান দিতে হয়। কিন্তু এ্রখানে 


230 /551118৭,%77007015101109 [2711 10020275, 


আমরা গ্যামাউন্ট নির্ধারণ করেছি। শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার পর আমার মনে হয় পশ্চিম- 
বাংলায় এই প্রথম এইরকম যুগান্তকারী বিল আনা হল। জনসাধারণের উপকারাথে, 
গল্লীগ্রামে যে সমস্ত পুকুরগুলি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেগুলি আমাদের 
সরধার টি, আর, সি, এস, আর, ই, আর, ডব্লু, পি'র মাধমে খরচ করে একটা পার্মানেন্ট 
এ্যাসেট করতে পারবেন এবং সে সম্পত্তিটা ২৫ জন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে 
অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, সেইরকম সম্পস্তিই সরকার করতে চায়। কাজেই আশা 
কথ্পি বিনা দ্বিধায় মাননীয় সদস্যরা এটা গ্রহণ করবেন এবং সবসম্মতভাবে অনুমোদন 
দেবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্লুজ থি'র উপর তিমিরবাবু যে সংশোধনী নিয়ে এসেছেন 
আমার প্রারন্তিক ভাষণে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, এটা রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা 
আছে বলে মনে করি না। অপরদিকে জ্ঞান সিং সোহনপাল মহাশয় যে সংশোধনী নিয়ে 
এসেছেন, সেটা আমি গ্রহণ করছি কারণ তিনি ডেরিলিক্ট ট্যাঙ্কে একটা ডেফিনেশন দিয়েছেন, 
এটার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। 


1, 97681061 : [110/ 0111 00911061011 01910111001 30107 13190017110 ৮9১, 


[4-30-_4-40 0.7. ] 


[10617700101] 91 9111 াাাঠা টিএানা। 030190011 00011) 0105০০ 300), 1 1116 1, 2001 1116 
ড/010 “১201 (01৩ ৮01 10111” ০৩101501104, %/05 (1161) 000 014 8 01৬151017 (0107 101) 
015 [0110/176 1050105 : 


ঘ০০-117 


১0005 98001, 91117. 

39109, 91011 1১81651). 
132110010901)959, 91011 91110 ১217101 
ক 91111 ১০1০০], 
99188156, 91711 [২910035. 
13810011, 91111 98098 £৪101217. 
8850, ১1011 4১116 16810121010.) 
34590) 9101 901)11%0. 

93172811, 9101 /৯1187102 তি 0]21, 
8118101901101%5, 9111 81990). 
ঢ3159/85, 91111 1621010 0108717012, 


19741 00৬নাবীঠলাঘণা 811,5 231 


13950) 91011 48111 00121 (911501), 
1317180080101066, 91711 ১10৪810708. 
13191190181, 91011 16051790 0077817012. 
[31710901707 91171 ১0110116017], 
0311901801701525 91011 11017501110. 
[3110৬11110 91]1 152791. 

(7910, 9101 12109] (011817012. 
(01910900115 91]1 090121. 
(01121098%2115, 9111 31908171011. 
(01720101100, 51111 10002012108. 
00171101000, 91171 18100. 
€01190109702011%88, 191, 99211010012. 
0170৬010015 9111 4৯000] যো), 
1085, 9111 30110 1327101. 

[025, 9111 ১0111 00172170112. 
10০51877011, 9171 10181. 

10101, 9101 1২210101 162112. 

[0061১ 9171 1২011017012 1211. 
[010019) 91011 502 01012), 

[005 1৬101701071, 911 1591701100100170011. 
[)111100া) 91] 111211]01, 
[02170111700 1315৬05, 91]11. 
77210 11970110101. 10. 

(31051), 91111 17110 16110 
€017951, 91171 19210117 1671111. 
01) 51101), 91171 90110101701. 
007117119, 9111 /১11 তায, 
7121001, ১101 11070121191, 
111001১9171 002170511. 

11017110017) 911 91101 00101077010. 
11011]911, 91111 162170121691702. 
[501০১ 91]] 9191 1601101. 

18118) 91011 /৮1791091. 

721, 9171 ১০)11. 

70121, 91111 00101702. 

11210, 9০790] 41810) 9101. 
1019, 91111 /১15]12% 16 0ায়া, 
12191, 9111] 1২210110010 1211), 
[2108১ 91111 1001015. 

11811010, 91171 9110102া, 
1৬01100)01 1790100, ১1111. 

1৬91, 5101 2900118. 

1৬9]101) 91011 হিট ১176, 
19117000, 9101 131709 13110%, 
1৮1017091) 91111 /৮18011009. 
1৬1210021) 911 00091. 

1৬1811021, 91111 111511719 ত81121- 
1৬1017001) 91171 9001911, 
1917091]) 9101 ১7101051) 1 01101. 
110. 991001191, 9111. 

1৬10. ১1191150720105 9110. 

11079) 9111 1811085. 
1৬10118117790 [60981 38191 ০111. 
11017917109) 911] 131)9 1171911172. 
1৬10)011091, 911 35011])09. 
1৬1051911000111 /১111790, 51011. 
1$1010)61)60) 91711 /১178009, 901991. 
14181006009, 91171 98108 ৮0191, 


232 45871191৮২0 0ো020103 [2717 11)27, 


1৬1111101)9011/05, 91111811906. 
11 011015, ১1111 ০1101701700. 
1৬109, 91111101011 110. 
1৬01010109011257, 91171 00111)2 131101581. 
912, 91110131105 91191). 
00] 151917110119) 9111). 
01779014৯11) 101, 91, 

01801, 911] 1010. 

7১911) 9111 317001. 

7১9110) 91011971701] 17 011001, 
[১710]0) 91017 4৯110 তিআা]01, 
চ১2001) 91117101111 1৬101101). 
[2911], 9111 131704011. 

[১1811210110 91111 1500101717]21), 
[9017099 9101 13101057] 0110101. 
[2100111911১ ১1]111-01 007007৫. 
[91717911110 9101 1১0101100%. 
1২৪, 91171 ১1001181110 91790101017, 
[২০৮, 91111 31105, 

০৮, 9111 10010171019 12111. 
7২০0৮, 9111] 181110181৬101)01. 
1২০১ 91)1 1৬1201)00 911001). 

[০0৮১ ১101117111001010, 10170). 
[২০১, 9107 ১010), 

9177, 91111 1)৬/1]7 1১000. 

99117, 911 11170 1৫ 0117917, 
9110১ 91]11 1২001) 1২01101). 
981)090, 91111 1১095201100 16101101. 
99]1070 1101552117, 9111 11001. 
901101119, 91111 11111)111 1601110, 
98161) 91111112011 /51710120, 

981217১ 91]171 10750177111. 

90110, 910] 105051) 001001012. 
১৪18) 9111 13950৫00, 

9011১ 10]. /ঠ1701001)). 

১০7, 9101 31101917911). 

961, 9111 9151 10110, 
911712181 17110155911), 91171 9100110]. 
91001), 9111 17321011771. 

9100100) ০1111 16115111% কিএাা]া, 
91170119) 9101 101 13217840. 
91101)8 1২০, 91011 [70100901) 1600121, 
9111]8 130, 9171 1319/2101 [১1059৫, 
917110) 91)171 11701 11151172. 
90101], 911] 1911217. 

18, 91771 16951717911). 
78100160917) 91111 1২011111), 
76৬/01%, 9117 90011015110) 9010781, 
7110069, 911 15৬01 01817017. 
01070, 9171 /1700101, 

1000) 91111 13001191) (01020012. 


4১%৮9-3 


30510৮/1101), 9101 4৯. 17. 
1311900011, 9101 ]11]1 30180, 
91151) 1৬101101101790) 9111. 


[19 4965 02108 3 2100 016 0০9 117, 1106 11011010189 1051, 


11071] 00৮াহাববাথাতাঘণা 317৩ 23? 


11101701101. 091 901 09011 91011 50101000100 00170553910 500-09030 (0), 
110 (0110%/110 9811)-018050 91911 09 1115১1000, 1701101) : 

“(17) [00101101121 17027580011 ৮৮110]. 185 91101) 11110 01510109170 015059.১, 
05 11101) [001 210 207600 (0. 


170 000511017 11101 0170150 3১ 05 17011060, 00 50014 081 01010 311], 125 11001) [00 
2110 91000 (0. 


€01901505 4 (0 9 


[10 0010501017 1000 0170505 4 (0 9 00 91810 0011 01 (1)6 73111, %/5 11161 [000 0170 92196 
(0. 


(1905০ 16 


11. ০1০70; 10010 19 21) ঠো9া)01]0া) 01910711110 30127 13100001017, 0180059 10, 
ড/1110) 15 00001 0100. 110৬/0৮০১ ] 0110/ 9111 13100007110 51001 01) 1015 011101101770110, 


৭1711111170] 19001011001 
গাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বিল আলোচনা করবার সময় ক্লজ ১০ সম্বন্ধে বলেছি। 
এট স্বন্ধে আমার বন্তব্য তচ্ছে থে এখানে ওরা বলছেন কোটের অধিকার থাকবে না। 
আপাত? দুষ্টিতে এটা খুবই ভাল কথা, কিন্ত এর ফলে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে 
বাবহার হবে। আমরা দেখেছি ওদের হাত দিয়ে যে সমস্ত বিল আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে 
এসছে, সেগুলি সরকারপক্ষ দলীয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রয়োগ করেছেন। আমরা 
দেখেছি সরকারের কাছে আজকে কোন গণতান্ত্রিক অধিকার পাওয়া যায় না। গণতান্িক 
বাজের পাঁঠস্কান হচ্ছে কোট, অন্তত সাময়িকভাবে যাতে সেই অধিকার সাধারণ মানুষের 
খাকে তার জন্য আমি এই গ্যামেগমেন্ট দিয়েছিলাম এবং আমি আমার গ্যামেগুমেন্ট মুভ 


করছি। 


91)11 (78111178602 1017207) : 

মিস্টার স্পীকর স্যার, আমি আমার প্রারস্তিক ভাষণের সময় কিছু কিছু আলোচনা করেছি । 
আমি আবার তিমিরবাবুকে বলতে চাই যে তিমেরবাবুরা নিজেদের বিপ্লবী মনে করেন কিন্তু 
বিপ্লবীর নমুনা কি এই যে কোন উনয়নমূলক কাজে যতরকমভাবে বাধা দেওয়া যায়। 
আপনি কেন আজকে এটা মনে করছেন? যদি এগুলিকে কোটে পাঠাতে হয় এবং 
এই গ্যামেগুমেন্ট গ্রহণ করতে হয় তাহলে এইসব কাজ অনেক বিলম্বিত হয়ে যাবের 
কাজেই আমি তিমিরবাবুকে বলব যে আপনার গ্্যামেগুমেন্ট গ্রহণ করলে আমাদের বিলের 
যে উদ্দেশ্য সেটাই ব্যথ হয়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার গ্র্যামেগুমেন্ট আউট 
অফ অডার করে দিয়েছেন, সুতরাং আমি এই বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না। শুধু 
আমি এইটুকু বলব যে এটাতে বাধা দেবেন না, আজকে এটা একটা পরীক্ষা হবে এবং 
জনসাধারণ এই দিকে তাকিয়ে আছে। আমার আর কিছু বলবার নেই। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর আজ ও৩দিন যাবৎ যে বিতর্ক চলছে 
সেই বিতকের তৃতীয় দিবসের আলোচনা চকের উপর অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আপনার 
মাধ্যমে এই হাউসে জানাতে চাই এই ভাষণের আমি বিরোধিতা করছি। পশ্চিমবাংলার 
রহতম শহর কোলকাতার উন্নয়ন ও স্বাথ সম্বন্ধে কোলকাতার বহু এম, এল, এ বক্তবা 
রাখবেন বা রেখেছেন। আমি পশ্চিমবাংলার পল্লীঅঞ্চল অধ্যষিত এলাকা থেকে এসেছি 
বলে আপনার মাধ্যমে পল্লীবাংলার কতকগুলি ছবি এই হাউসে তুলে ধরতে চাই। এই 
সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার ক্যাবিনেটের দুম্টি আকর্ষণ করতে চাই যে পলীঅঞ্চলে কি দুরবস্থ। 
চলছে। গতকাল ক্ুষি মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন আমাদের রাজ্যপালের ভাষণে পশ্চিমবাংলার 
সবকিছু উন্নয়নের পরিকলনা সুচিত হয়েছে। কিন্তু আমি বলব তিনি যদি একটু পরিক্ষার 
করে জানিয়ে দিতেন যে এটা একটা জালিয়াতির দলিল এবং এর মধ্যে পশ্চিমবাংলার 
জ।ল, জোচ্চুরী করার সমস্ত কোশল এর মধ্যে আছে তাহলে খুশী হতাম। আমি আমার 
যে গ্্যামেগ্ডমেন্ট নিয়ে এসেছি তার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই আমি বলব পশ্চিম- 
বাংলার খাদ্যাবস্থা আজ কি দুরবস্থায় গিয়ে হাজির হয়েছে । রাজ্যপাল বলেছেন পশ্চিম- 
বাংলা আজ সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং এরজন্য জনসাধারণ একটু কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু 
এটা দেখতে পেলাম না যে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ খাদ্যের দিক দিগ্ে দুরবস্থায় পড়েছে। 
পলীঅঞ্চলের লোকেরা মান্র ২০০ গ্রাম গম ও চাল খেয়ে কিভাবে বাঁচতে পারে তার কোন 
সুষ্ঠু পরিকল্পনা রাজ্যপালের দলিলের মধ্যে নেই। 


[4-40-4-501).1.] 


পশ্চিমবঙ্গে এই ভাওতাবাজ সরকার যখন গঠিত হয়েছিল তখন খুব সুন্দর সুন্দর ভাষণ 
হাটে, মাঠে, ঘাটে শুনেছিলাম, কিন্ত সমস্ত ভাওতায় পরিণত হয়ে গেছে, যা তারা বলে 
গেছেন সমস্ত মিথ্যা প্রবঞ্চনা। মিস্টার স্পীকার, স্যার, এদের প্রবঞ্চনার রাজত্বে পশ্চিম- 
বঙ্গের সাধারণ মানুষ বাস করছে, জাল, জোচ্চুরির রাজত্বে বাস করছে। একথা আমি 
আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মগ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে 
তাদের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে, আর বেশী দিন নয়। সেদিন আমরা থ্ি মাসকেটিয়ার স 
এখানে অনাস্থা নিয়ে দাড়িয়ে ছিলাম, দেখলাম সকলেই অনাস্থার বিরুদ্ধে, সকলের আস্থা 
ছিল। কিন্তু মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন ৫ই জানুয়ারী 
সুবোধ মল্লিক স্ষোয়ারে বিজয়বাবুর নেতৃত্বে যে সভা হয়েছিল, সেখানে যে বিষ উদ্গারণ 
করা হয়েছিল সেটা কি অনাস্থা নয়? ২৫ তারিখে কংগ্রেসের তরফ থেকে তেরাঙ্গা ঝাণ্ডা 
নিয়ে যে ডিমনস্টে.সান এসেছিল খাদোর দাবীতে সেটা কি বতমান মিনিষ্টার বিরুদ্ধে অনাস্থা 
নয়ঃ সেদিন সরকারী কর্মচারীদের ডিমনস্ট্েসান এস্পল্যানেড ইস্টে পুলিশ রোধ করেছিল, 
এমন কি আপনারা বিধানসভার সদস্যরা কালো ব্যাজ ধারণ করেছিলেন সেটা কি পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা নয়£ আমরা ৩জন অনাস্থা নিয়ে এসেছিলাম, আমরা 
দেখছিলাম এরা কি, এরা কোন দিকে । কিন্তু এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে খাদ্যের দর, 
রূদ্ধি হয়েছে, আরো র্রদ্ধি হবে। মিস্টার ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজ পল্লী অঞ্চলে যান, 
দেখবেন কোথাও চালের দাম ৩ টাকা, কোথাও ৪ টাকা, আবার কোথাওবা ৫ টাকায় উঠেছে 
কখন উঠেছে, যখন পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপন্ন হয়েছে তিক সেই সময়। আপনারা বলবেন 
আমরা প্প্াকিওরমেন্ট করবার চেস্টা করেছি কিন্তু কেউ সহযোগিতা করেননি । মিস্টার 
ডেপুটি র. স্যার, আমার অঞ্চলের প্রোকিওরমেন্টের ব্যাপারে কমিটি গঠনা করা হয়েছে 
এবং প্রত্যেক এম, এল এ প্রত্যেক অঞ্চলে সেই কমিটির চেয়ারম্যান। আমার কাছে লিস্ট 
আছে, এম, এল, এ চেয়ারম্যান, তার সঙ্গে কতকগুলি লোক সহযোগিতা করবে, প্রোকিরও- 
মেন্টে যাবে। আমি কতকগুলি অঞ্চলের লোককে ডেকে বলেছিলাম আপনারা এলাহী 
বক্সাজী, ওমরাপুর অঞ্চল, তার কাছ থেকে ধান বের করতে পারবেন, সদস্যরা বলছেন, 
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না। আপনারা খাইরুল হক, প্রধান, ওমরাপুর অঞ্চল, তাঁর কাছ থেকে ধান আদায় করতে 
পারবেন, সদস্যরা বলছেন, না। আপনারা খোদা বক্স সাহেব, আমার তায়োই মহাশয়, 
তার ঘর থেকে ধান বের করতে পারবেন, তারা বলছেন, না। কোন লোককে সদস্য করা 
হয়েছে সরকারের তরফ থেকে নোমিনেট করে, যারা কোন দিন প্রোকিওরমেন্ট করতে 
পারেনি, পারবে না। চীফ মিনিস্টারের চিঠি গিয়ে পৌছাল আমার কাছে প্রোকিওরমেন্টের 
ব্যাপারে । তাতে দেখা যাচ্ছে লেখা আছে শীশ মহম্মদ এম, এল, এ এবং আরো লেখা 
আছে অল কংগ্রেস এম, এল, এ। আমাদের সহযোগিতা চাওয়া হল না, তাহলে চিতি 
দেওয়ার অর্থ কি। যখন প্রোকিওরমেন্ট করা দরকার, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বাচান দরকার, 
সেখানে সরকার পক্ষের এম, এল, এ হোক, বিরোধী পক্ষের এম, এল এ হোক প্রত্যেক 
এম, এল, এর মরাল ডিউটি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বাঁচান, কিন্তু সেই মরাল, ডিউটি 
পালন করার অধিকার পযন্ত আমাদের দেওয়া হয়নি। আমি সেই কাগজ নিয়ে এসেছি 
যে কাগজ দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার, যিনি পশ্চিষব্ঙ্গের বিধাতা হয়ে বসে আছেন, 
স্যার, আমরা শুনেছিলাম পশ্চিমবঙ্গে চাল প্রোকিওর করা হবে, টার্গেটে ধরা হয়েছিল, 
ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৫ লক্ষ উন, কংগ্রেস সভাপতি বলেছিলেন ৭৮ লক্ষ টন। 


তারপর কিসের মারফত হবে, না, রাইসমিলগুলোর মারফৎ এবং ডি, পি, এজেন্টদের 
মারফত ৫ লক্ষ টন করা হবে। স্যার, জানুয়ারী মাস পধন্ত দেখা যায় ৩২ লক্ষ টন এবং 
এখন বোধহয় ৭০৮০ লক্ষ টন হয়েছে অথচ পশ্চিমবাংলায় লাগবে ৫ লক্ষ টন। অত্যন্ত 
আশ্চর্যের কথা এরা মিল মালিকদের উপর ভরসা করেন। ডি, পি এজেন্ট এবং মিল 
মালিকদের কাছ থেকে পশ্চিমবাংলায় দেখা যাচ্ছে চালকল সমিতির হিসেব মত এবং 
সরকারী আমলাদের হিসেব মত ৪টি যে বড় বড় আছে তারা ২০০ টন করে অথাৎ ২ 
লক্ষ ৪০ হাজার উন এবং ৩০০টির মধ্যে ৬০টি বড় আকারের যারা আছে তারা বেশী 
দেবেন এবং সেখানে ধরা হল)১ হাজার টউন। এছাড়া ৫০টি অকেজো হয়ে যা পড়ে রয়েছে 
সেগুলিকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে চালু করা হবে এবং তারা ৬০ হাজার টন দেবেন। এতে 
দেখা গেল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন আর বাকী ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন জন্য উপায়ে ফুড 
কর্পোরেশন সাহায্য করবে, স্যার, আপনি এই ডি, পি, এ্রজেন্টদের কেচ্ছা শুনুন। যারা 
রাইস মিলের মালিক তারা খোলা বাজারে ধান, চাল কিনতে সুরু করল কিন্ত এই ডি, পি, 
এজেন্টরা তা পারল না। সরকার পক্ষের এই সমস্ত অনুগ্রহভাজন বাক্তিদের নাম আমি 
পড়ে শোনাচ্ছি। রামকুমার তেওয়ারী, গাঙ্গারিয়া অঞ্চল, বংশীভারী মিলের এজেন্ট তাকে 
ডি, পি, এজেন্ট করা হয়েছে । হাজারীমল, শিবপুর অঞ্চল, রায়গঞ্জ চালকলের এজেন্ট, 
তাকে ডি, পি, এজেন্ট করা হয়েডে, বৈদ্যনাথ দাগা, বাগিচাপুর অঞ্ল, হরিরানপুর চাল- 
কলের এজেন্ট, তাকে ডি, পি, এজেন্ট করা হয়েছে-তিনি আবার জেলা কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ । 
আজকে পলীবাংসার কথা বলা হচ্ছে যে সেখানকার খাদ্য সমস্যার সমাধান করবেন। 
কন্তু আমরা পলীবাংলায় দেখতে পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটিই সদস্যই জানেন যে সেখানে ২০০ 
করে চাল এবং ২০০ করে গম মান দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার ক্লুষি মত বলছেন যে, সবুজ 
বিপ্লব করবেন। একটি মানুষের দৈনিক কত খাদ্য লাগে সেটা আমরা সকলেই জানি। 
কিন্তু এই যে ২০০ গ্রাম চাল এবং ২০০ গ্রাম গম দেওয়া হচ্ছে তাতে হিসেব করনে দেখা 
ঘাবে একটি লোক দিনে ২৮ পয়েন্ট ৬ গ্রাম করে পাচ্ছে। 


[4-50--5 7.0. ] 


এদের দ্বারা এই আঠাশ গ্রাম করে চাল আর গম খাইয়ে সরকার পশ্চিমবাংলায় সবুজ 
বিপ্লব করছেন এটা জুন্দর কথা। আমি বলছি সুন্দর ভ1ওতাবাজী করছেন, সুন্দর গান্ধী- 
বাদী বিশ্বাসী সরকার, গান্ধীবাদী চরম বিশ্বাসী সরকার-সেজন্য কারো গায়ে হাত দেননা। 
এই সরকার জোচ্চোর মজুতদার, ম্নাফাখোর এদের গায়ে হাত দেবেন না। সেদিন 
বাংলাদেশ কাগজে দেখেছিলাম যে ফুড কপোরেশনের কমচারীরা একেবারে ঘুষে লাল হয়ে 
গেছে-এখানে এত মিনিষ্টার আছে এত সরকারী সদস্যরা আছে এরতো কোন কেউ 
প্রতিবাদ করলেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে পশ্চিমবাংলায় খাদোর কি রকম 
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অবস্থা চলছে সেটা আর এখানে নতুন করে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। 
তারপর চিনির কথা আর কি বলবঃ ৮ লক্ষ টন চিনি বেশী হল কিন্ত তবুও চিনির দর 
হু হু করেবেড়ে যাচ্ছে। শুরা জানুয়ারী ১৯৭০ সালে চিনির দর ছিল ১টাকা ৮০ পয়সা, ১লা 
জানুয়ারী ১৯৭১ সালে সেটা বেড়ে হল ২ টাকা ৩৫ পয়সা। ৩১শে ডিসেস্কর ১৯৭২ সালে 
সেটা বেড়ে হল ৩ টাকা ৬৫ পয়সা। ১লা জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে ৪ টাকা। এটাকি লোকে 
বেশী করে চা খাওয়া ধরেছে বলে দুই বছরের মধ্যে এত দাম বেড়ে গেল£ না এত 
ভেসাকটমি হওয়া সভেও--মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন তিনি বলতে পারবেন 
যে এত ভেসাক্টমি হওয়া সত্তেও পুন্র সন্তান জন্মান যে তারা জন্মাবার পর থেকে চা খেতে 
শিখলো বলেই চিনির দাম বেড়ে গেল£ স্যার, এই সরকারের কোন লজ্জা নেই, স্যার, 
তারপরে তেলের দিকে দেখুন, যে তেলের দাম ছিল ৪ টাকা কিলো সেই তেল এখন ১২ 
টাকা আর পাড়াগ্রামে যান সেখানে ১৪ টাকা, তাও আবার কি খাটী তেল, একেবারে ভেজাল। 
তেলকলের মালিকদের সঙ্গে যে চুভ্তি করেছেন তারা তেলের মধ্যে নানা রকমের ভেজাল 
মিশিয়ে বাজারে বিকী করছেন, আর সেই ভেজাল তেল খেয়ে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গঞ্জে 
শিশুরা আজ বিকালঙ্গ হতে চলেছে। তারপরে স্যার, এরা কয়লায় হাত দিলেন আজকে 
কয়লার অবস্থা কি স্যার তা আপনি জানেন। তারপরে সতো তো হারিয়ে গেল। তারপর 
কাপড়ের ব্যাপার সেদিন ভারতের প্রধান মন্ত্রীমহাশয়া তো বলে দিলেন যে মিলমনিকরা 
আমাদের কথা শুনে না। আপনারা চিনি খাবেন না। আমি ভাবছি মাননীয় মন্ত্রী জয়নাল 
সাহেব আবার আমাদের না বলে বসেন যে কাপড়ের দাম এত বেড়ে যাচ্ছে আপনাদের 
সাজেশান দিচ্ছি--কারণ সেদিকে মস্ষিল কিছু নাই কারণ আপনারা স্কুলে যোন্‌ শিক্ষা খুব 
তাড়াতাড়ি দিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে স্যার, গ্রাম বাংলার হাসপাতালের কথা যত বলা না 
যায় ততই ভাল। চিকিৎসার জন্য গ্রামের লোকেদের হয় কোলকাতায় পি, জি, হাসপাতালে 
না হয় মেডিক্যাল কলেজে ভতি হতে হবে। তাও কি তারা ভি হতে পারে। স্যার, 
এইভাবে যদি গ্রামের গরীব জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন তাহলে আর বেশী 
দিন তাদের বন্দোবস্ত করতে হবে না। স্যার, এরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না 
এরা কেবল ধাপ্পা, ধোকা আর চিটিংবাজী করে চনেছেন। মুস্কিল হছে স্যার, এদের 
বিরুদ্ধে হাইকোট-এ ম।মলা করা যাবে না। আর এখানে যে সমস্ত ভাওতাবাজীর কথা 
বলেন তার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না, আমাদের কেবল শুনে যেতে হবে এছাড়া আমাদের 


আর কিছু করার নাই। 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আর একটা বিষয়, যেটা শুরুদ্পণ বিষয়, একটা ন্যাশনাল 
প্রবলেম, আমাদের এলাকায় হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গঙ্গার ভাঞগন প্রবল আকারে 
চলছে সেই গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধ উপলক্ষে গত বৎসর দেড় কোটি টাকা মঞ্জর করা হয়েছিল, 
এবং জঙ্গীপর সাব-ডিভিশনে যে পাথর পড়েছিল তাতে পাহাড় তৈরা হয়েছিল কিন্ত সেই 
পাড় যখন বর্ষা এসে গেল তখন সেই পাড় ভেঙ্গে ছুরমার হয়ে গেল। আমি বারপার আমাদের 
মাননীয় ইরিগেশন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকষণ করেছিলাম, মুখ্যম্জী মগ্াশয়ের দৃষ্টি আকষণ 
করেছিলাম, আমি বলেছিলাম যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে ফারাক্কা ব্য'রঞ্জ করা 
হয়েছে আপনারা প্রত্যেক বৎসর এক মাইল করে বাধান, লোহার পাত বসিয়ে সেখান 
থেকে জল ছেঁচে ফেলে দিয়ে নীচে থেকে সিমেন্ট করে উঠান নাহলে আরো ভেঙ্গে যাবে। 
এরা বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেনা । কেন্দ্র যখন টাকা দিচ্ছেনা আর 
আপন'দেরও করবার ক্ষমতা নেই তখন রিজাইন করুন, করে চলে যান, আপনাদের থাকার 
তাহলে কোন যোগ্যতা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা আদান করতে পারেননা, 
কেন্দ্র যখন টাকা দিচ্ছেনা, আপনাদের যখন করবার ক্ষমত৷ নেই তখন দেখছি যোজনা 
কমিশনের কাছে গি;য় ১ই নাক সিটকিয়ে (১ দ এলেন, অর টাকা আদায় বরতে পারলেন 
নাঃ ঞ্ঁই সরকার পারবে কেন। আমাদের মৃখ্যমন্ত্রীর থেকে টলেচ ম্যান ছিলেন বিধান 
চন্দ্র রায়, তিনি ৭ ফুট লম্বা ছিলেন, উনি আদায় করতে পারেনি কেন্দ্র থেকে ঘুরে এসেছেন 
আর ইনি আদায় করবেনঃ হ্যা সপ্তাহে তিন দিন যাওয়া সম্ভব হতে পারে। পশ্চিম- 
বঙ্গের জনসাধারণের সেই গরীব অঞ্চল থেকে ট্যাক্স আদায় করে যা রাজভশারে গচ্হিত 
হচ্ছে, ৭ দিন অন্তর, ৩ দিন অন্তর দিল্লী যেতে পারেন এবং সেই টাকা বায় করতে পারেন 
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কিন্তু জনসাধারণ তারজন্য তাকে ক্ষমা করবেনা, একদিন হিচড়ে গদী থেকে নামিয়ে এ 
মৃখকে ঘষড়ে দেবে রাস্ভায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আবার ভাঙন সুর হয়েছে। 
আমি সেদিন ইরিগেশন মিনিষ্টারকে বলে গিয়েছি কিন্ত তাঁর কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর 
পাইনি। মাননীয় সদস্য গতবার গিয়েছিলেন তিনি দেখেছেন যে আমাদের সামনেই এক পাড় 
নেই আর এক পাড় নতন করে সাজান হচ্ছে। নেভীচাদ জৈনকে কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। 
তিনি পাথর সাজাচ্ছেন প্রথমে বাইরের সারির পাথর বেশ সুন্দর গচ্ছিতভাবে, মাঝখানে 
সাজাচ্ছেন খাড়া করে করে যাতে পাথরগুলি বেশ প্রলেপ আকারে থাকে । পাড়গুলি ₹পি 
ভাঙ্গা যায়, দি কন্ট্রাক্টারের কাছ থেকে হিসাব নেওয়া যায়-দূর থেকে বলবেন মে এতে 
এক হাজার পাথর আছে, কিন্তু গুণে দেখবেন যে ৪ শতর বেশী হবেনা। আমি সেদিন 
এখানে বলেছিলাম বিধানসভায় চিৎকার করে, আমি একা নই, পশ্চিমবঙ্গের অন্য দলের 
এবং সরকারী পক্ষের এম, এল, এরাও চিৎকার করেছেন আমাদের একান্ত কতব্য জন 
সাধারণকে বাচান। সরকার যখন টাকা দিচ্ছেন-আমি একথা বলছিনা যে সরকার টাক 
দেননি, টাকা দিয়েছেন কিন্তু সেই টাকা আমরা জীবনে বেঁচে থাকতে চুরি হতে দেবোনা। 
তিনি বলেছিলেন যে সি, আর, পি দিয়ে আমি করাবো। মাননীয় ডেপটি স্পীকার মহাশয়, 
আমি ১৪ তারিখে জঙ্গীপরে এস, ডি, ও-কে নিয়ে গিয়েছিলাম, আমি দেখিয়েছি যে কি 
রকমন্ডাবে চরি হচ্ছে। শতকরা ৭৫ পারসেন্ট টাকা পকেটে চলে যাচ্ছে, ২৫ পাসেন্ট টাকার 
কাজ হচ্ছে সেখানে এবং সঙ্গে সঙ্গে এখ'নে সুকুমারবাবু যে কথা বলছিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে 
আমিও সেকথা বলছি। ডিষ্টিব্ট ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে যদি যাই তিনি বলেন যে ঙিক 
আছ্রে। পি, ডব্লিউ, ডি-র এস, ডি, ও-র কাছে যদি যাই তিনি বলবেন যে ডিক আছে, 
এনকোখারী হবেনা তদন্ত হবেনা, চুরি হবে এবং আপনারা সমথন করবেন। ইলেকশনে 
আপনারা তাদের কাছ থেকে টাকা পান সেই টাকা পকেটস্ত বরে জনসাধারণের কাছে ঘুরে 
ঘারে দগ্নজায় দরজায় গিয়ে কারট্রপি করে আপনারা বিধানসভায় অ'সেন। আবার আসবেন 
এবং তারজন্য ভবিষ্যত গুগ্ছাচ্ছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ইরিগেশন মিনিস্টার 
নেই, আমি আপনার মাধামে তার দৃষ্টি আকষণ করতে চাই, তিনি এক সপ্তাহের ভিতর 
তদন্ত করন, চে ধরুন, তা নালে যে টাকা দিয়েছেন তার ৭৫ পাসেন্ট পকেটিত্ত হবে, কাজ 
হবেনা, জনসাধারণের কল্যাণ হবেনা । মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এত বড় দামিত্ব, হোন 
সাব-ডিভিশন, সমগ্র জেলা ধ্বংস হয়ে যাবে যে ভাবে ফারাক্কা ব্যারেজের পিলার তৈরা 
হয়েছে। আমাদের মাননীয় রাজ্পালের ভাষণের মধ্যে কেবল ফারাক্কার কথা বলেউ 
ছেড়ে দিগ্সেছছেন কিন্তু এত বড় যে ভাঙ্গন চলছে, বাস্তহারা হয়ে মানুষ রাস্তার বসে আছে, 
তাদের কিছ আথিক সাহায্য দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরী করতে হবে সে অস্থদ্ধে একটি একথাও 
তিনি বলেননি । তিনি বলবেন কেন£ তিনি হচ্ছেন খাঁচার পাখী ও রা যা শিখিয়ে দিগেছেন 
তিনি তাই আউড়িয়েছেন, তার নিজস্খ বলার কোন ক্ষমতা নেই, একেবারে দাধাধরা রস্তা 
দিশ্ে তিনি চলেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি যে এলাকার শোক সেখানে 
৬০ হাজার বিড় শ্রমক আছে। সেই ৬০ হাজার শ্রমিকদের উপর নিভর করে ৪ লঞ্চ 
লোকের জীবন নিশর করে। কিন্তু সেই বিড়ি শ্রমিকরা দেখন আজ পগ্ত ৬য়ে গিয়েছে, 
চবি হয়ে গিঘ্েছে তামাকের গুড়া ভাদের নাক গিয়ে। গগ্লিগ্লাতিও সেই রকম আছে, 
বাকুডাতেও সেই রকম আছে, নানারকম ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে । কিন্তু শ্রমিক কণ্যাণ- 
মূনক কাজের এখানে কোন আভাস দেওয়া নেই। 
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জসীপুর মহকুমার উরঙ্গবাদে গুণ্ডিয়ার বিড়ি শিল্প ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম, এবং রূহত্তম 
বিড়ি উৎপাদন কেন্দ্র। সেখানকার অবহেলিত নির্যাতিত বিড়ি শ্রমিকদের সম্বন্ধে রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে একচী কথাও নাই। এই বিড়ি শ্রমিকরা সেখানে নানাভাবে উতৎ্পীড়িত ও 
নিষ্যাতিত হচ্ছে। কি বুর্জোয়া গণতন্ত, কি বুোয়া সরকার, কি বৃর্জোন্না গভর্ণর-এদের 
স্মরণ রাখা উচিত সেই বিড়ি শ্রমিকরাও আপনাদের ট্যাক্স দিয়ে থাকে । রাজ্যপালের 
স্মরণ রাখা উচিত যে বিড়ি শ্রমিকদের থেকে যা সামান্য সামান্য ট্যাঞ্প আদায় হগ, সেই 
ট্যাব্স-এর অর্থ দিগ্নে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তাঁকে পুষছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন 
কমচারী--একখা হানা বাজ্াপাল মরণ রাখেন। 
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মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি গত ১৭ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে যে হরতাল 
হয়েছিল, সেই বন্ধ উপলক্ষে মুশিদাবাদ জেলার বাসুদেবপুরের শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র 
জনসাধারণর উপর কীভাবে পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালায়_যার ফলে এরাজোত হোসেন ও 
অজুন সরকার নিহত হয়। ১৮ই তারিখে সিদ্ধার্থবাবূর ত্যঙ্গাড়েবাহিনী লোহারপুর 
চাচন্দিয়া গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকে মা-বোনেদের ইজ্জৎ হরণ করবার চেস্টা করেছে। আমি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসে অভিযোগ করেছিলাম এই সম্বন্ধে । খুবই দুঃখের বিষয় 
আজও তার কোন প্রতিকার হয় নাই। আমি পরে এস, পি, ও ম্যাজিম্ট্রেটের সেখানে নিয়ে 
গিয়ে ঘরের তালা, কবাট, ভাঙ্গা ইত্যাদি দেখিয়েছি। আমি তাদের সব কিছু হাতে হাতে 
প্রমাণ করে দিয়েছি কী কীভাবে এই ঙ্যাঙ্গাড়েবাতিনী গ্রামের মা-বোনেদের উপর অত্যাচার 
করেছে। তারাও কিছু করলেন না-মৃখ্যমন্ত্রীও সেই দুরভ্ভ পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কেবল তিনি ১৭ই তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় 
রেডিওতে তভাওতাবাজী করলেন। এরাজোত ছোসেন মারা গেল, অজ্ঞ মারা গেল--মারা 
যাবার পর ৭২ ঘনঠা পরে তাদের ডিকমপোস্ড ডেড্-বডি পাওয়া গেল। তখন তা পচে 
দ্রগন্ধা হয়ে গেছে। অথচ এই ডেড্-বডি পাওয়া উচিত ছিল ১২ ঘন্টার মধ্যে। অন্যায়ভাবে 
পুলিশ যে দুজন হত্যা করলো, তাদের জন্য কোন কমপেশেসান দেওয়ার ব্যবস্থা আজও 
হল না। রাজ্যপালের এই ভাষণের মধ্যে সে বিষয়ে কোন কথা আমরা পেলাম নাঃ সেই 
দুরত্ব পুলিশের বিরুদ্ধে কোন এ্্যাকশন নেবার কথাও ভাষণের মধ্যে বলা হলনা! কোন 
গ্যাকশান নেওয়া হলেও বুঝতাম! আমরা ভেবেছিলাম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা দাবী 
করেছিলাম একটা নিরপেক্ষ তদন্ত সেখানে হোক। কিন্তু তার কোন বালাই সেখানে দেখা 
গেল না। শুধুমান্ আই, জি, সেখানে গিয়ে একটা তদন্ত করে এলেন। এ যে কথা বলে 
চোরের সাক্ষী গাটকাটা এক চোর ছুরি করছে, আর অন্য চোরকে তার সাম্ষী মানলো-- 
এও যেন সেইরকম ব্যাপার। এক পুণিশ গুলি করে খুন করেছে, আর এক পুলিশ তার 
তদন্ত করেছে। 


মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজাপালের ভাষণের মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপারে শাস্তি 
বিধানের কোন ব্যবস্থা অবলদ্বন যে করা হবে তার কোন আভাস পাইনি। যখন এ পুলিশের 
লাঠি সুক্ুমারবাপুদের ঘাড়ে পড়বে তখন তারা জানতে পারধেন। গতকাল এ ব্যাপারে আমি 
বলোহলাম যে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলে যে সমস্ত রাজনোতক বন্দী আছে তারা বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের লোক তাদের বিনা বিচাপ্রে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কারো নামে হয়তো 
দু-একঠা কেস আছে কিন্ত তার কোন বিঢার হয় না। এবং তাদের রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে 
গণ্য করা হয়না, প্লাজনৈতক বন্দীর মধ্যাদা তারা পায়না। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে 
মধ্যাদা পাবার গণতান্ত্রিক অধিক।র তাদের আছে কিন্তু সে অধিকার সরকার ক্ষন্ন করছে। 
তার জন) তারা অনশন করছে এবং ভবিষ্যতে আরো আন্দোলনের পথে তারা নামবে । কিন্তু 
আমাদের জাতীয় সরকার তার কিছুই করছেন না। প্রিটিশরা যারা সাত সমুদ্র তেরো নদী 
পর হয়ে এসেহিল তাদের কাছ থেকেও আন্দোলন মারফৎ বিচার পাওয়া যেত। তারপর 
ভারতবধ যখন স্বাধীন হলে। তখন লোকে ভাবলো তারা বড় আশা কনেছিলো যে আমাদের 
দেশের লোক যখন কণধার হয়েছে তখন অনেক সুযোগসুবিধা হবে। কিন্তু সুযোগসুবিধা 
মাথা গুনতিতে এ ২৭টা লোকের জন্য আর ভারতবর্ষের ৭২টি পরিবার টাটা, বিড়লা, 
ডালমিয়া ইতাদির জনা। তাদেরই দারোয়ান হয়ে কাজ করতে হচ্ছে তাদেরই যত সুযোগ- 
সুবিধা সাধারণ মানুষের নয় সাধারণ মানুষ তারা কিছুই পায়না তারা উপেক্ষিত বঞ্চিত 
তারা চিরকাল এভাবে আছে। কিন্তু মনে রাখবেন যাকে পিছনে ফেলছেন সে চিরকাল 
পিছনে থুকবে না। মাথা চাড়া দিয়ে উগবেই্‌। এবং নিশ্চয় এর আগনি যেখানে বসে আছেন 
সেখনেঙ্ঈবসবে এবং আপনাদের তাদের দ্বারাই চলতে হবে, মিশরের ফারুককে দেখুন, 
পাকিস্তানের ইগ়াইয়া খানকে দেখুন, বাংলাদেশে কি তাণ্ডব নৃত্য না করেছিল। আজ তাকে 
পাবত্য অঞ্চলে গুছে নজর “বন্দী করে রাখা হয়েছে। আয়ুব খাকে দেখেছিলাম আজকে তার 
কি দশা। আপনানা এইসব কথা শুনতে চান না কিন্তু যেদিন আসবে সেদিন আর 
আপনাদের কখা কেউ শুনবে না। তপনাদের কথায় থুথু দিয়ে চলে যাবে, মুখে থথু দিয়ে 
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/লে যাবে। স্যার, আমি একটা কথা বনতে ঢাই গে পণ্চিমঝাংলায় ১৯৬১ সালে ওয়ে্ট- 
বঙ্গল অফিসিয়াল ল্যংগুয়েজ গ্্যাক্ট পাশ হয়েছিল। সেই আইন অনুসারে পশ্চিমবাংলায় 
বাংলাভাষা এবং দাজিলিং জেলায় তিনটি মহকুমার বাংলাভামা এবং নেপালী ভাষ। 
অফিসিয়াল ল্যংগুয়েজ হিসাবে ব্যবহার করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি 
জানেন পশ্চিমবাংলায় এর পাশাপাশি আর একটা ভাঙ্গাভাীর লোক আছে তাদের সম্বন্ধে 
এই সরকার আজও চিন্তা করেন না। বাংলা ভাষাভাষার গরেই তাদের স্কান। অর্থাৎ 
তাদের স্থান হচ্ছে দ্বিতীয়। আমি যাদের কথা বলছি তারা হচ্ছে সাওতাল। পশ্চিমবাংলা 
সরকারের কর্ণধার যারা আছেন তাদের মগজে এদের কথা বাগ নি। এরা শান্তিপ্রিয় এরা 
ঝগড়া করতে জানে না, এরা আন্দোলন করতে জানে না। আমি এই কথা বলছি নাষে 
"নপালী ল্যংগুয়েজ না হোক, নিশ্চই তাদেরও অধিকার আছে। কিন্তু নেপানী ভাষাভাষী 
যারা তাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষ, আর পশ্চিমন্বাংলায় সাওতাল ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা 
১৯ লক্ষ। এই ১৯ লক্ষ লোককে কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপেক্ষিত করে রেখেছেন। তাদের 
ন্যাঘা অধিকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ণধারেরা দিতে কুন্খাবোধ করছেন কেন£ 
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তাদের কি অসুবিধা হবে£ কি অঙ্ুনিপা আছে নে সাওতালী ভাষাকে অফিসিয়াল 
ল্যাংগুয়েজ হিসাবে ব্যবভার করছেন না, স্কল-কলেছে সভতানী ভাখাকে কেন প্রবর্তন 
করছেন না আমরা বুঝতে পারছি না। আমাদের চিন্তা আসতে পানে শা" ভবভে পারিনা 
ঘে এরা কি কাজ করছেন। আর খালি ধোকা দিনে ঘাচ্ছেন। গভবারে ফড়িং খাইগে- 
ছিলেন, এইবারে কি খাওয়াবেন জানি না। (জনে অদস্যঃ আগনি খেয়েছিলেন কি£) 
আপনি তো নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেই সাথে খেতে হয়েছে। আমার বন্তব্যে বলি জানিয়াতীর 
দলিল। তাতে বলেছেন ৪৩ হাজারকে সরকারী কখচানী হিসানে গণা কফলেছেন। এতো 
খুব সুন্দর কথা। কেউ কেউ যান্রা করে ফেললো, নাটক করে দেললো, কেউ কেউ সিনেমা 
আটি'জ্ট হয়ে চলে গেলো । আমি প্রশ্ন করি সত্যি কি ৪৩ হাজার যুবকের চাকরি দেওয়। 
হয়েছে£ সেল্ফ এম্পলয়মেন্ট স্কীম বলে কতকগুলো ছেলেকে মোটরের ট্রেনিং কাপড়ের 
সেলাই কলের ট্রেনিং ইত্যাদি ট্রেনিং দিয়ে বলেছেন তোনরা ব্যাংক থেকে লোন নাও, আর 
কতকগুলো মিলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যাদের কালকেই ছাড়িয়ে দেবে। সেটাও এদের গুণতির 
মধ্যে আছে। অজসু যুবকদের কাছ থেকে এক টাকা নেওয়া হয়েছিল। ১৭।১৩।১০ হাজার 
নেওয়া হবে পোম্টাল অর্ডারের টাকা সেই সব দরিদ্র যুবকদের ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তারা 
চাকরি দিয়েছেন এম, এল, এ-দের লিম্টের ভিভিতে। কিন্তু সেই সব যুবকদের টাকা 
ফেরত দেওয়া হয় নি। আমি বলি আপনারা এইরকম আর দু-চারটে গ্যাভারটাইসমেন্ট 
করে দিন তাহলে পশ্চিবঙ্গের বাজেটে ঘাটতি হবে না। শিক্ষা জগতের কথা বলি। 
শিক্ষকরা হচ্ছেন জাতির মেরুদণ্ড, তারা জাতিকে তৈরী করবেন। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
শিক্ষকদের কথা আপনার মাধ্যমে এই হাউসে বলতে চাই। আজকে পশ্চিমবঙ্গে হাই স্কুল 
এবং হায়ার সেকেগ্রী স্কুল রয়েছে আপনি ঘদি হিসাব করে দেখে থাকেন দেখবেন তাহলে 
যে কত স্কুলে ডেফিসিট পড়ে গিগ্নেছে। গভর্ণমেন্টের ঘরে, এখনও পষন্ত ডেফিসিট দেওয়া 
হয় নি। এক লক্ষ দেড় লক্ষ বা ৭০ হাজার টাকা । বিলডিং গ্রান্ট বলে একটা টাকা 
মঞ্জর করেন। বিডিং কনস্ট্রাকসানের জন্য। নিউ সেকেটারিয়েট বিলডিং গিয়ে আমি 
সেখানে জানতে পেরেছি কনস্ট্রাকসান বাবদ যে টাকা দেওয়া হয় সে সমস্ত ক্ষমতা এই 
অফিস থেকে কেড়ে ডি, পি, আই নিয়েছেন। ডি,.পি, আই-র কাছে যদি দরখাত্ত করা হয় 
তিনি বলেন দরখাস্ত পাইনি। স্বয়ং আমি দরখাস্ত করেছিলাম। বললেন জগজীবনবাবুকে 
দিতে, আমি ৫ই এপ্রিল দিয়ে এলাম। ১০ই এপ্রিল খোজ নিতে গিয়ে শুনলাম, আমাকে 
বললেন, আপনি দেননি। নিমতিতা স্কলের কমার্স স্ট্রীম করবার জন্য গ্র্য।সিসটেল্ট ডি, 
পি, আই মিস্টার ভট্টাচার্যের কাছে গেলাম। তিনি বললেন আঞ্চিতো রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি । 
বোর্ডের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, না দেননি। তখন আবার তার কাছে যেতে 
তিনি বললেন ভুল হয়ে গরিয়েছে। এডুকেসান ডিপাটমেন্ট চোর, সবাই চোর। চে'র 
শিক্ষা জগতে আর ক্ধলল কলেজে দেখুন মাম্টারদের বেতন নেই। ছয় মাস, 
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নয় মাস, ১০ মাস ১৬ মাস পর্যন্ত মাম্টারারা বেতন পাচ্ছে না। অথচ সেই মাম্টাররাই 
হচ্ছে জাতির গেরুদণ্ড। প্র যে ওরা আজকে মন্ত্রী হয়ে গদিতে বসেছেন ও রাও 
একদিন অপগণ্ড ছিলেন স্সভ্য যদি করে থাকেন তো সেই শিক্ষকরাই করেছেন। 
আজকে কি অবস্কা-স্কলের শিক্ষক কলেজের শিক্ষক সমস্ত শিক্ষকরা আন্দোলনের পথে 
নামছে । তাদের ন্যায়সঙ্গত যে দাবী তাদের যে ভাতা সেটাও আপনারা মিট করতে পারছেন 
না। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তাদের জঙ্গে দেখা করতেও অসুবিধা বোধ করেন। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখেছি, আমাদের বাস্তব অভিক্ততা আছে আজকে শিক্ষকদের 
কি ভয়াবহ অবস্থা-তারা সপ্তাহে পাঁচ টাকা পাবার জন্য কাউন্টারে বসে আছে। তা দিয়ে 
যা হয় করে নূন ছাত খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে। এই হচ্ছে গ্রামের শিক্ষকদের অবস্থা-একথা 
অস্বীকার করখার কোন উপায় নেই। আপনারা সব সময় কোলকাতার দিকে চেয়ে বসে 
আছেন--কলকাতারই কথা চিন্তা করে যাচ্ছেন। তানা হলে যে তারা আপনাদের টুটি টিপে 
ধরবে। আজকে পাড়াগায়ের লোকের কি অবস্থা । আপনারা গদিতে বসে সেসব কথা 
ভুলে গেছেন। শিক্ষা জগতের আর একটা জিনিস যে আম্রা দেখতে পেলাম ক্লাস-সিক্সের 
ও নাইনের বই অত্যন্ত দ্রু্মল্য হয়ে পড়েছে। তার উপর বই পাওয়া যাচ্ছে না এবং বাইরে 
তার মল্য এতো বেণী যে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা আর বোধ হয় লেখাপড়া শিখতে 
পারবে না। ক্লাস-সিক্সের ও ক্লাস নাইনের সিলেবাস আপনারা তাড়াছড়। করে দিলেন 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে বই মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না এ 'সম্বন্ধে কিন্তু গভণরের স্পীচে সামান্য 
কয়েকটি কথা বলে ছেড় দিয়েছেন। কিন্তু তার সুরাহার কথা কিছুই বলেন নি। অমি 
কিছুদিন থেকে দেখতে পাচ্ছি একটা বেহায়া নিলভ্জ ব্যাপার-এ ভ্যাসাবটমি। আপন।রা 
মেয়েদের কাছেও পর্ঘন্ত এইর7ম সব প্রচার করছেন। আমি বলতে চাই যে এদের কি কোন লঙ্ঞা 
নেই। এমন কি এইসব জিনিস মা-বোনেদের কাছেও প্রচার করছেন। অত্যন্ত লজ্জার 


কথা-ধিককারজনক। 
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মাননীয় উপাধক্ষ মহাশয়, জামরা চাই না এইসব কথা বলতে । আজকে দি আমরা 
শিক্ষার উন্নভি করত প্রি হদি সমাজকে শিক্ষিত করতে প.রি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া 
ভালভাবে শেখাতে পরি তাহলে আপনা থেকে আমরা পপুলেসন কন্ট্রোল করতে 
পারবো। তা না করে আপনারা এইরকম একটা নিলজ্জ চ্টেপ নিয়েছেন। মাননীয় 
ডেপ্টি স্প'কার মহা*য়, গভর্ণরের স্পীচে উন্নয়ন ব্যাপারে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে ভাতে 
মাঝে মাঝে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়েছেন। যদি আপনারা কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল 
তাহলে আর আপনাদের দরকার কি। কেন্দ্রের ঘাড়ে চেপে চলে গেলেন, তাহলে কেন্দ্রই 
শাসন করুক কেন্দ্রের অফ্িসরর,.ই এখানে এসে শাসন করুন-আপনাদের আর দরকার 
নেই। এ কথা বলার আগে আপনাদের এখান থেকে রিজাইন করে চলে যাওয়া উচিত 
ছিল। সেদিন দেখলাম কাগজে পশ্চিমবাংলায় চাল সংগ্রহ করার জন্য ধান সংগ্রহ করার 
জন্য কেন্দ্রীয় অফিসার এসেছেন এই সমস্যার সুরাহা করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে উচিত ছিল 
এদের রিজাইন করে চলে যাওয়া। এখানে থাকা উচিত ছিল না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার 
মহাশয়, তাই আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে পল্লী অঞ্চলের কৃষকরা বীজ পাচ্ছে না সার 
পাচ্ছে না,-তারা কিছুই পচ্ছে না-অথচ আপনারা বলছেন উৎপাদন বাড়াও, উৎ্পদন বাড়াও। 
উৎপাদন বাড়িয়ে কি হবে? পাটের ন্যায়সঙ্গত দাম তারা পাচ্ছে কিনা সেটা তো আপনারা 


জানেন। 
[১-20--30107-] 


পাটের ন্যায়সঙ্গত দাম তারা পায়কি? পাট বোনা,-পাট উৎপাদন করে ঘরে নিয়ে 
আসতে বহরকমের খরচ হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এই পাটের সম্পূর্ণ টাকা 
কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন। আমি গতবার বলেছি, এবার আবার বলছি যে ধানের 
জমিকে পাটের জমিতে পরিণত করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের ভাারকে, পরিপূর্ণ করার জন্য, 
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ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সেই পাট যারা উৎপাদন করে, কুষক, তাদের 
সম্মন্ধে কি কিছু করা হয়েছেঃ তাদের পরিশ্রমের ফলে যে পাট উৎপন্ন হল সেই পাটকে 
যখন তারা বাজারে বিকীর জন্য নিয়ে গেল তখন কত পেল--১৫।২০।২৫ টাকা, অথচ 
বিঘা প্রতি কত টাকা করে খরচ হয় সেই হিসাব কি এই মন্ত্রী রাখেন, এই ভাওতা সরকারের 
মন্ীরা কি রাখেন? রাখেন না। এই কারদুপি সরকারের মন্ত্রীরা কি রাখেনঃ রাখেন 
না। পাট উত্পাদন করবার জন্য যখন খরচ করতে হয় তখন সেই ফোড়ে, দালালদের 
ঘরে গিয়েই তাদের হাজির হতে হয় এবং তারপরে তারা চাষাবাদ করে। পাটের ন্যায্য 
দাম পাবার কোন পরিকল্পনা সরকার থেকে গ্রহণ করেন নি এবং পাট উৎপাদনকারী 
রুষকদের উন্নতির কোন ব্যবস্থা আজও গ্রহণ করা হল না। আমরা দেখেছি পাট যখন 
বড় হয় তখন ১০।১৫।৫০ টাকার মত গ্রপ লোন দেওয়া হয়, তাতে পাট চাষীদের কোন 
কল্যাণ হয় না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে 
হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে যে অরাজকতা চলছে সেই টিভি অবসান করবেন, এ সম্বন্ধে 
রাজ্যপাল কোন সস্পম্ট বক্তব্য রাখেন নি। কাজেই এই রাজ্যপালের ভাষণের সম্পূর্ণ 
বিরোধিতা করে এই কটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর কমুনিষ্ট পার্টির নেতা মাননীয় 
শ্রীবিশ্বনাথ মুখাজি গোড়াতেই আরম্ভ করে বললেন যে এই লেখার জন্য তিনি বিস্মিত 
হয়েছেন। বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই শ্রীগ্যানথনি ল্যাল্সলট ডায়াস--গভর্রের বক্ততায়। 
আমি তকে জিক্তাসা করতে চাই তিনি এটা পড়েছেন কি? এর মধ্যে যা লেখা আছে 
তাতে অসত্য কোথায়, ভুল কোথায় যে কোন কথা নেই, এর মধ্যে কোন সত্য কথা নেই, 
কোন ঠিক কথা নেই, এইভাবে যে দল বিভ্রান্ত করতে চায়, যাদের নীতি হচ্ছে যে অন্যকে 
কিভাবে ছোট করা যাবে, কাকে বলব বুজোয়া, কাকে বলব ক্যাপিটালিম্ট, কাকে বলব 
রিগ্াকশনারি, আর এখন একটি নতুন শব্দ হয়েছে জোতদার--এইসব ব্যবহার করে তারা 
বক্ততা করে যান। আমি বিশ্বনাথবাবুর বস্ততা শুনছিলাম, আসল কথা বোধ হয় তিনি 
জানেন না। তিনি এই কথা বলনে নি, এই বক্ততায় যা কিছু রয়েছে তার মধ্যে থেকে 
কোন্‌ কোন্‌ কাজ কিভাবে ভবিষ্যতে হবে-তার কথা একটা বুঝি, যদি সরকার বলেন 
তাহলে কাজ করবো এবং আমরা কাজ করতে চাই। তারা একসঙ্গে কংগ্রেসের সাথে গাঁট- 
ছড়া বেঁধেছেন, তারা একসঙ্গে আমাদের সঙ্গে কাজ করবার শপথ গ্রহণ করেছিলেন, আর 
এখন বুঝতে পেরেছেন যে তারা বড় গোলমালে পড়ে গেছেন, তাদের নীতি একদিকে, আমরা 
চলেছি আর একদিকে, দুজনের সঙ্গে কারো মিল হচ্ছে না, তাদের লেফটিম্টের যে আর 
একটা দিক ছিল সেটা থেকে হয়তো সরতে হচ্ছে এই ভয়েতে একথা, ওকথা বলার জন্য 
নিজেদের গোলমালের মধ্যে ফেলেছেন--এই কথা বলে আমি তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
বলতে চাই না। আমাদের আর, এস, পি-র বন্ধু শীশ মহম্মদ সাহেব এবং কালকে তিমির 
ভাদুড়ী মহাশয়, আমার নাম করে দুজনেই বলেছেন-_সুবোধ মল্িক স্কোয়ারের আমার বক্তা 
শুনে তিনি বলেছিলেন আমি যেন আমাদের সরকারের উপর অনাস্থা প্রস্তাব দিচ্ছি--এইটা 
ভেবেছিলেন, বেশ কথা । তিমির ভাদুড়ী মহাশয় বললেন বিজয়দা যদি আন্দোলন করেন 
তার সঙ্গে যেতে চাই-এই কথা তিনি বলেছিলেন। এখানে আপনারা জালিয়়াতী দালাল 
বলেছেন। 
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আমি তার কাছে বলতে চাই যে তার দল সারা ভারতবর্ষে ও পশ্চিমবাংলায় এতই ছোট 
ঘে তারা কোনদিনই সরকারের দায়িত্ব পাবেন না, শুধু বিরোধিতাই করে যাবেন, চিৎকারই 
করে যাবেন, দায়িত্ব গ্রহণ করবার তাদের ক্ষমতা নেই। কাজেই তারা আবোল তাবোল 
বলেন কেনঃ এই এখনই শীশ মহম্মদ সাহেব বলছিলেন যে ৪৩ হাজার চাকরী যেটা 
দেওয়া হয়েছে সেটা ঙিক নয়। আমি তাকে বলতে চাই তিনি নিজে তৈরী না হয়ে এসে 
বক্ততা করেছেন। কারণ দায়িত্ব তো নেই। তৈরী হয়ে কথা বললে অনেক কথাই বলতে 
হয়। তিনি যদি একথা বলতেন যে মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন যে এক 
বছরে এক লক্ষ লোকের চাকরী যোগাড় করে দেব কিন্তু দু বছরেও পারেন নি--৪৩ হাজারের 
কথা বলেছেন বুঝলাম, সেই ৪৩ হাজার লোকের চাকরী হয়েছে, তিনি যদি হিসাব চান 
তা পাবেন কিন্ত তিনি বললেন এটা জালিয়াতী, দালালী--এইরকম অভ্ভত কথা বলেন কেন? 
আমি তাকে বলব যদি কাজ করতে চান আসুন আমাদের পথে, আমাদের সাথে কারণ 
আমরা কাজ করি। আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় হয় তার কথা আমরা বলি এবং 
সেটা সংশোধন করে ভালভাবে দেশের সেবা করবার জন্য এগিয়ে যাই। কাজেই তাকে 
বলব কাজের দায়িত্ব নিতে চাইলে আসুন, শুধু বিরোধিতা করবার জন্য বিরোধিতা করলে 
কোন ফল হয় না এটা আমি মনে করি। তারপর বলি রাজাপালের্র ভাষণে আমরা দেখেছি 
অনেক কথা লেখা আছে। কি কি ভাল ভাল কাজ সরকার করেছেন-অনেক কাজ করেছেন 
সেই সব লেখা আছে। কিন্ত এখানে একটা কথা আমি বলব আমরা যা কিছু কাজ করি 
সেটা কাদের জন্য করি সেটা আমাদের বোঝা দরকার। আমরা কাজ করি সাধারণ 
মানুষের জন্য, দেশবাসীর জন্য। আমাদের কাজের ধারার উপর কি রিগ্যাকসন হচ্ছে, 
তারা কি বুঝছেন, সেটা আমাদের জানা দরকার। কারণ তারা যদি মনে করেন এই কাজ 
ভাল হয়েছে তারা আশীবাদ দেবেন, ধন্যবাদ জানাবেন আর খুব ভাল কাজ করেও যদি 
তাদের মনে কোন দাগ না পড়ে তাহলে সেই কাজের কোন মৃল্যই থাকবে না। যেমন 
স্যার, এক গ্রাস জল যদি কেউ চায় এবং কেউ যদি তাকে আধ গ্রাস জল দেয় তাহলে 
কেউ হয়ত বলবে তেম্টার সময় অন্ততঃ আধ প্লাস জল তো পেলাম, আবার কেউ বলবে 
কিরকম লোক, এক গ্রাস জল চাইলাম, আধ গ্লাস জল দিল। আজকে সেই পরিস্থিতি 
হয়েছে। আজকে মানুষ চায় খেতে, মানুষ চায় রোজগার করতে । আমরা কোথায় রাস্তা 
বানালাম বা টিউবরলের পরিকল্পনা করলাম দিল্লী গিয়ে টাকা নিয়ে আসলাম সেটা 
মান্ষ দেখতে চায় না। রাজ্যপালের ভাষণে তার কোন ইঙ্গিত দিতে পারেননি । আমি বলব 
এটা দেবার দরকার ছিল। এখনও বলব, বাজেট বক্ততা যখন হবে তখনও বলব। 
তাতে মানুষ জানতে চাইবে আগামী বছরের জন্য আমার খাবারের কি ব্যবস্থা হয়েছে, 
আমার রোজগারের কি ব্যবস্থা হয়েছে। আর যদি খেতে না দিতে পারেন বা কেনার মত 
পয়সা যে রোজগার করতে না পারে অর্থাৎ তার পকেটে যে পয়সা আছে তাতে যদি সে 
না কুলাতে পারে তাহলে পশ্চিমবাংলার সমূহ বিপদ এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। অনেক 
সময় বলা হয়ে থাকে, এখনও বলা হচ্ছে যে ২৫ বছরে কিছুই হয়নি আমরা এই দুই এক 
বছরের মধ্যে তা করেছি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আপনার মাধ্যমে বলব যে যারা উত্তর- 
সুরীর সম্বন্ধে এই কথা বলেন, যারা পিতা পিতামহের বিরুদ্ধে এইসব কথা বলেন, যারা 
অন্যকে ছোট করবার চেস্টা করেন তারা কোনদিনই নিজে বড় হতে পারবেন না, কোন- 
দিন এগিয়ে যেতে পারবেন না-এই ভুল যেন না করেন। স্যার, বারবার আমি শুনেছি 
বলা হয়েছে ২৫ বছরে কিছু হয়নি, আমি শুনেছি বলা হয়েছে প্রফুল্ল সেনের মত 
চোর আমি নই, আমার দল চোর নয়, আমি বলতে চাই প্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে চোর বলে 
নিজে রাজা হওয়া যায় মা। আমি আবার বলব যদি প্রফুল্ল চন্দ্র সেন চুরি করে থাকেন 
তাহলে তার একটা দৃষ্টান্ত দেখান। যখন যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা এসেছিল তখন তারা 
অনেক চেষ্টা করেছিলেন_জ্যোতি বসু নিজে চেষ্টা করেছিলেন যে কংগ্রেসের মন্ত্রীদের 
বিরুজ্জী, কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায় কিনা, তাহলে কমিশন করে দেবেন 
কিন্তু খুঁজে পান নি। যদি আজ মনে করেন আগেকার সকলে--আমিও তারমধ্যে একজন, 
এরা সব অন্যায় করে গিয়েছে, কিছু কাজ না করে চুরি করে গিয়েছে তাহলে আমি বলব 
যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যিনি একথা বলছেন ১৯৫৮ সালের পর ১৯৬৬ সালে তিনি কংগ্রেসে 
ফিরে এসেছিলেন, কোন কংগ্রেসেঃ যে কংগ্রেস প্রফুল্প চন্দ্র সেন এবং আমরা সকলে 
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ছিলাম--১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই কংগ্রেসে ছিলেন। তিনি বারবার বক্ততা করে বলেছেন 
প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মত নেতা হয় না, বারবার বলেছেন অতুল্য ঘোষের মত শক্তিশালী 
সংগঠক নেই। 
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বিলাত থেকে এসে ত'কে উপতৌকন দিয়ে গেছেন। তাহলে কি ধরে নেবে ১৯৬৯ সালের 
পর শ্রীপ্রফুল চন্দ্র সেন এবং অন্য সকলে চুরি করেছে? যদি করে থাকে, কেন তাদের 
উপর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, এই কথা জানবার অধিকার প্রত্যেকের আছে, 
প্রত্যেক মান্ষের আছে। মানুষ এই প্রশ্ন আমাদের সামনে করে। এর উত্তর আমি চাইবো 
এবং আশা করবো যে এর উত্তর আমি পাবো। স্যার, আজকে আর একটা প্রচেষ্টা চলেছে, 
সমস্ত কংগ্রেস এম, এল, এ-কে হেয় করবার চেস্টা চলেছে। এই কথা বলে সব সময়ে 
যে তোমাদের বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোর্টের ফাইল আমার কাছে আছে। পুলিশ রিপোটে যদি 
কংগ্রেস এম, এল, এ-দের, কংগ্রেস কমাদের এবং বিভন্ন সাধারণ কমীদের বিচার বিবেচনা 
করা যায়, সেই সরকার চলতে পারে না, সম্ভব নয়, সেই সরকার কোনদিন চলবে না, 
যদি পুলিশ রিপোটের উপর চলে। একট্র আগে মাননীয় সদস্য সুকুমার বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয় বলেছেন যে পুলিশ কি অবস্থার সৃষ্টি করে। তাদের রিপো্ে র ভয় দেখিয়ে-যদি 
দেখানো যায়, হয় না, এবং ভয় দেখাচ্ছেন, কাজ করবার ক্ষমতা নেই, স্টেপ নেবার 
ক্ষমতা নেই। মাননীয় শান্তি দাসগুগ্ত মহাশয় হাঙ্গার স্ট্াইক করেছিলেন কেন? না, 
দুর্নীতি রয়েছে। কোন্‌ দুনীতি? না, যে দ্বননীতির কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন। কৈ, 
আজ পর্যন্ত তো তার কোন ষ্টেপ নেবার ক্ষমতা নেই? এইভাবে যদি সাধারণ লোকের 
কাছে, দেশের লোকের কাছে বলা, অন্যায়ভাবে বলা হয় তাহলে নিজেরাই ছোট হয়ে 
ষাই। যদি এম, এল, এন্রা চোর হয়, চোরের লিভার তিনি কাকে বলবেন£ আজকে 
এইসব প্রশ্ন সাধারণ মান্ষের কাছে। কোথায় কটা রাস্তা করেছেন, কোথায় অন্য কাজ 
করেছেন, সেই প্রশ্ন নয়। খেতে পাচ্ছে না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখাচ্ছি আমাদের দল, দলের 
লোক ছোট হয়ে যাচ্ছে, সেদিক দিয়ে কোন কথা নেই। আমি শুনতে চাইবো, মুখ্যমন্ত্রী 
নিশ্চয়ই এখানে বলবেন--শুনতে ঢাইবো, আমরা যদি অন্যায় করে থাকি, নিশ্চয়ই তিনি 
শাস্তি ব্যবস্থা করুন। আমাকে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন তৃমি অন্যায় করেছ, তোমার বিরুদ্ধে 
রিপোর্ট আছে। নিশ্চয়ই তার পুলিশের কে কে আছেন ভার যিনি কাজ করেন তিনি 
নিশ্চয়ই কিন্বু সত্য মিথ্যা আমার বিরুদ্ধে লিখেছেন। আমি তাকে জানিয়েছি আমার 
বরুদ্ধে যদি কিছু থাকে তাহলে আমাকে না জানিয়ে অনুগ্রহ করে খবরের কাগজে পাবলিস 
করুন। সাধারণ লোক বিচার করুক--যদি আমি অন্যায় করে থাকি শাস্তি নেব যেকোন 
শাস্তিই হোক কোন ভয় নেই। কিন্তু এইভাবে যে প্রত্যেককে হেয় করবার চেস্টা চলছে 
এটা বন্ধ কর.ত হপে। চলবে না আজকের দিনে এবং তাতে আমরা দুবল হয়ে যাই। 
তা ফলে আজকে নিজেদের মধ্যে মারামারি চলছে। গঙ্গাধর প্রামাণিক মহাশয় মার 
খেয়েছেন দুদিন আগে, কাদের কাছে? নিজেদেরই দলাদলির জন্য মার খেয়েছেন। কৈ 
এরতো কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। আমাদের এখানে আইন শ.খলা ফিরিয়ে এনেছি দ্রবঙ্ছরর আগে। 
আমরা দেশকে এত ভাল করে দিয়েছে যে সকলে নিবিবাদে থাকতে পারে। ট্রেনে যান 
সার, মারামারি লুন্ন চলছে, পুলিশকে হত্যা করা চলছে, পাটির মধ্যে মারামারি চলছে। 
প্রতোক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অবস্থা চলছে। অথচ আমরা মনে করছি 
আমরা খুব ভান কাজ করছি। আমরা যখন ১৯৬৬ সালে মত্রী ছিলাম তখন আমরা 
একথা বলেছি আমরা এত ভোটে এসেছি এখানে, ওরা যখন আমাদের চালেজ করত 
আমরা তখন বলতাম তোমরা চিৎকার করতে পার, মানুষ যখন আমাদের সঙ্গে আছে 
আমরা যা ইচ্ছা তাই করে যাব। তারফল পশ্চিমবাংলার জাগ্রত মানুষ কংগ্রেসকে 
দিয়েছিল। আজকেও সেহ্‌ ইঙ্গিত আমাদের সামনে রয়েছে, ভূলে যাবেন না সেসব কথা, 
ভুলে যাবেন না কাজের কথা। পরস্পরের মধ্যে ঘদি দ্বন্ৰ থাকে, পরস্পরকে যদি ভেয় 
করবার চেষ্টা করি, আমাদের পূব কংগ্রেসের নেতরন্দকে ছোট করবার চে্ডা করি তাহলে 
আমরা কোথাও থাকব না এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। তারপন্ন আমি বান্তবে আসছি 
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আরো। এই বক্ততার মধ্যে দেখতে পেলাম অনেক কাজের কথা--আমি দুএকটি কথা 
বলতে চাই কলকাতা জম্বন্ধে। কারণ আমি কলকাতা থেকে নিবাচিত হয়ে এসেছি। 
কলকাতার অবস্থা খুব ভাল নয়। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি, সি, এম, ডি, এর অনেক 
কাজের কথা হয়েছে কিন্তু আমরা যখন রাস্তা দিয়ে আসি--আমি গাড়ি চালাই, গাড়ি 
সবসময় উচু নীছুর মধ্যে পড়ে এবং অনেক কল নম্ট হয়ে যায় এই হচ্ছে রাস্তার 
অবস্থা। কোথাও খোঁড়া রয়েছে কিছু-_-যখন আগে ট্রাম কোং রাস্তা খুড়ত লাইন মেরামতের 
জন্য কাজ করত তখন সেটা রান্রে করত এবং সকাল হতে হতে রাস্তাকে সমান করে 
ঠিক করে রাখত। আজকে যদি একবার আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যেখানে ট্রাম 
কোং খড়েছে ২৫ দিন ধরে--আমার পাড়ার রফি আমেদ কিদোয়াই রোডে খোড়া রয়েছে 
সেখানে মান্ষ পড়ে যায়-_গাড়ি তো পড়ছেই তার কোন ঠিক নেই এবং প্রত্যেকটি রাস্তার 
আজকে কি অবস্থা তা আপনি জানেন। পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন নয়, এই নিয়ে কতবার আন্দোলন 
করতে হয়েছে পাড়ায়, পল্লীতে পল্লীতে যে নোংরা তোল, নোংরা তোল, আমাদের অসুখ 
বিসুখের হাত থেকে বাঁচাও এবং জলের অভাবতো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। যখন 
নিবাচন হচ্ছিল নিবাচনী অঞ্চলে বেলগাছিয়ায় দু-তিন দিন তো জলই নেই। কিভাবে 
হচ্ছে জানা নেই, চারিদিকে স্ট্রাইক হচ্ছে, গোলমালে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চলছে না, 
ড্রেনেজ বন্ধ। আমরা বলি যে কলকাতার পাকে একটা সুন্দর বাগান করে দেব। স্যার, 
আপনি কোন পার্কে গেছেন কিনা জানি না, যদি যান দেখবেন_-এইসব অঞ্চলে বহু 
ছোট বড় পার্ক আছে, সেগুলি কি ভীষণ নোংরা হয়ে রয়েছে এটা আপনি দেখতে পাবেন। 
কলকাতাকে পরিক্ষার সুন্দর করার কথা নয়, নোংরার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কেন? 
২৫ বছর আগে পরিক্ষার ছিল--আমরা নূতন কিছু করতে চাই, তাই নোংরা করে আজকে 
ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা সেই দিকে চলেছি, আমাদের সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই এবং বলছি 
লোকে আমাদের ২১৬ দিয়েছে, যা ইচ্ছা করে যাব। 


স্যার, কলকাতার সবচেয়ে বড় প্রবলেম একটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে খেলাধুলার। আমরা 
নিবাচনের আগে বলেছিলাম ্টেডিয়াম তৈরী করব কিন্তু স্যার, আজকে রাজাপাল মহাণয়ের 
ভাষণের মধ্যে সে সম্বন্ধে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কলকাতা রাজ্যের সবচেয়ে বড় শহর, 
সেখানকার যুবকদের খেলার জন্য যদি স্টেডিয়াম না হয়--কখনো মারামারি হচ্ছে, 
কখনো গণ্ডগোল হচ্ছে-_কে জায়গা দিল, কোথায় জায়গা দিল এইসব নিয়ে যদি ফাইট 
চলে--তাহলে সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে আমাদের বলতে হবে যে করব এবং 
করতে গেলে যেকোন জায়গায় করতে হবে এবং ভালভাবে করতে হবে, যাতে ওলিম্পিক 
গেম পথ্যত্ত হতে পারে। সেই ব্যবস্থা যদি না করেণ তাহলে কলকাতার সমস্যার সমাধান 
কোনদিনই করতে পারবেন না। স্যার, আমি খাদাদ্রব্য এবং মুল্যরদ্ধির কথা বলতে 
চাই না, কারণ সকপেই বলেছেন, আমি একটা কথা বলতে চাই যে মাঝে মাঝে ডিউ 
ছ্লিপ দেওয়া হচ্ছে চিনির জন্য এবং আমরা এই ব্যাপারে বহুবার প্রশ্ন করেছি অথচ 
উত্তর পাইন। চিনি রেশনে দেবার ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে ওয়াগন পাচ্ছি না কিম্বা বিভিন্ন 
রকমের কারণ দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কলকাতা শহরের ব্যবসায়ীদের কাছে চিনি 
ঠিকই আসছে, আপনি যত ইচ্ছা চিনি চান না কেন ৩ টাকা, ৪ টাকা, সাড়ে চার টাকা 
দরে তারা চিনি বিকি করছে। তারা যদি চিনি আনতে পারে, তারা যদি ওয়াগন পায় 
তাহলে আজ আপনারা কেন পান না,কেন ডিউ স্লিপ দেবেন? আজকে সাধারণ মানুষ 
জানতে চায় এইভাবে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে, চালডালের ব্যাপার নিয়ে, মূল্যরদ্ধির ব্যাপার 
নিয়ে কোনরকম কথা শুনতে চায় না, তারা অন্ততঃ দেখতে চায় যে আপনারা চেস্টা 
করছেন। তারপর এখানে কোথায় ট্যাক্স বাড়ছে, কোথায় এন্ট্ট্যাক্স বাড়ছে তার জন্য 
জিনিষগ্রত্রের দাম বাড়ছে। স্যার, আমরা যে দামে পেট্রোল কিনছি বিহরে তার চেয়ে 
১০ দাম কম, কেন না, এখানে ট্যাক্স করে ১০ পয়সা দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 
তাই বিহারে দাম কম। আজকে এটা একটা অদ্ভূত পরিস্থিতি--_অনেকে বিহারের বর্ডার 
এরিয়া থেকে পেন্টরোলে কিনে নিয়ে আসছে। সরকারের যেসব খবর আছে, বিভিন্ন রকম 
খরচ আছে, সেগুলি আমি বলতে চাই না, কিন্তু সেগুলি তোলবার জন্য মানুষের উপর 
মূলারদ্ধির চাপ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেক বিষয়ে। মূল্যরৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন 
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বলে আমি সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। তারপর শিক্ষা সম্পকে দেখতে পাচ্ছি সে; 
একই দুরবস্থা । বিভিন্ন একজামিনেশনের দৃষ্টান্ত ছাড়াও আমি বলব যে ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েদের বই কিশলয় এবং পারিজাত রিডার ছেলেদের দেবার জন্য সরকার ব্যবস্থ 
করেছেন বিভিন্ন দোকানের মাধ্যমে । কিন্ত আসলে কি হচ্ছে দুনীতির জন্য না আপি 
দোকানে যান পাবেন না, কিন্তু দোকানের বাইরে কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় গাদা গাদা ব! 
পড়ে আছে। সেখানে কিনতে যান দেখবেন তারা বলছে একটা বই দিতে পারি, কিং 
এর সাথে সাড়ে ৪ টাকার নোট বই কিনতে হবে নাহলে দেব না। সাড়ে চার টাকার নো 
বই না কিনলে গরীব ছেলেরা সেই বই কিনতে পাচ্ছে না এর দ্বারা কোন সংস্থা লাভবা' 
হচ্ছে তা জানি না। যারা মন্ত্রীসভার দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের জানা হয়েছে, এই বিধানসভা: 
প্রশ্ন উঠেছে, অথচ আজকে সে সম্বন্ধে কিছু দেখতে পাচ্ছি না এটা স্যার, খুবই দুভাগ্যে 
বিষয়। তারপর স্যার, আমি দুনীঁতির কথায় আসি, নানান কথা উঠেছে দুনাঁতি সম্পবে 
এবং আইন শৃত্থলা নিয়ে। আজকে দুনীঁতি ব্যাপক আকার ধারন করেছে। আপনি ট্রেনে 
টিকিট কিনতে যান দেখবেন সেখানে পয়সা লাগবে । এইমান্তর মাননীয় সদস্য বললে 
যে লেবার ডাইরে কটরিয়েটে গিয়েছিলাম সেখানে বলবো যে পয়সা চাই। চারিদিকে আজবে 
এই অবস্থা চলছে, দুনাঁতি বন্ধ করবার জন্য আজ কোন প্রচেষ্টা চলছে এটা আমরা জানে 
চাই? যদি এইদিকে লক্ষ্য না দেওয়া হয় তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কোথাঃ 
যাব তা দেখতে হবে। আজকে কিভাবে ছোট ছোট দ্বনীতি হচ্ছে সে সম্বন্ধে দু-একট 
দৃঙ্টান্ত আমি দিতে চাই। এই দুনাতি এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে ছোট ছো 
ছেলেরাও এর সঙ্গে জড়িয়ে গড়েছে। আমি কলকাতা শহরের কথা বলি, বাইরের ব্যাপা; 
আমি ঠিক জানি না। কলকাতা শহরে দেখছি দোকানে কিম্বা ছোট ছোট ফ্যাকটোরাে 
একদল ছেলে চলে গেল চাপা চাইতে--পূজোর চাদা হোক কিম্বা কোন ক্লাবের না 
চাদা হোক, তারা চাইছে এবং তাদের ইচ্ছামত চাদা দিতে হবে। 
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দিল না বলে সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্র্যানাউন্স করল আমরা এখানে ইউনিয়ন করলাম এব 
আমাদের এই দাবী থাকল। তারপরের দিন থেকেই গণ্ডগোল স্ন্টি করে কারখানা বহ 
করে দেওয়া হল। পুলিশ এলে বলে আমরা অমুক তমুক বাবদ চাদা আদায় করছি 
এইরকম একটা প্রর্ত্তি চলেছে । আর একটা হয়েছে ৫1৬ দিন আগে এজরা স্ট্রীটে একট 
দোকানে কয়েকটা ছেলে গিয়ে বলল যে আমরা ইনকাম ট্যাক্স সেল ট্যাক্সের খাতা দেখতে 
চাই। দোকানদার বললে তোমাদের কেন দেখাব, তখন তারা বলল যে আমরা এই পাড়ার 
ছেলে হিসাবে দেখতে চাই ত্মি ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছ কিনা। তারপরে তারা অধেক খাওয় 
একটা জলের গ্রাস থেকে জল দোকানদারের মুখে তেলে দিয়ে তার ড্রয়ার থে-ক টাক 
নিয়ে গেল। পুলিশকে জানানো হল, কিন্তু কিছুই হল না। এইরকম একটা অন্ভ্ুৎ 
পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। অতএব দুর্নীতি কোথায় যাচ্ছে সেটা একবার 
দেখুন। দুনীতির ব্যাপারে যদি আমরা কিছু না করতে পারি তাহলে কেবল ফাইল ব 
মুখের কথা না বলে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর তা যদি না করতে পারে: 
তাহলে সরকার এবং আমরা যারা এখানে আছি সবাইকে দুর্নীতির সঙ্গে যুস্ত এই অভিযো: 
সাধারণ মানুষ দেবে। আলো ভ্বলে উঠেছে বলে আরো অনেক কিছু বলার ছিল কি। 
বলা গেল না। কিন্তু এই কথাই বলব যে বক্ততা লেখা হয়েছে তাতে ভাল কাজ যা করেছে: 
তার কিছু কিছু তালিকা আছে, আর বাকী কাজ যা হয়েছে তার তালিকা বাজেটের সম; 
পাব। কিন্তু বই ছাপাবার সময় দেখবেন ভুলঙ্রান্তি যেন তাতে না থাকে --অনেক জায়গায় 

'সনেসনে ভূন আছে। আমি যধব বলেছিলাম কন্সটটউসনের কথা তখন আপনারা 
ভুল স্বীকার করেননি কিন্তু এগুলি স্বীকার করবার সহস রাখুন। 
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মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, রাজ'পালের ভাষণে খাদা, কুষি, শিল্প, খ দ্য্রব্য মুল্য 
রূদ্ধি এবং কমসংস্থান সম্পর্কে যে চিন্ত্র গরকেছেন, সেই চিত্র আশার চিত্র নয়, হতাশার চিত্র 
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সেজন্য যেহেতু আগামী দিনে এই সমস্যাসস্কুল রাজ্যের আরও উন্নত করতে গেলে কি কি 
কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিৎ সে সম্পর্কে কোন আশার আলো এই ভাষণে তিনি দেখাতে 
পারেননি । সেজন্য এই উৎসাহব্যঞজজক ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব তাকে 
সমর্থন করতে পারছি না। আমি রাজ্যপালের ভাষণের একটা অংশ উদ্ধত করছি যেখানে 
তিনি বলেছেন--- 
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রাজ্যপাল দাধী করেছেন পশ্চিমবাংলায় আইনশৃখ্বলা প্রাতাষ্ঠত হয়েছে। আমরা এই 
দাবী স্বীকার কন্ি না। একটু আগে কংগ্রেসের প্রবীন সদস্য বিজয়বাবু এসম্পকে কয়েকট।! 
তথ্য উপস্থিত করেছেন। আমি পরিক্ষার একথা বলতে চাই যে এই সরকার প্রতাষ্ঠত 
হবার পর রাজনৈতিক খুনখারাপি, হানাহানি কিছুটা বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু খুন, ডাকাত, 
রাহাজানি, ছিনতাই ইত্যদি অনেক বেড়ে গেছে। এবং জনজীবনে কোন শান্তি 
গ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানে জয়নাল আবেদীন সাহেব নেই, জয়নাল আবেদীন সাহেব 
কালান্তর পত্রিকার উপর তীষণ রুষ্ট, তিনি তাকে নর্দমার সংবাদপত্র বলে আখ্যা 
দেন। আনন্দবাজার পন্লিকা তার প্রি পন্্রিকা কিনা. জানি না, সেই পন্রিকায় প্রকাশিত 
কয়েকটি সংবাদ এখানে উল্লেখ করছি যাতে প্রমাণ হবে আমরা সত্যিকারে কোন অবস্থায় 
আছি। আমি জুলাই মাসের কথা বলি ১লা জুলাই, ৬ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত 
হল ৬ মাসে ৩৯৪ জন খুন, তারমধ্যে বেশ কিছু মহিলাও আছে। এছাড়া ২৫টি 
রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তারপর ১১ই জুলাই ট্যাক্সি চালক খুন। ৮ই জুলাই 
হিন্দ মোটর স্টেশনে সংঘর্ষ, পুলিশের গুলি, নিহত ৫ এ ৮ই জুলাই তারিখে হালিশহরে 
রেল স্ঠেশনে হানা, টাকা নুঠ। ১৫ই জুলাই কাচড়াপাড়ায় কংগ্রেস কর্মীর ছুরিকাহতা 
হয়ে মৃত্যু। এঁ তারিখে গয়া প্যাসেঞ্জারে ডাকাতি, যাত্রীদের মালপন্র লুঠ। এ একই তারিখে 
ট্রেনে রিভাহভার দেখিয়ে ঢুরি। ১৯শে জুলাই যুবক গুলিবিদ্ধ। ২৩শে জুলাই কংগ্রেস 
মিছিলে যুবক ছুরিকাহত। ২২শে জুনাই ডাকতি বেড়ে চলেছে এই শীর্ষক সংবাদে বলা 
হয়েছে বধমান জেলায় সমর সদর মহকুমায় ডাকাতির সংখ্যা আতঙ্কজনকভাবে বেড়ে 
চলেছে। ২৯শে আগম্ট শিক্ষক খুন। ২৬শে আগম্ট ট্রেনে ডাকাতি, একজন ডাকাতের 
মৃত্যু। ২৩শে আগম্ট গাড়েনরিচে পুলিশের কাদানে গ্যাস, ২৪ জন শ্রমিক গ্রেপ্তার। 
২০শে আগম্ট কোল্লফিল্ড এক্সপ্রেসে ডাকাতি । এ তারিখে ৫ জন কংগ্রেস কর্মা আহত । 
১৯শে আগম্ট দ্রগাপুরে আই, এন, টি, ইউ, সি, কমী ছুনিকাহত। ১৭ই আগস্ট হাবড়ায় 
জোড়া খুন। এইরকম অসংখ্য হত্যাকাণ্ড, ছিনতাই, ডাকাতির খবর এই সময়ে আনন্দ- 
বাজার পাব্রকায় বিভিন্নভাবে প্রকাশত হয়েছে। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে নতুন আর 
একটা ধরণের অত্যাচার দেখা দিয়েছে তা হন কংগ্রেস দলের গোষ্ঠিগত বিরোধ, শ্রমিক 
সংগনের মধ্যে বিরোধ এবং এই বিরোধ দিনের পর দিন প্রশাসনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করেছে এবং তার ফলে প্রণাসন কলুষিত হনে পড়েছে। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে বিভিন 
গণতান্ত্রিক আন্দোদনে কি শহরে কি গ্রামে পূনিশের হামলা অনেক বেশী হয়েছে এবং এই 
একই সময়ের মগ্যে সবচেয়ে বেশী বর্গাদার উচ্ছেদ হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। পুলিশ জোতদারের 
পক্ষে দাড়িয়েছে, পুনিশ এখং জোতদার মিলে ভাগচাধীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের 
করে তাকে জমি থেকে এবং বাড়ী থেকে তাড়িয়েছে। এই ঘটনাগুলি বিগত কয়েক 
মাসে ঘটেছে ভাতে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়েছে ঘে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে জন- 
জীবনে দারুণ বিশুষ্বন; দেখা দিয়েছে, বিশুষ্থনার হাত থেকে আমরা মুক্তি পাইনি। আমি 
রাজ্যপাঞ্জের ভাবণের উপর বলতে গিয়ে আৰ একটা প্রঙ্গ এখানে উল্লেখ করছি যেখানে 
তিনি রি 
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স্যার, নূতন সিলিং আইন অনুযায়ী যত জমি রাখার কথা জোতদাররা তার বেশী জমি 
রেখেছে অথচ নূতন সিলিং আইন প্রয়োগ করে বাড়তি জমি নিয়ে এসে সেগুলি তুমিহীনদের 
মধ্যে বিলি করবার কোন ব্যবস্থা ইতিমধ্যে হয়নি। আমর দীঘদন ধরে শুনছি লক্ষ লক্ষ 
একর জমি কোট কেস্নএ আটকে আছে। এগুনি কোট থেকে বার করে এনে ভুমি- 
হীনদের মধ্যে দেওয়া হয়নি। রেকডের কথা বলেছেন, কিন্তু সংব।দপত্রে প্রক।শিত হয়েছে 
তুমি রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন গ্রামাঞ্চলের বর্গাদাররা তদের নাম রেক করাতে ভয় পাচ্ছে। 
এরপরও রাজ্যপাল যদি বলে থাকেন তার সরকার ভু সংস্কারের জন্য তৎপর এবং 
সেটেলমেন্ট করা হচ্ছে জমি উদ্ধার করবার জন) এবং ভাগ চাষীদের রেকর্ড করাবার 
জন্য তাহলে আমি বলব সেকথা ঠিক নয়। আমরা গ্রামাঞ্চলে থাকি আমরা জানি আগামী 
দিনে ভাগচাষী বলে কেউ থাকবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। স্যার, গ্রামাঞ্চলে 
একদিকে গরীব চাষীরা বিপধস্ত হচ্ছে এবং অন্যদিকে ভাগচাষীরা উচ্ছেদ হচ্ছে অথচ 
একে ঠেকানোর কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই এবং ঠগেকান যাবে এরকম কোন ইঙ্গিতও 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই। ভারপর, রাজ্যপাল বলেছেন--- 

7110 19951010171957110117 01010010175 145 0300 4 ৪০100 01 00171070005 117)101% 
[07 179 (70৮01711800. 1170 71019118075 91 000 001)1৩]া। 016 17991৮ 010 2 ০0 17- 
০0100010000 9010017091১ 1000055817১ (১ (00110 11 01105115১1৬, 00000110185 99217 779 
009৬6110110) 17000051000 109 01015 10 100100 10090 [70,1৩075 1 2. ১8111005৮11 [ঠা 
স্যার, এখানে বলা হয়েছে বেকার সমস্য উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃস্টি করেছে। কিন্তু 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় বেকারের সংখ্যা কত সেটা কিন্ত নির্ধারিত হন্সনি। প্র্যানিং কমিশন 
বলেছেন বেকার হল ২৮ লক্ষ। কিন্ত সি, এম, পি,ও, যে সমীক্ষা করেছে এবং ভগবতী 
কমিশন ফে রিপোট পেশ করেছে তাতে বলছে পশ্চিমনাংল্ায় বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৩৫ 
লক্ষ। আমার মনে হয় ওই দুটি তথ্য ঠিক নয়, এখানে বেকারের হংখণ আরও বেশী। 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪০ হজার। এর মধ্যে ১৫ 
থেকে ৫০ বছর বয়সের লোকদের যদি কমক্ষম বলে পার তাহলে তাপের সংখ্যা দাঁড়ায় 
১ কোটি ২৬ লক্ষ। ২ কোটি ৪২ লক্ষের মধ্যে আমরা সেন্নাস রিপোতে দেখতে পাচ্ছি 
কর্মের লোক হচ্ছে ১ কোটি ২৬ লক্ষ। তা যদি হয় তাহলে ফিগার বেরিয়ে আসছে 
১ কোটি ১৬ লক্ষ। আমরা যদি ধরে নেই অনেক বাড়ীর মেয়েত্রা কাজ কে না তাহলেও 
বেকার দাড়াবে ১ কোটি ১৬ লক্ষ। সুতরাং যে রাজ্যপাল বলছেন তিনি বেকারদের জন্য 
উদ্বিগ্ন সেই রাজ্যপাল এখন পধন্ত বেকারের সংখ্যা কত সেটাই নিধারণ করতে পারেননি । 
তাহলে তিনি কিভাবে বেকার সমস্যার সথাধান করবেন£ তারপর বলেছেন কনসেনত্রেটেড 
গ্যাটেম্পট অর্থাৎ সুসংহত প্রয়াপ এবং তার কি? নজির বলেছেন সেল্ফ-এম্প নয়মেন্ট 
প্রোজেক্ট খোলা হয়েছে এবং অনেককে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, ৪৬ হাজার লোককে চাকুরী 
দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে কি সমগ্র বেকার সমস্যার সমাধান করা 
সম্ভবঃ স্যার, আমি মনে করি নাযষে এইভাবে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। 
আমি মনে করি যদি রুষির বিকাশ না হয়, যদি শিল্পের বিকাশ না হয় তাহলে আমাদের 
বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। শুধু সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ করে 
বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। কোন সরকারের পক্ষেই হাজার হাজার লোককে, 
লক্ষ লক্ষ লোককে কর্মে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। তবে যদি তকের খাতিরে ধরেও নিই 
সরকার প্রতি বছর ৫০ হাজার লোককে চাকুরী দেবেন তাহলে সরকার যেঠা স্বীকার 
করেন সেই ২৮ লক্ষ বেকারকে চাকুরী দিতে গেলে ৫৬ বছর লেগে যাবে অবশ্য যদি 
কাল থেকে আর একটি লোকও কর্মের জন্য নাম না লেখায়। কিন্ত্বু সেটাতো হয় না। 


কৃষির বিকাশ হতে পারে না কখনই, আধাসামন্ততাপ্রিক কুষি ব্যবস্থা জীইয়ে রেখে, 
জোতদারদের সাহায্য করে, ব্গাদারদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা রেখে কি ক্ুষির, কি শিল্পের 
বিকাশ কখনই হতে পারে না। একটেটিয়া পূজিপতিদের তোয়াজ করে এক চেটিয়া পূজিকে 
বজায় রেখে, মিশ্র অর্থনীতি চালিয়ে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে গেলে তা ব্যর্থ হবেই। আমাদের 
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নতুন পথের চিন্তা করতে হবে। মূন নী।তর প্রশ্নে আসতে হবে, নীতিগতভাবে পরিবস্তন 
করতে হবে। তবে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান হবে। তাছাড়া কখনই সম্ভব 
হবে না। যাই হউক রাজ্যপালের ভাষণে যে বলা হয়েছে যে ৪৬ হাজার লোককে নিয়োগ 
করা হয়েছে, আমি জানতে চাই কি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যপাল নিজেই বলেছেন 
সিগনিফিকেন্ট ম্যানার--এই ম্যানার হল এম, এল, এ-দের সুপারিশ অনুযায়ী পাটাঁর 
দপ্তরে বসে নাম তালিকাভুক্ত করে চাকরী দেওয়া হয়েছে। যে চাকরী করবে তার 
যোগ্যতা আছে কিনা তার ব্যক্তিত্ব আছে কিনা, তার শিক্ষা সেই চাকরীর উপযোগী কিনা 
তা যাচাই না করে নিয়ম মাফিক পরীক্ষা না করে অথবা পি, এস, সি-র মাধ্যমে লোক 
নিয়োগের ব্যবস্থা না করে যে ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে তাতে উগ্র দলবাজীর প্রশ্রয় পেয়েছে। 
যেখানে যে গোল্টী ক্ষমতাশীল সেই গোষ্ঠীর অন্তভুক্ত যে লোকেরা তারাই মান্তর এই সুযোগ 
পেয়েছে। তাতেই রাজ্যপাল বলেছেন সিগ্রিফিক্যান্ট ম্যানার। এই যদি সিগ্নিফিক্যান্ট 
ম্যানার হয় তা ংপর্যপূর্ণ উপায় হয্ন তাহলে সত্যিই অবাক হতে হয়। অবশ্য এটা এক ধরণের 
তাৎপর্য পূর্ণ উপায় বটে কারণ এই উপায় আগে কোন সরকারের আমলে আমরা দেখিনি। 
এরাই এটা প্রথম চাল করলেন। তাছাড়া বেকারের জন্য সেল্প এমপ্রয়মেন্ট প্রগ্রাম তারা 
করছেন। যাকে বলা হল আমরা আর কিছু করতে পারছি নাএবার তোমরা চরে খাও। 
আমরা দেখছি সেল্ফ এমপ্রয়মেন্ট প্রগ্রাম শেষ পযন্ত চরে খাও এই অবস্থার মধ্যে এসে 
গেছে। ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, বলছে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে। ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে তারা হতাশ 
হয়ে ফিরে আসছে, ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে না। ব্যাঙ্ক দেখতে টাকা দিতে বলছে, কিন্তু কীচা 
মাল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই, বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই। যে মাল 
উৎপাদন হবে, উৎপাদিত মাল বিকী করবার জন্য আভ্যন্তরীণ বাজারের কোন ব্যবস্থা 
নেই। সুতরাং ব্যাঙ্ক ভাবছে টাকা দিলে এরা খেয়ে ফেলবে। সেই কারণে সেল্ফ 
এমপ্রয়মেন্টের যে কমসচী সেই কর্মসূচী ভণ্ডুল হতে বসেছে এই ট্রেমিং সেন্টারে বলা 
হল যে তোমাদের টাকা দেওয়া হবে ডাইরি করবার জন্য, ট্রেনিং শেষ হল তখন দেখা গেল 
ডাইরি করবার জন্য টাকা পাবার কোন ব্যবস্থা নাই। কিছুদিন আগে সরকারের 
পশুপালন দপ্তর আমাদের পশ্চিমবাংলার ১১টি যুবককে ট্রেনিং দিলেন। তারপরে বললেন 
এবারে নিজেরা উপায় করে খাবার ব্যবস্থা কর। ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকেদের বলে দিলেন 
আমাদের কোন নৈতিক দায়িত্ব নেই। তারা বলল যে আমরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত আমাদের 
নিয়োগ করা হোক, তা নিয়োগ করা হল না। পাট অফিসে বসে সিগনিফিক্যান্ট ম্যানারে 
নিজেদের দলের লোকদের নাম তালিকাভুক্ত হয়ে গেল। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা 
হয়েছে এ একই সিগনিফিক্যান্ট ম্যানারে। আমি আমার মেদিনীপুর জেলার খবর জানি 
প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত হবার জন্য ৭০ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল, তাদের কোন ইন্টারভিউ 
হয় নি। যদিও বা নামকে পাস্তে হল সেখানে মারামারি বোমাবাজী হল, ১০ বার করে 
ইন্টারভিউ নম্বর দেখা হল, শেষ পযন্ত প্যানেল তৈরী হয় নি। ডি, আই, অফিসে মিটিং 
হল সেখানে প্যানেল তৈরী হল না। শেষে রোটাগ্ডা হলে এসে প্যানেল না দেখে গ্যাপয়েন্ট- 
মেন্ট দেওয়া হল---এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। এও এক ধরণের সিগনিফিক্যান্ট 


ম্যানার। 
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স্যার, আমাদের অনেক সদস্য এবং মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন যে আমরা 
নাকি সরক।রের সঙ্গে সহযোগিতা করছি না। আমরা খুব আনন্দিত হতাম যদি সরকারের 
সঙ্গে সর্ব বিষয়ে সহযোগিতা আমরা করতে পারতাম। কারণ সহযোগিতা করবার জন্যই 
অদ্লারা ১৭ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিত সরকারের সঙ্গে পি, ডি, এ, গঠন করেছিলাম। যতদিন 
এই সরকার ১৭ দফা কর্মসূচীর প্রতি অনুরক্ঞ থাকবে ততদিন অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব 
আছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার। কিন্তু যদি সেই কর্মসূচী তারা লংঘন করেন 
তাহলেও সহযোগিতা করতে হবে এইরকম কোন দাসখত আমরা কংগ্রেসর কাছে 
লিখে দিইনি। আমরা কি করে সহযোগিতা করবো, কাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবো। 
ধাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা লেভির লিষ্ট তৈরী করতে চাইলাম, রিভাইস করতে 
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7ইলাম, তার। লেভি বাদ দিয়ে গ্রামে গ্রামে সংগ্রহ করতে বেরোলেন। অথাৎ সংগ্রহ করার 
লাঞ্যে দিয়ে, ভিক্ষা চাওয়ার মধ্ো দিয়ে যদি লেভিওয়ালা লোকদের রেহাই দেওয়া যায়। 
সৃভরাং যাদের উদ্দেশ হল লেভি দেনেওয়ালাদেরর রেহাই দেওয়া তাদের সঙ্গে সহযোগিতা 
কে করে সম্ভব। মেদিনীপুর জেলাতে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হল যে তারা একটা কমিটি করবেন- 
সর্বদল্লীগ্ন কমিটি, একমাস ধরে আমরা অপেক্ষা করলাম কিন্ত শেষ পথন্ত দেখা গেল সেই 
বমিটিতে আমাদের দলের কোন লোককে নেওয়া হল না, কংগ্রেসের সব লোকদের নিয়ে 
কমিটি হল। তারা ধান ধরতে বেরোবেন এমন কোন প্রগ্রাম করলেন না। সতরাং কি 
করে ভাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবো ঠ ১৯৭১ সালে ডেমোক্যাটিক কোগালিশন গভ্মেন্ট 
যখন ছিল তথন এই বিধানসভা থেকে সরকারকে নিদেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা 
যেন কোন গণতান্িক আন্দোলনকে স্তদ্ধ করার জনা ১৪৪ ধারা জারী না করেন। কিন্তু 
প্রামরা দেখছি যে সরকার সেই বিধানসভার নিছেশকে আগ্রা করে সবরকম গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনে ১৪৪ ধারা জারী করছেন। সম্প্রতি চটকল ধর্মঘটের বেলাগ় সেটা আমরা 
দেখেছি । সুতরাং আমি একথা বলতে চাই সহযোগিতার হও আমাদের প্রসারিতর কিছু 
স্গাদারের উচ্ছেদ হতে গ্াকলে, পুলিশ জোভদার বগাদারকে পিটাতে থাকলে তার সঙ্চে 
গহ্ভযোগিতা করতে ভবে, তা পারবো না। লিয়ম পদ্ধতি যদি দুলীতিপূণ হয়, ঘষ দ্বণীততি 
হাদি চলতে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে সহমোগিভা করতে পারনো না। যদি 
ভারা ৯৭ দফা কর্মগচী রূপায়ণ করবার জন্য অগ্রসর হন যদি তারা জোতদার 
গজ্তদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীণ হন, রি হারা এ লেভি দেনেওয়ালাদের ধরবার 
ল্য অগ্রসর হন তাভলে অবণাউ ভাদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করবো, সহযোগিত 
চাঙা অনা ক্কোন চিন্তা করবো না। এই কথা বলে আছি এই যে ধনাবাদস্চক যে প্রস্তাং 
"নউ প্রস্াবের বিরোধিতা করছি । এর আগে আমব। প্রচুব চিঠিপন্গ পাঞিয়েছি । এখাওে 

এএহানী হাভাশগ্ন উপস্থিত আছেন আমি তার কাছ থেকে জাভে ঢাহ এটাই ভাদের শীত 
পিন। এবং ভরা কোন গ্রান্সন নেবেন কিনা আমি এহতক লানতে চাউ। 
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মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননায় রাজপাল গত ১ইশে ফেরয়ারী এই সন্ভায় তার 
বে ভাষণ রেখেছেন সেটা গত ৩৪ দিন ধরে পৃষ্ানপূৃপ্বরাপে অনধাবন করার ঢেল্টা করলা 
কিশ্ব অতান্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ভাষণে এমন কিছু চমকপ্রদ নেই যাতে আমর 
আগাঙগী দিনে সরকারের কাজকম সন্রন্ধে খুব আশান্বিত ভয়ে উঠতে পারি। ধন্যবাদ 
জানাবো কিনা সেটা পরে বলছি। সবপ্রথমে কয়েকটি কথা বল। প্রয়োজন মনে করে 
আপনার অনমতি নিয়ে কয়েক কথা বলতে চাই। মনণীয় রজপাল মহাশয় তাও 
সবিস্তীর্ণ ভাষণে বলেছেন কত মাইল রাস্তা তার সরকার করেছেন, কতগুলি গন্ভীর ও 
অগভীর নলকৃপ তার সরকার খনন করেহেন, কতগুলি নৃতন বিদ্যলয় তারা স্থাপন করেছেন 
ভার ভুরি ভুরি সংখ্যাতত্্র তিনি সেখানট্ায় উপস্থিত করেছেন। কিন্তু আমি জানতে চাঃ 
যে আমরা সরকারের কাছে যা আশা করে আছি সেখানে সরকার শুধ্রমান্তর স্কল ব 
বাস্তাঘাটের মাধ্যমে যদি নিজেদের অগ্রগতির মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করবার চেষ্ছ 
করেন তবে তারা ভূল করবেন। আজকে যদি পশ্চিমবঙ্গে কোন জনপ্রিয় সরকার 
থাকতো, যদি রাজ্যপালের শাসন পশ্চিমবাংলায় থাকতো তাহলেও স্কুল হতো, রাস্তা হতে 


গভীর কি অগভীর কিছু কিছু কূপ খনন করা হতো, বিভিন উন্নয়নমূলক কাজকম' 
সেখানটায় হতো। 
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কিন্ত আমরা ডেবেছিনাম এই সন্কাল এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন যাতে 
করে জনপাধারণ বৃনতে পারবে আমরা সমাজতান্রিক লক্ষো পৌছিঙার চেস্টা করুছি। 
এবং সেই লঙ্গেয পোছিবার পথে যে সমস্ত বাধা ধিঘ বেরিকেড় আছে, সেসব দূর কাবার 
চেষ্টা করছি । কি অভীব দ্ূঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম সে সম্বন্ধ কোনরকম আ৭জ্ট 
ইঙ্গিত এই ভথণের মধো নাহ। আপনি দেখেছেন স্যার, বতমানে যেসব আইনকানুন 
আমাদের দেশে প্রচলিত আছে---তা রি হচ্ছে ভারতে রটিশ সরকারের শোষণের কারাদাকে 
শভ্িশালী করবার জন্য ধীত্রে সঙ্থে এইপব আইনের ব্যবস্থা তারা তখন করেছিয়েন। 
আমরা বাস্তবে কাজ করতে গিয়ে দেখছি যেসব আইন আছে--তার বেশীর ভাগই হচ্ছে 
সাধারণ খেটে গ্রাওয়া মানুষের স্বাথের পরিপন্ী, তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার 
পরিপন্ঠী। বির আমাদের সরকার আজ পর্যন্ত এমন কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেন 
না--যাভে কো দর গ্রামের ভারান কৈবত-কি রামানূজ সামন্ত হোক--যারা সামাজিক 
ন্যায় বিচার হেগ করে গব নিয়ে বেচে থাকতে পারে। এটা লজ্জার কথা। রাম শ্যামের 
বাড়ীতে দিল চ বলে পর শ্যাম গিয়ে থানায় ডায়েরী করে এবং পুলিস গিয়ে রামকে গ্রেপ্তার 
করে নিয়ে যায । তারপর চলে কোট কাছারার টানা হ্যাচড়া। সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে সদরে 
আসা হাওয়া [র্যা তিন-চার বছর ধরে। তারপর একদিন মামলার রায় নেক্ুলো++ 
হতক্ষণ পর্যান্থ কোট টলবে ততক্ষণ আটক থাকবে । অথচ এই ব্যাপার শিয়ে দিনের 
গর দিন পয়সা খরঢ হলো দুপক্ষের । সামাজিব সম্মান ন্ট হলো, গবং সে নিজে নিজে 
অসামাজিক ব ভু, হিসেবে মনে মনে ভাবছে জাগলো। আমাদের সরকার এইসব 
বস্তাপঢা আইন লু ও বাঞলার দিকে নজর দিচ্ছে। সামাজিব শ্যাম বিচারকে রক্ষা 
কলবার শভিশ মী ভাতিহার হবে আহশ। বলা হচ্ছে ভমিভীনদের ভাতে জমি হালে দেবেন। 
যে মানুষের পর জরোজগারের কোন উপায় নাউ---বাবস্তা নাই-_ হাল নাই--বলদ নাই, বীজ 
নাই--সার নাহ --জল দেখার বাবস্থা লাই-তাকে দ্রুএক বিঘা জমি দেওরা তাসাকর 
প্র৮5্ঠা মান্। এই একাবিঘা দ্ূলিঘা জমি তাদের না দিয়ে যদি একটা যোথ খামারের 
তাপীনে আমার বাবন্ছ। ভা ভা-ভাহলে সেখানে সে সারা বর কাজ করবার আযোণ পেত, 
খেয়ে পরে বেচে খাতে পাসতো ভাবে, একজগ সনাগরিক হয়ে। আজকে রাজাপালের 
ভাষণের হধো এর ইপ্সিত খাবা উচিত দ্রিল। ঝতমান যগে বতমান অবক্ষয়ের জনা 
যাদু দায়ী--তার বিগ কোন ইঙ্গিত এর মধ নাই। ভা না করে চিরাচপিত পদ্ধতিতে 
নং শের স.দক।ল কি 7 করেছেন, কৃতি গতি রাস্থা তৈরী করেছেন এইউসবের একটা 
র্‌ আঙ্গাতোর জনগণপে একটা প্রকাণ্ড ধোকা দেবার চেজ্টা করা হয়েছে মান্তর। এটা 
ই দুঃখব্র ব্যাপার! তাই আমি গরাসরি কয়েকটি বন্তবা এর উপর রাখতে 
ঢাই। আনশাদে। শ্রমিতত সঙ্াজ আমাদের কাছে নায় বিচারের দাবী রেখেছিলেন। কিন্তু 
আমরা দেখতে পাচ্ছি মানিক শ্রেণী শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে 
চলেছে, অহি কার ছিনিয়ে শিয়ে যাচ্ছে এই ট্রাটা বিড়লার দল। শ্রমিকরা ইউনিয়ন 
করতে চান, যেটা হচ্ছে এইসব খেটে খাওয়া মানুষের বাচবার একটা সংস্থা, সেই 
সংস্থাকে মালি মিধ্যে অজুভাতে ভেঙ্গে দেবার বাবস্থা করেন। খানায় গিয়ে ডায়েরী করে 
অম্ক অমুক অসামাজিক কাজ করছে। গেটমিটিং করে ভারা সংঘবদ্ধ হলো--- 
সংগ্রামের প্রঙ্থতি চালানো হলো-তখন আমরা দেখলাম ২২৬ নং যে আইন আছে সেটা 
ঝুলিয়ে দেওয়া হলো আমাদের উপর। কারখানা থেকে দ্ুশো গজ দরে রাখার বাবস্থা 
তাই দিয়ে। আমাদের সুষ্ঠু মানবিকতা বোধ থাকা সত্বেও, সমস্ত সুযোগসুবিধা দেবার 
সুযোগ থাকা সঙ্কেড আমরা শ্রমিক জনসাধারণের সামনে দাড়িয়ে একথা বলতে পারছি 
না যে আজকে কোন শ্রমিক সংগঞ্ন বা কোন শ্রমিক নিজের তাগিদে নিজের অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জনা মালিকপক্ষ হেকল্ড হয়। সরকারের 
এখন আইন খাকা দরকার যাতে করে শ্রমিকের নিজস্ব পাওনা মালিকের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে ক্লানতে পারে। যতদিন তা তারা নী পারছে, ততদিন সমাজতান্িক আদর্শ বাস্ত_ 


বায়িত হবে না। এই সমস্ত দিকে দৃষ্টিপাত করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি 
এবং এখানে রাজাপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবে আনা হয়েছে--- 


তাকে সমর্থন করছি। 
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[ননীয় উপধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় বাজাপাল যে ভাষণ দিয়েছেন এব' তারজনা যে 
ন্যবাদক্তাপক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমথন কনে দুএকটা কথা বলতে চাই। মাননীয় 
পাধাক্ষ মহাশয়, বাজাপালের ভাষণে আলোর দিকণঙ আছে অন্ধকারের দিকও আছে, 
ফলোর জন্য আনন্দ আছে এবং অসাঞ্লোর জনা বেদনা আছে । স্্রাভালি*, ভাবে আমরা 
খন গণতন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়েছি এই কাঠামো এবং পঞ্ছতিকে স্বাবার করে নিয়েছি 
খন স্বাভাবিকভাবে সরকারের কাযাকলাপ সম্পকে বলা ভগ্মে খাকে। যোতিয়েত দেশে 
[ বলকান দেশে এবং অন্যানা দেশেও সরকারের সাফলোর হলি বাতা ভয়, কণষক্ষেন্রে 
[রা কি উন্নতি করেছে, শিল্পক্ষেত্তরে কি কি হয়েছে, শ্রমিকদের জশা শি. কি সরকার 
রেছেন ইত্যাদি । রাশিয়ান বিপবের ১৫ বতসর আগে কি হয়েছে, ৫০ বছর পরে কি 
হছে তারা তার ভতিভ্তাস দেন। এবং স্বাভবিকভাবেহ আমাদের আন অরকার বিগত 
বত্সরে কি কি কাজ করেছেন সেই বাজ সম্পকে বলা হয়েছে, এবং আমি মনে করি 
টা এতিহভাসিক কি নয় তবে সাঞ্চলোর একটা দিব মাননীয় উপাধাত মহাশয়, বিগত 
? বত্সরে গ্রামে বৈদুতিকরনের ক্ষেত্রে ঘা হয় শি বিগত ৯ বসবে তা হহেছে তা আম্ছা 
শপ্ণ করতে পারি। মাননীয় উপাধাক্ক মহাশয়, ক্ুষি শের উন্নতির না যে বিভিন্ন 
ল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বিগত ২? বৎসরের শহভিভাসে তা তয় শি, এবং ২ বতসরে 
৷ হয়েছে তারজন্য আমরা গব অনুভব করতে পারি। মাননীয় উপাধাঙ্ মহাশয়, আমাদের 
[কল্প অন্গামীরা বিপ্লবের ডান্তা ঘোরাবেন কিন্তু তারা এরতাবে কোন দিন চিন্তা বরেননি, 
| বেশন রুহ মালিক গোষ্টী সে শালিক গোষ্ীর বিকদ্ধে আইন প্রয়োণ করে কারখানা 
[ালাবার ক্ষমতা কোন দিনই তারা চিন্তা করেননি যা মাননীয় শ্রগন্গী অঙাশয় করেছেন 
নমনীয় উপাধাঙ্ মহাশয়, ঘে সরকার গ্রখথন আছেন তারা দেখিয়েছেন জাস্সবি ফামের 
শুপাদন ২ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষণ বাড়িয়েছেন। দুগাপুর কামিবেলস এ ৮ আক্ষ টাকা 
[কে উত্পাদন কি ভাবে ৩০ লক্ষ টান করা যায় তা দেখিয়েছেশ। আন তত সঙ্গে অঙ্গে 
শী. মালিকদের কথা বলেছেন, একচেটিয়া পজিবাদের কথা বলেছে আমাদের 
[ননীয় সি, পি, আহ, বন্ধুরা তারা একচেটিয়া পভিবাদ। ধনী গোষ্টর স্াগছে আহা করবার 
না যে কমপন্থা গ্রভণের চেল্টা করা হচ্ছে দুঃগেল বগা সভোর হ্বাপাতি সি, পি, আহ, 
নদের কাছ থেকে বা আর, এস, পি. বদের কাছ থেকে এনশা। যে সময় সরকার 
থন শ্রমিকদের আন্দোলনে আছেন, বা পলিষ্ঠভাবে দাড়িয়ে কন্পু বনে ছোষণা করেছেন 
বং স্বীকৃতি দিয়েছেন এত সরকার পে সলয় তাদের খাছ থেকে কোন শ্বাহাতি পেল না। 
[গালা দেখেছি লাজোর শিল্প শ্রমিক খালা আঙেশ তারা বিভিহা ক্ষেত্রে বিত্তিন ঠাবে সংগ্রামের 
না এগিয়েছেন পর্ণভাবে এই সরকার তাদের পথে দাড়িয়েছেশ। আাণনাগ উাধাক্ মহাশয়, 
[ইউ সঙ্গে সঙ্গে জ্বাস্মোর উহতি হয়েছে এবং আরও অনেক কিতিল উন্নতি হয়োছে। স্যার, 
ই হোল আলোর দিক। আবার অন্ধকারের দিক আছে খাদা নিতো কথা বলতে 
[য়ে সেখানে প্রায় জ্োতি বসর ডংএ কেন্দ্রকে দোষারোপ করেছেন। শিজের দায়িত্ব 
[লন না করে, নিজে সংগ্রহ নীতি বাখ হয়েছে সেখানে েন্দ্র করলোনাতল কন্দ্র করলোশা 
লে রাজ্যপাল মহাশয় বারবার উল্লেখ করেছেন। সন্জাবে বিশু বলতে শারেশনা, কিন্ত 
ভিন দিক থেকে পশ্চিমবাংলার কি চেস্টা করেছে খে বৌন্দের বাতি একে উপষূক্ঞ 
হানৃভূতি নেই? প্রোকিওরমেল্টের দিক থেকে আজকে হরিয়ানা মেখানে এগিয়ে থাকে, 
[জাব, উত্তরপ্রদেশ যেখানে এগিয়ে খাকতে পারে আমরা সেখানে এগিয়ে এ কতে পারি না। 
নামাদের খাদামন্ত্রী প্রয়্পকান্তি ঘোষ মহাশগ্-ছাানবান্তিখাদাসংগ্রভ করতে পারেশলি। 
বং রাজাপাল সেই সংগ্রহের কথা ভালোভাবে বলতে পারবেন এটা আমহা চেয়েছিলাম। 
নথ খাদ্যকান্তির বভ'তায় ত৷ ছিল্প না। খাদা সংগহ ভালোভাবে ভিনি কগতে পারেননি । 
[ননীয় উপাধাক্ষ মহাশগ্, শিল্পল্ষেত্রে কথা মাঁদ আলোচনা কপি ভাহলে দেলবো থে 
নদিকটিও অঙকার। গর সেভ ছেোত বেলাগ গিশোেজা দেখেছিগ্পাহা দিগ্লাহশ লোড দেখো, 
টিলিকাতা কা পুরী দেখো । তাহ আগা পেখতে পাত 1তশি পরগণয়ায় সিনেশল ক্ারথানাল 
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সব কথা যে সব বলেছেন তা রাজ্যপালের ভাষণে রয়েছে । কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে কোন উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়নি এটা হোল অন্ধকারের দিক। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, বাংলা ভাষা 
সরকারী কাজে ব্যবহার করা গেলনা এটা হল একটা বেদনার দিক। আমি সরকারকে 
গত ২ বৎসর ধরে বার বার বলে এসেছি আজও আনন্দবাজার পন্রিকায় আমরা দেখল।ম 
যে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাভাষার উপযাক্ত মধ্যাদার কথা বলেছেন। একটা আন্তজাতিক 
খ্যাতি সম্পম প্ররুষ মুজিবুর রহমন তিনিও সমস্ত কিছুই বাংলা ভাষায় চালু করেছেন। 
অথচ এই মহামান্য সরকারের মন্ত্রীরা বাংলাভাষার কথা বলেন তার কিছু হ'ল না। 
রাজ্যপাল যে ভাষণ দিলেন তাতে বাংলাভাষার কথা একটাও বললেন না। স্যার, কয়লা 
শিল্পকে বাদ দিয়ে আজ সভ্যতা অচল। বিহারে কোল সেল চাল করা হয়েছে সেখানে 
ডাইরেকটার অফ গ্যাডমিনিসৃচ্ট্শান্‌ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তা নিয়োগ করে 
কয়লার উৎপাদন বলার সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রন রাজ্য সরকারের মাধামেই করছেন। আর 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় শুধু হতাশা । আজকে রানীগঞজে কয়লা রয়েছে । সেখানে হাজার 
হাজার বাহিরের ছেলে ঢকছে। কয়লার উত্পাদন কি হচ্ছে তার হিসাব সরকার রখেন 
না। কয়লা থেকে যে কোটি কোটি টাকা রয়েলচি আসে তা আসছে না। আজও ৩৫ 
কোটি টাকা রয়েলটি বাকি আছে। 


আজকে আমরা তাই বলতে চাই এই রাজাপালের ভাষণের মধ্যে আরগু অনেক কিছু 
থাকা উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে যে প্ুষি শ্রমিক রয়েছে তারা তচ্ছে ৮০ লক্ষ এবং দিন 
মজুরের সংখ্যা এক কোটির মতো এবং তাদের সম্পকে রাজাপালের ভাষণে উল্লেখ নেই। 
সেই গফুর এবং মছেশের কথা স্মরণ করুন। আমিনার চোখে জল দেখে ক্ষুধাত মাছেন 
তাকিয়ে আছে, পশ্চিমবঙ্গেত এই অবস্থা হুচ্ছে। প্রগতিশীল সরকারের রাজাপালের ভাষণে 
তার উল্লেখ খাকা উচিত ছিল। আমার তাই দুঃখ হচ্ছে এবং এই দুঃখ এবং বেদনা 
নিয়ে রাজাপালের ভাষণকে সমখন করছি । 


জয়তিন্দ | 
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মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, রাজাপালের ভাষণ আমার কাছে হতাশার মধো সতকাকরণা 
রাজাপালের উপরওয়ালা রাষ্ট্রপতি তিনি কিছু দিন আগে প্রেস স্টেটমেন্ট করেছিলেন 
কালোবাজারাদের ধরতে হবে। শুনলে হাসি পায়। সরকারের যিনি প্রধান, ভারতবষের 
প্রধান তিনি বলছেন কালোবাজারীকে ধরতে হবে। ধরবে কে£ আজকে আমরাও 
তাই রাজাপালেম্ন ভাষণের বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করতে পারি-সুখ দুঃখ, হতাশা 
সমস্ত কিছু। তাই সব দিক থেকে বিবেচনা করে সমর্থন করছি। কিন্তু কয়েকটা কথা 
না বলে পারছি না। আজকে যে ষড়যন্ত্র এবং চকাস্ত পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে রয়েছে তার 
কথা রাজাপালের ভাষণে নেই। রাষ্ট্রপতি বলতে পারেন চোরাকারবারী, মজুতদার, 
মুনফাখোরদের ধরতে হবে। রাজ্যপালও তাই বলবেন। সংগ্রহনীতির উপর তিনি কেন্দ্রকে 
দায়ী করেছেন। আমি জানি না সংগ্রহ নীতি কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল, কিন্তু আমি 
বলি সংগ্রহনীতি বা খাদানীতি এটা সম্পূর্ণ ভুল। ধানের দাম বেধে দিলেন ৭৩ টাকা। 
সবোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম একই। যে বাড়ীর ফোর এবং ছাদ একই জায়গায় সেখানে 
কোন মানুষ বাস করতে পারে না। আমরা চালকল রাম্ট্রীযনকরণ করতে প্রথমেই বলেছিলাম। 
আপনারা রাইস টেক ওভার করেন নি। চালকলগুলির মালিকরা ৭৩ টাকায় ধান কিনতে 

পারে না। তার কারণ ধান ৭৩ টাকায় পাওয়া যায় না। এই সংগ্রহনীতি নিয়ে একটা 
গাফিলতি তার ফলে এটা বানচাল হতে বসেছে। এটা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। এর 
পরিবর্তন ঘটান। কেন্দ্রের কথা রাজাপাল বলেছেন খাদ্যের দিক থেকে। কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র 
আছে। কেঁন্দ্রর এক শ্রেণীর মন্ত্রী এবং অফিসাররা পশ্চিমবঙ্গকে কাস করে দেবার চেষ্টা 
করছে। এটা বললে আমি অত্যক্তি করবো না। শিল্পক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রে একুসটেনসান হয়, 
দুর্গাপুরে হয় না। আজ পর্যন্ত বলন তো কটা শিল্প হয়েছে এখানে। আমরা দেখেছি 
মহারাজ্ট্রে হয়েছে, মাদ্রাজে হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত হবার কথা ছিল সব চলে 
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গিয়েছে। দুগাপুরে যে আমলারা বসে আছে তারা কেন্ত্রের মন্ত্রী এবং আমলাদের সঙ্গে 
চকান্ত করছে। ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে বা বিভিন্নভাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে যাতে 
নিঃশেষ করে দেওয়া যায় তার চকান্ত চলছে। 
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এটা রাজ্যপালের বোঝা উচিত ছিল জানা উচিত ছিল। আজকে শিল্প ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ 
হলে বেকার সমস্যা হবে না। বেকার সমস্যার পথে যদি কারও প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব 
থাকে তাহলে সেই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিমাণে 
সেইভাবে বাবস্থা অবলম্গন করছেন না। আইনশস্খলার ব্যাপারে বিজয়নাবু গিকই বলেছেন 
এটা সত্য কথা যে আজকে মানুষ উঠতে বসতে চিন্তা করেন ঘে জুলমবাজীর মধ্যে পড়বে 
কিনা---কি চাদা আদায়ের ক্ষেত্রে কি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বিতিম ক্ষেত্রে । শুধু নিজের 
কথা নিজের কেন্দ্রের কথা চিন্তা করলে হবে না, প্রতোক কেন্দ্রের কথা চিন্তা করার 
প্রয়োজন আছে। একটা ট্রেড ইউনিয়ন আর একটা ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আকমণ 
চালায়। এটা কিন্তু যভি্সংঙ্গত নীতি নয়। কিছু দিন আগে নি, পি, আই বন্ধ এবং 
বেশ্টাপ্রউইঢ সাহেব বললেন যে মন্ত্রীরা ব্রেড ইউনিয়ন করেন। তাহনে কি করে শ্রমিকর' 
জাসটিস পাবে£ এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে কোন মন্ত্রী 
ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবেন না। কিন্থ দেখতে পাচ্ছি মন্ত্রীরা ট্রেড ইউনিয়ন করছেন। 
আমরা দেখতে পাচ্ছি সুষ্ঠ পরিবেশ নেই সুষম বন্টন নেই। আমরা আজকে লক্ষ্য করছি 
ঘে এখানে রগল অব ল নেই আছে রুল অব মিনিম্টারস। একখা বলার অধিকার আমাদের 
আছে। নিশ্চয় ডেভেলপমেল্ট হচ্ছে কুষিক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট হট্ডে-কুষির উন্নতির জন্য 
বিভিন প্রকার চেম্টা চলছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি বিশেম বিশেষ জায়গায় সেই 
উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি লা। এটা কেন হবেঠ পশ্চিম, 
বাংলার সমস্ত সাধারণ মানুষ অনুনত এলাকার সাধারণ মানুন্ব উন্নতি চায়। শিক্ষার 
কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা বলতে কিছু আছে একথা আমি মানতে রাজী শহ। সারের 
কথা--উত্পাদন রদ্ধির জন্য সরকার আজকে সার দিতে পারে না। অন্য কোন সুসভ্য দেশ 
তলে সরকার পদতাগ করতেন তয়তো। চাষীরা আজকে উত্পাদন করতে চায়, ধান 
প্রডাকসন করতে চায় কিন্ত তারা না পায় সময়মত বাঁজ না পায় 'কছু, সার তো পাত 
না। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে রাজাপালের ভাষণকে গ্বাগত জানাচ্ছি, সমথন করছি। 
রাজাপাল বলেছেন সতক হওয়ার প্রয়োজন আছে, আমিও মন্ত্রীসতার কাছে সেই কথা 
বলে এই সমস্ত কথা ভাল করে বিবেচনা করে দেখবার জনা অনুরোধ জানিয়ে আমার 
বন্তবা শেষ করছি। 
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ননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজাপালের ভাষণের উপর যে ধন'বাদস্চক প্রস্তাব এসেচ্ছে 
আমি তাকে সমর্থন করি। আমি স্বীকার করি রাজপাল মহাশয় যে ভাষণ দিয়েছেন 
সেটা গত ২ বছরের এই সরকারের একটা ইতিহাস। আঘি স্বীকার করি বে গত দু বছরে 
পশ্চিমবাংলার মাঙে ঘাটে পথে প্রান্তরে অনেক উময়নমলনক কাজ হরেছে মা অনেক বছর 
থেকে হয় নি। পশ্চিমবাংলার মানুষের আশাকে রূপায়িভি করবার জন্য গত দু বছরে 
এই সরকার অনেক নতন আলো দেখিয়েছেন। স্বীকার করি গত ছ. বছরে অনেক ভাল 
ভাল আইন হয়েছে। পশ্চিমবাংলার মান্ষ আমাদের ভোউ দিহে। [নবাচিত করেছিলেন। 
তাদের কথা বলতে গিয়ে আমরা সমাজতন্জের কথা কয়েক হাজার বার উচ্চারশ করেছি। 
সমাজতন্ত্রের নামে শপথ নিয়ে আমরা অনেক ভাল ভাল আইন করেছি একথা স্বীকার 
করি। কিন্তু লাভ কি হোল? অনেক ভাল কাজ হোল অনেক ভাল আইন হোল। কিন্তু 
ফল কি হোলঃ আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহন্ে বুঝতে পাবো যে ভাল আইন 
করা সত্বেও কাজ কিছু হয়নি। এই বিধানসভায় আমরা অনেক ভাল আইন পাশ করেছি-- 
কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে গিয়ে দেখি তার কোন ফলই জনসাধাগণ পারনি । আমি মন্্রীসভাকে 
জিজ্তাসা করি আপনার মাধামে যে যেসব আইন করা হয়েছে সেগুনি কার্য ক্ষেন্রে প্রয়োগ 
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করা হয়নি। কারণ যে সব অফিসারদের এই আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে সেই 
সব অফিসাররা এই বিধানসভায় আইন পাশ করা সত্রেগ তাকে লাথি মেরে দুরে ফেলে 
বাংলার জনগণের উপর অত্যাচারের রখ ঠিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তাই বলছি যে এমন 
আইন করবেন না যে আইন আপনারা মানাতে পারবেন না। যে আইন দরকার যে 
কোন মল্যে সেই আইন পালন করাতে হবে। এ যদি না হয় যত ভাল আইন করুন 
না কেন সেই আইন দিয়ে কোন ভাল কাজ হলে না। তাজকে আমরা কি দেখছি £ আমরা 
দেখছি পশ্চিমবাংলার মানুম তানেক আনা ভরসা শিয়্ে দ্ুমুঠো খেতে পাবে এই আশা 
নিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়েছিল । 


আজকে আমরা কি দেখছি £ আমরা দেখছি পশ্চিমবাংনার মান্য অনেক আশা আকাখ্া 
নিয়ে দ্ববেলা দুমূঠো খাবার জবা আমাদের পাঠিয়েছিলেন। বিহ্ছু আজকে পশ্চিমবাংলার 
দিকে দিকে হাহাকার, হা তন হা অঙ্গ করে পশ্চিমবাংলার মানস আকাশ বাতাস বিদীর্প 
করে দিচ্চে। আমরা গ্রামাঞ্চলের শিবাচিত প্রতিনিধি, আমরা যখন গ্রামে ঘুরতে যাই, 
গ্রামের মা, ভায়েরা আমাদের কাছে এসে বলে আমরা খেভে পাচ্ছি লা। আমরা যখন 
দেখি একটি মায়ের সামনে ক্ষুাত সন্থান আমাকে দুমঠো অন দাশ অগা দাও বলে 
কাদতে পাকে, যখন দেখি সেহ মা আমাদের সামনে এ্রঠো বলেন আমাদের খেতে দেবার 
আশাতেউ ভোট দিয়েহিলাম-তা মাল ছেলে মেগেদের খাবার গাওয়া যায় নি, তখন আমরা 
তাদের নি উন্তর দেব£ঠ তথন তো এই কথা বনলে হবে না থে মানে এতগুলো ডিপ 
টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছি এ দেখ তোমাদের গ্রামে স্কছ করে দিয়েছি, এ দেখ পশ্চিম 
বাংলায় ৪৩ ভাজার লোকছে চাকরি দিয়েছি--এই কছা বললে সে আর ভোট দেবে? 
কখনই দেবে না। আজকে এই, কথা পরিক্কার করে জানা দরকার যে পুথিবার যে দেশেই 
বিপ্লব হয়েছে, সেই বিপ্লবের অনাতম প্রধান কারণ হয়েছে খাদা সমসা--এই কথা স্বীকার 
করলে শিশ্চয় অভান্তি তবে শা প্রফ্ুল সেলের সক র কিছ কাজ করেনি2 অনেক 
ভাল ভাল কাজ করা সহেও খাদাভাঘের জনা প্রত সেনের সরকারকে হঠে যেতে 
হয়েছে পশ্চিমবাংলা থেকে এ কথা নিশ্চয় দেখেঠেন শুভহন্ট সরকারকে যেসব 
কারণের জনা হতে ঘেতে হয়েছ তার মধো খাদা জনগ্যাই রড সমস্যা ছিল, অথচ 
আমরা বুঝতে পারছি না এই পরকার রি গয়ালের লিখন কন পড়তৈ পালছেন না। আজকে 
গ্রামের দিকে দিকে হাহাব্াপ, ভ থচ এই গরকার খাদা সাসগর সমাধানের জনা যথোপযুক্ত, 
ব্যবস্থা করছেন না। আমন্রা উট রা কানাডার কথা জানি। অম্ট্রেলিয়া, কানাডা কুষি 
ভিভিক দেশ। আমাদের ভঃরতবষ এবং পশ্চিমবাংলা কুষি ভিভিক দেশ। অস্ট্রেলিয়া, 
কানাড। যদি বাষি হিভিক দেশ হয়ে তাদের অমসার জনাধান তারা কৰে খাবতে পারে, 
আমাদের ভারতবহা, পশ্চিগহাং।ও কষে ভিডিক দেশ হযে আই খোপা আঅঙগহাার সমাধান 
করতে পারব শান ব্যাগাহে আমার দুটি কংকিট হস্তাব আছে। সেটা হচ্ছে এই, 
৩ বছর আপনার! প্রতিজ্ঞা করন যে খাবারের উপর তানা কোন জিনিস হতে পারে না। 
আজকে খাদা সঙ্গসার সমধা" না করলে-মান্ষের নাচবার অধিকার যদি না থাকে 
তাহলে কোন কিছুতে ঙচছের সেই চাহিদা গণ করা যাবে মা। তাই আজকে বলছি 
৩ বছর আপনারা রিকি বর ব অনা কোন কাজ করব না, শুধু ক্লাষর উনয়ন করবো, 
শুধু খাদা ফলাবে, ঠধ খাবা ফলাতে গিয়ে যে ইনডাশ্ছ্রি দরকার, এগ্রোবেস্ড ইন্তাম্ট্ 
শুধু করবো এবং এতো-বেস্ড ইত্তাম্ট্রি করতে গিয়ে গ্রামের উন্নয়নের জন্য যে রাস্তা দরকার 
হবে চাষীদের ধান, উ€পাদন হসল নিয়ে যাবার জনা, শুধ সেইটুকু রাস্তাই করা হবে, 
অনা কোন রাস্তা করা হবে না.-কলকাতার সি, এম, ডি, এ, প্রকল্পের জন্য কয়েক শত 
কোটি টাকা যতই খরচ করল" মা কেন, তাতে কিন্তু পশ্চিমবাংলার ম্ষধাত মানুষদের 
পেটে অন আসবে না, এটা পরিসর করে জান্ষ দরকার। তাই আমি বলছি প্ুষির উন্নতির 
জন্য এঠে এবেস্ড ইশু:ষ্ট্রি করে তার জন্য শুধ যেটুকু নাস্তা ঘাট করা দরকার, সেইটুকু 
করুন তাহলে অনেক কাজ হবে, তা নাহলে পশ্চিমবাংলার স্ধাত মান্ষ আমাদের কখনই 
বরদাস্ত করবে না। আই কথা বলে আমি আমার ভাষণ শেষ করছি। 


জয়হিন্। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, লরাজাপালের ভাষণের উপত্র হে জনাবাদতশপক প্রচ্থাৰ এনেছেন 
আমি সেই প্রস্তাবকে সমহান করত পারছি না। কেন সংখ করতে পারছি না, কংগ্রেস 
বেঞের সব বগ্াাত দেটা বলে গেছেল। তাদের বলবে বর কারণ ঃছি পকসঙ্গে জড়ো 
করলে বোঝা যাবে যে কেন এই ভাষণ সঙ্গত ৮77 লয় আসি ভাই কেন সমথনযোগা 
নয় অন্য একটি কথা বলতে চাই। এই দুনাতি, ছাষ, ই 71 ভানেক কা শুনলাম 
এগুলি সম্পকে আপনারা নিজেরাই নিজেদের বিচার করত 71 ভ17 শ্রপ্র আনার সামনে 

বলতে চাউ যে, এই ভাষণ যদি আপনাদের কাটিনেটের হিহাই তু পছিটিকত,ন ইউসডোম 
তয়--সকলে মিলিতভাবে, মৃতভাবে এটা লিখে একিতেন লাহনে হত এত সমর্থনগোগ্য 
ছিল। কিন্তু আমার এটা মনে হয়েছে যে পিন দগভরেত তামলার শাদের হেযে কার্য 
তালিকা পাঞ্চিগে দিয়েছেন সেই বান ভালিকা কি টীক্ আসটেছ্তারি ব সুপারিনটেনডেন্ট 
অথবা তার হেড ক্লার্ক একটা টাক করে দিয়েছেন, বেন হান্ধী মহাশয় দেখে দিয়েছেন 
গ্রবং সেটা ক্যাবিনেই গ্রাপ্রভ করেছে । কিন্ত এই লাজ পানের ভাষণের হধ্যে পশ্চিম 
বাংলার সমগ্র চি্রেত্র একতা বাপ,দখা তামরা পাহনি। এখনে গো, পশ্চিমবঙ্গের একটা 
বাপরেখা থাকবে আশা করেছিলান। আর এনা অদি সন পাপবেখা শলতে চান ভাহলে 
আামি বলব যে এই ভতষণ আপবালা আর একবার পড়ে দে বন তখন তত আপনারা 
নিজেরা একে সমথন করবেন | আমাদের গন্চিমবাং 7 শে চেভাব্রা এতে নেউ। 
এটা ভারুতবষের একটা কালর্াডা। সমগ্র ভারতলষেব দহ বাতিক আবস্কার একটা চাপ 
“্্চিন্বজের উপর পড়নে আবহ মগ আরতলধেকু পহিপ্রেহি তত আসাংদর বাজো গত বত, 
'তাণানী বহনে সমস্ত কিছু বিঢা করতে হনে। 
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লাদপালের ভাষণ টাশেমণ ব্রতে হেলে সঙ্গ ভারত য় পটভি ভাড়া আমরা তিক 
পগেষণ করতে পারবো শা এইতো আেদগিনের ব্াগজে তহেখঠিলসাম হে বিশ্ববাঙ্গের একটা 
শগাক্ষাভে বলছে যে ছাথাপিছ্ ড় আয়ের ভিসাবে ভাদতবধের স্থান ভন্ছে ১০২ তম। 
পাকিস্তানও আমাদর উপরে । এই শেখ্াানে আমাদের দেশের চনত 'গঙ্খানে পশ্নব।ংলায় 
নালেপালের ভাষণ খেত আমাছেন সাগানী বছবের নীতি গিতারণে নেঙ্হা পোনা নিশ্চয় 


গারো অনেক গশ্ভীরতর ৩ বিছা হল হওয়া উদিত ন্ট রি ৫ ও রা তনেক সচিন্ধিতভাবে 
থাথা উচিত ছ্িল। তবে আমরা মনে করি কের কত, রি না।ঠত আমাদের পশ্চিম- 
বা'লার অগ্রপভিচ কে পাকা দিচ্ছে । তাতলে কেন্দের সেচ নাতিতালি পান্থানোর জনা পশ্ডিম- 


পাংলার কি ব্রণীয় সেগুলি আমাদের ললা প্রজ্োজন ছিল। ভামাদের বলা প্রয়োজন ছিল 
রি জনসাধালণ যে পি, ডি, এ, তৈরী করেছে সেই পি, ডি, পরার কাজ হচ্ছে 
একটা গণ আন্দোলন তৈরি করা যাতে কেন্দ্রেব এরই জননিকোধা শীনভভঙলি পাল্টানো মায়, 
তা নাহলে পশ্চিমবাঙতঘার উন্নতি করা যাবে না। আমাদের শনার প্রয়োজন ছিল যে, যদি 
কেন্ডীয় সরকারের এইউ শীতিগুলি আহা পাহ্টঠাতে না পানি তাহলে এহ কাঙামোর ভেতরে 
পশ্চিমবাংলার পূনগ হন আমরা এইটুকু করতে পারবো, তারচেয়ে বেশী করতে পারবো না। 
মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, সেতার সম্পরকে একটা জায় উল্েখ আছে। ভিন নঙ্গর 
পারাতে বলা হয়েছে যে খাদানীতি জনেকটা বিফুজ হয়েছে কেন্দ্রের জন্য। সাব, কেন্দ্রই 
তার জবাব দেবেন। আজকের যুগাশ্থরেই দেখছিলাম একটু একছ করে উত্তর তারা 
দিচ্ছেন। তারা বলছেন, প্ুথিবীর নানান দেশে খাদ্যের দাম প্রদ্ধি হয়েছে, ভারতবষেও 
সেই কারণে দাম রদ্ধি তয়েছে। স্যার, পৃথিবার সব দেশে সে হয়নি সেকথা আমাদের 
নেতা বিশ্বনাথবাব আগেই বলে গেছেন। আর ধু মদি খনতান্রিক দেশগুলিকেই আপনারা 
ধরতে চান, সমাজতান্ত্রিক দেশগুনিকে বাদ দেন, তাহলেও দেখবেন যে, ইংল্যাতে হয়েছে 
৪৩ পারসেন্ট, ফ্রান্সে হয়েছে ১৮ পারসেন্ট, ১০ বছরে আমেরিকাতে হয়েছে ২৩ ভাগ আর 
ভারতবষে ১৯৬৮-৬৯ সাল পধ্যন্ত ২০২ পারসেন্ট। চিন্তা করবেন, কিন্তু দুটির মধ্যে 
তুলনা করতে যাবেন না। লিতেদের আমেরিকার সঙ্গে তূলনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে 
যাবেন না। অর্থনীতির উপর লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন আপনারা এটাই হচ্ছে বাস্তব কথা, 
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লাগাম আর আপনাদের হাতে নেই। ভা নাহলে যেখানে ধনতান্ধিক দেশগুলির উদাহরণ 
দেখান সেখানে ভারতবধে বেড়েছে ২০২ পারসেন্ট। আর ১৯৬৮-৬৯ সালের পর থেকে 
কি হয়েছেঃ তারপর থেকে প্রতি বছর ৩৮ পারসেন্ট করে রদ্ধি পেয়েছে। এ তথ্য 
আপনাদের রিজাভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টেই আছে। তা যদি তয় তাহলে আপনারা কেমন করে 
বলেন যে, এই পটভূমি নাপাল্টে আপনারা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন করতে 
চেম্টা করতে পারেন£ কাজেই কেন্দ্রের এই সমস্ত নীতিগুলি বিশ্লেষণ করে তার বিরুদ্ধে 
লড়াই করা এটাই পি, ডি, এ'র কাজ হওয়া উচিত ছিল। পি, ডি, এ, রক্ষা করা নিয়ে 
শুধু বস্ততা দিলেই হবে না, এই নীতিগুলি বিশ্লেষণ করুন, আসুন, কেন্দ্রের এই নীতিগুলি 
পাল্টানোর জন্য আমরা সকলে চিলে ঢচেম্টা করি। আর এটাই একমান্ত্র কাজ হতে পারে, 
শটকাটে কিছু হবে না। চালাকি করে রাজাপালের ভাষণ নিয়ে অমুক করলাম, তমক 
করলাম, বললে কিছু হাব না। 


যার, দাম এুদ্ধি কেদ্রের কি কি নীতির কারণে হয়েছে সেটা আমরা সকলেই জানি। 
ইরেসপন্সিবল মানি সাধাই কেন হয়েছে সেটা তো ওয়াঞ্চ কমিটির রিপোটেই আছে । 
আপনারা ট্যাক্স আদায় “রতে পারেন না, ব্লাক মানি তয়ে মায়। ট্যাক্স উত্ভেসানে আজকে 
দেশ ভরে গিশ্নেছে। যেণানে বদ লোকের উপর ট্াক্প করবেন না, বডড অনিচ্ছা, অথবা 
ট্যান্স আদায় করতে পাবেন না ক্ষমভার অভাব, তাহলে তো ব্লাক মানি হবেই। টাকা 
নিশ্চয় খরঢ করতে হবে, আপনাদের নতুন নোট ঢাপাতভে হবে, আর নতুন নোট তো 
সব দেশেই ছাপান হয় কি খরচটা কি করছেনঠ সবই তো আনপ্রোডাকটিভ এক্সপেন- 
ডিঢার--৮৩ পারসে- অব দি সেন্ট্রাল গভণমেন্ট একাপেনডিঢার কোল অনুণ্পাদক 
বায়। এইতো গত ছু-তিন বছরের গ্র্াভারেজ এক্সপেঙিচার। কেন করছেন আন- 
প্রডাকটিভ এক্সপেনডিচার 2৪৩ ভাজার ছেলেকে চাকরী দিয়েছেন বলছেন, কটা ছেলেকে 
প্রডাকটিভ এমপ্রয়মেন্ট দিয়েছেন ঠ এগুলি কি সব প্রডাকটিভ এমপয়মেন্ট £ আমরা কি 
জানি না কিভাবে সব হয়েছে £ যখন তখন একটা ছেলেকে দল রাখার জনা চঢাকরা 
দিয়েছেন। দেশের অথনাতি শাগাড হয়ে যাচ্ছে। এইতে। আপনাদের কাজের নমুনা । এই 
করে কি দেশের অথনীতিকে চালু রাখতে পারবেন £ এইতো গতবার প্রযুল্পবাব বলেছিলেন 
তিনি নাকি ১ ভাক্ষ ৬০ তাজার সরকারী কমচারী বাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাতে কি ভিনি 
রাজত্ব রাখতে পেরেছিলেন অথবা পশ্চিমবঙ্গের অথনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল কি? 
৪৩ হাজার চাকুরী যতই দিয়ে থাকন এবং সেই চাকরীগুলো মেনলি আনপ্রডাবটিভ 
লাইন সে হয়েছে, গোপাল দাস নাগ মনাশর চিন্তা করবেন। সুতরাং আমি বলছি যে আন- 
প্রডাকটিভ এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে এবং বাড়বার ফলে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট টাকার পরিমাণ 
প্রচণ্ড পরিমাণে বাড়িয়েছে এবং যার ফলে আজকে অথনৈতিক বিশুখ্লা বা দাম র্দ্ধি 
পেয়েছে। তোডিং প্রফিটিয়ারিং তো হয়েছেই। আর একটা জিনিস হচ্ছে, সমস্ত কাঢা মাল 
রপ্তানী করছেন, যা হাতে আসছে, সবই রপ্তানী করছেন, এই কি অবস্তাঃ আমরা 
ছোটবেলায় যখন ইংরাজের আমলে বন্ততা দিতাম, তখন আমরা কি বলতাম £ দেশের 
রম্ত যদি টেনে নেন তাহলে আপনার শরীর দুবল হয়ে পড়বে। ইংরাজ আমাদের দেশ 
থেকে লোহা, তামা, মাইকা, ম্যাংগানিজ নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশ তখন অর্থনৈতিক 
দিক £থকে দুরবল হবেনই। ২৬ বছর পরেও আজকে আপনারা লোহা রপ্তানী করছেন, 
লজ্জার সীমা থাকা উচিত। এই পবিল্র বিধানসভায় দাড়িয়ে বলছেন যে আমরা পশ্চিম- 
বঙ্গের উন্নতি করবো। আজকে লোহা রপ্তানী বন্ধ করুন, চামড়া রপ্তানী বন্ধ করুন 
মাইকা রপ্তানী বন্ধ করুন, কপার রপ্তানী বন্ধ করুন। এইসব রপ্তানী বন্ধ না করলে 
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পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হবে না। এইসব কথা শুনলেও হাসি পায়, বলে যান যতদিন পারেন 
চালিয়ে যান। দেখুন, একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এই যে দ্রব্যমল্য রূদ্ধিটা, এটা কিন্তু 
একটা সঙ্কট নয়। আপনাদের রাজ্যপালের ভাষণে আছে যে এটা একটা সঙ্কট। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দ্রব্যমূল্য রদ্ধি একটা জঙ্কটের লক্ষণ, সঙ্কটের ছবিমান্্। অর্থনৈতিক 
সঙ্কট হচ্ছে আসল সঙ্কট। তার একটা প্রতিচ্ছবি হচ্ছে দ্রব্যমূল্য, বাই ইটসেল্ফ এটা সঙ্কট নয়। 
আমাদের এখানে অথনৈতিক সঙ্কটের রূপ কিঃ অর্থনৈতিক সঙ্কটের রূপটা হচ্ছে লেবার 
ইউটিলাইজ্ড হচ্ছে না। জনশক্তিকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না, আমরা তার 
নাম দিচ্ছি বেকার সমস্যা। আপনারা বলুন ঘে আমরা জনশকভ্তিকে ব্যবহার করতে অক্ষম 
এইভাবে কথা বনুন। এত বেকার আমরা কি করবো, না বলে বলুন এত বড় জনশস্তিৎ 
কোন দেশে আছেঃ এই জনশভ্িকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এটা অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
প্রথম দিক। তারপর হচ্ছে কিঃ আপনাদের লাইসেন্সিং পলিশি প্রায় সম্পূর্ণই ভুল। কি 
কি জিনিস আপনারা তৈরী করছেন, আমার কাহে একটা হিসাব আছে, হিসাব দিতে গেলে 
অনেকটা দেরী হয়ে যাবে, মিনিজ্তার অব ফরেন ট্রেড রাজ্য সভায় একটা ব্ততা দিয়েছেন, 
সেটা পড়লেই জানা যাবে। প্রডাকশন অব ফাইন ক্লথ সেটা ১৯৬৯ সাল থেকে ১১৭১ 
সালের ভেতর ৪০ পার্সেন্ট ব্দ্ধি হয়েছে এবং প্রডাকশন অব কোর্স ক্লথ সমান রয়ে গেছে। 
এটা যেখানে থাকে, সেখানে আপনারা কিছুতেই আমাদের দেশের কাপড়ের অভাব মেটাতে 
পারবেন না। বিলাস সামগ্রী বাড়ানোতে বিলাস সামগ্রীর উত্পাদন রদ্ধিতে এনটায়ার 
লাইসেন্সিং পলিশি ব্যবহাত হয়েছে, নন-প্রায়রিটি ইণ্ডাস্ট্রিতে চলে গেছে। সাবানের ক্ষেত্রে 
কি দেখছি£ সিনথেটিক ডিটারজেন্ট, সেইগুলো ৩৮ গুণ রূদ্ধি পেয়েছে, আর ওয়াসিং 
সোপ যেগুলো গরীবমানুষ ব্যবহার করে, সেইগুলো তিনগুণ মানত রদ্ধি পেয়েছে। গাড়ীর 
উৎপাদন দেখা যাচ্ছে, প্যাসেঞজার কার টাগেট এক্সিড করে গেছে। কমাসিয়্যাল ভেহিকেল স 
বাড়েনি। সিমেন্ট রূদ্ধি পেয়েছে ঠ। গুণ কিন্তু রেফি.জারেটার রূদ্ধি পেয়েছে ১৭৪ গুণ । 
পাট থেকে চিনি হয়, মদ হয়। 
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আখের থেকে চিনির উৎপাদন ২॥ গুণ রূদ্ধি হয়েছে, কিন্তু মদের উৎপাদন ৮ গুণ 
রদ্ধি হয়েছে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মভাশয়, এই জিনিঘও লক্ষ্য করছি। এই যে অর্থনৈতিক 
সঙ্কট, এই অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে দেশে রাজনৈতিক সঙ্কট আসছে। রাজ্যের পর রাজ্যে 
নিউম্যারিক্যাল মেজরিটি থাকা সত্বেও শাসক পাটাঁর হাতে সরকার থাকছে না. ভেঙ্গে 
যাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক সঙ্কট রাজনৈতিক সঙ্কটে পরিণত হচ্ছে। জনসাধারণ থেকে 
বিভিন্ন রাজ্যে শাসক পাটা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, দক্ষিণপন্থী গ্র্যান্টি সোসিয়ালদের দাপাট কমশ £ 
বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে দেখবেন দক্ষিণপন্থী প্রতিকিয়া জনসংঘ, স্বতন্ত্র পাটা, সংগঠন 
কংগ্রেস শক্তিশালী হচ্ছে। এই অবস্থায় কংগ্রেস পাটাঁর একাংশ শিন্সেনাদের সঙ্গে বোস্বাইতে 
মিতালী করছে। আজকে সেপারেটিষ্ট স্লোগান হচ্ছে, অন্ধ মূলকী আইন নিয়ে সেপারেট 
হচ্ছে, নাগাল্যাণ্ডে কি হবে জানিনা । সুতরাং অর্থনৈতিক সঙ্কট সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
সঙ্কটকে ডেকে নিয়ে আসছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ্যে এইগুলি ঘোষণা করতে হয় এবং করতে হবে। আমি একটা কথা বলি যে রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর যখন পঙ্কজবাবু বললেন তখন ওনারা চুপ করে শুনলেন। পঙ্কজবাবু 
সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন, উনি বোধ হয় রাজ্যপালের ভাষণের কথা বলেননি। রাজ্যপাল 
তার ভাষণে একবারও সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি। এত বড় পাটা সমাজতন্ত্র আনবে 
দেশে অথচ রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে একবারও সে কথা বলবার সাহস হয়নি। ডাঃ নাগ 
কেন বলবেন আমিই বলছি, যে আজকে স্টাকচারাল চেঙেসের কথা বলতে হবে, দীর্ঘস্থায়ী 
মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। তার পথ হচ্ছে উৎপাদন রদ্ধি। এখন যেমন ধরুন 
এমবাস্যাডার গাড়ী তৈরী হয় হিন্দ মোটরে, তাহলে এখন এই এস্বাস্যাডার গাড়ীর জনা 
তেল লাগবে এবং এটা সরবরাহ করতে হবে, এখন এই তেলের সঙ্কটের জন্য আমাদের 
আরো বেশী ফরেন এক্সচেঞ্জ চাই আর আরো ফরেন এক্সচেঞ্জের জন্য দেশের কাচা মাল 
রপ্তানী করে পেট্রল আনতে হচ্ছে, কেন না, এম্বাস্যাডার গাড়ী তৈরী হবে, বিড়লার এস্বাস্যাডার 
গাড়ী চড়া চাই। 
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(শী আবদুগ সাভার ৫৮-তাহলে কি রাশিয়া থেকে আনা হবে 2) 


না আমি রাশিয়া থেকে আনবার কথা বলছি না, আমি বলছি কমাশিয়াল ভেহিকেলস 
তৈরী করুন। এটা আমার শুধ কথা নয়, এটা আপনাদের নেতাদের কথা, প্ল্যানিং 
কমিশনের কথা । অবশ্য আপনারা প্ল্যানিং কমিশন কি সেটা বোঝেনও না বা বুঝলেও 
ন্যাকা সেজে খাকেন। এই প্লান প্রায়রিটি আজকে আপনাদের পাল্ঠাতে হবে আর নিজেদের 
সরকারের কাজে একটা ফ্রিগকাল ডিসিপ্লিন আনতে হবে। যে কথা ওয়াং কমিটি 
বলেছেন ট্যাক্ক ইভেসনের বিষয়ে সেই সব আজকে এপলাই করতে হবে। আজকে রাজ 
কমিটির সাজেশন অন্ধায়ী এগ্রিক্যাচারাল হোল্ডিং ট্যান্স করতে হবে এবং পাবলিক 
ডিস্ট্রিবিউশন গিসেটে। আপনাদের তৈরী করতে হবে। এই গুনিই হচ্ছে স্ট্রাকচারাল 
চে্জ। সমাজতক্র আপনাদের দ্বারা আসবে গে কথা আমরা বিশ্বাস কত্রিনা, তবে স্ট্রাক- 
চারাল চেঞ্জ সমাজতক্ল নয়। এইগুলি ক্যাপিঙালিষ্ট সোসাভটিতেও হচ্ছে বা যুদ্ধের সময় 
এটা হয়, উংনপ্ডে যদ্ধের সময় এটা হয়েছে, ফ্রান্সে মদ্ধের সময় এটা হয়েছে, আমেরিকাতেও 
এটা ভয়েছে। হদ্ধের সমগ়ের কথা চিন্তা করেই এখন এগুলি শগুন। যদিও আমরা 
জানি প্ল্যান প্রায়রিটি, লাইগেনিসিং পলিসি এইগুনলি আপনাদের হাভে নয়, এই বিষয়ে 
আপনাদের কোন ক্গমতা নেই। 


এই পারফেকশান-এ রাজ্যপালের যে ভাষণ তা আমি মনে করি সম্পূর্ণ বাথ। পশ্চিম- 
বাংলার আগামী ৫ বছরে কি অগ্রগতি হতে যানে তারজন্য একটি পঞ্চম পরিকল্পনা হবে। 
আগামী এপ্রিল গেকে এই পঞ্চম পরিকন্ননার কাল সুরু হবে। তাখচ এই ভাষণে পঞ্চম 
পরিকল্পনা সগ্বন্ধে কোন কথাই নেই। শুধু বাৎসরিক পরিবল্পনার ১৫০ কোটি টাকা যে 
খরচ হবে সেই কথা আছে। বিশ্ক তা ল্িসে কিসে খরঢ হবে তা জানা গেল না। 
বোধহয় ক্যাবিনেতে ঠিক করেননি টোঢাল প্রান কিঃ টোঢাল প্র্যান গিক হলনা, অথচ ১৯৫০ 
কোটি টাকা প্রথম বছরেই খরঢ হবে। টাটাঠারাতাে ৫ ব্ছন্নের জনা যদি পরিকল্পনা না 
থাকে তাহলে কোন কোন বাবদ খরচ হবে সেকথা বলুন। সমগ্র ভাষণে এসব কথা কিছু 
নেই এবং এর কোন দূপরেখ্াণ নেউ। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার উল্লেখ নেই, লাজ্য পরিকল্পনারও 
উল্লেখ নেই। কিছুদিন আগে বিভিন্ন জেলায় এম, এল, এ-দের নিয়ে জেলায় জেলায় পরি- 
কল্পনা বোর্ড হয়েছিন এবং পত্রিকলনাও হয়েছিল। কিন্ত সেই পরিকল্পনাগুলি রাপায়িত হবে 
কিনা তার উল্লেখ করুন। সমস্ত ভাষণের মধ্যে সেসব কিছু নেই। এই ক্যাবিনেটতো 
একটা এ্যাড-হকু ভিভিতে চলছে । মিনিসটারদের আমলারা বলছেন এটা করা দরকার 
তাই তখন করা হছ্ে। জেল। পরিকলনাগুলির কি হল! রাজ্যপালের ভাষণে সেসব কথা 
বলুন£ গঞ্চম পরিকল্পনার উল্লেখ নেই, রাজ্য পরিকল্পনার রূপরেখা নেই, জেলা পরিকল্পনা- 
গুলির কথা নেই। শুধু এখানে বলা হল ডিপ টিউবওয়েল করা হবে। ডিপ টিউবওয়েল 
পাঞ্জাবেও অনেক হন্রেছে, তারজন্য উৎপাদনও রদ্ধি হয়েছে। কিন্তু পাঞ্জাবে বেকার সমস্যা 
বেড়েছে। ক্ুষিনজুর আয় সম্পকে কেন্দ্রীয় লেবার ডাইরেকটরেট-এর রিপোটট পড়লেই সব 
দেখতে পাবেন। সেজন্য রাজ্যপালের প্রত্যেকটা লাইন যদি একটু দেখেন তাহলে দেখবেন 
পরিকল্পনার উপর কোন ভরসা নেই। বড় বড় সমাজতান্ত্রিক নেতারা সব ওখানে বসে আছেন 
কিন্ত তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরেই ভরসা বেশী ফ্রি ট্রেউ-এর উপর ভরসা, ইনফা- 
স্ট্রাকচার-এর উপর ভরসা আছে। অথাৎ প্রাইভেট এনটারপ্রিনিওর-এর উপর ভরসা। আমরা 
রাস্তা-ঘাট করব প্রাইভেট এনটারপ্রিনওর-রা মুনাফা করবে। এইভাবে আপনাদের সমাজতন্ত্র 
চলছে এবং রাজাপালের ভাষণও সেইভাবে করা হয়েছে। সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট-এর মাধামে 
সমাজতন্ত্র কোন দেশে হয়েছে । সেল্ক এমপ্লয়মেন্ট এমন কোন সারপ্লাস জেনারেট করেনা যে 
সারঞ্কীস ক্যাপিটাল ফরমেসন হবে। কিন্ত্ী এসব আপনারা বৃঝবেন না। ক্যাপিটাল ফরমেসান 
সেল্ফ এমপ্রয়মেন্ট-এর দ্বারা হয়না--এটা তদের বোঝান যাবে না। মাস, ইন্দিরাগা্ধী, 
ব্রেজনেভও এদের কিছই বোঝাতে পারবেন না। এদের সমাজতন্ত্র সেল্ফ এমপ্রয়মেন্ট-এর 
মাধ্যমে কেমন করে হবে, এদের সোসালিজম বর্তমান লাইসেন্সিং পলিসি-র মাধ্যমে কেমন 
করে হবে তা দেখার জন্য আমা কতদিন অপেক্ষা করব? 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বতম্নানে সারা ভারতবর্ধে এবং পশ্চিমবঙ্গেও যে অর্থনৈতিক 
সঙ্কট চলেছে তারই পরিপ্রেন্িতে মাননীয় রাঙ্াপালের ভাষণের উপর বিতর্কে অংশ গ্রহণ 
করতে গিয়ে অনেক মাননীয় সদশ্য অনেকরকনম মতামত প্রকাশ করেছেন। কিছু কিছু 
অপ্রাসঙ্গিক আলোচনাও হয়েছে, আন্তর্জাতিক প্রশ্নও তোলা হয়েছে, কোন কোন সময় কিছু 
কিছু হয়ত উত্তাপেরও সুম্টি হরেছে, কিন্ত আমি গত ২ দিন ধরে লক্ষা কযছি যে এই সঙ্কটের 
কারণগুলির সুষ্ঠ বিশ্লেষণ অথবা এই সন্গট গেকে ম্তি পাওয়ার কোন পণ নিধধারণের বিষয়ে 
কোন মাননীয় সদসা বিশেষ গুুত্র দেননি। আমি জানি যে পার্লামেন্টারী ডেমোকাসিতে 
যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা আসেন সেখানে এইরকম ধরণের একট। গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় বস্তুর উপর সদসাদের মতভেদ খাকা স্বাভাবিক বিশেষ করে যখগব আমরা বিভিন 
রাজনৈতিক দৃশ্টিকোণ থেকে সমস্ত বিষয়টা বিচার বিবেচনা করি । আমি পি,ডি, এ, সম্বন্ধে 
কোন প্রশ্নে নিজেকে জড়িত করতে চাইনা, কারণ আমি নিজে মনে করি যে পি, ডি, এ. থাকবে 
কি থাকবে না এটা নিভর করবে শুধু কংগ্রেস এবং পি, ডি, এ'র অন্য শরিক সি, পি, আই, 
সদস্যদের মজির বা ইচ্ছার উপর নয়, এটা আরো পারিপাধিক বিরাট অবস্থা বিরাট জন- 
মতের উপর নির্ভর করবে। সুতরাং কেবলমাত্র রাজ্যপালের ভাযণকে কেন্দ্র করে পি, ডিএ, 
ভেঙ্গে যাবে এ দ্রর্ভতাবনা আমা নেই। ১৭ দফা কার্ধসটীর কথা এখানে বারবার উল্লেখ 
করা হয়েছে। আমি এই সম্ভায় আসার চেল্টা করেছি সেই কাখস্চার একটা খসড়া 
সংগ্রহ করতে, কিন্বু কোথা পেলাম না। যাই হোক, আনার নিজেন ধারণা ১৭ দফা কার্ধ- 
সূচীর মধ্য যা ঝিছ্রু বলা হয়ে থাবুক রা পশ্চিমবঙ্গের সাঙারণ মান্ষের সামগ্রিক স্বার্থে 
বলা হয়েছিল, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের চারিদ্রতর যে অংশ তাদের খ্।খের দিকে নজর রেখে 
এই ১৭ ফা কাধজসচী করা হখ়েচিল। সুতরাং ১৭ দক্মা কাষগুটী আমাও াগনে না খাকলেও 
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মান্সের স্বাথ কিসে রক্ষিত হবে, তার স্বাথ কোথা সেগুলি আমরা 
জানি। সেই পরিপ্রেঙ্গিতে এটা আলোচনা করা খেতে পারে। আমি বো রেপ রাজনৈতিক 
বিতকে যাচ্ছিনা এবং ভবণক্করবাবু যে সমস্ত অখনীভির হা শর্ত শভ প্রশ্ন ভুনেছেন তার 
মধ্যে আমার প্রবেশ করকার সাম্গ্যও নেই, আশি শুধু একটা। কথা ব্দচি যে রাজ্যপালের 
তাষণের বিশ্লেষণে হরশঞফ্চনবাবর্র একতা মন্তব্য নিশ্চয়ই আংশিক সতা মে তাষণে যে ছবিটা 
ইনটিগ্রেটেড ওয়েতে যেভাবে গোজেসটেড় হতুয়া উচিত বা সরন্কারেন সাআগ্রিণ চিত্তাটা যেভাবে 
প্রোজকটেড হওয়া উচিত বা যে তিনি আশা করেছিলেন সেভা নেহ। 


আমার দুটি জিনিস ভা।পাতদন্চিতে মনে হচ্ছে এবং তারমধো এলুচি হচ্ছে একটা 
ট্রাডিসন, একটা ঘ্যান তাতে এত গেউ পাট্টা্টাই এগন ফলো লা ভয়েছে। দ্বিতায় 
কারণ মনে হচ্জে ভাঙণটা আমা-দর রি ভন্পনায় অঞগনা ভযাশধপবাবূর যে হাই 
এপ্রপেকটেসন ছিল তাব তুলনায় এটা প্রিক্ষ। আমি যে রাও সনের কথা উল্লেখ করেছি সেই 
ট্রাডিসন থেকে উষ্টনাউটেড ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট যথা এখানে ছিল তারাও কিন্ত নত ছিলেননা। 
এই ট্রাডিসনই আমরা তখন দেখেছিলাম। তবে উনিঃপ্রেচেড ওসেতে যে পোজিকসন হয়নি 
সেটা সংশোধন করা উচিত এবং আমি সাভার সাভেবকে ক্লেছি এটা ভঠমাদেও দেখা উচিত। 
আমি বলব এই ভাষণের প্ররুত মল্যায়ণ করতে গেলে হরশক্করবাবু অধ্থদ ভর যে সমস্ত 
তথ্য চিগ্সেছেন তাতে হবেনা, এর প্ররুত মূল্যায়ণ কঘতে গেলে এই ভাষণের মধ্যে যে কথা 
আছে তার গভীরে প্রবেশ করে এর ম্ল্যান্ণ করা উচিত এবং সেটাই যথাথ হবে। আমি 
এবারে রাজ্যপালের ভাষণ প্রসঙ্গে আমার অপজিটউ ব্হেছর সময় সদনা বিশেষকরে হরশঙ্কর- 

বূর দুম্টি আকর্ষণ করছি। ৪২ নম্বর পরিচ্েদে বাজ্যপাণ বলেছেন আমি এই ভাষণে 
কি বলেছি। তিনি এখানে বলছেন, 

“11956 0069৬090100 1091010৬10১ ৮০০ 17 7000 00061170010 1৮ 00105 0710 ০9170017105 
0110 00৬91111701) 010 110 01100119175 111 10101 ৮৩ ঘাটি 10010100110] আ0০) 
গভর্ণমেন্টের উদ্বেগ এবং অস্বস্তির বেয়ার আউটলাইন এখানে দিয়েছেন এবং সেই অস্বস্তি 
এবং উদ্বেগ থেকে মুর্তি পাবার জন্য সরকার কোন পথে যাবে তার ইগিত দিয়েছেন। এর 


260 ১১172111315 1700721)]105 [270 চ০01581, 


মূল্যায়ন করতে গেলে হরশঙ্করবাবু তার নিজের কচ্টি পাথরে করতে পারেন, বিজয়বাবু তার 
কম্টি পাথরে করতে পারেন, পঞ্চজবাবু তার কম্টি পাথরে করতে পারেন, তুহিনবাবু তার 
কচ্টি পাথরে করতে পারেন কিন্তু কেয়ার্স গ্যাণ্ড কনসার্নস্‌ যেকথা বেয়ার আউটলাইনে বলা 
হয়েছে সেখানে পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে কিনা বা পশ্চিমবাংলার 
সাধারণ মান্ষ যেভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে, অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছে সেটা আছে কিনা সেটা 
বিচারের উপর নিভর করবে। এন্টা ঠিক বহু কথা বলা হয়নি যে সমস্ত কথা বনা যেতে 
পারত এবং সেগুলি বললে আমরা খুসী হতাম। তবে প্রিন্সিপ্যাল কেয়াস গ্যাণ্ড কনসাননস্‌ 
যেটা গভর্ণমেন্টের হয়েছে, অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের যে হয়রানি হচ্ছে 
সেকথা এখানে উল্লেখ করা আছে কিনা সেটা বিবেচনা করুন। এই প্রসঙ্গে আমি একটার 
পর একটা বলতে চাইনা। প্যারা থি তিনি এই বলে আরম্ভ করেছেন, 


4/651 30001, 1105 10176 1051 01 110 0001111%, 19 02551116 01110881 ৪ 011070016 [017953, 
8110 [1 (00৮01171707 15 09001 ০0170011100 ০9৬০ (1৬ ৫1501935 11011856 001 1960[19 
0801900 (0 110 50810119811 50111110 [01035 01 9539170121 ০0101719010195, 


এখানে কি মল্যবদ্ধির কথা নেই£ তারপর তিনি বলেছেন, 


29197098907 009৫ 810 116 1101) 1)11025 91 ০5১৮1117] ০011100101১ 216 001১0110091 
11] 0111 10111. 
তারপর ২-এর পাতায় তিনি বলেছেন, 


“70110011018161% 010৩ 105 0৩01] 511701000100115 ১1171701150 111 016 010৩০ 06 21] 01161: 
6950111101 001117001(145 117010010 ০0110৩ 011৩ 01170001101]1 10000110019, 11015 1105 1780 
2. 5011005 11719001 017 111১ 91010511101) 15170015119 0৩0011 11) 81107931 011 9550170191 01019155 
06 0010১81]11901017, 
প্রত্যেকটা কেয়ার্গ এণ্ড কনসার্নস্‌ এখানে যা রয়েছে প্রতোকট কথায় দেখবেন সাধারণ 
মানুষের যে নিগ্রহ, যে অসুবিধা তার পূর্ণ ইঙ্গিত রাজাপাল এখানে দিয়েছেন। এই কেয়ার্স 
গ্রযাণ্ত কনসার্নস্‌ সম্বন্ধে আপনারা যদি সন্তস্ট হন তাহলে দেখবেন মাননীয় সদস্য তুহিনবাবু, 
পঙ্কজবাবু এবং হরশঙ্করবাবু সাধারণ মাণুখের দুঃখদুরশার কথা যা বললেন তার প্রতিটি 
কথা এখানে রয়েছে, সেখানে কোনরকম মতভেদ নেই, এবং মতভেদের কোন সুযোগ আছে 
বলে আমি মনে করছিনা। তারপর আজকে সাধারণ মানুষ জিনিসপন্রের মূল্যরদ্ধির জন্য 
বিপর্যস্ত হচ্ছে সেকথাও আছে। 


[7--1-10 011. ] 


পশ্চিমবাংলায় এসেনসিয়াাল কমোডিটিজ পাওয়া যাচ্ছে না, রাজাপাল সেটা স্বীকার করেছেন, 
তার কি আপনি বিরোধিতা করছেন £ তা যদি করে থাকেন তাহলে আপনি কোন্‌ দেশের 
সমস্যার কথা এখানে আলোচনা করছেন আমি বুঝতে পারছি না। রাজ্যপালের ভাষণের 
কোন্‌ অংশকে আপনি সমর্থন করতে পারছেন না? কেয়া এণ্ড কনসার্নস্‌ অংশকে অ'পনি 
সমর্থন করতে পারছেন না£ তা যদি বলেন যে না আমি তা পারছি, যদি বলেন রাজ্যপাল 
যে বলেছেন কেয়া এণ্ড কনসার্নসের যে বেয়ারস্‌ আউট লাইন দিয়েছেন তা আমি সমর্থন 
করছি, দেশে জিনিসপন্রের দাম বৃদ্ধি হওয়ার জন্য মানুষের সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে সেটা আমি 
স্বীকার করছি---আজকে খাদ্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছে রাজ্যপাল সে কথা স্বীকার করেছেন। 
আমি পড়ে দিচ্ছি দেখুন, 

“8070 71116 11 ৮11] 1501011 010101010816 11) 15 000115,16 0159 19013 (91814, 85 
91909) [110 001517011৬0 810 (11151) 5101011 ০01 079 [09০0[)19. 
জনসাধারণের উপর আজকে নির্ভর করছেন। বলছেন যে জনসাধারণ আমার সরকারকে 
সাহায্য করুক এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার জন্য। এই কেয়ার্স এণ্ড কনসার্নস্কে কি অ'পন 
সমর্থন করতে পারছেন নাঃ আপনি নিশ্চয়ই পারছেন। আপনি আমাকে অনুযোগ করে- 
ছিলেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে রাঞ্পানের ভাষণ আমি পড়ি নি। 


1741 1)1১00১১1০ট 0৭ 00৮12130775 5101)13:১9 26] 


রাজ্যপালের ভাষণ আমি দাগ দিয়ে পড়েছি। কেয়ার্স এণ্ড কনসার্নে আমার মনে হয় কোন 
সদস্য তিনি যে পারটিরই হোন, বেস্টারউইচ সাহেবও নিশ্চয় বুঝেছেন এবং এই কেয়ার্স 
এগ কনসার্ন সম্বন্ধে তারও দ্বিমত নাই। কারণ এই কেয়া এণ্ড কনসারন্নের উপরে এই 
ইনফ্রাম্ট্রীকচারের উপরে বেম্টারউইচ সাহেবের বক্ততার সুপারস্ট্রাকচার তৈরী হয়েছে। 
এবারে আসুন ডিরেকসানের কথায় । কোন্‌ ডিরেকসানে আমার সরকার চলছে রাজ্যপাল 
তা বলবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে হয়তো কারে৷ মতভেদ থাকতে পারে। দেখা যাক 
কোন্‌ ডিরকসানে এই সরকার চলছে। আমি ভাষণের ৩ পাতায় হরশঙ্করবাবুর দুচ্টি 
অ.কর্ষণ করছি। সেখানে তিনি বলেছেন 

[106 01001611501 99101 91905 1115 ৬/০5১. 1301757] 810 21100 01 11217. 13975102115 
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8019 59010101165 117 0116 00117 21001751616 90055 ১০ 01101 10016) ০1) ০০ 5110160 0 911, 


এই কথার মধ্যে হরশঙ্করবাবু কি ইঙ্গিত পেয়েছেন£ রাজ্যপাল এই দাবী কার কাছে 
করছেন£ যে গ্যভেলেবিলিটি অব সাপ্লাই, ইকুইটেবল ডিম্ট্রিবিউসন, ন্যাচার্যল অল ইঙিয়া 
প্রাইস পলিসি কার কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার পক্ষ থেকে রাজ্যপাল দাবী করছেন? 
নিশ্চয় ভারত সরকারের কাছে। 


211 11012. [0110100 [00110, 01] 11010 501)0019 [00110 ০001101)1 015111980190 0০110 ০1 
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এটা তখনই একমান্্র সম্ভব যখন হোলসেল ট্রেড ভারত সরকার গ্রহণ করবেন। সুতরাং 
এই ৩টি লাইনের মধ্যে বেসিক্যালি পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল বলেছেন যে আমার সরকার 
মনে করে যে একমাল্র সমস্যার সমাধান হচ্ছে সমস্ত প্রোকিওরমেন্ট, ভোলসেল প্রোকিওর- 
মেন্ট পলিসি ভারত সরকার নিয়ন্্শ করুন। অল ইত্ডিয়া প্রাইসিং, ডিম্ট্রিবিউসন অন 
ইকুইটেবল বেসিস ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ করুন। এর ইঙ্গিত কি হরণশর্চরবাবু পাচ্ছেন 
নাঃ আরো এগিয়ে যান। তিনি বলেছেন যে আমাদের গণতান্ধিক সরকারের শক্তি কোথায় £ 
হরশঙ্করবাবুও জানেন আমরাও জানি আমাদের শক্তি এই বিধানসভার সদস্যদের প্রস্তাব 
উৎ্থাপনের মধ্যে নয়, পশ্চিমবাংলায় জনসাধারণের সমর্থনের উপর এই মন্ত্রিসভার শক্তি 
নির্ভর করে। আমরা যেকোন আইন এখানে পাশ করতে পারি। কিন্তু আইনকে ফলবতী 
করতে গেলে জনসাধারণের সমর্থন দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একথা জানেন। তাই 
রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেছেন যে আমার সরকার হোরডারদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম ব্যবস্থা 
টাইটেন করছেন। কিন্ত্র সরকারের পক্ষে এটা একা করা সম্ভব নয়। ৫ পাতায় চলুন 


[10010 10 070 00175011110] 10610507911 17000, ৬1110 1 000৬০117101 19 
(111101117 [110 17011090110 (11010210013 2110 0180101011৩1৩05 0110 (8101175 ১৩৬০৩ [)0001019৩ 
0001017 015817750 01050 8101-590121] 61017010055 (00৩10 15 01১০ 0৩ 190৫ (0 00110110111) 10955159 
7080110 000101010 10 1৮৩ ৮০01 19 59010] 11101100107 0:11190 (1015 ০105১ 91 7০91019 1] 1) 
€1১0(1৬6 810 01001] 1701)1]01, 


রে একথা বলেছেন। তা আমি কি ধরে নেবো যে হরশঙ্করবাবু এই জনমত--এই 

হাঙারদের বিরুদ্ধে, প্রফিটিয়ার্সদের বিরুন্ধে, একচেটিয়া পুজিপতিদের বিরুদ্ধে, রাজ্যপাল যে 
৪ গঠন করবার আহান জানিয়েছেন তার বিরুদ্ধেঠ তা আমি জানতে চাইছি। 
হরশঙ্করবাবু রাজ্যপালের ভাষণের কোন অংশের বিরোধিতা করছেন£ তারপর আসুন, 


“015 10705151015 011911২110৩ 1১০০1) 10016 0৮109 00৮৩1110011 (0 7. ৮/০$ 8170 
[001815 00910010101। 01 3217৬1০০”, 


সেটাতে আমি গেলাম না, সুকুমারবাবু তুলেছেন। তারপর আসুন, 


24915007071 09%০102াগো( 1 (00 0০৮11 1100-01101 07 101(01-011011 71%211165 
17 50176 01001911165” 1000 ০700 01 001১ +17101-010101] 010 111018-010101)171৬71110১,, 


রাজ্যপাল কি বলেছেন, এটা হচ্ছে ক্যাকট। ইনটার ইউনিয়ন এবং ইনন্রা ইউনিয়ন 
রইভ্যালরিজের জন্য প্রডাকশন সাফার করছে, সেটেলমেন্ট ডিলেড হচ্ছে। পঙ্কজবাবু চলে 


262 $০517810,৬ 1১700777010 [270]; 60:81, 


গিয়েছেন, তিনি থাকলে আমি প্রশ্ন করতাম যে আজকে ট্রেড ইউনিয়নের নামে শ্রমিকদের 
স্বর্থ রক্ষা করতে গি.য় এই শ্রমিক নেতরন্দ কত জ/য়গায় ক।রখানা এবং অফিস বন্ধ করেছেন 
যেখানে কোন দাবি দাওয়া শ্রমিকদের নেই। কেবলমান্র নিজের প্রতিঠাকে এসই্াবলিস 
করবার জন্য, নিজের আধিপত্যকে এসটঠ্যাবনিস করবার জন্য আমরা খেয়াল খুণীমত কতগুলি 
অফিস, কতগুলি ক'রখানা, কতগুলি ব্যবসা প্রতিঠান বন্ধ করে রেখেছি সেকথা কি আমরা 
একবারও বুকে হাত দিরে ভাবঃ রাজাপাল এখানে বলেছেন,” 

+/8 01510071911 05৮.10101012111 15 010019৮1171 110111-0101:)] 010 11700701191 11৬911165 
11 5011১ 1110111001011705?, 
এটা তার কনসার্ন, এটা তাঁর ডাইরেকণন।” 

11015 101701001051701 1১ 10011301179 0017 010 1011) 01106 0700 01101011 1109৬011211 07 


59110 11793 10 10105 0101 (0 1৩00004115৩ [01948511011 0170 ৫1355 58111010110 01 
2911011179 1101019107101 0151)4(৬০, 


এটা তার অবজার্ভেশন। 

£1৬[9 00901001131) 15 ০011910101110 01৩ 84091011091. 01 009011৬0 1702501705 (0 0301 ৮/101 
(19 ০৬11৮, 
নিরঞ্জনবাবু এখানে টেলিগ্রাম দেখালেন, রাজ।পাল বনেছেন এই ইভিলকে ডিল করার জন্য 
মাই গভর্ণমেন্ট ইজ গ্রাডগ্টিং মেজার্স। তা হরণঞ্করবাবু কি তার বিরোধিতা করছেন? 
আমি জানিনা কে পি করছেন কিন্তু আমি বণছি যে রাজ্যপালের কোন্‌ ভাষণের কোন্‌ অংশের 
তীরা বিরোধিতা করছেন? এ ৪ পাতাত্র শেষ লাইনের দিকে হরণফ্করবাবুর দুষ্টি আকর্ষণ 
করছি। রাজ্যপাল বলছেন, 

5001 [017,1017210151 10015915011 1111৩ 076180১1010 10017001)1101715 91 ৩25 919010 
16 [0010130 01111131010 1)47011]) ০0100101015 01 01111051031] 05501169100 00010 
5110110110৩ 10 0111৩0৮১501 01901010111) 10-)110194 80101001510 1111)596 0 8001 
10100001191)7,..10 038010111১1 11011000110 00171001015 019170101৩0 11 070 09751100110), 
আপনি কি এর বিরোধিতা কর;তহনঠ রাজ্যপাল বলছেন ঘে আমি প্রতিণর্গত দিশ্ছি আমার 
সরকার এটা করবেন। আনি কি এর বিরোধিতা করছেন £ পরে আসুন, মিনিমাম 
ওয়েজেস রিভাইস্‌ করবার জনা ০»উতউএরি হাই পাওয়ার কমিটি হযেছে আপনি নিশ্চয়ই 
তার বিরোধিতা করছেন না)” 

+/৯ 13111 00951410000 0173 09141110110 02 10 0115 ১117১011710 07 


20001111700 ৮৮111) (15 1৩৩-0101110701911019 01 11011110101 00171011551] 01 1[,011900171199 
0১১ 1711111554 0110 1] 1003 110110170৭4 10 10)15 ১৩৩১9) 01 0108 £১১5০01017, 


আপনি নিশ্চয়ই ওয়েনফেয়ার ফাণ্ডের বিরোধিতা করছেন না। 
[7-10--1-20 [701] 
আমি তারপর আপন পড়বো না-আমি আরো পরে চলে আসছ্ছি। 


১1111 11919577097 191861501107558 : 


আমি সামগ্রিকভাবে এ রাজাপালের ভাষণের বিরোধিতা করছি। 


1)1. 0০929411099 04০ £ 


সি, এম,৬ডি, এ-র এলাকায় চলে আসছি। ৮ নম্বর পারায় মাঝামাঝি দেখুন-মেন্‌ খাষ্ট- 
সি, এস, ডি, এ--কাদের জনা £ যাদের ১৩ তলা, ১৪ তলা বাড়ী আছে যারা গ্যাম্বাসাডার 
ণাড়ীতে ঢলে, এয়ার কতিসান বাড়ীত খাকেন, তাদের জন্য নিশ্চয়ই নয়। মেন্‌ থাজ্ট- 
যারা সাকার করে প্রায়মিটি সেখানে হন্ছে 

110 17101101705 01110 07100101103 1105 ০০1. 10%/2105 [00৬101110 19510 90110৩3 
800] 05, ৬/010-50009, 56086 210 01817780, 080 80 00115001080101, 19810 


1974.] 1)1১০7১১10৭ 0৯ 06১৮121২015 1)1)]1ত৭ 283 


[101]11105, 1)1110015 50107001৯ র1এ 00১110101070101৭] 0110106)51005015 110010১1107 01605 1)01 
00111) (1)0 01075 01 1111400111001) 1155 ৯0011701) ৯৬010৩ 01301150717) (27001511074, 
তিনি বলেছেন-_ 


|| 1110 5101. 21005, (01 11১10100, 1110 1101010৬010)21101019011017)]৬ 10500৮৬01৩0 10010 
11011 (তা) 10101 13091000৩11 10180 0590৮১115৭ 11 21000 ১8011719170111105, 
8,000 ৮0101-0000155 4300 11010177911715 50 0৩0) 011৯-ত5 উ0 51090000011) ৯0176 01 
[110 1101). 


তাতে করে দশ লক্ষ বস্তী ডোয়েলারদের জুবিপা হদ্দেছে।  প্রইাভনিষি নিলে তারাই 
টপমোম্ট পজিসানে। আপনি কি হরশঙরবাবু এর [িনাহিভ। করছেন £ [ামর। চাচ্ছি" 
এরা টপমোম্ট প্রাইওরিটি পাক। তার জন্যযদি জাশাদের মোর গাড়ি নিমে আমরা 
হোচঢট খাই, খাবো। ্‌ 


তারপর আপনি আসন ২৪-পাতায় 


/১1100015, 99219005911 £০17001 21161 507৩0101 001501)1155 101৬5 1018 01001০10717 (99৬০0111170) 
1113111001101)5 81001 1115 1016010010100 0109 000 1১0১ 11 170,1-0905510115101 110১0100110, 


এটা সি, এম ডি, এ করেছেন। হেল ডিপাটশেন্দ্প কথা অলডি-তভাতে আরো বেশী আছে। 

]1 000111101, 20 00100) 01৭75150175 7174 21010101105 117৬৮ 1 ৩৩7 0921015060 0174 
95 110 21111001007005 17৮0 1০01) 1105৬101600 01001710015 07৮11)/5 11001111101 00101100110 
011)/৬ [00£1110170 1175 1010009 190179101৩ 01৩01 1010৬111005 10015111770) 1017001৭ 
0114 90 10011501010) 0010১, 


এটা নিশ্চয়ই সাধারণ লান্যের সুবিধার জনা । খারা নাওংভোমে টিকিৎসা করান 


স্পেসালিষ্ট দিয়ে চিকিৎসা করান তাদের জন্য এট। নগ্র। সি, আহা, ডি, এ ভেনথ প্রোগ্রাম 


€1৬.1)./৬.1100111) 1090012000100 01051161004 10 0070100 8101 19105110109 045 12110019 
১০1,015 010 90) 10017152010 10105 2190045. 


আপনি শুধু লঙ্ম্য কললেন কলকাতায় স্টেডিয়াম হল শা। আমরা দেখেছি কলকাতা সহরের 
৯০টী জায়পায় পাক হয়েছে, সেখানে ছেলেশেয়েরা খেলাধুলা করছে । কুলবনভায় স্টেডিয়াম 
পরে হলেও চলবে। এসব সত্বেও কেন হরশঙ্করবাবু এই ভামণের বিরোধিতা করলেন বঝতে 
পারলাম না। 

০1171 11271775210102] 79791069011 2 : 


এটা সি, এম, ডি,এ'র টাকা কনন্রাকটারদের মাগ্্যমে আপনারা খরঢ করছেন। এ টাকা 
কোথায় যাচ্ছেঃ দেখুন মনোপলি কমিশনে কারা স্ফীত ভল্ফডে। আপনারা কি কনট্রাকটারদের 
মাধ্যমে দেশে সোসালিজম করছেন £ 

27. 00191 10985 হি : 
আপনারা বলছেন সোসালিজম হবে না, আর, আমরা বলটি ভবে, তার জন্য আমরা 
স্ট্রাক্চারাল চেঞ্জ করছি। 

০1171 17919591012 231190(205001558 : 


আপনারা ইন্কামের স্ট্রাকচার চেঞ্জ করছেন--কনট্রাকটারদের মাধামে সোসালিজম করা 
যাবে না। 


11, 00091 1095 96: 
এটা রাজ্যপালের ভাষণে বলছেন কেন? বাজেটে বলবেন। 


264 $১5151181,5 12000151)1 55 [2711 চ01)2021%, 


৭111) 1191959101021 91901901191 58 : 
সি, এম, ডি, এ কী করছে জানেন নাঃ করছে রাস্তা, করছে পাক, করছে স্কুল। 


01. 0901091108৭ 80 : 


আর একটা আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা কী চাই£ আমরা চাই--আমরা 
যে সব কর্মসচী গ্রহণ করেছি তার প্রাইওরিটি ফিক্সড হয়েছে। এই যে গ্যাপ্রোচ এই যে 
ডাইরেকসান-এ আমরা দিচ্ছি, আমাদের একটা ধারণা এই ডাইরেকসান সস্বন্ধে হরশঙ্করবাবুর 
আপত্তি নাই। তাহলে হোয়াট ড্‌ ইউ ওয়ান্টঃ কোন্‌ ডিরেকসনে আমাদের প্রোগ্রাম যাচ্ছে 
সেটা দেখুন। আমাদের দেয়ার মে বি কেসেস অব এররস--আই ডু নট ডিল। আমি একথা 
বলিনা আমরা ১০০ পারসেন্ট কারেকট করতে পেরেছি-আমরা যেটা করা উচিত ছিল, 
দরকার ছিল-তা আমরা করতে পেরেছি। 


বিষয়টা যে জরুরী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই দি ডাইরেকসান ইন হইচ উই অর 
প্রোসিডিং সুতরাং সে অবকাশ নেই এখন হোয়াট উই ওয়ান্ট£ উই হ্যাভ গট এ প্রোগ্রাম 
১৭ দফা কর্মসূচী সেটা হ'তে পারে এবং সেই করমসুচীর পরিপ্রেক্ষিতে প্ল্যানিং কমিশান যে 
কর্মসূচী প্রনয়ন করেছেন বা আমাদের প্রাদেশিক প্ল্যানিং বোড যেটা করেছেন এবং তর 
জন্য বিভিন্ন দপ্তৰ যেভাবে করেছেন সে প্রেগ্রাম আমাদের আছে। সে প্রোগ্রাম-এর ইঙ্গিত 
রাজ্যপালের ভাষণে আছে। যে প্রোগ্রাম রাজাপাল তার ভাষণে রেখেছেন সে বিষ-য় কোন 
সঙ্কট নেই, কোন সংঘর্ধ নেই। এখন আমরা কি চাই£ আমরা চাই মূলত দুটি জিনিষ 
ক্লিন গ্যাডমিনিসত্রেসান ও পিওপিল্স সাপেট। এই ক্লিন গ্রাডমিনিসত্রেসান ইজ ডেফিনিটিলি 
এ প্রবলেম এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। কিন্তু ক্লিন ্রাডমিনিসন্রেসান যদি কেবল 
সরকারের দায়িত্ব হয় যাদি ডেমোকেটিজেসান অব গ্যাডমিনিসন্রেসান কেবল সরকারেরই দায়িত্ব 
হয়, অর্থাৎ মন্ত্রীসভার দায়িত্ব হয় তাহলে ক্লিন গ্র্যাডমিনিসট্রেসান বা ডেমোকেটাইসড এ্যাড- 
মিনিসত্রেসান শুধু কথার কথা থেকেই যাবে। একজন সদসা, আমার কাছে অিযে।গ 
করলেন যে তিনি লেবার কমিশনার-এর ইউনিয়ন রেজিসট্রেশান অফিস-এ গিয়ে তাঁর এক 
অদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার কাছ থেকে টাকা ঘুস চাওয়া হ:য়ছিল। 
আমরা জানি এইরূপ একটা 7 যেটা ট্রেডিসানালি ঘুনধরা এ ড মনিসন্রেসান 
এই গ্যাডমিনিসট্রেসানকে ক্লিন করতে হবে, এই গ্যাডমিনিসন্রেসানকে ডেমোকেটাইস করতে 
হবে। এটা লজ্জার কথা যে আজকে রেশন কার্ড সংগ্রহ করতে গেলে বোনা ফ.ইড-কে দক্ষিনা 
দিতে হয়। রেসিডেন্ট অব এ স্টেতটারি রেশনিং এরিয়া তাকে দাক্ষনা দিতে হয় তা নাহলে 
হয় না। আমরা এ জিনিষ জানি। কিন্তু আমি জিজ্তাসা করতে পারি কি পি, ডি, এ-র 
শরিকদের যে তারা কতটা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন ক্লিন এ্যাডমিনিসন্রেসা ₹-এর 
ভিতি নির্মানের কাছে, প্রোকিওরমেল্ট-এর ক্ষেত্রে, রেশনিং ডিপাট মেন্ট-এর ক্ষেত্রে বা সরকারের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবে কোথায় কিভাবে সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন এ ক্লিন 
ডেমোকেটিসাইড গ্যাডমিনিসন্রেসান তৈরি করতে যাতে সরকার পারে, দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে 
পিপিল্স সাপোর্ট। এই পিপল সাপোর্-এর উপরই আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এই কথা 
রাজাপাল তাঁর ভাষণে দুবার বলেছেন। আমার নিজের ধারণা পি, ডি, এ-এর অন্যতম 
শরিক সি, পি, আই সদস্যরাও জনসাধারণের সমথনের উপর নিভর করেন। গনমত স্থৃম্টি 
করবার কাজে তারা কতটা এগিয়ে গেছেন এই কথাটা হরশঙ্করবাবূর কাছ থেকে শুনলে 
খুশী হতাম। আমি কি জিড্তাসা করতে পারি আইন মত বর্গাদারদের যে অধিকার দেওয়া 
হয়ে সে অধিকার প্রতিঠা করবার জন্য, আদায় করবার জন্য, পি, ডি, এ-এর অন্যতম 
শরিক তাঁদের রাজনৈতিক ট্রেডিসান হিসাবে নিশ্চয়ই দাবী করতে পারেন, কারণ আমাদের 
চেয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার তারা বেণী অধিকারী এবং বিশ্বাসী। তারা কতজন বর্গাদারদের 
আইনপগঙ্গজত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছেন£ কতজন বর্গাদার এবং চাক্ষীকে 
সংঘবদ্ধ করতে পেরেছেন£ কতজন ল্যাগুলেস লেবারকে স্থায়ী করতে পেরেছেন? নিজের 
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৮ 
এলাকায় বা পাইয়ে দিতে গিয়ে কোথায় কংগ্রেস সদস্যদের কাছ থেকে বা কোথায় মন্ত্রী- 
সভার কাছ থেকে বাধা পেয়েছেন? কোথায় শ্রমিকদলের স্তাথ নিয়ে আন্দোলন করতে 
গিয়ে মন্ত্রীসভা এবং কংগ্রেস সদস্যদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছেন? কোথায় মন্ত্রীসভার 
কাছ থেকে শ্রমিকদের মিনিমাম ওয়েজ পেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন? কই সেসব কথা তো 
হরশঙ্করবাব বললেন না। 


[7-20--7-30 0.1. ] 


এই কথা কিন্তু হরশঙ্করবাবু একবারও বলেন নি। কথাগুলো তিনি বলেছেন, পুঁজিপতি 
হান ত্যান ওমুক তমুক। কিন্ত একবারও দেখাতে পারেননি । পুজিপতিদের উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এই সরকারের যায়া অংশীদার আজ পধন্ত হরশঙ্করবাবু এবং তার 
দল তাদের একজন। এই সরকার তিনবার ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুল প্রয়োগ করেছে। 
একবার লালা চরতরামের বিরুদ্ধে, এবং লালা চরতরাম কোন শ্রেণীর মানুষ তিনি জানেন। 
দ্বিতীয় বার প্রয়োগ করেছেন পশ্চিমবাংলার শিল্পপতি বাংগুর বাদাসে র বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বাথে 
৬০ টাকা বেতন পাইয়ে দেওয়া হয়েছে এর মাধামে। এরজন্য যদি বলেন পুজিপতিদের 
সাহায্য করছি, প্রশয় দেওয়া হচ্ছে তাহলে আমি নাচার। আর যদি তিনি বলেন আমি এই 
কাজকে সমর্থন করছি তাহলে রাজ্যপালের এই ভাষণের বিরোধীতা করার তার আর কোন 
সুযোগ নেই। পশ্চিমবাংলায় বিধানসভায় সব্প্রথম কংগ্রেস সদস্য পুরঞ্জয় প্রামাণিক-এর 
প্রস্তাবের উপর ইগ্যানিমাস রেজুলেসান নেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবাংলায় যত কয়লাখনি আছে 
তা জাতীয়করণ করা হোক। সেই নীতিকে কংগ্রেস আজও বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি 
জিজ্ঞাসা করছি কয়লাখনি জাতীয়করণের পর যে কাইসিস দেখা দিল তাতে যদি কারো 
পরাজয় হয় তাহলে সে পরাজয় পুঁজিপতির পরাজয় হল, না সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর পরাজয় 
হল--এটা চিন্তা করতে হবে। হুইট হোলসেল ট্রেড ন্যাশানালাইজড করবার পর যথেষ্ট 
সংগ্রহ না করতে পারেন এটা ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় হল, না সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের 
পরাজয় হল সেটা চিন্তা করতে হবে। ১৮টি কাপড়ের কল পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালনার 
ডি গ্রহণ করেছেন। ১৮টি কাপড়ের কলের ৪৪ হাজার মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের 

কর্মসংস্থান, তাদের বেতন র্দ্ধি যথাযথ করেছে, কোথাও তাদের সুবিধার আংশিক ত্রুটি করে 
নি যদিও আইনে সে সুযোগ ছিল। এই ১৮টি কাপড়ের কলে যদি আজকে লোকসান যায় 
পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বন্ধ করতে হয় তাহলে পরাজয় হবে কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
মন্ত্রীর, মুখ্যমন্ত্রীর, না পরাজয় হবে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাংলার শ্রমিক শ্রেণীর। আজ সমস্ত 
ন্যাশালাইজড কনসেপ্টের মলে আঘাত হয়েছে। আমরা গণচেতনা সৃষ্টি করতে পারিনি, 
এর পিছনে ষে গণচেতনা থাকা উচিত ছিল, গণসমর্থন থাকা উচিত ছিল তা স্ন্টি করতে 
পারিনি, যার জন্য এই ন্যাশানালাইজেসানে কাইসিস এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালের 
হোলসেল ট্রেড গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করেন কেন? সঙ্ক্চিত হয় কেন? কেন তা পারছে 
নাঃ এর পিছনে যে ইতিহাস পড়ে আছে সেখান থেকে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি তাতে 
আমাদের পদক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করতে হবে। এটা কি হরশহবরেবাবু একবারও চিন্তা 
করে দেখেছেন? আমরা যদি গণ সমর্থনের কথা না বলি, এই গণ সমর্থন যদি সৃষ্টি 
করতে না পারি সাধারণ মানুষকে যদি এই গ্যাডমিনিস্ট্রেসানের সঙ্গে না নিতে পারি, 
ডেমোক্টোইস না করতে পারি, একথা না বোঝাতে পারি যে আজকে টেকন ওভার কটন 
বা বার্ণ বা ইসকোতে কোন স্ট্রাইক নয়, এখানে মোর প্রডাকসান্স, তাহলে আমি কার 
সঙ্গে শন্রুতা করছি? এই যদি না করি তাহলে আমি কি ন্যাশানালাইজড নীতির সঙ্গে 
শহুতা করছি না, সোসালাইজেসান নীতির সঙ্গে শত্রুতা করছি নাঃ আমি কার হাত শক্ত 
করছিঃ আমি কি স্যার বীরেনের হাত শক্ত করছি না। সেই তো আমাদের চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, তুমি তো ইসকো নিয়েছ কই চালাতে পারছো না, প্রড়াকসান বাড়াতে 
পারছো না, কই শ্রমিকদের তো সন্তস্ট রাখতে পারছো না। আজকে ওই ভাঙগড় ও বিড়লা 
আঙ্গুল দেখিয়ে বলছে তুমি তো পশ্চিমবাংলায় কাপড়ের কল এবং ব্রেথওয়েট নিয়েছো। 
আমরা সবাই জানি ব্রেথওয়েটে কি কাণ্ড কারখানা হচ্ছে ইউনিয়ান রাইভালরিসদের নিয়ে। 
এটা কার পরাজয়? ওরা বলছে তুমি তো পশ্চিমবাংলায় বার্ণ কম্পানী নিয়েছো, কই 


266 $১১৮13178 07007251)]1565 [270 1761)002, 


তুমি তো সামলাতে পারছো না, তোমার তো প্রডাকসান্স বাড়ছে না। এটা কি কোনো 
পজিপতির পরাজয়, এটা কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়, এটা 
কি রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরির পরাজয়, এটা কি রাজ্যপাল এ, এল, ডায়াসের পরাজয়, 
এটা কি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পরাজয় £ আজকে যদি ব্রেথওয়েটে প্রোডাকসান 
না হয় তাহলে এটা কি শ্রমিকশ্রেনীর পরাজয় নয়? 


এই পরাজয় কি সাধারণ মানুষের নয়£ এই পরাজয় কি সমগ্র সমাজবাদ চিস্তাধারার 
নয়? আজকে যদি জেসপে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয় তাহলে এই পরাজয় 
কার এই প্রশ্ন আমি আপনাদের কাছে করছি। টেক্সম্যাকোর স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য 
সরকারী পরিচালনায় বা নিয়ন্ত্রণে যে কারখানা নিয়ে আসা হয়েছে সেই জায়গায় শ্রমিক 
শ্রেনীর মধ্যে যদি বিভ্রান্তি সৃন্টি করা হয়, যদি প্রডাক্সন “ফল” করতে সুরু করে তাহলে 
কার পরাজয় হয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পরাজয়, না ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় ! 
আজকে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ যারা তাকিয়ে বসে আছে যে ভারত সরকার 
সমস্ত ইঞজিনীয়ারিং শিল্প গ্রহণ করুক ভারত সরকার সমস্ত চটকলগুলি গ্রহণ করুক 
সেখানে আজকে তাহলে এটা কাদের পরাজয় হবে একথা আজকে আপন।দের চিন্তা করতে 
হবে। তাহলে কি আমরা আমাদের দায়িত্ব প্রতিপালন করতে পেরেছিঃ আমরা যখন 
রাজ্যপালের ভাষণের দিকে তাকাই তখন এটা কি মনে হয় যে আমরা আমাদের দায়িত্ব 
প্রতিপালন করতে পেরেছিঃ আমাদের এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আমরা কতজন মানুষকে 
সন্তস্ট করতে পেরেছি। নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রশ্ন আছে। আজকে পশ্চিমবাংলার 
কোটি কোটি মানুষ নিরক্ষর। আমরা শিক্ষিত মানুষ হরশঙ্করবাবু জানেন আপনি আমরা যে 
শিক্ষিত হয়েছি তাতে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের, দরিদ্র মানুষের কিছু অবদান আছে। 
আমাকে গ্রাজুয়েট ডান্তার করার পিছনে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের সহম্র সহস্র 
অবদান আছে। তাদেরই কম্টে আমরা ডাক্তার হয়েছি অধ্যাপক হয়েছি ব্যারিষ্টার 
হয়েছি উকিল হয়েছি। কিন্তু কি কতব্য আমরা তাদের প্রতি করেছি? একজন নিরক্ষরকে 
আমরা কি স্বাক্ষরতা দিতে পেরেছিঃ এটা আমাদের বুকে হাত দিয়ে ভাবতে হবে। 
রাজ্যপালের ভাষণে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে এই ভেবে আপনারা হাত গুটিয়ে ঠটো 
জগনাথ হয়ে যাদ বসে থাকেন তাহলে আপনাদের রথ চলে যাবে এ কখনও হবে না। 
আপনাদের রথের দড়িতে হাত লাগাতে হবে তবে রথ চলবে। আপনারা রথের দড়িতে 
হাত লাগাবার বেলায় সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন£ আজকে জগন্নাথ দেব আহবান করছেন 
আসুন এই কদমাক্ত পথে সবাই মিলে হাত লাগাই। শুধু কি কতকগুলি চীফ স্টান্ট 
দিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করবো? খবরের কাগজের রিপো্টারদের দিকে 
তাকিয়ে কি আমাদের বক্তব্য শেষ হয়ে যাবে? পি, ডি, এ-র ভবিষ্যৎ কি আমাদের 
উপর নির্ভর করেঃ দেশে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ বাস করে তাদের মতামতের উপর 
কি নির্ভর করেনা? আপনারা কি প্রতিতি তাদের দিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
জনসাধারণের কাছ থেকে ভোট পেয়েছিলেন? আজকে এই বিধানসভায় এসে সেই 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার প্রশ্ন আছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি পালনের প্রশ্ন রাজ্যপাল ষে আহ্বান 
জানিয়েছেন তাতে সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেনঃ আপনারা পালিয়ে যাচ্ছেন কেন এই কথা বে 
যে তোমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তুমি তা প্রতিপালন করতে পারনি অতএব আমরা 
আমাদের দায়িত্ব পালন করবো না। এটা যদি তা না হয় তাহলে চিন্তা করতে হবে এই 
রাজ্যপালের ভাষণে যে কেম়ারস্ব এগ কনসার্স আছে তা সামগ্রিকভাবে দেওয়া হয়েছে 
কিনা। দেখতে হবে যে ডিরেকসন দেওয়া হয়েছে সেটার মধ্যে সঠিক ইঙ্গিত আছে 
কিনা। হয়তো চলার পথে কিছু আকা বাকা হতে পারে-_কিন্ত সেখানে সংশোধন করার 
ডিরেক্সন দিতে হবে নী 
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এই বলে আমি রাজ্যপালের ডাষণের উপর যে ধন্যবাদক্তাপক প্রস্তাব উঠেছে তা সমণ্থন 
করছি। 


19741 [)15005910 0 90৮৮108৩ 41010799 267 


ঘা] 8162019 8100) [১18119061) : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ স্যার, আমরা যারা এই জায়গায় 
রয়েছি এখান থেকে মাইকের আওয়াজ ভাল ভাবে শোনা যাচ্ছে না যা অন্য জায়গ। 
থেকে স্তনা ঘাচ্ছে। তাই এই জায়গাকার মাইকটিকে ভালভাবে করার জন্য অনুরোধ 
করছি। 
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আচ্ছা আমি দেখছি। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপাল যে ভাষণ এখানে রেখেছেন তাকে 
সমর্থন করতে গিয়ে আমি কিছু বক্তব্য এখানে রাখছি। স্যার আপনি জানেন পশ্চিম- 
বাংলার সর্বস্তরের জনসাধারণ আমাদের আশীর্বাদ জানিয়ে আমাদের এখানে আধাষ্ঠত 
করেছে। তারা চেয়েছিল অনেক কিছু--এই সরকারের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা 
করেছিল। মোটামুটিভাবে একটি নীতির জন্য এক বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এখানে 
আমাদের পাঠিয়েছে। সেই নীতি হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। এবং সেই গণতান্জমিক 
সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এই সরকার গত দু বছর ধরে বহু জনকল্যাণমূলক আইন করেছেন 
অনেক অনুশাসন করেছেন এবং অনেক কাজেও হাত দিয়েছেন। রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ্যে তার অনেক ফিরিস্তিও দেওয়া হয়েছে। অনেক ভাল কাজ হয়েছে। কিন্তু একটি 
জিনিস যা তিনি উল্লেখ করেন নি সেটা হোল যে যেসব সরকারী প্রশাসন যন্ত্রে যে সব 
আমলারা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে একটা ভাল ব্যবহার তারা চেয়েছিল। 
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কিন্তু তারা এক বছর কি, গত ২ বছরেও সেটা পায় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আপনি জানেন আজকের দিনে সমস্ত রকম পলিসি, সমস্ত রকম সরকারী নীতি রূপায়নের 
ভার এ সরকারী আমলাদের উপর, সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের উপর ন্যস্ত। কিন্তু তাদের 


কাছ থেকে সাধারণ মানুষ একটু ভদ্রতা পর্যন্ত পায় না। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি-_ 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় তারা এমন কথা পর্য্যন্ত বলেন যা শুনলে আপনি অবাক হয়ে 
যাবেন---তারা বলেন “আসতে যেতে বেতন পাই, কাজ করলে উপরি চাই” এই ধরনের 
যদি অবস্থা হয়, সাধারণ মানুষের প্রতি এই যদি ব্যবহার হয় তাহলে আমরা প্রশাসনযন্ত্ 
চালাচ্ছি, না কোথায় আছি---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন এই সরকারের 
যদি পরাজয় হয়, এই নীতির যদি পরাজয় হয়, ঘদি সমস্ত নীতি বাস্তবে রূপায়িত করতে 
না পারি তাহলে জনসাধারন কখনই আমাদের ক্ষমা করবে না, তেমনি জনসাধারণ এই 
সরকারকে ক্ষমা করবে না, তেমনি যে সব আমলা পিছন থেকে সরকারকে ছুরি মারছে, 
তারা পিছন থেকে সরকারের সমস্ত নীতিকে বানচাল করে দিতে চাইছে, পিছন থেকে 
সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে, তাদের জনসাধারণ ছাড়বে না- আমি এটা 
পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি, তাদের মধ্যে বিশৃশ্বলা, 
তাদের মধ্যে যে বেপরোয়া ভাব, আমাদের এই সমস্ত কিহু জিনিসকে বানচাল করে দিতে 
চাইছে। এর পরে আমি ন্যাশনল্লাইজেসনের কথায় আসছি। সরকার একের পর এক 
ন্যাশনালাইজ করছেন আমাদের আদর্শ অনুযায়ী, কিন্ত সেখানে প্রোডাকসান ফেল করছে 
দেখা যাচ্ছে, সেখানে লস হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে প্রাইভেট সেকটারে যখন ছিল সেই কারখানার 
বেশ লাভ হচ্ছিল, কিন্তু ন্যাশনালাইজেসনের পরে সেই কারখানার উৎপাদন কমে গেল। 
তাহলে কি বলব ভারতবর্ষে গনতান্ত্রিক সমাজবাদ্‌ প্রতিষ্ঠা হবে না, এই ভাবেই কি সমস্ত 
কারধানাগুলি ধ্বংস হয়ে যাবেঃ আজকে আমি এই কথা বলতে চাই যে অনেক বন্ধুই 
চেচামেচি করছেন, দলবাজী করছেন জনতাকে নিয়ে, শ্রমিকদের নিয়ে কথায় কথায় ধর্মঘট 
করছেন, কথায় কথায় লক-আউট করছেন, তারা কি দেশের মঙ্গল চাচ্ছেন, 


268 53131, 1২002120705 [27, মটামঞা 


নাকি রাজনৈতিক খেয়োথেয়ি করছেন£ আর একটি কথা আজকে দেশের স্বার্থে, দশের 
স্বার্থে, গনতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, সমস্ত মানুষকে আজকে এক হয়ে এই 
ধর্মঘটকে বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রশাসন যে আজকে কিভাবে চরমে উঠেছে 
বিশৃস্বলা আজকে যেভাবে চরমে উঠেছে, দুর্নীতি রোধের কোন বলিষ্ঠ কথা নেই 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আর একটি কথা বলতে চাই আমাদের সরকার যে খাদ্যনীতি 
প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই খাদ্যনীতির ফলে শুধু পুলিশেরই পাকা বাড়ী হচ্ছে, আর কিছু হচ্ছে 
না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই জোতদাররা পুলিশের 
সঙ্গে সলা পরামর্শ করে এদিকে ওদিকে টাকা পয়সা ছড়াচ্ছে এবং আনলাইসেন্সড হাসকিং 
মেশিন যথারীতি চালাচ্ছে । আমরা মিশার আইন পাশ করেছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে 
একটা চাষীর ছেলে ২১ কে, জি, চাল নিয়ে যাচ্ছে টাকা না দিলে তাকে মিশায় ধরা 
হচ্ছে। পুলিশ আজকে এই সব জিনিস করছে। এই জিনিস কল্পনা করা যায় না। আমরা 
কোথায় এলাম, কোন্‌ রাজত্বে এলাম। মিশা পাশ করেছি বলে সবের উপর মিশা প্রয়োগ 
হচ্ছে যা তা ভাবে এবং আমরা এর একটা বিহিত চাই। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমার অনেক কিছু বলার ছিল রাজ্যপালের ভাষণের উপর, সময় অল্প তাই অনেক কিছু 
বজ্ব্য রাখা গেল না। যাই হোক, এই ভাষণকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি যে বিজনেস গ্্াডভাইসারি কমিটির রিপোর্ট পাঠ 
করলেন, এতে আমরা খুব ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কেন না, কোন পার্লামেন্ট বা কোন 
বিধানসভায় যখন জেনারেল ডিসকাশন অন বাজেট হয় বা গভনর্স গ্যাড্রেসের উপর 
ডিসকাশন হয় তখন লেজিসলেশন হয় না। কিন্ত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
প্রতিদিন দুটো তিনটে করে লেজিসলেশন দেওয়া হচ্ছে এবং রাত্রি ৯টা পর্যন্ত প্রত্যেক 
সদস্যের পক্ষে কাজ করা খুবই কষ্টকর। সেইজন্য আপনার কাছে নিবেদন করছি 
যে আজ পর্যযস্ত এই বিধানসভায় কোন ইতিহাস নেই যে জেনারেল ডিসকাশন অন বাজেট, 
সেই সময়ে কোনরকম লেজিসলেশন হয়েছে। সেইজন্য আপনার কাছে নিবেদন করছি, 
সেটা সম্বদ্ধে হয় আপনারা টাইমটা এগিয়ে দিন ১১টা কিংবা ১০টায় আরস্ত করুন। 
তা না হলে প্রতিদিন রান্রি ১০টা পধ্যন্ত কাজ করা প্রত্যেকের পক্ষেই অসস্ভব। 
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মিঃ প্রামানিক, আপনি বললেন যে জেনারেল ডিসকাশন অন বাজেটের সময়ে কোন 
জেজিসলেশন কখনও টেক আপ করা হয়নি। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি 
১৮ বহুর ধরে এখানে আছি, দ্যাট ইজ দি সিসটেম, বহুবার হয়েছে। আপনি একটু পুরান 
রেকর্ডগুলো দেখুন, তাহলে দেখতে পাবেন যে জেনারেল ডিসকাশন অন বাজেট যখন 
হয়েছে তখনও লেজিসলেপন এখানে হয়েছে, আলোচনা হয়েছে এবং গ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। 
এখন আপনি এটা বলতে পারেন যে রান্রে এতক্ষণ পধ্যন্ত থাকার অসুবিধা, দ্যাট আই 
ফিল, রান্ত্রি ৯টা পধ্যস্ত থাকাটা বার্ডেন হয়ে যায়, সেটা আমি ফিল করি, কিন্তু আপনি 
এটা চিন্তা করবেন যে আমাদের এখানে ১৪টি অডিন্যান্স বিল আছে এবং দুটি আছে 
ঘেগুলো এক্সপায়ার করে যাবে অন দি ৩১শে মার । কাজেই যারা বিজনেস গ্যাডভাইসারি 
কমিটির মেগ্ধার ছিলেন, তাঁরা চিন্তা করে দেখেছিলেন যে অডিন্যান্সগুলো এই হাউসকেই 
পাশ করন্তে হবে এবং যে বিল দুটো এক্সপায়ার করে যাবে ৩১শে মার্চের মধ্যে, সেই- 
গলোকেও পাশ করতে হবে। সেইজন্য তারা সবাই একমত হয়ে এই প্রোগ্রাম আপনাদের 
সামনে রেখেছেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনিত ধন্যবাদসূচক যে প্রস্তাব 
আনা হয়েছে, তাকে আস্তরিকভাবে সমর্থন করে আপনার মাধ্যমে আমি দু-একটি বক্তব্য 
রাখতে চাই। তাঁর ডাষণে আমরা আশা এবং হতাশার ভাব দেখতে পাচ্ছি। তাই এই 
সরকার যে সমস্ত জনহিতকর কাজ করেছেন,_-এই সরকারকে সমর্থন জানাচ্ছি । বিগত 
৭২ সালের নির্বাচনের পর থেকে এই সরকার জনগণের সমর্থনে দেশে সবস্তরে শাস্তি 
শৃস্বন্তা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছেন। আমি এইজন্য এই সরকারকে সমর্থন জানাচ্ছি 
যে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তহবিল গঠন করে শ্রমিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা করছেন 
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এবং সরকারীর সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতন রদ্ধির জন্য আজকে ৩ লক্ষ শ্রমিক 
উপরুত হয়েছে এবং এটা করতে সরকার সক্ষম হয়েছেন। এইজন্য সমর্থন জানাচ্ছি যে 
স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে জনগণের সহযোগিতায় ৬০ কোটি টাকার অধিক অর্থ সঞ্চয় করে 
সরকারী কোষাগার ভরে দিয়েছেন। আমি এই কারণে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ- 
জঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি যে আমাদের সরকার ৬ষ্ঠ অথথ কমিশনের কাছ থেকে 
২৩৪ কোটি টাকার উর্ধে ৮২৩ কোটি টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। তারপর 
শিক্ষিত বেকার ৪৩ হাজার ভাইকে এই সরকার চাকুরী দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের 
ছেলে ও মেয়েরা চাকুরী পেয়ে তাদের অন্ন-বস্ত্রের জোগাড় করতে পেরেছেন এবং সেইজন্য 
তারা এই সরকারকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। আমি এই সরকারকে সমর্থন জানাচ্ছি এই 
সরকার কৃষিক্ষেত্রে রুষির উন্নতি এবং গ্রামীন উন্নতির জন্য সি, এ, ডি, পি-র মাধ্যমে যে 
গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করেছেন তারজন্য ক্লুষকরা এই সরকারকে এর জন্য অভিনন্দন 
জানাচ্ছেন। এই সরকারকে সমর্থন জানাচ্ছি এইজন্য যে যেসমত্ত জবর-দখল কলোনী 
ছিল, যেখানে পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত ১ লক্ষ ৩০ হাজার উদ্বাস্তু ভাইরা বাস করছিলেন 
তাদের সেই জমির রায়তী স্বত্ব এই সরকার দিয়েছেন। এই সরকারের রাজ্যপালের 
ভাষণকে সমর্থন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে আজকে পশ্চিমবাংলায় যে ভয়াবহ সঙ্কট দেখা দিয়েছে 
সে সমন্ধে বলছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখছি যে মল্যর্দ্ধির চাপে সারা 
পশ্চিমবাংলার মানুষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর গ্রামবাংলার মানুষ এবং চাষীর আজকে 
কি অবস্থা, চাষী আজকে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না, সেইজন্য আজকে এই সরকারের 
সমালোচনায় তারা মৃখর হচ্ছে। আজকে যারা ক্ষেতমজুর আছেন তারা তাদের ন্যায্য 
মূল্য পাচ্ছেন না, যার ফলে আজকে দেশে এই চিন্র দেখা দিয়েছে। আমাদের সরকার 
খাদ্য সংগ্রহ করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাদের আরো সংহতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তাই 
আমি একটা নিবেদন রাখছি, আমার একটা সাজেশন আছে যে স্টেটুটারী রা যেটা 
আছে সেই এলাকার রেশন-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে অন্যান্য জেলায় যে সমস্ত কডনিং 
ব্যবস্থা আছে সেই করনিং তুলে দিন। তবে যে সমস্ত ঘাটতি এলাকা আছে সেখানে 
চাল যাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষে 
যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটা অনুরোধ করছি, আমরা 
যতদূর খবর রাখি তাতে আমরা জানি যে আমাদের সরকারের প্রাইস ইনডেক্স ফর 
এসেনসিয়াল কমোডিটিস বলে কিছু নেই। সেই জিনিস না থাকার ফলে আজ আমাদের 
প্রতিটি জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হতে চলেছে। তাই আমি আমাদের জনপ্রিয় সরকারকে এই 
দিকে নজর রাখতে অনুরোধ করে এবং জনগণের সমথনে সমস্ত পরিকল্পনাকে এগিয়ে 


নিয়ে যাবার অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
জয়হিন্দ। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি মি 
কারণে যে এই ভাষণের মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে একটা গড়ার পরিকল্পনা আছে। তার 
ভাষণের ১৯ অনুচ্ছেদে আছে বদ্ধমানের দামোদর নদীর উপর কুষক সেতু নির্মাণের কাজ 
চলছে। রটিশ সরকারের সময় থেকে ১৯৩৪ সালে জজ .এগডারসন-এর সময় থেকে এই 
সেতু নির্মাণের কথা আমরা শুনে আসছি। দীর্ঘদিন চলে গেছে কিন্তু কোন সরকার এই 
সেতু নির্মাণ করেননি । কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই সেতু নির্মাণে 
সচেষ্ট ঞ্লবং বর্তমানে এই সেতু নির্মাণের কীজ পুরোদমে চলছে। এই কথা তার ভাষণে 
থাকায় এই সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু তার ভাষণের মধ্যে ২১ জায়গায় 
নৈরাশ্যের ছাপ আছে। সমস্যার কথা বলা আছে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন কথা 
নেই। পশ্চিমবাংলার কথা বলতে গিয়ে প্রোকিওরমেন্ট-এর কথাই প্রথমে বলব প্রথম 
যখন ধান গাছ রোপণ করা হয়েছিল তখন থেকেই রাইটাস বিডিংস-এর বড় বড় আমলারা 
বললেন এবার বাম্পার কুপ হরে কিউ হরহির দুর জন বাম্পার ঝুপ না হয়ে: 
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বাম্পার খড় হল। এর জন্য প্রোকিওরমেন্ট-এ অসৃবিধা হচ্ছে। বাজারের চেয়ে কম 
দামে সরকার ধান কিনতে চান। কিন্তু চাষীদের যে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ তা 
তারা ন্যষ্য দামে সংগ্রহ করতে পারছে না। চাষীরা সময়মত ধান, বীজ, সার, জল পাচ্ছে ন।। 
অথচ কালোবাজারে এইসব জিনিষ সব সময় পাওয়া যায়। তারপর তেল, সরষে ইত্যাদির 
জনা আমাদের প্রতিবেশী রাণ্ট্রের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে বর্তমান 
মন্তিসভা ২ বছর আগে এই সমস্ত জিনিষের কথা কি জানতেন নাঃ সরষে, ডাল 
উত্পাদনের জন্য তারা কোন চিন্তাও করেননি । চাষী তারা প্রয়োজনের সময় সার, 
যন্ত্র পায় না। এগুলি এখানে হয় না। এগুলি যাতে এখানে করা যায় তার জন্য ঠিক মতন 
ভাবে কোন প্রচেস্টা. সরকারের মাধ্যমে হয়নি। লাল আলো জ্বলে উঠেছে বলে আমি বেশী 
কিছু না বলে আমি শেষ করলাম। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য আমি 
রাখতে গিয়ে যে অংশটা এখানে আলোচনা করা হয়নি সে সম্বন্ধে ২৪টি কথা বলতে 
চাই। সেটা হচ্ছে একটা ছোট দুম্টিকোণ এবং সে সন্্রঙ্ধো কোন কথা বলা হয়নি 
বলে আমি সে সম্গন্ধে কিছু বলব। 


আমি এখানে বলতে চাই যে আমাদের সরকার বতমানে যে সমস্ত পশ্চাদপদ এলাক.গুলি 
আছে তার দিকে বিশেধ দৃষ্টি দিয়েছেন এনং সেইজন্য ঝাড়গ্রাম ডেভেলপ মেন্ট বোর্ড করেছেন, 
সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোড করেছেন এবং হিল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করেছেন, এটা 
অত্যন্ত আনন্দের কথা। এই সঙ্গে আমি বলব আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আরো দুটি 
এলাকা আছে যেটা নাকি বাকুঢ়ার একটা বিস্তৃত এন৷কা, সেখানকার মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র 
এবং ব্যাকওয়াড, সেই ব্যাকওগ্নারড রিজিয়নকে ডেভেলপমেন্ট বোডের মধ্য আনা উচিত 
এবং সেই সঙ্গে পুর'লঘার জনা একটা বিশেষ পরিকল্পনার গ্রয়োজন। মাননীয় রাজ্যপাল 
স্ীকার করেছেন যে এই সমস্ত বাকওয়াঙ রিজিরনের জন্য বিশেষ ব্য়বরাদ্দ করতে 
হবে এবং তার ভাষণে বলেছেন-* 
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এঠা অত্যন্ত আনন্দের কথা । কিন্ত অংমি দেখভে পাচ্ছি এই সমস্ত ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়নের 
জন্য যেভাবে খরচ করা উচিত সেইভাবে খরঢ হচ্ছে না। অগ্রসর এলাকার জন্য যা 
খরচ হয়েছে আমাদের এই ব্যাকওয়াড এলাকার জন্য সেইরকম খরচ হয়নি। আমরা 
দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে একটা উন্নতি হয়েছে, আমরা দেখেছি ছোট ছোট কুটির- 
শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি হয়েছে, আমরা দেখেছি একসময়ে যেখানে ২৯ হাজার 
ইউনিট ছিল কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে সেখানে এক বছবের মধ্যে ৪৫ হাজার ইউনিট হয়েছে। 
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা আমাদের ঝাডগ্রাম মান্তর ৩টি ইউনিট হয়েছে। আমরা দেখেছি 
রাস্তাঘাটের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি হয়েছে কিন্ত অত্যন্ত দুঃখের কথা ঝাড়গ্রাম 
এলাকাতে যেখানে র্রাস্তাঘাট নেই সেখানে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার যে রাস্তা সেই 
রাস্তা চত্থ পরিকল্পনা হয়ে গেল তবুও গোই রাস্তা শেষ হল না। বৃহৎ শিল্প পশ্চিমবঙ্গে 
কতকগুলি হয়েছে কিন্তু ঝাড়গ্রাম এলাকার জন্য একটাও হল না। আমাদের এই ঝাড়গ্রাম 
এলাকা লেির ব্যাপারে প্রোকিওরমেন্টের ব্যাপারে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
উল্লেখষেগ্য ভূমিকা নিয়েছে, অথ এক বছরের মধ্যে কুষিক্ষেত্তরে এবং ছোট ছোট সেচ 
প্রকল্পের ব্যাপারে কিছুই খরচ করা হয়নি। আমপ্রা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে বহু স্যালো 
টিউবওয়েল হয়েছে, ডিপ টিউবওরেল হয়েছে, কিন্তু অ'মি জানতে চাই এক বছরের মধ্যে 
ঝাড়গ্রামে কি একটাও স্যালো টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে? এবং যে ডাগ 
ওয়েল-এর জন্য যা বরাদ্দ হয়েহিল তা এক বছরের মধো হয়েছে কিঃ অথচ সেন্ট্রাল 
গভর্রমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করে নিচ্ছে যে ব্যাকওয়াড রিজিয়নের জন্য বিশেষ 
বরাদ্দ থাকা দরক,র কিন্তু সেই বরাদ্দ রাখেন নি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আর একটা 
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এবং সরকারীর সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতন রদ্ধির জন্য আজকে ৩ লক্ষ শ্রমিক 
উপরুত হয়েছে এবং এটা করতে সরকার সক্ষম হয়েছেন। এইজন্য সমর্থন জানাচ্ছি যে 
স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে জনগণের সহযোগিতায় ৬০ কোটি টাকার অধিক অর্থ সঞ্চয় করে 
সরকারী কোষাগার ভরে দিয়েছেন। আমি এই কারণে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ- 
জঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি যে আমাদের সরকার ৬ষ্ঠ অথথ কমিশনের কাছ থেকে 
২৩৪ কোটি টাকার উর্ধে ৮২৩ কোটি টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। তারপর 
শিক্ষিত বেকার ৪৩ হাজার ভাইকে এই সরকার চাকুরী দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের 
ছেলে ও মেয়েরা চাকুরী পেয়ে তাদের অন্ন-বস্ত্রের জোগাড় করতে পেরেছেন এবং সেইজন্য 
তারা এই সরকারকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। আমি এই সরকারকে সমর্থন জানাচ্ছি এই 
সরকার কৃষিক্ষেত্রে রুষির উন্নতি এবং গ্রামীন উন্নতির জন্য সি, এ, ডি, পি-র মাধ্যমে যে 
গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করেছেন তারজন্য ক্লুষকরা এই সরকারকে এর জন্য অভিনন্দন 
জানাচ্ছেন। এই সরকারকে সমর্থন জানাচ্ছি এইজন্য যে যেসমত্ত জবর-দখল কলোনী 
ছিল, যেখানে পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত ১ লক্ষ ৩০ হাজার উদ্বাস্তু ভাইরা বাস করছিলেন 
তাদের সেই জমির রায়তী স্বত্ব এই সরকার দিয়েছেন। এই সরকারের রাজ্যপালের 
ভাষণকে সমর্থন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে আজকে পশ্চিমবাংলায় যে ভয়াবহ সঙ্কট দেখা দিয়েছে 
সে সমন্ধে বলছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখছি যে মল্যর্দ্ধির চাপে সারা 
পশ্চিমবাংলার মানুষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর গ্রামবাংলার মানুষ এবং চাষীর আজকে 
কি অবস্থা, চাষী আজকে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না, সেইজন্য আজকে এই সরকারের 
সমালোচনায় তারা মৃখর হচ্ছে। আজকে যারা ক্ষেতমজুর আছেন তারা তাদের ন্যায্য 
মূল্য পাচ্ছেন না, যার ফলে আজকে দেশে এই চিন্র দেখা দিয়েছে। আমাদের সরকার 
খাদ্য সংগ্রহ করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাদের আরো সংহতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তাই 
আমি একটা নিবেদন রাখছি, আমার একটা সাজেশন আছে যে স্টেটুটারী রা যেটা 
আছে সেই এলাকার রেশন-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে অন্যান্য জেলায় যে সমস্ত কডনিং 
ব্যবস্থা আছে সেই করনিং তুলে দিন। তবে যে সমস্ত ঘাটতি এলাকা আছে সেখানে 
চাল যাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষে 
যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটা অনুরোধ করছি, আমরা 
যতদূর খবর রাখি তাতে আমরা জানি যে আমাদের সরকারের প্রাইস ইনডেক্স ফর 
এসেনসিয়াল কমোডিটিস বলে কিছু নেই। সেই জিনিস না থাকার ফলে আজ আমাদের 
প্রতিটি জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হতে চলেছে। তাই আমি আমাদের জনপ্রিয় সরকারকে এই 
দিকে নজর রাখতে অনুরোধ করে এবং জনগণের সমথনে সমস্ত পরিকল্পনাকে এগিয়ে 


নিয়ে যাবার অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
জয়হিন্দ। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি মি 
কারণে যে এই ভাষণের মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে একটা গড়ার পরিকল্পনা আছে। তার 
ভাষণের ১৯ অনুচ্ছেদে আছে বদ্ধমানের দামোদর নদীর উপর কুষক সেতু নির্মাণের কাজ 
চলছে। রটিশ সরকারের সময় থেকে ১৯৩৪ সালে জজ .এগডারসন-এর সময় থেকে এই 
সেতু নির্মাণের কথা আমরা শুনে আসছি। দীর্ঘদিন চলে গেছে কিন্তু কোন সরকার এই 
সেতু নির্মাণ করেননি । কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই সেতু নির্মাণে 
সচেষ্ট ঞ্লবং বর্তমানে এই সেতু নির্মাণের কীজ পুরোদমে চলছে। এই কথা তার ভাষণে 
থাকায় এই সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু তার ভাষণের মধ্যে ২১ জায়গায় 
নৈরাশ্যের ছাপ আছে। সমস্যার কথা বলা আছে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন কথা 
নেই। পশ্চিমবাংলার কথা বলতে গিয়ে প্রোকিওরমেন্ট-এর কথাই প্রথমে বলব প্রথম 
যখন ধান গাছ রোপণ করা হয়েছিল তখন থেকেই রাইটাস বিডিংস-এর বড় বড় আমলারা 
বললেন এবার বাম্পার কুপ হরে কিউ হরহির দুর জন বাম্পার ঝুপ না হয়ে: 
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আমরা আশা করেছিলাম আই, জে, এম, এ, যারা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চকান্ত করছে, 
পশ্চিমবাংলার সরকার এইবার আই, জে, এম, এ,কে ছেড়ে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে দীড়াবেন 
এবং আই, জে, এম,এর মালিকদের মাঝায় দড়ি দিয়ে মিসায় নিয়ে যাবে, কিন্তু সেখানে 
লক্ষ্য করলাম যে তারা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড না দিয়ে বেচে গেল, লক্ষ্য করলাম যে সমস্ত দাবী 
দাওয়া ছিল তা বানচাল করবার জন্য সরকার তাদের ভিন্ন চুক্তিতে আই, জি, এম, এর 
শরিক হলেন, আমরা খজে পাই না এত টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড না দেবার কারণ কি হতে 
পারে? কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অমুতবাজার পন্্রিকা শ্রমিকদের জনা প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ড ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৮ টাকা আজ পধান্ত দেননি । অমুতবাজার পন্রিকার গায়ে 
হাত দিতে হবে, যদি মিমা করতে হয় প্রভিডেন্ট ফাণগ্ড না দেওয়ার জন্য তাহলে অম্ুতবাজার 
পন্লিকার গায়ে হাত দিতে হবে। আমি জিজক্তাসা করি তাহলে মিসা আইন আ্যসেম্বিলিতে 
আনার কি প্রয়োজন ছিল, ব্রিটেনিয়া ইঞজিনীয়ারিং কম্পানীর মালিক ২০ লক্ষ টাকা প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ড ফাকি দিয়েছে, সেটা না দেওয়ার জন্য শ্রমিকরা সেখানে অনাহারে, অধাহারে মৃত্য 
বরণ করছে, আজও এই সমস্ত জুট মিলের মালিকরা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের এত টাকা বাকি 
রেখেছে, তা সত্তেও পশ্চিমবাংলা সরকার নিশ্লুপ, নিলজের মত তারা ১৩ তারিখ আই, এন, 
টি, ইউ, সির হাত দিয়ে চুক্তি করলেন, কিন্তু আমরা আনন্দিত, পশ্চিমবাংলার জাগ্রত 
শ্রমিবশ্রেণী এর লাল ঝাণ্ডা আর তেরঙ্গা ঝাণ্ডার অনুসরণকারী শ্রমিকশ্রেণী ১৪ তারিখ 
থেকে সমস্ত চটকল বন্ধ করে দিয়েছিন, তারা বলেছিল আমাদের কোন নেতা যদি ভূল 
করে থাকে--তাই আমরা এই হরতালের শরিক। যার জন্য চটকল সব স্তব্ধ হয়ে গেল। 
স্যার, আপনি রোজ কাগজে দেখেছেন শ্রমমন্ত্রী প্রচার করছেন, আই, জি, এম, এ প্রচার করেছে, 
আই, এন, টি, ইউ, সি, নেতারা প্রচার করেছেন, এতগুলি চটকল খুলেছে, এই সংখ্যক 
শ্রমিক কাজে গিয়েছে, এত মেগা ওয়াট সেখানে বাবহার করা হয়েছে। কিন্ত স্যার, আপনি 
লক্ষ্য করেছেন বহবার যে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, সে প্রশ্নের কোন জবাব দেননি, যে 
উত্পাদন কি হয়েছেঃ সেটা তারা বলেননি। উত্পাদনের কথা বলতে গেলে তাদের 
সমন্ত কারছুপি ধরা গড়ত। স্যার, তা সত্বেও ৩৩ দিনের বাহাদুর শ্রমিকরা, যারা লাল 
ঝাণ্ডা, তেরঙ্গা ঝাণ্ডা মানে, তারা ০উকজগুলিকে ভ্তন্ধ করে দিয়েছিল। যখন আই, জি, 
এম-এর হীন টকান্ত কোন দিক দিয়েই কামকরী হলো না, যখন সরকারের প্রচারমন্ত 
শ্রমিকদের বিহ্বল করতে পারল না, সরকার তখন ১৪৪ ধারা জারীর করে সমস্ত এলাকায় 
ঘাতে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করতে না পারেন তার জন্য সমপ্ত ব্যবস্থা করলেন। ধর্মঘট 
ভাঙ্গার জন্য তারা সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয্সে তারা কিছু করতে পারলেন না। এই খড়দহ 
জুট মিলে বলেছিলেন বিহার উই, পি,র এরমজীবী মানুষের কোন প্রয়োজন নাই, আমাদের 
বহু বেকার যুবক আছেন। সবই ব্যথ হলো। বলা হলো ডেলি রেটেড ওয়াকাররা ২ টাকা 
ইনকিমেন্ট পাবেন, পিসরেটেড ওয়াবাররা ২ণাঞিমেন্ট পাবেন, সেটনে, 5৪ সাল থেকে 
বলা হয়েছে ৮5৩ সাল থেকে বলা হবে। ৫৫ টাপ্লা এডভান্স, এবং রে কাটা হবে না, 
উন লিউ অফ বোনাস হিসাবে দেখানো হবে। বলা হলো মহরমের ছ্ৃতি এবং ২৬ তারিখের 
ছুটির পয়সা শ্রমিকরা পাবেন না। মাননীঘ মুখামন্তী নিজে বললেন টি দেখছি তারা 

এইগুলি যাতে পায়। তারপরে ১৫ই তারিখে মাননাগ্স গোপাল দাস নাগের চিন্তি গেল। 
কন এ প্রতিশ্রতির কথা থাকল না, কেবল মান্র ৫৫ টাকার কথা বলা হলো। 


[8-10--8-13 79.10.] 


তারপর ১? তারিখে মাননীয় মন্ত্রী গোপাল দাস মহাশয়ের চিঠি গেল, সেই লিখিত জবাবে 
গর প্রতিশ্রতির কথা লেগা রইলো না। কেবলমান্তর ৫৫ টাকা রয়েছে কিন্ত এ যে এক টাকা 
ইনকিমেন্ট যেটা *৭৩ সাল থেকে লাগু হবার কথা সেটা নেখা হল না, দু'্টাকা এ পিস্‌ 
রেট ওয়ার্কারদের যেটা +৭৪ সাল থেকে লাগ হওয়া দরকার সেটা হলনা। এই প্রতিশ্র তি 
ভঙ্গ করলেন কাদের চাপে£ আমরা মনে করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭২ সালে যে দ্ঢ 
মনোভাব নিয়েছিলেন '৭৪ সালে চটকল শ্রমিকদের পক্ষে সেইভাবে দাড়াতে পারেন নি। 
আমরা মনে করি একচেটিয়া পজিপতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর ঢাপ স্রগ্টি করছে যে 
চাপের জন্য পশ্চিমবাংলার সরকার প্রতিশ্রতি দেওয়া সত্ত্বেও সেই প্রতিশ্র.তি লংঘন করছেন। 


276 /১১9181131-% 1১30075751)105 [ 2711) 1701) 1217, 


আমরা মনে করি '৬৫ সাল থেকে 1৭০ সাল পর্যন্ত যে চটশিল্পে ৫৫ হাজার শ্রমিকের চাকরী 
গিয়েছে। সেই ৫৫ হাজার শ্রমিকের এইজন্য গিয়েছে যাতে রেট অব প্রফিই মালিকরা 
ঠিকমত পায়। এই ক্ষেত্রে এখনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে 
মেনে নিয়ে চটকল শিল্পে যে বিক্ষোভ, চটকল শ্রমিক,দর যে বিক্ষোভ সেই বিক্ষোভকে 
সঠিক পন্থায় যাতে মীমাংসা করতে পারেন তারজন্য আই, জে, এম.-এর উপর চাপ 
স্থষ্টি করা। একথা মনে রাখা উচিত তিন শত কোটি টাকার চট শিল্পের যে বহিবাণিজ্য 
এই বহির্বাণিজয নির্ভর করে এই শ্রমিকদের উপর। এই শ্রমিকদের উপর যে বহিব।ণিজ্য 
নিভভর করছে সেই শ্রমিকদের যদি খেতে দিতে না পারেন, সেই শ্রমিকদের যদি অসন্মান 
করেন, আই, জে, এম,এর হাতের পুতুল করে দিয়ে দেন, আই, জে, এম,এর অত্যাচারের 
হাত থেকে যদি বাচাতে না পারেন তাহলে আমি মনে করবো যে আমাদের বহির্ব।ণিজ্য, 
আমাদের অথনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা তো দাবি করেহিলাম এই চট শিল্পকে রাশ্ট্রায়ত্র 
করা হোক, আমরা দাবি করেছিলাম জুটমিল রাম্ট্রীয়করণের সাথে সাথে কাঁচা পাই সেটাও 
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় আনা হোক। আমরা দাবি ক:রছিলাম জুটের ব্যবসাকে রাম্ট্রীয়করণ 
করা হোক। আমরা দাবি করেছিলাম যে এই সরকার *৭০ সালে যে চুক্তি করেছে *ব২ 
সালে যে চুক্তি করেছে সেই চুক্তি যাতে ইমপ্লিমেন্ট হয় তার বাবস্থা করুন। কিন্ত লজ্জার 
কথা সেই চুক্তি আজ পযন্ত ইমপ্রিমেন্টেড হল না অথচ সরকার গদীতে আসান রংয়ছেন 
এটা লজ্জার কথা, দুঃখের কথা, ঘ্ুণার কথা। 
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দোকান ও সংঙ্গা আইনের আওতায় আবগারী কর্মচারী 


+৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮) শ্ীঅশ্িনী রায় ঃ গত ৩০শে আগম্ট, ১৯৭৩ তারিখে 
দত্ত তারকাচিহিম্ত *৭নং (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৩) প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করিয়া শ্রম 
বভাগের মন্্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-আবগারী দোকানের কমচারীদের 
পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও সংস্থা আইনের আওতায় আনার যে বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন 
দুল তাহা বতমানে কি অসস্থায় আছে? 


1017 (50120161275 সি: 
বিষয়টী এখনো বিবেচনাধীন রহিয়াছে। 


ও1)11 49৮01011২0৮: 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আপনি জানেন যে আমাদের শ্রমদপ্তরের রাম্ট্রমন্ত্রী আমাদের 
সাগষ্টে বলেছিলেন- সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে উনি আবগারী দোকানের কমচারীদের 
ণশ্চিমবঙ্গ দোকান কমঢারী সংস্থা আইনের আওতায় আনার জন্য গেজেট নোটীফিকেশন 
খ্ন্ত করবেন। অথচ আজ আগম্ট থেকে এ পর্যান্ত আট মাসের অতাঁত হয়ে গেল, 
গার কতদিন এটা বিবেচনাধীন থাকবে ? 


1)1 (:01১91093 96: 


নানশীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি 

51091 ১১০1০) 5(1) 01 0179 1301921 911015 170 120 ৮01151)0)01715 4৯০1, 1910, 90136 
1973 716 ০২৩7107 ঠিটোা। 106 0107৮105101 1001 450, 00019101৩ 000 ০5 3৩1এ] 
10199 8174 1251901151)1091015 /০0, 1963, ৮/1111701£ 900019 (0 (115 5119]05 81710551179 
91110000101) 0106 5600101) 104) 01110 4৯০1 15 15500০0 6%(610111 (16 /১০ (09 111656 
005. 


এটা ইন্টার ডিপাটমেন্টাল ব্যাপার। আমরা বারে বারে এক্সাইস্‌ ডিপার্টমেন্টকে পজিশনটা 

ঢাকসেপ্ট করবার জন্য লিখেছি; এক্সাইস্‌ ডিপাটমেন্টের এক্সাইস্‌ ডিউটি ও রেভিনিউ ফল 
রবে এই অজুহাত দেখাচ্ছেন কাজেই সপ্‌স এগু এস্টাব্লিসমেন্টস একট-এর প্রভিশানটা 
ই সপৃগুলিতে প্রযোজা করতে এক্সাইস্‌ ডিপার্টমেন্ট আপত্তি করছে। সেইজন্য ব্যাপারটা 
খনো বিবেচনাধীন রয়েছে বলেছি। ইন্টার ডিপাটমেন্টাল করেস্পণুডেন্স ---লেখালেখি 
লছে--ওদের সম্মতি পেলেই নোটিফাই করে দেব। 


218 9১915113182 30012101)1 805 [2811 1:61)10915 
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মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি--আমাদের শ্রমদপ্তরের রাম্ট্রমন্ত্রী গত আগম্ট মাসে 
বিধানসভায় প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন--সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে গেজেট নোটিফিকেশন বেরুবে। 
তা না বেরোনটা সভার কাছে প্রতিশ্রতি ভঙ্গের অনুরূপ কাজ নয় কিঃ 


হু), 09019910984 7২91 : 


আমি তো মাননীয় অধান্ষ মহাশয়, আগেই বলেছি বে এক্সাইজ সপৃস গ্যাজ ইট ইজ-_- 
সেগুলি আমাদের এই আইনের আওতার বাইরে; তাহেলও নোটিফিকেশন করে--- 
এগুলি এই আইনের আওতায় আনা যায় সাবজেক্ট টু দি এপ্রভাল অফ দি এক্সাইজ 
ডিপাটমেন্ট-কিন্তু একসাইজ তিপাটমেন্ট তাদের সে এপ্রভাল দেন নাই এ ব্যাপারে এখনো । 
আমাদের শ্রমদপ্তরের রাস্ট্রমন্ত্রী যে কথা বলেছিলেন--এই ধারণার বশবতী যে এ বিষয়ে 
এক্সসাইজ ডিপাটমেন্ট কোন রিজিড স্ট্যা্ড নেবেন না। কিন্তু এখন দেখছি--একসাইজ 
ডিপাটমেন্ট একটু রিজিড স্ট্যাণ্ড নিয়েছেন এবং এই সম্পকে তাদের বার বার রেফার 
করা সত্বেও ৫1৬ মাসের মধ্যে কোন উত্তর পর্যন্ত তারা দেন নাই। আমি এ বিষয়ে 
যথাসাধ্য চেম্টা করবো--যাতে তাড়াতাড়ি বিষয়টীর নিষ্পত্তি হয় এবং সপূস এন এস্টা- 
ব্লিসমেন্টস গ্যাকট-এর সুবধা এই এক্সসাইজ সপৃগুনির, কর্মচারীরাও পায়। 


১1171101711 (76610 1181,1101)90179-0 : 
একসাইজ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়, সেদিন প্রয়ের উত্তরে জর্জরিত হয়ে বলেছিলেন যে 
তিনি আপনার দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং পারস্পরিক কোঅডিনেশান করতে 
পারবেন কি তাহলে এটা হতে পারে 


[)7 00170105591 £ 


আপনি নিজেই উতর দিগ্চেছেন যে পাঙিয়েছেন। এখনও পাঠিয়ে দেননি পাঠিয়ে দিলে 
আমার দপ্তরে বিলম্ব হবে না। 


9])71 4১53১) 1160 £ 
গত ২৫ তারিখে ১৭১নং অনুমোদিত প্রশ্নের অনুরূপ ভাবে জবাব দিয়েছিলেন যে সমস্ত 
বিষয়টা শ্রম দপ্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শ্রম দপ্তর এর পর কি করে তার উপর নির্ভর 
করবে। কাজেই পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন, আপনি যদি তাগিদ দিয়ে কাগজ পন্ত্র নিয়ে 
অন্ততঃ এই ফাইনানসিয়াল ইয়ার শেষ হবার আগে এটা ঘোষণা করতে পারেন তাহলে 
কুড়ি হাজার এরমপ্লয়ীর মধ্যে অন্তত সাত হাজার যারা রেজিস্টার্ড স্কিম-এর আছেন এরা 
অন্তত জঙ্গলের আইন যে চলেছে সে আইন থেকে রেহাই পেতে পারেন। 


1৮7. ১0০91671015 8. 160101051 1017 20110). 
আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক 
*৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭81) শ্রীসক মার বন্দ্যোপাধ্যায় $ স্বাস্থ্য বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-- 


(ক) ইর্ধা কি সত্য যে, দুর্ঘটনায় পতিত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই রক্তের 
প্রয়োজন হয়, 


(খ) সরকার কি অবগত আছেন যে, আসানসোল মহকুমায় দুর্ঘটনা কবলিত রোগীদের 
জীবন রক্ষার জনা প্রায় ক্ষেত্রেই ষাট মাইল দৃরবর্তী বর্ধমান হাসপাতাল হইতে 
রক্ত আনয়ন করিতে হয় এবং সব ক্ষেত্রে তা সম্ভবও হয় নাঃ এবং 
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(গ) অবগত থাকিলে, দুর্ঘটনা কবলিত রোগীদের অবিলম্বে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করার 
জন্য আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে একটি ব্লাড ব্যাক্ক খোলার কোন পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কিনা এবং থাকিলে, কবে নাগাত তাহা খোলা হইবে? 


৯11 $&110 61110110215 

(ক) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। 

(খ)ট আসানসোল মহকুমায় দুর্ঘটনা কবলিত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রয়্োজন- 
বোধে রক্ত বধমান হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক হতে আনাতে হয়। 

কোন কোন ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্লাজমা €001850)0 ) ব্যবহার করা হয়। 

গে১ট আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক খোলার সরকারী আদেশ 
কয়েকদিন পূর্বে ১৫২৭৪) দেওয়া হয়েছে। 

অবিলম্বে খলাড ব্যাঙ্কটি চালু করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 


৭1771 ৬011১1811701 13210 019201028% : 


মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা বিগত দশ বত্সরের মধ্যে আসানসোল মহকুমার ভাসপাতালে 
একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক খোলাবার জন্য চেম্টা করা হছ্িন। প্রাতবারই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে 
বলা হয় যে কোন সাবডিভিমান হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্চ খোলা যাবে না এবং এ প্রপোজাল 
সুবিধার নয়। দশ বৎসর না করার পর কি কারণ হোল যে এটা করা উচিত বলে মনে 
করলেন। আপনারা কি কারণে বিবেচনা করলেন সেটা জানাবেন কিঃ 


9111 4১11 11171271222 


এর কারণ আসানসোল খনি অঞ্চন বিশেষ করে আসানসোল-এ শিলাঞ্চলে অমানের যে 
সশ্নস্ত শ্রমিকরা রয়েছেন সেই সব শ্রমিকদের গ্যান্সিডেন্টের প্িপোও ভগছায় এবং হাসপাতালে 
রিপোট নিয়ে দেখা গেছে যে সেখ।নে ব্লাড-এর খুবই অভাব এবং ব্লাড না থাকার জন্য 
অনেক সময় কুগীদের অসুবিধা হচ্ছে। তাই এই বিশেষ ব্যবশ্না নেওয়া হয়েছে। 


৬])11 91010111021 13210 0501)2801)48 : 


আমি সে কথা বলতে চাইনি। আমি জানি আসানসোলের থেকে বহু দুরে বধধমানে গিয়ে 
ব্লাড আনা একটা অসস্তব ব্যাপার। রুগী রক্ত না পেয়ে বাঢে না কাজেই রভের প্রয়োজন 
খুবই বেশী। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আপনার দপ্তর বিগত দশ বৎসর ধরে এই প্রস্তাব 
রিজেকট করে এসেছে। হঠাৎ তারা কি আবিষ্কার করলেন যে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে 
গযাক্সিডেন্ট-এর জন্য এটা দরকার। পনের কুড়ি বৎসর ধরেই সেখানে ইত্াস্ট্রি আছে। 
কাজেই এই দশ বৎসরে বিভিন্ন করেসপনডেন্স আমি দেখাব তাতে তারা রিজেক্ট করেছেন। 
আমরা কোন সিম্প্যাথি পাইনি । এটা আমাদের আনন্দেরই কথা । সেই জন্য মন্ত্রীমহাশয়কে 
জিজ্ঞাসা করলাম যে দশ বৎসর ধরে কেন রিজেক্ট করেছিলেন এই বাস্তবসম্মত প্রপো- 
জালকে £ 


7. ০10০8101 : 1170 001031101) 1103 0091) 21155/0101 91120, 


|) 12170677072 0101) 10010: 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে অন্যান্য সাবডিভিসান হাসপাতালেও কি 
ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে এবং থাকলে কোথায় কোথায় আছে £ 


9121 110 হু এ7)2] [১21018 : 
আমাকে নোটিশ দিলে আমি বলতে পারবো । 
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১18), 15117 158011027 9610 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের অন্যান্য স।বডিভিসান হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক খোলার প্রস্তাব 
আছে কিনা জানাবেন? 


৬] 4৯111 75111809110: 


আমাদের যেটা ইচ্ছা আছে জেলা হাসপাতালে যেখানে ব্লাড ব্যাঙ্ক নেই জেলা অনুসারে 
যাতে সমস্ত জেলা হাসপাতালে হয় তার জন্য চেষ্টা করছি। তারপর সাবডিভিসান অনুসারে, 
কারণ সাবডিভিসানেও রক্তের অভাব খুবই বেশী আছে। এইভাবে সাবডিভিসান থেকে 
যেখানে যেখানে জেলাহাসপাতাল অনেক দূরে পড়ে যায় যেমন মিঃ দত্ত বলেছেন পশ্চিম 
দিনাজপুরের কথা, সেখানের জিওগ্রাফিকাল সিচুয়েশান এমন যে নূতন করে সব ভাবতে 


হচ্ছে। 
[1-10--1-0 0.1. ] 


৬1।11 [3010:11) 95)711001177 : 


মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যেখানে ব্লাড দেওয়ার বাবস্থা আছে অথচ গ্রপে মেলেনা 
প্রফেসন্যাল ব্লাড দাতারা ব্লাড দেন কিনা 


৩111 111 1001171011 |৮81018 


গ্রপ মিলুক বা না মিলু: এটা নেওয়ার রীতি আছে, 


৭1711 [10:07 ০৩761001118: 


এটা কি আইন সম্মত £ 


৭17] 3111 1$011)19]1 12108: 
হ্যা। 
ঢাকেশ্বরী মিল 


*৪৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৯।) শ্রীস্কমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীতৃপ্তিময় 
আই5 £ বন্ধ এবং দুর্বল শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূুবক জানাইবেন কি--- 


কে)ট আসানসোল মহকুমার হীরাপুর ব্লকে অবস্থিত ঢাকেশ্বরী মিলটি খোলার জন্য 
সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেনঃ এবং 


খে)ট কবে নাগাত গর মিলটি চাল্‌ হবে বলে আশা করা যায়? 


[)17 06070210985 ০ : 


ঢাকেশ্বরী কটনমিল পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ১৯৬৯ সাল হইতে সরকার বিভিন্ন রকম 
চেম্টা করিয়া চলিয়াছেন ৷ ইতিপুবে ন্যাশানাল ইগ্াস্ট্টিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পেরেশন কতিপয় 
সতস্মপক্ষ ৪৯৬১ লক্ষ টাকা খণ মঞ্জর করেন। অন্যতম সত ছিল যে কোম্পানীর 
শেয়ার মূলধন বাড়াইতে হইবে। তৎকালীন মন্ত্রীসভা ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে 
১০ লক্ষ টাকার শেয়ার মূলধন মঞ্জর করেন এবং মাট ১৯৭০ সালে এ টাক কোম্পানীকে 
দেওয়া হয়। এ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কোম্পানী অন্যান্য সতত পূরণ করিতে 
অসমর্থ হওয়ায় ১৯৭৩ সালের মে মাসে ন্যাশানাল ইগ্াষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কগগোরেশন 
0 খণদানের মঞ্জুরী বাতিল করিয়া দেন। বতমান সরকার ১৯৭২ সালের 
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জুলাই মাসে মিলটি পুনরায় চাল্‌ করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনের চেস্টা করেন। ভারত 
সরকারের অর্থমন্ত্রকের ব্যাঙ্কিং বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইগ্তাম্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন 
কর্পোরেশন অব ইগ্ডয়া লিঃ (1011, )-এর মাধ্যমে কোম্পানীটি পুনগ ঠনের 
চেষ্টা করা হয়। কিন্ত মিলমালিকরা শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার 1]. খি. 0. |. 
এর কাছে গচ্ছিত রাখিতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় এ চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। ১৯৭২ 
সালের নভেম্বর মাসে যখন ভারত সরকার কতিপয় কটন মিল অডিন্যান্স (01011781709) 
এর মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেন, তখন ঢাকেশ্বরী মিল অধিগ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এ 
বিষয়ে যথেষ্ট চাপ সৃজ্টি করা সত্বেও ভারত সরকারকে রাজী করান যায় নি। মূলতঃ 
এই কারণে যে, এই সময় ভারত সরকার সবপ্রথম রাজ্যসরকারকে জানান যে, মিলটির 
লাইসেল্স ১৯৬৬ সালে বাতিল হইয়া গিয়াছে। বাতিল লাইসেন্স পুনব হাল করার ক্ষমতা 
ভারত সরকারের আছে। স্তরাং এই কারণে মিলটি অধিগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের যুক্তিঘুক্ বলিয্বা মনে হয় নাই। পূর্বাপর ঘটনার আডাসসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
মিলটি অধিগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং শিল্প- 
উন্নয়ন মন্ত্রকের রাস্ট্রমন্ত্রীর নিকট জোরালো দাবি রাখিয়াছে। বিষয়টি এখন এই দুই 
মন্ত্রকের বিবেচনাধীন আছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথারীতি এই বিষয়ে তদ্বির করিয়া 
চলিয়াছেন। 


(খ) আনপৃবিক ঘটনা বিচারে মিলটি কবে নাগাদ খোলা হবে এইরূপ সময় সীমা 
নিদ্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ অধিগ্রহণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য- 
সরকারের নয়। তথাপি যতদিন না মিলটি পুনরায় চালু করা যায়, ততদিন রাজ্যসরকারের 
যথাশক্তি চেস্টা অব্যাহত থাকিবে। 


ও৮৪:| চ১798177 561818897 18116 2 


মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় 
বাণিজ্যমন্ত্রী এবং শিল্পউন্নয়ন দপ্তরের রাম্ট্রমন্ত্রীকে যে জোরালো পন্র লিখেছেন তর কোন 
জবাব তাঁরা পাঠিয়েছেন কিনা? 


1), (05901991095 8%: 
এটা এখনও তাঁদের বিবেচনাধীন আছে। 


9181] 17858]88) 1)11১1097 £ 


মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের এখনকার মেশিনারীর অবস্থা 
কি আছেঃ 


10৮ 091991085 ৪৫: 


আজকের অবস্থা জানি না। ১৯৭২ সালে এই মন্ত্রীসভা গঠনের পর আমি নিজে 
ঢাকেশ্বরী কটন মিল পরিদশনের জন্য গিয়েছিলাম। স্পিনিং ডিপাট মেন্ট থেকে সব কিছুই 
রিকনস্ট্রাকসান করতে হবে। মানত কয়েকটি তাত আছে। 


০৮৪ 10০7 179000-7150789 যার) 094 ১0)61186 


*44.. (/১৫171050 00651190 3, *16.) 87170. 99901181) : ৬11] 1115 
111015061-10-0009186 ০01 00 18001 [06091078610 06 10198560 (0 5906 
(৪) 01১6 17700000101 ০9105198159 148) ৬৫৮০৫ 03970810818. 7.5. 1) 17001)19 0150101 
৪101160 (0: 00905 01001 (1) 17,000-017)01051)601 501)9176 01178 116 ০৪1 
1973 ; 
(0) 110৬ 11811 ০01 11061) 11856 0621) [0101060৮101 61001051092) 0111 3156. 
80081, 1974 2 80 


289 /১১5111731,5 21710072121)1805 [2807 1:107081, 


(০) ৮1116) 016 1650 0£ 1105 99৮০ ০0200103063 216 ০৮3০164 (09 0৫ [070%15৫ 
৬/101) 01110101721 ? 
| 


101. 0028] 1085 90: (8) 1015 1700 [9951019 10 91206 (116 11001190125 (168101911- 
০8101. 1000 10221. 811211800 [01510001-/150 170 101 [১1196 91911017-5/196. 
(৫) 10993 1701 21190. 


(০) 10995 1001 21156. 981906.07 ০1 02170109665 19 17900 ৪9 200 %/1701. %808110169 
815 8%117015. 


91181 ৮10. 9920]19 : 101 06 185 3 014 095 ] ঠা] 1171 21] [0 011051101) 
1950 7601) 879৬/0190 11] ৪11 ০7910 ৬/0% 9/10101) 9110010 1701 117৬ 09০০7 00116. 
না7০ 17017016 11115191, 15 2190 ৪ 1721000 0£6 (1)3 ০%01061 ১010-001710060. 11 176 
0099 32, ] 2) 291018 8 95090100 98051101) 16898101078 10 41507101. ৬11] (19 
101015101710-0102180 05 0158594 00. 90816, 10%/ 10091) 08170102099 0017491 (1715 501)6106 
1095 70901) ০17101990 11. (91855 111 2110 01895 [1৬ [9515 ? 


[07 (70101095 ২9৫ 


মাননীয় অধ্যক্ষ আহাশয়, আমি হগলী জেলার ফিগার এখানে দিচ্ছি এবং ক্যাবিনেট 
সাব কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আরও অন্য দুটি জেলার ফিগারও দিচ্ছি। মাননীয় 
সারস্য যে ডিটেলস চেয়েছেন সেটা আমি এর পরে প্রশ্ন যে আছে সেটাতে তার উত্তর দেবো । 
হুগলী জেলায় দরখাস্ত পেয়েছিলাম ক্লাস থি ও ক্লাসফোর মিলে ৩২,৪১৭, তারমধ্যে নাম্বার 
অব ক্যাণ্ডিডেট সিলেক্টেড ফর গ্যাপয়েন্টমেন্ট আপ টু ৩১।১।৭৪---৭৮০ ॥ বীরভুমে 
দরখাস্ত পেয়েছি ১৭,৮৭৬, তারমধ্যে নাম্বার অব ক্যাণ্ডিডেট সিলেক্টেড ফর গ্যাপয়েন্টমেন্ট 
আপ টু ৩১/১।৭৪--১,২৫১। বর্ধমানে দরখাস্ত পেয়েছি ৩৬,১৬৮ তারমধ্যে নাম্বার অব 
ক্যাপ্ডিডেট সিলেকটেড ফর গ্্যাপয়েন্টমেন্ট ১,৭০৮ 


911 1৬10. 99901191) : 11] 1116 11017+010 1৬111715101-10-0170169 0৪ [0197560 19 
90809 1116 11101109001 ৮৪0০৪170105 6)15090 00109 315 39170015, 1974, 11) 17092111 
0151101 91016 ? 


101. 00091 1085 196 :11116 1017001 01 %2০810165 ড/675 718. 


91011 10. 9990118 : ৬11] 076 110107010 1%111015001-117-0102180 06 [0162560 10 91816 
11100 20090101710 10 1170 50910190105 501001100, 1709%/ [1911 08170108155 ৮111 ০০ ৪৮- 
90190 11000910115 5010176 8110. 1) 1)0৬/ [78119 ৫99 ? 


101, 00179] 7085 86 : 4১11 07০ 780 ০8174148165 ৪10 6519900০0 (0 ৮9 80901690. 


৭11 1৯10. ০9ি01181) : 91106 10170 2 ১৪০19 179৬6 10991 1[989509 (109 ৬9081710199 
10৬৩ 101 0০011 11190 0 1110011) 10 ৮/75 2 001110111]0ো10 0 90901) 08170108069 
10011 ৪ ১০০1. ৬111 5০0. 10101 1911 05, 101) 211 11050 17,000 ০0810108109 ৮/1]1 
9০ (00911) ৪9901799৫?1 1 21) 076 6%800 0906 01016 2201 12101001), 


101. 00191 1085 186 : 91, 1050 17) 1100 176 00009(1017, ঃ 52179 010511011 1095 
766. 00 00 ০১ 911 08761) 19001, 


তা £ ০9১ 0110 15 8100090 2) 10001111001 000051101, 


সতের হাজার বেকারের ঢাক রী 


*৪৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩৭।) 25 শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি- 


কে) সতের হাজার বেকারদের চাকুরী দিবার প্রতিত্রতি অনুযায়ী সরকার কতজন 


1974] 0072০110985 11) &৩৬1713৩ 283 


বেকার ব্যক্তিকে ক্লাস থু ও ক্লাস ফোর্‌ পদে (১৯৭৪ সালের ৩১শে জানুয়ারি 
পর্যন্ত) চাকুরিতে নিয়োগ করিয়াছেন; এবং 
খে১ট কতদিনের মধ্যে অবশিষ্ট ব্যক্তিদের চাকুরী দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায় £ 
11. (801991085 8% 
(কে) উক্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী পথযন্ত ক্লাস “থি” ও ক্লাস 
ফোর" পদে যথাকমে মোট ১১,৩৭০ ও ৪,৭8৫ জন ব্যক্তিকে চাকুরীর জন্য 
মনোনীত করা হইয়াছে। 


(খ) স্পেশাল নিয়োগ আইনের মেয়াদ ৩১/৩।৭৪ পর্যন্ত বর্তমানে বলবৎ আছে। ইহার 
মধ্যে ১৭,০০০ ব্যক্তির মনোনয়ন সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। 


৭1111 (781)6518) €0172170017 279 021 : 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ক্লাস থি-এর জন্য ১১,৩৭০ ও ক্লাস ফোর-এর 
দন্য ৪,৭৪৫ মোট ১৬,১১৫ ক্যাণ্ডিডেটকে সিলেক্ট করা হয়েছে তারমধ্যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট 
'পয়েছে ৭৮০---অর্থাৎ ৭৮০টি পোম্ট ছিল। বর্তমানে আরও ক্লাস-৩ ও ক্লাস-৪ পোষ্টে 
থালি আছে কিনাঃ 


1), (801091095 ২2: 
বর্তমানে খালি আছে কিনা জানি না। কারণ আমার কাছে এখনও পধ্যস্ত কোন খালির 
থবর আসে নি। 


[1:20-1-30 0.0. ] 


9141 1৯10. 5900]19 :17201 10 11010117800) 06 00917710056 ] 1107 5080০ 0190 11) 
1 ০019110010100১, 50 প্রি 45. ] 10709, 01015 10 0 12 02170109195 19০ ০০০1] 
310501500 011 01 30. 11 5101) 2 171?9 11011001 0 08170108695 10৮5 ০১০] 80901- 
0০৫, ৮11 20 ০৪170105195 118৮০ 101 0০00 29017060 1) (1050 ঢ6095$5 ? 


৬1. 90681007 : 1৮]. 9060110, ১০ 016 61176 1101011101101] 11751090 06 11011115 
11110119010). 


9111 190. 99100119 : 911, 01001701919 1৬111150012 £1%01 50211501059 &10 01 
[0 170755 01 01056 86910151105] [01 9 5090160 00651101. ৬190 ৮111 56 01০ 1905 
0 1170 20 ০0170109165? 1:01 11781700101 ০০ 01011000. 


(৭০ 7০001).) 
11117772911 (00০৩18 10010100198 0185 958 £ 
এই কথা কি সত্য যে এই ১৭ হাজার চাকরী দেবার জন্য ক্যাবিনেট সাব কমিটির 
ইতিপূর্বে ঘোষিত যে কথা ছিল যে পরিবারের কেউ রোজগার করেনা তাদের অগ্রাধিকার 
দেওয়া হবে--সেই সিদ্ধান্তকে পদদলিত করে কে কংগ্রেস সদস্য এবং বিশেষ করে পেটুয়া 
লোকদের সেই ভিত্তিতি এই নির্বাচন করেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়ে টাকা 
ঘৃষ নেওয়ার ব্যাপক .অভিযোগ চালু রয়েছে-_এটা কি সত্য? 


[7 (20179710558 
মাননীয়া সদস্যার প্রশ্নটির দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশের উত্তর হচ্ছে--না, আর দ্বিতীয় 
অংশের উত্তর আমার জানা নেই। 


৭1171 1077581 13100177115 | 
এই যে ১৭ হাজার নিয়োগ করা হচ্ছে তার সিসটেম কি, কি পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হচ্ছে? 


284 59123], 78002)]ব35 [28৮ 7608, 


|) (501991085 ৪4 : 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই নিয়োগের নিয়মাবলী আমি আগেই বিধানসভায় পাঠ 
করেছিলাম, তার কপি আমার কাছে এখন নেই, শবে আমার যতদূর ক্মরণে আছে সেটা 
বলছি। প্রথম সর্ত ছিল যে পরিবারে কোন রোজগারক্ষম বা পরোজগার করছেনা এমন 
ব্যক্তি নেই, সেই পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দ্বিতীয় সর্ত ছিল সিডিউড কাম্টস 
এগু সিডিউল্ড ট্রাইবসের রিজার্ভেসান মেল্টেন করা হবে, এক্স ক্যাম্প এমপ্লয়িদের 
প্রেফারেল্স দেওয়া হবে, সরকারী কর্মচারী, যারা ইন সাভিস মারা গেছেন অখবা রিটায়ার 
করে গেছেন তাদের সস্তানসন্ততীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর শেষ কথা ছিল ব্যাক- 
ওয়ার্ড এরিয়াজ যেখানে ইগাস্ট্রি কম-_সেই ব্যাকওয়াড এরিয়াজ-এর প্রার্থাদের প্রাধান্য 
দেওয়া হবে। 


৭1011 [08188113180 51181 £ 
কোন ক্যাবিনেট সাব কমিটি এই লিষ্ট ফাইনালাইজ করেছেন-_গ্যাপয়েন্টের আগে এই 
ফাইনালাইজেসনের ব্যাপারে কোন ক্যাবিনেট সাব কমিটিতে কি এটা ঠিক হয়েছিল? 


|) 001)91085 ২8৫ : 


এই নীতগুলি কাবিনেট সাবকমিটিত নয়, পুরা ক্যাবিনেতে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে মিটিং করে এই নীতিগুলি নিরধারণ করা হয়েছিল এবং ক্যাবিনেট সাব কমিটি 
এই নীতি ফলো করে তাদের রেকমেনডেসান দিয়েছিলেন। 


০111 13919118] ১1)০17 : 
হুগলী জেলার স্বাস্থ দপ্তরে প্রচুর ভ্যাকেন্সি পড়ে আছে শ্রমমন্ত্রীর এটা জানা আছে 
কিনা বলবেন? 

[1 0010107৭ 9 : 
ভ্যাকেন্সি পড়ে আছে এটা আমার জানা নেই। 


১1111 1)718110] ৭10611) : 


স্বাস্থ্যাদপ্তর জানেন না এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। স্থাস্থ্যদপ্তরের সঙ্গে জড়িত 
অনেক খালি পদ পড়ে আছে, এটা কি শ্রমমন্ত্রীর কানে আসে নি? 


[017 (50198105590: 
এটা নাও হতে পারে--এমন কি এমনও হতে পারে প্রসমস্ত পদে যাদের মনোনয়ন 
করা হয়েছে, তারমধ্যে অনেকে কাজের রিপোর্ট করেন নি। সুতরাং এই সম্বন্ধে ভেকেন্সি 
আছে কি নেই, সেটা ফাইনালাইজ্ড হয় নি। 


১1811 138181101 9176101) 
হুগলী জেলার টুঁছুড়াতে যে ক্যাবিনেট মিটিং হয়েছিল সেইসময় এই ঘোষণা করা 
হয়েছিল, স্বভাবতঃই হুগলী জেলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার ইচ্ছা আমার জাগতে পারে। এই 
১৭ হাজারের মধ্যে এটা কি খোজ নেওয়া খুয় নি? 


নব 


1017 (501)91095 1২৪: 


আমি প্রশ্নটা বুঝলাম না। আমি আগেই বলেছি ইতিমধ্যেই এই ১৭ হাজার স্কীমে ১৬ 
হাজার ১১৫ জনের নির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে, আর ৮৮৫ জনের মত বাকি আছে, অশা 
করা যাচ্ছে ৩১শে মাচ, ১৯৭৪, সালের মধ্যেই এটা সম্পূর্ণ কর। ঘাবে। 


1974.] ০0006১1101১ ঞ&1) ঠ5৮12135 285 


৪1111 17391911591 ১1891) £ 


আমি জানি অনেক জনের কাছে তাদের ইন্টারভিউ আসে, তারপরে দুমাস যাবৎ তাদের 
গর্যাপয়েন্টমেন্ট যাচ্ছে না-_-এ সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে কিঃ 


(নো রিপ্লাই) 


91811 71715170191078590 1)8185 : 


মন্ত্রী মহাশয় বললেন ১৭ হাজার চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সিডিউল্ড কাম্টস এগু 
সিডিউল্ড টপ্রাইবসের লোকও ছিল-_আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেটার পারসেন্টেজ কত ছিল এবং 
শেটাকে কি রূপায়িত করা হয়েছে? 


1. 0009] 1095 8: 


সরকারী নীতি যা আছে তা যথাযথভাবে মানা হয়েছে। তবে কোন কোন জেলাতে 
শিডিউল ট্রাইবসদের পক্ষ থেকে বা এর শ্রেণীর পক্ষ থেকে যা দরখাস্ত এসেছে তার সংখ্যা 
কম থাকার জন্য ক্যারি ফরোয়ার্ড বলে যে সিসটেমটি আছে সেই সিম্টেম শিডিউল 
ট্রাইবসদের ক্ষেত্রে কোন কোন জাল্সগায় করতে হয়েছে। 


০1071 1১010 08100015 : 


যেখানে চাকরি খালি নেই সেরকম জায়গার জন্যও গ্র্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার গিয়ে হাজির 
হয়েছে এবং সেখানে অফিসার তা দেখে অবাক হয়েছেন, এটা মন্ত্রীয়হাশয় জানেন কি? 


101, 00198] 1095 ৪ £ 


এটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় তবে নিশ্চয় এটা দুঃখজনক ব্যাপার। ভেকেম্সীটা 
বোধ হয় ট্রান্সফার করে পুরণ করা হয়েছে এবং তার ফলে অন্য জায়গায় ভেকেন্সী 
হয়েছে। তবে এরকম খবর এলে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দেওয়া হচ্ছে। 


9171 11917906019 1101107801)988 ; 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন, একথা কি সত্য যে একই লোক দু জায়গায় 
গ্যাপয়েন্টমেল্ট পেয়েছে? 


1) 001781 1085 খি9£ : 
এরকম কেস দু একটি এসেছে, পরে সেগুলি সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। 


501 190010) 1001181 ৮৪116: 


১৭ হাজার চাকরির ব্যাপারে জেলাওয়ারি খালি গঙেয় সংখ্যা এবং তাতে কতজন চাকরি 
পেয়েছেন মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি? 


286 49517701131, 12170007010 5 [2861 [610815, 


101 00198] 1085 21: 
আমি ক্লাস থি এবং ক্লাস ফোর জেলাওয়ারি ব্রেক আপ দিচ্ছি ৪ 





জেলা ক্লাস থি ব্লাস ফোর 

বাঁকুড়া জেলা ৭৪৪ ১৬৮ 
বীরভূম জেলা ৮৪৫ ৪০৬ 
বধমান জেলা ১৩১৫ ৩৯৩ 
কলিকাতা ৩৯৬ ৫৪8২ 
কুচবিহার জেলা ৫২৪ ১৪৪ 
দাজিলিং জেলা ২৩৩ ১৬৪ 
হুগলী জেলা ৫৫২ ২২৮ 
হাওড়া জেলা 88৫ ২২৭ 
জলপাইগুড়ি জেলা ৩৮৭ ২৬৭ 
মালদহ জেলা ৫২৬ ১৬৪ 
মেদিনীপুর জেলা ১৬৬৪ ৪88 
মুশিদাবাদ জেলা ৭৭০ ১৬৬ 
নদীয়া জেলা ৬৯৪ ৩৮৬ 
পুরুণিয়া জেলা ৫৯৯ ৪১২ 
২৪ পরগণা জেলা ১২০৯ ৫০0৫ 
ওয়েম্ট দিনাজপুর জেলা 1 ৪৬৭. ১২৯ 

মোট ১১৩৭০ 8৭৪৫ 


১1011707011 (90619 7101151)01980175958 £ 


আমার আগের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন করা হয়নি। কিন্তু আমি 
আমার কলন্সটিটিউয়েন্সী সম্বন্ধে বলতে পারি যে দলমত নিবিশেষে ইনকুডিং কংগ্রেস 
সাপোটাস গ্যাণ্ড এভরিবডি, বহু ছেলে যাদের বাড়ীতে কোন আনিং মেম্বার নেই সেই 
সমস্ত ছেলে আমার কাছ থেকে সাটিফিকেট নিয়ে যাওয়া সত্বেও দেখা গিয়েছে ব্লক 
কংগ্রেসের সভাপতির আত্মীয় স্বজনরা, যাদের বাড়ীতে আনিং মেম্বার রয়েছে তারা কাজ 
পেয়েছে, অন্যরা পাইনি । মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জিজ্তাস্য আপনার কাছে তথ্য 
দিলে আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন জানাবেন কি? 


1017 (60108] 1045 91: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয়া সদস্যাকে বব যে যত লোক 
দরখাস্ত করেছিল তার কত পারসেন্ট চাকরি পেয়েছে সেটার দিকে নজর দ্বিন তাহলেই 
সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে আমি হুগলী জেলার কথা তাঁকে বলছি। 
সেখানে ৩২ হাজারের উপর ছেলে দরখাস্ত করেছিল। যদি ধরে নেওয়া যায় শতকরা 
৫০ জনের বাড়ীতে কোন আনিং মেম্বার নেই তাহলেও কম পক্ষে ১৫ হাজার ছেলেকে 
অগ্রাধিকার দিতে হয়। কিন্ত সেখানে ভেকেল্সী ছিল ৭৮০টি। সুতরাং ১৫ হাজারের 
মধ্যে থেকে ৭৮০ জনকে বাছতে হয়েছে, সেখানে সমস্ত পরিবারের দাবী বা প্রয়োজন 
মেটানো যায়নি নাম্বার অব ভেকেন্পীস কম ছিল বলে। মেদিনীপুরের ব্যাপারেও তাই 
হয়েছে বলে আমার ধারণা । তবে গ্রস ইনজাষ্টিস হয়েছে বলে উনি যা বললেন সে সম্পর্কে 
বলছি, উনি সমস্ত তথা দিলে আমি. সংশ্লিষ্ট জেলার ক্যাবিনেট সাবকমিটির চেয়ারম ?নের 
সঙ্গে পরামর্শ করবো এবং দেখবো যাতে জাম্টিস পায়। 


1074. ] 07015110 8া) তান ১87 
[1-30-1-40 020.] 


৭1), 1001801] 13100৮11111, : 


আপনি যে গ্্যাগয়েন্টমেন্টের নিয়ম কানুন করেছেন, সেই নিয়ম কানুন ভায়লেট করে 
যদি কোন গ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে থাকে সেই সমস্ত কংকিট কেস যদি আপনার কাছে 
দেওয়া হয় তাহলে আপনি' কি দয়া করে ব্যবস্থা করবেন? 


হ)17 00190] 1085 8: 
আমরা সেইগুলো বিচার বিবেচনা করে নিশ্চয়ই দেখবো এবং পরবতী ক্ষেত্রে যদি 
উপযুক্ত লোক থাকে তাহলে পরের ভ্যাকেন্সিতে সে যাতে যথাযোগ্য চান্স পায় তার জন্য 
ব্যবস্থা করবো। 


১1771 (9791 13110 11১ : 
মন্ত্রী মহাশয় যাদের গ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন, তাপের কি ক্যান্সেলেণন হবে? 


[017 0901)8] 1089 9৫: 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা বুঝতে পারছি না, যে সত্য সত্য উনি কি চাইছেন 
যে লোক চাকরীতে, এমপ্লয়েড হয়েছে, তাদের আনএমপ্রয়মেন্ট চাইছেন, এটা আমি ঠিক 
বুঝতে পারছি না। | 


৩171 109179] 13180711110 £ 


যাদের এই নিয়মের বাইরে গ্্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, এইরকম যদি গুরুতর 
অভিযোগ দেওয়া হয় তাহলে তাদের গ্যাপয়েন্টমেন্ট কি ক্যান্সেল করা হবে? 


[01 (090151085 8%: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বুঝতে পারছি না যে সত্য সত্যই উনি কি চাইছেন, 
যে লোক চাকরী পেয়েছে, তাকে আনএম্পলয়েড করে দিয়ে আর একজনের এমপ্লয়মেন্টের 
প্রভিশন করে দেওয়া হোক, তা যাদি উনি বলেন যে তুমি করো, তাহলে আমি সেটা বিচার 


করে দেখবো । 


৭111 [119] 73160 %11)10 £ 


আমার কংকিট কথা হচ্ছে, দুর্নীতি করে, পক্ষপাতিত্ব করে, নিয়ম ভঙ্গ করে, গভর্ণমেন্টের 
ঘোষিত নীতি ভঙ্গ করে যদি কোন ভাবে কেবিনেউ সাবকমিটি এই ধরণের গ্যাপয়েন্টমেন্ট 
দেয়, এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ যদি আপনার কাছে সুনিদিষ্টভাবে আনা হয়, তাহলে 
সেই দুর্নীতির অভিযোগগুলি সব্পর্কে যদি এই রকম ধরণের নিদিষ্টভাবে দেওয়া হয় 
তাহলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে দুননীতি দূর করবার কোন ব্যবস্থা করা হবে কিঃ 


87. 9969৮221116. 00065010019 11900050081, 


১1717 2001981 [)180৬/1010 : 


আমি পজিটিভ করে বলছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা একটা গুরুতর ব্যাপার যে 
গভর্ণমেন্ট থেকে যেটা ঘোষণা করা হয়েছে সেটাকে ভায়লেট করে দুনীতিগতভাবে, 
পক্ষপাতিত্ব করে, ঘুষ নিয়ে, দলবাজী করে যদি কোন গ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে থাকে, এই 
রকম দুন্নীতির ফ্রেস কেস আমি দেবো, আপনি কি দেখবেন? 


288 /59170131 0300715131105 [280 [010188%, 


01 0501091 1085 88 £ 


ঘুষ নিয়ে চাকরী দেওয়া হয়েছে, যদি এইরকম কেস আপনি দেন তাহলে নিশ্চয়ই 
আমি দেখবো। 


৪1111 260709] 13180 17010 : 
আর নিয়ম ভঙ্গ করে যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহ্‌ন্তরে আপনি দেখবেন না? 


(নো রিপ্লাই) 


5111 1১1811906)) 1১1081,0090150808 : 


আরামবাগে আমার কম্সটিটিউয়েন্সিতে সাবকমিটি কোন গ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন কিনা 
মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিঃ 


2) 00199110985 খি9£ £ 


আরামবাগ কন্সটিটিউয়েন্সিতে অনেক লোককেই চাকরী দেওয়া হয়েছে। কারণ হুগলী 
জেলার ৭৮০ জন যখন আছে, এর মধ্যে বেশ একটা অংশ হুগলীর আরামবাগে আছে। 


91071 1১1910909)) 1১1880)990980808858 : 
আরামবাগে এই পর্যযস্ত কতজনকে গ্যাপরেষ্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে জানাবেন কিঃ 


|) (01991 1099 0৫ : 


এই কল্সটিটিউয়েল্সিরটা চাইতে গেলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর আগে মাননীয় সদস্য 
মহঃ সফিউল্লার প্রশ্নোত্তরে বলেছি যে ব্রেক আপ দিলাম, সেটা জেলাওয়ারী। আপনি 
যদি থানাওয়ারী বা গ্রামওয়ারী চান তাহলে আমি বলতে পারবো না। 


91011 90581)69 101186801187100 £ 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন ষে কেবিনেট সাবকমিটি ছাড়াও বহু গ্যাপয়েন্টমেন্ট 
হয়েছে এবং সেইগুলো অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়াররা দিয়েছেন ? 


|), 00199] 1095 ৪৫ £ 


আপনি বোধ হয় স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সম্বন্ধে উন্্লেখ করছেন। ফুড ডিপাউমেন্ট 
কেবিনেট সাবকমিটির যে স্পেশাজ এরপয়ে ম্টমেন্ট রুলস তার আওতায় ছিল না। স্টেট 
ইলেকট্রিসিটি বোর্ড যে নিয়ম করেছেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেটাও স্পেশাল এ্যাপয়েন্ট- 
মেন্টস রুলসের আওতায় ছিল না। আমার কাছে যে সংখ্যা আছে তাতে আমি দেখছি যে 
এই সময়ের মধ্যে ওয়েস্ট বেজল স্টেট ইলেক্‌ট্রসিটি বোর্ডে ২,৯১১ জনকে ক্লাস হি 
৭,০৯৭ জনকে ক্লাস ফোরে নিয়োগ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখছি যে এ 
স্পেশাল রিক টমেন্ট রূলসের আওতার বাইরে ছিল প্রাইমারী এডুকেশন, সেখানেও ১৭,০৯৩ 
জন শিক্ষিত যুবক, যুবতী নিযুক্ত হয়েছেন এই সময়ের মধ্যে। কিন্ত এইগুলো সব স্পেশাল 
রিক টমেন্ট রুল্‌সের আওতায় ছিল না। সুতরাং ক্যাবিনেট সাব কমিটির এই বিষয়ে 
কিছু কর ছিল না। * 


91071 91681 €০70911079 110770887 : 


আমাদের যে কথা ছিল সিডিউল কাম্ট ১৫% আর সিডিউল ট্রাইবস ৫% এই ১৭ হাজারের 
মধ্যে পারসেন্টেজ অনুযায়ী চাকুরী পাবেন, তা এটা পালন করা হয়েছে কি? 


1971. ] (0151]1085 1) চ5৬৬12135 289 


1077 0501)91 1025 9 : 


সিডিউল কাম্টদের বেলায় পালিত হয়েছে। সিডিউল ট্রাইবসদের ব্যাপারে কোন কোন 
জেলায় অসুবিধা আছে, কারণ সব জায়গায় উপযুভ্ত সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া যায়নি এ 
ধরনের মানুষের মধ্যে থেকে । এইগুলির বিষয়ে একটা ক্যারি ফরোয়ার্ড সিষ্টেম আছে 
সেই সিষ্টেম অনুযায়ী পরবতী কালে এইগুলি পুরণ করে দেওয়া হবে। 


91111 ১৪10] 1২৮ : 


মেদিনীপুর জেলায় যে সাবৃকমিটি হয়েছে তার মেম্বারের নাম এবং তার চেয়ারম্যানের 
নাম জানাবেন কিঃ 


আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আপনার কাছে কি খবর আছে ফে মেদিনীপুর জেলায় 
ক্লাশ ফোর কমচারী হিসাবে যত লোকের চাকুরী হয়েছে তার তিন ভাগ একটি কনভ্টি- 
টিউয়েন্সির লোক £ 


101, (50109110285 বিগত £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মভাশয়, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বনছি যে মেদিনীপর, বাকুড়া, 
পুরুলিয়া, এই তিনটি জেনো নিয়ে একটা ক্যাবিনেট কমিটি হয়েছিল এবং তার সদস্য 
ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপান, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খান, মাননীয় মন্ত্রী 
শ্রীসীতারাম মাহাতো এবং মাননীয় মন্ত্রী শীমতি অমলা সোরেন। 


আর দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পকে আমার কাছে কোন খবর নেই। 


৩1)1 |.210511)1 [21112 139৭1] : 


মাননীয় মন্ত্রীমভাশয়, আপনি মাননীয় সদস্যর প্রশ্নের উত্তরে যে পরিসংখ্যান দিলেন 
তাতে বলবেন কি যে আরামবাগ মহকুমায় যে সংখ্যক বেকার চাকুরী পেয়েছেন তার 
চেয়ে শ্রীরামপূরের সংখ্যা কম না বেশী? 


1077 (76010011095 20: 


এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলেছি 
যে এটা জেলার ভিভিতে হয়েছে, কন্সঠিটিউগ্েন্সির ভিতিতে নয়। 


১1) 11919521187 13119119611] 58: 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দয়া করে জানাবেন কি যে আমরা শুনতে পাই এম, এল, এদের 
কোটা ছিল, সেই কোটা অনুযায়ী চাকুরী হয়েছে, এটা কি সত্য£ 


8017 08017811045 8 £ 
না, এখানে কোন কোটা সিষ্টেম ছিল বলে আমার জানা নেই। তবে এম, এল, এ, দের 


সার্টিফিকেটের একটা প্রশ্ন ছিল। এটা ছিল এই রকম যে এ পরিবারের আর কেউ 
চাকুরী করে না জুতরাং এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হোক ইত্যাদি । 


1.8. 81060660 00075075 11) 10111 21695 01 10911001170 01510710 
*4]. (/৯1010190 000030101) ি০. *19 91071 1৮1. :9990]181।: ৬111] 1119 
৬11015101-10-0108160 01 070 17102111) 10৩0010179101 00 [9102590 (09 51869. 


(8) 11 15 2 001 (11:01 1100 10011010 01 193১0183 8130100 ৮/111) 11030819513 
(1.3) 10 1001 81695 9? 19011951105 ৫1900106175 11701585178 08 0 ৫4 2 
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290 4১951211318 13005510105 [2810 1:61) 


(0) 11 5০, 110 1675015 11101001 ; 


(০) 16 00110) 17101] টো 010095০0 (0 196 18100) 1৬ 1170 090৮0111110) (0 21051 
1110 5]0010270 ০0 (115 0150১6 ; 

(0) 110 11011700011. 73. 0110105 50 9501 0010 070 10]1] 01585 91 197110611118 ; 
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(৫) 1100 10111) ০017]. 13. 060৫5 (1101 105 10০01. 90090 11. 0170101]1 11091011013 


11 00910101110 0170 17110] 01075 01111) 110 10011090 00111101101111 00]7 
1৬12101) 1972 210 0170110৬111) 3151 10100151974 2 


91110101019] 1১91]8 21100) 11706 1510 9001) 1917011. 

(0) 1905 1701 811১0. 

(০) 11081700091 1-8, ০05০১ 014 17০৬০111৬০ ৮8০01- 
1011015 1111001 101101701 1113. 001)110] 1১7001017119 
10 211070 11) 01901111017, 

(0) 1100 01005 01111105111 10111 0100৭ 01 19711001116 
0151710/ 11010101]1 11307101711). 00111010981 
1)01100110 109৬1) 110৬0 0৮01 501 00). 

(০) 600 1১০43 10৮১ 0৩০0] 00400 11 01610110014 07051 
€11110 90174 1109511101. 30 00] 01 (10050 110৮৩ ০০০1) 
10506 0১ 099৮0111770 101 11). 17001101015, 30 
1... 0545 ঢা (0010. 10৯ 15911710018 ৮- 
01৬15101181 11095191071. 
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91111 7৬10. ০9111]]4 11৩17. 910১9101911, 110050 0110709 91751) ৮০০7 11101701901 10 0110 
19015 1101 [170 01005110175 থোতি 1101 10117 [01019 0115৮/0৩4- 1100 15 011109170100, 
1২০19 10 010 00905110105 15 5011-০0111170101019, 101 (0) 11011010190 111015101-1)09 519104 
হ181 (1010 15110 51101150001 1.0. 110 0905 10011070% 11001 1011৩ 10101)01 01[701,75 0190190 
111) 7103. 111 111] 01625 01 19710001115 01511710115 17015005111 00 1৮ 020৬, 195০8005011) (৫) 
1110 110171010 17৮11115101 1105 51000 11001 (1110৩ 1.3. 0170৭41 01111105 111 11111010501 
[0910901176 01510101 000. 117 1৩01) 5৩1 00. ৯০১ 11113. 0150956 15 1101 11017005110, 11 00071 
2100১ 01101 %%11% 11050 01051 010110105 100৮0 0001) ০০1 01) 117 19210001101 01501101 ? 


৩1171 111 16187019171 210 2 


মাননীয় সদস্য প্রায়ই বলছেন ঠিকমত উত্তর হচ্ছেনা। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন 
না যে টি, বি, কেসেস্‌ না বাড়লেও জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। দাজিলিং এলাকায় আমরা 
চেম্ট ক্লিনিক খুলেছি এজন্য যে সেখানে যাতে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে ঠিকমত চিকিৎসা 
করা যায় তার ব্যবস্থা করেছি। ঠিক এরকমভাবে আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী সমতল 
অঞ্চলেও চালু করার চেস্টা করছি। তাই এ-ওর রিপো্ট না এলে বলতে পারব না, সুতরাং 
বেড়েছে বলে খবর নেই। 


৭1171 1৮10. ১9000118 : ৬/1]1 (110 1101)0016 1৬111715101 00 [0190500 (0 51006 ৬/1701101 3.0,0. 
%200110 (0 116 11101 21005 03 ৬/01] 85 (0 (110 11111 01695 11) ৬/১5 13010211005 0901) 
৪0101011002 


91711 5111 [772] 2১2018 : হু 
কেন এরা এ সম্মন্ধে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর টু 
91111 1৬10. 59010118 : 11101500119 11)010 19 2. 521101011111] 9. 73. [00 50181011011. 11] 


60০11017016 1৬111015161 101101 599 %/1161110110905 111 11115 98119101101] 119৬0 10601) 1100199- 
800 01 106? 


1974.] 0775১171085 41) 5৮৮২৭ 291 


৬1711 8111 101177797 02017: 


এস্‌ বি, দে, স্যানাটেোরিয়াম এ ১০টা বেড বাড়ান হয়েছে এখন এখানে বেডের সংখ্য। 
হচ্ছে ২৯৪। 


9117] 87708191001: 
চেম্ট ক্লিনিক করে কোন লাভ হয়নি । পাহাড়ী এলাকাগ্ন বাড়ী বাড়ী লোক যেতে পারে 
না। সুতরাং বেড ইনকিস করবেন কিঃ 
৬111 /$111 10810521741): 
চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু আধুনিক বিড্ভান বলছেন টি, বি, রুগীকে ইনডোরু পেসান্ট 
না করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চিকিৎসা করার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ । 
০1]71 01709190100: 
ছোট বাড়ীতে অনেক লোক নিয়ে যে সমস্ত গরীব লোক যাবে তাদের কথা চিন্তা করেছেন 
কি? 
৭171 5111 151170101 0: 
এই রকম অবস্থা সমস্ত পশ্চিমবাংলা ও ভারতবর্ষে। ডাত্তণরবাগুরা বলছেন বাড়ীতে 
গিয়ে ট্রিটমেন্ঠ করলে রুপীর মানসিক অবস্থা ভাল থাকায় তার রোগ তাড়াতাড়ি ভাল হবে। 
৭111 21109 1121 020110100 
দাজিলিং এ লোকসংখ্যা ভনেক বেড়ে গেছে বলে সেখানে টি, বি, বেড আরও ইনকিস 
করলে ভাল হয়। 


1. ১1655021615 81608951001 20110), 


9111 /১১৪0712 1065 5111 0110 1107001011115101 1010100১৩19 51816 18111 101৩ 
(011] 010090171 10101 1095 00০1) ১1701011005 1105 00৬০11011)0171 107 1013, 0০৫১? 


১1111 81110511700 টা 2 
তনশ্বাথের খাতিরে বলতে পারি যে সরব্গরী টি, বি, হাসপাতালগুলিতে চি, বি, বেড 
সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার ৯৯০ এবং এরজনা সরকারের বাৎসরিক ব্যয় হয় ১ কোি ১০ লক্ষ 
৭৮ হাজার টাকা। 

1)1, 13977560507 911) 10011: 


এস, বি, দে স্যানিটোনিগ্সাম যেটা বললেন ওটা কি গভণমেন্ট কন্ট্রোল্ড, না প্রাইভেট £ 


০181 .$111 15001719011 24018 : 
প্রাইভেট। 


9111 ১০0111 007911:19 1095 : 


বাড়ীতে বাড়ীতে রোগীদের চিকিৎসা করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে তাদের পুষ্টিকর 
খাদ্য সরবরাহের পরিকল্পনা সরকারের গ্রসঙ্গে আছে কিনা? 


292 95123, [00005 [2817 2070 


৩1711 4১111 181171501 1১71019 : 
খাদ্য সরবরাহের পরিকল্পনা নেই, তবে কি কি সুসম খাদ্য তাদের খাওয়া উচিত, কিভাবে 
থাকা উচিত, আর বিনা পয়সায় ওষধ তাদের দেওয়া হয়, এইগুলি সরকারী ব্যবস্থার 
মধ্যে আছে। 


9111 /১. 2, 7365001৮160) 2 9. 13. 19৩9 ৯৪179010110] 15381900059 10 ০০ ৪. 701%919 ০07 
0691] 25 (11০ 1৬111115101 1105 5910. 10099 (110 000৮6110170171 17721110001 (1019 99118101111) 2 


০111 /১]11 100]181 1১81718 2 10 000৮০911110011 1175 10561৮0৫ 50170 005 1] 1115 50179 
(01181 ৮/1016 (110 7001101115 010 16191100 101 90011155101] 10 170 50179101101 ৮1010৬1 
(769 2]01015 10 070 0009৮01111101]1 ]1.13. 1)01020100701)1, 


০1071 /৯. 171. 73050011601): 15 (170 00001711001] 0৮210 0101 11715 ৬০1৮ 52121011111) 15 
50101106 110150 2170011]1 00100176% 11010) (119 100 1309010 10 11701111811 0011211) 1005 ? 


91011 401 রা চ9]08 2005, 090৬৩010011 15 0%/0106, 01 090৮০111101 15 1101011 
50170 0781105 [01 (17950 0০05 1৩১০৮০এ 0৮ (10 (১০৮০1717011, 


হু), 18917108160172 211) 1)01111: 


আপনি বললেন এস, বি. দে, স্যানিগোরিয়ামে ১০ চি বেড বাড়ান হয়েছে, সেটা কি 
গভরনমেন্টের তরফ থেকে রিজার্ভ সিট বাড়ান হয়েছে, না ওরা ১০টি সিট বাড়িয়েছে? 


৯1771 44110 10110911192]: 
১০টি নয় ৫০টি বেড বাড়ান হয়েছে এবং গভণমেন্টের রিজান্েসানে। 


91111 1২97051) 0010810018 07710 2 15010 070৬01101]011 0011101771011176 10 1016 01019 
01 201 1110 0.3. 1105101191১ 01 1170 51010, 


1৬], ১1908107:11)0 00051101 ৫005 101 21150. 


শিল্প বিরোধ আইনের সংশোধন 
*৪৮। (অনুমোদিত প্রন নং *৮৩।) শ্ীস্কমার বন্দ্যেপাধ্যায় ঃ শ্রম বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি 
(ক) ইহা কি সত্য যে, শিল্পাবরোধ আইনের হেণ্াস্জ্রীয়াল ডিসপিউট আক্ট) সংশোধন 
করা হচ্ছেঃ এবং 
(খ) সত্য হ'লে, 
(১) ইহার কারণ কিঃ এবং 
(২) সংশোধিত রাপরেখার বিবরণ £ 


|) 09009811025 যে 
(ক) ও (খ) উন্নত শিল্প-সম্পকের প্রয়োজনে শিনবিরোধ আইনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন 
বিষয় সংশোধেনের কতকগুলি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরবারের বিবেচনাধীন আছে। বিষয়টি 
এখনও 97 নিদি্উ রূপরেখা গ্রহণ করে নাঞ্ছ। 


৩11) 91117110197 1)2170501)801)5% £ 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি মনে করেন বতমান শিল্প বিরোধ আইনের সংশোধন হওয়া 
উাচত এবং যদি মনে করেন হওয়া উচিত তাহলে কিভাবে হওয়া উচিত এবং কি করলে 
শা ম্নসে১ম্প,.ক মাননীয় মন্ত্রীমহাশগ তার বক্তব্য জানবেন কিঃ 


1974.] 001১1108১ 41) ১৬1২৩ 293 


|), (50781 1095 291 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিঘবঙ্গ সরকার ইপ্তাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস্‌ গ্যাকৃট, নাইনটিন 
ফর্টসেভেন যেটা আছে তার গ্র্যামেণ্মেন্ট করা প্রয়োজন মনে করে তাদের সিদ্ধান্তগুলি 
ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছে এবং সেটা এখনও ভারত সরকারের বিবেচনাধীন 


আছে। 


91171 ১1110101702 13010050128 01)৬2 : 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি কিসিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান হয়েছে জানাবেন কি? 


[017 (501091 1095 1215 £ 


আমি আপনাদের একটা ব্রড আউট লাইন জানাচ্ছি। এক নম্বর হচ্ছে-- 

79 01011101016110101110011 01 ৮07105৬1019 010 18510108011 00060100116 
9001990 0৮ 11)0  7110010]. 100 01709৮/০া (16 901৩ (১9৬01111101 (9 76৮0120৩ 
[010 00101110173 ০07 $01:৮1০০ ০ 110 ৬/011101) 01000 ০11011 0110117১1110৩5. 170 
001] 0 011 00701110110] 01005 100 1১001 (0 91111010101 1007111৩510 00107 
0011011101101711৩6111165. 0 01)01171 0116 10105101106 01100 01 1170 11700151151 
71100107]5 10 ০০-01011)016 11)0 10110119015 01 070 11100100015, 


91711 ১1011177027 1501001% 0])9011%2% £ 


মন্রীমভাশয় কি মনে করেন শিল্প বিরোধ আহুন বতমানে যে অবস্থান আছে সেই আইনের 
দ্রারা শ্রমিকদের সামগ্রিক কল্যাণ হওয়া সম্ভবপর £ 


৬]1. 90)০1,0: 11 15 0 10:0110 01 0011)10], 
[1-১0--2 17. ] 


ও] ১৫৪10110121 1)017015010801)৬ 2: 


মন্ত্রীমভাশয় বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁরা সুপারিশ করেছেন। মন্ত্রীমভাশয় 
নিশ্চয়ই জানেন যে তার শ্রম দপ্তরের অধানে বিধানসভার সপস্যদের নিয়ে একটা শ্রম 
উপদেম্টা পর্যৎ করা ভয়েছে এবং সেই কন্সালচেটিভ কমিটি ইপ্ডাস্ট্রিঘাল ডিসপটস্‌ গ্যকট 
বিভাবে তওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাদের মতামভ জানিরেছেন। আগার প্রশ্ন ভচ্ছে তাদের 
গেই মতামত বিধানসভায় জানাবেন কিঃ 


[)7, (501)97 1095 2: 


ইাণ্তাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস গ্যাকট গ্রামে করার একক ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেই। 
তামরা এটা করতে পারি সাবজেক্ট টু গ্রাপ্রস্াল অব দি গভণমেন্ট অব ইগ্ডিযা। এটা 
গ্রামে করবার আগে গভর্ণশেন্ট অব ইগ্ডিগ়্ার প্রাযর এাপ্র ভাল নেওয়া দরকার যাতে 
নোন রকম এমব্যারাসিই সিদ্য়েসন ডেভলপ না করে। কিন্তু আমরা যেগুন পাঠিয়েছি 
তার গ্্যাপ্রভাল আজ পর্যন্তও আসেনি। আমার মনে তয় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেসন্স (বিল যেটা 
পাললামেন্টে আসছে তাতে সমস্ত অবস্তা সামনে তেখে এটা তৈরী করা হায়ছে। পশ্চিষবজ 
গরকার আজ পধন্ত যে সমস্ত সাজেসন্স দিশ্লেছে সেগুলি বোধভয় এই বিলের মধ্যে 
“নকপোরেট করা হবে এবং সেইজন্যই বোধহয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্যামেওুমেন্টগুণির 
এ্াপ্রভাল এখন পধন্ত আসেনি। 


২111 37861100191 15971000020) 2 : 
মন্ত্রীমহাশয় গতবার বিধানস্সভ'ক্স বলেছিলেন যে ইগ্তাস্ট্িয়াল ডিসপুটঙ্গ এবট যে আবস্থায়া 
আছে তাতে শ্রমিকদের সামগ্রিক কল্যাণ করা সম্ডবপর নয় এবং এটাও বলেছিলেন এন 


294 4১১711131,5 121100415151)109 [2811 1:61)17121 


হচ্ছে মালিক ঘেঁষা আইন, এটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই আইন 
পলিবতন করবার জন্য তিনি যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন সেই ব্যাপরে আজ পর্যন্ত যখন 
কোন জবান আসেনি তখন তিনি কোন রিমাইগ্ার পাঠিয়েছেন কিনা বা কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর কোন রকম চাপ সৃষ্টি করবেন কিনা £ 


|) (501)21 1085 সিহে৫ 
চাপ সৃষ্টি করবার প্রয়োজন নেই। আমি আগেই বলেছি ইগ্াস্ট্রিয়াল রিলেসল্স বিল 
পালামেন্টে এই অধিবেশনেই আসবে এবং এই ইগু।স্ট্রিয়াল রিলেসন্স বিল ইণ্ডাম্ত্রিয়াল 
ডিসপুটস. গ্যাক্টকে রিপ্েশ করবে, ব্রেড ইউনিরন গ্রাকটকেও রিপ্লেশ করবে। 
কাজেই বতমানে খে প্রয়োজন আনরা সকলেই অনুভব করছি সেটা স্বীকার করে এই 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেসন্স বিল তৈরী ভগ্লেছে এবং এটা তৈরী হলে যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে 
সেগুলি চলে যাবে বলে আমি মনে করি। 


১19181018 278010711017 ১01101110 
*49. (/১011710004 00051101 1৭০. 000.) 91171 1৬10. ১৪?01191) : ৬111 119 
1111115101-117-010140 0100 11১010) 19১0৭11115101 0৩1010১৩৭10 ১41৪7 

(0) 11 110 91070 (9090110100110 11075 01701791700 100 ৬101011211217010871101) 
0110170৩ ; 

(09) 19110 10 00৬৩1010৩70 13 01০01016001 10181 01716910109 01 
10৩0101১ 1508017 ১৪011100970 1414710 17001৩81080 0170 01১0 10 116 
[01111 0105 5 ৭704 

(০) 11 5০, 111৩ 0011917) 158$01 017109105৩৫ 197১001017৮ 09৮৩1010701 (9 
৬0101101 11010710 11000101110 এ 01 ১014৩513011]? 


9111 /১]111760170911১21710 509) 9, 
(0) ০১ 
(0) ৯01101101010170010] 10025101165 109 00111701 1119 
01১০০১৩ 1] 0110 1৩05 0110 10165901 10১55001084 19 
900৮ 2100১ 10৮6 0001) 10100). 


১1) ৬10. 5811]18 2 91, ] 1৩01] 8১009 01৮০5 31, 19 907, ৬০1৮ ৬/১]] 987, 

1১ 005501011 1105 19051) 01৩৩16011)1105 ৮৭৮, 119৬৩৮তাত 01১ 1191001111171510185 
501৩0 (141 ১0114012 104010৯ 155 175আ (হা, 1101 005101000৭1) 17৬5011801৩ 
1100501105 ৮17011 11115 110500০17 ১170001108 ০0101180051% 11 01160101101 03 ৮011 2517 001- 
0110(0) 01৩05 2 


৪111 /১116 16077071200 : 


অধাঙ্ষ মহাশয়, মাননায় সদসা যদি বাংলায় প্রশ্ন করেন তাহলে সুবিধা হয় 
1ণ ইংরেজী উত্তর উনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না। 


[41 1115 50015 52/001] 117010001১ 16৭15505 9107. 941৭11৭1929 10 130109]1 ] 


১7110. 10011]: বিট ঘা ৭05৭:91 15 07 10001191, 50১ 114৬৩000৬৩৯ 1800 09 


[01 010 ১০])11110511871511]1511190, 
বি 


বি 48010111001097 09008 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনমতি নিয়ে বাংলাতে বলছি কারণ এটা 
সমস্ত সদসাদের কাজে লাগবে । খন আকমনপ্তর থাকে অর্থাৎ মাননীয় সদস্য সফিউল্লা 
যাকে গ্্াটাকিং স্টেজ বলেন তখন বাড়ীতে বাড়ীতে আমরা স্পে দিচ্ছি যাতে মশা মারা পড়ে 
এবং অসুখ ছড়িয়ে না পড়ে। আমরা খুঁজে পাচ্ছি এবং স্লাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি 


1071. 1] (71:১116))৭১ 1) $5৮1715 295 


পজেটিভ কেস আছে ম্যালেরিয়া হয়েছে । এব্কম ঘটনা যেখানে হয়েছে সেখানে আমরা 
তাড়াতাড়ি টিম করে যতে বাবস্থা শেঙলা যায় ভার জনা চেল্টা করছি। 
যেখানে দেখা ঘাচ্ছে পজিটিভ ম্যালেরিয়া হয়েছ সেখানে তাড়াভাড়ি টীম পাঠিয়ে যাতে 
সম্পূর্ণ সেরে যায় তার ব্যবস্থা কলেছি। 


91111 110. 5990]]2 : 1110 11017010 11171৯10া 105 ১010 1110000৬0101100702৭0105 
17৬5 0001] 12121. 10905 110 (90৮০0111001)! 10110 15211110015 0010 10101) 0019? 
1 50, ৮1) 50010200110 011). 1). 1. 105 1001 01১09101115 01 101001 01005? 


৩1]1 4$116 1৮771)01 1)21012 : 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এর উত্তর এই দুটো জেন যেমণ জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার 
সেখানে আমরা দেখতে পাই ১৯৭৩ জানে হঠাৎ মাংমনিঘার সংগা বাজছে, আমতা 
বাংলাদেশের সঙ্গে একটা সিস্পোজিয়াম করে এর অপ্িজিন জানঝর জনা চেষ্টা করি এবং 
এটা কোথা থেকে হঠাৎ বেশী করে সরু হল। বাংলাদেশের গতনমেন্ই ক্লচেন তাদের 
হারা এক্সপাট আছেন তারা বলছেন আঙগরা রপ্ত!নি কনেছচি ভাব আনাদেম খবর ভচ্ছে 
ঘে তাদের কাছ থেকে আমাদের এখানে শগতানী ভগেছে। ভন এটা আাতে দুহ দেশের 
জনসাধারণ খাতে বিপদগ্রস্ত না হন, আল্ান্ত না ভন, ভার জনা। আনরা খুগনতাবে একসঙ্গে 
টীম তৈরী করে কাজ করছি। 


রাশীগঞ্জ কঞ্ধলাখনি অঞ্চলে জলসমল নাহ কেল্যাণেযসা) প্রকল 
*৫০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং +৮৬।) আসক বন্দেটপধবযার। £ স্া্াবিভাগের আঞ্রি 
মহাশয় অনুগ্রহপূরবক জানাইবেন লিল 


(ক) রাণীগঞ্জ কযলাখনি জললগরবরাহ (কল্যাণেতরী) প্রকলে আসানসোল মহকুমার 
ক্সটি গ্রামে ও৯নে জাশুঘানী, উড পথধবন্ত পাথায় জল সরবহাত কলা পস্তব 
হয়েছে, 

(খ) উত্ত পানীয় জল কোন্‌ কোন্‌ শিল্প পা প্রতিষ্ঠানে কত লিটন কারে প্রতাভ সরবরাহ 
করা হচ্ছে, 

(গ) প্রতি-বৎসর গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের উৎসশূন্য আসানসে।ল মহকুমার বারাবনী 
ব্লকের পানুড়িগনা ইউনিয়নের গ্রিশ হাজার গ্রামবাসাঁকে উত্ত জলসরবপ্রাভ প্রকল্পের 
আওতা থেকে বাদ দেওয়ার কারণ কি; এবং 

(ঘ) বারাবনী ব্লকের পানুড়িয়া ইউনিয়নের পাশ দিয়ে চলে হাওয়া পানীয় জলের 
পাইপ লাইন পানুড়িগা ইউনিয়নের গ্রামগুলিতে সম্প্রসারিত করার কোন পরিকল্পনা 
আছে কি? 


০) 5111 হেথা 8012 
(ক) ১৫৫টি গ্রামে। 
(খ) নিম্নলিখিত বিভিন্ন শিল্প বা প্রতিষ্ঠানে জল সরবরাহ করা হচ্ছে 8--- 


(১) দেনদুয়া হাসপাতাল প্রত্যহ 8৫০০০ লিঠার 
(২) কালনা হাসপাতাল % ২২৫০০০ 
(৩) ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী রর 8৫০০০ রর 
(৪) লাইফ ইন্সিউরেন্স কোং , ৯০০০০ 
(৫) মাইনস্‌ রেসকিউ ্টেশান ৬৭৫০০ ,, 


(৬) ডিরেকটর অফ মাইনস্‌ সেফটি (ই্টার্ণ জোন) ৪৫০০০ » 
(৭) ঠককর এণ্ড কোং রর ৪৫০০০ ,, 


296 /১১515111)],% 1১100005151)] দেন (4811) 1:01)1021ঘ 


(গ) রাণীণঞ্জ জল সরবরাহ প্রকম্সের ১ম পবের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু বারাবনী 
বল্কের উত্ত এলাকাটি এই পর্পের অন্তভু ক্ত নয়। 

ঘে) উত্ত এলাকাটি রাণীগঞ্জ জলগরবরাহ্‌ প্রকল্পের পন্নবতাঁ পর্যায়ে অন্ততু-ক্ত করার 
পরিকল্পনা আছে। 


91111 ৬7710111182 191101560])2011)52 £ 


মাননীয় মন্ত্রীমহাণয় নিশ্চয়ই জানেন যে বানোরিয়া ইউনিয়নে প্রায় ৩০ হাজার লেক 
বাস করেন, তাদের জল সরবরাহ করবার জন্য কোন পরিকল্পনা নাউ বা ইউনিয়নের যে 
গ্রামগ্তলি আছে তার চারপাশে পাইপলাইন যা আছে তা সম্প্রসারিত বরলেই গ্রামের মানুষ 
জল পেতে পারে সেজন্য আমি জিক্তাসা করছি এই পাইপলাইনগুলি সম্প্রসারিত করবেন কি? 


91111 45010 চঘাহা চুথাথ £ 


এই রকম নিদ্দেশ মাননীয় সদস্যদের কাছে থেকে পাওয়ার পর আমরা এটা গরীক্ষা 
করেছি--ইজিনীয়াররা বলছেন যে ক্যাপাসিটি এবং প্রান অনুযায়ী প্রথম ভাগ করা 
হয়েছে, এ প্লান অন্ধায়্ী এখন কোন নক্সা নাই। দ্বিতীঘ প্লানের মধ্যে অথাৎ দ্বিতীয় 
ভাগের মধ্যে এ গ্রামগুলি ইউনক্রড আছে ঘেওলি পাইপলাইনের কাছ দিয়ে গেছে। আমি 
দ্বিতীয় ভাগ থেকে তুলে এনে প্রথম ভাগের মধ্যে নিশেষ অংশ হিসাবে কাজ করা যায় 
কিনা তার দিকে নজর দেবার কথা বলেছি। 


৭1111 11811] 1)1171001 : 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বিভিন্ন শিল্প প্রতিানকে ৫ লক্ষ ৬২ ভাজার ৫০০ লিটার জল 
সরবরাহ করছেন, এই বাবদ কোন অথ পাওয়া যায় কিঠ এবং পাওয়া গেলে কি পরিমাণ 
অর্থ পাওয়া যায় £ 


০111 /১111 াা।তা 02: 
আমাদের চাজ করার একটা সিস্টেম আছে। 


৭1117 981101111091 1741001501)8117)529ঘ £ 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলতে পারেন কি ভাবে হিসাব করেন £ 


91)11 /১110 মুত 2 থা]: 


আমি তো বললাম যে আমাদের ফেজড্‌ চারজজ করার একটা সিষ্টেম আছে তবে এটা 
আপনার প্রশ্নের মধ্যে ছিল না বলে আমার কাছে এর উত্তর নাই, আপনি নোটিশ দিনে আমি 


আপনাকে জানাতে পারি। 


1৮1. ০1910: (030051101) 101017 15 9৬০া- 


[১] /111.1) 0901০1105 
(190 ৮5110) ৮11100]) 2115দ01-5 ৮106 (1011) 


[0100670-৬101109] 8170 1১11100 10000507105 
হব, (/501010060000500171 ি9. 224.) ঠায় ৯10. 1 নগিএ]81) 2 ৬111 1009 
1111715101-10-01020 01110 010110 0010011010115 19৩00101701) 10090198590 10 9191০-- 


(9) (0170 01010170 01009 01 1010110761105 0180 019 1710100109010190 10 1116 1210000 
1190109] 2110 /১11150 11070050195 01) 93. 1]. [020১ 0০৪81081083 


191] ২৮15১11085 4) 4৩৬5 297 


(9) 01০ 11021 91১-132 77901010795 (015 25 ৬911 85 0019016) 10211019060160 10 0013 
08010179 41110 0116 ঠ00100191 621 01 1973-74 (10 10 3150 18170015, 1974) ১ 

(০) 11 006 0০991110000 5070019 010656 10901011165 10 00) ১1805 ; 8110 

(৫) 0) 1065610% 11021010181] [90516101. ০0 110 01081015810) ! 


[006 7%111019167 [01 [১101)110 [011007681017109 : 
(৪) 100 1%./.. ১-1২8% 14187017176 (1২0(801102). 
100 1%./১. ১-38) 1৬1201011)0 (90901910919), 
100 1$./১. ১1২৪৮ 7801170 101) ১0০01 111]) 199৮1০৩. 
151৬... 1১0109016 ১-28% 01011. 
(6) 100 17৬./৯. ১-২৪% 0016-16 105. 
200 11৬.4. ১7২৪৮ 00010--6 95, 
1517৬./. 1১0119016 ১-1২৪9 10/016--2 95, 


(০) 95, 
(0) 15119170191 [00510101) 25 01 3195 19110019, 1974 : 
(0951) 11) 1)9110-_7২5.1)02,437-54 7১. 


08051910011 31115 
[009 [01 [১10101 ১৫-1২7% (17019) 1,(0.--15. 3,88,691-24 1১. 


[00 1011) 0176101 1)010811170115 01 1110 0009৮০া11161] 01 ৬/০5 173017091--- 
[ত5. 98,500.00 ৮. (0010৯-) 


২000) 170506] ৪ ১211010)])0 


15. (/017106 011950101 0. 228.) 9101 1৮10. ১9811001191) 2 ৬11] (1017৬111150 
1]-011016৩ 01 016 ১০911) 5911095 1)9109111001)0 96 [0164500 (0 50819 


(8) (76 10069250795 0909০117161 095 (81001) 01100010959 10 101৩ (0 111010৬9 
[116 10:50171 001011101) 01 (16 ০০1) 1105601 5110019100 21710510110 50610 062111% 
01 99170101001 ; 2174 


(০) 116 21001710105 [01791090 10 1116 510001715 ০01 11015 ৮০) 119519] ? 


[86 1৬117150071 07 ০0) ১৪1%1005 : (9) 1170 01091] 201711015106101 01 ০0101) 1705101 
/95 01510901919 ৬1111) 1010 12000011017 19010010100] 0110 (1015 1045 170%/ 0901 117175091160 
(0 1116 ০0) ১01৬1095 19102100171. 4১111 (81150 91 ০011) 110951015 (09 11015 10617911- 
[161] 11151100110105 119৮০ 1099] 15500 10 11106 ১০01) 0০-0101196019 19100110, 101 
101106 8. 50156 06006 [019501)1 001)01110175 06411 ০9011 11095661১ 51100660 1 13211991117% 
0150101 1170100171 670 ০9) 1795101 0 ৯%0111000. 170 1175 2150 0০01 ৫1790/90 10 
[1509 5090180 50150090101. [01 11001000101 01 00 ০901) 11050615011 790010 01 
115 150070 076 10০00111000 এ1]1 (2106 10) 016 ৬011, 1 থা) 10৫৩0, 1) (116 ০0701108 9215 


09) 70170 8০০010100091101) 1] 01015 ০040) 110516115 [0109৬1900 6০ 01 0108156. 7061 
15 8%2118019 01 70100956 2 0051 07100. 12901. 11017001 515101106 016 ০৪1) 17105091 
193 (018 ৪0 01791871001 50 [99156 [০ 11080 767 00 00 01০ 19081 0170%/101091 01 0091 
810 10109590176. 13931065, 1116 ৬15110915 210 9159 501)1)11৩0 ৮101) 109001176, 00015115217 
01001061165. 


[07701] (51855 


186. (/১01010060 009501011 0. 206.) গামা 10. ১৪901191। : ৬/1]1 0106 111115061- 
10-01810 01 116 00171710100 0170 11001511165 [01021100011 ৮০ [0198১60 10 5619-- 


(৪) 076 165016 01 10110] (755 00110100101 65001110610 20710181093 

(0) 11061787765 01 00101 019005 ৬/1161 5001) ০10011110119] 00101521101) 15 06118 081110 
01 ; 

/&-__ 25 


298 ৭9158113148 17130015101 0৭ [2811) 7620181%, 


(০) 075 79610617086 01 01 হটে? 19701) 1055 ; 2170. 


(৫) 1 1196 (009৬1011001 1795 21) ]0190059] 10 00111%215 11015 01955 11) 12100 5০816? 


1110 11171156067 001 (0]20)6106 8770 11100501105 : (2) 12%1001111917091 00111191101 01 1011017 
2955 217৮1017600 5170%/5 [1181 11) (1710 01171810 61755 210৬5 ৬/011. 1301 170 011 001100171 
19 5619 10%/ 0৬116 (01002 12110]] 910 508109 51010510170 8171051 11170015100 016 9621. 


7017009, 0056 06178010101) 0601] ি0]া। (110 1239 ৮/11) 0150 06 0021 0121) 01110110001 
85 [11616 15 1709 [0০9৮/০ 50001 1)95 100৮০9৫ 8150 1110001)01010. 


(০) 4১ 00 01007 [01802 1 15 0০116 0917100 01. 


(০) 17291060028 19 0.20 (01 90০01101710 ৬/011017ঠ 06 ০11 00010171 910810 7০ ৮91০০ 
0.5 [061 ০0171. 10 10 [0 00171.) 


(৫) %/8117001 8170 ৫110া 00110101015 0০178 17016 ৮০01816 01 1১০10 011 161৫ 
0০৮০1101001) 15 00175100111 0011৬211011 01 11015 1)10111 111 1116 10012011750 ৬/951 1290 701 
0010170101811 (70081) 0106 10109500 7110110000011001 0170 1710-0010171001 1700%6101)- 
[10116 050110181101). 


1. 16. 1৬1017]1২/5, 
১০০০1৫।)' 10 1/0 01451707101 10151411100 45১7101) , 
€470077 : 
7116 2717 1:০111071, 1974. 


[2--2-10 [0.0 ] 


€08111716 2100016101) (0 1712 (05 01 01076-11 [)101)110 101])011681106 


টা, 91068101: 1 0811 01001 1116 15000010101 1১111151109 11010 2 ১1019170101 011 
(106 500)০0 91 0050 ৮0110 0৮ ১০109], 001105৩0170 0111৬]ো5119 1000105-81010101 001100 
09 9101 /5510200]81)0) 9101 901001)00113010050141750, 9111 16451078010) 15150, 9171 
11007785510] 91010 ৯৫১৪ 00199012004 9111 04916010 0070108521009 00 00০ 
2610) 170010ঞ7%১ 1974. 


91) 1১111501010 13811010100 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই বিরৃতিটি হাউসের সামনে 
রাখছি। 


খুবই দুঃখের বিষয় যে গত ২৬এ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক, অধ্যাপক 
৩ শিক্ষাকমীগণ কমবিরতি করে পথ মিছিলে যোগদান করেন। তার আগের দিনেও 
বেশ কিছু সংখ্যক মাধ্যমিক শিক্ষক এরূপ মিছিলের আয়োজন করেছিলেন। শিক্ষক, 
অধ্যাপকগণের চাকুরীগত অনেক সমস্যা বহু দিন থেকেই পুর্জিভূত হয়ে আছে। সম্প্রতি 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে তাদের আথিক অসুবিধা আরো বেড়েছে। এছাড়া অধিকাংশ কলেজে 
ছান্রসংখ্যা কমে যাওয়ায় অধ্যাপকগণ কলেজের তহবিল থেকেই নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন 
না। সরকার এই বিষয় সম্মক অবগত । সম্গুতি বিভিন্ন কলেজগুলিতে বিশেষ এককালীন 
সাহায্য বাবদ প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। যাতে দু'এক মাসের মধ্যেই আরো 
কিছু সষ্চায্য দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীগণের 
যে ১৬ টাকা, আগামী এপ্রিল থেকে আরো ৮ টাকা যে মহার্থভাতা বাড়ান হয়েছে তাও 
শিক্ষক, অধ্যাপক এবং অন্যান্য শিক্ষা কর্মীগণও্ পাবেন। এই বিষয় শীঘুই নির্দেশ জারী করা 
হবে। এর চেয়ে বেশী পরিমাণ ভাতা সরকারের সীমিত সঙ্গতির দরুণ চেওয়া সম্ভব 
নয়। এছাড়া আরো কিছু দাবী দাওয়া আছে যেমন মাসের পয়লা নিয়মিত বেতন 
দেবার ব্যবস্থা, চাকরীর নিরাপত্তা সংকীন্ত আইন, অবসরান্তে সুবিধা, সরকার এইগুলি 
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বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন। মাননীয় মখ্যমন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং কর্মবিরত শিক্ষক 
অধ্যাপকগণকে এই আশ্বাস দিয়েছেন। তাদের অপরাপর কতকগুলি দাবী যেমন দ্রব্মল্য 
রদ্ধিরোধ, সরকার কক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সব রকম আথিক দায় দায়িত্ব গ্রহণ, 
মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা বর্তমান অবস্থায় বিবেচনা করা সন্তব নয়। মাননীষ্ক 
সদস্যগণ বিচার করবেন যে গত দুই বৎসরে তাদের আগ্থাবান যে সরকার শিক্ষক, অধ্যাপক 
ও শিক্ষাকমীগণের কতকগুলি সমস্যা দূর করতে পেরেছেন এর পূর্বে এইরূপ দৃ্টাত্ত 
নেই। তবে সমস্যাগুনি সংখ্যায় বেশী এবং জটিল ধরণের, তাদের সমাধান ব্যয় সাপেক্ষ 
এবং সময় সাপেক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আশা করি যে শিক্ষক অধ্যাপকগণ অন্যান 
শ্রমজীবীদের ন্যায় প্রায়ই অবস্থান ধর্মঘট বা গণ অন্দেলনের পথ অবলম্বন করবেন না। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা কথা বলতে চাই আপনার অনুমতি [নয়ে। মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যে বিরতি দিলেন সেটা কিন্তু শিক্ষকরা খুব ভাল চোখে নিতে পারবেন 
না। কাজেই ৪ঠা মাচ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির বে আইন অমান্য 
আন্দোলন আছে সেটা যাতে না করতে হয় তার ব্যবস্থা আপনি করবেন। 
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মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সবচেয়ে জরুরী একটা বিষয় এখানে রেফার করার 
দরকার আছে একটা ঘটনায় যেখানে একজন যুবকের প্রাণ গিয়েছে আরো দুজন গুরুতর 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পশ্চিমদিনাজপুর জেলার একটা গুরুত্লপর্ণ বিষয়ের প্রতি 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা সকলেই জানেন এবং আমাদের দলেরও 
সকল সদস্য জানেন যে কাতিক মাসে এই জেলায় ব্যাপক বিধ্বস্ত শিনা রম্টির ফলে 
সমূহ ক্ষতি হয়েছে। ছোট, বড়, মাঝারি সমস্ত চাষী হাহাকার করছে, তারজন্য সরকার 
আজ পর্যন্ত কোন রকম সাহায্যের ব্যবস্থা করেননি। এই এলাকায় সমস্ত লোক 
কৃষির উপর নিভরশীল। তার উপর কমবধমান দ্রব্যমূল্য রদ্ধিজনিত সমস্যা রয়েছে। 
জি, আর এবং টিআর-এর উপর এদের অনেককে নিভর করে থাকতে হয়। আজকে 
টি, আর না দেওয়ার ফলে কৃষি শ্রমিকরা মরণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনার 
মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকষণ করছি যাতে অবিলম্বে জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ 
করে সেখানে জি, আর এবং টি, আর দেওয়া হয়। তা না হলে এই সমস্ত মানষ বাচতে 
পারবে না। আজকে জি, আর-এর ব্যবস্থা না করলে বা নাষ্য দোকান মারফত কুক্বক 
ও জনসাধারন-এর খাবার ব্যবস্থা যাদ না করা যায় তাহলে তারা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে 
যাবে। তাই আপনার মাধামে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কারন ইতিমধ্যে সেখানে ফতোয়া 
জারী করা হয়েছে যে ডিসেম্বরের পরে কোথাও টি, আর দেওয়া হবে না। এরূপ বিধ্বস্ত 
এলাকায় সেখানে কর্মসংস্কানের জন্য যাদ জি, আর এর ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে 
শ্রমজিবী মানুষ ও সবহারা মানুষরা কি করে বাচবে সেটার চিন্তা করুন। এই বলে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি একটা দ্বঃখজনক ঘটনার প্রতি হাউসের 
দম্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা । আমি এর আগে বার বার 
বলেছি যে বর্ধমান সহর একটা নরকের আড্ডা খানায় পরিণত হগ্সেছে। বার বার আমি 
হাউসে সে কথা বলেছি। শুধুমান্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে 
একটার পর একটা তাজা ছেলে আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে। কাল সন্ধ্যা সাতটার 
সময় আমি যখন গ্যাসেম্বলী ফেরে ছিলাম তারপর আমি হোম্টেলে গিয়ে শুনি আমার 
জেলার ছাত্র পরিষদের সহসভাপতি এবং ছান্র পরিষদের একজন নেতা শ্রীপ্রনব চ্যাটাজ্জি 
বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এবং তার সঙ্গে আরো একজন 
লোক ছিল শ্রীমধুমণ্ডল নামে একজন যুবক সে গুলির দ্বারা নিহত হয়েছে। তার স্পট 
ডেথ হয়েছে। আমি তারপর বার বার জানবার চেস্টা করেছি, প্রনব চ্যাটাজ্জির খবর কি। 
আমার বাড়ী থেকে আমার স্ত্রী খবর দিয়েছেন যে তার কোন ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না। 
সারা বর্ধমান সহর এতে কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ক কল করে আমি তন্ন তন করে খোজার চেষ্টা 
করেছি। আমি ডি, এমকে এস, পি, কে বলেছি নানা ভাবে খোজার চেষ্টা করেছি, জানবার 
চৈশ্তা করেছি সে বেচে আছে কিনা বা ভয়ে পালিয়ে গেছে কিনা। যদি ভয়ে পালিয়ে 
গিয়ে থাকে আমায় জানান। প্রনব চ্যাটাজি শুধু মাত্র ছান্তর নেতা নয়, যে ওয়ার্ডে ইনসিডেন্টটা 
ঘটেছে সেখানের তিনি কমিশনার। তিনি বর্ধমান মিউনিসিপালিটির সবচেয়ে কনিষ্ঠতম 
কমিশনার। আজকে এরূপ একটা অবস্থার মধ্যে চলেছে । বধ মান সহরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের 
ঘটনার সব কিছু আমরা দেখেছি। একটার পর একটা ঘটনা সেখানে ঘটছে । আমি 
স্বরাম্ট্রমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই ও পুলিস প্রশাসনকে জিক্তাসা করতে চাই 
আর কত দিন পধ্যন্ত এই ধরনের এই রকম ইন দি নেম অফ ডিফারেন্ট অরগানাইজেসান 
চালাতে দেবেন। আমি এই কথা বার বার বলেছি। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলেছি যে 
বধমান সহরে জোর করে চাদা আদায় করতে দেওয়া হচ্ছে। বধমানে ছিনতায়ের 
পর ছিনতাই চলেছে। কয়েকদিন আগে একজন দাগী আসামীকে ছেলেদের দিয়ে ধরে 
রাত্রে আমি পুলিশের ও, সির কাছে দিয়েছি। ও, সি, আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। 
আমি তাঁকে বলেছিলাম যে ধন্যবাদের প্রশ্ন নয়। বধ মানের মান্ষয আজ আর চিন্তা করতে 
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পারছে না। তারা নিবিষ্মে চলতে পারছে শা, রাতে তারা বেরুতে পারছে না। আজ 
শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নয়। আজকে প্রনব ঢ্যাটাজিকে পাওয়া যাচ্ছে না, মধুবাবুকে 
এইভাবে হত্যা করা হয়েছে। আজকে আমাদের যুব সমাজকে কল্মঙ্কিত করা হয়েছে। 
আমি মনে করি যে সমস্ত এন্টি সোসাল এলিমেন্ট-এর হাত লাল হচ্ছে সরকারের তরফ 
থেকে দ্বিধা ভীন চিন্তে এইসভার সমস্ত সদস্যরাই আমার কথায় একমত হবেন যে 
এন্টি সোসাল এনিমেন্ট যাতে কাজ করতে না গারে। আমরা এই সরকার গঠন করেছি 
এবং আমরা আইন শৃত্খলার কথা বলে থাকি। কিন্তু আজকে আমাদের জীবন বিপন্ন। 
নিরাপত্তার অভাবে সিকিউরিটির অভাবে আজ আমাদের চলতে হয়। আমরা ১৯৬৭ স.লে 
সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরিনি, ১৯৬৯ সালে আমরা সিকিউরিটি নিম্নে ঘুরিনি, আর আজ আমাদের 
সিকিউরিটি নিয়ে চনতে হচ্ছে আজকে বধ মান সহরে ছান্ত্র থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেস 
থেকে আরম্ভ করে সকলেই এই অবস্থাগন পড়েছেন। আমি স্বরাস্ট্রমন্ত্রী মহাশয়কে এই 
বিষয়ে অনুসন্ধান করতে বলি যে প্রনব চ্যাটাজি কোথায় আছে। 


মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর ব্যবস্থা করবেন কিনা জানান দয়া করে এবং কত ঘন্টার 
মধ্যে সংবাদ দেবেন সেটাও জানাবেন। প্রণব চ্যাটাজী বেঁচে আছেন না মরে গিয়েছেন 


এটা জানান। 
(প্রচণ্ড গোলমাল ।) 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা যেটুকু খবর পেয়েছি গতকাল সন্ধ্যা ৭৪৫ মিনিটের 
সময় বাবলু মুখাজী এবং মধুসুদন মণ্ডল রিন্সা। করে যাচ্ছিল। এরা আকান্ত হয়েছে এবং 
তখন ৩-3 বার বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায় এবং বধম'ন-এর এস, পি, এবং ডি, এম 
ঘটনাস্থলে চলে গিয়েছেন। মধুসুদন মণ্ডলকে মুত অবস্থায় পাওয়। যায়। তার গায়ে তিনটে 
গুলি লেগেছে এবং কয়েক জায়গায় স্ট্যাব ইনজুরিরও চিহ্, রয়েছে। বাবলু মখাজী 
বলে যে লোকটা তাকে পাওয়া যায়নি। শোনা গিয়েছে তিনিও ইনজিওরড হরেছেন। ঘটনার 
পরে পরেই পুলিশ তদন্ত সুরু করেছেন এবং পুলিশ কুকুরও নিয়োগ করা হয়েছে। ভাগ্যচকে 
অন্য একটা তদন্তের ব্যাপারে পুলিশ কুকুর বধমানে গিয়েছিল। সারা রান্্রি পুলিশ কুকুর 
দিয়ে তদন্ত করান হয়েছে। এখনও পধ্যন্ত কাউকে গ্র্ারেষ্ট করা যায়নি। পুলিশ 
কুকুর একটা স্পটকে ডিটেক্ট করেছে। কিন্তু সেখানের কাছাকাছি বাড়ীর যে লোকটাকে 
খোজা হয়েছিল তাকে পাওয়া যায়নি। তারপর প্রণব চ্যাটাজী বলে একজন নিখোজ 
বলে জানান হয়েছে। ডি, এম, এবং এস, পি নিজেরাই তদন্ত করছেন এবং এখানে আসার 
আগে ১২-৩০ মিনিটেও আমি এস, পিকে নিদেশ দিয়েছি যত রকম উপায় আছে তার 
প্রয়োগ করে যার নিখোজ আছে তাদের খুজে বের করবার চেস্টা করা হোক। এর বেশি 
বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। 


(গোলমাল) 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয় এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে আজকে রাস্তার মধ্য প্রকাশ্যে 
ট্যার্সি করে যাচ্ছে সে সময় তাকে গুলি করে হত্যা করা হোল---অথচ সেখান থেকে 
সমাজ বিরোধীদের খুজে পাওয়া গেল না। এ কি রকম অবস্থা। বর্ধমানে দিনের পর 
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দিন এই রকম ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ছাত্র পরিষদের নেতা যুব পরিষদের নেতা যারা 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের উপর এই রকম অবস্থা ঘটছে এবং শুধু 
বর্ধমানে নয় বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় এই রকম ধরণের ঘটনা ঘটছে । কমীদের 
উপর অত্যাচারের খড়গ নেমে আসছে। স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই এর বিরুদ্ধে 
স্বরাস্ট্র দপ্তর কিভাবে কাজ করছেন বা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেটা আমরা 


জানতে চাই। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমাকে আপনি নিশ্চয় সময় দেবেন। এই বর্ধমানে আজকে 
থেকে শুধু নয়-যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে বিভিন্ন দিনে সেখানে বিভিন্নভাবে 
খুন হয়েছে। গুনময় থেকে সুরু করে এথোরা হেড মাম্টার পধন্ত খুন হয়েছে। কিছুদিন 
আগে পযন্ত সেখানে অখিলেশ মারা গেল তার এখনও পযন্ত কোন পুলিশ রিপোর্ট আমরা 
পেলাম না। রেজিষ্ট্রার গ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপার নিয়ে একজন ইনফ্রুয়েনসিয়াল লোক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারেরর ঘরের সামনে গিয়ে গুলি করে চলে এলো এখনও 
পর্যন্ত তার কোন এনকোয়ারী ছোল না। এদিকে সেই একই ঘটনা ঘটছে। আর কত 
দিন পধ্যন্ত এই রকম বধমানের বুকে কতিপয় ইনফ্রু. য়েন্সিয়াল লোকের দ্বারা সেখানকার 
প্রশাসন কার্থ চালিত হবে। আর কত দিন সেখানকার ডি, এম, এস, পি, সেখানকার 
ও, সি, কতকগুলি ইনফ্রয়েম্সিয়েল [লাকের দ্বারা পরিচালিত হবেন এটা আমরা জানতে 
চাই। আর কতদিন পধন্ত বধমানের বুকে এই রকম গুনমনি, হেডমাস্টার, ও এক 
একটি ছান্ত্র নেতা আততায়ীর হাতে মারা যাবে। এর প্রতিকারের আমরা দাবী জানাচ্ছি। 
আমরা এ দাবীও জানাচ্ছি যে সেখানকার ডি, এম, ও এস,পি, কে অবিলম্বে ট্রান্সফার 
করা হোক এবং সেখানে এই সমস্ত পদে এক এক জন নিরপেক্ষ লোক বসানো হোক। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি জানতে চাই যে এই খুনের রাজনীতি বন্ধ হবে কিনা 
যে খুনের রাজনীতির রোধ করার জন্য পশ্চিমবাংলার মানুষ আমাদের এখানে পাঠিয়েছে 
আমরা আজকে দেখছি যে সেই খুনের রাজনীতি বধমান সহরের বুকে চলেছে। আমি 
তাই আজকে পরিষ্কারভাবে স্বরাম্ট্র মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে এর অবসান কবে হবে 
শুধু স্টেটমেন্ট নয়। তিনি কি গ্্যাক্সন নিয়েছেন এই খুনের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য 
সেটা আমরা জানতে চাই। পশ্চিমবাংলায় যাতে আবার অরাজকতা ফিরে না আসে সে 
সম্বন্ধে প্রকৃত স্টেপ তিনি কি নিয়েছেন সেটা আমরা জানতে চাই---আমাদের স্বরাস্ট্রুমন্ত্রী 
সে কথা জানান। পশ্চিমবাংলায় যে কোন খুন যে কোন প্রান্তে বা যে কোন জায়গায় 
যে কোন পাটির যে কোন লোকের দ্বারা হোক না কেনযে কোন উপায়ে সে খুন বন্ধ হা 
দিতেই হবে। এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা সেটা আমি জানতে চাই 
খুনের ভয়াবহ পরিণতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি আবার সেই নি 
এটা যদি অচিরেই বন্ধ করা না হয় তাহলে আবার সেই ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের 
আসতে হবে এবং তাতে জনজীবন বিপনন হবে আপনিও বিপন্ন হবেন এবং আমাদের জীবনও 
বিপন্ন হবে এবং যারা এই সব কাজ করছে তারাও বিপন্ন হয়ে পড়বে । আমরা জানতে 
চাই আমাদের স্বরাম্ট্র মন্ত্রী এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন---কোন কঙোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন 
।কনা খুনের রাজনীতি বন্ধ হবে কিনা এবং অবিলঘ্বে সেই সব খুনীদের গ্রেপ্তার করা 
হব কিনা পেটা আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে চাই 
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মাননীয় স্পীকার মহাশগ্ঘ, সি, পি, এম-এর হাতে নয়, কংগ্রেসের হাতে কংগ্রেস খুন 
হচ্ছে। এই ক্ষমতায় আসার দু বছরের মধো ১০টি তাজা প্রাণ এই পশ্চিমবাংলায় আমরা 
হারিয়েছি। এঠা আমাদের লজ্জা কথা। আমরা এখানে আজকে এম, এল, এ হয়ে 
বসে আছি--নিজেদেরকে মন্ত্রী সস্তার সদ্য বলে বলছি। কিন্তু এটা খুবই লঙ্জার কথা 
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ছৃণার কথা। ডিপাটমেন্ট্যাল এনকোয়ারীকে আমরা বিশ্বাস করিনা। এবং আমরা জানি 
মন্ত্রীসভায় বসে আছেন তাদেরই রাজনীতির বলি হচ্ছে এই সব তাজা তাজা প্রাণ। কালকে 
বর্ধমানে যে প্রাণ দিয়েছে আমরা জানি এই রুলিং পাটির নেতারাই তার মধ্যে আছে, তাদের 
দলাদলিতে অনেকে হয়তো প্রাণ দিতে হচ্ছে, হয়তো আমাকে প্রাণ দিতে হবে, আমিই হয়তো 
শহীদ হয়ে যাবো, হয়তে; অনেকেই হবেন। আবার অনেকেই এখানে থাকবো হয়তো। তাই 
বলছি ডিপাট্রমেন্ট্যাল এনকোয়ারীতে আমি বিশ্বাস করিনা । জুডিসিয়াল এনকোয়ারী প্রয়োজন। 
জুডিসিয়াল এনকোয়ারী করতে হবে এই যে ঘটনা ঘটে গেছে একথা বলতে দ্বিধা নেই 
যে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে যে দলাদলি এবং তার মধ্যে অনেকে বসে আছেন তাদের আত্ম- 
সম্ভষ্টির আমাদের বলি হতে হচ্ছে। আমার সত্য কথা বলা উচিত কারণ এই সত্য 
কথা বলার জন্যই লোকে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমি সেই কতব্য থেকে বিচ্যুত 
হবো না। তাই বলছি ডিপার্টমেন্ট্যাল এনকোয়ারীতে আমাদের বিশ্বাস নাই জুডিসিয়াল 
এনকোয়ারী হোক। পশ্চিমবাংলার তথা ভারতবষের মানুষ জানুক আজকে গুজরাটে কি 
চলছে আমেদাবাদে কি চলছে। আমরা এটা কোন দিন বরদাস্ত করবো না। জুডিসিয়াল 
এনকোয়ারী তাই আমরা চাচ্ছি। 


আমরা জুডিসিয্্যাল এনকোয়ারি চাই, তা নাহলে বন্ধ হবে না। পশ্চিমবাংলার মান্ষ 
জানুক, ভারতবর্ষের মানুষ জানুক যে পশ্চিমবাংলায় কি চলছে। আজকে এখানে 
আমেদাবাদ, গুজরাটের অবস্থা সৃষ্টি করার চেম্টা করা হচ্ছে, এ আমরা কখনই বরদাস্ত 
করবো না--আমরা জুডিসিয়াল এনকোয়ারি চাই। 
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নারায়ণবাবু যে কথা বলেছেন সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি কংগ্রেসের ছেলেরা 
কংগ্রেসীকে মেরেছে আমি এই কথা স্বীকার করতে চাই না। আমি বলতে চাই কংগ্রেসের 
মধ্যে যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী এসেছে তারাই কংগ্রেসের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে খুন করছে 
এবং তারাই এই খুনের জন্য দায়ী। এই রকম যদি কেউ কংগ্রেসের মধ্যে থাকে তাহলে 
তাদের ইমিডিয়েটলি বহিষ্কার করে দেওয়া হোক। আমি তবে জানাচ্ছি যে কংগ্রেসীর 
দ্বারা কংগ্রেসী খুন হয়েছে এই কথা স্বীকার করতে চাই না--আমি বলতে চাই কংগ্রেসের 
মধ্যে জনুপ্রবেশকারীরা ঢুকেছে। 


৩11.) 1121)11770 (717051) : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ব্যাপার নিয়ে স্বরাস্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী সরেজমিনে তদন্ত 
করুন এবং আসামীদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হোক এবং এ এলাকার 
পুলিশ অফিসারকে সাসপেগ্ড করার বাবস্থা করা হোক। এইভাবে খুনো খুনির রাজত্ব 
চ।লি;য় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকেও হার মানিয়েছে নিজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত 
করার জন্য। 
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মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে রয়েছেন। আমি তার কানু থেকে জানতে পারলাম যে 
গতকাল সন্ধ্যায় মধুসদন মণ্ডলকে হত্যা করা হয়েছে, তারপরে পুলিশ কুকুর এ সহরের 
বিভিন গায় গেছে। কিন্তু পুলিশ কুকুর খ্যাওয়ার পরেও কাউকে এারেম্ট পর্যন্ত করা 
হল না! যাদের বাড়ীতে পুলিশ কুকুর গেছে, তাদের কেন গ্্যারেম্ট করা হয় নি 
অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন 
যে অথিলেশ মুখাজিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্ত দীঘদিন হয়ে 
গেল আজ পর্যন্ত সেই খুনের ুষ্চতকারীদের ধরা হয়নি। তাই এই বিষয়ে আমি স্বরাম্ত্র- 
মন্ত্রীর কাছে নিবেদন করছি অবিলম্বে এই হাউস চলাকালীন তিনি বর্ধমান থেকে রিপোর্ট 
নিয়ে এখানে পেশ করুন এবং অবিলঘে দুঙ্চৃতকারীদের গ্রেপ্তার করুন। 


10711] ২11708৯0495 
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মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকের খবরের কাগজে দেখা যাচ্ছে মধ্শিক্ষা পর্যদ বন্ধ হয়ে 
গেল--সেখানে যে ক্লোজার হয়ে গেল সেই ক্লোজার সম্পকে আমি দু-একটি কথা হাউসের 
সামনে রাখতে চাই এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দম্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। আমাদের এই মধাশিক্ষা পদের কি হচ্ছে এটার জন্য একটা সি, বি, আই, তদন্ত 
তওয়া দরকার এবং সি. বি, আই,কে দিয়ে যদি তদন্ত না হয় তাতলে পরে আমরা সফিক 
তথ্য কেউ জানতে পারব না। মধাশিক্ষা পদের কর্মচারীরা আন্দোলন কর:ছন টাকার 
জন্য নয়, বেতন বাড়ানো, এটা তাদের উদ্দেশ্য নয়, তারা চাইছেন তাদের পধদের সভাপতি 
যে দুনীতিগ্রস্ত ছিল সেটা নিয়ে তদন্ত ভোক। এর থেকে ভাল শ্রমিকদের আন্দোলন আর 
কোথায় হয়েছে যে তারা নিজেদের বেতন বাড়াতে চাইছেন না--তারা বলছেন আমাদের 
পর্দের যে দুনীতিগুলি আছে সেটা নিয়ে তদন্ত করুন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সংবাদপন্্ 
তচ্ছে জনমতের বাহন। আমি কতকগুলি সংবাদপত্রের কান মেটাম্টিভাবে এক 
মিনিটের মধ্য আপনার কাছে বলতে চাই । ১৯৫ জানুয়ারী য্গান্তরে 
লেখা হয়েছে, ৯৯৭৩ সালে অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাটাই করে নতুন গ অনভিজ্ঞ পরীক্ষক 
নিয়োগ করা ভয়েছে। অস্নতবাজার পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই ২০শে ফ্রেব্রয়ারী তারিখে 
নিভিয়র পরে ১৩২ শম্গর দুটি পেপারে বেড়ে গেছে-এটা কোন্‌ ধরনের খাতা দেখা 
হয়েছিল যে ১৩২ নম্বর রদ্ধি পায়£ তারপরে দেখা যাচ্ছে হায়ার সেকেন্ডারী স্পেশাল 
পরীক্ষার ব্যাপারে গ্রাডমিট কাডের ডেসকিপটিভ রোল ছ্াড়াহ পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার 
হল এখন অসম্পূর্ণ আছে। যারা টাকা দিতে পেরেছে তাদের কারো কারো নম্বব রদ্ি 
হয়েছে, আর হারা গরাব টাকা দিতে পারে নি, তাদের রিভিয় হয় নি, নম্বর বাড়েনি। 
এাড়া অনেক গোপনীয় কাজ বাভিবে থেকে করানো হচ্ছে । দেখা যাচ্ছে যে বোডের 
ক্যাজয়্যাল কমীদের পষ দের সভাপতি তার বাড়ীতে খাটাচ্ছেন। পষদের সম্ভাপতি নিজের বেনামে 
বই লিখে স্কুলে সকলে ক্যানভাস করছেন। ১৯৭০ সালের প্রশ্নপত্রের ফাসের সঙ্গে ভিজিলেন্সের 
বে রিপোট্ সেই প্িপোট বোডে চাপ। রয়েছে, অথচ সেই প্রেসকে আবার কাজ দেওয়া হচ্ছে 
১০ হাজার ১৬৪ ট্রাকার। আমরা দেখতে পাচ্ছি বোডের অনুমোদন ছাড়া বীরভূমে একটি 
সেমিনারে ১৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, মেদিনীপুর সেমিনারে ৯০ ভাজার টাকা খরচ 
হয়েছে জলসার জনা। শুনতে পারেন বোডের টাকায় রান্রিবেলা জলসা হয়েছে--শোনা 
যাচ্ছে ৫ লক্ষ টাকার যে কাগজ কেনা হয় তার কোন হিসাব নেহ, তার কোন অডিট 
নেই। মাননীয় স্পীকার মভাশয়, সভাপতির কাজের বিরুদ্ধে এবং বোডের দুনাতি সম্পকে 
সি, বি, আউ-এর তদন্ত এটাই কমচারীরা চেয়েছেন। তারা মাইনে বাড়াতে চান নি। 
শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যদি মনে করেন কমচঢারীদের দাবী হলেই সেটা খারাপ, মানা যাবে 
মা, তাহলে আগি বলব এক্ষেত্রে উনি ভুল করছেন। শিক্ষক তিসাবে উনি শিক্ষার সঙ্গে 
জড়িত আছেন, তাকে বলব এই প্যদকে ৩ পশ্চিমবঙ্গকে এ সভাপতির হাত থেকে মুক্তি 
দিন। 
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গাননীয় স্পীকার মভাশয়, পর্ষদের সভাপতির দ্ণাতি সম্পকে গত বাজো5 সেশানে আম 
ন্লেছিলাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই দুনীতি কমশঃ বেড়েই চলেছে । আমি আশা করবো 
হরশক্করবাবু যে কথাগুলি বছালেন সেই কথার ডিভিতে ব্যবঞ্চা ত'বলম্থন করা হবে। 
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মননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই সভায় একটি জরুরী বিষয় উত্থাপন 
করতে চাই। স্যার, নানান কারণে ধান চাল সংগহিত হচ্ছে না সে আলোচনা এই সভায় 
কয়েকদিন ধরেই হচ্ছে। আমি স্যার, এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে চাই। বর্ধমান 
স্টেশন থেকে যে সমস্ত ট্রেন হাওড়া বা শিয়ালদহ ্টেশনে আসে সেইসব ট্রেনে হাজার 
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ভাগার ঝুইনল ঢাল প্রতিদিন পাঢার কন্তা হক্ফে বড নিং পুলিশ খকা সহেও। বিশেষ 
করে ফোটি ন ডাউন বলে ঘষে ট্রেনটি আছে তার নামই হয়ে গিয়েছে রেশন এক্সপ্রেস। সার, 
এই প্রসঙ্গে মগীগভার একজন সদসোর সঙ্গে আলোচনা হচ্চিল। তিনি বলছিলেন টেন যে 
ঢাল পাচার হচ্ছে পা চোনা পথে আসছে সেই ঢাল যাদ ধরা যে৬ ভাভলেও প্রকিত এমন 
অনেকখানি তে পারতো শুধু এই চিন্রটাই শেষ নয় স্যার, আরো আছে। .পখানে 
দেখা যাচ্ছে 1+-১০ বছরের ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ত করে ৩৫ বছর বয়সের ছেনেএযেরা 
অঞ্গাথ একটা জেনারেশান এই কাজে লিপ্ত আছে, অর্থাৎ নশ্ট তয়ে যাচ্ছে। তাহ সার, 
আপনার কা.ঃ অনরোধ করবো যে বিধানসভার কয়েকজন সদস্য দিয়ে আপনি এটা 
তদন্ত করান গ্রব তার রিপোর্ট এই সভায় পেশ করা হোক যে কিভাবে গ্রাম থেকে 
শহরে চাল [নহাউ করে নিয়ে আসা ভচ্ছে এব" ধান ঢালের দর কিভাবে উত্তরোন্তর 
রদ্ধি পাচ্ছে! স্যার, আজকে গ্রামের শতকরা ৬০ থেকে ৭? ভাগ লোক---খেটে খাওয়া 
মানষ, যারা কনে খায় ভাদের কাছে চাল আজকে দুষ্প্রাপা হয়ে পড়েছে এবং পলিশের 
চোখের গামাযহ এসব ছটছে। আর পুলিশ কি করছে £ সার, আপনি জানেন, খবরের 
কাগজে বোঁ য়েছিল কামারকুগ্জ, শ্টেশনে ছ্াঈ্রপরিষদেল ছেলেদের পুলিশ চোরা চালানকারী 
বলে ধরেছে, পিটেছে। ভাই আর, আপনার মাপালে সরকারকে বলব, প্রণাসনের এই থে 
দ্ুবলতা এর বরুছে। লক্ঠোর মনোভাব নিন এব" চোরা টালান বন্ধ ককান। 
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শাননীয় ৮ কার আভাশয়, আপনার মাধামে এটি গকুরপণ বিষয়ের অনতারণা করছি | 
আমার আগে ভবানাবাবু থে কথা বললেন সেই বাাপারে আমি মাননীয় খাদাসন্ধাকে সজাগ 
তবার জন্য হনরোধ জানাচ্টি | প্যার, আমাদের হগলী জেলার প্রামাঞ্চলে আজ হাভাকার 
পড়ে গিয়েছে আগে শহরের ধটপাথে হাটভে খেলে কোখাত ভোচট খেলে ভাবতাম 
[ন, এরম, ডি, এা'ঞব কাছের জনা ছোটউ খাচ্ছি কিছু প্রন শভবের ফুটপাথে ভোট খেলে 
'দণ্ধি চালের বস্তাতে হোটিত আচ্ডি। গ্রামাথল থেকে ঢাল এনে আজকে শহরের ফুটপাথ 
গুলিতে পাতার করে বিবি করা হচ্ছে অথচ শভরে রেশনের পরিশান ভালই দেওষা হচ্ডে। 
শা প্রামাঞ্চন রেশনের লালে ভিক্ষার ঝলি ভাতে ঝলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফলে সেখানে 
চাকার বেউই চলেছে। সার, যারা দিশ মজুরি করে দিনে ও টাকা রোজগার করে 
ঘা'দরও তাং বে ও|॥ টানা ৪ ঢাকা দরে চাল কিশতে হচ্ছে । তাছাড়া স্যার. পুলিশের যে 
৬ এব সেখান চলেছে ভতাভে মান্য হিসাবে বাস করা যায় না। গ্রামের মধ্যে আমরা 
খন ছরি তগন সাধারণ শানয আমাদের কাছে এসে টাল চান কিন্ছু আমরা তা দিতে পারি 
না তখন তা প্রশ্ন করেন এই যে প্রোকিওরমেল্ট করতে চাইছেন এটা যাচ্ছে কোথায়, 
তারা প্রশ্ন করন এই যে ট্রেনে চোরা চালান হচ্ছে এটা বন্ধ হচ্ছে না কেন তখন আমরা 
তার জবাব দিতে পারি না। তাই সার, আপনার মাপামে খাদামন্ত্রীকে বলব, গ্রামের 
পধভকরা ৮০ ভাগ প্ুঘিজাবী মান্কে খাওয়ানোর জনা হয় রেশন বাড়ান না হলে চোরা 
চালান বন্ধ করুন। 
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মাননীয় অধান্স মহাশয়, আপনার মাধামে পশুপালন মন্ত্রী মভাশয়কে একটা গুরুতপর্ণ 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকমধণ করছি । মালদহ জেলার খরবা এক নং এবং দু নং ব্লকে 
ব্যাপকভাবে পশু মড়ক দেখা দিঘ়েছে। তার ফলে আজকে সেখানে গরু, মোষ এবং 
ভাগল ভীষণ ভাবে মারা যাচ্ছে। আজকে গ্রাম বাংজায় ছাগল রুষকদের একটা সম্থল। 
কারণ আসাজকে বাজারে মাংস ১০ টাকা ১২ টাকা কেজি দরে বিকি হয়। সেই ছাগল 
আজর্কে এই মড়কের ফলে নস্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ছাগল হচ্ছে কুষকদের প্রধান সহায়। 
মি কৃষকদের একমান্তর হাতিয়ার হচ্ছে গর, নেইগুলো আজকে মারা যাচ্ছে। সেই 
গরু এবং ছাগলের মড়ককে প্রতিরোধ করবার জনা পশুপালন বিভাগে কোন ওষুধ পাওয়া 
যাচ্ছে মী গ্রামের মানুষ যাতে এই অথনৈতিক সহায় সম্গল থেকে বঞ্চিত না হয় তার 
জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করার জনা বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য 


শেষ করছি। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে একডা ওরুত্রপণ বিষয় মন্ক্ানভলীর দৃষ্টি 
আকষণ করছি । বধমান জেলার শঙ্কা ৭৫টি বাস আডঙকে ডিজেলের অভাবে বন্দ 
হয়ে আছে এবং বহু গ্রান্থলেল্স আজকে অচল। এই বাস না চলার জন্য বহু হাত্রী- 
সাধারণকে আডকে অস্বাভাবিক দুভোগের' মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সুতরাং অবিশন্্ে আজকে 
ডিজেল সরবরাভ বাবস্তা করা দরকার। একদিকে যেমন বাস না চলার জন্য যাত্রী 
সাধারণের দুর্ভোগ হচ্ছে অন্যদিকে ডিজেল না ধাকার ফলে রিভার পাম্প, শ্যালো পাম্প 
প্রতি এই ডিজেল অয়েলের অভাবে অচল হয়ে পড়েছে এবং যার ফলে বোরো চাষের 
প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। সেইজনা মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে বিভাগায় মন্ত্রী 
নভাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে এই বধনান জেলায় তাবিনন্পে ডিজেল সববরাত করার 
বাবস্থা করা হয় তা শা হছে সেখানে একদিকে ঘেনন যাআা-সাধারনেল অনেষ দুঙ্তোগ ভচ্ডে 
তেমনি বোরো চাষের প্রতৃত ক্ষতিসাধন ভচ্ছে। 
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মাননীয় অধাল্স। মভাশয়, একতা গপনহ্পন শিশহ। আপনার মানে মনীযালার দষ্চি 
আক্রণ করতে চাহ। আজকে হগলী জেলার আগ্রানপাগ আহক্ুমায় ডিজেল তলের অভাবে 
খারা ভাভাকার করছে। সেখানে আদমকে বোরো চাশের অবস্থা খুব আখোচশায় ভয়ে 
পড়েছে ডিজেল ভেলের অভাবে এবং যার লে চাষীরা ভাভাকার করছে) মন তি গত 
দদেল শা কয়েকজন চাষী চাল রি [তনের খালি তিল শিযষে পিক্ষোত গহান্ত দেখিতে 
গেছেন। এই বিষয়ে আমি এস, ডি, ওর সঙ্গে কথা বলেিলাম গশণ তিনি ডি, এমকে 
রেডি করেছেন। ভখ্ানে যে কোটা আছে সেটা খপ ক আজকে সেখানে যদি 
ডিবঙাত ডিজেল সরবরাভ না করা হয় তাহলে বোলো ঢানের প্রশুত 5 ভবে আবং 
উ৬্পাদল ধ্বস হয়ে যাবে এই বিষয়ে কোল সন্দেত নেই ভাহ সরবশবের কাছে আমার 
আবেদন যেন সেখানে হিকমত ডিজেল গরপহাভ বরা ভগ এবং লামারা মাতে বাচতে 
পারে তার বাবস্থা করবেন। আজকে এর মহকুমার বেয়োসিন পযন্ত তাত হয়ে গেছে, 
গত ৩18 দিশ হরে সেখানে কেরোসিন পাশুয়া হাছে না। আত সনগ বিষহে আনা কি 
দ্যাযাদের শন্মীসন্তা ভালা লিদেশ দিযে সগ্গঙ্যার সমাপান করনেন। 
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মঃ আপাকার স্যার, আমাদের মেদিনাপুর জেলার খডগ্রাম অহকশার বানগর খানার 


১শং তাঞ্চল এবং ১১নং অঞ্চলের কতগুলি বাড়া পড়ে গিয়ে ধ্বংস হযে গিয্লেছে। এন 
১৫টি এবং উট্লাংঞএ ১৩টি অগা মোট ২৮টি পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অথ 


এখন হু পধান্ত সেখানে কোনরকম সরকারা সাভাষা যার নি তাহ আমি আনার মাধামে 
এই পরিবার গুলিকে খয়রাতী সাহাযা এবং সরকারী আশায় দেওয়ার জনা সরকারের 
দাগ, আবধণ করছি। 
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মাননীয় অধান্ মহোদয়, আমি ঘে বিষয়টি মেনশন করব সে বিষয়ে মাননীয় পরজয় 
প্রানানিক এবং মাননীয় মভাদে মুখাজী মহাশয় বলেছেন। ভবুভ আমি এই হাম্পকে বলছি 
থে পুরুলিয়া জেলার সব জায়গায় পম-ঞ্র চাষ করা ভয়েছে এবং সেই গমের এখন সেচের 
অভান্ প্রয়োজন। সেখানে ডিপ টিউবওয়েল এবং স্যালো চিউবডয়েল শা থাকার জনা ছে 
“হাঃ পুকুর থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের আহাযো পাম্প করে জল গেটের বাবস্থা করা হয়েছে। 
পিন্ত কয়েকদিন ধরে সেখানে ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে না, খার ফলে সেখানে থে ফসল 
হতো সেই ফসল ডিজেলের আন্তাবে নম হতে চলেছে। তাই আমি এ বিয়ে অবিলন্ষে 
সরকারের দশটি আকর্ষণ করছি যে তারা যেন টাঘাদের ডিজেল আরলরাহতের লাবস্থা 
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অবিলক্ষে করেন। তারপর স্যার, পুরুলিয়ার ২৫টি ব্লকের মধ্যে ৫টি ব্লকে ট্রেনের 
যোগাযোগ আছে, কিন্ত বাকি ১৫টি ব্লকে বাসের সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। 
কিন্তু সেখানে গত সপ্তাহ থেকে অনেক রুটের বাস ডিজেলের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 
ইতিমধ্যে যদি কোন ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাবে। তাই আমি এই বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্রপূণ বিষয়ের অবতারনা 
করে পরতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকষণ করছি। বিগত তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় পশ্চিম 
দিনাজপুর জেলার শিবপুর মহিপাল রোড নামে একটি রাস্তা মঞ্জরী লাভ করেছিল। 
কিন্তু সেই রাস্তা ১৯৬৮ সালের বন্যার পর সম্পর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং এই অবস্থার 
পড়ে থাকে । তারপর ১৯৭২ সালে পৃতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকযণ করা হলে, সেখানে কিছু 
কাজ হয়। কিন্তু আজও সেই রাস্তা আবার পরিভান্ত হয়ে পড়ে আছে, ভাই আমি আবর 
পৃতমন্ত্রীর দৃম্ঠি আকর্ষণ করছি যে সেখানে তারপর থেকে আজ পধ্ন্ত কোন কাজ হয়নি। 
এই রাস্তাটি খুবই গুরুহপূণ, কারণ এটা বাংলাদেশের সীমান্তবন্তী রাস্তা, এই রাস্তাটি 
অচিরে সম্পণ হওয়া দরকার। আমার বন্তব্য হচ্ছে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় এই রাস্তার 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, অখচ তুতীয় পরিকল্পনা শেষ হয়ে গিয়েছে, চতখ পারকল্পনা 
শেষ হয়ে গিয়েছে, পঞ্চম পরিকল্পনা পড়ে গেল, আজ পধান্ত ব্লাস্তাটি সম্পরণ হলো না। সেই- 
জন্য আমি পত্তমন্ত্রী মহাশয়ের দুটি আকণ করছি যে তিনি যেন অচিরে এই রাস্তা 
নিমাণ করে এ অঞ্চলের জনসাধারনের আশা পুরণ করেন, এই কথা বলে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি । জয়ভিন্দ। 
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মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল এই সাতে মাননীয় সদ বিশ্বনাথবাবু গাজনৈতিব, 
বন্দীদের ময্যাদা দাবা করেছেন। রাজনৈতিক কারণে কেউ বন্দী ভলে তাদের শর্যাদা 
দেওয়া হবে ভাল কথা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ যারা কয়েদী--যারা আমাদের সমাজেরই 
মানুষ, জেল থেকে বেরিয়ে এসে তারা হয়ত আবার ভাল নাগরিক হতে পারেন, তারা 
বতমানে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে কিভাবে বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন আমি তার কথা মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফত পেশ করতে চাই। বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে বর্তমানে 
গড়ে দৈনিক ১২০০ বন্দী খাকে। এদের মাথা পিছু সাপ্তাহিক বরাদ্দ আছে ৭৫০ গ্রাম 
চাল ও ১২৫০ গ্রাম গম। কিন্তু বত্তমানে এ দুটতী জিনিষেরই অভাব হওয়ার জন্য চালের 
বদলী হিসাবে দেওয়া হচ্ছে ছোলা আর মটর। এ দুী জিনিষ সিদ্ধ করে এ একই পরিমাপ 
হিসাবে বন্দীদের দেওয়া হয়। মাননীয় অধ্াক্ষ মহাশয়, বন্দীরা বেশীরভাগই বাঙ্গালী 
চাল গম খেতেই তারা অভ্যান্ত। কিন্তু পোকা খাওয়া ছোলা মটর খেয়ে তাদের প্রতোকেরই 
পেটের রোগ দেখা দিয়েছে। মনে মনে ক্ষোভও জমা হচ্ছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, 
শুধু তাই নয় এ ব্যাপারে অথের কি বিপুল অপচয় হচ্ছে সেটাও আমি বলতে চাই। 
বহরমপুর শহর সংশোধিত রেশন এলাকা । এখানে খোলা বাজারে চাল কুইন্টল প্রতি ১৫০০০ 
থেকে ২০০০০ টাকার মধ্যে চেম্টা করলে পাওয়া যায়। দৈনিক মাথাপিছু ১২৫ গ্রাঃ 
হিসাবে ১২০০ বন্দীর জন্য চাল লাগে ১০॥ কুইন্টল তার খোলা বাজার দর হচ্ছে ১ টাকা 
৫০ পয়সা হিসাবে ১৫৭৫০০ ট্রাকা। আর সেখানে ছোলা কিনতে খরচ হচ্ছে ২৯৫০০০, 
আর মটর কিনতে খরুচ হচ্ছে ৩০১২০০ টাকা। আর ছোলার দর কুইল্টল প্রতি ২৪৫০০ 
টাকা, আর মটরের দর কুইন্টল প্রতি ২৫১০০ টাকা। আমরা হিসাব করে দেখেছি 
খেলা বাজ থেকে চাল কিনতে জেল কত্ত পক্টকে অনুমতি দিলে সপ্তাহে প্রায় ৬০০০০ 
ঢাকা, আর মে প্রায় ২৪০০ টাকা বাচে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রতি মাসে এই 
বিপুল অর্থের অপচয় হচ্ছে সেদিকে কারাবিভাগের মন্ত্রী নজর দেবেন কিঠ তিনি কি 
পারেন না সরকারী অর্থের এই অপচয় বন্ধ করতে £ বন্দীদের স্বাথের দিক থেকেও 
এটা রা ভাল, এই দাবী আমি জানাচ্ছি এবং এই দাবী জানিয়ে আমি আমার বক্ব্য 
শেষ করছি। 
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স্যার, আম আপন,র মাধ্যমে একটা গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করছি যে বিষয়টার 
আংশিক আলোচনা হরশঙ্করবাবু করেছেন। মধ্শিক্ষা পর্যস সম্বন্ধে বহুদিন এখানে আলোচনা 
হয়েছে। সেখানে একটা অচল অবস্থার সৃম্টি হচ্ছে এবং চরম দুনীতি চলছে। ১৯৭৪ 
সাল থেকে নিউ সিলেবাস পশ্চিমবাংলায় চালু হয়েছে এবং ওয়াক এডুকেশন-এ ১০০ 
নম্বর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন ইনস্ট্রাকসন, চিঠিপত্র কোন 
স্কল-এ যায়নি---অথচ ২ মাস হয়ে গেল। অনাদিকে বোর্ডের কর্মচারীরা দিনের পর দিন 
চ্টাইক করে চলেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দুনীতিপরায়ণ কমচারীরা 
বোর্ডের গ্রাডমিনিষ্ট্রেসনকে নম্ট করে পশ্চিমবাংলায় একটা অচল অবস্থা স্থৃষ্টি 
বরেছেন । এর ফলে পশ্চিমবাংলার ও লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ও কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার 
জ্রীবন বিপন্ন হয়ে গেছে । আমি শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব অবিলম্বে যথাযথ বাবস্থা 
অবলম্বন করে বোর্ড থেকে দুনীতি দর করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক- শিক্ষিকার যাতে 
অসুবিধা না হয় সেদিকে দিম্টি দিয়ে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 
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স্যার, আপনার মাধামে আমি একটা গুরুত্রপূণ বিষয়ের প্রতি ও সন্ত্রীনভার দৃষ্টি আকধণ 
করছি। গতকাল কয়েক হাজার প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক-যুবতী বিধানসভায় 
অভিযান করে জমছিল। পুলিশ তাদের অবরোধ করায় পূব-নিধারিত কর্মসূচী অনুখায়ী 
%€ জনের একটা প্রতিনিধি দল আলোচনার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আেন। কিশ্ু দুর্ভাগের 
বিষয় তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন নি। এর ফলে সেই ৩ হাডার শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত 
বেকার যুবক-যুবতী তখনই ঘোষণা করলেন যে যতক্ষণ শিক্ষাযান্ত্রী আমাদের সঙ্দে 
আলোচনা না করেন ততক্ষণ পরাস্ত আমর। অবস্থান পমঘট চালিয়ে যাব এবং তারা তা 
সুপুও করেন। আমি শিক্ষামন্ত্রীর এইরকম ধরণর  ব্রোক্রেটিক মেন্টালিটির 
তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং দাবী করছি অবিলম্বে তিনি তাদের সঙ্দে আলোচনা করচন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বতমানে ৪৮টা ট্রেনিং ইনল্টিটিউট এই বিষয়ে আছে এবং প্রতোক 
হনন্টিটিউট-এ ৩০টা করে স্টাইপেগ্ড দেওয়া হয়। অথাৎ মাসে ১ লক্ষ ২৯ হাজার 
৬০০ টাকার মত জ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। ১ লক্ষ ১৪ হাজার টকা খরচ করে ৪৮টা 
কলেজ করে এরকম ধরনের বেকার যুবক-যুবতী সম্টি করে লাভ কিঃ আমি দাবা 
করছি হয় তাদের চাকরী দেওয়া তোক, না হয় সরকারী এই অপচয় বন্ধ করা হোক। 
এই সমস্ত ট্রেনিং ইনভ্টি টিউট-এ তাদের কাছ থেকে বগু নেওয়া হচ্ছেযে ৫ বছর তাদের 
গ্রাম চাকরী করতে হবে। কেন সরকার বণ নিয়ে এই সমস্য বেকার যবক-যুবতীদের 
চাকরী না দিয়ে ধোকা দেবেন£ তাদের প্বেকার আন্দোলনের চাপে পড়ে শিক্ষামন্ত্রীর 
দপ্তর থেকে ১৯৭৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডেপুী সেকেটারীর সই করা একটা 
সার্কলার-এ বলা হল যে ৫০ পারসেন্ট-কে চাকুরী দেওয়া হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মন্ত্রী 
রা দৃষ্টি আকষঘণ করছি এবং চ্যালেঞজজ করছি যে সেই সাক.ল'র আজ পথ্যন্ত কোলক।তা 

বা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠান হচ্ছে না। মন্ত্রীসভার নিদ্দেশ বা তার দপ্তরের 
নিদেশ তাও কার্যাকরী করা হচ্ছে না। যাতে এই অবস্থান ধমঘট আর না চলে সেজন্য 
দাবী করছি শিক্ষামন্ত্রী অবিলম্বে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন এবং একটা সুষ্ঠু নিন্প্তি 
করুন। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচনন্ত্রী এবং প্রতমন্ত্রীর 
দৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে দামোদর নদী দিয়ে ডি, ভি, সি 
সারা বছর ধরে যখন তখন বিনা নোটিশে যেভাবে জল ছাড়ে তাতে করপক্ষের নিঢক 
খামথেয়ালির পরিচয় পাওয়া যার। সম্প্রতি গত রবিবার থেকে এ দামোদর নদী দিয়ে 
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২৬ হাজার কিউসেক জল হেড়েছে। গ্রীষ্মকালে এইভাবে যখন তখন জল ছাড়ে, এর 
ফল বর্ধমনের কুষক সেত এব" হুগলী জেলার হরিনখোলা সেত নির্মাণের কাজ বাহত 
হচ্ছে এবং অনেক নদীতে যে অমপ্ত ফেয়ার ওয়েদার ব্রীজ খাকে সেগুলি নষ্ট হবার 
আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মাননীয় পর্তমন্রী এবং সেভমন্ধী মহাশয় এই গুরুবপূণণ বিষয় 
দম্টি দিন। আর একটি তি বলতে চাই সেটা তচ্ছে ডি, ভি, সি, যদি অতেতৃক দামোদর 
শদী দিগ্ে জল ছাড়ে তাহলে বরিশঙা চাষের সময় জন দিতে পারবে না, যেমন গত 
বছর জন দিতে পারেনি। দেগন বর্ধনান, বীকুড়া, গনী এবং হাওড়া জেলার মানুষের 
দাবি হচ্ছে দমোদর নপী দিরে অলরণে বিভিন সময়ে গেন জন ছাড়া না হয়। 
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মানায় অধাক্ মহাশর, আপণ।র মাধানে আনি সমবার মন্ধী মহাণগ়ের দৃষ্টি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আকর্ষণ কর।ছ। গ্রাম বাংলায় ৮ ফলনশীল ধানের ঢায ব্যাপকভাবে 
আরম্ত হয়েছে। চাযারা সারের অন্য বি, ডি, ও, অকিসে ঘোরাবূরি করছেন। কিছুদিন 
আগে সমবায় মন্ত্রীনভাশয় যে সাকলার পাঠিরেছিলেন ভাতে পরিক্ষারভাবে লেখা ছি 
১০০ প.সন্টের মধ্যে 85 ভগ মর্কেটং ফেডত্রেসান, 89 ভাগ কো-জপাব্রেসান এবং 
২০ ভাগ ওপন সেন করা হনে। এত পারঙ্রভাবে জানভে পাপশান ভেলসেলাররা সার 
নিয়ে সেই সার ডিলারদের নিস্যে। কিন্তু একতা কর্ণ কাটিনী সমবায় মন্ীমহাশয়ের 
কাছে তুলে ধরছি সেটা হচ্ছে হাগুতা জেলার আমতা থানার শঙ্কর প্রসাদ দাস নামে একজন 
হোলসেনার সার গুদামজাত বকর রেখে সারের ক্ত্রিম অভাব স্ুন্টি করেছে, ডিলারদের 
কাছ থেকে বেশা দাম পেলে তবে সে সার বিকি করবে। ঢাষীরা যখন সারের জন্য তস্ত-দন্ত 
হয়ে ঘুরছে ভখন ডিনারর বহছে বেশী দাম দিলে সার দিতে পাপ্রি। চাষীরা বাধা 
হয়ে ব্ল্যাকে পেশী দামে সার কিণছ্ছে কিছু সরদর নিধি দরে বিকি হয়েছে দেখান 
হছ। সেজনা চাষী,দর মধ্যে তীর অসন্োন দেখা দিয়েছে। আমি এর প্রতিকারের জন্য 
মন্জী মহাশয়ের দগ্চি আকন কাছি। 
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মাননীয় অদস্য যদ সবর ব্বিহনগুনি লিখ তাবে আমাকে, দেন তাভলে এব প্রতিণাপ্ন 
বরা আমার পঙ্ষে সম্ভব হয় 
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আমি ভজশস্ত কাগজপত্র আছনা,ক দীাঁচি। 


111 1১4151)1 1527111:) ৯1:81112) 


মানণীয় অধান্ষ মহাশয়, ভামি আপনার মাধামে একটি গুরুত্পণ বিঘয় এই হাউসের 
কাছে রাখছি । স্যার, তাপনি 'সানোন বাকুছা একদিকে খরা পীড়িত, আর একদিকে দুভিজ্ 
প্রপাড়িত। আজকে সেই বাঁকুড়া জেলার মেজিগ়া খানার অন্ত তারধগ্রাম অঞ্চলে ৭টি 
কোলিয়ারী দীঘদিন বঙ্ধ আছে, বিশেঘ করে মেজিগ়া থানার প্রপারে ওটি কোলিয়ারী জাভীয়- 
করণের পর বঙ্ধা ভয়েছে, তাতে প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক কমঢ়াত হয়েছে। বাকুড়া সব 
দিক থেকে অবহেছিত অবস্থায় আাছে। সেজন। বাকুড়ার সব কয়টি বন্ধ কয়লাখনি খুলে 
কমচ্ত শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল করার জনা ভামি অনুরোধ করছি। 
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মাননায় স্পীকার মহাশয়, আমি হৃতিপর্বে বার বার জর্গ।পণ মহকুমার বাপক অঞ্চলে 
নদী ভাঙ্গনের কথা এই; সভায় উল্লেখ করেছি। জঙ্গীপূর মহকুমার নিমতিতা, গুরঙ্গাবাদ, 
লম্মমীপুর এবং বাজিতপ র সআঞ্পর্ণরূপে নদী গর্ভে চলে গেছে। এহ সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা 
কিছু রুষি গণ এবং গরু বেনার জনা খণ নিয়েছিল বিভিস রকম4,বও-এর মাধ্যমে। 
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কিল্পু এট ভাঙ্গনের ফলে আদেন জোত, অনি সন্তু শি মালি গভে মাখার ফজে তার 
আজ রাস্তায় এসে বগেছে। আজবে, তাদের ভাবস্কা হচ্ছে, তারা বাহুহারা, সবহার়া। ভারা 


যে রুঘি গণ এবং গরু» কেনার জনা খন নিয়েছিল পেট। দেবার জ্না ভাদের তাগাদা 
দওয়া ভচ্ছ্ে, প্রেসার দেওয়া শুচ্ে, কাজেই আমি ক্ুখিমন্ধান দি আকর্ষণ করে তাঁর 
কাছে এই অনুরোধ রাখছি যে, এই সমস্ত হোক মারা জাজ সংহানা, বাঙুহারা যাদের 


বাস করবার মত ভিটে নেউ, যারা জভান্ বস্টের মহ লিগ জনাহালে এবং অধাহারে 
দিন কাটাচ্ছে ভাদের ওই সমস্ত খন মকুব করার কথা ব্যোচনা ারিন। 
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মাননীয় অধাল্ মভাশয়, আমি একটা কছা গ্রহানে উহ্বাণন। করতে চাই । সমবায় 
আইন আলোচনা করবার সময় অনেক গুলো প্যঠ়েশত বিটিত আশা সমসারা তলেছিলেন 
এবং সেই পয়েন্ইগুলো রুলস করবার সময় বিএিচনা ব্রবেশ এফথা আমাদের সমবায় 
নী ব্লেছিলেন। এন আমরা জানতে পারলাম যে ক্রুলঙ্গ তৈরী হয়েছে গ্রবং ১৯০।৯৯৩টি 
ধারা বোধহয় তার আধো আছে। কিন্তু সেউ কুজজস আহারা এন, এল, গরা কেউ পাইনি 
বং বাজারেও কেউ পাচ্ছে না। সেই প্রুলস্‌ সম্ধলে কারুর ধোন সজেলন্স থাকলে সেগুলি 
পাঠাবার শেষ ভারিথ কাল। আমি মক্গীমভাশয়ের কাক অনরোণ মাখছি সমস্ত সদস্য 
এবং বাইরের যারা এহ কো-পারেটিভ মু্ছেন্টে আছঙী তগ্রা নাতে ক্ুলস ভাল করে 
নড়ে ভাদের সাজেস*স দিতে পারেন সেই সুখোণ তাদে। দবার জনা কাল যেটার শেষ 
ঠারিখ সেটা আরওঙ ২ সপ্তাহ বাডিঘ়ে দিন। আমার ১ নঙ্গর অনুরোধ হচ্ছে আমরা 
যাতে তাড়াভাড়ি পেছেট প্রা সেই বানস্তা করান আমা? ও নগর অনরোধ হচ্ছ বাজারে 
শাতে পাওগ্া মায় সেই বাবস্থা মীমহাশয় শেন করেন 
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শ্রাননীয় অপান্ মঙতাশহত হলি সঙ্গে গামাজ কথা লতোদে। আহা চেশ্তা করছি যাতে 
গ্রাস মাচ কপি গ্যাস পসেবেন প্রান্তেলেবেল হয়। আশ ময় বডাবার থা উনি যেটা 
নলেছেন ভাতে বলতে পাগ্ধি উই নে একটেত ফাদার অঙাত ২ সঠাঙের বেশী বাড়াতে 
পারি গরবং জালল। চেন্টা করছি আছে সবলে কপি পাক । 
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বাদ দেওয়া হত। গ্যাজ এ চেয়ারম্যান অব দি বিজনেস গ্যাডভাইসারি কমিটি 
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তাহলে নিজেদের কন্সট্টি ইয়েনসিতে যাব। 
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[00107 041 0181 01015 13111 ৬৪5 010018100 017 016 2511) 11910171019, 1974. 1115 81) 01:0119106 
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1311], 1974. 
দ্ষ্ 
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শালনীয় স্পীকার শাদিশনত অনার এ দেতেন গাতাণনেশ মোভশভনদের আএপটি সমাবেশ 


তাদের ৮মারব-ছি পি নিতে খালে তে) হামলা সর আছে এব ৮] গনিপি পেশ কবে, 


ডেপুটেশন দেবে এবং ভ্যান গুড সান হট ও প্রত না |1৭।নপি দিতে চায়। 
১: ও নন টির, ১০5০5222717 
শে ভিসাবে আন আপশান আনত শত শিশে না| 


1115৮11710৮: 


মাননান স্পাকাস নহাশয়, আনেন শপ ন। মে অংনোঠান। 0িনাত এনেছেন এবং এই 
বিলি আনার ননতণ টিমে নেও শালিছেন সেই টিনতালণ সখানন মুল কথা হচ্ছে 
সংএরৎ বাথ হগ্সেছে। তাংহেম্ কেনে শে মা পনিভিল নিত পসেঘ-আনার জেনার 
খবর আমি যেকু জেনো ভচ০ আনত পুষত প্যান বে ৯ এসি ১০ ভআাঞাও | শোগ্রক টন 
সংগ্রহ করার কখা 1এ--ভাতে রঃ 9 ৩ নিন প্রন গকিতি শন্ছে নন ও নাইস থেকে 
২০ হ্রাজার মেডিক উন পংভছ এবং সেন ও ৮৫ পারসন ভতগ আরো ১৫ পারসেন্ট 

বাকি আছে, সেটা রা রঃ তম যবে। 1175 ২,7০2 ৯০ জাডাচরত্র 15৬ ৯০ এঞজার মোঙক 
টন মিল আলিকদের অবএন বনু দেবর কলা চিএ সেতার 4৮ ভান জয়েহ। কাজেই 
পার্নিখিতিঠা অন্ান্ত তি মানগীয মত্ত এনাণরত মোমান আন মুমুশ, অবস্থা হন 
তখন ডাভনরর। বোরামিন আজকান দিযে ছাকেনা। হাহ বেক অথানেড কেন এই রকম 
মুমধ, অবস্থা এল সে সম্পনে অদলোঢা শিপ শুব টিন পেহ গ্রথশি, অবগ্ভা থেকে আরও 
কিছু করা যার বিনা সেহ ভদদশেন সান নের আদযন। 1 এত বিন।তকে এনেছেন। আমরা 
আগেই বলেহিলাম যে এই মিল আনিকদের উতর ভইলী কনের গত বশরশ ভারা বার 
বার যোকা পিয়েছে। সঙ্যণনী হন রত নেন নিহ্নেলেনেন তখন বমেনদেশ দা বাহ 
ধোকা দিচ্ডেল আগ দেন নন ভন কশতান না আজনে থে জনন কাছেন আই 
আইন নংশোধন করে কতটা শি কনতে পানেন চনহাই ভাবছেন উদন্দেশা ভান, চেস্টা 


318 5১710128007) 05 [2811 16002, 


করে দেখা যাক। এই আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে যে ধারাগুলি পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন 
তার মধ্যে এই ৯ নং ধারাতে আপনি বনছেন যে একজন হয় লাইসেন্সিং অফিসার, 
কিপ্থা একজন পুলিণ অফিসার গিয়ে মিলে ঢুকে ব্যবস্থা করতে পারে, সার্ভে করতে পারে, 
সমস্ত কিছু করতে পারে। 


আর ১৭ নং ধারাতে আপনি বলছেন তার যদি কোন দণ্ড হয় সেটা নন-বেলেবল, 
নন-কগনিজেবল, এটা হবে। এটা সম্পকে দ্বি-মত নেই। যারা খাদ্য নিয়ে এরকম জোচ্চুরি 
করছে তাদের এরকম কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু এই উদ্দেশ্য তো আপনার সিদ্ধ 
হবে না কারণ যে সেন্ট্রাল গ্যাকৃ্ট আছে সেই সেন্ট্রান গ্যাকটের ৬ নং ধারাতে যে যে 
জিনিষগুলি বলা আছে--যে কারনে আপনি হাসকিং মিল বাতিল বা বানচাল করতে 
পারেন সেটা হচ্ছে লাইসেন্সের ক্ষেত্রে আপনি পারেন। চাল নিয়ে দিল না এইজন্য হাসকিং 
মিলটা আপনি বাতিল করতে পারবেন না, লাইসেন্স সাসপেণ্ড করতে পারবেন না। সেইজন্য 
আপনার ৬ নং ধারাটা সংশোধন করা উচিত ছিল। এই ৬ নং ধারাতে যে গ্রান্ট অব 
লাইসেন্স আছে সে ক্ষেত্রে যদি কোনভ্রটি হয় তখন আপনি লাইসেন্স সাসপেগড করতে 
পারেন। কিন্তু তাকে দুমাস জেল দিয়ে তার কাছ থেকে আপনি কিছুই আদায় করতে 
পারবেন না যদি না লাইসেন্স ক্যানসেল করতে পারেন। আপনি ৬ নং ধারাটা সংশোধন 
না করে একেবারে লাফিয়ে ৯ নং ধারাতে চলে আসলেন যাতে মিল মালিকদের মধ্যে 
একটা ভ্রাসের সৃষ্টি করে চাল আদায় করতে পারেন। কিন্তু তারা যখন হাইকোটে যাবে 
তখন এ ৬ নং ধারাতে রেহাই পেয়ে যাবে। আমি আইনক্ত নয় তবুও আপনাকে বলছি, 
যে আপনি যে ভাবে পরিবর্তন করতে চাইছেন সেভাবে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা 
আছে কিনা সেটা একটু চিন্তা করে দেখুন। কারণ এই ৯ নং ধারাতে আপনি যেটা করতে 
চাইছেন সেটা হচ্ছে পুলিশ অফিসার এবং ফুড ইন্সপেক্টার---স্যার, সবাই, জানেন, এরাই 
খাদ্যনীতিটাকে ব্যথ্থ করে দিল, তারা যখন একটা মিলে সার্চ করতে যাবে তখন সেখানে 
আপনার মিলের সম্পকে যে ডেফিনেসান আছে সেটা যদি আপনি সংশোধন না করেন 
তাহলে সাচ করে কিছুই পাবে না। কারণ মিলের পাশেই একটা প্লেস থাকে, সেখানে ছোট 
ছোট গোডাউন করে রাস্তা তৈরি করে সমস্ত মালপন্ত্র সেখানেই তারা রেখে দেয়। কাজেই 
মিলে ঢুকে আপনি মজুত কিছুই পাবেন না। সেইজন্য বলছি, ডেফিনেসানটা নতুন করে 
চে করা দরকার যদি এটাকে কার্যকরী করতে ঢান। সেই ক্ষেত্রে আমি একটা সংশোধনী 
দিয়েছি আর আপনি যে ভাবে সংশোধন করতে চাইছেন তার উপর আমাদের কোন 
আস্থা নেই। কারণ একে তো আমলাতন্ত্রের উপর আমাদের আস্থা নেই তার উপর আবার 

সাব-ইন্সপেকটার, ফুড ইন্সপেকটার এদের উপর তো একেবারেই আস্থা নেই। এদের 
পকেটে টু ডিজিট দিলেই এরা খুশি হয়ে যায়, বলে কিছুই পেলাম না। সেইজন্য একটা 
প্রভিসো দেবার জন্য বলছি যে এই মিল যখন সার্চ করতে যাবে তখন যেন অন্তত বিশেষ 
দু তিন জন লোককে তারা সঙ্গে নিয়ে যান যাতে এই অপারেশানটা যখন চলবে তখন 
একটু লক্ষ্য রাখা যায়। আর আজকে তো কয়েকটি পাটি এবং যুব সমাজ তারা চাইছে 
যে মজুত উদ্ধার হোক, কাজেই এই কাজে আপনি সাহায্য পেতে পারবেন। সৃতরাং যখন 
সার্চ করতে যাবে তখন এট লিম্ট তিন জন ডিজ্টিংগুইস্‌ড পারসেনকে যেন তারা নিয়ে 
যান এইভাবে এটা রেখেছি। কাজেই ডেফিনেসানটা এবং ৬ নং ক্লজটা ভেবে গ্্ামেণ্ 
করুন তাড়াতাড়ি যদি এটাকে কারকরী করতে চান। সবশেষে বলছি, আইনটা কোরামিন 
হলেও এখন সংশোধন করা উচিত এটা আমি মনে করি। 


[4--4-19 7072. ] 
911 1১191001]8 1১19115 : 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, দি রাইস মিলিং ইত্তাস্ট্রি রেগুলেশন) (ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্যামেগু- 
মেন্ট) বিল, ১৯৭৪, যা মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী নিয়ে এসেছেন, মোটামুটি ভাবে তাকে সমথন 
জানাচ্ছি। কিন্তু সমর্থন করলেও এই প্রসঙ্গে দু-একটি কথা আমার যা মনে পড়ে যাচ্ছে 
তা আর না বলে পারছি না। আপনারা সকলেই জানেন আমাদের দেশে একটা আইন 
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চালু আছে, বাসে ধূমপান নিষেধ, কিন্তু বাসে উঠে দেখা যায় পুলিশ অফিসার থেকে 
আরম্ভ করে সরকারের বড় বড় কর্মচারীরা পধ্যন্ত নিশ্চিন্তে বাসে বসে ধূমপান করছেন । 
আমার ধারনা এই আইনটাও বোধ হয় ঠিক সেই ভাবেই কাধ্যকরী হবে। কেন না 
পুলিশের চোখের সামনে হাজার হাজার বিনা লাইসেন্সের হাস্কিং মেশিন চলছে। তারা 
জানেন, তারা দেখছেন এবং তারা দুনীতি করে তা থেকে আয়ও করছেন। সেই আইন 
যা ছিল তাকে কার্যকরী করার কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। যাই হোক আমি আশা 
করি যে বিল যখন নিয়ে আসা হয়েছে, আইনে পরিণত করে তাকে দৃঢ় ভাবে কাধ্যকরী 
যাতে করা যায় সেদিকে প্রশাসন নজর রাখবেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারছি 
না। হালে আমাদের লাইসেল্সড হাস্কিং মেশিনগুলোকে একটা নিদেশ দেওয়া হয়েছে, 
যেটা এই সভায় পূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে যারা ধান ভাংতে যাবে এ হাস্কিং মেশিন- 
গুলোতে তাদের যাতে ২০ পার্সেন্ট করে লেভি ধার্য করা হয়। কিন্তু মফস্বলের বহু 
জনপ্রতিনিধি, এম, এল, এ, এর ফলে জনসাধারণের দ্বারা ঘেরাও এবং লাঞ্চিত হয়ে.ছন 
এবং এই বিধানসভা শেষ হয়ে গেলে, তারা যখন ফিরে যাবেন আরও হবেন। আমি এটা 
আরও জোরের সঙ্গে বলতে পারি এই বিষয়টা নিয়ে যদি এখানে সিকেট ব্যালটে ভোট গ্রহণ 
করা হয় তাহলে আমার মনে হয় এই নির্দেশের সম্পকে কেউ একটাও ভোট দেবেন না। 
আমি আশা করবো মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী আমাদের নিরাপভার কথা চিন্তা করে, এই বিষয়ে 
আলোচনা করে এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই নিদেশ তান প্রত্যাহার করে 
আমাদের জানাবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


1৬1. 91098100712 11019010010 101010125, (110 11779 001 ৫1500055101) ০91 1115 [3111 
1105 ০১001100 1 4-08 179.11. 11010 01৩ 08110 0 1০৮/ 5002005৬110 ৬০9০914110৩ 0০ ৭0০81 
2110 (01010 10 2150 50110 0110101001005, ১০9 2০০01411615 1 [0010190১০, 911)৩01 (9 9০81 
2া020৬81, 0101 0100 [010 90 9101১ [২0195 01190000016 200 0014101 01 13019110055 11) 
1116 ৬/০5. 30160] 1.08191811৬0 /১9501701 0170 01070 [টো 0150015১101) 01 1115 13111 112 109 
6৯(01090 ৮6৮ 1011 017 11001, 1.0. 01900 4-38 0. 111019 ১০৭ 100৬০ £01 10 001০20191) 
1 01061720101, 


(৬০1০০5--/০৩, 170 01010011011) 


৬11) 010 102৮০ ০01 1110 11011501110 (1170 ৮05 ০10170060 0] (0 4-38 0010), 
1. 9069167710৬, 1 0211 09017 01001101701 1৬1111500 (0 10019, 11 21. 


০1171 1১8100118 2091101 091)091) : 


মাননীয় অধ্যক্ষ, আজ এই বিধানসভায় তিন জন বিশিষ্ট সভ্য এই বিলকে সামনে রেখে 

তাদের বন্তব্য রেখেছেন। প্রথমেই মাননীয় সভ্য মিঃ বেস্টারউইচ সাহেব বলেছেন যে, 
এই বিলকে যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে পুলিশ নামটা বাদ দিতে হবে। তিনি বলবার 
চেষ্টা করেছেন যে তিনি খুবই প্র্যাকটিক্যাল। আমি মাননীয় সভ্যের কাছে এই নিবেদন 
রাখব যে তিনি যদি সত্যিকারের খুবই প্র্যাক্টিক্যাল হন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার 
করবেন যে এই ধরনের বিলকে কার্যকরী করতে গেলে পুলিশের প্রয়োজনীয়তা আছে। 
আমাদের এই কথা ভাবতে হবে যে পুলিশ পশ্চিমবাংলার সরকারের বাইরে নয়। আজ 
ল এগু অর্ডারকে ইম্প্রিমেন্ট করতে গেলে আমাদের স্বাভাবিক ভাবে যে চিন্তাগুলি আসে 
সেটা হচ্ছে পলিশ। কোথাও যদি কোন কিছু বে-আইনি থাকে তাহলে সেই বে-আইনিকে 
আইনে পর্যবসিত করতে গেলে পুলিশের প্রয়োজনীয়তা একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। আজকে 
এই বিষয়ে মাননীয় সদসেটর কাছে যদি কিছু শুনতে পেতাম তাহলে খুব খুশী হতাম। 
তবুও আমি মাননীয় সভ্যের কাছে অনুরোধ করব যে আপনি আপনার এই বক্তব্য দয়া 
করে পরিহার করে নিন এবং এই বিলে আপনার অনুমোদন দিন। তারপর মাননীয় 
সদস্য শ্রদ্ধেয় আশ্বনী কুমার রায় যে কথা বলেছেন এবং তিনি দুটি গ্রযামেণুমেন্টও এনেছেন 
প্রথম গ্যামেণ্ডমেন্ট-এ উনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে উনি বলছেন-- 


118110. 018855 3 (৪), 11105 000, 8067 0136 0105 4810 01909” 0109 0105 4414 006 
06181)009111)8 ৮1010700906 177561150. 


320 /১১1১511)1.৯11100015101)1105 [:১811) 1701)10015, 


৬11. 51/08168 ১0115 09070 0, 01001015501 5001 [ছে 1100117001৮ 11) 911৭ 0501৩ 000155৪. 
00 10১11010015 1010105১171 1101১ ৮1110] 11190 0020101550 105 05 00000051051 170%. 
10 0101 100 10009 »11 [0৮৮ [107 হণ 040201007598 ৮15৩1001৮17 0010118, 


৯1)81 17141115017 1571111 (7116)511 5 


অল র্াউউ, স্যার, 17 ছিভায হে গানে তেই স্এছে সেই গ্যামেমেন্ট আমি গ্রতণ 
করে নিলাম। ভারপর ৬০7 ওভয শীপ্রয় ন আহ 9 নান ঘে কশ পলেছেন তাতে তাকে 
আমি বলব যে এই অভিনে-স গাশ কান পর এম গন এইতটি ভাঙি,ং মেশিন বন্ধ করা 
যাবে। এই আিশে'সন্ে পারলে গেশে দেসইনি ভানে বেড়ে যাওয়া এই সব বেমাইনি 
হাঞ্কিং মেশিন ঢোতে চলতে না পায়ে ভাব সর্ভোভ।লে চেচ্টা বলা ভবে। 


০17) [021128) 1১0527)15 : 


মাননীয় আউনশ্গাশয় লি লিলা বে আহা উচু রড ভাফিং মেশিন মান ৫২টি 
বলছেন কেন পশ্চিমপঙদে আন-লাশগেল্স্ত হি নেন মালা ধারনা প্রায় ১৮ থেকে 
১৯ হাজার আছে। বুতমানে হান তাক খে শিশ্টে শাঙাজলে আছে তাতে এক একটি 
অঞ্চলে মানমের ওয়োনাা জনা লে'॥ ভা, শন নাশ দাবনা লেখানে ৯০টি পেখানে 
আছে দুটি। এখন আপণি ৮টি বাতিল লবে দিলে, তিনে মাক এখন ভানা হবে কি 
বরে, কাড2- 5 22 ভাঙন জাতি ৮ ক নাশ-যোই্'পত মিলকে 
বাতিল কনে দেওগা ছে, টিক্ গশান ৮ পা নি শ জাটগেপদ্র দেওগ।, হোক যাতে 
জনসাধারণ হে এনাকাত ধান গেট আগে তত গজ আন আপ্নে শেঠ অন্য কি চেষ্টা 
করছেন£ এই বাবস্থা যদি টা এতে পাতে আশি উপ, শিল সরকারা রেউে 
লাইসেন্স দিতে তা পাশেন তাহলে ননগাক মনেটিং হল, গাল চলব 


০111 1800112 69711 (0৯ 

সার, মানলীয় সদন যা বললেন ভান উদ্রনে অমি ললব যে আর সঙ্গে যখন আমার 
ব্যক্তিগত ভাবে আহা না জনেছিল তখন লে শশা নে!) আলাল গেট কথাই বলছি 
যে আমাদের মিল বাড়াতে ভতো। আজ একটা ভাঙহিং মেশিন-এর মাপ্যমে ধান চাল যদি 
করতে যাই তাহালে ১০ পানসেশত প্রোড়াবকসান কন ভবে আমাদেন এদেশ একতা ডেক্ষিসিট 
স্টেট। সৃতরাং এাঃখরা চেগনা করব আসাদের সত ধান আছে তার সমস্তটাই ষেন 
আমরা চালে পরিণশ বগতে পারি। পেন আমাদের দিক থেকে চেস্টা হচ্ছে যাতে মিল- 
গুলিকে কারকরী করতে পার। এবং সেই উদ্দেও। সনে রেখে আমরা এই হাস্ষিং 
মেসিন নিয়ম নিপারশ করার প্রস্তাব এনেছিলান। 


71701701101 01 9101 1121011450101 01027 0170 11003601911117? 11700511 (1২608- 
100101) (৩১ 130101/৯105010011) 0111, 1974, 0৩ 19507 01119 00751900000) ৮75 1001) 


001 0704 01৩১ 19, 
€1:30555 ঢু আখ 2 
না0 0:7৩51017 1101 0705৭ 1 011 509 51017017071 91 10070 0111 25 10100 17001 270 1০9৫ 
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৬01৫5 4717 0150 1010 জশোু5 70110 1010 103111700011510510110১” 90 115010ণ. 
911, | 0150 100 00100৬৩0101 100 10119118010দ59, 9 04000 10 0105৩ 302) : 
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মাইপ্‌ মিন সপে দে ডেক্িনেসান আহ সেটা মণি গড়া স ভাতে সেই টেকিনেশান- 
গর ক্ষেত্রে যে ক'জ কতরতে য্ছ ততে তায মঙ্গুত ধন-্চান্স রি £1.ক তাহলে পেকে 
আমরা কনফিস্কেও বা সিজ কত্রতে পাসি। সেঙ্গনা এ বেওলেপান যেট। ও এ) আছে এবং 
নিল সম্পকে যে ঢটেফিনেশান আছে ভাতে 
110৩1011101 110৩ 200] 04 ঢা।এাযাঃতাট চি] 041, 0] 07077 ৬011৯, 110010৭110 
[1৩10061101১ 10110১01,101101 071001৮1771 01 5116] 0007, 1 টা িন0102 1৭ 
৮7117154010. 
এখন রাহস মিল একতা ছোট ঘরের মধো আছে,কিহ্কু ভাত অঙ্*খা গোডাউন আছে যেখান 
গত করা যায়। আপানি যদি গ্রা রাইস মিন-এর ডেকিনেসান টেক না কন বঙমান 
টদশোন পরিপ্রেক্ষিতে ভাহলে যে প্রচেস্তা চালাচ্ছেন কানমে।ব'ঢাও বশ ক্র ৩ মন 
সডজ কলরব তা বাধ ভয়ে যাবে। সেহ উদ্দেশে আমি বনার চো প্ড দি নেবারিং 
(গিশিতী এই কশাইা যোগ কা ভোক। আশ্গা আাপনি ৬ লা তি গে কস) ঘন 
"পন করেননি তখন আজানের দিলু গেলে আগবিহা আছে কি আপশা উহদ্দেশাকে 
কত করতে গেলে এটা করতে হতবে। অত্র ভর মঙ্গল তাত, গো ত5 শেশ কার 
গক্ুটা প্রোভাহসো যোগ করাতে চাঠিড-- 
[15171581107 ৮ ৯281 1 হাত 18 খা] এ ১০47০1172 [111১ [01000 ৯:6)0110 19 
1৮৮61111012 05 ৭0107৯61010 এ (৮121৭৩৭119৯) 5 তিশা 91৯51711021, 
০ পড় কপজ। বেল লিলা কারে, শা, সিল ভার শিক দালান জাতীন মোকলে; 
হে গেল, ভাশা বলল যে মিলনে কিভ্ পাতা গেল না। নিলে আনেগাশে অন গঃঙ্গায়ে ত 
০ রি কমিশনার খাকভে পানেন, সকলের হেড মাতার খাকতে পারেন, না আদা] 
পিয়াল খাকত পারেন । নেজলা গর পরলে শশা বাভে শা লে জাই জনা এ 
পাভাইসোতা বঘোগ কন্তে 0৬ ই স্ট্েনদেল ছি শিপ আব দি ল। গ্রশখ্শ এনা আপলাল 
2755 লাখনাম। আন গ্রকিউ। কথা হচ্ছে আপনি শিলের ধা যেতে বলে গেলেন আনল- 
এাইগেনসও ভামি-" শিল এটা তিক আছে। কিছু ঘে জায়গাতে গেট, হাত এনা জাগ্নগায় 
হাক্ষিং মিল আছে কিন্ুু ভার আানে পানে 6৬ মহলের আধো নেই, সোল আইনের মো] 
৮, এণ্স দিভে পারেন, পেট। যদ বক করে দেন তাহলে ৮ মাইল ছবে একতা চাযাঁকে 
থাক কফ্ানিলি কমজাম্পসানের জন্য হান ভাঙাতে যেতে ভল্ডে এবং সেটা তার ক্ষেতে খন 
হাগবিধা হয়ে যায় সেজনা শেবারিং টিমিনিটি বলেটি। আর একটা কথা বলব মেখানে 
এ সংখাক আছে, তাক্ষিং মিল-এর আর ঢাতিদা নেউ অগা হোঙখানে 10িদ] আছড়ে লা 
হত চল্পবে না সে সহ্পবে আপনাকে সবিঢার করতে ভবে। 
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নাননীয় অধ্যল্ট মভাশহ, শ্রদ্ধেয় সভ্ভ অথিন। কুমার মা মছাশর খে প্রথা বললেন 
শাল চি গ্ামে্মেণ্জকে সামনে রেছে। বললি যে মাইন মিলের মে চেকিনলিনান আছে 
গে ডেফিশিসান রাইস মিলের ভেতর থাকা দরকার। দ্বিতান হচ্ছে হারা চেসিন রাখে 
তারা ঠা সম্প্রদায় । আজ আমরা তার তাক্ষিং মেসিন যদি সে বেআইনীভাবে ঢালাবার 
শুল্টা করো তাহলে তার প্রতিরোধ করতে ঢা, তার উপর অভাচার করতে চাউ না। 
হাত আক্ঞাতে তার উপর অতাচার হয়ে খেতে পারে মেজনা আমরা এটা সম্ঙ্ধে হযতভাবে 
আলোচনা করা যায় বিবেচনা করা যায় কপছি, করে এটা করেছিলাম। তাই মাননীয় 
পদসোর কাছে অনুরোধ করব এটার জনা দয়া করে ভিশি যেন না প্রেস করেন, যে আইনটা 
এশেছি সেটাকে যেন তিনি অনুমোদন করেন। দ্বিতীয় মে গ্রামেওমেন্ত এনেছেন সেটা 
ভামি গ্রহণ করলাম এবং তিনি রূজ ৩(গ) যেভাবে পরিবহনের কথা বলেছেন এই 


পথিবতনটা আমি গ্রতণ করলাম। 
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গাননীয় স্টাকার মভাশয়, অঙ্জীমতাশয় বোধ হয় ভুল করেছেন। কানাউবাব একটা 
প্রশ্ন তুলে বলে ছলেন যাদের গ্রাম সঙ্গন্ধে অভিউতা আছে তারা এর প্রাকটিক্যান আসপেকট 
বুঝবেন এবং আমিও সেই প্রশ্ন রাখছি। মোটামটি তিসেব করলে দেখা যাবে আন-লাইসেল্সড 
বোধ হয় ৯৮ ভাজার হবে এবং লাইসেন্সড বোধহয় ৮ ভাজার আছে এবং সেগুলি সবই 
চলছে। গত বৃহর আমরা বলেছিলাম গ্রামঞ্চলে ৯৮ ভাজার আন-লাইসেল্সড যেগুলো 
চলছে সে সঙ্গন্ধে গভগমেন্ত একটা গেপ নিন এবং এই প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম, হয় 
এদের লাইসে'স দিন আর না হয় এগুলি বন্ধ করে দিন। এতদিন পর আমরা দেখছি 
স্টেপ নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া ভচ্ছে। আমরা দেখছি গ্রামাঞ্চলে 
দুরকম মিলই চলছে অথাত্ কোথাও হয়ত ৫টি লাইউসেন্সড মিল চলছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
&টি আন-লাইসেন্সড মিল€ চলছে । গ্রামে যারা এক বা দেড় মন ধান ভাঙ্গায় অথাৎ 
খানে বলে ভাচি য়ে নিয়ে যায় সেখানে এই সমস্ত মিলকে যদি আপনি বন্ধ করে দেন তাহলে 
৩ই যে মানত আট হাজার রইল সেখানে গিয়ে লোকেরা কি করে ভাঙ্গাবে£ মন্দ্ীমহাশয় 
বললেন আমরা সব বন্ধ করে দিয়ে বড় বড় মিলগুলোকে রাখতে ঢাই। আমার প্রশ্ন হল 
এই সমস্ত লোকগুলো কি তাহলে গহতরের ওই বড় বড় কলে গিয়ে ভাঙ্গাবে? আমার এখানে 
বন্তব্য হল আপনি একটা স্কুটিনি করুন এবং যেগুলোকে লাইসেল্স দেওয়া যায় প্রয়োজনের 
ভিন্তিতে মনে করেন সেগুগিকে লাইসেন্স দেবার একটা প্রভিসন রাখন এবং বাকীগুলো 
বন্ধ করুন। এটা না করলে আপনি একটা হ্যাভক কিয়েট করবেন এবং আবার আপনাকে 
গ্যামেগুমেন্ট আনতে ভবে। যেখানে ১৮ প্রাশ ৮টি চলছে সেখানে আপনি যদি ১৮টি 
বন্ধ করেন এবং চটি ঢালু রাখেন তাহলে এতগুলো লোক কোখায় যাবে? আমাদের 
চিফ মিনিস্টার বহুবার বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় গেছেন তিনি জানেন আমাদের ওখানে 
ক্ষেতমজুর যারা কাজ করে তারা ধানে মজুরী পায় এবং তারা সেই অল্প অল্প ধান ভাঙ্গাতে 
যায়। কাজেই প্রকটকাযাল কেশ্চেনের দিক থেকে একটা প্রভিসন করুন যে, প্রয়োজনের 
তুলনায় যেখানে দেবার প্রয়োজন আছে সেখানে আপনি লাইসেন্স দেবেন। এটা যদি 
আপনি না করেন তাহলে আবার প্রবলেম দেখা দেবে এবং সেইজন্য আমি ফুড মিনিস্ঠার 
এবং চিফ মিনিস্চারকে বলছি এটা নিয়েছআপনারা চিন্তা করুন। 

ট 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদসা যে কথা বললেন তাতে আমার ধারনা তিনি 
আমার কথা বুঝতে পারছেন না। আমরা মানুষের উপর অত্যাচার করবার জন্য আইন 
আনিনি। আমরা আইন এনেছি যাতে করে সুশুখখলতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে পারি। 


16)74.] 1)1১67 ১১10৯ 00৯ (70)1513800135- .51)1)115১5 


যদি দেখা যায় কোন হার্ধিং মেসিণকে লাইসেন্স দিতে হবে তাহনে তার বাবা নিশ্চয়ই 
আমরা করব এবং প্রয়োজনে অনেক কিছু শ্রামেও করতে হবে। 


91) ১৪7 ,] (0৬ : 
কোনটা বন্ধ করছেন £ 
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আন-লাইসেন্সডগুলোকে বন্ধ করছি । তবে কোনটা সম্বন্ধে যদি মানখায় অদলসোরা 
বলেন যে গ্রখানে লাইসেন্স দেওয়া প্রয়োজন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেহা বিবেচনা করব। 
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মাননীয় অধাক্ষ মভাশয়, মাননার রাজাপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেভ ভামণের উপরে 
শেষদিনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমি দুহ একটী কথা বলতে টাই। তার বজ্ততায় 
প্রথম দিকে মোটামুটী ভাবে খাদা সঙ্গঘধো খাদা সঙ্গটের কথা তিনি স্বীকার করে গিয়েছেন। 
আমি একট খুসী হলাম এই জনা যে সরকার তার দুবলতভার কথা অনেকাংশে কেশ 
বহুলাংশে স্ীকার করেছেন। এই স্বীকার উত্ভিৎ নিন্য়ই প্রশংশার যোগা। মনণায় অধ্ান্ষ 
মভাশয়, আজকে এই সভায় বলতে উঠে--গত বছরের বাজে সেশনে আহি ফুড সাগাত 
ডিপাটমেন্ট সপ্গন্ধে একটা আলোচনায় বলেছিলাম যে সাপাত ডিপারমেন্ছের সাহ-হতসপেক্টার 
থারা লোকালে খাকেন তারা প্রচন্ড ঘষ খেয়ে হয় কে শর করেন। এর পরে মশনায় আধা 
মভাশয়, এর পরেকি ঘটনা ভল আপনাকে বাল স্যার, একথা আবারের হাউসে প্রায় প্রতোক 
বিরোধী পক্ষ এবং সরকার পক্ষ প্রায় সকলেউ স্সীকার করেছেন। আজবে কি অবস্থা 
চলছে নিজেরা বায়াঃ হয়ে বলে ফেলেছেন। তার পর সরকার গগচনের পর ৭২ সালের 
শেষের দিকে মাননীয় মখামন্ত্রী সহ সকল মজীমছোদয়ণণ যখন জেলায় গিহেছিলেন তখন 
আগরা তাদের সামনে আমাদের জেলায় সাপ্লাত ডিপাওমেন্টের কথা কিছু বদেছিলাম একটু 
প্রশংসা করে যে একছি গ্রাকটিশ। পরবহ্ী সময়ে যখন সাপাহ ডিপাটমেনে যখন গিয়েছি 
তখন দেখেছি তারা একটি মধ্যাদা বা ভভ্ভি করে কিছু কাজ কম করে দিয়োছে। যখন 
গত বছর এই বাজেট সেশনে তাদের সআঙ্গধে। বলেছিলাম, সেই প্িপোত সঙ্গে সঙ্গে ভাদেল 
কাছে পৌঁছেছিল, পরবতী সময়ে মাননীয় অধাঙ্ষ; মডাশয়ত আমি সেই ডিপাটশেল্টে 
গেলে যেটুকু কাজ হত এখন একেবারে কাজ হয়না। কারণ যেত ভিতদির বিরিহ্ধে 
বলেছিলাম। কাজেই আমার মনে হয় কারো সন্যো কিছু না বঙশাহ ভাল। আবার ভাবি 
নিজের এলাকার দাগ্িত্র যখন গিয়েছি তখন বি না বনলে ভো অপরাধ হবে। ভাহ 
সার, বাধা হয়ে এহ সব কথা বনতে হচ্ছে। 
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মাননীয় জধাক্ষ মহোদয়, খাদোর যে সঙ্কত এইড সঙ্গের কথা প্রত্যেকেই মোটামুটিভাবে 
স্বীকার করেছেন। বেশ তা না হয় হল,তা সমূদ্রের পানাও কি ফুরিয়ে গেল যেখান খেকে 
শন তৈরী হয়। এই ননের বাজার কেন এত বাড়লো। এই নুনের কথাটা তাবশা বোধহয় 
আমাদের সরকার পক্ষের একজন সদসোর মখেত শুনেছি যে নুন আর খ্যান ভাত পাড়া, 
গানে ঘেটুক সব চেয়ে নানশতম প্রয়োজন সেই নুন ৩ মাঝে মাঝে পাডয়া খায়না। তো 
সমপ্রের যে পানী গেহ পানীরত কি কিছু ঘাটিতি হল নাকি । মাননায় অথাক্ষ নভাশন, 


374 ১১১১1১1131৯ 1১11007551)1 05 [১811 1700)1018)5 
সিমেন্টের প্রণে একটু আসি। কারণ এই দুটি ডিপাটমেপ্ট উরই হাতে। এস, ডি ও, 
সাহেবের মুখে শুনলাম নাকি এহ মসজিদ মন্দির ও স্কলগুলিতে কিছু কিছু সিমেন্ট দেওয়া 
হবে। ৪ বস্তা, ৫ বস্তা, ৭ বস্ত। করে সিমেন্ট মঞ্জর হল কিন্ত আজ পযন্ত মসজিদ 
মন্দিরের জনা ৫ বন্তা বা ৭ বস্তা সিমেন্ট কেন পাওয়া যায় নাঠ অথচ লক্ষ লক্ষ, ভুরি 
ভুরি বস্তা সিমেন্ট, শুধু সিমেন* দিয়ে ঢালাই করে বিশাল অট্টালিকা তৈরী হচ্ছে আর 
পাড়াগায়ে কেন দা" বস্তা সিমেন্টের অভাব হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কাপড়ের 
কথা একটু বলবো। এই কপড়, শেঠে কাপড় সোসাইটির মাধানে দেওয়া হয়। এই ঠেঠে 
কাপড় মানে মোটা খাটো কাপড় যা আমাদের পডডগারে বলে গেঠে কাপড় অথাৎ ম'নে 
সরু পাতের দড় সেই তার শত সৃতা দিয়ে যে কাপড় হয় সেই রর পল্লীতে কেনার 

মত কয় ক্ষমতাও তাদের সাধোর অতীত ভতে চলেছে এনং তা এই সোসাইটির মধামে 
দু'একটা দেওয়া ভয়, ভাও দেখছি গোপনে সিলেকুটেড পা্ন্সকে দেওযা হয় । এই সম্বন্ধে 
আমি সমালোচনাই কলে খেভে চাইনি, সময় পেলে আমি আমার ড্রানে সাজেণন্সও রাখবো 
যে কিভাবে সমাধা করা পশ্তবপর। অবণা রেখেই বাকি ভবেঠ এখানে গ্রহ হাউগে 
গতবারও দেখেছি গনেক মুলাবাশ কথা সরকার পক্ষ ও বিরোধা পক্ষ থেকে উপঙ্গাপিত 
হয়েছে। মাননীয় শরঞ্জেহা মখামন্ত্রী মভাশয়, ভার একটা কথা শুনে আমি খুন খুন 
হয়েছিলাগ, তিনি লেছিলেন যে মেনশন কেসের এবং কলিং আছেনশনের কেসের মূল 
গল অংশগুদি যেগুলি আজে বিবেচনা করেভ অদসরা এখানে ব্লাখেশ, আগে বোধহয় 
সেটা সেই ডিপাটচেন্টের মন্ত্রীর ধাছে পোছান হতো না, তিনিউ প্রথম গত বওসর বাজেটে 
বলেছিলেন যে যার যার ডিপাটমেন্টের কথা আঙ্গে সঙ্গে যেন সেউ ডিপাটমেন্টে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় এবং তার আ্যাক্শন নেতয়া হয়। রা নিজে দেখেছি, মখ্যমন্ত্রী মহাশয় 
সৌতাগোর বিষয় এখানে আছেন, অবশা শেষ দিন ভাপ গাকবারই কথা বটে, আমি পুলিশ 
সম্বন্ধে বলেছিলাম । উনি পরবতী সময়ে নাভি মে---আই, জি, কে বোধহয় 
বলেছিলেন, যে এই ঘটনার একবার তদন্ত করা দরকার । আমি স্পেসিধিক ঢাজ এনেছিলাম 
যে আই, তি বা ডি, আই. জি, কেউ যান আন শতাধিক লোক দিয়ে হাল টাকা খের 
কথ। প্রাণ করে দেবে আহ, জি, পরবতী সময়ে সণ্ডার পর বলেন যে আপনার তখানে 
যাবো ডেট ঠিক করে পরে জানাবো । আজ পধন্ত ডেট ঝিঞ্জ ভাপ হয়শি। জানি না 
কোন দিন হবে পিনা। পুলিশের তত্পরতার বখা আজকে সন্তান কোনটা বনলো জল 
কোনাঠা ছাড়বো বলা এড সমস অন, আমাদের শ্রঙ্গেযয অধাঙ্ মহান আর ময় দিবেন 
কিন। জানিনা, আপনি শশলে অবাক হবেন, 

মাশনায় রঃ শহাপহ়া, গত ২৫নে ফেব্রুয়ারী তারিখে এ্রপথানা প্রনিশের গাড়ি 
শঙ্ধর হছে ও] বি. টি. ৫৯৬৮--আমার কনস্ু,তউএন্সির আগে বোবৃনাথপুর গ্রাম 
যেখানে ডিসাটি বট দি এপ বাবস্থা বরা হয়েছে ভাহঙয়ের উপর-সেত কডনিং এর 
সলিকতে একটা চ্তডেন্তকে চাপা দিয়ে ফেলে বেছে গাড়ি পালিয়ে যায় এবং কডনিংএর 
পুনিণ তা না আংকে ছেড়ে দে পালিনে যেতে সাভাঘা করে। তামার মনে হয় ছেলেটিকে 
আর ও এখশ্৮ যত্র সময়মত নিতে পারলে হয়ত ছেলেঠা বেচে যেত। যেভেশু পুলিশের গাড়ি 
যে চাপা দিয়ে পাপিয়ে যেতে পারলো-কছানং শর প্রলিশও ছেড়ে দিল। ছেলেটা মারা 
গেল। এ-তো হলো অবস্থা ! 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটি চিঠি পেয়েছি-আমি মাননীয় মখামন্তীকে পেটা 
দেব আপনার মাধামে। এলি এখএা ছেলেকে গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলে পালিয়ে এসেছে। 
তাতে একটু যন্ত্র নৈওয়ার প্রয়োজন প্রনিন বোধ করলো না।  আশ্চযা! প্রথমদিকে 
তে। খা ডায়েরী নেয়নি। তারপর শতাপিখচ লোক গিয়ে খানা ঘিরে ফেলে-আবুমন 
কিঠে ॥ তারপর ডায়েরী নেওগা হয় পযবতী সময়ে। এইতো প্রলিশের কারবার । 


মাননায় অধাক্ষ মহাশয়, আমার খানায় চালের বাজারে কড়মিং আছে সেইজন্য আইকেলেগ 
লা২সেন্॥ দানের ব্যাপার আছে। হত কেউ দু একখানা সাইকেল ভুকিয়ে [প্রিয়ে চাল এনে 
বিক্রী করে। এই যব বিনা লাইসেন্সের সাইকেলের চাল থরে নিয়ে খানায় গিয়ে সইকেছের 
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নতুন টাম্সার ল রী ইতাদি সব গায়েব করে দেয় এই সব খানার পুলিশ। কতবড় 
নীচ প্রতি পুলিশের । গতবছর বলেছিলাম আমাদেএই খানার একজন সেকে-শ অফিসার 
ডাকাতের বা সাট করতে গিয়ে কী কাটা করে ছিলেনা পরে তিনি বদশী হয়ে গেছেন। 
পুলিসের তৎপরতার অনেক ক।তি কাহিনী আমাদের ডানা আছে সকলের তবে এ কথা 
আন্তরিকভাবে জ্ীকার করবো আমাদের মখাশন্ত্রীর এইসব বাপার প্রতিকারের চেষ্টা 
যথেল্ট আছে। শুধু কেন বেশথায় কোন ফুতে। দিনে সব কিছু বেরিয়ে ঢলে যাচ্ছে 
তার প্রতিকার হয় না। সেই সব ফুটো একেবারে চিরকালেন্র মত গালা দিয়ে সীল করতে 
তবে, বন্ধ করতে হবে। সরকারকে সে কথা বার বার বলেছি। আমাদের মখামন্ত্রার 
প্রচণ্ড চেম্চা এদিকে আছে একখা আমি জোর ছিয়ে বলতে পার্ি। কিত্ব তবু তার সেই 

তান্তরিক চেম্টা ফলবতী বা ফলপ্রস হচ্ছে মা। কারণটা কীঠ জামার একটী গল্প 
হনে পড়ছে স্যার। পাড়াণায়ে একটা কথা আছে আমদের ওখানে, অনা জায়গায় কী 
আছে বলতে পারবো না। একটা খেকশিয়ালের ফাকা জাযসগাহ বাসা, সন্ধ্যার পপর সেখানে 
খব ঠান্ডা পড়ে। সকালে সে বেরিয়ে যায় আর সন্ধায় কিনে যখন ভার গ্ান্তা লাগে তখন 
সে বলে যাক কাল সকালে উঠেই আগে বাসাটা ভাল করে বাধবো মাতে রাতে তাণ্ডা 
লা নোগে। কিন্ছ সকালে উঠেই যখন পেটে তাড়া লাগোখাবারের ধাহায় বেলিয়ে পড়ে 
তল বাসা তৈলার কথা ভখন মনে খাকে না। এইভাবে তার আর বাসাহ বাপা হলোনা । 
তেনণি আলাপের ঘখন সেশন সরু ভয় ভখনহ সব বি মনে পড়ে আর সেসন শেষ 
হলে পরে খ্াকশিয়াদেগ মত যে যার মত খাবারের সন্ধানে পেতের পায় বেরিয়ে 
পি | 


লা 


চ'লবাসি 
চহালো--আমাদের একটি প্রাইমারী হেল্খ সেন্টারের জনা এবনটি ডাভনর  টাওয়। 
ঙল। দিচ্ছি দেল করে আজ ৩ বছুর্নেভ সেখানে একতন টো দেওয়ার লাবস্থ। 
হঠা না। বিনা ভাগে সেখানে টলছে। আবার সেসন গেছে আঅহম গেছেদি বলবার 
তার কাছে যে আমাদের এ ফাকা ভারনায় এ্রবতডাশ ডান দিশু। 
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তারপর সাপ, আমি আমাদের স্বাস্থানন্ত্ীবকে খুবভ আঙুল টি | তিন বছর 
ঠা 
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মাননীয় অধাঙ্গ মহাশয়, আপনি জানেন যে আমাদের মন্জীমভাপয় পা অনেক সময় 
শিরিয়াস কথা শুনলেও ছাসেন। দেখলে মলে হয় ওরা যেন কানে দিরেছেন খোল, যত 
বলবার বল, শেষে বলতে বলতে আর বলবে না। মাননীয় অধরা মভাশয় এ জিশিষ 
ঢরদিন চলতে পারে না। আমি এপ, সম একজন ভারতের পিশিচ্চ শেতার কছে গিয়ে 
হিলম। আশি তাপ নাম করতে চাই না। 


(৮1157) 


সর, অনেক আঅময় অনেক শরহপর্ণ কথা হয় কিছু সে নিষর দেখা হা না, আমি একবার 
» দুরের কথা বলেছিলাম যে ৪ মন খেকে ১০ মনের মত শাবার এই ভদুর খেয়ে ফেলে। 
কিন্তু আজ পযন্ত এই ইদুর-শ্রপ্ এই বাপার কোন দপ্তরে পড়বে তা ডিব, হয়নি । আলি 

বলেছিলাম যে, ইদ্রর প্রতি ১৫দিনল অন্থর ?-৭টা করে বাঙলা পাড়ে | ভার বি তদন্ত 
য়েছেঠ স্যার, দামী কথা বললে এরা শুনবেন না। স্যার, এদের হন দিয়ে শুনতে 
বলুন, একজন বিশিষ্ট নেতাকে আমি ৬-৭ মাস আগে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে 
পিদ্ধাথবাবু হলেন সবচেয়ে বেশী সেকিউলারিজিমে বিশ্বাসী । আছি এ কথা গ্যাস দেবার 
৬শা বলছি ন। এটা আমি সিরিয়াসলি বলছি অন্ত্রর থেকে বলছি । আমি জানি এবং বিশ্বাস 
শপ্পি যে তিনি এসব স্বীকার করেন। আমাদের শাস্ে বলে প্রকৃত জিনিসকে স্বীকার কর, 
ফল দেখা আমার কথা নয় । তিনি যে চেষ্টা করেন না তা নয়। কিন্ছু সয়ের মপ্পোই 
ত৩। এই শুতকে কি করে উত্থাত করবেন। আমার এ কথা আপনারা সকলেই 
আনেন কেবল আমার মুখে শুনে হাসছেন। আমি বারবার তাকে অনরোধ করেছি। 
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ননীর অধাক্ষ মহাশর এই পুলিশই হয় সর্বাশের গোটার ছা আগার ভা, এ শুনে হয়ত 
[পনারা হাসছেন। কিন্তু একজন এম, এস, এ, সাটিফিকেটে এ চাকরী হয় না একজন 
লিশের রিপেতে হয়। আরো দেখবেন যে একজন কনষ্টবলের কাছে গেলে কাজে 
গে ১০ টাকা, এ, এস, আহ, এর কাছে আগে ১০০ টাকা এবং ও, পির কাছে লাগে 
হাজার টাকা, তাদের উপরই নব দায়িত্র। 


আমি এম, এল, এ. যে পঙ্ষেরই ভই না কেন একজন প্রতিনিধি এই সভায় অত্যগ্ত 
বেদনাদায়কম্ডাবে গ্র্যাপাঁণ করেইহ্বাম, জীবনে ঘুষ খাউ নি, সদ নিই নি এবং অসত্য কথা 
বলি নি। কিন্তু এই বাবস্থা প্রতিকার হয় নি। আমার সবিনয় নিবেদন জানাব, অপর 
পক্ষের সদসারা সিশ্সিযারলি সব বলেছেন গতকাল পুলিশ কিভাবে কোরাপটেড হয়েছে 
তার কথা। আনিণ একটা একএ। করে বনতে পারি কিন্তু সে সমগন আমি পাবো না। 
আমি আনন্দিত শেষ দিনে আমার জেলার মন্দী আধদুস সাভার সাভেবকে গ্রখানে দেখে । 
এগ্রিকালচার ডিপাটমেন্টের মন্ত্রী তিনি। (কংঘেস আপনাদের আধা হইতে একটি 
কন্ঠ 8৬, হে কলির যধিষির 1) ভা, সেকখাও বলতে পারি তবে বলবে। না সময় নেই। 
যাত ভোব, সাভার সাভেবকে আমি মনে কারি কারে। সঙ্গে তুলশামলবশাবে নয় যে কজন 
মন্ত্রী আছেণ তাদের মধো পি সম্পর্কে ভার অভিস্ততা ম্রথেল্ঞ আছে এবং তার সাখে 
সাথে একটা কিছু করবেন রমন মনোশ্তাবঙ আছে। মাঝে পেপারে বেরিয়েছিল দিন 
১০১২ আগে তিনি বলেছেন আছি যগান্তক। পী পরিবহণ বুখির আধো এনেছি । এক দিক 
দিয়ে একথা সণঠা। বলবার অধকার ভার আছে। কেন দিক দিয়ে জনেনঠ কি 
পরিমাণ টাক। পেয়েহিলেন আমি সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। উনি কু এপিক্াানঢারের উননতিকল্ে 
বেশ কিছু ইরিগেসানের কাজ সাতা সতা করেছেন। এট স্বীকার আমি নিশ্চয় করবো 
এবং তার সাথে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি সার সমঙ্ধে কিন্ডাবে প্রবলেম সলভ, করা 
যায় উত্সাতভ্তরে জিজ্ঞাসা করেছেন সারের কিভাবে সাবম্টিটিউট দেওয়া সম্ভব। তাকে 
একটা কথা সেদিন ধলেছিলাদ আবার গ্রকতাী কথা বলছি, মথাম্জী শভোদয় আছেন এই 
দেশে ভারতবখধের মধ্যে যদি বেশি টাকা দিলেই সার পাশয়া যায় সাফিসিয়েন্টলী ইউরিয়া 
পাওয়া যায় ভাঙলে এই অভান তি করে হতল। হদি বিদেশ থেকে আনতে ডত তাভলে না 
হয় আলাদা কথা। যাদ টাকা বেশি দিলে যত প্রয়োজন সব পাওয়া যায় তাভলে এই 
সারের বাজ।র যেতা তৈরা বাজার এবং সেটা যতক্ষণ না বঞ্ধ করতে পারবেন যত প্রকলসই 
তিনি নিন না কেন এগ্রিকালভারক্ছে তিনি ডিক জায়গায় নিয় যেতে পারবেন না। অসন্তব 
সে জায়গাতে নিয়ে যাওয়া । শুধ ইরিনেসান দিনেহ হবে না। আর একটা বিষয় ডিজেল 
তেন এমন পাতয়া যা সেহলো লো ডিজেল তেল। সেই তেন যদি এক বছর ব্যবহার 
হয় তাহলে মেসিন নস্ঞ হয়ে যাবে উখন ঢাযী কি করে ঢাকা শোধ করবে? 
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সবনাশ হয়ে যাবে। নাশশীয় অনাঙ্ত মভাশয় আপনি জানেন আমাদের প্রাথমঙ্জী মহানন 
শে পারক্না গ্রহণ করেছেশস॥লো। টিউবওয়েল করেছেন। খুব ভান কথা-নকিশ্ু 
দেখা যাচ্ছে ডিজেল পাওগ্া হাচ্ডে না, বিদ্নাত শি পাশয়া যাছে না, জলাভাবে রসের 
অন্তাবে গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। পমহানত এই সব জায়গা জম পাচ্ছে না। তাহলে আপনার 
এই গুচ্ছ পরিকল্পনা কি করে সাকঝ্সেসফুল হবে£ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, ডিসেম্বর 
মাস চলে গেল তখনও আপনাযা বীজ সাপ্লাই দিতে পারলেন না। দুঃখের সঙ্গে বলছি 
যে সেহ বীজ আমাকে রুটি বানিয়ে খেয়ে ফেনতে হোল। 


$ বি 

(এ ভিগ্লেস ৪-বাও বাঃ) 

বা বা বলে কি হবেিঘিটনা পতা কিনা বলন। সত) সভাই থাকে তাকে চাপা যায় না। 
অবশ্য যেহেতু আমি ধনছি আপনাদের মনে লাগছে না। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে 
কুষবরা তাদের আণের টাকা পেবে কি করেঠ এবার গ্রকহ আনের কখা না বললেই নয়। 
মাননায় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন এবং প্রতোকেই জানেন যে এবারে এম, এল, এরা 
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একটা এাতটুঘেন্ট পেয়েছিও। এনা টিটি এলো যে হোলে । এনস্টিটিউয়েঠিসন ভিত য়ে যে 
অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলে ৩০০ শাচী ও ভিন শত ধতি নাগ করে দাও এই ইদ ৬ পূজা 
উপলক্ষে । উদ ও প্জা একসঙ্গে এগুলি পেলাম-বলা হ্যা এগুলি বিলি করার বাবস্থা 
বরে দাও। কিন্তু সেই গ্ালটমেনন গ্রলো ২ মাস পরে। ছু মাস আগেই ইদ, পূজা চলে গেছে। 
আমি সেগুলি, মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, ফিরিয়ে 'দলাম। আর একটি বিষমের প্রতি আমি 
মাননীয় মুখামন্ত্রী মভাশয়ের দণ্টি আকর্ষণ কত চাহ। ভতান্ত ছোট ব্যাপার। আমার 
সিকিউরিটি পুলিশ যে আছে তারা দু মাস তান্থর এক মাস আন্বর পদনী হয়। কি বাপার £ 
আমি জিক্তাসা করি--বলে ট্রেনিংয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি এবাণা ছেলে এসেছে নাম তার 
্রচ্ুল্ল ঘোষ---আবার হয়তো ঢলে যাবে। কেন একটা পদিন খাতে পাছে শা এতো 
দেখছি আমার লাফ ইনসিকিওরড হয়ে যাল্ছে। আতান্ত ভাণ্চষের বিষয়, অদভূভ কথা । 
আমি নিজে টিঠি লিখলাম--উন্তর পেলাম ট্রেনিং দেওয়া ভা । নাবার একজন এসেছে 
[ড্ু।তিষ জোয়ারদার নামে । এইভাবে টিটি লিখে লিখে আড। বি-ন্ছু এতে কি আমাদের 
সিকিউরিটি থাকবে এই সমস্ত গ্রসৎ এল, গএাদেরঠ আনার। কিছিসিজগ করতে পারেন 
অনেক কিছু বলতে পারেন ভগ জলা তো টোন্স লাগলে শা। আছি এমন পলিন। সঙ্গদে। 
পললাম এবাস ধান সপ্রন্ধে বদঝে। 


গাননীঘ অধাল্গ সহাশম, ভানাদের পাড়াগা গেকে পান আয় হয়। সহবে পান হয়না। 
পাড়া-গী থেকে সেই পরান শিঘ়্ে এসে সতনে সূ রেশশিং লেঃ আর পাড়া গায়ের আংণক 
শন দোকানে অন্থভ পক্ষে ন্ট শ্রেশীন যাদের রেশন তা ২ আছে তাদের বেন গুল 
পেশাশং দেওয়া তলে না, এটা আামি কখতে পরচি না শু নিগ্ আমরা বার বার 
আলোচনা করেছি । ল্যাঞ্চলেস বানা, খাদের তোল দি নেভ, ভারা গড কি শেলার 
গাধোয পড়ে, ভাদের কেল ফুল রেশশিং দেগুলা হলে না লর্ড আদ'হা ভবে সেখান থেকে, 
থাকিছ্ব সবই সেখান খেকে আদায় হবে, আর সেই হান নিয়ে গসে সহরাঞ্চলে ফুল 
েশনিং ভবে, অথচ পাড়াগাঘে লাদের এব কান্টাঞড ভামি শা, তাদের হ্রুল রেশনিং দেওয়া 
ভবে না, এ কোন খাদা লাতিঠ মাননীয় অপ্াঙ্গ মালয়, তামি যডের উপর আর একটি 
বগা বলব। আসার কনম্টিটিইউনিসির কছেকছি কেস রেকমেগ বরেছি। রেতীনগরের 
লাচা করেছি । সেখানে অবনী কমার সরকার নামে এক ভদ্রলোক ডিলার ছিলেন। সেই 
ডিলার ভদ্রলোক গভ ৮1৬৭৩ তাগিথে মারা যান। তার ছেলে সেভ রেশননপের 
ডিনারসিপ দেবার জন্য ভআামি যখন গ্রাডত্রাউসারি বহণিটিঘ মেস্বর ছিলাম ভতখান বলে 
গসেছিলাস, কিনব আজ পর্যান্থ তকে ডিলারসিপ দেউয়া হন শি এবং সেই গ্রাম খেকে 
918 মাইল দূরে অনা আব এব জনকে ডিলারসিপ দেওয়া হয়েছে এ্রবং ভিন এ মাস 
দরে চালাচ্ছেন। ৪ হাজার লোক সে রেণনিং এরিয়ার মরবো আছে। ভার ছেলের 
উপথন্ত রিকুইজিট কোয়ালিফিকেসন খাবা সঙ্কেত ভাকে ডিলারপিপ দেওয়া হল না এবং 
পরবর্তীকালে একট রেজলিউসন নেওয়া ভয়। সেই রেজলিউজশের কপি আমি নিয়ে 
গসেছি এবং সেটি আপনার মাধমে আমি মাননীয় ফুড শিশিল্টারের কাছে পোছে দেব। 
'অবনী কুমারের ছেলে মননাল কুমার্কে যখন দেওয়া হচ্ছে না তথুন ওরা ১১১১৭৩ ৩ রি.এ 
রেজলিউসান নিল যে আবদুল মালাকে দেওয়া ভোকত। মাননায় অধাক্ষ মতাশহ়, এস, 
আই, এর রিপোর্ট চলে গেছে ৩৫ মাস হতে গেল--ছেই ৪ হাজার লোক প্রায় 81৫ 
মাইল দূরে থেকে রেশন ডর করিছে। গাননীয় খাদালন্ধীতে আমি অনরোধ করছি আপনি 
এটা নোট করে নিয়ে দয়া করে একটু দেখবেন যে আজ পণন্ত সেখানে কোন বাবস্থা 
ভয় নি। আমি নিজে সুপারিশ বরে গ্রাসেছি। আমি আজকের সকালের কথা বলব শান 
নাম বলতে চাই না। আজ সকালে এম, এল, এ, ছোল্টেছেল ফোথ গ্রেড সান্ভিস ভোল্ডার 
আমাদের বলে ওরা আবার কি করবে, ওরা আজ আছে বাল নেই, এরকম কত আসছে, 
কত যাচ্ছে, ওতে কিছু ভাসে যায় না। নাঁচু মহলে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে অফিসার 
মহলে না জানি কত কি হচ্ডে---এই হচ্ছে গণতন্ত। এই গণতন্ত্রে আমরা ঠিকমত গাড়ী 
চালাতে পারব£ঠ ফোহ্ গ্রেড সান্তিস হোল্ডার যদি এই কথ্া বলে ভাহলে আমরা কোথায় 
আছি একবার দেখুন। আমি অবশ্য নাম করতে চাই না, একজনের সর্বনাশ করে কি 


পা 


হবে? এম, এল, এ, সম্পর্কে আজ সকালে ভোঞ্টেলে এই কথা বলেছে, এমন কত কি 
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তয়ে যাচ্ছে, আজু আছেন কালকে আর থালুনেন মা। এই হচ্ছে টেনডেহিস একেবাত্রে 
মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং এরই নাম হচ্ছে গণতন্্---এরে কয় গণতত্্র। মাননীয় স্পীকার 
মহাশয়, আমার বক্তব্য শুনে অনেকের হয়ত তানি পাবে, এটা হাসির কোন কথা নয়-- 
আমার বক্তব্য কি সেটা যদি একটু গ্রাপ্রিসিয়েট করেন ভাতলে আমার বত্তব্য সত্যি সভার 
কাজে লাগবে । এই হাউসের সালনে এই বন্তবা সম্বন্ধে একটুখানি ভাববার জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনরোধ জানিয়ে গেলাম। 
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মাননীয় অধাঙ্ষ মতাশয়, মাজ্যপালের ভাষণকে সমগরন করে দ্একটি কণা বলছ। 
স্যার, গত কয়েকদিন পরেউ এই সভায় মানণীয় রাজাপালের ভামমের উপর বিতক্ক হচ্ছে 
এবং সেখানে গেই আলোচনার পনগ্ধ নানান রকম সংশয় এবং সন্দেতেরও স্াস্টি ভয়েছে। 
স্যার, রাজাপালের ভাহণের উপনন সাংবিপাশিক প্রশ্ন খেকে আর্ত বরে অন্যানা নানান 
প্রশ্ন গ্রগেছে। বিশেষ করে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মতন লানান আলোচনা 
বেশ প্রকট হয়ে উত্টেছে। স্যার, রাজ্যপালের ভামপের কোন জায়গাতেই তার সরকার যে 
দ্লণ্চিন্তা থেকে ম্ড। বা উদ্বেগ থেকে মুন এমন কথা নেই। তা ছাড়া স্যার, প্রগভিনাল 
গণতান্িক মোঢার দুই শরিকের মধ্যেভ এই আলোচনায় সময় নানান ধরনের কথাবাতা 
হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তানি বলতে টাই যে এই মোচা আমরাও যেমন আছি ভারভেত্র 
কমিউনিস্ট পাটিও তেমনি আছেন পিন্কু গুধমান্র আমাদের প্রয্লোজনেই এই মোচা হয়নি 
পশ্চিমবাংলার মানুষের প্রয়োজনে এই মোচা হয়েছে। কাজেই আজকে আমরা যাই বলি 
না কেন এই মোর্চা ছেকে বা এর দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে আসার উপায় আমাদের নেই। 
যাই তোক, আমি সে তালোচনায় বিশদভাবে যেতে চাই না, রাজাপালের ভাষণের উপর 
কয়েকটি বভ্তবা রাখতে চাই। স্যার, রাজাপালের ভাষণে পরিক্কারভ্তাবে বলা হয়েছে যে, 
গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ করতে গেলে পপুলার পাটি সিপেসান ঢাই। এই গপুলার 
পাটিসিপেসান শুধমান্ত্র গভণমেন্ট মেশিনারী তৈরি করতে পারবে না। 

সংসদীয় পণতন্ধে যাবা ক্ষমতাসীন, সেই রাজনৈতিক দলের বিশেষ ক্ষমতা আছে, এটা 
আমাদের বিশেষ ভাবে অনুধাবন করতে হবে। যদি সেই পপুলার ফ্রন্ট আমরা না করতে 
পারি, যদি আমরা মান্ষের উচ্জা এবং আকাগ্নাকে রূপ দিতে না পারি, আমদের সমস্ত 
কাজের মধ্যে মানুষকে টেনে না নিয়ে আসতে পারি, তালে আমরা সেখ।নে বসতে পারবো 
যে এই মোচা করার প্রয়োজনায়তা ফুরিয়েছে। আমি মনে করি নাযে এই ধরনের কোন 
অবস্থার স্ম্টি পশ্চিমবাংলায় এখনও পর্যান্ত হয়েছে। মলতঃ সমাজতন্ধের লক্ষো আমরা 
যাবো বলে ঘোষণা করেছি। আমাদের কাজের মধ্যে কোথাও সমাজতন্ত্র বিরোধী কোন 
কাজ হয়েছে, সেই কথাটা আলোঢা বিষয় হওয়া উচিত ছিল। সেখানে যদি প্রশ্ন থাকতো 
তাহলে প্রগতিশীল মোচা থাকবে কি থাকবে না, সেটা চিন্তা করা যেত। এই ধরনের কোন 
ঘটনা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এই সঙ্গে একটা বিষয় এখানে আলোচনা না 
করে পারছি না। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই সভার মধ্যে যদি আলোচ্য বিষয় থাকে 
সেই আলোচ্য বিষয়ে সব কথাই আসতে পারে। প্রাসঙ্গিক কথাগুলো থাকা ভাল, অপ্রাসঙ্গিক 
কথাগুলো না আসাই ভাল। কালকের আলোচনা সভায় আমরা দুঃখিত, আজকে এই 
সভাতে অনেক প্রবীন সদস্য উপস্থিত আছেন, যাদের নেতৃত্বে একদিন আমরা কংগ্রেসের 
একটা এবিরাট অংশ এগিয়ে এসেছিলাম, স্কারা আমাদের সামনে আশার আলো তলে ধরে- 
ছিলেন এবং যাদের বিরুদ্ধে কংপ্রেস--১৯৬৭ সালের আগে যে কংগ্রেস সরকার ছিল, 
সেই কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তারা সেদিন কথা বলেছিলেন। আমি কালকে অবাক 
হয়ে শুনছিলাম যে দুননীতির কথা বলা হয়েছে, এই সভায় আলোচনা করা হয়েছে, যেটা 
বিধানসভার বাইরে করা উচিত ছিল। যেটা বিধানসভার বাইরে থাকা উচিত ছিল, সেই 
প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনা হয়েছে, এটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমরা সেই সব প্রবীর 
নেতাদের কথায় বেরিয়ে এসেছিলাম--পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার যুবক হাজার হাজান 
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লাক বেরিয়ে এসেছিল। দুনীতির কথা আজকে এখানে আলোচনা হচ্ছে, মুখামন্জীকে 
নক্ষ্য করে কিছু কিছু কথা৷ আমরা যে কেউ ধলছি না. তা নয়, এখানে আলোচনা করার 
দরকার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যদি কোন খবরের কাগজে কোন বন্তনবা বেরোয়, 
কিংবা অন্য কোন জায়গায় কোন কথা বেরোয় তাহলে সেই কথা এখানে টেনে নিয়ে 
আসা হবে কিনা, এই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত । সভার যে নয্যাদা, সেই মধাদার 
দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা অনেক কথা বলছি, আজকে আপনার কাছে প্রটেকশন চাইছি 
বিধানসভার একজন সদস্য হিসাবে যে পশ্চিমবাংলার ৪ কোটি মানুষের জন্য আমরা 
এসেছি, আমরা যে কথা বলতে এসেছি, আমাদের নিজেদের ঘরের কথা বলতে আসিনি, 
আমাদের নিজেদের কথা বলতে আসিনি, আমরা বলতে এসেছি &।॥ কোটি মানুষের কথা 
এবং সেই ৪॥ কোটি মানযের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসে হাতির হয়েছি। দায়িত্রহীনের 
শত এখানে কথা বললে চলবে না। দুণীতি এবং সনীতির কথা ভাপলি জানেন, কারণ 
আপনি অনেক বিপ্লবের পরধায় ছিলেন। সুনীতি এবং দুনীতির বিষয়ে নানা কথা উঠেছে, 
নানারকম কথাবান্তা বলা হয়েছে। ১৯৬৭ সালের আগে যে সরকার ছিল, তারা সুনীতির 
কথা বলেছেন। আমি একট্র হুগলী জেলার কথা বলবো, ৯১৫৪ সাল থেকে ১৯৫৬ 
গাল পর্যান্ত সেখানে বস্তা বস্তা সার বন্টন হয়েছে শাওয়ালেশ কোম্পানার সার ১৯ লক্ষ 
টাকা রিবেটে, সেই ১২ লক্ষ টাকা পিবেট ভিসাবে বি, কে, শায়ের কাছে আছে। আজও 
'তা উদ্ধার হয়নি। আজকেও সেই হগলী জেলার গ্রামের ক্লুষক, সেই সারের খন শোধ 
করতে পারে নি।  মখামন্ধী সিদ্ধাধশঙ্কর রায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে-অনেক 
কখা আছে সময় নেই, বলতে পারা যেত, এখানে এমন একজন প্রবান সদস্য আছেন 
গশ্িমবাং্লার রাজনীতিতে যিনি বিপ্লব এনেছেন, ওহ পালট করে দিয়েছেন ১৯৬৬ 
সাল থেকে ১১৬৭ সালে পশ্চিমবাংলার প্রামে গঞ্জে, হাটে নগরে প্রতিটি জায়গায় ঘব্টার 
পর ঘন্টা বভ্ততা করেছেন, কাদের বিরুদ্ধে বক্তা করেছেন £ কিসের বতুতা করেছেন 
আজকে কি সেই সব তোলা হবে, এই বিধান সভায় £ আমি আপনার মাধানে এই সভার 
কাছে জানাই যে আলোচনা বিষয় রাজাপালের ভাষণের মধো সীমাবদ্ধ খালা উচিত এবং 
তার বাইরে যদি কোন আলোচা বিষয় গাকে, গ্্যাজেণ্া। অনযায়া আলোচা বিষয় ভওয়া 
উচিত। এই বলে আমি আমার বন্তব্য শেষ করছি। 
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এনা ৬ |ধ তত এহাশখ। এএম আজকে ব্াজাগালের ভাষণের সমখনে গ্রনঙ্গে কেননা 
১থা তলে ধরত ঢাই। খবই স্বাভাবিক কারণে রাজাপালের ভাষন নিয়ে আমাদের এই 
১ভায় বিতিন বন্তন 1ভন্ন ভিন দষ্টিভঙ্গির দারা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবার চেচ্টা করেছেন 
এবং সেই দস্টিভপ্গির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কোথাও কোথাও । কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত 
আকুমণ, কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত ইন্টারেন্ট, কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা, কোথাও 
কোথাও এই ভাষণটিকে কতকগুলি স্টেটিসটিক্স-এর সমাবেশ বলে অভিহিত করা 
শয়েছে। খুবই খ্বাভাবিক কারণে হয়ত অনেক সদস্য তাদের নিজস্ব দঙামত এইভাবে 
“্যন্ত করেছেন। কিন্ত আমি একটা কথা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বজ্ততার 
প্রারস্তে বলত চাই যে আজকে আমরা যে শতাব্দীতে আছি সেই শতান্দীতে কোন জিনিষকে 
বিভিন্ন দশ্টিঙ্গি দিয়ে বাগ্যা করা বিজ্ঞানসম্মত উপায় নয়, সমগ্র জিনিবটাকে সামগ্রিক 
দ্‌ টভগি দিয়ে বাখ্যা করার পয়োজনীরতা আছে এবং কোন প্রিনিষকেই অন্য আর একটা 
জিনিষ থেকে বিচিহন্ন করা যায় না। আজকে ১৯৭৫ সালে যখন আমাদের হাতে রাজ্যপালের 
এই ভাষন দেওয়া হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই কোন মাননীয় সদস্য অস্বীকার করতে পারেন না 
'য তনেকগুলি বহরের মধে দিয়ে অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা ১৯৭৪ 
সনে এসেহি। আমরা প্রতি বছর এইভাবে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে সরকারী 
দটভ্ঙ্গিকে পরিষ্কারভাবে ভূলে ধরবার চেষ্টা করি এবং দুম্টিভঙ্গি তুলে ধরবার জন্য 
কিছু পরিসংখ্যানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে রাজ্যপালের ভাষণের 
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কোন পরিসংখ্যানই তার উন্নয়নের চিন্ত্র নয়। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে আজকে 
সরকার আগা'দী দিনে যে একটা চ্যালেঞ্জ, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, সেই চ্যালেজের কথা 
ঘোষণা করে বলেছেন সাধারণ মানুষকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবার জন্য এগিয়ে 
নিয়ে আসার €য়োজনীয়তা আছে। এই ভাষণের মধ্যে দিয়ে কেবলমান্তর কতগুলি চ্টাটিস- 
টিক্স নয়, এই ভাষণের মধ্যে দিয়ে সরকারী মোটিভ প্রকাশিত হচ্ছে, সরকারের যে দুজ্টি- 
ভাঁঞঙ্গ সেই দৃচ্ভঙ্গি প্রতিফলিত হচ্ছে। আজ থেকে ১০ বছর আগে যে সামাজিক দৃষ্টি 
ভঙ্গি ছিল, নি চয়ই সকল সদস্য স্বীকার করবেন যে আজ +78 সালে সেই সামাজিক 
দম্টিভঙ্গির পারবর্তন হয়েছে এবং সেই পরিবতনকে আমরা গ্রহণ করেছি কিনা, কিস্থা 
সেই পরিবতাকে আমরা মেনে নিয়েছি কিনা সেটা বিষয়বন্ত দিয়ে পরিস্কার- 
ভাবে রাজ্পারের ভাষণের মধো দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। আমরা আজকে এই ভাষণের 
মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই প্রমাণ করেছি যে সেই পরিবতনকে আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই 
পরিবর্তনকে ই মপ্রিমেন্ট করার জন্য আমরা সমস্ত মেশিনারী দিয়ে চেম্টা করছি। কিন্ত 
আমরা জানি কোথায় কোথায় বাধা আছে, কোথায় কোথায় এই জিনিষ সম্ভব হয়নি, 
কোথয় কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছি সে কথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
অনেকবার বলছেন, আমরা অনেকবার বলেছি এবং আমরা বলেছি যে সেই বাধাকে 
অতিকম করবার আমরা চেস্টা করছি। আমাদের যে মোটিভ, আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি 
সে জিনিষ «ই বাধার জন্য হচ্ছে না। আজকে আমরা যখন আমাদের চিন্তাধারাকে 
বাস্তবে রূপ নেহার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাবার চেস্টা করছি আমাদের সামাজিক কাঠামোর 
মধ্যে দিয়ে তখন আমরা দেখছি যে আমাদের সামাজিক কাঠামো আমাদের চিন্তাধারাকে 
বাস্তব রূপ টিতে বাধা দিচ্ছে। সেই সামাজিক কাঠামোকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার 
আজকে নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে এবং সেইজন্য কতগুলি কন্সট্রাকটিভ সাজেশনেরও 
প্রয়োজন আছে'। সেই সামাজিক কাঠামোর পরিবতন করা কেবলমান্ত্র কয়েকজন মন্ত্রীর 
কাজ নয়, তার জন্য এই বিধানসভার সমস্ত সদস্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কিন্ু 
সেই সাহায্যে। পরিবতে যদি কতগুলি ব্যক্তিগত কথা বলে কোন একজন মন্ত্রীকে বা 
সদসাকে আব্'মণ করে, তাহলে সেই কন্সট্রাকটিভ চিন্তাধারার প্রতিফলন হয় না। এই 
বিষয়ে যারা 1বধানসভার সদস্য আছেন তারা প্রত্যেকে রেসপনসিবল, তাদের দায়িতু অনেক 
বেশী, তাই তাদের কাছ থেকে কন্সট্রাকটিভ বা গঠনমলক প্রস্তাব আশা করা যায়। 
আমরা এটা পিখাস করি যে আজকে থেকে ১০ বছর আগে যে দম্টিভঙ্গি নিয়ে সরকার 
তার কজ কহেন আজকে সামাজিক পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন 
হয়েছে এবং কে কার্থুকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করছেন। 


এ বিষয়ে তামি একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে আমার বন্তব্য শেষ করব। পশ্চিমবাংলায় 
খুব উল্লেখযোণ্য একটা প্রতিষ্ঠান মু যার নাম খাদি বোড। এই খাদি বোডের সঙ্গে 
আমাদের সকলের পরিচয় আছে। এই খাদি বোর্ড সম্পকে দীর্ঘদিন ধরে বহু দুনীতির 
কথা হচ্ছে। কন্থ শ্রদ্ধেয় প্রফুল্প ও এই বোর্ড সম্পকে যথাযথ তদন্তের কোন 
ব্যবস্থা হয়নি। আজ বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয় এই বোড সম্পকে যথাযথভাবে তদন্তের একটা 
ব্যবস্থা করেছেন। এই রকমভাবেই বোঝা যায় যে কতকগুলি ঘটনাকে এক এক করে 
কামরা সমাধান করতে চেস্টা করছি। রাজ্যপালের ভাষনে যে কথা বলা হয়েছে ভবিষ্যতে 
নতন চ্যালেজের আশঙ্কা বিদ্যমান । সেই চ্যালেঞ্জে এক্সসেপ্ট করার মানসিকতা নিয়ে 
আমরা এগিয়ে যাব। এই কথা বলে আমি শেষ করব। 
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অফ্লানীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালেক্র ভাষণের উপর বলতে গিয়ে প্রথমে একটা কথা 
বলব যে রূপকথার সন্দর সুন্দর গল্প দাদুরা ফোকলা দাতে বলে যাবেন আর আমরা তাই 
শুনব। প্রথম সদস্য হয়ে ভেবেছিলাম আইনসভার প্রবীন সদসারা যার মধ্য দিয়ে ইন্দিরা 
গাঙ্ধীর সমাতভদ্দ পশ্চিমবাংলায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই রকম কোন 
কিছু প্রবীন সদস্যদের কাছ থেকে শুনলাম না। তিনি কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রীকে এমন 
ডাবে আঘাত করেছেন যার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। আমরা দেখেছি ১৯৬৯ সালে 
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কংগ্রেস মানে কংগ্রেস যখন দ্বিধা বিভত্ত দল তখন ইম্দিরা গান্ধী ভারতহর্ষে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার শ্লোগান তললেন। তারপর দেখলাম রাজন্যভাতা বিলোপ, প্রগতিশীল সোসালিম্টকে 
তিনি রাম্ট্রপতি করলেন। আবার দেখছি ১৯৭৪ সালের পর নূতন র়াষ্টুপতি নিয়োগ 
যখন করা হবে সে সময় ভারতে প্রতিকিয়াশীলরা আবার জোট বাধছে। গতকাল একজন 
প্রবীন সদস্য যেভাবে আঘাত করেছেন তাতে মনে করি তিনিও সেই জোটের মধ্যে একজন । 
ওরা পশ্চিমবাংলায় সেই জোটের নেতৃত্ব দেবার জন্য এই হাউসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা 
ডি, ভি, সি, কংসাবতী, ময়রাক্ষী প্রোজেক্ট তৈরী করেছি এবং সাউথ বেঙ্গল এর মত 
নর্থ বেঙ্গলৈও বড় বড় প্রোজেক্ট তৈরী করতে যাচ্ছি। তিস্তা প্রোজেক্ট তৈরী করে 
নর্থ বেঙ্গল এর মতন ডেফিসিট এরিয়াকে সারপ্লাস এরিয়া করার ব্যবস্থা করছি। আমরা 
আশা করেছিলাম বিধানসভার প্রবীন সদস্য হিসাবে তিনি এসব কথা বলবেন। যাই 
হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে মাইনর ইরিগেশান-এর জন্য একটা কন্ফেড।রেশান যেমন 
তৈরী করা হয়েছে তেমনি মেজর ও মাইনর ইরিগেসান্-এর জনা একটা কন্ফেডারেসান 
তৈরী করা উচিত। ফ্াড প্রোটেক্সান করপোরেশান যেন তৈরী করা হয়। অথাৎ 
মাইনর ইরিগেসান্‌ যেভাবে কাজ করছে ফাড প্রোটেক্সান করপোরেসান ঠিক সেইভাবে 


কাজ করবে। 
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মহানন্দা মাষ্টার প্ল্যান তল, নর্থ বেঙগলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা গেল। তার পর 
আমরা দেখব এই মহানন্দা মাম্টার প্ল্যান দিয়ে মহানন্দার পাশ দিয়ে বং, বড় মেসিন 
দিয়ে সেখানকার জমিতে জলসেচ করা হচ্ছে, এক ফসল থেকে ২ ফসলের জন্য সেখানে 
ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, তাই রাজ পা.লর ভাষণকে 
স্বাগত জানিয়ে জানাই প্রতিকিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আমরা গ্রক্যবদ্ধ, আগর প্রতিজাবদ্ধ। 
এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বাজ্যপালের ভাষণ আমি সমথন করি না। কারণ, তিনি যে 
ভাষণ দিয়েছেন আমি মনে করি এই ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের যথাযথ চিত্র ফুটে উত্চেনি, 
বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের বতমানে যে অবস্থা তার চেহারাও এর মধো ফুটে উচ্েনি 
এবং তার যে সমস্যা সেই সমস্যা দূর করার কোন সুষ্ঠু ইঙ্গিত এর মধ্যে বে রয়ে আসেনি, 
উপরন্থ এই সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেস্টা হয়েছে । মাননীয় রাজাযগাল তার ভাষণে 
যা বলেছেন আমি তার মধ্যে যাওয়ার আগে ইগ্তাচ্ট্রিয়াল রিলেসান সম্দহে 1[একটা কথা 
বলতে চাই । আমরা দেখছি বঙমানে শ্রমিক এবং মালিকের সম্পকে অশনতি ঘটেছে 
এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপর মালিকের বিশেষ করে একচেটিয়া মালিকের অ'কমণ আরো 
বেশী তীব্র হয়েছে এবং সেটা বাড়তির দিকে। সরকারের বতমান যে শ্র£় নীতি সেটো 
আগে থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সেই পরিবর্তন ঘটেছে একচেটিয়া পুজিপতিদের 
সমর্থনের জন্য। আমি মনে করি বর্তমানে বিভিন্ন ইন্ট্রাউউনিয়ন, ইন্টার ইউনিয়নের 
যে ক্ল্যাশ সেটা বেড়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর আকমণ বৃদ্ধি হ;য়ছে। আমি 
মনে করি পুলিশের যে ভুমিকা সেটা অত্যন্ত নগ্নভাবে দেখা গেছে। তারা লিক শ্রেণীর 
সমর্থনে পাড়ার মস্তান এবং সমাজ-বিরোধীদের সাহায্য করছে এই জিনিস দেখছি । আমি 
বক্তব্যের ভেতর যাওয়ার আগে আপনার সামনে একটা জিনিস রাখছি সেটা হচ্ছে আপনারা 
জানেন যে ইন্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানীতে হরতাল হয়ে আছে, সেখানকার ওয়ারকাররা 
পুলিশের কাছে পামিসান চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন গেটের সামনে একটা মিটিং করার 
জন্য। সেখানেকার পুলিশ অফিসার-ইনচার্জ, সাউথ পো পুলিশ জ্টেশান, ক্যালকাটা, 
সৈই পামিসান সম্পকে চিঠি দিয়ে জবাব দিয়েছেন-- 
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তা লজ্জার কথা মালকের কাছ থেকে পামিসান নেওয়ার কথা বলেছে গুলিশ এবং ঈই 
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চিঠি অত্যন্ত নিন্দনীয়। তার ফটোস্ট্যাট কপি আমার কাছে আছে, প্রয়োজন হলে দেখাতে 
পারব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে পেজ ৩, প্যারা ৬ দেখুন, 
এখানে আছে-- 
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এখন দেখা যাক এই কথাটা কতটুকু সত্য। দেখা যাচ্ছে ১৯৭২ সালে আমাদের এই 
রাজ্যে টোটাল ম্ান-ডেজ লম্ট ৩৭ লক্ষ ৭ হাজার ১২০দিন, ১৯৭৩ সালে ৬২ লক্ষ ৫৮ 
হাজার ৬দিন। এটা কি ভালর দিক দেখা যাচ্ছেঠ ১৯৭২ সালে এই শ্রম দিবস নষ্ট 
কম হওয়ার কারণ হচ্ছে এই সরকার মান্তর কয়েকটি প্রতিশ্রতি দিয়ে জনসাধারণের সামনে 
বিজয় লাভ করে সরকার গন করেছেন, সেই সময় এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, 
সি আই টি ইউ সবাই মিলিতভাবে আন্দোলন করার ফলে ৪৫ টাকা করে সতা কলের 
শ্রমিকদের বেতন বেড়েছিল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ভ্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত তয়েছিল যার 
ফলে টোটাল ম্যান-ডেজ লঙ্ঠ কম হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালে ডবল হয়ে গেল। তার 
কারণ হচ্ছে ১৯৭৩ সালে পজিপতিদের, একটেটিয়া পঁজিপতিদের আকমণ তীব্র হয়েছে। 


বিশেষকরে বিভিন রায়গুণি, বিভিম দুক্তিগুলি মালিক শ্রেণী কাযকরী না করবার জন্য 
আজকে শ্রমিকদেত্র মধ্যে বিক্ষোভ বেড়ে চলেছে । ঘেমন, আপনি জানেন উঞ্জিনিয়ারিং- 
এর ক্ষেত্রে ভ্রিপান্ষিক ট্ুক্তি কাযকরী করা হল না এবং তার জনা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
মালিকদের বিরুদে সরকার কোন বাবস্থা করলেন না। ১ বছর আগে চটকল শ্রমিকদের 
বিক্ষোভের জন্য তাদের ৪৫ টাকা বেতন বাড়ল, কিন্ত তাদের প্রেডেসণ যেটা করবার কথা 
ছিল সেটা মালিকরা করল না এবং তার ফলে চটকন শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ হল। স্যার, 
এই ব্যাপারে আমি আর বেশী উদাহরণ দেব না। আমার দাবী হচ্ছে এই জমস্ত বিক্ষোভ 
দূর করে সরকার তাদের দিকে এগিয়ে যাবেন, তাদের সমস্যা দূর করবেন এবং ইণ্তাস্ট্রিয়াল 
রিলেসনকে উন্নত করবেন। বিহু সেটা তালা করছেন না। ঢটকল, এ এবং সমস্ত 
ক্ষেত্রে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, যেমন, এ আই টি ইউ সি, আই এন, টি, ইউ, সি, এইচ, 
এম, এস্‌, সিট সকলে মিলে এগ্রিমেন্ট করল কিন্তু পরে দেখা গেল আই, এন, টি, ইউ, সি-র 
সঙ্গে চটকল শ্রমিকদের ব্যাপারে একটা চুক্তি করা হল অথচ সেটা একটা মাইনরিটি 
ইউনিয়ন। এই ভাবে বারে বারে কনভেনসনকে ভাঙ্গা হল এবং তার ফলে দেখা গেল ৩৩ 
দিন চটকল শ্রশিকদের ধর্নঘট। এই হরতাল বাথ করবার জন চেষ্টা করা হয়েছে 
কিন্ত দেখা গেল নেতাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে আই, এন, টি, ইউ, সি পর্যান্ত একে সফল 
করবার জনা ৩৩ দিন ধর্মঘট চালায়। এই চুতি" সম্পরকে আর একটা কথা বলি এবং 
সেটা হচ্ছে এমন টক্তি করা হল যেটা আই, এন,টি, ইউ, সির প্রেসিডেন্ট পহ্যন্ত মানলেন না। 
তাহলে এই ভাবে কেন চুক্তি করা হল, কার স্ত্বাথথে এই চুরি হলঠ যদি শ্রমিকদের স্বার্থে 
টুর্তি করা হয়ে খাকে তাহলে সমপ্ত ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ে এটা করা হলনা কেন, কোথায় 
বাধা ছিলঃ কিন্তু যেতেতু এটা শ্রমিকদের স্বাথে নয় সেইজন্য সমস্ত কনভেনসনকে ভেঙ্গে 
এরকম চুভি করা হল এবং তার ফলে ২০ কোটি টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ নম্ট হয়েছে। 
প্রশ্ন উঠেছে আমরা হরতাল করিয়েছি। কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে দ্বনীতিকে অনুসরণ 
করার ফলে এই জিনিস হয়েছে এবং তারজন্য দায়ী সরকার। আমি বলতে চাই এই 
টড যদি মালিক শ্রেণীর সহায়ক না হয় তাহলে পথ কিঠ স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তবে 
এই ঢুক্তি কার জন্য হয়েছে 2 ওই বিড়লা, বি সিংহানিয়ার জন্য এই ছুক্তি হয়েছে 
এবং তারজনাই এই গোপনীয়তা, তারজন্যই এই কনভেনসন ভাঙ্গা। আমরা বলেছিলাম 
সরকার ভুল পথ গ্রহণ করেছেন এবং তার ফলে এই জিনিস হয়েছে। তারপর পেইজ 
ফোর, প্যারা সিক্স সেখানে বলছে 
11010 ১1100101010 11117075501 0 1)0171102115, 110011580০0 26101010045 10 
11011)006 01 81001 10100001107. 
ভাল কথা। কিন্তু এটা ঠিক করবে কে? কোনটা পলিটিক্যালি মটিভেটেড এবং কোনট 
পলিটিক্যালি মটিত্তেটেড নয় পেটা কে ঠিক করবে? ঘে সরকার চটকলের হরতালকে 
খললেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদত তারা এটা ঠিক করবেন? হাউসে ২১ জন মন্ত্ী 
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চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট সম্বন্ধে বলেছেন, রেলওয়ে শ্রমিকদের হরতাল সম্বন্ধেও মন্তব্য 
শুনেছি। যে সরকার মলতঃ একচেটিয়াদের স্বাথ রক্ষা করছেন তাদের উপর যদি ভার 
দেওয়া হয় কোনটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং কোনটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত নয় এটা ঠিক করবেন তাহলে আমাদের বড় আশঙ্কা হয়। আমাদের আশঙ্কা 
হয় যে সমস্ত হরতাল শ্রমিকদের স্বাথে হবে তখনই তারা বলবেন এঠা রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এটাকে আমরা মানি নাকারণ এটা হল শ্রমিকদের ধর্মঘটকে বেআইনী 
করবার একটা পথ। শুধু আমরাই নয়, এই জিনিস ভারতবধষের শ্রমিক শ্রেণী কোনদিন 
মানবেনা। ধর্মঘট হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর দাবী সমর্থনের একটা হাতিয়ার, সেটা তারা কখনও 
তাদের হাত থেকে ছাড়বে না এটা আমি বলে দিতে চাই। 
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শাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি আপনাকে আবার বলব, পেজ নানার ৪ সেখানে 
দেখুন 
৬ 0151017101119 0০৬০1010110) 15 1016 ঠ091010 10110-01010 110 12101-011011710117105 11 
১010 01110011011, 
মাননীয় ম্খ্যমন্ত্রীত কিছুদিন আগে বণিক সভায় তিনি বলেছিলেশ মে এটা তিনি লক্ষ্য 
ব্রেছেন। আমি জিক্তাসা করতে চাই এটা কি হক্চাৎ দে গেল। এই যে হঠাৎ করে 
আজকে ডিম্টারবিং বলা হল এবং মখামন্জী বণিক অভায় বললেন এটা লি হঠাৎ তিনি 
'দখলেন। এটা তো একদিনের ঘটনা নয় এটা তো অনেধ 'দন অগে এই সব ঘটনা ঘটে 
এসেছে। এবং সেদিন থেকে তার প্রতিবিধান করা হত তাঃলে অজকে এই অবস্থা ঘটত 
না। এর ফলে ১০ পারসেন্ট অব দিস টোটাল ম্যান-ডেত লট শহেল্ট বেঙ্গলে হয়েছে। 
ওয়েস্ট বেলে 
[111010-00101011 0110 11101011101 101৬1011165, 
এটা একদিনে ঘটেনি । কিন্ত যদি সেখানে যথাযথভাবে বাবস্থা লরা হত তাহলে কিন্তু 
এ ডিনিষ ভত না। তার জন্য দায়ী কে---দ্বভাবত!ই এহ সরকার, এবং এই সরকারের 
প্রধান মুখামন্্ী নিজে। আমি তাকে এই সম্পকে বলতে নাই, কেন এহন একথা বলছেন, 
এর আগে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আপনারা জানেন যে কিছু দিন আগে ২৫শে আগম্ট 
গতবছর সমস্ত জায়গায় ট্রেড ইউনিয়নে যখন এই রকম ঘটলা চাটে তখন রোটাণ্ডায় 
এক সভা হয়, সেখানে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ছিলেন, সেখানে তাই, এল, তি, ইউসি, এ, আই, 
ট, ইউ, সি, সি, আই, টি, ইউ, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিপিরা ছিলেন, নেখানে বিষণ ব্যানার্জি 
থেকে সুরু করে কমল সরকার পথযন্ত সবাই এক বাক্যে বলেছিলেন যে একটা সভায় 
সরিয়াসলি আলোচনা করা হউক--ঘে সভায় মাননীয় মুখামন্ত্রী গিডে' উপস্থিত থাকবেন। 
এবং সেই সভায় এই ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনা করসে পর দেখা যেত একটা পথের 
ইলিত পাওয়া যেতে পারে। একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে। শিশু আজ পধন্ত সে 
সভা ডাকা হল না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয্ মথ্যমন্ত্রী সে সভা ডেকে ছিলেন 
ক, বা সেই সভার কি কোন আয়োজন করেছিলেন কিঠ না তা করেন নি। ফলে এই 
জনিষ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এবং একটা জায়গায় গিয়েছে যে সেই জায়গা অত্যন্ত 
য়াবহ। আমি কতকগুলি উদাহরণ আপনার মাধামে রাখছি যে আগনারা শুনলে বুঝতে 
পারবেন যে অবস্থা কত খারাপের দিকে । একটা কথা আমার বারবার মনে পড়ে যখন 
ঘুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল তখন আমরা সি. পি, এম, এর দৌরাত্স দেশেহি। আমরা জানি 
্র শ্রীপুর কয়লা খনি থেকে সুরু করে এখানকার বেশরাম কউন মিল ইত্যাদি বহু 
কলে কারখানায় সি, পি, এম,এর দোরাত্ম আমরা দেখেচি। অনেক ইউনিয়ন জোর করে 
দখল করা হয়েছে, অনেক ইউনিয়ন বাহিরের লোক নিয়ে দখল করা হয়েছে 


মন কি শ্রদ্ধেয় অজয়দা এখানে আছেন তিনি সেদিন বনেছিলেন আমার সরকার ববরের 
নরকার। সেদিনকার কথাগুলি আমরা ভূলিনি। আমরা ভুলিনি সেই সাইবাড়ীর ঘটনা । 
সই সমস্ত ঘটনাগুলি দিয়ে আমরা দীড়িগ্লেছিলাম গত নির্বাচনে এব" বশেছিলাম যে একটা 
ন্তিপূরণণ সরকার যেন এখানে প্রতিঠিত হয়। সেই গ্্যাটমসফিয়ার আবার যেন ফিরে 


334 4১১91781131,% 130 012171)1105 [3811) 101)1091%, 


না আসে। শিল্পে এবং কলক রহানায় যেন আবার শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু আজ একটা 
ঘটনার কথা বললে আপনারা বুঝতে পারবেন। এই সরকার আসার পর আমরা আশা 
করেছিলাম সরকার সি, পি, এম এর যে পরিণতি হয়েছে সেই পরিণাম থেকে এরা শিক্ষা 
নেবেন। কিন্তু সে শিক্ষা কি তারা নিয়েছেন£ বস্তৃতপক্ষে তা তারা নেননি । নিতে পারেন 
নি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেদিন যখন সি, পি, এম আকমণ করেছিল, সেদিনকার 
সি, পি, এম, এর যে আকৃমণ তার যে একটা পদ্ধতি তার সঙ্গে আজকে কোন মূলগত 
কোন তফাৎ নাই। সে দিনেরও সি, পি, এম, এর আকমণের লক্ষ্য ছিল ইউ, এফ, 
এবং ইউ, এফ এর শরিক দলগলির উপর। আজকে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস দল তাদের 
আকুমণ এবং আকমণের লঙ্গঘঙ্গ ন হচ্ছে পি, ডি, এ,র শরিকদলগুলির উপর। 


আজকেও দেখা যায় কংড্স দল তাদেরও আকমণ এবং আকমণের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে 
পি, ডি, এফ, র শরিক আই, এন, টি, ইউ, সি এবং সি, পি, আই, এর উপর । সেদিনেরও 
আকুমণের ট্যাকটিক্স যা ছিল, ঘে মেখড ছিল এবং যে স্ট্রযাটেজি ছিল আজও সেই 
আকৃমণের ম্ট্র্যাটেজি দেখি সেই একই রকমের, তার কোন পরিবতন হয়নি। শুধু তাই 
নয়, আজ অনেক কথা খবরেব কাগজে উঠে না, অনেক ঘটনা চলছে সেটা খবরের কাগজে 
আর আজ উঠে না। সেদিন বিম্ু একটা জিনিস ছিল খবরে ন কাগজে অন্তত এই সংবাদপ্ডলি 
দিত। আজ অনেক বটনা ছে, যা খবরের কাগজে দেয়া না। এটাই হচ্ছে আজকে সব 
চেয়ে দুঃখের কথা । প্রতোকই, রখানায় কারখানায় এই সব জিনিসগুলি ঘটছে আপনারা 
খবর নিলে তা জানতে পারবেন। মাননীয় উপাধান্ষ, মহাশহা, কথাটা ঠিক যে সি, পি, এম, 
এর আমলে বা ইউ, এফ, এরর আমলে ছিল মান একটা পাটি আর আজকে তফাৎ 
হচ্ছে কংগ্রেস তারা নানা ঠাপ বা উপদলে বিভও। ২ং ছিল সেদিন সি, পি, এম, 
পুলিশ বাবহার করেছিল কিন্ছু পুলশ ছিল নিউন্রাল বা রা ছিল, আজ পুলিশ সকিয় 
এবং পুলিশ সামনে এসে সাহায্য করছে। এই দুটোই হচ্ছে তফাৎ। আজ আমরা জানি 
ভগ কত, শুধু বে আমাদর উপর আকৃুমণ হচ্ছে সে? রঃ কথা নয়, অ।মি গোটা 
পশ্চিম বাংলার সমস্ত দল সন্গকে বলছি। যেমন কয়ঘা খনি, ৭টি কোলিয়ারী এবং 
৭টি কোলিয়ারীতেই কংগ্রেস ইউাঁনয়ন আছে--৭টা নামে ৭টি কংগ্রেসের ইউনিয়ন আছে। 
এই রকম জায়গায় যান একদল আর এক দলকে হামলা করছে। আমি জানি 
আসানসোলে একদল তেরঙ্গা ঝাং/ নামালো, নামিয়ে জ্রালিয় দিলো আবার আর একদল 
গিয়ে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ালো। একই অর্থাৎ দু'জনই ক্রস দনের। একজন তেরঙ্গা 
ঝাণ্ডাকে নামিয়ে দিলো আর ওকজন এসে দখল করমো সেই কংগ্রেসের। মাননীয় 
উপাধাক্ষ মহাশয়, কয়নাখনিতে 'য অবস্থা দুর্গাপুরেও ঠিক তাই। সেখানেও ঠিক নানা 
দল উপদল এবং সেখানেও ঠিব একই ধরণের মারপিট, একই খরণের অবস্থা চলছে। 
সেখানে কিছুদিন আগে, প্রথম যখন এই সরকার হয় তখন ঠিক হয়েছিল যে দ্বুর্গাপরে 
একটা খি- টায়ার কমিটি করা হবে এবং সেই খি-টায়ার কামটি যাতে শিল্পের উৎপাদন এবং 
শান্তি শৃখ্খলা রক্ষ করার ব্যাপা“র এাং শ্রমিকদের দাবীর বাপার নিম্নে আলোচন। করবে 
সরকারের তরফ থেকেই এই নিদেশ দেওয়া হয়েছিল, সবাই মিলে আমরা তা মেনে 
নিয়েছিলাম। কিন্তু সেই খ্রি-্টায়ার কমিটি আজ কোথায় £ কংগ্রেসেরই একটা গ্রপের 
যে ইউনিয়ন তারা সেটাকে মানেই না, ভেঙ্গে দিলো, সেটা আর এখন চলছে না এবং তার 
ফলে সেখানে আর তার কোন ফোরামই নেই। অথাৎ আলাপ আলোচনা করে সমস্যা 
সমাধান করার কোন প্রশ্নই উঠেনা। এই হচ্ছে দুগাপুরের সঠিক কথা । আপনাদের 
কাছে আমি আরো বলতে চাই খে এই যে ইন্টা ইউনিয়ন এবং ইন্টার ইউনিয়ন ক্র্যাস, 
একথায্ন পরে আসবো, কিন্তু এখানে আর একটা কথা হচ্ছে, আপনারাত এখানে কলকাতায় 
হারা কলকাতায় থাকেন তারা জানেন গত কিসমাস ডেতে এই কলকাতায় হোটেল 
হিনদৃস্থান, যেটা নাকি কলকাতার একমান্ত্র ফাইভ স্টার হোটেল, সেখানে যখন নাকি সবাই 
কিশমাসের দিনে---বিদেশী পরধটক্রা অনেকেই গ্রখানে উপস্থিত ছিলেন, খাওয়া দাওয়া 
করছিলেন সেই সময় রাতের বেলায় সেখানে হঠাৎ করে কংগ্রেসেরই ইউনিয়ন আর 
একদল গিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো লাঠ বোমা নিয়ে। ঘারা খাচ্ছিল বনে তাদের উপর পর্যন্ত 
লাঠি পেটা করা হল, তারাও পালান পালান করে সব পালাতে লাগলো এবং পরে পুলিশ 
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সে সমস্ত কিছু গোটা হোটেলটা প্রিজিন বা জেলখানার দপ নিলো। হোটেলটা বন্ধ হয়ে 
গল, লক আউট হয়ে গেল। এখন অবশ্য খুলেছে, গঁসশ মোতাম্মেন আছে। সেখানে 
কশ্ধু এখনো ১০০ জন শ্রমিক কাজে যোগ দিতে পারেনি এবং বিদেশী পটকদের কাছে 
দশের মর্ধাদা কোথায় চলে গিনেছে। সেটা আজ কোন গ্গ্ে গিয়েহে আমি একটা একটা 
চরে উদাহরণ দিতে চাই আপনারা দেখুন। এটাত কলহাতান বুকে হয়েছে এবং এ নয় 
য অন্য দলকে মারার জন্য। এইভাবে এই জিশিস চলছে এখানে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
হাশয়, আমি আপনার কাছে বলতে চাই আসানসোলের ধণকিংটন প্লাস ওয়ার্কের কথা । 
ইন্দস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কের সম্পর্কে, মাননীয় ১পাধাক্ষ মহাশয়, এতগুলি চিণি 
শামিচিফ মিনিস্টার এবং লেবার মিনিষ্টারের কাছে পাঠয়েছি---এতগুলি চিঠি এবং 
টলিগ্রাম পাঠিয়েছি কিন্তু লেবার মিনিম্টারের তরফ থেকে এর কোন জবাব আমি পাইনি। 
চিফ মিনিষ্টারের কাছ থেকে যে একটা জবাব পেয়েছি ঢা মাগ্র গ্রাকনলেজমেন্ট এবং 
বলা হয়েছে তাতে যে লেবার মিনিজ্টারের কাছে পাঠিয়ে চিয়েহি। এখানকার ঘটনা কালকে 
আমার বন্ধু মাননীয় সদস্য সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব উন্জিত হয়ে কয়েকটি কাগজ 
নিয়ে দেগিয়েছিলেন। 
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এবং আমাদের উপর, আমদের কমীদের উপর অকুযাণ করেছে। সমস্বরে সেই 
জিনিষের নিন্দা করা উচিত--সকলের এসব চিন্তা কর নেখা উচিত। তিনি যে সব 
কাগজপত্র দেখিয়েছেন তার চে0োও অনেক বড় ভলুম আমার কাছে আছে কাগজপন্রের। 


তারপর আমাদের ওখানে এটা গ্রাস ফ্যাকইরীর সাতে চিনশো ওয়াকারকে মারা হলো। 
গত ১ই জুন তারিখে রাতের হেলায় পুলিস ও কিছু সম জ-শরোধীদের নিয়ে গিয়ে নিরস্ত্র 
শ্রমিকের উপর অতিকিতে তামনা করা হলো। সেখানকার সাড়ে তিনশো শ্রমিককে মারা 
হলো---তাদের অনেককে হস্পিটালাইজডু করা হলো। এসব ব্যাপারে আমি জানালাম--- 
টেলিগ্রম করলাম--- কিন্ত কেন প্রতিকার হলোনা । আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে 
পর্য্যন্ত কোন পোষ্টার লাগাতে দেওয়া হয় নাই। টেলি'াম করলাম কোন উত্তর পাওয়া 
গেল না। এর আগে সি, পি, এম এর রাজত্ব কালে তলা যখন আমাদের উপর হামলা 
করলো---আঙমরা তখনকার মুখমন্ত্রী অজয়বাবুকে বললাম তিনি তখন কাজন পাকে 
অনশন করছিলেন--তিনি শুনে এর নিন্দা করলেন। শিন্ত এরা এই হামলার নিন্দা তো 
করলেনই না বরং পুলিশ দিয়ে আমাদের কমাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আমাদের বিরুদ্ধে 
গামলা দায়র ক: হয়েছ। এমন কি ২০ বছ.রর পুরা'না কদর পর্যন্ত সেখান থেকে 
তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তো অবস্থ,। এই রকম আরো যথেগ্ট উদাহরণ দেওয়া 
যায়। কিনতু দুঃখের বিষয় এই আব গুগ্ডামীর কথা জানানো সহেও সেই দুক্তিকারী 
লোকদের বিরুদ্ধে কোন একসান্‌ নেওয়া হল না! মুখামত্রী বা শ্রমমজী তাদের ডেকেও 
কোন কথা বল্লেন না। এইভাবে কংগ্রেসী নেতাদের কাছ থেকে সমাজবিরোধীরা প্রশ্রয় 
গাচ্ছেন। আমাদের বিরুদ্ধে এই সব করছে বলে নয়, তাদেন শিজেদের মধ অরাজকতাকেও 
প্রধয় দেওয়া হচ্ছে-_-গুপ্তামীন্ প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। গ্রাস ফ্যাকটরীর _ ব্যাপারে কম্প্রেন 
করা হলে--এক্সজিকিউটিভ ম্যাজি-্ট্রট দিয়ে এনকোযফ়ারী করা হ'লা তিনি মন্তব্য করলেন 
মালিক ওয়ার্কস ম্যনেজার, কনট্রক্উ লেবার সবাই মিলে এই কাজ করেছে। মালিক 
পক্ষ শ্রমিকদের মরধোর করেছে । তিনি বললেন-- 

11 ০001780% 101)9101 00016] 001) 60096 ৮000 27610)900 00 9৮ 620% 19]100070 
1381 150 110115 পা0]] ৮80916170 যো]াযহ 00100680061 106৮01000 07060] 
[11309 25 30011 75 116 9111 15 ০0৮61. 

এটা হলো ১৮১২৭৩ তারিখের লেখা চিঠি। তারপর ইন্ডিয়ান অক্সিজেন কারখানার 
শ্রমিকদেরও এইভাবে মারা হলো জানালেও কোন একসান্‌ নেওয়া হয় না উপর থেকে। 
সর্বন্র একই ঘটনা ঘটেছে সরকারী তরফ থেকে এই মারপিট চালানো হচ্ছে। ওরা বলেন-- 
সেখানে মেজরিটী আছে কিনা আগে দেখুন। এই একটা তাদের ডিজাইন হয়ে গেছে-- 
এ একটা পরিকন্ছিত ব্যাপার। নেপথ্যে থেকে কেউ যেন এই জিনিষের বন্দোবস্ত করছে। 


339 $১১1581131-%09 00212101053 | 246) 1:21)17121৮ 


আর ব্রেথওয়েটে--কী হয়েছে£ এ একই অবস্থা প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে 
শ্রমিকদের ঘেরাও করে মারা ভয়েছচে। আরো মারবে বলে থেউট করেছে। অভিযোগ 
করলে কোন ফল হয়া না। একই ঘঠনা সবন্ধর ঘট্ছে। আই, ও, সিতে যেখানে শ্রমিকদের 
উপর হামলা হলো মুখ/মন্ত্রীর কাছে, শ্রমমন্ত্রীর কাছে পার্লামেন্ট থেকে জানানো হলো-_-- 
তারা বললেও তবুও কোন প্রতিবিধান হয় না। তারপর রাজাপালের কাছে গিয়ে বললে পর 
একটু প্রতিবিধান হয়েছে । তারপর দুর্গাপুর প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটে-_-ওয়ারকার:দর 
সেখানে রাইট টু ওয়ারক সেখানে এস্টাবিলিসড হলো--এ বিষয় তারা দেখবেন। 
অনেকগুলি আরগুমেন্ট করেছিলেন। তারও জবাব দিয়েছেন--তা করা হয় নাই। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই থেকে একটা জিনিষ বলতে চাই--এই যে ইন্ট্রা- 
ইউনিয়ন বা ইন্টার ইউনিয়ন ক্লাশেস, যে ফাইট যে গ্যাংস্টারইগমূ সুর 
হয়েছে সেটা রিজিনেবন্ন ট্রেড ইউশিয়ন মুভমেন্ট কিংবা সাইন্টিফিক ট্রেড ইউনিয়ন 
মুভমেন্ট নয়, এর ফলে আগামীদিনে দেখা যাবে--মালিক শ্রেনী এটা বাবহার করবে; 
এর ফলে শিল্পে শাগ্তিশগ্রলা রক্ষার ব্যাপারে বিদ্ধ সৃষ্টি হয়েছে । এটা পশ্চিমব্গ রাজ 
সামগ্রিক অমঙ্গলেরই স্চনা তাতে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় মখামন্ত্রী কি এসব জিনিস 
দেখছেন নাঃ আজ তারা শেষ মুতে অডিন্যান্স জারীর বুথা বলছেন--- 
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তাই আমি বলবো বিগদ আজ আমাদের সামনে, সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন সগপ্ত ট্রেড 
ইউনিয়ান আন্দোলন আজ বিপন। আজকে যাতে এ থেকে বাচতে পারা যায় সেদিকে 
দেখা উচিত। তাই আমি বলবো শ্রমিকদের স্বাখেএ আমিকদের জন্য মালিকদের 
বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার জন্য যাতে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন এক হয়। এই কথা বলেই 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ পারসোনাল এক্সপ্রানেসান, স্যার উনি ওর বভতার সময় 
কংগ্রেস গ্রপ--কং্রেসে লোক ইত্যাদি কথা আমাদের সামনে রেখেছেন। সার, আমি 
এর বিরুদ্ধে বলতে ঢাই। আমি বলতে চাই কারণ বলার প্রয়োজন আছে । আই, এন, টি, 
ইউ, সি,কে |কেন্দ্র করে অনেক কথাই পরোক্ষ ভাবে উনি বলেছেন। হিন্দস্থান পিলকিংটন 
গ্রাসে একটাও খুন হয় নি, হিন্দৃস্থান পিলকিংঠন গ্লাসে একটা লোকও ভসপিটালাইজড হয়নি। 
মারপিটের কোন ঘটনা সেখানে ঘডে শি। ১৭ বছর ধরে প্রফিট সেয়ারিং বোনাস-এর 
তেমন কিছু হয় নি। এরা ১৯২ পারসেন্ট বোনাস পেয়েছে । প্রথম ১৭ বছরের ইতিহাস 
সবচেয়ে বেশী এদের দেওয়া হয়েছে ১৫ পারসেন্ট। আপনারা অভিযোগ করছেন। 
আপনাদের শ্রমিকরা প্রত্যাথ্যান করেছে। স্যার, এরা বিধানসভার চিৎকার করতে পারেন, 
অভিযোগ করতে পারেন। কিন্ত এর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা অহিংসায় 
বিশ্বাসী। অহিংসার পথেই আমরা কাজ করি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কে যোগদান করে কংগ্রেস 
আসন থেকে অর্থাৎ আমার দলের এবং উল্টোদিকে বসেন আমাদের গণতান্ত্রিক মোর্চার 
শরিক সি, পি, আই, সদস্যদের চিৎকার দেখে বা চার দিন ধরে যে বিতর্কে বললেন তাকে 
পূর্াক্প ভাবে সমস্ত যোগফল হল গনতন্রক মোচা ভাঙ্গেনি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
গনতান্ত্রিক মোচার সংখ্যা বেড়েছে কংগ্রেস বন্ধুদের মধ্যে একাধিক মতের মত প্রকাশ 
হয়েছে, এবং সি, পি, আই, সদস্যরা চিৎকার করে উঠবেন। এমন কি বিধানসভার 
ভেতরে কম হলেও বিধানসভার বাহিরে দ্বিতীয় মত প্রকাশ হয়ে গেল বলে আমাদের 
সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। গনতান্ত্রিক মোচার সংখ্যা--ভাঙ্জার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বলে আমার 
মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সেদিন সভার শুরুতে যে ঘটনা ঘটেছিল তা আপনি দেখেছেন। 
সেদিন রাজ্যপালের ভাষনের সময় অনেক প্রবীন সদস্য আমাদের দু একটা কথা বলেছিলেন, 
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? অস্বীকার করেন তো দাঁড়িয়ে উঠে বলুন এবং বাহিরে খবরের কাগজের কাছে রিপোট 
৪না। আমি বলছি সেদিন এখানে দু মিনিত দাডিয়ে থেকে আপনারা মহেশতলার 
দদের প্রতি শ্রপ্দা জাশিয়েখিলেন। আমি তারজনা আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি-_- 
পনাদের দনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু মাননীর উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে 
ম জানতে ঢাই গেদিন পার্লামেন্টারী পাটির মিটিং সভা শুরুর ১ ঘন্টা আগে যে 
ছিল, টানি কি ২ মিনি দাড়িয়ে শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল £ মান তিন দিন 
গ আপনাদের যখন স্টেউ কমিটির মিটিং বসেছিল তখন কি চোখের জল ফেলেছিলেন 
চশতলার মানুষের জন্য সেই অব শহীদদের জন্য? বুকে হাত দিয়ে বলুন£ অস্বীকার 
[তে পারেন, দু মিনিট নীরবতা পালন করেন নি। কাগজ আছে নোট করুন। কিন্তু 
্ররকে ঢেকে রাখছেন কেন£ কংগ্রেস কি জনভার শল্ু। তাই বিধানসভার প্রাক্কালে 
্যপালের অজান্তে শ্ীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে কংগ্রেসকে ১৯৬৬-৬৭ সালের 
পত্রে শিয়ে থেতে চান যে কংগ্রেস জনবিরোধী। আপনাদের সঙ্গে আন্দোলন করবার জন্য 
'গ্রেস পতাকা নিয়ে গিয়েছিলো । 
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ট জামাদেন এসে বললেন না, আমরা প্রতিবাদ করতাম, না হয় চুপ করে থাকতাম। 
ন্মবাংলার মাজটৈভিক ধান্দাবাজী, রাভানৈভিক সুনিধাবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ 
গনবাংলাহ এভন বন্দে স্তামিভ্রকে বানঢাল বরে দেবার ঢকান্ত সুরত হয়েছে । গনতান্রিক 
চা গ্রাণবে শিলা, ঘোমটা ঢাকা দেবেন না, নাটক করবেন না, লাখতে না হলে 
গে দিন, বুঝে নেব গনভাদ্বক মোবঢা নেই। গনতান্িক মোরঢা ভাঙ্গবার আপনাদের 
নন মুগঠা নেউ। কারণ গনভান্ধিক মোরঢা তৈরী হগ়েছে রাজনৈতিক কারণে । অস্থীকার 
তে পারেন আপনাদের লেট কাউ্সিলি নিদেশ দিঘেছিলেন গ্রামে গ্রামে রুষকের কাছে 
লেট পাঠান আডজ়ত উদ্ধার করতে, প্রবিওযমেন্ট-এ ড্রাইভ করতে । লিফলেট নিয়ে 

নে গ্রামে গিয়েছেন রেকওঞ করান বিধানসলগার গ্রসিডিংসে। আপনারা বলেছেন, আমরা 
1 নেন, চোখ বাজাত্েন, বলছেন, এ, জাত, সি, সি, দেখে নেবে আপনাদের । আমরা 
পনাদের চোখ মাজ।ভ্ছি না। পিনয়ের অন্দে বলা, বুকে হাতে দিয়ে বলুন, আপনাদের 
হেন অনেকে ছায় পিডি, এভেশে যাক, আবার আপনাদের মধ্যে ভনেকে চায় পি, ডি, এ 

লুক । জাতমি আপশাদের কাছে আমন্ত্রন জানি পশ্চিমবাংলার মানবের জ্রাহে পি, ডি, 
একে ঝািয়ে রাদন। পশ্ডিঘবাংলার মানুষের স্বাগ লক্ষ। মদি চান পি,ডি এ.কে বাঁচাবার 
যোজন আডে। ভাপনারা ঝি অগ্ীকার কলতে পারেন আপনাদের পাটির মধ্যে কেউ 
[ট পি, ডি, এ ভাঙগবার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন £ পি, ডি, এ, ভেঙ্গে দিয়ে বিধানসভার 
উপ্ে এবং ভিতরে বিরোধী আসন নেবার, বিরোগী আসন নিতে পারেন, সরকার, 
প্রেস বিপদে পড়েছে, তাকে সমালোচনায় জজরিত করবার সুযোগ নিয়ে নিতে পারেন, 
“নত কংগ্রেসের যুবশভ্তি আছে, ছান্শ্ি আছে। বিভেদের কথা বলছেন, কংগ্রেসের 
ধো বিভেদ দুটোর নয়, কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে । গতকাল মাননীয় সদস্য 
তান্ত শ্রদ্ধেয় সদস্য বিধানসভায় এসে বলছিলেন এমন একটি কথা যেকথা আমাদের 
/রুন সদস্যদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। প্রফুল্ল সেন চোর ছিলেন না, প্রফুল সেন চোর নয়, 
ামি তো বলছি, চিৎকার করে প্রফুল্ল সেন চোর নয়, আমি তো বলছি চিৎকার করে 
গুল সেন শ্রদ্ধার মান্ষ, কিন্তু শুধু চোর আর জোচ্চার এই নীতির ভিভিতে ১৯৬৯ সালে 
চংগ্রেসকে ভাঙ্গা হয় নি, ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংপ্রেসকে দু টুকরো করেছিলাম, সারা 
ঢারতবর্মের জাতীয় কংগ্রেসকে ভেঙ্গেছিলাম একটা নীতি ও আদর্শের উপর নির্ভর করে 
গতির পথে সমাজের মানুষকে আমরা কত তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে পারি প্রতিকিয়ার 
ন্ঠগুলোকে চুরমার করে দিয়ে আমরা জাতির কাছে একটা নূতন দল সৃষ্টি করেছিলাম। 
ওধুমান্রচোর-জোচ্চোর বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্যের বক্তব্যের রেশ টেনে বলি, 
মামার পাটি'কে এই বিধানসভার প্রাঙ্গনে বলি কংগ্রেস যদি চোর-জোচ্চোরকে প্রশ্রয় দেয় 
প্রশা্দনে ও দলে, তবে এই বিধানসভার প্রাঙ্গনে ২৮শে ফেব্রুয়ারী দাঁড়িয়ে বলি কোন শস্তিঃ 
নই, পশ্চিমবাংলায় চোর-জোচ্চোরকে বহিষ্কার করবার জন্য এমন জনমত সৃষ্টি করবো 
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কংগ্রেসের ভিতরের কোন শনি তা বাধা দিতে পারবে না। আপনাদের সামনে তাই বলছি 
প্রগতিশীল গণতাপ্রিক মোরঢা রাখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কংগ্রেসের ভিতরের মতগুলোবে 
মিলিয়ে নিয়ে তাকে প্রয়োজনীয় এফেকটিভ লেঞক্টিজমের মাধ্যমে প্রশাসন এবং গণতান্ত্রিক 
মোরচাকে জোরদার করবার প্রয়োজন আছে। আজকে আপনাদের সামনে তাই বলছি 
আমাদের সরকারের সমালোচনায় মুখর হওয়ার জন্য। আমার পাট বলেছিল, এবং এই 
সরকার বিধানসম্ভায় রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে বলেছেন গণ সমর্থনে বিশ্বাস করি 
দীঘঘ দু বছর ধরে যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল, ষে গ্রামে ছুটে যাওয়া হয়েছিল, সেই 
গ্রামে গণ সমথনের যে আওয়াজ তোলা হয়েছিল সেই সামগ্রিক গণ সমর্থন আমাদের 
সরকার গ্রহণ করেছেন। আমার সরকার পাঁট গভর্নমেন্ট যদি পিপলের সঙ্গে গভর্ণমেন্টের 
রিলেশান্স ডেভোলাপ করতে পারতো তাহলে অনেক গঠনমূলক কাজ শুধুমান্র তড়ি মেরে 
চালিয়ে যেতে পারতো । আজ প্রশাসনে যারা বসে আছেন তারা অনেকে সমাজবাদ বোঝন 
না। যারা প্রশাসনে বসে আছেন তাদের মধ্যে অনেকে গণমৃখী নয়। প্রশাসন ম্যনিং 
করতে হবে। প্রশাসনে জাতীয় উন্নয়নে বিশ্বাসী এবং সমাজবাদের পক্ষে তাদের এনে 
বসাতে হবে। প্রশাসন শুধু আই, সি, এস, ও আই, এ, এস, অফিসারদের জন্য নয়, 
প্রশাসনের জন্য লোক খুজে নিয়ে আসতে হবে। যারা মনে করেন ভারতবর্ষের অবহেলিতের 
সংখ্যা অনেক বেশি, সমাজের মারা সুখী মান্ষ তাদের সংখ্যা মান সামান্য, সেই 
রকম লোককে নিয়ে আসতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বিধানসভায় রেকর্ড 
করাতে ঢাই আজ খেকে কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বাস করি সারা বাংলদেশের যুবকদের 
মিলিত আওয়াজ শোনা যাবে এবং গে আওয়াজে সবাই কন্ঠ মিলাতে বাধ্য হবেন। ২৬শে 
জানুয়ারী দিল্লীতে যে প্রদশনী হয় তাভে পশ্চিমবঙ্গের প্রদর্শনী কি ছিল জানেন£ পশ্চিম- 
বাংলার প্রদশনী ছিল কতকগুলো হাত উপরে তুলে বলছে শুধু দাও, দাও, দাও, ভিক্ষে 
দাও, তভিক্ষে দাও। রাজাপাল মহাশয় বলেছেন কয়েকটি ছঞ্রে যেমন ৪ » ১০ » ৩৮ 
অনুচ্ছেদে পড়ে দেখুন, তিনি বলেছেন কেন্দ্রের এটা করা উচিত, করলে ভাল হয়। তিনি 
বলেছেন পশ্চিমবাংলার কতকগুলো দাবী জাতীয় দাবা। পশ্চিমপাংলার পাটচাষীরা তার 
ন্যায্য পাওনা পাবে না জাতীয় সম্পদের নামে বৈদেশিক মুদ্রা অজন করা হবে। 


পশ্চিমবাংলার চা শিল্প ধ্বংস হশ্রে যাবে পশ্চিমবাংলার যে শ্রমিক সে ন্যাফ্য পাওন। 
পাবে না। এই সব জিনিস নম্ট হয়ে যাবে। তাই আমি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে 
চীৎকার করে বলছি পশ্চিমবাংলার পাট এবং চায়ের দাবা ন্যাধ্য স্বীকুতি দিয়ে জাতীয় 
দাবী বলে স্বীকৃতি দিয়ে পশ্চিমবাংলার নষ্ট বন্দর হলদিয়াকে জাতীয় দাবী বলে স্বীকৃতি 
পশ্চিমবাংলার কি কংগ্রেস কি সরকারের কি সি, পি, অই-এর নেতৃরন্দ যদি আজকে 
দিল্লীতে আমাদের বক্তব্য প্রতাষ্ঠত করতে না পারে তাহলে বলবো আপনারা ব্যর্থ হচ্ছেন। 
অঙ্গ রাজ্যের দাবী তুলে ধরা মানে প্রাদেশিকতা নয়। অঙ্গ রাজ্যের দাবী তুলে ধরার 
প্রয়োজন আছে সামগ্রিক ভারতবর্ষের কারণেই। আজকে অর্থনৈতিক ভারসাম্য কি প্রবল 
অকারে দেখা দিয়েছে সে কথা আমাদের কমিউনিম্ট সদস্যরা কি জানেন। এবং সেইজন; 
এই পশ্চিমবাংলার মাটিতে বিভেদকামী শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে । অটনমির নামে পশ্চিম- 
বাংলায় ধীরে ধীরে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের রাজনীতিকে ভেঙে 
চুরমার করে দিয়ে ভারতবরের মাটিতে এক জোটের সৃষ্টি হয়েছে যারা আন্তর্জাতিক 
জগতের মাতে এক খেলা খেলবার জন্য এক ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে। আজকে আমাদের 
আপনাদের কাছে নয় যদি আজকে আপনারা একট্র লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পবেন যে 
এই পশ্চিমবাংলার মাটিতে একটা এফেকটিভ রাজনীতি দেখা দিয়েছে । তাই বলছি এক 
আঞ্চুনারা গণতান্ত্রিক মোরঢা রাখুন নাস্হলে চলে যান। কংগ্রেস কংগ্রেসের ভিতর থেকে 
তীশ্ুভাবে আন্দোলন গড়ে তুলে বাংলার মানুষের সঙ্গে জুড়ে যাবার শক্তি রাখে। আমরা 
আপনদের সঙ্গে নাটক করতে প্রস্তুত নই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কালকে ট্রেজারী 
বেঞ্চে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আমি তাকে বলছি তিনি নোট করে রাখুন যে পশ্চিম- 
বাংলার কলেজগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন জানেন? ছোট বেলায় শুনতাম শিক্ষা- 
সঙ্কোচন--কিন্তু তার মানেটা বুঝতাম না-কিন্ত আজকে বুঝতে পারছি শিক্ষা সঙ্কোচন 
হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় গণটোকাটুকির জেহাদ তুলে এক একটি পরীক্ষায় ২% ১৩%, 
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6%, ছেলেমেয়েদের পাশ করানো হচ্ছে। গণটোকাটুকি পাপ--এটা আমি মানি। কিন্তু 
ই গণটোকাটিইুকিকে কেন্দ্র করে কি অবস্থা হচ্ছে শিক্ষা জগতে? এর জন্য আমি 
[াপনাদের ধিক্কার জানাচ্ছি। আমি ১৯৬৯-৭০ সালে পাশ করেছি-আমি মেধাবী 
নর ছিলাম--আমিই সেই ছেলে চার বছর পরে তার মেধা এমন নেমে গেল ১৬৭৮-এর 
ধ্যেও সে পাশ করে নি। গণটোকাটুকি সমাজে সুবিধাবাদের একটা লক্ষণ। ছেলেরা 
ঢস-ওয়ান থেকে টৃকে পাশ করেনি ক্লাস ফাইভ থেকে ট্রকে পাশ করে নি--কিন্তু আজকে 
য়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিতে কেন টুকছে। কারণ সমাজে সুবিধাবাদীর বহিঃপ্রকাশ 
[র মধ্যে এসেছে। সেখানে গণটোকাট্রুকির জেহাদ তুলে পশ্চিমবাংলায় ছাত্রমেধ যজ্ঞ 
লছে। এইখানেই আজ শিক্ষার সঙ্কোচন হচ্ছে। কলেজগুলি ভেঙ্গে ঢুরমার হয়ে যাচ্ছে। 
[টা অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ কথা আমি ও'র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই দিকে। এটা অতি সত্য 
“থা । বিধানসভায় আলোচনা করলাম । অবশ্য কাউকে আমি অসম্মান করতে চাচ্ছি না। 
ামাদের চেয়েও তো বৈপ্লবিক নীতি নিয়ে থাকেন আমাদের কমিউনিম্ট সদসারা---আমি 
দের আকমণ করবার জন্য একথা বলছি না--আপনারা কি বিথ্বাস করেন না যে 
ঢাজকে যখন সমাজবাদ কাগ়্েম করার জন্য জাতীয়করণের জন্য আমাদের যখন সমাজের 
তিষ্ঠিত মান্ষগুলি আকৃমণ করছে তাদের পকেটের কালো টাকাগুদি আজকে একদিকে 
টে চলেছে যে কি ভাবে ভারতবর্ষের মাটিতে ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমতিকে বানচাল করে 
দচ্ছে। তাই আজকে দ্রবামূল্যে একচেটিয়া পঁজি নিয়োজিত হয়েছে। তাই আজকে 
সেনসিয়াল কমডিটিজ-এতে একচেটিয়া গঁজি নিয়োজিত হয়েছে। এই একচেটিয়া 
|জিকে ধ্বংস করবার জন্য কি আমন্ত্রণ দিয়েছেন সি, পি, আই, বন্ধুয়াঃ আজকে 
মাপনারা গণত্তান্িণন মোরঢা ভাঙ্গা হচ্ছে বলে চেচাচ্ছেন। আপনারা কি করেছেন সিদ্ধাথ- 
বুকে দুটো চিঠি দেওয়া ছাড়াঃ আপনারা পরিক্ষার করে বলুন একচেটিয়া পজিকে 
ক' করে ধ্বংস করা যায়। একটা কথা বলি আমি যে পাড়াম থাকি সেখানে একদিন 
ঙ্গেশ্বর অতুল্য ঘোষ থাকতেন। সেই পাড়ার দেওয়ালগুলিতে সি, পি, আই-এর ওয়াল 
[ইটিং-এ মোড়া খাকতো। একটা ওয়াল রাইটিং ছিল টাঙা শিডণা হুসিরার। বাড়ী 
থকে বেরুলেই সেই ওয়াল রাইটিং দেখতে পেতাম যবে খেকে আমার জান হয়েছে। কিন্ত 
মাজ পর্যন্ত এ টাটা বিড়লার হস ছোল না। ২৬ বছর ধরে জনতা তৈরী হচ্ছে। এফেকটিভ 
সঙ্চটিজিমের কথা বলি। গণতান্ত্রিক মোরচা জোরদার করুন অনাথায় ভেঙ্গে দিন। এই 
খা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


জন্ম হিন্দ। 
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মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, গত বছর ঠিক এই সময় আম খন মাননীয় রাজ্যপালের 
ঢাযণের উপর ধনাবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের আলোচনা অংশ শিয়োদলাম সেই সময়কার 
শ্মবাংলার কথা আজকে আমার মনে পড়ছে। অতান্ত অল্প সমরের মধ্যে মান এক 
ছরের মধ্যে একটা বিরাট পরিবতন ঘটেছে। 
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এই কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, অঙ্জীকার করতে চাই না। পি+ ভি, এ-র একজন 
ামান্য সদসা হিসাবে বলতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গবাসী আমাদের বিরাট আশা নিম্নে এখানে 
গাঠিয়েছিলেন---১৯৭২ সালে আমরা যখন এখানে এসেছিলাম তারপর থেকে গত এক 
ছিরে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সেই আশা প্রায় ভেঙ্গে গেছে, তারা নৈরাশ্যে তগছে। আমরা যারা 
বধানসভার সদস্য, বুকে হাত দিয়ে এই কথা বলতে পারি যে আমরা বিযাট আশা নিয়ে 
খানে এসেছিলাম, আজ যেন নতন করে একটা ফ্যাগ জেটশনের সামনা সামনি হচ্ছি। 
মমস্যা জজরিত পশ্চিমবঙ্গের এই বহ বিপদের দিনে, বিশখ্বলার দিনে আমনা যেন পথ 
ঠারিয়ে ফেলেছি, আমরা যেন বুঝতে পারছি না আমাদের যে ঘোষিত নীতি---পশ্চিমবঙ্গকে 
সানার রাজত্বে পরিণত করবো, গরীবের দুঃখ আমরা মেটাবো, ধনীদের ধন আহরণ 
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করে গরীবের কাজে মেলে দেব, সেটা করতে পারব কিনা, কেমন করে সম্ভব হবে--- 
আজ নতন করে একটা নিরাশার দোলায় আমরা দুলছি। এই কথা অত্ন্ত সত্য যে এই 
পশ্চিমবাংলায় আজকে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্যা শুধু পশ্চিমবাংলাগ নয়, শুধু 
সমস্ত ভারতবর্ষে নয়, সেই সমস্যা সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদনের 
অপ্রাদুধ্য এবং আর এক দিকে মানুষের চাহিদা রূদ্ধি, এই অভাবের কারণ অনেকে শুধু 
বলেন--আমি বলতে চাই এটাই শুধু কারণ নয়, সাথে সাথে আর একটা কথা হচ্ছে 
মুনাফাখোর পৃজিপতি যারা আছেন, মনোপলিস্ট যারা আছেন, তাদের টচকান্তের জাল 
তাদের কার্যকলাপ অনেকাংশে দায়ী এই সমস্যার জন্য এবং এই সমস্যার মোকাবিলা করতে 
হলে যেটা আমাদের প্রয়োজন যে জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী আমাদের বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠতা 
দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন একটা স্টেবল গভর্ণমেন্ট তৈরা করে এবং একটা স্তামী সরকারের 
স্থায়িত্ব নম্ট করে দেবার জনা, স্টেবিলিটিকে নস্ট করে দেবার জনা, আমাদের সরকারকে 
দুর্বল করে দেবার জনা, আমাদের নেতৃত্র, আমাদের মুখামন্্রীর হাতকে কম- 
জোর করে দেবার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দিকে দিকে চকান্তের জাল বিস্তার হচ্ছে, 
আর একদিকে পি, ডি, একে ভেঙ্গে দেবার টঞ্ষান্ত চলছে। গতকাল বিধানসভায় কিছু 
কিছু প্রবীন সদস্য বক্তব্য রেখেছেন। আজকে সংবাদপত্রে ফলাও করে বেদিয়েছে। আমরা 
অবাক হয়ে যাই আজকে মুখামন্ত্রীর সমালোচনা করবার অধিকার তাদেরই আছে যাদের 
নিজেদের সততা ১০০ ভাগের মধ্যে ১০০ ভাগ আছে। আমরা অবাক ভয়ে যাই যে এই 
পশ্চিমবাংলার আমরা যখন সবাই জর্জরিত, যখন আমাদের নেতারা খাটনেন, লড়াই 
করছেন, ঠিক সেই সশয় নতৃন করে সমস] খ্রষ্টির জনা, পশ্যিগবঙ্গের আনন ঘপের 
আন্তাকড়ে নিক্ষেপ করেছেন গেই অভ্না ধোধ প্রঞন সেনের বন্দনা গান কনা হয়েছে 
এই বিধানসভায় । আগরা অবাক হয়ে যাউ যে পঠি,এবগের খে এন-ডি- এই) বিথান- 
সভার মধ্যেই সেই খুব-শভিতি প্রতিনিধি আছেন, হ রা বন দুনী তিল বিপুঞে। সোণ্চার 
হয়েছেন, যখন মৃখ্যমন্তী সেই দুনাতির মল উত্পাদন করবার জন্য দত হস্তে, কঙ্টোর 
হস্তে চেস্টা করছেন, দলের লোকদের বাদ দিচ্ডেন রী এস, এল, এদের বাদ দিচ্ছেন শা, 
শান্তি দেওয়া হয়েছে-_-স্যার, খবরের কাগণ্জ বেত্রিঘ্েছে সবাই জানেন, প্রথ্ুল্প গেন, ততলা 
ঘোষের রাজত্বে যা হয় নি, এমন কি স্বগৃং মাননীগ পিধানচন্দ্র রায় খন ছিলেন ভখনও 
হয় নি, এখন যা হয়েছে-তাতেও সেই মখাযজজীর আলালোচনা কতা হয়েছে। 


সেখানে তুলনা করা হয়েছে গ্রফুগ্ সেনের সাথে, অতঙ্গা ঘোনশের সাথে। লুখালন্গীর প্রতি 
অকুন্ঠ সমর্থন জানিয়ে আজকে একথা বলতে টাঙ যে এই দুনাতি দমনের জন্য সে 
বিধানসভার সদস্যই হোন, সরপারী আমলাই হোন আও গ্র বড়বাজারের ব্যবসাগ্লাই হোন-- 
আজকে যে বিশ্স্থলা সৃম্টির চেষ্টা হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে লোক-চক্ষে হে 
করার চেঙ্টা হচ্ছে আমরা জানি তাত পেছনে এ বড়বাজারের হাত আছে। ভা মানন।য় 
মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, আপনি দৃঢ় হস্তে, কঠোর হস্তে বাবা নিন, সমপ্ত পশ্িমবঙ্গবাসী আপনার 
পিছনে আছেন। কারন তা যদি এখনই না ঝনেন ভাহনে পরে হএত দেটি হয়ে যাবে, 
তখন আর হয়ত সময় পাওয়। যাবে না। জ্যা, এই কখা বনে আমি নেব করলাম। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর বভন্ব্য রাখতে গিয়ে 
প্রথমেই আমি বলি যে, ১৬ পাতার ভাষণ পাঠ করতে মাননীয় রাজাপালের যে সময় 
লেগেছে সেই ভাষনের উপর বক্তবা রাখতে গেলে অন্তত তার দ্বিগুন সময়ের দরকার । 
কিন্ত সময় সংক্ষেপ, আমার ভাগ্য হয়ত ৫ মিনিটের বেশী নেই, কাজেই সংক্ষেপে বক্তব্য 
রা হবে, আংশিকভাবে একটা দিকে বভ্ততব্য রাখা যাবে, সব দিকের আলোচনা করা 
যার্বে না। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজাপালের ভানণে আমরা দেখেছি 
অনেকগুলি বিষয় তিনি বাদ দিয়ে গিয়েছেন, যেগুলি তাঁর ভাষণে থাকা উচিত ছিল। 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে যে সব জিনিধণ্তলি আনাতপ্র।প্ত হচ্ছে যেমন ডক, পো তার কোন 
উল্লেখ এই ভাষণে নেই। কোলকাতা থেকে যেসব বড় বড় এযারলাউন্সের অফিস উঠে 
যাচ্ছে তার কোন উল্লেখ নেই। কোলকাতার ঢা এবং বাংলাদেশের পাট তার সম্পর্কে 
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কেন্দ্রীয় নীতি সম্পর্কে ক্লিয়ার করা নেই। সবোপরি আমাদের নি, পি, আই'এর বঙ্ধারা 
যেটা ক্ষোভ করে বলেছেন--সোভিয়েট রাশিয়ার কথা এতে নেই। সোভিয়েট রাশিয়া 
থেকে একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিবকে বিক্ষার করে দেওয়া হয়েছে এবং সে ঘটনা বিশ্বের 
বখছে নিন্দাজনক ঘটন। তার উল্লেখ এখানে নেই। সোভিয়েট রাশিয়ায় জ্টালিনের কবর 
থেকে তাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে সে কখার উল্লেখ এখানে নেই। পরিশেষে 
প্রতিকিস়্াশীল আমেরিকার গম ভায়া সোভিয়েচ রাশিয়া ১০ পয়সা সি, পি, আই, ফাণ্ডে 
দিয়ে এখানে বিলি হচ্ছে সে কথার উল্লেখ নেই, সেজন্য অতান্ত দুঃখিত। একখা গুলির 
উল্লেখ থাকলে আমি খুবই খুশি হতাম। স্যার, আমরা পি, এল ৪৮০'র গম খেতাম সেই 
সময় অনেক গালাগালি খেয়েছি দাদাদের কাছে । আর এখন আমেরিকার গম খু, রাশিয়ান 
বড়হ লভ্জান কথা--১০ পয়সা করে কমিশন পাচ্ছে রাশিয়া তে। অতএব প্রগতিশীল, 
গানরা জানি এ শিয়ে অনেকেই চিত্কাপ করবেন। এজেন্সি যাদের আছে মাসে মাসে কোটা 
আধিক চিৎ্থনপ না করলে আ্রজেন্সি কমিণন বাদ যায বলে এজেনিসর লোকেরা চিৎকার 
বরেন। স্যার, আজকে এই হাউসে অনেক বক্বোর অবতারণা বলা হয়েছে, আমি 
আংশিক বলব--- 


(এ শয়েস $--গধু প্রতিঝিয়াশীল নয়, বেইমান) 


তি বলেছেন, মেড আপনাদের বাছে শিখতে হভবে। কারণ আপনারা বাক স্বহানতার 
থলে যা কথণেছেন পে আর বলবার কথা নম। সেহজনাহ তো ভারতববে কখনও সি প, 
নন'এন শেহড় কখনভ বখ্রেমের হেত, একা চপবাল শ্রমাভা নেই। মাননায় উপাধাক্ষ 
মভাশগ্, গাজাপাস তার ভামনে বাগোবাজারী ও মঞ্জুওদারদেহ কথা বলেছেন কিশু দুনাতির 
কথা তাতে নেছ। 
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আনকে এই কখা নশতে গিণে আমার সময় ন্ট হনে যাচ্ছে, তবু আমি বলবো। 
দগাতির কথা বলতে গিরে, আরপণতী বর্মটারী, বিশেষ করে উদ পথের অফ্খারদের 
তি আন্পবে কোন বগা অথানে উল্লেখ করা শেহ। কিশ্ু আমরা সকলেই জানি থে 
বিভিন সময়ে বিশিষ্ট পুনিন অকিসাপকে ধরা হয়েছে, আগিবননচারের শড় এপজন 
মাতপারকে সাসপেগু করা ভয়েছে, জঅনেকগুলো সমল খ্রেল উগ্াস্ট্রি, গভণমেন্ড আগডারটেকিং- 
এর দুর্গাপুর কেমিকালাদের ধরা হযেছে, সেই সমস্ত বিষয়ে উল্লেখ এখানে নেই, কি করা 
হ'ল না হ'ল, সেউগুলো এখানে বলা উচিত ডিল। আজকে সংবাদপণ্রে দেখলাম কিছু 
পা পে বিরুদ্ধে অভিযোগ আাঙ্ছে, উতাদি প্রল্াশিত হয়েছে । দিতে একটা 
বপালল থিল আগছে। সেট নোকপালি বিলের মাধামে গালামেশ্টের সদসা কিংবা 
থে টি তি বিএদে ঘধি কোন অভিযোগ খানে, তাহমে সুপীম বেটে বিচারপতির 
নত ক্ষমতাশীল কোন লোক্পা্কে দিয়ে তাদের বিঢার করে তার বাবস্থা করা উচিত। 
পশ্চিমবাংলার জনৈক বিপানসভার সদসা একটা মামলার সঙ্গে জড়িত হয়েছেন, কেউ 
কেউ জড়িত হবার ঘটনাকে শাস্তি হয়েছে বলে ধরে নিয়ে ভার পদত্যাগ দাবী করেছেন । 
আমরা দেখেছি মানলায় জড়িত হলেই বিচার শেষ ভয়ে যায় শা মামিলার ডাড়িত লে 
আমাদের নিয়ম অনুযায়ী তাদের ডিফেশস আসে, সে তার ব্য রাখিতে পারে। এখানে 
সেই বিষয়ে আমরা" বলবো যে পশ্চিমবঙ্গে অনুপাপ লোকপাল ব্যবস্থা করে হাইকোটে র 
প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করে যদি বিচারের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে নিরপেক্ষ 
হবে এবং বিশিষ্ট বাক্তি ধারা এই সমস্ত ব্যাপারে জড়িত আছেন তারা উনফ্রুম়েন্স করতে 
পারবেন না। ঘার ফলে নিরপেক্ষ বিচার জনা সরকার লোকের বাছে ধনাবাদ পাবেন। 
নাজপালের ভাষণে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের শ্রম দপ্তরের কথা বলা হয়েছে। এই শ্রমদপ্তরের 
নু মহাশয় জুট কলের কথা বলেছেন, জুট কলে কি কি হয়েছে। তার উন্নতি হয়েছে 
ইননান ইউনিয্বন রাইন্টালরির কথাও বলা হয়েছে, আবার তার সঙ্গে আরও বলা 
ও যে মিনিমাম ওয়েজের ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এই যে মিনিমাম ওয়েজেজ 
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স্যার, এই এ, আই, টি, ইষ্ট, সি, সি, টূ, আমাদের আই, এন, টি, ইউ, সি'ও এর থেকে 
বাদ যায় না, এই বে মিনিমাম ওয়েজের কথা তারা বলেছেন, এই মিনিমাম ওয়েজের 
কারণই হ'ল ঝগড়া । আই, এন, টি, ইউ, সি, বললেন ২৪৫ টাকা মিনিমাম ওয়েজস, 
সি, টু, বললেন আমরা পিছিয়ে থাকবো, আমরা ২৫৫ টাকা চাই, আর এরা আবার একটু 
বেশী চালাক, এরা বললেন ২৬৫ টাকা চাই। তাহলে এই ব্যাপারে তো ইন্টার ইউনিয়ন 
রাইভ্যালরি হবেই, যতদিন মিনিমাম ওয়েজস থাকবে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ বলবে না যে 
মিনিমাম এবং ম্যাকসিশাম এর মাঝামাঝি একটা কিছু করে দিন। তাহলে তো আর 
বাগেনিং হয় না। তাহলে ভো বিড়লার ঘর থেকে টাকা পাওয়া যায় না, তাহলে তো 
হু'সিয়ার মনে রাজনীতি করা হয় না। ফলে এ মিনিমাম ওয়েজের ডিম্যাণ্ড করবে। 
এই কারণে এরা একটা সিষ্টেম করে ফেলেছে । আগে মালিকদের কাছ থেকে যে যা 
ইউনিয়ন করতো, তারা মাসোভার। পেত। এখন মালিকরা শেয়ানা হয়ে গেছে, তাদেরও 
ইউনিয়ন হয়েছে, যার ফলে আউ, জে, এম, এ, তৈরী হয়েছে। আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং 
গ্যাসোসিগ্সেশন তৈশী ভয়েছে। আজকে ট্রেপ্সনাইলে গ্র্যাসোসিয়েশন হয়েছে, বছরে একটা 
করে ডিক্লাশন হছে ফিদেশন অব নিনিনাম ওয়েজেস। আর তারা একডিং টু স্ট্রেংখ 
কোটা দিয়ে দিচ্ছেন, এই নিন এ, আই, টি, ইউ, সি, আর জনে জনে বিরন্ত করবেন না। 
ফনে এই ইন্টার ইউনিরন রাইভ্ভালরি থাকবে ঘতদিন এই মিনিমাম ওয়েজের ছ্লোগান 
শ্রমিকদের মপ্যে ভুড়ানো হ্াকবে। আমি একটা কারখানায় ইউনিয়ন করি, ব্রেথওয়েট 
কারখানা । উন্জরজিত্বাল ভানেকবার কম্প্নেন করেছেন, ভীষণ ওুভ্ভামী হচ্ছে এ ব্রেথওয়েট 
কারথানায়। ১০ পশমার বগন্টিন পেত অফিপারলা, আর ওয়ারারদের বেলায় ২৫ পয়সা, 
আজে ২০ বছর ধরে ওদের ইউনিয়ন, বি সুন্দর বাবস্কা, ওরা ণিজেদের ওয়।বার দরদী 
বলেন। আমি লে বননাম অনার্কারদের ১০ পয়সা দিতে হবে। আর প্রগতিণীন ইদ্দ্রজিৎ- 
বাবু, আমাদের পিধাশবারতো প্রাতিশীন নন, উদ্রজিতবাবু প্রণতিণীন আই, সিং এস, 
লেবার লিভার, ০২ ঢন, কোনদিন তো ছেনি হাত ধরেননি, তিনি বললেন যে আমাদের 
বিনা পাাসল পি হযা। গ্রতঢল কোখার ছি'লা মনন? সুবধাবাটী, ভারতবর্ষে 
একটা চামচ পাট জম হতোহে, সবই চর পেহনে এই জিনস কর যান্ছে, তার সমন্ধে 
হ'সিয়ার থাকশেহ হবে। 
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মাননীয় অধাক্ষ মভাশয়, আমি প্রথমেই ব্াজাপালের ভাষণকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং 
সমহ্ধন করছি । রাজাপানের ভাষণকে সমথন করতে গিয়ে গোটা কয়েক বতদবা আপনার 
সামনে নিবেদন করছি। গ্রানা ঠিক যে এই ভাষণকে সমালোচনা করা যায় এবং এটা 
ঠিক যে সমণান করে এটা আমরা দাবী করতে চাই না আপনাদের কাছেযে আমরা সরকার 
পক্ষ থেকে ২ বছরে র মধো বাংআাদেশকে সোনার বাংলা করে দিয়েছি, অথবা বাংলাদেশকে 
সমস্ত সঙগ্যার উধ্ধো নিয়ে খেতে পেরেছি । আমরা সরকারে আসার সাথে সাথে বলেছিলাম 
যে এত বেশী সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে যে সেই সমস্যার মোকাবিলা করে শুধু মান্র 
আলারীনের প্রদীপের মত কি করা সস্তব হবে না, এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে 
আমাদের গএ্রগিয়ে যেতে হবে। যারা এখনি আমাদের বিচার করতে চাইছেন, কম্টি 
পাথর নিয়ে এসে বিঢার করে আমাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করাতে চাইছেন, 
আমি তাদের কাছে বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই--জিনিষের দাম বেড়েছে, জীবন 
যাত্রার মান সেই পরিমানে মানুষের বাড়েনি, এটা ঠিক কথা, কিন্তু কেউ যদি সেই সম্পকে 
আজকে আমাদের প্রন করতে চান তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত মানসিকতা 
আমাদের খাকা দরকার এবং সেই মানসিকতা আমাদের আছে। আমরা যেটা সব চেয়ে 
বড় করে দাবী করি সেটা আজকে আবার করছি ঘে এই কাঠামোর মধ্যে দিয়ে মানুষকে 
যে ম্বাঞ্সিমাম সাভিস দেওয়া যায়--এই কাঠামোর মধ্যে দিয়ে আমাদের সরকার আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তার শেষ বিন্দু পর্যান্ত দিয়েছেন। আমরা যেখানে পারিনি সেখানে তার 
জন্য আমরা ক্ষমা চাইটি। শুধু তাই নয় আমাদের নিষ্ঠা সমস্যা মোকাবিলা করবার জন্য, 
আমাদের যে ত্যাগ সমস্যা মোকাবিনা করবার জন্য, আমাদের যে সাহস সমস্যা মোকাবিলা 
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করবার জন্য সেটা আমাদের আছে এবং সেটা আমরা প্রমাণ করেছি, আজকে সেটা 
আপনাদের বিচার করতে হবে। আমরা বার বার বমি যে কাঠামোর যদি পরিবতন না 
হয় তাহলে কে দাবী করতে পারে--আজ মাননীয় শিদ্ধাথথ শঙ্কর রায় মখামন্ত্রী আছেন, 
মা অনপূর্ণাকে যদি মখ্যমন্ত্রী করে দেন এই বাশ্ামো বজায় ভ্রেখে তাঙলে তিনিও এর 
চেয়ে বেশী সাভিস দিতে পারবেন না। আমরা অনেক কিছু করতে পারিনি ঠিকই, কিন্ু 
গ্ট্যাটিন্টিক্স দিয়ে কেউ কি প্রমাণ করতে পারবেন যে আমাদের এমন কোন দপ্তর আছে 
যে দপ্তর বাংলাদেশের যে কোন সরকারের চেয়ে বেশী কাজ কব্রতে পারেনি আমরা 
বাংলাদেশের যে কোন সরকারের চেয়ে ৪ গণ থেকে ১২ ওমের বেশা কাজ করেছি এবং 
এটা আমরা স্্রীকার করছি। কেউ যদি কায়াদা করে প্রমাণ করেন যে কাজের ইলুসন 
তৈরী হয়েছে, ডেভোলপমেন্টের নামে ডেভোলপমেন্ট ফেলাসি তৈরী হয়েছে এবং সেটা অন্য 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন অথশ। আমি এক জায়গায় একমত 
যে বার বার স্কলের সংখ্যাই বাড়ানো হচ্ছে হিহ্ছু স্কদের সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষা জগতের 
সমস্যার সমাধান হবে না। তাই আমরা বিধাস করি যে সেই গিবহশের সুর আঙকে 
এই বিধানসভা থেকে ওঠা দরকার। আমি আশা কঙেছিলাম বাজ।পালের ভাষণের উপর 
বক্তব্য রাখবার সময় বহু মাননীয় সদসোর কাছ থেকে সেউ ইঙ্গিত গাব। সেখানে পতাকার 
রঙের গোড়ামি থাকবে না, সেখানে তত্র গোড়ামি থাকবে নাং সমস্ত পকম স'কীণতার 
এবং ক্ষদ্রতার উধ্বে গিয়ে আমাদের কমতে হবে এবং সে কথা বার বার আমি তরুণ 
সদস্য হিসাবে এবং সরকারের সঙ্গে যুক্ত খাণণ একজন মানুষ হগাবে বলতে ঢাহ। আসুন 
আমরা বিধানসভার সদস্য হিসাবে আজকে সেই পথে এপিয়ে যাই। টিটি সমভাবে কোন 
এলাকার ডেভোলপমেন্টের কাজ অখবা তোথায় সথকারী গঞ্যাযে কি উল হয়ে গিয়েছে 
বা কোন এক ও, সি,কে ট্রান্সফার করতে গিয়ে ঠিডঢ মত শিষনবানুন মানা হয়নি 
তাই নিয়ে হৈ হৈ করা শেষ ভোক। অনেক কাজের হঝো সপ দেখে বড় এবং প্রথম কাজ 
ভোক যে আমরা এই পরিবতনের কাজ বিধানসভা পেকে নিবািভ গা হনিধি হিসাবে সক 
করতে পারব। যদি না পারি ভাহলে ৫ বছর গরে আলনা যেনন সবসময় আসামীর 
মত কাঠগড়ায় দাড়িয়ে আপনাদের কাছে কৈফিয়ত দিছি সেহনকবম আগনাদের সকলকে 
আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। গোইজন্য আভাকে সেই সুর হআনিত হোক। 
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সেই সুর আজকে ধ্বনিভ হোকু। কিন্তু সেসব কথা আমরা কেশ শ্রশাতনা। আজও 
রটিশের সেই আধা সাগ্রাজ্যবাদী পিসটেম আছে। অথাৎ আজ সেই দাড়ি কজ্টা, হদ্উপ্‌ 
শিক্ষা জগতে আছে। দ্রিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শিঙ্ষাঞ্চে আরও বেন সাহ।ফিক পিয়েণিস্ঠিক 
করে শিক্ষার নৈতিক মান উন্নত করে তাকে কিভাবে এসব দিকে পার করা যায় 
সেসব তো দুরের কথা, বরং আরও প্রবণতা হচ্ছে টুরি করা কোন পাপ নয়, মাচ্ার মহাশয়, 
বাবাকে অপমান করা অন্যায় নয়। এই নৈতিক মান ফিরিয়ে আনা একা সরকার পঞ্গের 
পক্ষে সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষেও সম্ভবপর শয়। এর জনা চাউ জাগ্রত জনমত, 
এর জন্য সচেতন মানুষ তৈরী করতে হবে এবং এই কাজ বিধানসভার মধ্য থেকে আর্ত 
করতে হবে। কিন্তু দুঃখের কথা কেন এই কাজ বিধানসভার মধ্যে থেকে হচ্ছে না। 
আমি আশাবাদী। আমি আশা করব সমস্ত রকম গৌড়াশির উঞ্চোে উঠে গিয়ে আমাদের 
বিধানসভায় এই নজির সৃষ্টি করতে হবে। একটা প্লাটফরমূ বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে 
হবে এই বলে যে আমরা একটা ডেভোলপিং সমাজ তৈরী করতে চাই। কিন্তু এটা 
দুঃখের কথা যে এ জিনিষ হচ্ছে না। বহু দাবী উঠেছে যে এই ব্লকে একটা বাধ তৈরা 
হয়নি, একটা বিল হয়নি। কিন্তু একটা বাধের ঠেয়ে সামগ্রিক ভাবে বন্যা নিরোধের দাবী 
উঠছে না। প্রতি বছর আমরা শুনছি যে জি, আর, টি, আর-এর পরিমাণ বাড়ান হোক। 
কিন্তু এই স্লোগান উঠেছে না যে জি, আর, টি, আর, বন্ধ করা হোক এবং তার জন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হোক--এতে যদি প্রথমে ২৪ হাজার লোক মারা যায় তাতেও স্থায়ী উপক.র 
হবে। অর্থাৎ মৌলিক সমস্যা যা আছে তাকে আঘাত করার জন্য কোন চেস্টা করা 
হচ্ছে না। বরং চেস্টা করা হচ্ছে এই সুযোগে মুখ্যমন্ত্রীকে আঘাত করা, সরকারকে হেক্ল 
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করা। রাজনীতি খারা করতে এসেছেন তারা মনে রাখবেন রাজনীতির মধ্য দিয়ে আমরা 
বাংলাদেশের মানুষকে সেবা করতে চাই। আমরা ভারতসেবক সমাজ নই। কিন্তু এই 
সৃযোগ পাওয়া গেছে বলে সরকারকে হেকুল করলেই কি সমস্ত কতব্য শেষ হয়ে গেল। 
পি, ডি, এ, ভাঙলেই যদি বাংলাদেশের মানুষের মঙ্গন হয় আমরা তাহলে তাই করব। 
আমরা কংপ্রেপীরা দেশের রুহতর স্বাখে কংগ্রেসকে ঠেঙ্গেছি। সেজন্য যদি দরকার হয় 
পি, ডি, একে ভাঙতে হবে। কিন্ত বিচার করতে হবে কার স্বাখে এই স্লেগন£ কাদের 
দত করার জন্য এই স্লোগান£ উপনিবেশিকতাবাদ, সামাজ্যবাদী শভ্ির তাবেদারী 
করার জন্য এইসব কথা বলা হচ্ছে। কারা পি, ডি, এ, করেছিল £ অরুন মৈত্র বা 
গোপাল ব্যানাজি পি, ডি, এ, করেনি । একটা এতিহাসিক প্রয়োজনে পি, ডি, এ, হয়েছিল । 
সমস্ত সন্রীর্ণতাবাদ, হ্ষদ্রতার উধ্বে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষের আস্কা ফিরিয়ে আনার 
জনা আমরা তেরাঙ্গা ও লাল পতাকা কস করেছিলাম। একথা কি কেউ অস্বীকার করতে 
পারন যে আজও বিঢরের নমে প্রহসা চলছে। আজও এদেনে 2১০১৭7107২৬ ৪০০ 
70171510 এবং ৪০০৫ 10917৩১৪০০9 1৭10৩ এখনও এদেশে বিচার কিনতে পাওয়া যায়। 
এর বিরুদ্ধে সামগ্রিক দাবী না এসে, আন্দোলন না করলে এহ জিশিষেরপরিবন্তন হয় না। 
এর জন্য কংগ্রেস, সি, পি, আই-এর যুক্ত আন্দোলন করতে হবে।কিহ্থ যদি আমরা সেই 
হস্ত আন্দোনন থেকে সরে যাই তাহলেসাধারণ মাগুষের আস্তা আমরা হারিয়ে ফেলব। 


এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিভ হচ্ছে যে যেধরনের নেতুত্ধ দেবে ভাগ জন্য দায়ী থাকবে 
আমরা সরকার থেকে একথা বলতে পাগি যে টাতা পিউনাকে অনেক সময় আইন দিয়ে 
বাধ্য করেছি শ্রমিক স্াথ রক্ষা করার জন্য, কিন্ত আমাদের আনেক ইাইনুন্যালের রাস 
ছেঁড়া কাগজের মভ ফেলে দেয় এখনও, শভকরা ৭০।৭৫টি ট্রাইনশ্াালের রাম গপ্রখনও 
মানে না। এখনও বছ জায়গায় ধনতাপ্রিক সেই আপ ব্রয়েছে, বড় লোকে ভাতে এখনও 
বহু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমভা নয়েছে। আশি সত্যিকারের সদাজতান্রিক 
চেতন,য় দেশকে এগিয়ে যেভে হয় তাহলে সেই অঞনৈভিক রাজনৈতিক সামজিক আমতা 
তাদের কাঠ থেকে কেড়ে নিগ্নে এসে সাধারণ মানুষের ভাতে দিতে হবে। অনেকে আমাদের 
অমালোচনা করেন যে আমরা পি, ডি, এ, রাখতে চাই, যদি কেউ বনি হাসু, আন্দোননের 
পক্ষপাতী, যদি কেউ সঙ্গীর্থতার উধ্েব থেকে লাল আঅবং ভেরজগ। পঙাকা এক করে বেধে 
বাংল দেশের মানধের কাছে মুভ আন্দোলন পৌছে দেওয়ার কথা বাল সঙ্গে সঙ্গে বলবে 
যে তূমি রাশিয়ার ঢাকা খাও, হয়ত বা ভূনি সি, পি, আইএস দালানা কনছ। আনমনা তো 
অন্তর দিনে সমাজতন্জ নিগাস বমি, আমরা সলাজতাজ্জিক দল ভভে ঢচগেছি। আমরা শিখাস 
করি ধনভন্ত্র সাম্রাজানাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি অন্তর দিয়ে এবং বিলাস কৰি 
বলেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কোন সমাজতাপ্রিক দল এবং দেশের অহখোগিভা ও সাভাযা 
অভিনন্দন করি। আন্তর্জতিক সাহায্য ছাড়া কোন দেখ, কোন রাজ্য বাচতে পারে £ অনেকে 
বলেন আমরা সব রাশিয়ার বিরুদ্ধাচারণ করি। রাশিয়ার বিরুদ্ধাচারণ না বলে বলুন 
আমেরিকার দালালি করি। দুটো এক কথা হতে পারে না। শুধু কংগ্রেস নয়, আপনাদের 
দলের মধ্য অনেকে আছেন ভাঙ্গবার জন্য, সচেতন খাকবেন। আমাদের বহু প্রবীণ 
নেতা আছেন খারা ব্যঞ্িগত আকমণ করেছেন, অনেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন 
চোরের নেতা হয়েছেন। খুব ছোট্ট করে একটা কথা আপনাদের কাছে বলছি। আমি 
হাউসের কাছে অনুরোধ করতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চোরের নেতা না বলে সরাসরি 
বলা ভাল ছিল যে তিনি চোর। সেই দলের মধ্যে যাদ কোন জায়গায় চারটি চোর থাকে 
তার ভ্ুুন্য চোরের সনস্ত দায় যদি দেওয়্* হয় সেই দলের নেতাকে তাহলে গাহ্ধীজীকে 
চোর বলুন। গান্ধীজীর আমলে তার দলের মধ্যে চোর ছিল নাঃ নেতাজীর আমলে 
তার দলের মধ্যে চোর ছিল নাঃ দেশবন্ধুর আমলে ছিল নাঃ এরা যদি সবাই চোর 
ছিলেন ভাহলে কেন তাঁদের ফটো গলায় ঝুলিয়ে বার বার মন্ত্রী হতে এসোছ এ প্রশ্নের 
উত্তর আজকে আমদের দিতে হবে। আমি জানি সমস্ত মানুষের সমস্যা সমাধান করতে 
পারিনি, অতএব আস।মীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে দেওয়া সহজ। এটা কি ধরণের 
রাজনীতি। শুধুমান্ত্র ব্যজিগিত চুরি করলে অসাধুতা হয় না. রাজনীতির অসততায়ও এটা 
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প্রমাণিত হয়। আমি মনে করি এরা রাজনীতির শোষক এবং আমাদের মধ্যে বহু যবক 
আছেন যারা বিড়লা, টাটার কাছ থেকে হয়ত সরাসরি শোধিত হননি, পরোক্ষভাবে শোষিত 
হয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক শোষণে আমরা প্রত্ক্ষভাবে শোষিত হচ্ছি। এর বিরুদ্ধে 
আমাদের সমবেতভাবে শপথ নেওয়া দরকার। এও ঠিক অর্থনৈতিক শোষণের জন্য 
আমরা যেমন টাটা বিড়লাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছি তেমনি দিন এসে 
গেছে, স্বাধীনতার ২৬ বছর পরে আমরা কিন্তু রাজনৈতিক শোষকদের আসামীর কাঠ- 
গড়ায় দীড় করিয়ে দিতে ঢচাই। আমরা জানি অনেককে অনেকভাবে আকুমণ করা 
গায় কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা মৌলিক পরিবতন, মৌলিক সুর খজে বের করা। আজকে 
বহু জায়গায় ইলিউসানের কাজ হয়ে যাচ্ছে, ফ্যালাসি তৈরি হচ্ছে ডেভেলপ মেন্টের। যদি 
সামগ্রিক সমস্যাকে সমাধান করে সত্যিকারের বাংলাদেশকে কিছুমান কন্ট্রিবিউট করতে 
হয় তাহলে তার জন্য আমাদের চেস্টা করা দরক।র। এই দাবি তুলুন যে হেল্থ ডিপার্ট- 
মেন্টে শুধুমান্ত্র হাসপাতাল হচ্ছে অন্য কোন কাজ হচ্ছে না। আমি তো জানি শুধুমান্র 
হাসপাতাল বছর বছর করবার জন্য একজন আমলা যথেম্ট, তার জন্যকে ন মত্রীর 
দরকার হয় না। কিন্তু তার জন্য সামগ্রিকভাবে মোলিক কাজ আমাদের করতে হবে। 
আমি আশাবাদী, আমি আশা করছি আগামী দিনে সম্বেতভাবে সমস্ত কিছুর উধ্র্বে থেকে 
আমরা সেই প্রত্যয় বাংলাদেশের মানুষের কাছে কারয়ে আনবার জন্য চেম্টা করতে 
পারব। 
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মাননীয় অপ্যক্ষ মহাশয়, পাজাপানের বে ভ।সনটা আদ ৪দিন ধরে আলোচিত হচ্ছে 
সেটা প্রকলুতপক্ষে মাননায সদস্যরা সকলেই জানেন এটা সরকরের বভন্বা। এই বছরে 
সরকার কি কি ধরনের কাজ করতে পেরেছে সেই বিপর্রণ দেওয়া দরকার এবং ভবিষাতে 
সরকার কি কি কাজ করবেন, কোন মত এবং কোন, পখের অবলর্ী হয়ে সরকার এগিয়ে 
যাবেন সেটা পরিক্ষারভাবে মানবের কাছে একটা সাংলিধানক নিরমে রাখা দরকার তাই 
রাজযপানের ভাষণে অছে আমাদের গত ১ বছদের কাজের খাশিকঠা বিবরণ এবং আমরা 
ভবিষ্যতে কি করতে চাই তার একটা প্রতিন্ছবি। আমরা খারা মন্ধীসভায় আছি তাদের 
কাছে, যে দল এই মন্ীসন্ভা গঠন করেছে সেই দলের মানুষের কাছে এবং অন্যান্য সকলের 
কহে এই বভ্তব্য রাখা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে যে ক কণা হয়েছে সেতা আপনাদের 
সামনে রাখলাম এবারে আপনাদের বক্তব্য শুনতে চাই। এক মুহতের জন্যও রাজাপাল 
একথা বলেননি যে, সনপ্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। মেটেই একথা বলা হয়নি। 
মানুষর দুঃখ কম্টের শেষ নেই, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিখাতিত' নিস্পেষত, শিরন, এখবও 
বহু গ্রাম অহে, মহকুমা আছে, জেসাও বোধহয় অছে যেখানে রাস্ত। ঘাট নেই, স্কুল নেই 
হাসপাতানন নেই, পানীর জলের ব্যবগ্থা নেই। কজেই মানুষের অনেক কস্ট আছে, দুঃখ 
আছে। তার উপর আবার একটা সর্বভারতীর ঘটনা ঘটেছে জিনিসপত্রের দাম খুব বৃদ্ধি 
হয়েছে। কেউ কোনদিন বলেনি, এই সরকার কখনও বলেননি যে দ্রব্যমূল্য রূদ্ধি হয়নি। 
দ্রব্যমল্য অত্যন্ত বেড়ছে এবং তার ব্যবস্থা অমাদের করতে হবে। কিন্ত কেন রাজ্যই এটা 
করতে পারেনি। আমার কাহে পরিসংখ্যান অছে কিন্ত আম সেক্টা দিরে আপনদের 
বিরত করতে চাই না। ভারতবর্ষে যত রাজা অহ্ছে তর প্র-ত্যক'ট রাজ্যে দ্রব্যমূল্য রদ্ধি 
হয়েছে, পশ্চিমবাংলা নও দাম বেড়েছে। অ.মি এইাকে ভ'ল বল'হ না। কিন্তু পরিসংখ্যানের 
মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ, মাননীর সদস্যরা নিশ্তয়ই দেখ:ত পাচ্ছেন পণ্তিমন্তাংলা এখনও 
এমন একটা রাজ্য যেখানে মৃন্য রদ্ধি এখনও সবচেয়ে কম হারহে বড় বড় প্রদেশের 
তৃলনায়। এই ব্যাপারে একঠা বজ্তব্য যা মাননীয় সদন হরাঙফরবাবু বসছেন সেটা 
আমার ভান লেগেছে । অনেকগুলি বক্ততাই আম শুনোহ, তবে হরণক্করবাবুর বজতা 
আমার ভাল প্লেগেছে। তিনি বলেছেন এটা পশ্চিমবাংলার ব্যপার নয়, এটা সর্বভারতীয় 
ব্যাপার এবং সেই ভিত্তিতে এটা বিচার করতে হবে। তবে আমরা কি করেছি সেট! 
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মানুষের কাছে উপস্থিত করতে হবে এবং তূলনা করতে হবে, তলনা করা দরকার। 
আমরা কি করেছি সেটা আমরা বুঝতে পারব যদি তলনামূলকভাবে দেখি। এক বহর 
বা দুই বছরের কাজ দিয়ে সরকারের কাঞজজ বোঝা যাবে না, তার পূবে কি হয়েছে সেটা 
আমাদের দেখতে হবে। কাজেই তুলনামূলকভাবে আমাদের নিশ্চয়ই দেখতে হবে আমরা 
কতটা এগিয়েছি। আজকে ২৩ মাস হল এই সরকার ক্ষমতায় অধিঠিত হয়েছে। এই 
২৩ মসে সরকার কি করেছে সেটা বিচার করতে গেলে আমাদের নিশ্চয়ই তলনা করতে 
হবে আগেকার সকল সরকারের সঙ্গে যারা ২০ বছর ধরে ক্ষমতায় বা গদিতে ছিলেন। 
তারা কি করেছেন এবং আমরা কি করেছি সেটা আমাদের তলনামূলকভাবে দেখতে 
হবে। আমরা যদি কম করে থাকি তাহলে আমরা অপদার্থ, আমরা মানুষের দ্বারা 
নিন্দিত হব, উপেক্ষিত হব। কাজেই মানষের কাছে বলা দরকার কি হয়েছে এবং কি 
হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সবপ্রথম আমার বক্তব্য হচ্ছে এবং আমি খুব বিনয়ের 
সঙ্গেই কতগুলি কথা সদস্যদের সামনে রাখতে চাই। এই ব্যাপারে আমর কোন রকম 
কোধ নেই, হিংসা নেই, আমার কোন রকম অভিমান নেই বা আমি কাউকে তিরস্কার 
করতে চই না--আমি অত্যন্ত ধিনয়ের সঙ্গে কতগুলি জিনিসের দিকে মাননীয় সদস্যদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 


আমরা যখন ২৩ মাস পূর্বে সরকার গঠণ করি তখন পশ্চিমবাংলা কি পেয়েছিল, কি 
ছিল পশ্চিমবঙ্গে? এই পশ্চিমবঙ্গের উভরাধিকারী হিসাবে যখন প্রশাসন কার্য চালাবার 
ক্ষমতা আমরা পেলাম তখন সেই পশ্চিমবাংলার কলকাতা শহরে বোধ করি রোজ ১০টি 
করে খুন হচ্ছিল, অন্য জায়গার কথা ছেড়ে দিন। অরাজক অবস্থা ছিল, সম্পূর্ণ অরাজক 
অবস্থা ছিল, চত্দিকে গ্রামে-গ্জে, মাঠে-ময়দানে আইন শৃখ্বলা বলে কোন কিছু ছিল না। 
একটা অরাজক অবস্থার মধ্যে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। চত্দিকে আগুন জ্বলছিল-- 
যখন আমরা প্রথম রাজভবন থেকে রাইটাস বিল্ডিংস-এ পৌ'ছাই। দ্বিতীয়তঃ, একটা বিরাট 
বেকার বাহিনী ছিল, ২৫ লক্ষের উপর মানুষ ছিল বেকার যে দিন আমরা সরকার গঠন 
করি। হয়ত ২৮ লক্ষ, হয়ত ৩০ লক্ষ বেকার ছিল, তার কোন পরিসংখ্যান ছিল না, 
ঙিকভাবে কেউ বলতে পারেননি যে কত লক্ষ বেকারের ভার আমাদের নিতে হবে। 
তৃতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের বেশী জমিতে জল-নিকাশের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। 
অধেকের বেশী এক-ফসলা জমি ছিল পশ্চিমবঙ্গে যেদিন আমরা সরকার গঠন করি। 
চতুর্খতঃ, এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা পেলাম যেটা ভেঙ্গে পড়েছে, ধ্বসে পড়েছে 
এই রকম শিক্ষা ব্যবস্থা তখন আমাদের হাতে এলো। পঞ্চমতঃ, চত্দিকে কল-কারখানা 
বন্ধ, সিক এগ ক্লোজড ইগ্াম্ট্রিতে ভর্ভী পশ্চিমবজ। প্রত্যেক শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কারখান! 
দেখে মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছিল, হাজার হাজার মানুষকে নতুন করে বেকারত্ব গ্রহণ করে 
রাস্তায় বসে থাকতে হচ্ছিল পরিবার সহ। ষষ্ঠতঃ, অথনৈতিক অবস্থা ছিল অসম্ভব 
দেউলিয়া! পাশ্চমবঙ্গের উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরা এই পেয়েছিলাম। স্মরণ অ.ছে 
সেদিনের কথা যখন কোটি কোটি টাকা ওভার ড্রাফ্ট--২ কোটি টাকা সরকারের দৈনিক 
খরচা, রান্ত্রে ঘুম হতো না, যে মাইনে দিতে পারব কিনা সরকারী কর্মচারীদের মাস কাটলে। 
আদায় পন্র নেই, মানুষের বুকে নেই সাহস, মানুষের মনে নেই প্রেরণা, ভাণ্ডার শূন্য, এই 
ছিল 'অবস্থা। সপ্তমতঃ, দুর্নীতিতে জাতীয় জীবন ভরপুর ছিল, ক্যান্সারের মত অবস্থা ছিল। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ১৯৫৮ সালে মার্চ মাসে এখানে থেকে বন্ততা করে আমি 
ট্রেজানী বেঞ্চ থেকে চলে গিয়ে তখন বলেছিলাম মন্ত্রীমহাশয়দের যে পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতিতে 
ভরে যাবে সব শেষ হয়ে যাবে, এই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচান যাবে না, তখন তো আমাকে 
নি করে দিয়েছিলেন, তখন তো আমার কথা কেউ শোনেননি। আমি আজ বলিনি 
দীর্টি কথা, ১৯৫৮ সালে বলেছিলাম, তখন মন্ত্রী ছিলাম পদত্যাগ করে বলেছিলাম 
পশ্চিমবঙ্গের রন্ধে রন্ধে দুনীতি। তখন আমার কথা কেউ শোনেননি। তখন যদি শুনতেন, 
তখন যদি কোন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত তাহলে আজকে হয়ত পশ্চিমবঙ্গ এই 
অবস্থায় এসে পৌছত না। নিশ্চয়ই এখনো দুনীতি আছে-_-দারুন দুর্নীতি, অদ্ভুত অদ্ভুত 
সমস্ত খবর আমার কাছে আসে, তা বর্ণনা করা যায় না। অস্টমতঃ; একটা হতাশা পরিপূর্ণ 
সম্পতিহীন বাস্তুহারা ভাই-বোনেরা ছিল পশ্চিমবঙ্গে। ২৫ বছর হয়ে গিয়েছে, তারা যে 
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সামান্য কুটির নির্মাণ করেছিল জমির উপরে, সেই জমিরও তারা মালিক ছিল না। তাদের 
থালি একটা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল যে কোন দিন তারা বিতাড়িত হতে পারভ' সেই 
জমিতে তাদের কোন স্বত্ব ছিল না, সেই জমি নিয়ে তারা কিছু করতে পারত না, ১ লক্ষ 
২০ হাজার পরিবার, তারা হতাশায় পরিপূর্ণ ছিল, ফ্রাসক্্রেটেড হয়ে গিয়েছিল। আঁবচারে 
বিক্ষুব্ধ মুসলমান ভাইরা সমাজের এক কোনে চলে গিয়েছিল, তাদের পাশে টেনে নেবার 
কেউ ছিল না, তাদের নিয়ে অনেক রকম সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের লোকেরা খেলা 
শুরু করে দিয়েছিল। মুসলমান ভাইদের সমস্যা, তাদের দুঃখ নিশ্চয়ই স্বীকার করব। 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, প্রত্যেক সদস্যই নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন যে তাদের অনেক 
সমস্যা আছে, সেই সমস্যা সামান্যতম আমরা সমাধান করতে পেরেছি। আপনারা ধারণা 
করতে পারেন যে দিন আমি একজন মুসলমান ভাইকে কলকাতার ও, সি, নিযক্ত করেছি 
সেদিন তার জন্য মুসলমান ভাইরা এসে আমাকে বললেন আপনি কি করেছেন ২৭ বছরে 
যা হয়নি কলকাতার মত শহরে একজন মুসলমানকে আপনি নিযুক্ত করেছেন। 


[0-40--6-00 1.7. ] 
ছাট ছোট জিনিস, বড় কিছু নয়। 


দশমতঃ হচ্ছে, তপশীলজাতিভুক্ত মানুষ, সিডিউল ট্রাইবস, তাদের আজকে কি অবস্থা 
২৭ বছর পরে, আমরা তৈরী করেছি তাদের অবস্থা£ ভুূমিহীনত তারা বেশীর ভাগ। 
নিরনন, নিযাতিত, নিষপেষিত,। আমরা ৭৫ ভাগ করে দিয়েছি বর্গাদারদের যে শেয়ার, সেট; 
তারা পাচ্ছে এখন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে গিয়েছি, নেমেছি মাঠে, জিজ্ঞাসা করেছি, তারা 
সেটা পাচ্ছে না এখনো জেলায় জেলায়। এটা আমরা করেছি £ঃ এই রীতি চলে আসছে-_ 
১৯৪৭ সালের পর বছরের পর বছর চলে আসছে। উপজাতীয় উন্নয়ন, সিডিউল ট্রাইবস্দের 
উন্নয়ন, কিন্তু আমরা তাদের পেলাম সেই অবস্থায় দগিদ্রতম অবস্থায়। ৭০*/. মানুষ 
পশ্চিমবাংলার তারা পভাটি ল৷ইনের নীচে ছিন আমরা যখন সরকার গঠণ করি। ২৫ 
বৎসর স্বাধীনতার পর আমরা যখন প্রথম সরকার গঠণ করি তখন শতকরা ৭০ জন 
মানুষ পভাটি লাইনের নীচে ছিল এবং সর্বশেষে আমি খালি প্রধান প্রধান কতগুলি দিচ্ছি, 
সরকারী কর্মচারীরা তারা তো বিচার পায়নি এখনো, আর বিচার করতে পারব কিনা 
তাও জানিনা। অর্থ নেই, একটা ইনিকুইটেবল ওয়েজ স্ট্রাকচার তাদের ছিল এই বিষয়ে 
তো কোন সন্দেহ নেই। সেটা কি আমরা করেছি? স্বাধীনতা লাভের পর থেকে হয়ে 
আসছে, আমরা উত্তরাধিকারী সুত্রে সেইগুলি সমস্ত পাই। এইগুলি পাবার পর আমি 
নিশ্চয়ই জায়গায় জায়গায় বলেছি, এখন খালি না, ১৯৭১ সালে নিবাচনের প্রায় প্রত্যেক 
সভায় বলেছি, ১৯৭২ সলে ২০০ থেকে ২৫০ সভায় গিংয়ছি, এখানে অনেক মাননীয় 
সদস্য অছেন, সি, পি, আই-এ আছেন, আনার দলের আছেন, তারা বনুন তাদের প্রায় 
প্রত্যেকের কেন্দ্রে আমি গিয়েছি। এমন কোন সদসা নেই যার কেন্দ্রে আমি যাইনি। কিছু 
ছাড়া---হয়ত ৪০1৫০ জন ছাড়া নির্বাচনের সময় তদের কছে গিয়ে কি কথা বলেছি? 
আমি এই কথাগুলি কি বলিনি যে কাদের জন্য এটা হলো? আজকে শ্রদ্ধেয় প্রফুললদা 
নেই এখানে। তিনি আজকে আসেননি, আসলে তার সামনেই বলতাম। কিন্তু এখানে 
তার নাম একজন করলেন, তাই আজকে যদি আমি প্রশ্ন করি আমি অন্যায় করবো £ 
আজকে আমি মৃ্খ্যমন্ত্রী হতে পারি, হঠাৎ হয়ে গিয়েহি, হবার কথা ছিল না, অজ আমি 
মুখ্যমন্ত্রী হতে পারি--দ্ু'বৎসর হল মুখ্যমন্ত্রী আছি, কিন্তু আমি মুখ/মন্ত্রী হয়ে সরকার গঠন 
করার পর আমরা কি কাজ করেছি যার ফলে পশ্চিমবাংলায় এই সমস্যা সমস্ত স্তূপীক্ৃত 
হয়েছে? আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন যে সমস্যা ছিন্ন সেই সমস্যাগুলির কথা 
একবার ভাববেন কেন সেই সমস্যা হল£ সেই প্রশ্ন করতে গিয়ে আমি কি জিজ্ঞাসা 
করতে পারিনা যে যে ব্তক্তি পশ্চিমবাংলায় অন্যতম শভিঃশালী মন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৭ সাল 
থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যান্ত এবং যে বাক্তি তার ভিতর ৫ বহর পশ্চিমবাংলার মখ্যমন্ত্র 
ছিলেন, তাকে প্রশ্ন করতে পারি নাযে আমাদের সমালোচনা করার আগে আপনারা বলুন 
যে আপনারা কি করেছিলেন। আমি কাউকে চোর বলিনি। আমার বক্তব্যে আমি কাউকে 
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ব্যক্তিগত আকমণ করি না, শুনেছি কোন্‌ কাগজে কি লিখেছে । কাগজের উপর আমার 
কোন কন্ট্রোল নেই, অমি কাউকে চোর' বা জুয়াচোর বলি না কিন্তু নিশ্চয়ই বলেছি যে 
আজকে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এটা আমাদের জন্য হয়নি। আমাদের পূর্বে যে সকল 
সরকার ছিল তারা এই সমস্যা জীইয়ে রেখে দিয়ে আমাদের ঘাড়ে রেখে চলে গিয়েছেন। 
খালি প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মন্ত্রীসভা নয়, সি, পি, এম,ও ছিল দুটো দুটো । আমি সি, পি, এম, 
সরকার দুটেকেই বলছি। আমি অন্য দলদের খুব একটা দোষ দিতে চাই না কারণ আমি 
জানি তখন কি অবস্থা ছিল এখানে। আমি বিরোধী দলের নেতা ছিনাম তখন এখানে 
সি পি, এম, যা বলতো তাই হতো। ২২ মাসের সি, পি, এম, সরকার ছিল তারা কি 
করেছিল£ আমার কাছে অনেক পরিসংখ্যান আছে কিছু কিছু দিতে পারবো। কারণ 
যখন আকান্ত হয়েছি আমরা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সদস্যসের সামনে রাখতেই হবে 
কতকগুলি তথ্য যাতে মানুষের কাছে সুবিচার পাই। এক মুহর্তেও বলছিনা যে সমস্ত 
সমস্য,'র সমাধান করেছি, মোটেই না, সমস্ত কেন হয়ত কোন সমস্যার সমাধান করতে 
পারিনি কিন্ত প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা যে অবস্থায় সরকার গঠন করলাম সেই অবস্থার 
জন্য দায়ী কে ছিল প্রধানতঃ। এই প্রশ্নের উত্তর দরকার। আজকে প্রফুল্ল সেন মধাশয় 
টেলিগ্রাম দিয়েছেন যে নিবাচনে রিগিং হয়েছে। রিগিং হবে সংগঠন কংগ্রেসের £ এই ত 
উত্তর প্রদেশের কতকগুলি খবর পেলাম সারা উত্তর প্রদেশে মান্র ৬টি আসন তাঁরা জিতেছন। 


মানুষ জানে কী হয়েছেঃ তা আজ নৃতন করে বোঝাতে হবে। দুঃখের বিষয় এই 
বিধানসভা--যেটাকে আমরা মনে করত'ম প্রোগ্রেসিভ বিধানসভা, এই প্রোগ্রেসিভ 
বিধানসভাকে বোঝাতে ভচ্ছে যে যে সমগন আমরা এই সরকার গঠন করি সেই সময় 
যে অবস্থা ছিল তার জন্য দায়ী কে£ বিশেষ কয় জন মানুষ। তাদের নাম আর আমি 
এখন করতে চাই না। শ্ন্্ নিশ্চই প্রশ্ন করতে পারি--তখন সরকার ধারা চালিয়েহিলেন, 
এর জন্য দায়ী তারা। কেন হয়েছেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তা কি বিচার করা হয়েছে-- 
কেন এই অবস্থা হলোঠ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়---তিনি তার মৃত্য পর্যন্ত অনেক কিছু 
করবার চেম্টা করেছিলেন তখন প্র্যানের জন্য যে টাকা আসতো--তার অনেক টাকা খরচ 
হতো না। তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনাম্স পাওয়া গেল ৩০৫ কোডী টাকা যা আগের 
পরিকল্পনার দ্বিগুন। চতুর্থ পরিকরনা কালে পাওয়া গেল ৩২২ কোটী টাকা অর্থাৎ 
তৃতীয় পরিকল্পনা থেকে মান্তর ১৭ কোটী টাকা বেখী। ডাঃ রায়ের আমলে দ্বিতীয় পরিক ন্ননা- 
কালে পেলেন ১৫৭ কোটী টাকা অখাৎ প্রথম পঞ্চবধষিক পরিকল্পনা কালের থেকে ডবন 
পেলেনে। আর দ্বিতীয় দা কানে যা পেয়েছি নর তার দ্বিগুন পেন তৃতীয় পঞ্চ- 
বাধষিকীপরিকল্পনা কালে ৩০৫ কে্ী টাক । তপন কী হলোঠ ডাইরেকসান্‌ ছিস 
দ্বিগুন হবে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কেন দ্বিগুন হনে নাঃ মাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন এই যে ড.ঃ বিধানচন্দ্র রায় ৩০৫ কোঠী টাকার ব্যবস্থ 
করে গিয়েছিলেন ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে ১৯৬৬-৬৭ সাল পঞ্যগ্ত প্লচানিং এর ব্যাপারে, সেই 
১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রানের সাড়ে নন কোঠী টাকা খর5 করতে পারেননি । 
১৯৬৪-৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬ কোটী টক; খত্রচ কঙতে পারেননি । ১৯৬৬-৬৭ 
সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৪ কোটী টাকা খরচ করতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গ সরক'র 
যখন চতুখ পঞ্চবাবিকী গরিকন্নার জন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইতে যান তখন তারা 
বলেন--তোমরা প্লানিং-এর টাকা খরটঢ করতে পারো না-_-আবার টাকা ঢাও কেন? 
য1 দিয়েছি তা খরচ করতে পারছো না। অথচ আমরা দেখছি ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে 
বরাদ্দ ছিল ৭৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা, সেখানে আমরা খরচ করেছি ৭৯ কোটী ৬৮ লক্ষ 
টাকা। এটা কি অবনতির লক্ষণ। এটা কি আমাদের অপদাখতার লক্ষণ? ১৯৭৩-৭৪ 
সালে খরচ করেছি ৯০ কোটী টাৰকা। অর্থতো যোগাড় করতে হবেঃ কালেকসান 
ক হবে? না হনে কীকরে পরিকল্পনা হবেঃ সেই ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়---তিনি বিরাট 
মহাপুরুষ ছিলেন--- তার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছি তার সঙ্গে ঝগড়া করেও সুখ ছিল 
তিনি মস্ত একজন ডেমোক্র্যাট ছিলেন। 


তারপর ক্মল সেভিংস-এ ১৯৬২ সালের ১লা ভুলাই তিনি মারা যাবার আগে ছিল 
৯ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালে অর্থাৎ তাঁর মুতার ৫ বছর পরে এই স্মল 
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সেভিংস হলো ৯ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা। কিছু কমে গেল। আর আমরা এখানে আসর 
পরে ১৯৭২-৭৩ সালে এই জ্মল সেভিংস দীড়ালো ৩৪ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা । আপনি 
শুনে সুখী হবেন-- এবছর এই স্মল সেভিংস দীড়িয়েছে ৬০ কোটী টাকারও উপর। 
এটাও কি আমাদের অবনতির লক্ষণ? অপদার্থতার লক্ষণ? না, এদ্বারা অর্থনৈতিক 
অবস্থা আমরা একেবারে ভেঙ্গে ফেলিছি ? 


[0-00--7 1)107. ] 


এই সকল কারণে আমাদের বিপদ ঘটেছে, চতুর্থ পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় যে উন্নয়ণের 
দরকার তা হয়নি। তার ফলে বেকারত্ব বাড়লো, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, বাস্তহারা 
সমস্যার সমাধান হলো না, মুসলমান, উপজাতি, সিডিউল ট্রাইবস্‌, তাদের উন্নতি হলো না। 
জমি চাষের ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা, অধিক জল দেবার যে কথা তা হলো না। অর্থনৈতিক 
কাঠামো প্রায় একেবারে ভেঙে পড়ল। তার পর এলো অরাজকতা, ৭ বছর ধরে, ১৯৬৭ 
সাল থেকে সি, পি, এম,এর সেই ২২ মাসের রাজত্ব, তার পর সেই রাজত্বের কাল থেকে 
প্রেসিডেন্সিয়াল রুল, ফলে পশ্চিমবাংলার উন্নতি কিছুই হলো না। কিন্তু আমরা আসার 
পর কি কি করতে পেরেছি, যদিও আমরা বিশেষ তেমন কিছু করতে পারিনি, কিন্তু যেটা 
করতে পেরেছি সেটা আমাদের জানানো দরকার। আমি যদি বলি না জেনে যে কিছুই 
করতে পারিনি তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলব এটা উদ্দেশ্য-প্রনোদিত, আমি 
বলব তাহলে অন্য কিছু করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা প্ররুত পশ্চিমবাংলার ছবি নয়। 
ভল হলে নিশ্চয়ই বলব, কিন্তু আমরা যা করেছি বা করতে পেরেছি, জনসাধারনকে যে 
সাহায্য করতে পেরেছি সেটা মানুষের কাছে আমাদের কর্তব্য। কৃষি ক্ষেত্রে ধরুন ১৯৪৭ 
সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পাম্প সেট প্রায় ৪৬,৯৬৫টি বিলি হয়েছে। তার ১ বৎসর 
পর জানুয়ারী মাস পধ্যন্ত হিসাব ৬৭,৪০০টি, অর্থাৎ কিনা আমরা বৎসরে ২০,৪৩৫টি 
করেছি। ডিপ টিউবওয়েল ২৫ বণসরে হয়েছিল ১,৭৫৬টি আর এখন হয়েছে ২,৩১৭টি 
অর্থাথ ৫৬১টি বেশী। ২৫ বতসরে যা হয়েছিল তার এক তৃতীয়াংশের বেশী করেছি। 
স্যালো টিউবওয়েল যেখানে ২৫ বৎসরে ছিন ৩৯,২৯১টি সেখানে আজকে দাড়িয়েছে 
2৯,৭৩৭টি, অথাৎ দু বখসরে করতে পেরেছি ৩,৭৪৫টি। রিভার লিঞুট ২৫ বৎসরে 
হয়েছিল ৯৪৩টি আর সেখানে আমরা ২ বৎসরে করতে পেরেছি ১,৪৮০টি, যোগ ফল হলো 
২,৪২৩টি। এই বার সেচে আসন, নিট গ্যাডিশনাল এরিয়া আণ্ডার ইরিগেশন প্রতি বৎসর 
৬১ হাজার একর জমিতে নতুন করে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা গড়পড়তা বাড়িয়ে 
সেখানে করেছি ৬৮ হাজার একর প্রতি বতসর এবং এটাকে আমরা ১ লক্ষ ৪ হাজার 
একর জমিকে প্রতি বৎসর গড়ে নত্ন করে সেচের আওতায় আনবার চেস্টা করছি। 
দ্রেনেজ স্কীম যেগুলি রির্লেম করা হয়েছে ১৯৭২ সাল পধ্যন্ত ২৫ বছর ধরে তা হচ্ছে 
১১২. ব্পমাইল প্রতি বৎসর, আর এখন ১১২.২ বর্গমাইলের জায়গায় উঠেছে ৬১৬ 
বর্গমাইল । এরিয়া প্রটেকটেড বাই এমব্যাঞ্কমেন্ট ১৯৭২ সাল পধ্যন্ত প্রতি বৎসর ৮০.০৮ 
বর্গমাইল ছিল আর ১৯৭২ সালের পর ৮০ থেকে নিয়ে গিয়েছি ৫৩৪ বগমাইলে প্রতি 
বতসর গড়পড়তায়। এইগুলি কি সব কাজের লক্ষণ নয়। প্ুরাল ইলেকট,ফিকেশন 
১৯৭২ সাল পথ্যন্ত গড়পড়তা ১২২টি করে গ্রমে বৎসরে বৈদ্যুতিক শঙ্জি যেত। আর এখন 
প্রতি ব€সর ৩,২০৮টি করে গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি যাচ্ছে। আগে কখনো এই রকম হয়নি। 
লোয়ার ইনকাম গ্রপ হাউসিং-এর ব্যাপারে আগে কোন রকম স্কীম ছিল না, আমরা হায়ার 
পার্চেস স্কীম করে ১,৪৭৪টি বাড়ী তৈরী করেছি এবং বিকির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। 
আর ১,৭২৫টি বাড়ী প্রায় শেষ হতে চলেছে। 


আর তাছাড়া ৩৮ হাজার ফ্লাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং-এ আমরা তৈরী করতে সক্ষম 
হয়েছি গত দু বছরে। শিক্ষার ব্যাপারে প্রাইমারী স্কুন যেখানে গত ২৫ বছরে ৮৮৮ করে 
গড়পড়তা প্রতি বছর বেড়েছিল সেখানে আমরা সংখ্যা বাড়িয়েছি ১৯৭৩ করে প্রতি বহর । 
আগে সেকেণ্ডারী স্কুল ১৯৪.৬ প্রতি বছর বেড়েছে সেটা আমরা ২২০-৪ প্রতি বছর বড়াত 
পেরেছি। হাসপাতালের ব্যাপারে আমি আনন্দের সংগে বলছি পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থান অধিকার 
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করেছে। কিন্তু এখনও বলি যথেষ্ট নয়। পার পেসেন্ট বেড তার স্থান পশ্চিমবঙ্গে 
ভারতবর্ষের সবাগ্রে। এই সরকারকে যারা সমর্থন করছেন এবং যারা অংশীদার তারা 
নিশ্চয়ই এর জন্য খানিকটা প্রশংসা দাবী করতে পারেন। নৃতন হেলথ সেন্টার এবং 
নৃতন হাসপাতাল আমরা যা করেছি রাজ্যপালের ভাষণে আছে, ইট হ্যাজ অলসো বিন 
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এছাড়া, আমরা ১৫টা হেলথ সেন্টার খলেছি-_-তার মধ্যে ৬টা প্রাইমারি এবং ৯টা সাবসিডিয়ারি। 
আমি একটা কথা জানতে চাইছি পশ্চিমবঙ্গে কোন সরকার এতগুলো হাসপাতাল এবং 
হেলথ সেন্টার এক বছরে করেছে £ এটা বলে দিন, পরিসংখ্যান তো আছে, সোজা ব্যাপার 
দেখান। তাছাড়া, এই বছরে ৫৯টা নৃতন হেলথ সেন্টার খুলব, তাপ কাজ চলছে এবং তার 
ভিতরে ১৫টা প্রাইমারি এবং বাদবাকি সাবপিডিগ্নারি। আর ৯৬টা হেলথ সেন্টারে 
ইলেকট্রিসিটি স্যাংসান হয়ে গিয়েছে, ওখানে বৈদ্যুতিক শক্তি যাবে। বনবিভাগের ব্যাপারে 
১৯৭২ সাল পধ্যন্ত ২৫ বছরে যেখানে ২ হাজার ৯৩১ হেকটো একর জমি গড়পড়তা 
গ্যাফরেষ্টেণান হয়েছে সেখানে আমরা দু বছরে গ্রাফরেন্টেশান করেছি ১০ হাজার ৮৬৩ 
হেকটো একর জমি। প্রায় পাঁচ গুন বেড়েছে। ভূমি সংস্কারের যে সমস্ত আইন আছে 
তাতে জানেন সর্বপ্রথম এই সরকার রায়তি বেসিসে জমি বিলি করছেন। রায়তি বেসিসে 
জমি বিলি আগের কোন সরকার করেননি । এগুলো ঘটনা। কোন সন্দেহ নেই মানুষের 
দুর্দশা আছে। কিন্তু এগুলো হয়েছে। আমরা হদি এই কাজণ্ডলো না করতে পারতাম 
জনসাধারণের সাহায্যে তাহলে আমরা কেউ গ্রামে গ্রামে ঘুরতে পারতাম না। গ্রামে গ্রামে 
ঘুরতে পারছি, কাজ দেশখছি। সকলেই চোর নয়। কেউ যদি না কাজ করতো তাহলে 
আমরা কেউ বেরুতে পারতাম না। মানুষ আমাদের বিতা'ডত করতো । আমরা মানুষের 
সঙ্গেদেখা করি, পালিয়ে বেড়াই না। আমরা রাইটার্স বিল্ডিংসের শীতাতপনিয়ন্্রিত কক্ষে 
থাকি না। আমরা সপ্তাহে ২৩ দিন করে গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াই। 
মানুষের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যা শুনি, তাদের দাবী শুনি, যতদূর পারি করবার 
চেম্টা করি। কিন্তু এটা পারি এই কারণে যে আমরা দু বছরে আন্তরিকভাবে চেস্টা 
চালিয়ে গিয়েছি তার জন্য যে কিভাবে আমনা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পারবো। এর পর ফাইন্যান্স কমিশনের কথা। সিক্সথ ফাইনান্স কামিশন ৮২২ কোটি 
৯৩ লক্ষ টাকা দিয়েছেন যেখানে পর্বে দেওয়া হগ্সেছিল ৩৬৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। এটা 
কি অপদার্থতার লক্ষণ £ আমরা সেগানে সকলে বক্তবা রেখেছি।  বভ্তব্য আপনারা 
শুনেছেন সেখানে যারা গিয্লেছিলেন। প্রত্যেকটা পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আনরা ফাইন্যান্স 
কমিশনের কাছে রেখেছিলাম যার জন্য ডবলেরও বেশি ফউন্যান্স কমিশনের কাছ খেকে 
অর্থ পেয়েছি। আপনারা দেখেছেন তুতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাতে ৩০৫ কোটি টাকা 
ছিল সেটা ৩২২ কোটি টাকা হল। চতর্গ পঞ্বাষিক পরিকগনার পাচ বছরে মান্ত্র ১৭ 
কোটি টাকা বেশি হয়েছিশ। আহারা আসার পত্র মাত্র দু বছর বাকি ছিল। আমরা গিয়ে 
যেখানে ১৭ কোটি টাকা বেড়েছিল পাঁচ বছরের জনা আমরা সেটাকে ৩৩১৭ কোটি ট।কা করে 
২৫ কোটি টাকা বাড়াতে পেরেছিলাম। 


[7-5--7-10 0.1. ] 


মানার্দীয় অধাক্ষ মহাশয়, একা আমি জার করে বলতে পারি যে পঞ্চম ঢযজনার জন্য 
আমরা যা পাবো সেটা চত্ পরিকল্পনায় যা ছিল তার চেয়ে তিন গুণ বেশী পাবো এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা চেল্টা চালিক্সে যাচ্ছি এবং চালিয়ে যাবো। একথা 
আমরা শুনেছি যে তিন গুণ বেশী পাবো। তার পর সেন্স ট্যান্স আদায়ের অবস্থা 
১৯৬৬-৬৭ সালে ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে-আর আমরা বড় বড় ব্যবসায়ীদের 
বিরুদ্ধে ।(বণেম নিশেন আইন কনে রুল তৈরী করে নতন নূতন করে ট্রাইবুন্যাল করে 
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আমরা বাড়িয়ে সেই সেলস ট্যাক্স আদায় করেছি ১৭ কে টাকা। তাহলে এগুলি কি এই 
পরিচয় দেয় যে কোন কাজ হচ্ছে না--গভণরের বন্ত-তা বজন করা উচিত সমল সেভিংসে 
আমরা ৬০ কোটি টাকা করতে পেরেছি। গশিিমব ইলা এই প্রথম সব স্টেতের চেয়ে 
প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এখানে বলা হয়েছে ঘে প্রবিশের পরামশে আমি নাকি 
এম, এল, এদের চিঠি দিয়েছি---অভিনোগ করেছি। নে যে এম, এন, এদের আমি চিঠি 
দিয়েছি পুলিশ রিপোর্টে আমরা ঘে অভিযোগ পাই গেটা আম পাঠিয়ে দিয়েছ তাদের, তাদের 
বক্তব্য শুনবার জন্য। এখানে যে যে এম, এল, এনা আগা পত্র পেয়েছেন তারা নিশ্চয় 
দেখেছেন যে কিভাবে আমি সেই বক্তব্য রেখেছি। পুলিশের সাভাধ্যে আমার র।জন্ব করার 
দরকার নেই, পূলিশের সাহাযো আমি নেতৃত্ব করতে চাই না। বরং পুরানো রাজনীতিকরা 
যারা ছিলেন তারা করতে পারেন--আনি কখনও করনো না। তবে এটা বনতে পারি যে 
পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় ভাল করে দেখতে হবে ঘে আমাদের রাজ'ন'তক দলের ভিতর 
কোন বিভেদকারী মান্য ঢুকেছে কিনা-কোন নিঞ্াাকসনারী আছে কিবা। সেগ দেখা 
দরকার এবং নিশ্চয় আমাদের দলের তল খেতে সে বাণারে বাবস্থা গ্রহণ করত হবে 
এবং সি, পি, আই, বন্ধদের ব.বো তাবাও [খুন বেন নিগ্যাকগন রী তর মধ্য আছেন 
কিনা যারা এই পি, ডি, এ ভাঙ্গতে চার। তাহলে তাদের বিনে নিন্তগ্হ আপনারা বাবস্থা 
গ্রহণ করবেন। কারণ পি, ডি এ আমাদের রাতেই হবে। পি, ডি, এ থাকা দরকার। 
কারণ এই পি, ডি, এ, বিশ্বনাথ মুখাজি ও সিদ্ধাগণহরে বায় বাড়ীতে বসে সট করে হয় 
নি। পি, ডি, এর একটা রাজটনভিব প্রয়োজন ছিল এবং সেই রাজনৈতিক প্রয়োজনেই 
পি, ডি, এ, গঠিত হয়েহে। আজপে, উত্তর প্রদেশে কি অবস্তা দেখন। একথা আমি 
জোর করে বতে পারি যে কংগ্রেসকে কোন দিন ভেঙে টুরমার করা যাবে না। আপনারা 
সকলেই জানেন এই কংগ্রেসকে ভাঙ্গবারর কত রকম পঠম্ঠাই না সারা ভার তশধে চলেছে 
কিন্ত তা স্তর শুয় নি। আজকে ঘদি কোন বিপব আমদের দেশে আসে ভাঙলে সেই 
বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবেন ইন্দিরা গান) এবং আমরা সবলে সৈনিক হিগাবে তার পাশে 
থাকবো। উত্তর প্রদেশে দেখে আজন কি অবস্থা। উত্তর প্রদেশের লোপ, উড়িষ্যার লোক 
এখানে এসে কত কথা বলেছে বত রকম প্রগোগান্তা কথেছে আদি তার কোন উত্তর 
দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি-জাদের উপর শোন বুএউ বলি নি। কারণ ভারতবষের 
মান্য সকলেই জানে এবং তারতনা বর মানস প্রতিন্টিযাশীল শক্তিকে কখন সাহায্য করবে 
না কখন সমর্থন করবে না। প্রতি "য়ানী- দেল মানুষ সমথন করে ভারততবশকে আবার 
অন্ধকারময় করবে না, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত এাকতে পাত্রি। তার প্রমাণ আজকে 
আমরা এখন পর্যন্ত ঘা দেখেছি, আগে বিশেষ কিছু বলতে ই না, তার প্রমাণ আমরা গাচ্ছি 
উত্তর প্রদেশে, তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি উড়িগ্যায়। অবশ একটা দিকে আগাদের নজর 
রাখতে হবে অনেক শন, খুব দক্তিশংলী শু আছে। কারণ, সমাজ ব্যবস্থা যদি নতুন 
করে গড়তে চান যারা ভেঞ্টেড উন্টারেম্ট আছে তারা নিশ্চয় সেই প্রচেষ্টাকে বানচাল 
করে দিতে চেস্টা করবে। তার জন্য আমদের অত্যন্ত সচেতন হয়ে চলতে হবে, আমাদের 
প্রাকটিক্যাল হতে হবে। আমরা যদি বলি একদিনে সমস্ত সমাজতন্ত্র এসে যাবে, এ হতে 
পারে না। ভারতবর্ষ গনতান্ত্রিক দেশ, ভারত বধ গনতান্ত্রিক পথেই যাবে। আমাদের 
উৎপাদন বাড়াতে হবে, শক্ত কথা বলতে হবে শ্রমিক ভাইদের কাছে গিয়ে যে হ্যা মেনে 
নিচ্ছি তোমাদের যে যথার্থ দাবী, সেই দাবী মেনে নেব, হিউম্যান কণ্ডিসান অব ওয়াক 
তোমাদের যাতে হয় তার ব্যবস্থা করবো, কিন্তু কাজ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে। 
উৎপাদন না বাড়ালে ভবিষ্যৎ অন্ধকার, যরা উৎপাদন ব্যাহত করবার চেম্টা করবেন 
তারা দেশের শন্ত্র তারা যদি বামপন্থী প্রগ্রেসিভ-এর মুখোশ পরে এগিয়ে গিয়ে উৎপাদন 
বন্ধ করার চেস্টা করেন, তারা প্রগ্রেসিভ নন, তারা রিগ্যাক্সনাগি, তারা রোট্রোগ্রেড, তারা 
দেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। তাদের জন্‌ একদিকে যেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে, ঠিক সেই রকম প্র্যাকটিক্যাল ভাবে এগোতে হবে, প্রাকটিক্যাল ভাবে চলতে 
হবে। আজকে আমাদের সকলকে দরকার, সি, পি, আই, কংগ্রেস যারা পি, ডি, এতে 
আছি তাদের দরকার, অন্যান্য দল আর, এস, পি, কে দরকার, আমার মনে হয় এদের 
সঙ্গে বসা দরকার যে কয়লাখনির কি হয়েছে কয়লা খনি থেকে কয়লা কেন আসছে না, 
কি অবস্থা সেখানে-আমি জানি, আপনারাও সকলে জানেন যে সেখানে কি হচ্ছে। সেদিন 
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কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল--বসা দরকার। কয়লার আজকে যা হচ্ছ 
এটা যদি সফল না হয়, যদি ঠিক মত না চলে ন্যাশনালাইজ্ড সেক্টর সমাজতন্র বিপদের 
মখে পড়বে, এটা জেনে রাখুন। তার জন্য আমাদের সকলের বসা দরকার যে কেন 
হচ্ছে না, কাদের জন্য হচ্ছে না-_এটা সবদা স্মরণ রাখবেন যে খালি ট্রেড ইউনিয়নের 
নাম নিয়ে যারা এগিয়ে বেড়াচ্ছে তারা যে সমাজভন্ের লোক, তা নয়, অনেক আছে যারা 
এটাকে একটা মওকা পেয়ে গেছে, এই মওকায় তারা সমস্ত জিনিস ধুলিস্)ৎ করে দিতে 
চায়-এই রকম শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে, সচেতন হতে হবে তাদের 
বিরুদ্ধে যারা ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিতে চাইছে, সচেতন হতে হবে তাদের বিরুদ্ধে যারা 
বিদুযুৎ বঙ্ধ করে পিতে চাইছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলি একটা বিরাট সমস্যা--- 
খের বিষ পি, ডি, এর কেউ কেউ, কোন কোন ব্যক্তি কিছু কিছু বত্তব্য রেখেছেন, 
আমি সে সপ্বন্ধে এক মত নই। ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের ধমঘট--এক মৃতের 
জন্য বলছি না যে ইঞ্জিনিয়ার, ডাত্তার তাদের যা দেওয়া উচিত তা আমরা দিতে পারছি। 
আমাদের অর্থ কম আছে। কিন্তু একটা মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে। 
যারা বেশী পাচ্ছে তাদের আরো অধিক অথ দেব, না যাদের কিছু নেই তাদের নত্ন 
করে চাকরী দিয়ে মুখে কিছুটা অন্ন তুলে দেব--এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। 
আজকে যারা ডাক্তার ভাই আছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছেন তারা প্রফেসনাল লোক, আমিও 
প্রফেসনাল ম্যান, 
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আমাদের কি এই চিন্তা করতে হবে না যে যারা খানিকটা পাচ্ছেন তাদের আরো অধিক 
দেব? তাদের যে দাবী সেই দাবী দিতে গেলে ১০ কোটি টাকা দিতে হবে, কি ৫ কোটি 
টাকা দিতে হবে, কথায় বলছি-সেই টাকা আরো তাদের দেব, না আরো নতন চাকরী 
দেব, নতুন করে বেকার ভাই বোনদের চাকরা দিয়ে নতুন করে তাদের জীবন সুরু করতে 
সাহায্য করবো-সেটা আমাদের ভাবতে হবে, এটাই আজকে আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন, এই 
প্রশ্নই আমাদের কাছে মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্সের সদ্দত্তর যদি না দিতে পারি---নিজের 
দলকে বড় করবার জন্য যে কোন ধর্মঘটকে সমর্থন করে আমরা নিজেদের সর্বনাশ করবো, 
দেশের সবনাশ করবো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সবদা মনে রাখতে হবে আমার থেকে 
আমার পাটি বড়, কিন্তু পাটর থেকে আমার দেশ আরো বড় এবং দেশের স্বার্থে হেট 
দরকার সেটা সোজাসুজি বলতে হবে। আমি যদি কোন দিন দেখি যে আমি মুখ্যমন্ত্রী 
হিসাবে পারছি না, আমি যদি দেখি যে কোন দিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার 
সমাধান করতে পারছি না, পশ্চিমবঙ্গ বিপদের মুখে চলছে, আমার থেকে আমার দেশ 
বড় ভেবে আমি নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে সরে যাব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই--এক মৃহর্তের 
জন্যও আমার সন্দেহ নেই। 
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আমাদের মন একেবারে পরিষ্কার, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! দেশের কথা ভেবে, 
পশ্চিমবঙ্গের কথা ভেবে আমাদের এগুতে হবে। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে যেটা আছে-_ 
ইন্টার-ইউনিয়ান গ্্যাণ্ড ইন্ট্রা-ইউনিয়ান রাইভ্যালরি সেটা একটা অত্যন্ত গভীর আলোচনার 
বিষয়। আমার শ্রমমন্ত্রী বন্ধুকে বলেছি চিন্তা করতে যে কি ভাবে এই ইন্টার-ইউনিয়ান 
গ্যাপ ইন্ট্রা-ইউনিয়ান রাইডঢালরি বন্ধ করা যায়। কারন উৎপাদন ব্যাহত করা চলতে 
পার না, তা যদি হয় তাহলে তা দেশকৈ সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে। আমরা ভারতীয়, 
ভারতের উন্নতি আমরা চাই। ভারতবর্ষের নীতিতেই আমি বিশ্বাস করি, অন্য কোন 
দেশের নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। অ.মি কোন দেশের নাম না করেই বলতে চাই 
আমি এক্স, ওয়াই, জেড, কোন দেশের নীতিতে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি 
ভারতবর্ষের নীতিতে কারণ আমি ভারত বাসী। আমি ভারতবর্ষের উন্নতি চাই এবং তার জন্য 
যা যা করা দরকার ন্যাশানালাইজেস নের ভিত্তিতে সেই উন্নতি সাধন করতে হবে এবং 
তা করার জন্য যা স্থার্থত্যাগ করা দরকার আমি বিশ্বাস করি সেই স্বার্থত্যাগ পি, ডি, এ, 
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করবে। তাই আমি সকলকে অনুরোধ করবো যে, যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলির দিকে 
প্রাকটিক্যাল ভাবে দৃষ্টিপাত করুন এবং তা করে এই সমস্যা কি করে কাটিয়ে ওঠা যায় 
সেই চিন্তা করুন। সামনের দুটি মাস আমাদের অনেক সমস্যার সম্মখীন হতে হবো এবং 
তার মোকাবিলা করতে হবে, সেই সব সমস্যার সমাধানের চেস্টা: করতে হবে। তাই 
এখানে যত মাননীয় সদস্য আছেন---পি, ডি, এ, খালি নয়, আর, এস, পি মসলিম লীগ, 
অন্যান্য সদস্য যারা আছেন তীদের সকলকে অনুরোধ করছি আসুন আমরা সকলে মিলে 
নিজেদের হাতকে শক্ত করার চেষ্টা করি। আজও পশ্চিমবঙ্গে স্থায়িত্ব আছে, আজও 
অন্যান্য প্রদেশে যা ঘটছে এই পশ্চিমবঙ্গে তা ঘটছে না--তাই আসন এই পশ্চিমবঙ্গকে 
ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা যাক, এই পশ্চিমবঙ্গকে ঠিক পথে নিয়ে যাবার চেস্টা করা 
যাক, এই পশ্চিমবঙ্গকে এমন ভাবে পরিচালিত করার চেস্টা করা যাক যাতে প্ররুতপক্ষে 
মানুষের দুঃখ খানিকটা লাঘব করা যায়। পুরোপুরি পারবো কিনা জানি না কিন্তু যাতে 
খানিকটাও করতে পারা যায় আসুন সেই প্রচেষ্টা করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেই 
প্রচেষ্টার কথা মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছেন, তাই এই ভাষণকে আমি সম্পর্ণরূপে 
সমর্থন জানাচ্ছি এবং আশা করছি প্রত্যেকটি মাননীর সদস্য রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন 
জানিয়ে এটাই প্রমাণ করে দেবেন যে, আমরা দেশ গড়তে চাই, দেশ ভাঙ্গতে চাই না। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজাপাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে ভাষণ দিয়েছেন 
সেই ভাষণকে স্বাগত জানয়ে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীনভা তথা বিধানসভার মাননীগন 
সদস্যদের সামনে আমার জেতা সবন্ধে কঞ়াকট কথা বলতে চাই। স্যার, আমি উত্তরবঙ্গের 
জলপাইগুড়ি জেলা থেকে নিবাচিত হয়ে এসেছি। মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন 
সেই ভাষণে আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে উত্তরবঙ্গ সপ্ধন্ধে তার ভাষণে নাষ 
মান্ত্র উল্লেখ আছে, তার বেশী কিছু নেই। স্যার, আপনি জানেন, আমাদের জেলা পশ্চিমবশ 
তথা ভারতবর্ষের অথনীতিতে একতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে, পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বের একটা বিরাট অংশ আমাদের এই জেলা 
থেকে আদায় হয়। পাট, চা, আমাদের এই জলপাইগুড়ি জেলায় উত্পাদন হয়, এবং 
এর দ্বারা ভারতবধ শুধ বৈদেশিক মুদ্রা অজন করে না, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজস্থ 
খাতেও এই অর্থ আসে। কিন্তু আশ্চফ্যের বিষয় আমরা লক্ষ্য করছি ১৯৭২ সাল থেকে 
এই মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর থেকে আমাদের এই জলপাইগুড়ি জেলার প্রতি বিন্দুমান্্র 
দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। তিস্তা পরিকল্পনা সন্ধন্ধে একজন মাননীয় সদস্য শ্রীগোতম চক্ব্তী 
মহাশয় বললেন, তিস্তা নদী জলপাইগুড়ি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত এবং তার উপর 
ব্যারেজ জলপাইগুড়ি জেলায় কিন্তু আশ্চধ্যের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি এবং দুঃখের সম্গে 
জানাচ্ছি এই ব্যারেজ তৈরী করার ফলে যে সেচ ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যাবে তার বেশীর 
ভাগ পাবে মালদহ জেলা এবং ওয়েম্ট দিনাজপুর জেলা। আজকে আরও দুঃখের সঙ্গে 
লক্ষ্য করছি উত্তরবঙ্গের মানচিন্র থেকে জলপাইগুড়ি জেলা যেন মুছে গেছে। উত্তরবঙ্গের 
গাচটি জেলার প্রভাবশালী মন্ত্রীরা যে সব জেলায় আছেন, সেই জেলাগুলো যেন পশ্চিমবঙ্গের 
উন্নয়নমূলক কাজে প্রাধান্য পাচ্ছে। আশ্চধয্যের কথা, আপনি জানেন জলপাইগুড়ি জেলাতে 
প্রতি বছর বন্যা হয়, কয়েকদিন আগে আমি জলপাইগুড়িতে সেচ বিভাগের কাছ থেকে 
একটা চিঠি পেয়েছি, তারা বলেছেন যে জলপাইগুড়ি জেলাকে ফ্লাড থেকে রক্ষা করার 
জন্য যে বাধ দেওয়া হয়েছে সেই বাঁধ যদি এক বছরের মধ্যে ঠিক না করা হয় তাহলে 
আবার বন্যা হবে। কিন্তু এই জন্য যে টেগার দেওয়া হয়েছিল, এই জন্য যে অথ বরাদ্দ 
করা হয়েছিল, মাননীয় সেচমন্ত্রী না কি এই বরাদ্দ তার নিজের জেলায় খরচ করবার 
জন্য নিয়ে গেছেন এবং সেখানে নানা প্রকার সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এমনি 
করে আমরা জানি যে জলপাইগুড়ি প্রতিনিয়ত মন্ত্রীসভার দুষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। 
ফলে জনসাধারনের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমি 
মন্ত্রীসভার কাছে অনুরোধ জানাবো, তাঁরা যেন এই দিকে একটু লক্ষ্য রাখেন। অন্ততঃ 
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যে জলপাইগুড়ি ভারতবর্ষের অর্থনৌতিতে, পশ্চিমবঙ্গের অথনীতিতে একটা বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছে সেই জেলা যেন বঞ্চিত না হয়। সবশেষে আমি মাননীয় রাজ্যপালের 
 ভাষণকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা গতবারে এই বিধানসভায় এসেছিলাম দেশের মানুষের 
'্লুঃুখ দারিদ্র) কমানোর জন্য। কিন্তু আমরা এবারে এসে দেখছি যে সেই কথা ভুলে 'গিয়ে 
“কে কার বেশী দোষ দিতে পারে সেটা নিয়ে মুখর হয়ে উঠছি। আমরা ৪8॥ কোটি মানুষের 
প্রতিনিধি হয়ে এসে আজকে এই বিধানসভা ভবনের ঠাণ্ডা ঘরে বসে দেশের কথা বিশেষ 
" চিন্তা করছি না। আমি রাজ্যপালের ভাষণ পড়েছি এবং এই রাজ্যপালের ভাষণে পশ্চিমষঙ্গের 
8॥ ফোটি মানুষের মধ্যে প্রায় এক কোটি ক্ষেত-মজুর, যারা তাদের শ্রম বিকি করে 
দিনাতিপাত করে সেই মানুষের কথা, সেই মানুষের দুঃখের কথা, সেই মান্ষের মনের 
' কথা, তাদের দুঃখ নিরসনের কথা এই রাজ্যপালের ভাষণের মধো কোথাও দেখতে পেলাম 
না। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ১ কোটি খেতমজুর কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে সেটা 
বুঝে ওঠা কঠিন নয়, কারণ আমাদের সরকারের হিসাব অনুসারে ১৯৬১ সালের আদম- 
সুমারীর রিপোট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের খেতমজুরের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার, ১৯৭১ 
সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৩২ লক্ষ ৪৬ হাজারে, আর এর সঙ্গে প্রতি ১ জন খেতমজুরের 
সঙ্গে আরো ৩ জন যোগ করলে তা দাড়ায় ৯৭ লক্ষের বেশী। সমাজের এই বিরাট উত্পাদক 
-শন্রেণী, যারা আজকে দেশের সাড়ে ৩ কোটি মানুষের মুখের অন্ন যোগায় সেই সন্মস্ত' মানুষ, 
সেই সমস্ত খেতমজুর, সেই সমস্ত বীর পুরুষরা অনাহারে ধুকে ধুকে মরছে। তারা আজকে 
সারা বছর কাজ পায় না, কাজের ন্যায্য মজুরী পায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত 'বছর 
এই বিধানসভায় আমরা অনেক কংগ্রেস এম, এল, এ, বন্ধুর মুখে এই বিষয়ে অনেক কথা 
শুনেছিলাম এবং খেতমজুরদের দুঃখের জন্য তাদের চোখ দিয়ে যেন টস টস করে জল 
' গড়ছিল। সেই খেতমজুরদের কথা আজকে আর তাদের মনে পড়ছে না। আজকে আমাদের 
-পশ্চিমবাংলার শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন এবং ওটা আমরা 
“ সপ্নকারী রিপোট অনুসারে দেখছি যে একজন খেতমজুর মাসিক বেতন পান ৯ টাকা 
৯০ 'পয়সা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বলতে পারেন যে এই ৯ ট্টাকা ৯০'গয়সা 'ধাদের 
: স্মাসিক' আয় হয় তারা তা দিয়ে কত পয়সার চাল, কত পয়সার ডাল, কত পয়সার তেল, 
-"ফত” পয়সার লবণ 'কিনে জীবনধারন করতে পারেন এবং তাদের পরিবারের "লোকেদের 
"্বাটাতে' পারেন? এই রকম প্রকটা বিরাট সংখ্যায় দেশের যারা সম্পদ তাদের ফথা ভুলে, 
'হটাদের কথা চিন্তা না করে আজকে নিজেদের পায়ে নিক্জেরা কুঠার শ্লারধার বাবস্থা করছেন। 
ববিধামঙ্গভার অধিবেশন 'চলাকালেই হাজার হাজার খেত্রমঞ্জুর' ভাদের 'বাঁচার-'দাবী "নিয়ে 
"আসছেন জানতে যে আজকে আমরা বিধানসভার ২৮০ জন এম, এল, এ তাদের ছুঃখ- 
পপ্ুর্দশা মেটাতে পারব ফিনা। তাদের উপর“জোতদারদের 'ষে শ্িথ্যা শ্লালা চলছে সেই 
-"ক্মাশলা প্রত্যাহার হবে-কিনা, তারা মান্র ৯ টাকা রোজগার করে আজকে বাঁচতে পারবে 
' কিনা সেটা 'জানতে এসেছে। 


' সমাজবাদী বললেই সমাজব্মদ হয় না। কংগ্রেসের মধ্যে অনেকে আছেন “যার! 

সমস্ত মানুষের কথা চিন্তা করেন। কিন্ত চিন্তা করে তাকে কার্যকরী: করার “দিকে 
কান দৃষ্টি দিচ্ছেন না। গতবারে এই বিধানসভায় ক্ষেতমজুরদর জন্য' নিশ্নম্তমণ আজুরী 
জআবাইন পাশ হয়েছিল যাতে তাদের মজুরী ৫ টাকা হবে। এটা বিডি, -৬-দর' সার্কলার 
'“র্িয়ে জামান হবে যাতে করে ক্ষেতমজুরদের ৫ টাকার কমে কেউ মঞ্জুরী দির্ভে না'পারে। 
“আমর! পরবিষয়ে বি, ডি, ও, র কাছে জানতে গিয়ে তিনি বললেন যে. আমরা 'রৈডিওতে' খই সব 
'স্জ্তলেহি, 'কিন্ত কোন সাক,লার আসেনি। আমরা 8॥ কোটি মানুষের: প্রতিনিধি ' হিজাবে 
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টার্টা, বিড়লা, মহাজন, মিল-মালিকদের স্বার্থ দেখব, না মেহনতী মানুষ, যারা দেশের 
মেরুদণ্ড যারা দেশকে গড়ছে তাদের কথা আগে চিন্তা করব। আমরা এম, এল, এ, 
মিনিষ্টার হয়ে পাওয়ার-এ বঙ্গে যদি নিম্পেষিত, নিপীড়িত মানুষের কথা চিন্তা যদি না 
করি তাহলে আমরা তাদের সর্বনাশ করব। তাই আজ কোলকাতায়, বীরভূম, বাকুড়া, 
হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েক হাজার ক্ষেতমজুর মিছিল 
করে এসেছে এই কারণে যে তাদের বাচার মত মজুরীর ব্যবস্থা করতে হবে, সস্তায় 
রেশন দিতে হবে, বাস্তুভিটা দিতে হবে, সাবসিডি দিয়ে ৭০ পয়সা কে, জি,তে চাল, ৫০ 
পয়সা কে, জিতে গম দিতে হবে। দৈনিক ১০৫।১৫ টাকা রোজগার করে তারা যে দামে 
রেশন পায়, আর ৩৫ পয়সা আয়ের লোকও কি এ একই দামে রেশন কিনবে? তাই 
আজ আমাদের দিনমজুরদের কথা চিন্তা করা উচিত। সুতরাং এই সমস্ত লোকেদের 
যদি বাচার মত মজুরী না দিতে পারি, বেঁচে থাকার মত সম্ভায় তেল, নূন, কাপড় 
সরবরাহ করতে না পারি, তাহলে দেশের যারা সম্পদ সৃন্টি করছে সেই সম্পদ তারা 
ন্ট করে দেবে এবং তাতে নিজেদের কবর নিজেরাই খুড়ব। 


[7-30--7-40 1.1, ] 


দ্বিতীয়তঃ, আমি আপনার কাছে কতকগুলি দাবি রাখছি সেগুলি হচ্ছে ক্ষেতমজুরদের 
বাচার মত মজুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। অসেচ এলাকায় ৪ টাকা দৈনিক মজুরী এবং 
সেচ এলাকায় ৫ টাকা মজুরী বেঁধে দিতে হবে। ৩নং হচ্ছে সরকারী কৃষি ফার্মে আমি 
এখনও 'জানি, আমি নাম করে বলতে পারি, সিউড়ীর মল্লারপ্র বলে যে কৃষি ফার্ম আছে 
সেখানে ক্ষেতমজুরদের ২॥, ৩ টাকার বেশী মজুরী দেওয়া হয়না। অন্ততঃ এই সরকারী 
রুষি ফার্মে ৫ টাকা করে মজুরী দেওয়া হোক। রাস্তা-ঘাটের জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 
টাকা কন্ট্রাকটরের মধ্যে খরচ করা হচ্ছে, কিন্তু কন্ট্রাকটররা ক্ষেত মজুরদের ১, ১, 
কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠে নিচ্ছে। সেজন্য আমাদের দেশে যারা কাজ করবে যারা 
শ্রম দেবে তারা যাতে তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরী পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। 
গ্রামে যে সমস্ত রাস্তার কাজ টেষ্ট রিলিফে হয় সেই কাজে যে জমস্ত ক্ষেতমভুররা 
নিযুক্ত থাকে তারা যাতে ৫ টাকা মজুরী পেতে পারে তার একটা বিহিত ব্যবস্থা করা 
হোক। এই সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটা কথা বলব সেটা হচ্ছে গত ২ বছর ধরে কয়েক 
হাজার কুষাণ এবং ভাগচাষ প্রথায় র্লুষকরা জমি চাষ করছে। সেই সমস্ত কৃষাণ 
ভাগচাষীকে তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা সুরু করে দিয়ে উচ্ছেদ করে রাস্তায় বসিয়ে 
দিয়েছে, তারা দিনমজুরে পরিণত হয়েছে। তারা আজ গ্রাম ছেড়ে অন্য জায়গায় পালিয়ে 
যাচ্ছে। আজকে যাদের আয় মাসিক ৯-৯০ পয়সা সেই সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুখ- 
শান্তি নেই, তাদের রষ্টির সময় গায়ে জল পড়ে, রোদের সময় তাদের গায়ে রোদ লাগে, 
আর খাবার প্রশ্নতো উঠেই না। আমার কাছে খবর আছে খাদ্যের জন্য ছেলে কাদে, 
ছেলের বাপ মা দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগে ছেলের কান্না দেখে, স্ত্রী বলে ছেলের বাপ 
হয়ে খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছ না, স্বামী তখন তার স্ত্রীকে এক চড়ে মেরে ফেলেছে 
বা স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই অবস্থা ক্ষেত- 
মজুরদের ঘরে নেমে এসেছে । সেজন্য এর বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
মহাশয় বলে গেলেন আমরা এত টিউবওয়েল বসিয়েছি, আমরা এই এই কাজ করেছি, 
কিন্তু তার কাছে আমার অনুরোধ হচ্ছে গতবারে খরচার সময় গ্রার্মে গ্রামে যে টিউবওয়েল 
বসেছিল সেই টিউবওয়েলগুলির প্রায় ৫০ ভাগ আজকে নম্ট হয়ে গেছে, অকেজো অবস্থায় 
পড়ে আছে। বি, ডি, ও-র কাছে দরখাস্ত করলে বি, ডি, ও বলেন আমার কাছে মেটিরিয়াল 
নেই, টাকা নেই। ফলে গ্রামের গরীব দুস্থ ক্ষেতমজুররা পুকুরের জল খাচ্ছে, ফলে 
গ্রামাঞ্চলে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ দেখা দিয়েছে। আপনার কাছে অনুরোধ অতি 
স্বত্বর এই টিউবওয়েলগুলি মেরামত করে যেন পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। এই 
কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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| 2] 709101109 079 811101101701)05 50102712001, 
| 7-40--7-50 101) ] 
1106 11090101) 01 91711177811 11011180121 
উজ্জ ধন্যবাদক্তাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক-_ 


“কিন্ত দুঃখের বিষয় যে, রাজ্যপালের ভাষণে-- 


(১) শিক্ষার জাতীয়করণ, রাজোর শিক্ষাব্যবস্থায় সকল বিশৃখ্বলা রোধ করার উদ্দেশ্যে 
উৎ্পাদনমৃখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং বতৃমান পরীক্ষাব্যবস্থার সংশোধন 
করার কোন উল্লেখ নেই; 


(২) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যরদ্ধি রোধ সম্পকে কোন উল্লেখ নেই; 


(৩) জমির উধ্বসীমা সংকান্ত আইনগুলি কার্যকরী করা, ভূমিসংস্কার আইন সংশোধন 
করা, বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং উদ্ধত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনকে 
নিশ্চিত করার কোন উল্লেখ নেই; 


(8) বেকারসমস্যা রদ্ধি ও কমসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও বেকার-ভাতা দেওয়া সম্পকে 
কোন উল্লেখ নেই; 


(৫) খাদ্যশস্যের পাইকারী বাণিজ্যের রাম্ট্রীয়করণ এবং চা ও পাটশিল্পের জাতীয়করণ 
সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই; 


(৬) সরকারের খাদ্যনীতির সম্পূর্ণ ব্যর্থতা সম্পকে কোন উল্লেখ নেই; 


(৭) আমাদের প্রধান শন্ত্র চোরাকারবারী, জমিদার, জোতদার, বিদেশী সাম্্রাজাবাদ এবং 
একচেটিয়া পৃজির বিরুদ্ধে বাবস্থা নেওয়া সম্পকে কোন উল্লেখ নেই; 


/৮) নক্সালপন্থী বন্দীদের মুক্তিদান প্রসঙ্গে কোন উল্লেখ নেইঃ এবং 


1৯) আমাদের দেশে স্বাধীন অথনীতি গড়ে তোলার ক্ষেন্রে সাম্প্রতিক লিওনেদ ব্রেজনেডের 
ভারত সফর ও ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতার ১৫ বতসরের দুক্তিকে 
কাধ্যকরী করার কোন উল্লেখ নেই।” 
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71960700010 01 91111 £16 দিআা2া 0808819 021 
উক্ত ধন্যবার্দিজঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক-- 


“কিন্ত দুঃখের বিষয় যে, রাজ্যপালের ভাষণে একথার কোনও উল্লেখ নেই যে-_- 


(১) বিরাট সংখ্যক বেকার যুবক উপযুক্ত সার্থক হতে পারে এমন পরিকল্পনা উপস্থিত 
করা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের বঞ্চিত ক'রে সরকারীনীতিকে 
ভাওতায় পর্যবসিত করেছে; 


1974. ] 115010১101৭ 08৭ ০09৮৮7985 41)1)737:5$ 359 


€২) পুলিস যন্ত্র যা চলে আসছে তার কাঠামো. না পুননির্মাণ করার দরুন আইন-শৃস্বলার 
উন্নতি না হয়ে তারও অবনতি ঘটেছে--জোতদার ও সমাজশত্রদের সাথে মিলে 
ভাগচাষীদের ন্যায্য অধিকার ও ভাগ থেকে বঞ্চিত করেছে। 


(৩) খাদ্যশস্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাইকারী ব্যবসায় সরকার অধিগ্রহণ না 
করার ফলে মজুতদার ও চোরাকারবারীর কব্জায় যেয়ে পড়ে, ফলে এই বিপর্যয় 
ঘটছে) 


(৪) রাইস মিলের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য সংগ্রহ ব্যথ হয় যার ফলে জনসাধারণকে 
উপবাস ও সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছেঃ এবং 


' (৫). কৃষি-উন্নয়ন ব্যাপারে প্ররুত রুষক প্রতিনিধিদের সরকারী ব্যবস্থায় কোন সকিয় ভূমিক। 
পালনের কোন সুযোগ সুমি করা হয় নি, ফলে আমলাদের যাহাদের প্রত্যক্ষ কোন 
অভিক্ততা নাই, তাহারাই সি, এ, ডি, পি,তে লাগামছাড়া কার্যকলাপ চালাবার অবাধ 
সুযোগ লাভ করে বসেছে।” 
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উক্ত ধন্যবাদক্তাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক--- 


“কিন্ত দুঃখের বিষয় যে, রাজ্যপালের ভাষণে-- 


। (১) ভাগচাষী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইন থাকা সত্ত্বেও গত এক বছরের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার ভাগচাষীকে পুলিস, জোতদার ও সরকারী আমলাদের 
সহযোগিতার ফলে উচ্ছেদ করা হ'ল। কিন্তু ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগ তার 
দুব্ল নীতির ফলে ভাগচাষীদের রক্ষার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা না করতে পারার 

' কোনও উল্লেখ নেই। 


(২) বিভিন্ন সরকারী বিভাগে যে দ্ুনীতি চলিতেছে এবং সমাজে চোরাবাজারী ও কালো- 
বাজারীর যে অত্যাচার রূদ্ধি পাইতেছে এবং তাহার বিরুদ্ধে যোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার 
সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ নেই। 


(৩) গত কয়েক মাস হইতে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারগণ টেকনোকাটস্‌ 
হিসাবে, সরকারী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য যে পরিবতন দাবী করিয়া আসিতেছে 
যাহা গণতান্ত্রিক রাষ্টের পক্ষে হিতকর, সেই দাবীগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
যথাযোগ্য মর্যদা না দেওয়ার জন্য, ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারগণ বাধ্য হইয়া গত 


২১এ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ তারিখ হইতে লাগাতার কর্মবিরতি করিতে বাধ্য হইয়াছে, 
তাহার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকারী অকর্মণ্যতার কোন উল্লেখ নেই; 


'-€8) বড় বড় জোতদার, মজুতদার ও ধানকলগুলির নিকট হইতে ধান বা চাল সংগ্রহের 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যদপ্তরের চরম দুবলতা, ও বিশেষভাবে বড় বড় 
ধানকল ব্যবসায়ীদের নিকট আত্মসমর্পণের যে পথ খাদ্যদপ্তর গ্রহণ করিয়াছে, 

: রা ফলে বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা আরও রৃদ্ধি হইয়াছে 'ভাহার. কোন উল্লেখ 
৪ 
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(৫) বতমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগ যখন বড় বড় মজুতদার ও ধানকল 
মালিকদের নিকট হইতে ধান বা চাল সংগ্রহে সমর্থ হইলে না, তখন ছে।ট ছোট 
চাষীদের নিকট হইতে নানা চাপ স্ুম্টি করিয়া ধান আদায় করা এবং বতমানে 
বিশেষ ক'রে মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলের হাস্ষিং মিলগুলিতে যাহারা নিজেদের 
খরচের জন্য ধান ভানাইতে আসে, তাহাদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে 
এক-চতর্থাংশ চাল আদায় করার যে জনস্থার্থবিরোধী নীতি গ্রহণ করিগাছে যাহার 
ফলে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের ব্যাপারে অরাজকতা স্ৃম্টি হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ 


নেই। 


(৬) খাদ্য বিভাগ শহর ও গ্রামাঞ্চলে চাল, গম, চিনি, লবণ, সরিষার তৈল, কেরোসিন 
তৈল, নারিকেল তৈল, মোটা কাপড় প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরকার বাধা 
দরে বিকয়ের ব্যবস্থা না করার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে যে তীব্র সঙ্কট 
দেখা দিয়াছে ও সাধারণ মানুষকে যাহার ফলে অতিমুনাফাখোরদের শিকার হইতে 
হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নেই; এবং 


(৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধান, চাল ও অন্যান্য শঙ্যের ব্যবসা সরকারী ব্যবস্থার অধীনে 
না আনার নীতি গ্রহণ করার ফলেই বতমানে'যে দারুণ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে, 
তাহার কোন উল্লেখ নেই।” 

৮185 (1101) [0001 2100 10951. 
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উক্ত ধন্যবাদক্তাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক--- 


“কিন্ত দুঃখের বিষয় যে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নিশ্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির 
কোন উল্লেখ নাই-- 


(১) কে) বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ পূর্ণ রেশনের দাবীতে আন্দোলনরত বাটা- 
মহেশতলায় শান্তিপূর্ণ জনতার উপর পুলিশের গুলিবধণ যার ফলে জয়গোপাল 
রক্ষিত ও রতন দাস নিহত হন; 


(খ) প্রশাসনিক যন্ত্রের সমস্ত স্তরে চরম দুনাঁতি। 
(গে) রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির স্থীক্তি এবং তার কারণ সম্পর্কে কোন মূল্যায়ন 


(ঘ) অস্বাভাবিক মৃল্যরদ্ধির জন্য দেশের পজিবাদী কাঠামোকে দায়ী ক'রে তার 
বিরুদ্ধে সকিয় কর্মকৌশল নিধারণ। 


(ঙ) প্রাক-নিবাচনী প্রতিশ্রতি ১৭ দফা কর্মসূচীকে সরকার কতৃক বানচাল করার 
বিরুদ্ধে হ'শিয়ারী। 


(চ) খরিফ মরসুমে ধান-চালের পাইকারী ব্যবসা রাম্ট্রীয়করণ না ক'রে চালকল- 
মালিক, জোতদার, মজুতদার তোষণ। 


ছে) পুলিশের সহায়তায় জোতদারদের আকুমণ থেকে বগাদারদের ও অন্যান 
ভূমিহীন চাষীদের স্থাথ রক্ষা কুরার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতা; 


৩] একচেটিয়া ও বড় পঁজিপতিদের আকমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিক 
শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষ। করতে সরকারের ব্যর্থতা; 


(ঝ) সরকারী ও সরকারী প্রকল্পতে চাকুরী নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত গণতান্ত্রিক 
রীতিনীতি লঙ্ঘন করে দলীয় স্বার্থে চরম পক্ষপাতমূলক পদ্ধতি অবলম্বন) 
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(ঞ) মিসা ও বিভিন্ন আইনের সাহায্যে রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ 
পর বছর বিনা বিচারে আটক রাখা; র গ্রেপ্তার করে বছরের 


(ট) শক্তিশালী একচেটিয়া পঁজিপতিগোষ্ঠী আই, জে, এম, এ-র আকমণের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামরত চটকল শ্রমিকদের এ্রতিহাসিক ধর্মঘট ভাঙগবার জন্য সরকা 
ভি ঈগবার জন্য সরকারের 


(ঠি) ক্ষেতমজুরদের বাচার মত মজুরী নিধারণ করে তা বাস্তবায়িত করা; 


(ড) ভূমি-সংস্কারের জন্য ব্যাপক আইন প্রণয়ন ক'রে তা কঠোরভাবে চালু করার 
জন্য গণ-উদ্যোগ স্মষ্টি করতে সরকারের ব্য্থতা; রি 


(ে)ট ভূমি সংস্কারের স্বাথে সারা রাজ্যে একই সাথে জরিপ শুরু 
পা রু. করতে 

(৭) রাজোর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জনা চা ও পাট শিল্প জাতীয়করণের 

হলে, নি, 


/ তে উদ্দেশে টু পে বি 
(ত) শিল্পে পাদন রদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালন্ষেত্র শ্রমিকদের কার্যকর অংশগ্রহণ 
সুনিশ্চিত করার জন্য কোন কর্মসূচী, 


(থ) শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান ঘটানোর জন্য বর্তমান পরীক্ষার পদ্ধতি 
সংশোধন করে এক উৎ্পাদনমূখা শিক্ষণবাবস্থা গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা 


(দ) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রবাসামগ্রীর অস্থাভাবিক মৃল্যরদ্ধি রোধে সরকারের বার্থতা 


(ধ) ন্যায্যমূল্যে জনসাধারণকে খাদ্য ৬ অন্যান্য নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রবাদি সরবরাহের 
॥ ৃ | দ সরবর 
ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে সরকারের বাথতা; ডঃ 


(ন) কুষি উৎপাদন রদ্ধির জন্য কুষকদের খণ, সার, বীজ সরবরাহ করতে 
সরকারী ব্যথতা, ৮১ 
(প) চরম বিদ্যুৎ সঙ্কট সমাধানে এমনকি প্রশমনে প্রচণ্ড ব্যথতা; এবং 


(২) বিগত ২৩এ ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে পাশকুড়া ও দাসপুর খানার নিরীহ গ্রাম- 
বাসী ভবানী প্রামাণিক, মদন সামন্ত ও অতুল মাইতির মৃত্যুর মত শোচনীয় ঘটনা।” 


ড/99 1101) 1001 8100 0 1%15101) 13106) ১101) [16 [01101117৩91]: 


[01১99 


/১01] [200 /11521) 9101, 
0005 981181 91011, 

/১5০117, 101. 201091, 

4৯101), 91101 10007195, 

/5105/01, 4৯11) 911 সাতে 
[391000109011899$, 9101 9110 ১০10, 
[38100/0090154১, 911 981৫আযাঞা 
[3017010৩6, 91]1 11110901119. 
[3910011, 91] 90১০ 20191, 
13018, 9071 3008 বিএ], 
8178120, 911 10008 তিএটাঞা 
[31701180110194, 9101 1010১817, 
31711907107952, 9107 19010, 
[310911) 101. 13110091)- 

[315৬05, 91171 791010 01017019- 
01810) 91101 91551) 011010019, 
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(07710952119, 9101) 1312010া), 
0109010181১ 91171 ১0010, 
00091161160, 9111 10960901219. 
€019016116, 91711 1501711 1২011101). 
(01801911০6১ 91111190901. 

095, 91771 30110 1301710, 

095, 9111 13119. 

[095) 91011 2910101. 

[095, 91771 9001117 0181010, 
[0০, 91011 /১5217901119. 
০৩111101101), 91011 ০121. 

চ)০101, 91711 1২002010110012- 
[0011 9011 [২1161010910 
10110, 91111 4058 01012), 
[00100, ১111 11610771012. 

[8216 1.00116, 101. 110. 

01039, 91711 ১৪10101, 

01109917, 91111 10110 কি আা]01, 
01051) 1৬100110, 9111 91011৬10101, 
00010, 9111 021011012. 

0১91) 91181), 5100 ১01910901, 
1161]017, 9111 16817019100 
[11017 0110 001017049, 

11901, 6:0175011 /12াা, 9101, 
10109, 01011 1)01]1১, 

৬1911910, 91111 1২010161501 
৬101800, 9111 91121917, 

৬191110) 91011169511 021010, 
১৬1৪11800, 9101 31002 9100১, 
৬1917091, 91111 /১1201102. 
৬0110101, 9101 ৭1১1111101৬ 011001. 
017091) 91001 01001001501 
19821171001, 9111 11010111, 

৬৭. 917171501720110, ১101, 
৬1157, 9110/1011014. 

৬1154, 91171 1695111011, 

৬1110, 91111121109 
৬1011011170 [09001 130151, ১11. 
৬011081, 9171 /১$7 08401, 
৬1051011110011) /৯1110760, 91]1. 
110111010৩0, 91071 /১10708 000171, 
৬101110119৩, 9111 38181 160াথাত 
1 010101196, 9111 91085. 
৬0111009011589, 5111 4১10৯, 
191017010, 91111 ১0101101700. 

859, [01. 00191 185, 

0000, 91071131109 9108). 
[ব000011958 991101, 9111120. 
[১01118) 91711 811015011001- 

[01711 9101 10101110100, 

[200 91113195810), 
[শী100110 9101 10101810191 
[9811017100 9111 0১0141010%, 
9৬, 9711 91001101719 910010121, 
7২09, 9101 10০60709910. 


[0%, 91011719211 119, 
[99, 91011412010 50681. 
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০৮, 91771 71201070178 ব2185511. 
9৪1)8, 9111 1২8.0108 3917121). 
92100, 91171 19952116816 017101. 
9217211(8, 91711011011 1 011091. 
91:7051, 91711 13910100151012, 
97101, 91111117011 /৯117918. 

9101), 91] 19591210111. 

91, [0]. /৬1111]041]), 

917, 91111 31101917801, 

9৫11, 9111 91517110012, 

9127৬, 9171 ১8011 1917911. 

91112. 9111 19811010121). 

91118 9১, 9171 3119/8711 71058. 
71810110081, 91111 1২211)111. 

00070, 9111 /৯1710101. 

700, 9111 13001101। 001811019. 
৬/115017-00 1২020, 9111 ()০0100 /৯10া1. 


/৯1১-27 


/5]1 ৯0501 9171. 

33050, 9111 11 তি পা (9117001). 
1311011901701-00, ১111 ১10891909. 
131009৬1111, 91711501121), 
€17109011, 911 31557110101). 
€1791101)00, ১101 0)0011700. 

[7৭ 1৬101720918, 1011 168112101781000811, 
[)1101001, 9101 11011101). 

[)010%, 9111 161151]17 190958৫. 
090110701) ১111 /১111160101, 
€710581, 9111 ১712. 

€)11091, 91111 ১151 16 0111011. 

1191401, 9111 159175017. 

10101 9101 1২001101801]. 
17111, ১1111 90171172101). 

11119, 91111171211 112. 

1৬10171091১ 911 /51011167191102. 

৬ 0101010৩6, 91071 131৬8178111, 
1৬1010101007011/8%8, 91111117911 00018. 
/101170102011252, 9117 01119 3110591), 
৬ 01]100, 91111 1২810110157 80. 
(01901791711 11). 

791002, 91) 3101001 0081. 
17970171911, 917711]21 0018170. 

1২০১, 91071 ১৭101, 

১1119, 91111 110] 11151717, 
90101, 9111 0819]. 


[110 4505 00118 27 817৫ 00 005 90, 11001706101) 85 1051. 
[70771001011 01 91771 7091091 31021010 0181 
উক্ত ধন্যবাদক্জাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক--- 


“কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজযপালের ভাষণে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির কোন উল্লেখ 
'ক) রাজোর সাধারণ মানুষকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ন্যাযা মূলা সরবরা র 
প্রতিশ্রুতি; ৃ 
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(খ) 
(গ) 
ঘ) 
(৬) 
(চ) 
(ছ) 


(জ) 


(ঝ) 
(এ) 
(ট) 


(তি) 
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প্রশাসনের সবস্ত/র বাপক দুনাতি ; 


শ্রমিক কৃষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য যে ভাবে পুলিশী 
অত্যাচার চলছে, গণতান্িক অধিকার সঙ্কচিত করা হচ্ছে, তা বন্ধ করার 
কোন ঘোষণা; 

বেকার সমস্যার ভয়াবহ বৃদ্ধি ও তার প্রতিকারের জনা কেন সাবিক 
পরিকল্পনা; 

কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট নীতি গ্রহণের নিন্দা; 
খাদাশসোর পাইকারী ব্যবসা রাম্ট্রীয়করণ করা এবং দরিদ্রতর জনসাধারণের 
জন্য নিম্নমূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অন্ততপক্ষে চাউল, গম, ডাল সরিষার 
তেল, বস্ত্র, উষধ ইত্যাদি সরবরাহ কর।; 

রাজোর শতকরা ৭০ ভাগ জনসাধারণ অনাহারসীমার নীচে দিনাতিপাত কর.ছ 
এই দুদশাগ্রস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা উপলদ্ধি করা; 

জমির উধ্বসীমা সংকান্ত আইনগুলি দৃঢ়ভাবে কার্ষকর করার উদ্দেশ্যে বতমান 
ভমি-সংস্কার আইনের সংশোধন করাঃ বগাদার উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং 
উদ্বভ্ত জমি ভুমি-হীনদের মধ্যে বন্টন নিশ্চিত করা; 

অহনীতিকে শত্তিশালী করিয়া তোলার জন্য চা এবং পাট শিল্পের পরিচালনভার 
সরকারের নিজের হাতে তলিয়া লওয়াঃ 

প্রশাসনে জনসাধারণের সকিয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কমিটি 
সবস্তরে গড়িয়া তোলা; 

পাবলিক সাভিস কমিশনের মাধ্যমে সরকারী কমচারী নিয়োগের ব্যবস্থ 
করার ক্ষেত্রে সরকারী বাথতা; 

বাভিগত মালিকানাধীন এবং রাম্ত্রীয় মালিকানা ও পরিচালনাধীন শিল্পগুলিতে 
পরিচালনাক্ষেত্ত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এ্রনিশ্চিত করা; 

কায়েমী স্বাথ্থের আকমণের হাত হইতে রাজ্যের শ্রমিক ও ক্ুষকদের উপযুক্ত- 
ভাবে ব্ক্ষা করা; 


সারা রাজা একই সময় জরিপকায শুরু করাঃ এবং 


রাজের শিক্ষাব্যবস্থায় সকল বিশখ্খলা রোধ করার উদ্দেশ্যে এক উৎপাদনমুখী 
শিক্ষাবাবস্থা গড়িয়া তোলা এবং বতমান পরীক্ষা ব্যবস্থার সংশোধন করা।” 


৮৮25 11)61) 1)01 100 1091. 
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উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নি-নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক-- 


“1কন্ত তর বিষয় যে রাজাপা.লর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কোন উল্লেখ নাই--- 


(১) 


খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায় সরকার কতৃক গ্রহণ না করে মিল মালিকদের 
উপর সংগ্রহের নিভরতায় খাদ্যনীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। 


(২) নিত্য প্রয়োজনীয় ভাগ্যপণাগুলির দররদ্ধি রোধের জন্য (ক) তেল, চিনি, মোটা 


কাপড় ও শিশুখাদ্যের ব্যবসায় সরকার কতৃক গ্রহণে ও (খে) মজুতদার, 


1914. 1 


(৩) 


(8) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


(৮) 


(৯) 


(১০) 


(১১) 
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মুনাফাখোর ও কালোবাজারীদের উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারী 
ব্যথতা; 

অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপন্ত্র নায্য মুলো সরবরাহের জন্য অন্য রাজ্য হতে 
সরকারী ব্যবস্থাপনায় কয়ের ক্ষেত্রে দীঘসূন্ত্রতা। 


শপ স্তরে (শপ লেভেল) ও কারখানা স্তরে শ্রমিক কম্চারীদের গণতান্ধিক 
কমিটি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনমণ্ডলী গঠনে সুঙ্গু নীতি গ্রহণে ব্যথতার জনা 
উৎপাদন রদ্ধি হয় নাই; 


ক্ষেত মজুরদের নিম্ন মজুরী বৃদ্ধি ও মড়ুরী সংকান্ত বিরোধগুলির মীমাংসাকে 
ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে তদারকী ব্যবস্থাপনার ক্ষে্ে 
সরকারী দীর্ঘসূন্রতা; 

গ্রামীণ বেকারী রোধের জন্য (ক) ক্ুষিভিত্তিক শিল্প গঠন ও (খ) সেচ এলাকা 
সম্প্রসারিত করে একাধিক ফসল উৎপাদনে সরকারী নীতির অভাব; 


রাজোে কয়লা সম্পদকে ব্যবহার করে তাপ বিদ্যুৎ উত্পাদন ক্ষেত্রে খনি 
অঞ্চলে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গঠনে সরকারী নীতির অভাব 


পাবত্য এলাকার উন্নয়ন ও পাবত্য জাতিগুলির বিকাশের জন্য পাবতা এলাকা 
উন্নয়ন পষদকে বিধিবদ্ধ ক্ষমতাদানে সরকারী অবহেলা ঃ 


বধমান জেলার লৌহ-ইস্পাত কারখানা (ইস্কো, দুগাপুর ইস্পাত, মিশ্র ইস্পাত)- 
গুলির ধাতমলকে ব্যবহার ক'রে রাসায়নিক সার উত্পাদনের ক্ষেত্রে নীতি 
গ্রতণে সরকারী অবহ্লো; 


সি, এ, ডি, পি, (সুসংবদ্ধ এলাকা উন্নয়ন কমসুচী)-কে যখাযখ রূপায়িত 
করার জন্য (১) আমুল ভূমি সংস্কার, (২) ভূমি একীকরণের ক্ষেত্রে গরীব ও 
মাঝারি চাষীকে অগ্রাধিকার, (৩) গরীব ও মাঝারি চাখীদের বাধ্যতামূলক 
সমবায় গঠন, ও 68) ক্ষেতমুরদের শ্রম-সমবায় গঠনে সরকারী নীতির 
অভাব; এবং 


নেপালী ভাষার বিকাশের জন্য গবেষণাগার স্থাপনে ও ততীয় বৈশিষ্টাগুলি 
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উত্তর ধন্যবাদজাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক-- 
কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপালের ভাষণে-__ 
(১) নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর অ*বাভাবিক মল্যরৃদ্ধিরোধে সরকারের ব্যর্থতা; 


(২) 


রাজের ক্ষেতমজুরদের বাচার মত মজুরী সুনিশ্চিত করতে সরকারের ব্যথতা; 


(৩) রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবতন আনতে সপনকারের ব্যথতা; এবং 


(8) 


রাজ্যের কূুষকদের স্বাথে ন্যায্য মূলো পাটকয়ের ব্যবস্থা এবং সার সরবরাহ 


প্রভৃতি সুনিশ্চিত করতে সরকারের বাথতা 


ঘর কোন উল্লেখ নাই।” 
85 11061] [011 8170 1054. 
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উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক--- 


“কিন্ত দুঃখের বিষয় যে-- 


(১) 


(২) 


(৩) 


(৪) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


(৮) 


(৯) 


গায়ের জোর বগাদারদের উচ্ছেদে সম্পকে নীরব থেকে তিনি প্রকুতপক্ষে 
পুলিশের সহায়তায় জমির কায়েমী স্রাথের এবং বিবিধ কাধকলাপের পরোক্ষ 
সমথনই করেছেন; 


চা-বাগান শ্রমিকদের সম্পকে কোন উল্লেখ না থাকা চরম উদাসীনতার 
পরিচায়ক, কারণ বহু চা-শ্রমিক নিয়মিত রেশন পাচ্ছে না; 


রাজাপাল দোষী ও অথ-আত্মসাৎকারী চা-বাগান পরিচালকবগকে শাস্তিদানের 
বিষয়ে নীরব থেকে এদের প্রতি তার সরকারের সহানুভূতিপূণণ মনোভাবেরই 
পরিচয় দিয়েছেন; 


নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মৃল্যরদ্ধির ব্যাপারে যা বলা হইয়াছে 
উহা জনগণের রক্তশোষণকারী অসৎ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার সরকারের 
যোগসাজসেরই পরিচয় দেয়; 


অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অথ সঙ্কটের ফলে গোটা শিক্ষা বাবস্থা অচলাবস্থার 
সম্মৃখীন হয়েছে এবং এসম্পকে রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ না থাকায় 
এতদ্দ্বারা রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে সরকারের চরম উদাসীনতার পরিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে। শিক্ষক ও শিল্ষাকমীদের দুরবস্থা সম্পকে অনুল্পেখ একই মনোভাবের 
পরিচায়ক; 


জেলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর আকমণ ও হত্যা সংগঠিত করা 
এবং বামপন্থী রাভনৈতিক কমাঁদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার ও এই সকল কাজে 
পুলিশকে উৎসাহদান প্রভৃতি ঘটনা একটি “পুলিশরাজের”" পরিচায়ক। এই 
সমস্ত বিষয়ে কোন উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে না থাকায় এতদদ্বারা ইহাই 
প্রতিপন হয় যে, এই সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কমীদের নিরাপত্তা বিধানে 
অনিচ্ছকঃ 


নকশালপন্থী বন্দীসহ বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ 
নীরব থেকে রাজ্যপাল তার ভাষণে জনগণের, বিশেষ করে কুষক, শ্রমিক ও 
মধ্যবিস্ত শ্রেণীর গণতান্িক অধিকার রক্ষা এবং সম্প্রসারণের যেসব কথা 
বলেছেন তা অথহীন; 


তার সরকারের বিদ্যুতৎ্শক্তি সম্পকিত কেলেঙ্কারীর ফলে মেহনতি জনগণের 
দুদশার অন্ত নেই এবং তারা লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজার প্রভৃতির জন্য যে 
আথিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকায় তার 
ভাষণ জনগণকে বিদ্রান্ত করেছে; এবং 


মাননীয় রাজাপালের ভাষণে গত এক বৎসরের কাজের যে ফিরিস্তি দেওয়া 
হইয়াছে তাহার দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্রান্ত করা হইয়াছে ।” 
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1২০৮, 91711 ১৪10]. 

91151) 151011910117790, 91711, 
911)1)2, 9111] 1111791 161151)119, 
90101], 9111 12112]. 
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10610011011 01 51071 10111)11 132101) 131900001 107981 
উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক--- 
“কিন্ত দুঃখের বিষয় যে- 


6১১ 
(২) 


(৩) 
(8) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


(৮) 


রাসায়নিক সারের উৎপাদন ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা; 


টেকনিসিয়ানদের সরকারী টেকনিসিয়়ান বিভাগে প্রশাসন ব্যবস্থায় উচ্চ 
মর্যাদার পদে আসীন করার; 


খাদ্যশস্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের; 


মহেশতলায় পুলিশ নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় জনতার উপর গুলি চালাইয়া দুইজন 
ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছে-_ উক্ত হত্যাকারীদের শাস্তিপ্রদানের এবং মহেশতলার 
ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের; 


পুলিশ ও জোতদারদের সহযোগিতায় গ্রামে বগাদার উচ্ছেদেরঃ যে যে 
এলাকায় সেটেলমেন্ট-এর কাজ শুরু হইয়াছে সেখানে বগাদারদের জমির 
রেকর্ড সম্পর্কে কোন সুযোগ বা সুব্যবস্থা যে অবলম্বন করা হয় নাই এবং 
রাজ্যসরকারের এ ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতার 


বিনা বিচারে আটক বন্দীদের উপর নিধিচারে গুলি ও লাঙিচালনা করে 
এবং নিরস্ত্র নকশাল বন্দীদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নৃশংসভাবে পিটাইয়া 
মারার, এবং রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির সম্পকে কোন প্রতিশ্রুতির; 


মুশিদাবাদ জেলা রুষিভিভ্তিক জেলা ও শিল্পে অনগ্রসর জেলা হওয়া সত্ত্বেও 
কুষি-ভিভিক শিল্প গড়ে তোলা এবং বেলডাঙ্গা চিনিকল খুলবার কোন 
সদিচ্ছা, এবং 


হাট/বাজার ও সয়রাতীকে সরকারী খাসে আনিবার কোন আগ্রহের কথার ॥ 


উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে নেই।”, 
599 11701) [011 2100 19594. 


02707000101 01 91071 91015 01017817)178,0 0051 
উক্ত ধন্যবাদক্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক--- 
“কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রাজ্যপালের ভাষণে-- 


(১) 


(২) 


4১০৫7 


দেশের ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কটের প্রতিকারের কোন স্পম্ট পরিকল্পনা নাই। বতমান 
ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কটে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া পল্লী এলাকায় জন- 
গণের উপবাস ও হাহাকার এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সর্বত্র রেশন ব্যবস্থা 
ভাঙ্গিয়া পড়া এবং তার প্রতিকারের; 


জিনিসপন্ত্রের দামের উধ্বগতির উল্লেখ থাকলেও, চাউলের দাম প্রতি কেজি ৫9 
টাকা এবং সরিষার তেলের দাম প্রতি কেজি ১২ টাকার। 
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(৩) 


(8) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 


(১১) 


€খ) 


গণ) 


95178131-5 1910901511)1 09 [386 101)101215 


মুশিদাবাদ জেলার বিভিন্ন খণ্ডে যে ভূমিক্ষয় দেখা দিয়াছে এবং যে কারণে 
ভয়াবহ অবস্থার সৃচ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ থাকিলেও প্রতিকারের কোন 
পরিকল্পনার এবং এই প্রসঙ্গে ফরাক্কা বাধের কাষকুম এবং পরিকল্পন 
রূপায়নের মধ্যে যে গভীর ভ্রটি ও গাফিলতি দেখা দিয়াছে তাহার 


মুশিদাবাদ জেলার বিভিন্ন খণ্ডে গঙ্গাভাঙনে প্রপীড়িত বাস্তৃহারাদের পুনবাসনের 
কোন পরিকল্পনার; 


মুশিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় ৬০,০০০ বিড়ি শ্রমিক, যাহাদের 
উপর নির্ভর করিয়া প্রায় চার লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, সেই সকল 
শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়ন এবং তাহাদের জন্য কল্যাণমূলক কাজের 
কোন পরিকল্পনার; 

মুশিদাবাদ জেলার বাসুদেবপুরে গত ১৭-১১-৭৩ তারিখে পুলিশ নিরস্ত্র ও 
শান্তিপ্রিয় জনতার উপর গুলি চালাইয়া দুইজন ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছে। 
উক্ত তারিখের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের, নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্তিপরণ 
প্রদানের এবং অন্যায়কারী পুলিশদের শাস্তি প্রদানের; 


রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতাথ করার জন্য ব্যপকভাবে মিঙ্গা প্রয়োগের । 
ভূষি কেলেঙ্কারীর; 
হজ্‌ কমিটির দুনীতির এবং হজ্-যাত্রীদের হয়রানির । 


রাজ্যপালের ভাষণে যদিও খুব বিভ্রান্তিকরভাবে নানা কমসংস্থানের সন্তাবনার 
কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তবুও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিশ্র তিমত ১৯৭২ 
সালের ৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য সরকারী দপ্তরে ১৭,০০০, রাজ্য 
বিদ্যুৎপর্ষদে ১০,০০০ এবং প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে ১৩,০০০ শন্যপদে বেকার 
যুবকদের নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকারের চরম বাযথতার, ও কবে এই সব 
শন্পদে নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হবে তাহার অথবা এই সব কাজের পদ- 
প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্তপ্রতি এক টাকা করিয়া যে পো্টাল অর্ডার 
বাবত টাকা নেওয়া হইয়াছে তাহা ফেরত দেওয়ার; এবং 

(ক) নেপালী ভাষা ব্যবহারকারী জনসাধারণের চেয়ে অনেক বেশী লোকের 
ব্যবহাত ভাষা সাওতালী ভাষাকে আজ অবধি এই রাজ্যের অন্যতম সরকারী 
ভাষা করার। 


আজ অবধি সাওতালী ভাষাভাষী জনসাধারণের ছেলেমেয়েদের সাঁওতালী 
ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থারঃ এবং 


সা'ওতালী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সাঁওতালী 
ভাষা-ভাষীদের নিজেদের চেষ্টায় যেসব সংগঠন গড়ে উঠেছে, তাদেরকে 
নামমান্র আথিক সাহায্য দেওয়ার, অথবা আদপেই না দেওয়ার । 


কোন উল্লেখ নেই।” 
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192010001, 91111 117010]11. 

1৬৫. 91027750770179, 91171. 
1৬11518) ৭171] 11172. 

11108, ও] 11817095, 
10119101790 1)6001 1381১], 91111. 
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7১701, 97711010101 01011, 
৪0], 91101 03110 ৬211. 
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[২09১ 9171 /১$৮171 87181, 
11010, 91111 11101 11151)179 
90117, 9111 18119], 


117 5555 1)৮170 2 8100 1110 005 88, 111০ [10110 23 1051. 


11010006102 01 9101 45005 1৬111017100970129 01781 


'রাজাপালকে তাহার ভাষণের প্রত্যুত্তরে নিম্নলিখিত মর্মে একটি সম্রদ্ধ সম্ভাষণ পাঠান 
হউক ৪-- 


“পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ তারিখের অধিবেশনে মহামান্য রাজ্যপাল 
যে আশাব্যঞজজক এবং উৎরুষ্ট ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা এই সভার 
সদস্যগণ তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি”? 


»85 6701) 1)01 200 2. 01%151010 89100 ৬111) 116 10110175105] :-- 
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/৯0001 1২201 /1759011) 91011. 
/১00015 92110, 91711. 
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/চ৬01 4৯11১ 9171 91, 
1301000910701788, 91111 91010 ১০1], 
1301709091001190%, 9101 90101121, 
1371701100, ১101 1৬1119001)09, 
1301701100, 9111 1011097191. 
[30001, 917 ১2৮ [২210190, 
1010, 91119010012 1910). 
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মাননায় অধাঙ্গ মহাশয়, আমি ১৯৭৪-৭% আখিক বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাজেট 
বরাদ্দ পেশ করছি। 


বাজেটের নতুন পদ্ধতি 


মাননীগ্ সদস্যগণ, লক্ষ্য কত্রনেন যে, এ পধন্ত যে পদ্ধতিতে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা 
হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজে বরাদ্দ তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের--এবারের বাজেট 
এক নতুন রূপে পেশ করা হয়েছে। 


স্বাধীনতার পর এবং বিশেষ ক'রে পঞ্চবাষিক পরিকল্পনাগুলির কার্যারস্তের পর থেকে 
সরকার জনগণের অত্যাবশ্যক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুন ও 
বিচিন্ত্র ধরনের কাজের কমবধমান দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে চলেছেন। এটা এখন স্পম্ট যে 
বাজেটের পুরাতন কাঠামো শুধুমান্র আইন-শৃস্বলাকেন্দ্রিক ও রাজস্ব-প্রভাবিত সরকারের 
উপযোগী হয়ে থাকলেও তা আর বতমানকালের সরকারের উন্নয়নমূলক কাাবলী ও দম্টি- 
ভঙ্গি প্রতিফলিত কত্রতে পারে না। বাজেটের খাতগুলি ও পরিকল্পনা বিনিয়োগের খাতগুলি 
ভিন্ন ধরণের এবং এই কারণে বাজেটের মাধ্যমে পরিকল্পনার কাধাবলীর সাফল্যের 
মূল্যায়ন সম্ভব ছিল না। 


এই অবস্থার প্রতিকারের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে পুরাতন বাজেটের কাঠামোবো 
পুরোপূরি ঢেলে সাজানোর এবং বাজেটের খাতগুলি ও পরিকল্পনা বিনিয়োগের খাতগুলির 
মধ্যে সামঞ্জস্য স্মষ্টির চেম্টা করা হয়েছে। শুধুমাত্র আথিক বরাদ্দই হিসাবে না দেখিয়ে 
সরকারী কার্ধাবলী ও কমসূচিকেও হিসাবে দেখানোর উদ্দেশ্যে বাজেটের খাতগুলিকে তেলে 
সাজানো হয়েছে । শতাব্পীকাল স্থায়ী বাজেট পদ্ধতির পরিবতন ও সংস্কারের কাছ কঠিন 
ও জটিলতাপুর্ণ ছিল, তবু উন্নয়নের প্রয়োজনে এই বহু প্রতীক্ষিত সংস্কার সাধনের কাজ 
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আমরা আর ফেলে রাখতে পারি নি। আশা করা যায় যে, বাজেট পদ্ধতি সংস্কারের ফলে 
কর্মসূচির বিচার-বিশ্লেষণ ও সেগুলির পাকম্যের মুল্যায়ন সহজ হবে এবং তার ফলে 
কর্ম-ভিত্তিক বাজেট পদ্ধতি প্রবততনের কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবে। 


অথনৈতিক পরিস্থিতি ও মুদ্রাক্ষীতি 


ভারতীয় কুষি উৎপাদনের সূচক (১৯৬১-৬২-১০) ১৯৬৯-৭০-এ রূদ্ধি পেয়ে হয়েছিল 
১২২৫ এবং ১৯৭০-৭১-এ ১৩১৫ কিন্ত খনার ফলে ১৯৭১-৭২ সালে এই সুচক সংখ্যা 
ক'মে ১২৯২ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭১-৭২ সালে ১০ কোটি ৪৭ লক্ষ মেত্রক টন এবং 
১৯৭০-৭১ সালে ১০ কে'টি ৮৪ লক্ষ মেট্রিক টনের স্থলে গোটা দেশের সামগ্রিক খাদ্যশস্য 
উত্পাদন খরা-পীড়িত ১৯৭২-৭৩ সালে ৯ কোটি ২০ লক্ষ মেত্রিক টনে নেমে গিয়েছিল। 


এ বছর অর্থনীতি তীব্র মুদ্রাস্ফীতিয চাপে পড়েছে । পাইকারি মূল্যের সূচক সংখ্যা 
(১৯৬১-৬২--১০০) বেড়ে ১৯৭২-এর এপ্রিলে ১৯৮২, ১৯৭২-এর অক্টোবরে ২১০৬, 
১৯৭৩-এর এপ্রিলে ২২৬২ এবং ১৯৭৩-এর অক্টোবরে ২৫৬"২-এ দাঁড়িয়েছে। 


প্রধানত যেসব কারণে ১৯৭২-এ প্রথম ম্ল্যরদ্ধির সূচনা হয় সেগুলি হ'ল ১৯৭১-এর 
ভারত-পাক সঙ্ঘর্ষ প্রসঙ্গে রহভর প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বিলদ্দিত ফল, বাংলাদেশে থেকে আগত 
শরণাথাদের জন্য বিরাট ব্যয় এবং খরার ফলে পীড়িত জনগণের দুদশা নিরাকরণের জন্য 
১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে ভ্তরাণকার্ধে বিরাট ব্যয়। এই সবকিছুর ক্লে ঘাটতি অর্থসংস্থানে 
অভূতপূর্ব কিন্তু অপরিহার্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। সমগ্র দ্বিতীয় ও তৃভীয় পরিকলনাকালে যেখানে 
ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ ছিল যথাকমে ৯৭৫ কোটি ও ১,১৩৩ কোটি টাকা, সেখান 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির সম্মিলিত সামগ্রিক ঘাটতি ১৯৭১-৭২ সালে ছিল ৮০৮ 
কোটি টাকা এবং ১৯৭২-৭৩ সালে এর পরিমাণ দাড়িয়েছিল ৮৬৮ কোটি টাকা। কমান্বয়ে 
দুই বৎসরে শস্য উত্পাদন ভাস ও শিল্পপণ্য উৎপাদনে শলথগতির সঙ্গে অপরিহাষ বিরাট 
ঘাটতি অথসংস্থকান আর সেই সঙজে মজুতদার, চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের সমাজ- 
বিরোধী কার্কলাপ এবং অর্থনীতিতে কালো টাকার প্রভাব, মূল্যমানের ওপর মুদ্রা্ফীতির 
চাপ স্ম্টি করে। 


মূল্যরদ্ধির অন্যতম প্রাথমিক কারণ রুমি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বল্লতা। তাই 
মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য ক্ষেতথামার ও কলকারখানায় দ্রুত ও বহুল উৎপাদন বৃদ্ধি 
অত্যাবশাক। পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য হ'ল অথনীতির সকল ক্ষেত্নে বধিত উৎপাদন এবং 
এই মূল লক্ষ্য মনে রেখে আমাদের উন্নয়নমূলক কমসূচীগুলি রচিত ও আমাদের পরিকল্পনার 
বরাদ্দ নিণীত হয়েছে । চলতি বছরে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
সেগুলি আমি পরে উল্লেখ করেছি। 


খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকার ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে বিদেশ 

থকে অতিরিত্ত 8৫ লক্ষ মেত্রিক টন খাদ্যশস্য কেনার সিদ্ধান্ত নেন। এ ছাড়া ১৯৭৩ সালের 
অক্টোবর মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে ২০ লক্ষ মেত্রিক টনের খাদ্য-খণ পাবার 
ধ্যবস্থা করা হয়। 


মুদ্রাস্ফীতির প্রতিষেধক হিসেবে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রই অনুৎপাদক 
ধ্য়-ঝঙ্কোচের জন্য সরকার করনীতি ও”অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থার কিছু সংশোধন করেন। 
টবে 1075৮87৮575 
কেন্দ্রীয় সরকার ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাসের কথা ঘোষণা করেন। তদুপরি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অর্থ ও খণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কঙিনতর ক'রে তোলেন। ১৯৭৩-এর ৩১এ মে থেকে 
ব্যাঙ্কের সুদের হার ৭%-এ বাড়ানো হয়। প্রতিটি তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কতক রিজার্ভ 
শ্যাক্কে যে নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয় তার অনুপাত ১৯৭৩ সালের জুন মাসে ৩% থেকে 
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বাড়িয়ে ৫% করা হয় এবং ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে এই অনুপাত দীড়ায় ৭%-এ। 
১৯৭৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে মুদ্রাতারল্যের € 11010119 ) নীট অনপাত 
বাড়িয়ে ৪০০ করা হয়। সুনিদিষ্টভাবে অব্যাহতি-প্রপ্ত কয়েকটি শ্রেণী ছাড়া সবপ্রকার 
ব্যাঙ্ক দাদনের জন্য সবনিশ্ন ১১০০ হার স্থির করা হয়। 


বিপণনের জন্য প্রাপ্ত উদ্রতের উপর কাধকর সরব্নকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে 
এবং ফাটকাবাজী বন্ধ করার জন্য সরকার গমের পাইকারি ব্যবসায় নিজের হাতে নেন। 
গমের পাইকারি ব্যবসায় অধিগ্রহণ সন্বন্ধে মজুতদার, কালোবাজারী ও সমাজবিরোধী 
ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে প্রকাশ্য বিরোধিতা আসে তার ফলে বিপণীত উদ্বত্ত এবং তার 
সংগ্রহ কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। মজুতদার ও ফাটকাবাজদের কাকলাপের ফলে যে 
পরিমাণ মল্যর্দ্ধি হয়েছে প্রকৃত ঘাটতির ফলে যেটুকু হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে অনেক 
বেশি এবং এইভাবে কুত্ত্রিম ঘাটতি সৃন্টি করা হয়েছে। 


মানুষের ক্ষুধাকে যাতে মজুতদার, চোরাকারবারী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা মুনাফার 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারে সেইজন্য গোটা দেশে বিধিবদ্ধ ও সংশোধিত রেশন 
ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। দেশে ন্যাধ্যমল্যের রেশন দোকানের সংখ্যা ১৯৭১ সালের 
ডিসেম্বর মাসের ১২১ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৯৭৩ সালের মে মাসে ১৮৬ লক্ষ হয়। ১৯৭১ 
সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে ভারতে বিধিবদ্ধ ও সংশোধিত রেশনের আওতায় পড়েন এমন 
মানুষের সংখ্যা ছিল যথাকমে ১ কোটি ৫২ লক্ষ এবং ২৮ কোটি ৪৩ লক্ষ, আর ১৯৭২ 
সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে এই সংখ্যা দু'টি বেডে হয়েছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ এবং 
৩৯ কোটি ৫৭ লক্ষ। 


গত বছর ১৩১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছিল। এ বছর থাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমান্্ 
৫ লক্ষ টনে ট্থিরীকৃত হয়েছে। 


বিধিবদ্ধ ও সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য রাজ্য সরকার দৃ়প্রতিজ্ত সংগ্রহ 
অভিযান চালাবার ব্যবস্থা নিয়েছেন। আন্তজেলা চালানার নিষেধাক্তাও বলবৎ হয়েছে। 
খাদ্যশস্য সংগ্রহে সহায়তার জন্য মজত উদ্ধালের কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
আমাদের সংগ্রহের লক্ষ্যমান্রায় পৌছতে গেলে সকলে মিলে আরও অনেক বেশি চেষ্টা 
করতে হবে। 


তা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মত ঘাটতি রাজ্োর কথা মনে রেখে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে 
খাদ্য সরবরাহের উন্নতি হওয়া দরকার। যাতে ঘাটতি রাজ্যগুলি বিপদে না পড়েন তার 
জন্য সমগ্র দেশের প্রাপ্তব্য খাদ্যের সমভিভিক বন্টন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 


পূর্ববতী বছরের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪-এ খরিফ খাদ্যণস্য ও বাণিজ্যক শসোর উৎপাদন 
সম্ভাবনা আশাপদ। ১৯৭২-৭৩-এ প্রায় ৯৫২ কোটি মেট্রিক টন খাদাশস্য উৎপন হয়েছিল । 
সেস্থলে ১৯৭৩-৭৪-এ উৎপাদনের পরিমাণ ১১৫০ কোটি মেট্রিক টন হওয়ার সম্ভাবন। ৷ 
মূল্যের উপর চাপ হ্রাস করতে এতে কিছুটা সহাগ্নতা হবে। তথাপি সাম্প্রতিক তৈপ 
সঙ্কটের ফলে ভারতের অর্থনীতি ও মূল্যের উপর গুরুতর প্রতিকিয়া দেখা দিতে বাধ্য। 
পশ্চিমবঙ্গে বিপুল পরিমাণ কয়লা মজুত আছে। কুমবর্ধমান তৈল সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে 
দ্রুত কয়লাভিত্তিক কলকারখানা প্রবর্তন এখন অনিব্ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ না রা 
উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং মূল্য আরো রূদ্ধি পাবে। 
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খাদ্যদ্রব্য, কৃষি ও শিল্পের কাচামাল এবং ভ্বালানী তেলের দাম পুথিবীর সবন্র প্রচণ্ড হারে 
দ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়ে ব্রিটেন, আমেরিকা যুজ্রাস্ট্র ও জাপানের কয়েকটি তথ্য নিচে 
দেওয়া হ'লঃ 


সকল ভোগপণ্যমূল্য খাদাদ্রব্যমল্য 
(১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর থেকে (১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর থেকে 
নভেম্বর পযন্ত) নভেম্বর পথান্ত) 
সুচক এক বণসরে সূচক এক বনসর 
(১৯৭০---১০০) পরিবতনের (১৯৭০---১০০) পরিবঙতনের 
শতকরা হার শতকরা হার 
ব্রিটেন ১৩৩ +১০২ ১৪৮ + ১৯ 
আমেরিকা যুজজরাস্ট্র ১১৮ + ৮ ১৩১ +২০ 
জাপান ১৩১ +১৬ ১২৮ +১৫২ 


ভারতে এই বিরাট মূল্য বৃদ্ধি পৃথিবীব্যাপী মল্য রদ্ধিরই অঙ্গ। কিন্তু পর পর দু বছর 
ভালো ফসল না হওয়া, মন্থর হারে শিলোত্পাদন এবং মজতদার, মুনাফাখোর ও কাছে 
বাজারীদের কার্যকলাপ এই মল্য রদ্ধিকে দ্রততর 'করেছে। বিদ্যুতের অভাব, ইস্পাত ও 
ইস্পাত ব্যতিরিজ্ঞ ধাত্সমূহ, কয়লা, সিমেন্ট ও রাসায়নিক সার প্রভৃতির নার মল শিএগুলিল 
ক্ষেত্রে অনটন, কতিপয় মৌল ও মুলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিলে উত্পাদন সমতার 
আংশিক অব্যবহার প্রভৃতিও উত্পাদন হ।স ও মূল্য র্দির কারণ হরেছে। 


দেশব্যাপী মূল্যরুদ্ধির প্রতিকিয়া পশ্চিমবঙ্গেও দেখা দিয়েছে । তা ছাড়া অতা।নশাক ভোগা- 
দ্রব্যের প্রায় প্রতিটিতেই পশ্চিমবঙ্গে এখনও প্রভভত ঘাটতি রয়েছে। ভগ্ততাঙ্ঞাগ্ন খাদাশসোপ 
উৎপাদন যেটুকু রূদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে জনসংখ্যা বুদ্ধি, বিশেষ কারে অন্যান্য মাজা খেকে 
এ রাজ্যে আসা জনগণের সংখ্যারদির, বোনো সঙ্গতি রাখা সম্ভব হয় নি। এক উপর 
কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সরবরাহ অপ্রতল হয়েছে এবং গম ও অন্যান 
শস্যের এ রাজ্যে আমদানির বিধিনিষেধ আরোপ হওয়ার ফলে অবস্থা আরও জঙ্কটজনক 
হয়ে উঠেছে। 


১৯৭২-এর আগম্ট থেকে ১৯৭৩-এর আগম্ঠ পথন্ত হরববভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর তে।গাপণা 
মূল্যের সুচক সংখ্যা ১৯৬০---১০০ ভিত্তিতে) ১৯৩ শতাংশ শ্রদ্ধি পেয়েছে। সেইখানে ও 
একই সময়ে কলিকাতার সূচক সংখ্যা ১১১ শতাংশ রূদ্ধি পায়। দেশের অন্যানা অংশ 
অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে ভোগ্যপণ্য সূচক সংখ্যার বুদ্ধি যে কম হয়েছে তার কারণ জনগণের 
ধ্যে বিতরণের সুদূর-প্রসারিত ব্যবস্থা এবং এ রাজোর সবন্র ছড়ানো রেশন ও ন্যাথ্য 
মল্যের দোকানগুলি। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় রেশন দোকানের সংখ্যা ২,৭০০ এবং 
সংশোধিত রেশন দোকানের সংখ্যা ১৩,৫০০। সরকারী বণ্টন প্রণানীর সহাগ্নতাকল্সে 
ডারতের অন্য কোন রাজ্যে রেশন দোকানের এত ব্যাপক ব্যবস্থা নেই। তবুও সরকারী 
বতরণ ব্যবস্থারও আরও সম্প্রসারণ হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে একটি অত্যাবশাক 
পম্যসরবরাহ করপোরেশন (1556171181 ১010195 0.011)0781101) ) গঠিত হচ্ছে। 


মজুতদারী, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরী দমবের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বেশ কিছু ব্যবস্থা 
নিয়েছেন। প্রচুর পরিমাণ মজুত দ্রবা, বিশেষ ক'রে খাদ্য তারা উদ্ধার করতে সক্ষম 
হয়েছেরঁ। ১৯৭৩ সালে কলিকাতায় খাদা উ অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী সন্বন্ধীয় অপরাধে 
১,৫৮০-এরও বেশি ব্যক্তিকে পুলিস গ্রেপ্তার করে এবং পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা ব্যতীত) 
৯,৮০০-এর বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে এই ধরনেব অপরাধের তনা গ্রেপ্তার করা হয়। এইসব 
মজুতদার, মুনাফাখোর ও কালোবাজারার বিরুদছে সরকারকে কঠিন ও দৃঢ় বানন্তা শিতেই 
হবে। আর সমস্ত স্তরে জনগণের ঘ্বণা ও অবরোধ এইসব সমাজনিরোধীর বিরুদ্ধে সংগঠিত 
শরতে হবে। 


1074. 1 137110012] 1০11111575 381 
১৯৭৩-৭৪-এর সংশোধিত পরিকম্পনা বিনিয়ো 


মদাদ্ফীতি-নিরোধী পন্থা হিসাবে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়গুলির বায় বাবত ৩০০ 
কোটি টাকা এবং রাজ্য পরিকল্পনাগুলিতে কেন্দ্রীয় সহায়তা বাবত ১০০ কোটি টাকা--মোট 
এই ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় কমিয়ে দেন। তাই ১৯৭৩-৭৪-এর রাজ্য পরিকল্পনা প্রায় 
৯০ কোটি টাকার মূল আয়তন থেকে কমিয়ে ৮৩০৩ কোটি টাকা করা ছাড়া উপায় ছিল 
না। 


পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা ক'রে পরিকল্পনার আসল আকার যাতে ফিরিয়ে 
আনতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্যে আমরা আরো কেন্দ্রীয় সহায়তা চেয়েছিলাম । কেন্দ্রীয় 
সরকার সম্প্রতি রাজ্যে বিদ্যুৎ উত্পাদন ত্বরান্বিত করার জন্য সা'ওতালদি বিদ্যুৎ প্রকল্প 
সম্পর্কে অতিরিভুত কেন্দ্রীর সহায়তা বাবত ৫:৫০ কোটি টাকা দিতে সম্মত হয়েছেন। 
এই টাকা এবং অন্য খাতে আরো কিছু টাকা হিসাবে ধরলে চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গে 
পরিকল্পনা কর্মসচিগুলিতে মোট বিনিয়োগ হবে ৯১ কোটি টাকা। 


চতুথ পঞ্চবাথেক পরিকল্পনার আকার ব্দ্ধি 


প্রথমে এ ম্াজোর চহুথ পঞ্চবামধিক পদ্িকপ্পনা ছিল ৩২২ কোটি টাকার। গত দু' বছরে 
আমরা পরিতাননান মোট আকার কিছু পণিমাণে বাড়াতে পেরেছি । ফলে বতমানে চতথ 
পরিনগানার আকান দাড়িয়েছে ৩৪৭০৪ বেশচি তাঝায়। জা সরকার কতক বিপুণাতা 
পপ্রিনান আম্পদ সংশচেত্র ফলেই পরব অনুমিত পমিকল্পনা অপেন্ষণ ধহভর পরিকল্পনা কাষকলী 


করা অম্তব হয়েছে। 
ঢচতুথ গ্রিদছপবান জন। সম্পদ সংগহ 


চতর্খ পঞ্চবাসিক পরিকল্পনাননলে নতৃন করের মাধামে অতিরিভুম সম্পা7 সংগ্রহের অঙ্ষ্য ঢিল 
৭০ কোটি টাকা। এই সময়ে অভিরিত্তত কর থেকে ৫৪8 কোটি টাকা এবং দুঙ্গি কর থেকে 
তাভিরিভ্ত ৩৩ বোটি টাকা সংগৃহীত হয়। চুঙগি করের সম্পরণ অথই সি, এম, ডি, এ, 
ও কতিপয় গোর সাস্কার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্য়িত হচ্ছে। টুঙ্গি কর বাবত প্রাপ্ত অর্থ 
হিসাবে ধরলে চত্গ পরিকল্রমাকালে করের মাধামে মোট অতিন্নিজ্ঞ সম্পদ সংগ্রহের পরিন।ণ 
হর়েছিল ৮৭ কোটির মত। 


১৯৭২-৭৩-এ যৃতশান সরকার অতিন্রিত্ত করব্যবস্থা প্রবতন করেন। প্রধানত অধিকতর 
সম্পদশালী শ্রেণীলির উপরই কর ধাষধ হয় এবং চত্থ পরিকণনাপ শেষ দু'বাহরে বাশিক 
১০ কোটি টানা কারে কর আদায়ই এর লক্ষ্য ছিল। ১৯৭৩-৭৪-এ ২৬৫ কোটি টাকার 
মত অতিপ্িভভ কর বসানো হয়। 


তধিকভর কর আদায় 


প্রধাবত অধিকতর সচ্ছল শ্রেণীগুলির উপর নতুন কর বসানোর এইসব ব্যবস্থা ছাড়া 
প্রচলিত করগলি এবং পিশেষ কানে বিকুয় কর থেকে অধিকতর রাজস্ব আদায়ের জন্য 
রাজা সরকার কতকগুলি প্রণাসনিক ব্যবস্থা গ্রভ্ণ করেন। ১৯৭০-৭১-এ যেখানে বিবয় 
বণ খেনে আদারের পথণিমাণ ছিন ৬৭৯৩ কোটি টাকা, এবং ১৯৭১-৭২-এ ৭৪৩৩ কোটি 
টাকা, সেখানে ১৯৭২-৭৩-এ এর অঙ্গ বেড়ে হয় ৯১২৪ কোটি টাকা। মান এক বছরে 
বিকয় কর সংগ্রহে ৯৭ কোটি টাকার বৃদ্ধি পূররে আর কোন বছরেই হস নি। আরও 
ন'হোকটি হাংশিল্ট বাণিজ্যিক কর আইনের সংগ্র্ত, যেমন বঙ্গীয় কান পাট করান আইন, 
৯5৫১৯ টৌগঙ্া আন, ১৯৭৩, পতং ধান কয় কর আইন, ৯৯৭০, তিসাসে ধরান ১৯২১-৭৩ 
সানে বাণিজাক কর থেকে মোট আদায় প্রায় ৯৭ কোটি টাকা দাড়ায়। 
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কর আদায় ত্বরান্বিত ও জোরদার করার জন্য গত বছর ও এই বছর বিভিন্ন আইনসম্মত 
ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিকয় কর সংকান্ত অপরাধ ধরার জন্য তদন্ত ব্যুরো 
কয়েকটি অভিযান চালান। বিকয় কর সংকান্ত সাটিফিকেট মামলাগুলি কার্যকরভাবে 
অনসরণ করার জন্য একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়েছে এবং তা ইতিমধ্যেই কাজ 
আরম্ভ করেছে। এই সংস্থার মাধ্যমে ছয় মাসে যে পরিমাণে আদায় হয়েছে তা পূর্ববরী 
সংগঠনের মাধ্যমে এক বছরের স্বাভাবিক আদায়ের তুলনায় দ্বু'গুণেরও বেশি। ১৯৭২-৭৩ 
সালে ১৯৭১-৭২ সালের চেয়ে ১৫ হাজার বেশি ক্ষেত্রে কলর নিরাপণের মামলার নিষ্পত্তি 
হয়েছে এবং নতুন রেজিস্ট্রেশন দেবার কাজ আগের চেয়ে অনেক বিশি ছুত নিম্পনন হয়েছে! 
অধিকতর কর অ'দ'য়ের ক্ষেত্রে এইসমস্ত ব্যবস্তার গুরুত্ু যথেষ্ট। 


সাটিকিকেটের মামলা দ্রত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিকুয় কর সংকান্ত বিধান সংশোধন করা 
হয়। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন পরিবতন ক'রে বিঝয় কর সংকান্ত অপরাধ সম্পর্কে শাস্তির 
ব্যবস্থা আগের চেয়ে কঠোরতর করা হয়েছে। দেওনানী মামলা বিধি ও ১৯৬১ সালের 
আয়কর আইনের বাবস্থামত গানিশি প্রোসিডিংসের মাধ্যমে কর উদ্ধারের বিশেষ পদ্ধতি 
প্রয়োগের জন্য ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় অথ বিকয় কর আইনটির সংশোধন করা হয়েছে। 
অন্যান্য রাজ্যে যেমন আছে তেমনি পশ্চিমবঙ্গেত আপীল ও পুনবিবেচনার মামলা দ্রুত 
নিষ্পত্তির জন্য সরকার একটি বিকয় কর ট্রাইব্যনাল গঠনের ব্যবস্থা করছেন। 


শুধমান্ত বিকয় করের ক্ষেদ্রেই নয়, চুঙ্গি করের ক্ষেত্রেও মোট আদায় রদ্ধি পেয়েছে। 
১৯৭১-৭২ সালে ঢুগ্ি বরের মাধ্যমে মোট ৮৬৩ কোঠি ঢাকা সংগৃহীত হয়েছিল এবং 
১৯৭২-৭৩ আলে এর পরিমাণ রদি পেয়ে দাড়ায় ১১৬১ বেটি টানা। 


স্বল্প সঞ্চয়ে রেকড পরিমাণ সংগহ 


স্বল্প সঞ্চয়ের মাগ্যমে অংগৃহীত নীট অথের দই তিতীগ়্াংশ উময়নমূলক কাজে দীঘমেয়াদী 
খাণ হিসেবে পাওয়া যায়। সেইজন্য আম্মাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রদ্ধির 
উদ্দেশ্যে আমরা স্বল্প সঞ্চয়ের সংগ্রহ বাড়াবার জনা নানাবিধ বাবস্থা নিয্লেছি। ১৯৭১-৭২ সালে 
স্বল্প সঞ্চয় বাবত সংগ্রহের পরিমাণ গেখানে ছিল ৩৪ কেটি টাকা সেখানে ১৯৭২-৭৩ 
সালে এই পরিমাণ আমরা ৬০ কোটি টাকার উপরে তপতে পেলেছি। ভারতের যে-কোন 
রাজ্যে ১৯৭২-৭৩ সালের অথবা তার পববতী বণ্সরের সংগ্রহের তখনায় এটাই সবাধিক। 
চত্ধ পরিকল্পনাকালে স্বল্প সঞ্চয্ন বাবত সংগ্রহের মুল লক্গ্যমানত্রা ছিল ৭০ কোটি টাকা 
কিন্তু অনুমিত সংগ্রহ ১০০ কোটি টাকারও বেশি হাতে পারে। 


স্বল্প সঞ্চয়ের মাধামে আরও নেশি সম্পদ সংগ্রমের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি 
কাষস্টি নিয়েছেন। প্রামাঞ্চলে ব্পক পায়ে সুদ সঞ্চয় শিধয়কে কেন্দ্র ক'রে প্রদশনী, 
আলোচনা চক, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, নাটকাভিনয় প্রনতির্ মধ্যমে নিবিড় স্বল সঞ্চয় অভিযানের 
আয়োজন করা হয়। নিবাচিত ব্লকসমুহে অতিরিত* অখানুকূল্যে বিশেষ অভিযানও 
পরিচালিত হয়। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বহু “আদর্শ সঞ্চয় গ্রাম" গঠন করা হয়েছে। তদুপরি 
স্বল্প সঞ্চয় অভিযান সফল করার জন্য গ্রামের ক্লাব, মহিলা সমিতি এবং বিভিন্ন বেসরকারী 
সংস্থাকে নগদ পূরস্বনর দেওয়া হয়। স্ব সঞ্চয় সংগ্রহ ব্ৃদ্ধিত্র জন্য বহু সংখ্যক এজেন্ট ও 
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিঠানকে মোটারকম কমিশন দেওন্না হয়। 


যস্ঠ অ্লী কমিশনের ছুপারিশ 


অথ বন্টনের ব্যাপাদ্রে অর্থ কমিশনের সুপারিশ যেকোন রাজোর পক্ষেই অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রাসিদ্ধাখশ্কর রায়ের নেতৃত্বে এই সরকার পশ্চিখবঙ্গের জন্য অধিকতর অর্থ 
প্রদানের জন্য ষ্ঠ অথ কমিশনের কাছে জোরদার দাবি উত্থাপন করেন। পববতী অর্থ 
কমিশনের দ্ুপারশের তুণনায় ষাঠ অথ কমিশন যে সুপারিশ করেন তা সুস্পষ্ট এবং 
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তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অনেক বেশি। তথাপি পশ্লিমবঙ্গের সমন্যা গ্রতই তীত্র ও বহ্মুখী যে, 
য্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ সত্বেও পরিকরনা ও পরিকপ্না-বহিভূত ক্ষেত্রে জন্য 
যথেষ্ঠ কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রয়োজন বরাবর থেকেই যাবে। তা ছাড়া যষ্ঠ অথ কমিশনের 
রোয়েদাদকে বদান্যতা বলে গণ্য করা উচিত নয় এবং যষ্ঠ অথ কমিশন যা দিয়েছেন 
তা দেখিয়ে কেন্দ্রীয় ভাগ্ডার থেকে পশ্চিমবঙ্গের ন্যাধ্য পাওনার পরিমাণ কোনকমেই কমানো 


উচিত হবে না। 


মাননীয় সদস্যদের হয়তো স্মরণে আছে যে ১৯৭২ সালের ১৬এ তন তারিখের বাজেট 
বক্ততায় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, অর কমিশনগুলি এতকাল যা ক'রে এসেছেন য্চ অর্থ 
কমিশনকে তদনুযায়ী শুধু রাজস্ব খাতে পরিকল্পনা-বহিভূত ঘাটতি পূরণের জন্যই নয়, 
সেইসঙ্গে রাজ্যের পরিকল্পনা-বহিভত ম্লধনী ঘাটতি পরণের জনাও সুস্পষ্ট ক্ষমতা অবশ্যই 
দেওয়া প্রয়োজন। আমি বিশেষভাবে রাজ্য সব্রকারগুলির কৃমর্ধমান খণের বোঝার বিষয় 
উল্লেখ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে কেন্দ্রের বাছে রাজাগুলির বকেয়া খণ পুনবিন্যাসের 


বিষয় বিবেচনা করতে ষষ্ঠ অথ কমিশনকে বলা হোক। 


আনেন্দের কথা ভারত সরকার য্ অধ কমিশনের বিচাষ বিষয়ের মধ্যে রাজ্যগুলির 
পরিকল্পনা-বহিভূত রাজস্ব ঘাটতিহ শুধু নয়, মুলধরন। ঘাটতিও পূরণের বিষয় শিণয় করতে 
এবং কেন্দ্রীয় খণ পরিশোধের বর্তমান শতাদি পরিবর্তনের প্রস্তাব দিতে সুস্পষ্ট ক্ষমতা 
দিয়েছিলেন। বস্তত যষ্ঠ অর্থ কমিশন রাত্যগুলির পরিকল্পনা-বভিভ ত ম্লধনী ঘাটতি 
পূরণ জম্পকে কতকগুলি সপারিশ করেছেন এবং রাজ্যগুলির বকেয়া খণ পুনবিন্যাসের 
প্রস্তাবও করেছেন। এইউদিক দিয়ে এতে একটা নতুন পথ খুলে গেছে। ভার ফলে পশ্চিমবঙ্গ 
পঞ্চম 5775 ১৪৩১২ কোটি টাকার মত খানের মকুব পাবে। 


ভারতে জাতীয় প্রতিরক্ষা, পররাচ্ট্র বিনয়, ঘোগাযোগ প্রভৃতি কতকগুলি অত্ন্ত গর ত্রপূর্ণ 
বিষয়ের দায়িত্ব রয়েছে কেন্দ্রের উপর এবং ভাপ জন্য ত উর ফনপ্রগ্‌ ব্লাজগ্বেন উদ্সগুলি 
কেন্দ্রের অধিকারে দেওয়া ভয়্েছে। সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কঙগবত্ের বোঝা অবশ্য 
পড়েছে সাধারণভাবে রাজ্য সরকারগুলির উপর যাদের অখাগমের পথ তুলনামূলকভাবে 
অনেকটা সঙ্কচিত। তার ফলে রাজ্যগুলির কাজকমের দায়িত্ব এবং তাদের আখথিক সঙ্গতির 
মধ্যে ভারসাম্য খাকে না। এই বৈধম্য দূর করার জন্যই সংবিধান রচয়িতারা অথ 
কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে কেন্জীর সম্পদ রাজ্যে স্থানান্তরের ব্যবস্থা রেখেছেন। 


চতুর্থ অর্থ কমিশন সুপারিশ করেছিলেন যে, আয়কর বাবত নাউ আদায়ের মধ্যে রাজাগুলির 
অংশ বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করা ভোক। পঞ্চম অর্থ কমিশন এই ভার বাড়াবার কোন 
স্পারিশই করেন নি। যষ্ঠ অর্থ কমিশন অবশ্য এই হার বাড়িয়ে ৮০ শতাংশ করেছেন। 
ষ্ঠ অর্থ কমিশন সুপারিশ করেছেন যে, মূল অন্তঃশুল্ক বাবত আদায়ের মধ্যে রাজ্যগুলির 
পাওনা ২০ শতাংশই থাকবে। তবে তারা আরও সুপারিশ করেছেন যে সহায়ক শুল্ক 
বাবত রাজস্ব. ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে রাজ্যগুলোর ভেতরে বন্টনযোগ্য সম্পদের আওতায় 


আনা হোক। 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ অর্থ কমিশন পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে সম্পদের সুপারিশ করেছেন তা নিম্নরূপঃ 


পঞ্চম অথ কমিশন ষ্ অর্থ কমিশন 


কেন্দ্রীয় কর ও শুল্কের অংশ ফি টি ২৯৬-৬৪ ৫৮৮০৭ 
সহায়ক অনুদান রা র্‌ ৭২৬২ ২৩৪৮৬ 


৩৬৯২৬ ৮২২৯৩ 
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পঞ্চম অথ কমিশনের জুপাপিশের ভিভ্তিতে চত্ুখ পরিকল্নাকালের জন্য বেন্ড্রীয় কর 
ও শুল্কে আমাদের অংশ হিসাবে মূল বরাদ্দ ২৯৬৬৪ কোটি টাল্গার ক্ষেত্রে, বধিত 
কেন্রীয় কর আদায়ের দরুন, ৩৭৬৩০ কোটি টাকা হবে। অনুরাপভাবে, এটা সঙ্গতভাবে 
আশাকরা যায় যে, পঞ্চম পরিকল্পনাকালে কর ও শুল্ক বাবত আমাদের অংশ ৫৮৮০৭ 
কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশি হবে। 


চতুর্থ অর্থ কমিশন পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোনও সহায়ক অনুদান সুপারিশ করেন নি। 
পঞ্চম অর্থ কমিশনই প্রথম পশ্চিমবঙ্গকে ৭২ কোটি টাকার সহায়ক অনুদান দেন। ষষ্ঠ অর্থ 
কমিশন যে পরিমাণ সহায়ক অনুদান সুপারিশ করেছেন তা পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশের 
ত.নায় তিন গুণেরও বেশি। এ থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সমস্যাগুলি 
একেবারে অবহেলিত হয় নি কিন্তু তা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অথনৈতিক উপায় 
প্রব রণগুলি € 17185100009 ) অব্যাহত রাখার জন্য এবং উন্নয়নগলক 
বার্যাদির গতি বাড়িয়ে তোলবার জন্য আরও বেশি কেন্ড্ীয় সাহায্যের দরকার হবে। * 


৭(বন্পনা-বহিভু ত মূলধনী ঘাটতি স্থির করার সময় য্ অর্থ কমিশন ধ'রে নিয়েছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রাপ্য বকেয়া খণ ও দাদনের ৯৪২০ কোটি টাকা আদার ভবে। 
কিন্ত রাজ্য সরকারের পাওনা অধিকাংশ খণ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ, দুগাপুর প্রকল, রাজ্য 
পরিবহণ করপোরেশন প্রভৃতির মত সরকারী সংস্থাকে ও উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের দেওয়া হয়েছে 
এবং তার একটা বড় অংশ অবিলম্বে আদায় করা সম্ভব নয়। একথা যদি আমরা মনে 
রাখি তা হ'লে এ সম্পকে কোন সন্দেহ থাকে না যে, যশ্ঠ অথ কমিশন বকেয়া খণ যে 
পরিমাণে আদায় হবে ব'লে হিসাব করেছেন তা খুবই বেশি এবং সেটা »৪৮১৩ই অবাস্তব । 


কমিশন কতকগুলি সহায়ক অনুদান সুপারিশ করেছেন বটে হিন্ব সেটা হিসাব করার অয় 
পঞ্চম পরিকল্পনায় নতুন খণ গ্রহণ ও প্রদানের সূবাদে রাজোর নাট আুদের দায় কতটা হবে 
তা হিসাব করেন নি। তাই কমিশন সুপারিশ করেছেন খে এই বাত নী সুদের দায়ভার 
পরে ভিসাব করা হোক এবং প্রতোক রাজোর জন্য সহায়ক অনুদান উপয্গনভাবে সংশোধিত 
করা হোক । এ সম্পকে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যগরকারের সন্গে পরামশকমে পরবতী 
স্তরে প্রয়োজনীয় কাখকম গ্রহণ করতে হবে। 


ভারত সরকার মাঝে [ঝে তাদের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দিয়েছেন এনং তাদের 
বেতনকুম সংশোধন করেছন। কেন্তীয় সরকার তাদের কর্মচারীদের যে সুবিধা দিয়েছেন 
সেই অনুসারে অমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা দেবার 
জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখার বিষয় ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের নিকট পেশ করেছিলাম। ষষ্ঠ 
অর্থ কমিশন সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে এই খাতে দায়ভার পর্যাপ্তভাবে মেটানোর জন্য অথ- 
বরাদ্দ সম্ভব ব'লে মনে করেননি, ষদিও তারা এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের অসবিধা 
স্বীকার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ষ্ঠ অর্থ কমিণন এই উদ্দেশ্যে ১০২৫৪ কোটি 
টাকা বরাদ্দ করেন কিন্তু তারই মধ্যে ১৯৭১ সালের অক্টোবর থেকে কার্যকর মহার্ঘ 
ভাতার দরুন রাজ্য সরকারের ব্যয়ও ধ'রে দিয়েছেন। এই দায়ভার এবং রাজ্য সরকার 
কতৃক সম্প্রতি ঘোষিত তিন দফায় মহার্ঘ ভাতার দরুন যে ব্যয় হবে তা ষ্ঠ অর্থ 
কমিশন এই খাতে যা দিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি। 


ষষ্ঠ অর্ধ কমিশন যেসব নীতির ভিত্তিতে করের অংশ রাজাগুলির মধ্যে বন্টন করেছেন 
তার অনেকগুশির সঙ্গে আমরা একমত নই। যেসব নীতির ভিভিতে কর বিকেন্দ্রীত 
হওয়া উচিত এখানে সেগুলি পুনরারভির প্রয়োজন নেই, কারণ সেসব নীতির কথা ষষ্ঠ 
ক।সশনের কাছে প্রদর্ড সমারকলিপিতে আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। তা ছাড়াও 
আমার পূর্বতন বাজেট বিরুতিতেও এগুলি উল্লেখ করেছি। আমরা আশা করব যে, আবার 
যখন এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য উঠবে তখন এইসব নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। 
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বরাদ্দ 

আমি এখন চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দ এবং পরবতী বছরের আনুমানিব বাজেট 
বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করব। বাজেট সংকান্ত দলিলপন্ত্রে ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫-এর 
আনমানিক বরাদ্দ এবং আনুমানিক বরাদ্দে পরিবতনের কারণগুলি পুষ্থানুপৃষ্ঘরূপে নির্দেশ 
করা হয়েছে। শ্বেত পুস্তকে সকল পরিকল্পনার কমসচি ও অন্যান্য উন্নয়ন কমসচির 
বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হবে। ূ 


১৯৭৩-৭৪ সাল---প্রারম্তিক তহবিল 

৪০১৫ কোটি টাকার (১৯৭২-এর সমাপ্তি তহবিল) ঘাঃতি প্রারস্তিক তহবিলের কারণ 
হ'ল এই যে, ১৯৭২-৭৩-এর পরিকল্সনা-বহিন্ ত ঘার্টতি মেটাবাব জন্য যে ৯3 কোটি টাকার 
'কক্দ্রীয্ সহায়তা নিদিষ্ট ছিল বস্কত ১৯৭৩-৭৪-এন্র হিসাবের সঙ্গে ভার সামগস্য কজা 
এয়। ১৯৭২-৭৩-এ এই সামঞ্জস্য কণা হ'লে ঘাটতি তহবিলের পর্লিমাণ হ'ত প্রায় ১৪ কোটি 
টাবা। 


ব্লাজস্থ আদায় 


খল বাজেটের আনমানিক বরাদ্দ উল্দিথিত ৩৭3৫৪ বেটি টাকার স্থলে লতি বছরে মোট 
াভগ আদায়ে সংশোধিত আনুঙানিব পরিনাণ দাড়িয়েছে ৩৮২৯৯ কোটি টাকা। 


রাজদ্ব ব্যয় 
আনুমানিক বাজেট বরাদের ৩৯৩০৩ কোটি টাকার স্থলে মোট রাজস্ব বায়ের সংশোধিত 
পরিনাণ ভাল 6০৫৪২ কোটি টাকা। রঙ্ধির পরিমাণ ১৯৩৯ কোটি টাকা। চলতি ব€সরে 
প্রাণকাধে অধিকতর বায় এবং সম্প্রতি ঘোষিত রাজা সরকারী কমচারীদের মহার্ঘ ভাতার 
দরুন প্রায় ২ কোটি টাকার অভিপিভ বায়ই এই পপির গুগ্য কারণ। 


খণ খাত 

১৯৭৩-৭৪-এর আনুমানিক বাজেট বরাদ্দের ১৪২৯১ কোটি টাকার স্কলে সংশোধিত বরাচ্গে 
কেন্দ্রায় সরকার ৩ স্বয়ংশাসিত সংস্কাগ্রলি থেকে খণের পরিমাণ হ'ল ১৯৮২০ কোটি টাকা। 
মখ্যত নিষ্নলিখিত কারণেই এই রদ্ধি হয়েছে 8--- 


(১) ১৯৭২-৭৩-এর পরিকল্পনা-বহিভূত বাবধান শেটাবার স্সনয প্রদর্ত ১৭ কোটি টাকাও 
কেন্দ্রীয় সহায়তার সামঞ্জস্য ১৯৭৩-৭৪-এর ডিসাবের সঙ্গে করা হয়েছিল । 

(২) জরুরী ক্ষুদ্র সেচ ক্মসূচিগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৮ কোটি টাকার খণ সতায়ঃ 
দিয়েছিলেন। 


(৩) স্বল্প সঞ্চয় আদায়ের অনুমিত রদ্ধিতে আমাদের জংএ। 
(৪) ভ্রাণ খাতে ও অন্যান্য কমস্চিতে ব্যয়ের জনা কতিপয় কেন্দ্রীয় খান। 


মলধনী ব্যয় 

চলতি বংসরের সংশোধিত বরাদ্দে মূলধনী বায়ের পরিমাণ ৬১৩৪ কোটি টাকা । আনুমানিক 
বাজেট বরাদ্দে এর পরিমান ছিল ৫৪-৬৫ কোটি টাকা । ক্ুঘি উগ্নয়ন কর্মস্চির জন্য 
অধিকতর ব্যয়ই এর প্রধান কারণ । 


১৯৭৩-৭৪-এ ভ্ত্রাণ বাবত ব্য়বরাদ্দ 


প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বপ্ধমান ও মূশিদাবাদ ও অন্যান্য কয়েকটি 
জেলার বিস্তৃত অঞ্চল জলমগ্ণ হয়েছিল। বন্যাত জনগণের দুদশা লাঘবের উদ্দেশ্যে ভ্রান নাবত 
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প্রচুর পরিমাণ অথ ব্যয় করতে হয়। চলতি ব€সরে ভ্রাণ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 
২১.৭২ কোটি টাকা। মূল বরাদ্দ এজন্য ধরা হয়েছিল মান্্র ৫.৩০ কোটি টাকা। খগ্নরাতি 
ন্লাণ বাবত ১ ১.১০ কোটি টাকার মূল বরাদের স্থলে চলতি বৎসরে এই খাতে আনৃমানিক 
বায় হবে 8.5০ কোটি টাকা। আবার চলতি বৎসরে টেষ্ট রিলিফের কাজে বায় বে 
২.০৫ কোটি টাকা। এর জন্য মল বরাদ্দ ছিল ১.৩০ কোটি টাকা। তদুপরি সেচ ও 
জলপথ বিভাগ বনায় ক্ষতির কাজে অতিরিস্ত ৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। অনুরূপভাবে 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামতির জন্য অতিরিভ্ত ১.৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। 


আমরা বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রায় ১০.৫৭ কোটি টাকা সহায়তা পেয়েছি; কিন্তু সেই 
সঙ্গে মল বরা'দ্দর ৫.৩০ কোটি টাকা যোগ করলেও বন্যা-্রাণ খাতে আমাদের ৫.৮৫ কোটি 
টাকা অতিরিও ব্যয় করতে হয়েছে। 


চত্থ পরিকন্ধনাকালে পরিকল্পনা-বহিভূত ঘাটতির জন্য কেন্ড্রীয় খণ সহায়তা 


পঞ্চম অথ কমিশনের সুপারিশ মত সম্পদ বন্টনের দ্বারা কয়েকটি রাজ্যের পরিকল্পনা- 
বহিভূত ব্যয়ের ঘাটতি মেটানো সম্ভব তয়নি ব'লে ভারত সরকার বিশেষ খণ সভায়তা 
দিতে স্বীকুত হন। পশ্চিমবঙ্গের জনা চতথ পরিকল্পনাকালে এই সহায়তার পরিমাণ 
৭৩ কোটি টাকার মত দেওয়া ভবে ব'লে গোড়ায় ভারত সরকার প্রতিশ্রতি দেন। কিন্তু 
এর মধ্যে পণবরতী কালে মঞ্জ,.রীরুত বেতন হারের পুনবিন্যাস ও মহার্ঘ ভাতার অঙ্ক ধরা 
ছিল না। পরকল্পনা কমিশন পরে আমাদের বেতন ভার পূনবিন্যাস ও মহাঘ ভাতার 
জন্য ব্যয় সমেত পরিকল্পনা-বহিভূত ঘাটতির পরিমাণ ১৫৫ কোটি টাকা ব'লে নিয় 
করেন। ভাচাত সরকার চত্থথ পরিকল্পনাকালে আমাদের পরিকল্পনা- বহিভূত ঘাটতির 
জন্য ১০৭ কোটি টাকা সভায়তা দিয়েছেন। সুতরাং এখনও পরিকল্পনা-বহিভূ'ত ঘাটতি 
মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তায় যথেষ্ট অসঙ্কলান আছে। তার উপর ১৯৭২-৭৩ সালে 
শ্রাণ খাতে হে প্রচুর পরিমাণ বায় করতে হয় তার ফলে আমাদের আহিক অবস্থার ওপর 
ভীষণ চাপ গ্ড়ে। এইসবের ফলে ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রারস্তিক তহবিলের ঘাটতির পরিমাণ 
দাড়ায় ৪১ কোটি টাকা। 


নীট ফল ১৯৭৩-৭৪. 


প্রারস্তিক তহাবলের ঘাটতি বাদ দিলে, ৯.৪১ কোটি টাকা নীট ঘাটতি রয়েছে। এর মল 
কারণগুলি হল পৃবোলিখিত ভ্রাণ খাতে ৫.৮৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত বায় এবং ১১৭৪ 
সালের ১লা জানুয়ারি থেকে বলবৎ অতিরিক্ত আভা ভাতার দরুন ১ কোটি টাকা ব্য়। 


১৯৭৪-৭৫ সংল--রাজস্ব আদায় 


১৯৭৪-৭৫-এর বাজেট বরাদ্দে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৪৩৫.৫৬ কোটি টাকা 
[সক্ষেত্রে ১৯৭৩-৭৪ সালের সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৮২.২৯ কোটি টাকা। 
মোট রদ্ধির পরিমাণ ৫৬৩.২৭ কোটি টাকা। 


কেন্দ্রীয় কর থেকে অধিকতর অথপ্রাপ্তি এবং ষষ্ঠ অথ কমিশনের সুপারিশের ফলস্বরূপ 
১৯৭৪-৭৫-এ অধিকতর সাহায়ক অনুদানই বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এইসব সুপারিশের ফলে 
১৯৭৪-৭৫-এ আমরা সাহায়ক অনুদানস্বরূপ ৫৩ কোটি টাকার মত পাব। পূর্বতন অর্থ 

(মশনেক্সা সুপারিশের ভিভিতে ১৯৭৩-৭৪-এ 'আমরা এর স্থলে পেয়েছিলাম মান্র ৬.৭৬ কোটি 
াকা। 


শাজস্ব ব্যয় 
শ্বাশোধিত বাজেট বরাদ্দের ৪০৫.৪২ কোটি টাকার স্থলে ১৯৭৪-৭৫-এ আনুমানিক বাজেট 
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বরাদ্দে রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ৪৫৫.৪২ কোটি টাকা। প্রধানত নিম্নলিখিত কারণে এই 
রদ্ধি হয়েছে ৪-- 


(১) ১৯৭৩-৭৪-এ ২৫.৩৮ কোটি টাকার স্থলে ১৯৭৪-৭৫-এর পরিকল্পনা বাবত রাজস্ব 
খাতে ৩৮.৪৯ কোটি টাকার অধিকতর ব্য়। 


(২) সরকার কতৃক সরকারী কমচারী ও অন্যানাদের জন্য মঞ্জরীরুত মহাঘ ভাতার 
দরুন বসরে ২০ কোটি টাকা ব্য়। ১৯৭৪-এর ১লা জানুয়ারী থেকে যেসব রাজ্য 
সরকারী কর্মচারী মাসিক ৯,৪৭৫ টাকা পযন্ত বেতন পান তাদের ক্ষেত্রে ৮ টাকা 
ক'রে দুই দফায় ১৬ টাকা মহাঘ ভাতা মঞ্জর করা হয়েছে। ১১৭৪-এর ১লা 
এপ্রিল থেকে আর এক দফায় ৮ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 


উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই মহার্ঘ ভাতা দানের ব্যাপারে সরকার নত্ন পদ্ধতি গ্রহণ 
করেছেন, কেননা সরকার এই সবপ্রথম সকল কমচারীকে একই হারে মহাঘ ভাতা দিয়েছেন 
এবং এটা এতাবতকাল অনুসৃত বৈষমামূলক হারে মহাঘ ভাতা দানের নীতির ব্যতিকম। 
রাজোর সকল সরকারী কর্মচারীকে একই হারে মহাঘ ভাতা দানের ফলে নিশ্ন আয়ের 
কর্মচারীরা বিশেষভাবে উপরুত হবেন। 


মলধনী ব্যয় 


১৯৭৪-৭৫-এর আনুমানিক বাজেট বরাদ্দে মূলধনী ব্যয়ের মোট পরিমাণ হাল ৫৮-৪৮ কোটি 
টাকা। 


থণ ও অন্যান্য খাত 


৯৯৭৪-৭৫-এ কেন্দ্রীঘ্ন সরকার থেকে খণের পরিষাণ ১২৫,২১৯ কোটি টাকা হবে ব'লে 
অনমান। 


খন শোধ খাতের জন্য ৪৩.৮২ কোটি টাকার একটি বরাদ্দও ধরা হয়েছে। খশ শোধের 
বাপারে ১৯৭৪-৭৫-এর আনমানিক বাজেট বরাদ্দে ২৮ কোটি টাকার খাণ অব্যাহতি আমরা 
ধরেছি। ষষ্ঠ অথথ কমিশনের সুপারিশের ভিন্তিতে এ বৎসর আমরা এই ছাড় পাব। এ 
রাজ্য খণ বাবত এ জাতীয় ছাড় এ বছরই প্রথম পাচ্ছেন। 


নীট ফল 


ঘাটতির প্রারস্তিক তহবিল বাদ দিলে ১৯৭৪-৭%-এ সকল রকম আয়বায়ের নাট ফল হবে 
১১.৭৬ কোটি টাকার ঘাটতি । তবে আমরা ১৯৭৪-৭%-এ নতুন করবাবস্থা €বতনের প্রস্তাব 
করছি যার ফলে ২৪ কোটি টাকা আদায় হবে এব" তাপ ফলে বতমান বরের কাযকরা 
ঘাটতি অপসারিত হবে এবং ১২.২৪ কোটি ঢাকা উদ্রন্ত হবে। এতে আমাদের ৫০.৩৬ 
কোটি টাকার প্রারস্তিক তহবিলের ঘাটতি, যা ৬৬৯ কোটি টাকার সমগ্র বাজেটের পক্ষে 
বড় বলা চলে না, তা ৩৮.১২ কোটি টাকায় নামিয়ে আনতে সহায়তা হবে। আমরা 
আশা করি যে শেযোক্ত ঘাটতি তহবিলও অধিকতর কেন্দ্রীয় সাহায্য, বাজার থেকে অধিক 
খণগ্রহণ, পরিকল্পনা-বতিভূতি বায়সঙ্কোচ এবং অতিরিস্ত কর আদায়ের ফলে আরো যথেম্ট 
পরিমাণে ক'মে যাবে। 


বাজেটের নীতি 


কেবলমান্র আয় ও বায়ের মধ্যে ভারসাম্য রম্মন করার এক সাধারণ তানশীল্লন ই বাজেট নয় 
বাজেট হচ্ছে আমাদের সামাজিক-অর্থনেতিক নীতি রাপায়ণের হাতিয়ার। বাজেটের 
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মাধ্যমেই আমাদের উৎ্পাদনমলক ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং সমস্ত উন্নয়নমূলক কমসূচির 
জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে । আমাদের বাজেটের নীতি হ'ল লোকদেখানো ভোগ 
থেকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে, বিভ্তশালী থেকে দরিদ্রে এবং মুষ্টিমেয় থেকে বহুতে সম্পদ 
সম্প্রসারিত করা। বাজেটের বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যবহারের দ্বারাই রাজ্যের অখনতিক 
অচলাবস্কাকে গতিশীল ক'রে তোলা, এবং সাবিক পুনরুজ্জীবন সন্তব। 


১৯৭৪-৭৫ লালের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ 


যেখানে চত্থ পরিকল্পনাকালে নত্তন কর বাবস্থার মাধামে রাজাগুলিকে ১,০৯৮ কোটি টাকার 
সম্পদ সংগ্রত করতে হয়েছিল, সেখানে পঞ্চম পরিকলনাকালে তাদের ২,৫৫০ কোটি টাকা 
সংগ্রহ করতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য এই ১.০৯৮ কোটি টাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে 
৭০ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল এবং পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য 5,৫৫০ কোটি টাকার 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে তুলতে হবে ১৫০ কোটি টাকা। 


১৯৭১ সালের জুন মাসে আমরা ১০ কোটি টাকার মত নত্তন কর ধায করেছিলাম এখন 
আমরা পঞ্চম পরিকল্পনার কাজ আরম্ত করার মুখে এবং এর আয়তন চতথ পরিকল্পনার 
চেয়ে অনেক বড় ভবে ব'লে এই ধরনের একটি পরিকল্পনার সম্পদ সংগ্রহের জন্য আমাদের 
অনেক বেশি উদ্যোগ নিতে হবে। 


পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ১৫০ কোটি টাকার লঙ্গষেম পৌছানোর উদ্দেশে পরিকল্পনার প্রথম 
বছরে আমাদের ২৪ কোটি টাকা তলতে হবে। আগামী আখিক বছরের মধো আমরা যদি 
২৪ কোটি টাকার মত অতিরিত্তঘৎ সম্পদের সংস্কান না করতে পারি তা হালে ভামাদেল 
সম্পদের গুরুতর ঘাটতি দেখা দেবে এবং তার ফলে আমাদের পরিকল্পনার বিনিয়েগ কমাতে 
এবং উন্নয়ন কমসচিগুলিকে সঙ্কচিত করতে হ'তে পারে। 


২৪ কোটি টাকার অতিরিন্ত সম্পদ সংগ্রহের বাবস্থাগুলির মধো ১৯৭৪-এর ৮ই ফ্রেব্রয়ারী 
থেকে গহীত এইজাতীয় সম্পদ সংস্কানের ব্যবস্কাঙুলি ধরা আহে, কারণ পঞ্চম পরিকল্পনার 
জন্য সম্পদের মল্যায়নে এইসব বাবস্থা থেকে প্রাপ্৬ আদার হিসাবে ধরতে পরিকলনা 
কমিশন সম্মত হয়েছেন। 


২৪ কোটি টাকা তোলার জন্য প্রয়োজনীয় করবাবস্থাগুলি সম্বন্ধে নিছ কিছু বিবরণ 
এর পরে দেওয়া হয়েছে। তবে বিধানসভার এইউ অধিবেশনে এততসম্পকিত যেসব বিল 
আনা হবে সেগুলিতে কর প্রস্তাব বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। 


এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আছে উদ্চতর হারে ঘোড়দৌড়ের বাজির উপর কর। আমাদের 
হার তামিলনাড়র চেয়ে কম; ভামিলনাড়তে গত বছর শতকরা ৫ হিসাবে এই করের 
হার ব্রদ্ধি করা হয়েছিল। 


ই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আরও আছে উচ্চতর হারে মাদক দ্রব্য, দেশী মদ ও বীয়ারের 
উপর শুল্ক আদায়ের ফলে কিছু অতিরিত্ত রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব। 


ক্যাবারে, এ শো এবং অন্যান্য বিলাস ও সনম্তোগের উপর বতমান করের হার কিছুটা 
বাড়িয়ে আমরা অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের প্রঙ্জব করছি। ১৯৭২ সালের জুন মাসে আমরা 
যখন এই শ্রেণীর একটি কর প্রথম ধা করেছিলাম, তখন আমাদের নতন পথে যেতে 
হয়েছিল, কেননা এরূপ করের কোন নজির ইতিপর্বে ছিল না। কিন্থু এবার দেখছি 
মহারাস্ত্র রাজ্য এরূপ একটি কর স্থাপনের বাবস্থা করেছেন। প্রমোদানৃষ্ঠানের কররদ্ধি 
মা আমাদের প্রস্তাবগুলির মধ্যে কিন্ত্র চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর হার বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব 
| 
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আমরা বিকয় করের হারগুলির যুক্তিসঙ্গত প্রনবিন্াস ও সংশোধন করব। কতকগুলি 
বিলাসদ্রব্যের উপর বিকয় করের হার রদ্ধির অবকাশ আছে। এই রারজো ও মহারাষ্ট্রে 
বিকয় করের কতকগুলি দফার হারের তলনা থেকে এটা বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে এয়ার 
কণ্তিশনার ও রেফ্রিজারেটরের উপর করের ভার ১২৭, এবং প্রসাধন বোর উপর এই হার 
৬০/আর সেক্ষেত্রে মতারাম্ট্রে এইসকল দফার উপর ধিকয় করের বভমান হার ১৫7, এবং 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা এই ভারও বাড়াবার প্রস্তাব এনেছেন। 


বতমানে এই রাজ্ো স্ট্াম্প ডিউটির তার ৩৭+। মভারাম্ট্র, অধ্ধপ্রদেশ ও পাজাবের 
হারগুলি অনেক বেশি। পাঞ্জাবের হার প্রায় ৬৭%। বোশ্বাই শহরের হার এর চেয়েও বেশি; 
এমনকি ১,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা পথন্ত স্তরে এই হার ১০৭০,-এর মত। 


দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির, বিশেষ কা'রে গ্রামাঞ্চলে ১,০০০ টাকা পযন্ত ক্ষুদ্র হিসাবের লেনদেনের 
ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটির হার রূদ্ধি করার প্রস্তাব আমাদের নেই। তার ওপরে আমরা করের 
হার বাড়ানোর প্রস্তাব করছি। আর এই বৃদ্ধি ভবে পথায়কমিক। সে অবস্থায় রাজ্য 
সমাজের অধিকতর বিভশ'লী শেশার স্াবর সম্পঙ্রি লেনদেন খেকে অধিকতর সম্পাদ 
আহরণ করতে পারবে। 


শুনিরাজস্ের ক্ষেত্রে ১৯৭২এর জন মাসে আমরা যে ভার সংশোধন করেছিলাম তার 
ফুলে সেচ-বভিত্ত ভ এলাকায় ভুলিরাজস্বের ভার দ্বিগুণ হয়েছে এবং সেউ৮-গেবিত এলাকায় 
হয়েছে তিন গুণ। ভামরা আরও বাবস্থা করেছিলাম যে" ৪ হেকানলের উধেব ১০০ 
সারচাজ খাকবে। ১৯৭২ সালে ভমিরাজস্ব ভারের সংশোধন ব্যাপক ধরনের হয়েছিল। 
এর পবে তিন দশকেরও বেশি সময় আগে ৯৯৩৭ সালে এহ ধরনের হার শেষবারের মত 
সংশোধন করা তয়েডিল । ১৯৭২ সালে সম্পাদিত ভূমিরাজশ্খ হারের অংশোধনের পূণ ফল 
খরা ও অন্যানা অসুবিধার দরুন এ্রখনত আমরা পেতে পারি হি। ব্াজোর পাঙনা গ্রই 
বধিত ভমিরাজদ্ন যাতে পরো সংগহীত হয় সেজন্য আমরা ব্যবগা গ্রভণ করছি। তমি- 
রাজস্থ সন্গন্ধে আমরা রাজ কমিটির সুপারিশগুলিও পরীগন কারে দেখছি, কিন্ত আর কোন 
পরিবতন করার আগে ১৯৭১৯-এ প্রবতিত বধিত ভালে তুমিরাজস্থ আগে আমাদের পুরোপরি 
আদায় করতে হবে। কিন্বু ভা অঙ্েও সেঢের সুবিধা অন্প্রনারণের বিরাট বিনিয়োগের 
থারা সৃষ্ট উদ্রভের একাংশ যাতে রাজা পেতে পারে এবং সেহ উদ্ন্র সাহায্যে রাজ্য 
সেচের সুবিধা যাতে আরও বাড়াতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এখনই যুভিসঙ্গ ঠভাবে সেচ রেট-এর 
পূনবিনাস ৩ বুদ্ধি করার প্রস্তাব আমরা করছি। 


বিদ্াতভের উপর শুভবু প্রসঙ্গে বতলান বাবস্কা হালি এই যে, আলো ও পাখার ক্ষেত্রে প্রতি 
মাসে ২৫ থেকে ৬০ হউনিট ব্যবহারের জন্য মল্য হার হাল ৩ পয়সা (৯৫ ইউনিটের নিচে 
বাবতারের জন্য কোন গুলক দিতে হম না)। ৬০ ইউনিটের উধেো ভার হ'ল প্রতি ইউনিটে 
৯ গয়সা। বিদ্যুৎ শুপক সম্পকিত আমাদের প্রস্তাবগুলিতে আলো ও পাখার উপল ওল্কের 
হার রদ্ধির জনা কোন প্রস্তাব নেই । অবশ শিল্প বাতিবেনে বিদু।ত ব্যবহার যথা, এয়ার 
বণ্ডিশনার বা রেফ্রিজারেটারের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর শুক বাড়ানোর অভিপ্রায় 
আমাদের আছে। 


করনীতি 


সম্পদ সংগ্রহ না করলে উ্য়নের কাযসুচি রূপায়ণ করা সপ্তব নয়। উনয়নের জন্য আমরা 
সম্পদ রদ্ধি করতে চাই যাতে আমরা উৎপাদন বাড়াতে পারি এবং কমসংস্থানের সযোগ 
সম্প্রসারিত করতে পারি। কিন্তু সম্পদ রূদ্ধির জন্য বরের প্রস্তাব করতে গিয়ে সাধারণ 
মানুষের উপর কিংবা সমাজের দুরবলতর শ্রেণীগুলির উপর বোঝা যাতে না চাপে সে বিষয়ে 
আমরা সাবধানতা অবলষ্ন করেছি। আমরা চেম্টা করছি যাতে যে সম্পদ বিলাসবাসনে ও 
লোকদেখানো ভোগে বিশুবান শ্রেশীতল ব্যবহার করে তার কিছুটা সংগ্রহ করতে এবং 
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সংগৃহীত এই অর্থ আমাদের পরিকল্পনার কাজে লাগাতে । এইজন্যই যেসব উচ্চতর কর ও 
শুলে্কের প্রস্তাব করা হয়েছে চোগুলি হ'ল ঘোড়দৌড় সংকান্ত বাজি ধরার উপরঃ মদ, 
মাদক দ্রব্য ও বীয়্ার পানের উপর; ক্যাবারে ও ফোর শোতে প্রবেশের উপর; এয়ার 
কণ্ডিশনার, রেফ্রিজারেটার, গদি, কার্পেট, প্রসাধন দ্রবা, হীরা, মুভ্তণ এবং আরও কয়েকটি 
বিলাস দ্রব্যের উপর; এয়ার কণ্তিশনার ও রেফ্রিজারেটার চালিয়ে বিদ্রাৎ ব্যবহারের উপর; 
উচ্চ মলোর স্থাবর সম্পন্ডির লেনদেনের উপর এবং মিলগুলির দ্বারা কয়েকটি সামগ্রী 


ব্যবহারের উপর। 


আমাদের করনীতির প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল সাধারণ মান্ষের উপকারার্থে উন্নয়নকার্ষের 
গতিরদ্ধির জন্য বিভবানদের কা থেকে সম্পদ সংগ্রত করা; কিন্ত নত্ন করব্যবস্থাগুলি 
ছাড়াও এই বাজেটে আমরা এমন কতকগুলো সম্পর্ণ নতন ধরনের প্রস্তাব করছি যার ফলে 
নিম্নবিত্ত মানুষের এবং কিছু কিছু শিল্পের সহায়তা হবে। 


কর হাস ও ছাড় 

নিম্নবিভ ও সাধারণ মান্ষদের কিছুটা স্বিধা দেওয়ার জনা এবিং এই রাজোর ভেষজ ও 
রাসায়নিক শিল্প ও কিছুসংখ্যক কুটির ও অন্যান্য শিল্পকে উৎ্সাহত করার উদ্দেশে আমরা 
নিম্নলিখিত কর হ্রাস ও ছাঢের প্রস্তাব করছি ঃ 


(ক) বতমানে ১:৫০ টাকা ল্য পযন্ত কয়েকটি শ্রেণার রাম। করা খাদাদ্রব্য (কেক, 
পেস্ট্রি ইত্যাদি বাদে) 'বকয় করের আওতায় পড়ে না। কম সচ্ছল শ্রেণীর 
মানুষদের কিছুটা সুবিধা দেবার উদ্দেশো এই ছাড়ের সীমা ₹*০০ ট্রাকাতে বাড়ানোর 
প্রস্তাব করছি। 


(খ) কারখানা ছাড়া অন্য উপায়ে প্রস্তুত বিস্কুট সমাজের কম সচ্ছল শ্রেণীর মানুষেরা 
থান এবং এর উৎ্পাদনও কুটিরশিলের মাধামে সংগঠিত। পণা ব্যবহারক ও 
উৎ্পাদনকারীদের শিছুটো সুবিধা দেবার উদ্দেশ্যে আমরা এই দ্রব্টিকে সম্পূর্ণ 
বিকয় করমুও, করান গস্তাব করছি। 


(গ) কম সচ্ছল শ্রেণীগুনি কতক ব্যবহাত প্রতি খণ্ড ১০ টাকা মূল। পধন্ত তৈরী 
জামাকাপড়ের উপর বিকয় কর মকুবের প্রস্তাব আমরা করছি। 


(ঘ) তুলো দিয়ে তৈরি বি'ছান প্রধানত স্বর্ন আয়ের ও মাঝারি আয়ের বাক্তিরা কেনেন 
এবং তাদের সুবিধান অনা আমরা এই দফাটিকে বিকয় কর থেকে অব্যাহাত 


দেবার প্রস্তাব করছি। 


(ঙ) স্থানীয় ভেষজ ও রাসায়নিক শিল্প থেকে ভেষজের জন্য স্থানীয়ভাবে কাচানাল সংগ্রহ 
যাতে বেশি ক'রে হয় তেই উদ্দেশো আমরা ১৯৭৩ সালের উলা নভেম্বর থেকে এর 
উপর বিকৃয় কর ৮৭0 থেকে কমিয়ে ৬০৭ করেছি। স্থানীয় ভেষজ ও রাসায়নিক 
শিল্পের আরও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা থোক ভেষজের উপর বিকয় করের বতমান 
হার ৬০ থেকে ৩4০-এ কমানোর প্রস্তাব করছি। এর ফলে এই রাজ্যের ভেষজ ও 
রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি হবে। 

তি 

(চ) ধতমান পদ্ধতি অনুযায়ী উৎ্পাদকদের অন্যান্য রাজ্য থেকে এই রাজ্যে যন্ত্রপাতি 
ও বিভিন্ন পণ্য আমদানির জন্য ১০% হারে কেন্দ্রীয় বিকয় কর দিতে হয়। এই 
রাজ্যে শিল্পস্থাপনে উৎসাহদান করার জান্য যাতে উৎপাদকদের কেবলমান্র ৩% 
হারে কেন্দ্রীয় বিকয় কর দিতে হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিবতন চালু 
করার অভিপ্রায় আমাদের আছে। 
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(ছ) পুরাতন এবং চিরাচরিত মাটির খেলনা ও পুত তৈরির কুটিরশিল্পে উৎসাহিত 
করার উদ্দেশ্যে আমরা বিকুয় কর দেওয়া থেকে এ ্রব্গুলিকে রেহাই দেবার 
প্রস্তাব করছি। 


(জ)ট মোমবাতি নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প এবং সমাজের কম সচ্ছল শ্রেণীগুলি 
বহুলাংশে মোমবাতি ব্যবহার করেন। আমরা প্রস্তান করছি যে মোমবাতি বিকুয় 
কর থেকে অব্যাহতি পাক্‌। 


(ঝ) বাদামের উপর ছুঙ্গি করের বতমান হার ৬%। বাদাম তেল কম সচ্ছল লোকেরা 
বাবহার করেন এবং এই শুল্কের ভার ১৭-এ কম তে পারলে পেয'ই করার জন্য 
বলিকাতা' মহানাগরিক এলাকায় বাদাম আমদ।ন রদ্ধি পাবে। বধিত আমদানি 
রাজ্যে বাদাম তেল এবং বনস্পতি উত্পাদন বাড়তে সাভাধা করবে। সতরাং 
আমরা প্রস্তাব করছি যে এরপর থেকে বাদামের উপর বিকয় কর ৬০/-এর 
স্লে ১৭ হোক। 


(পু) বতমানে কার্সাস সতো বিকয় কর থেকে মুক্ত! বিদ্তু হোসিয়ারির জনা কার্পাস 
সৃতোর উপর ৩০ কর আছে এবং কাপাস হতে। ছাড়া অনা সতো ও কাপাস 
সৃতো ছাড়া ভন্য হোগিয়ারি স্তোর উপর ২, চর বর্তমান। করের উল্লিখিত 
বৈষমামূলক ভার কর-ফাকির পথ প্রশস্ত করেছে। এইরূপ কর-ফাকি নিবারণ 
এবং কাপাস সুতোয় তৈরি চোসিয়ারি দ্রব্যাদি সমাজের কম সচ্ছলশ্রেণীগুলি 
ব্যবহার করে ব'লে তাদের কিছু পরিমাণে সুবিধা দানেরও উদ্দেশ্যে আমরা প্রস্তাব 
করছি যে কাপাসের ছোসিয়ারি সুতো সহ কাপাস সুতোর বিকয় কর অব্যাহতি 
ভোক এবং কাপাস সুতো ছাড়া অন্য হোসিয়ারি সুভা সভ সকল প্রকার কার্পাস 
সৃতে। ছাড়া অন্য সুতোর উপর বিকয় কর ৩৭ ছোক। 


(ট) রেশন দোকানের মালিকগণ কতৃক ব্যবহৃত বস্তাঙলি বিকুয়্ আমাদের বিকয় 
করের আতা থেকে অব্যাভতি দেবার প্রস্তাব ুরহি। এটি দীর্ঘস্থায়ী দাবি এবং 
এই বাবস্থা গ্রণের ফলে রেশন দোকানগুলির কিছুটা সহায়তা তবে। 


পঞ্চম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা---লক্ষ্য ও প্রয়োগকোশন 


গত দুই ঢশকে অথনৈতিক উশয়নের ফল ভিসাবে মাহাপিছ্ভু আহ উল্লেশ্যোগ্যভাবে রূদ্ধি 
পেয়েছে গবং কুম্বে ও শিল ন্ষেলেও সথেল্ট উহ্ৃতি তয়েতে। বেন্তু শা সঞ্রেও লোকসংখ্যার 
একটা বড় অংশের জীবনে, নিশেষ ক'রে গ্রামের জনঙগাধারণের জীবনে, দারিদ্য এখনও 
প্রকট বাস্তব। 


অধিকাংশ লোক দরিদ্র থাকছেন তার কারণ কাজ ও চাকরির মাধ্যমে আয়ের পথ 
তাদের নাগালের বাইরে । পঞ্চম পরিকল্পনায় অথনৈতিক উন্নয়নের যে প্রয়োগকৌশল 
নিধারিভ হয়েছে ভার লক্ষ্য ভচ্ছে জনসাপারণের উন্নততর জীবনের জন্য সযোগ স্ম্টি। 
আবার পর্িকল্পনাপ্রসূত উন্নয়নের উদ্দেশ্য শুধু উত্পাদন র্লদিই নয়, সামাজিক ন্যায়বিচারও 
বটে। উৎপাদনের ছত সম্প্রসারণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য উন্নয়ন- 
মূলক প্রয়োগকৌশলের আসল কাজ হচ্ছে সমাজব্যবস্থার সেই চিরাচরিত কাঠামো বদল 
করা যা অসাম্যের সৃষ্টি করে এবং গতিশীল অথনীতিকে ব্যাহত করে। 


কমসংস্তানের সযোগ সম্প্রসারণ এবং দ্রতহারে অথনৈতিক সম্দ্ধি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
জন্য অপরিহার্ধ প্রয়োজন। জাতীয় ক্ষেত্রে দারিদ্যের সাথক দূরীকরণে আমাদের বিফলতার 
অন্যতম কারণ হ'ল উন্নয়নতারের স্ব্পতা--যথা ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ পধন্ত ৩৮ শতাংশ 
এবং ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ পরন্ত ৩'৭ শতাংশ। তাও আবার ২'৫ শতাংশ হারে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে আসল উন্নয়নহার আরো অনেক কম ছিল। 
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জনস্খ্যা রদ্ধির হার যথেম্ট হ্রাস না হালে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কখনও দারিদ্র্য দূর 
করতে সক্ষম হবে না। দারিন্য দুরীকরণের পদ্ধতি দু'টো জিনিসের উপর নির্ভর করে-- 
বধিত হারে উৎপন্ন ভোগাপণ্য জনসাধারণের মধে। সুষম বন্টন এবং সেই সঙ্গে জন্মহার হাস। 


বিগত দিনের অভিভতা থেকে এটা খুবই পরিক্ষার হয়ে গেছে যে, শুধুমান্র অর্থনৈতিক 
সম্দ্ধি ও উন্নতিই দারিট্যসমস্যার শিশ্চিত ও সুষ্ঠ সমাধান করতে পারে না। বহু বছর ধ'রে 
পরিকল্পনা ও উন্নয়নকর্মের পনেও ভারতের জনগণের এক বিরাট অংশ আজ অবধি ছারিন্যের 
মধ্যে কাটাচ্ছেন। উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রপতি সন্ত, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার এই 
উন্নয়নের জন্যই, আয় এবং সম্পদের অসমান ৬ অসম রদ্ধি ঘটেছে। 


আমাদের আজ গ্রয়ে'জন সুসংবদ্ধ উপায়ে এবং সুনিদিস্ট উদ্দেশ নিয়ে দারিদ্রের মোকাবিলা 
করা। পঞ্চম পরিকল্পনায় গরিবা হট্ানোর জনা থে প্রয়োগকৌশল দরকার তা হবে 
দ্বিযখী--এক. দভঙগানে ভদনেতিক রদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটিয়ে যথেল্টসংখাক কর্মসংস্থানের 
সযোগ সৃষ্টি, এবং দুই, সম্পদ ও আয়ের পনবন্টন। 

পঞ্চম পরিকল্পনা হে ন্যনতম প্রয়োজনভিহিব জাতীয় কর্মস্টি নেওয়া ভয়েছে তাতে পল্লা- 
এলাকায় দাগিদ্রোর খরাসরি মোকাবিলা করার জনা আলাদা কারে এসং ঘথখোগপহুঞ্জ 
অর্থসংস্কানের মাধামে গ্রামাণ জনগণের দুবলতর অংশের গোলিক চাতিদাগুলি মেহানোর 
চেল্টা করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষণ, জ্নস্বাস্থ। পানীয় জন, সকল আতর উপযোগী গ্রাম্য 
রাস্তা, ভূমিহীন শ্রমিকদের জনা উন্নত ধরনের বাঞুতিটা এস আমান টোদ্যতীকলন আম্প্র 
সারণের কাজ একসঙ্গে নিয়ে এহ কমসুচি রচিত হয়েছে। 


পঞ্চম পরিকক্পনার আয়তন এবং অথ লগ্রির ধরন 


পঞ্চম পরিকল্পনার আনুমানিক আকার ভ'ল ৫৩,৪৯৯ কোটি টাকা। এর মধো সরকারী 
বিনিয়োগের পরিমাণ খরা হুচ্ছে ৩৭,৯৫০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ১৬,১৬১ কোটি 
টাকা। সরকারী ক্ষেভ্লের আনুমানিক লগ্নি ৩৭,২৫০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্র রাজা এবং 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিনিয়োগ ধরা হয়েছে যথাকুমে ১৯০৭৭ কোটি টাকা, ১৭,০৭৩ 
কোটি ট্রাকা এবং ৬০০ কোটি টাকা। 


পঞ্চম পরিকলনায় অভিব্রিভ্ত ৬৮৫০ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ বরতে তবে। এর 
মধ্যে কেন্দ্রকে করতে বে ০,৩০০ কোটি টাকা আর নাজাগুনিকে করতে ভবে ১,72০ কোটি 
টাকা। 


পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার আকার 


পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম পরিকল্পনার আকার এখনও নিধারিত হয় নি, তবে কিছু কিছু ইঙ্গিত 
দেওয়া চলে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের আগামী অধিবেশনের পরে এই পরিকল্পনার আকার 
নিধারিত তবে ব'লে আশা করা হযায়। 


রাজ্যের পরিকল্পনার আয়তন নির্ভর করে দু'টি সৃচকের উপর---রাজোর অথসম্পদ এবং 
কেন্দ্রীয় সহায়তা । রাজ্যের অথসম্পদ বলতে বোঝায় রাজ্যের অতিরিক্ত অথসংগ্রত ও 
রাজ্যের খণগ্রহণ পরিকল্প। আশা করা যাচ্ছে যে, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের পরবতী 
অধির্কটোনে রাজাসমহের খণসংগ্রহ পরিবীন্পের নির্দেশক নীতি প্রণীত হবে এবং বিভিনন 
রাজ্যে কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিমাণও নিধারিত হবে। 


পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম পরিকল্পনা অর্থনৈতিক দিক থেকে এই রাজ্যের আগামী পাঁচ বছরের 
ভাগ্য নিরূপণ করবে । কাজেই আমাদের পরিকল্পনার আকার যাতে রাজের প্রয়োজ.নর 
সাথে সঙ্গতি রাখে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। 
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পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পরিকল্পনা ছিল ৭২ কোটি টাকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল ১৫৭ 
কোটি টাকার, অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা ধ্রিগুণের কিছু বেশি। তৃতীয় পরিকল্পনা 
ছিল ৩০৫ কোটি টাকার, সেটিও তার আগের পরিকলনার চেয়ে দ্বিগুণ। কিন্তু চত্থ 
পরিকল্পনার মূল আয়তন ৩২২ কোটি টাকা হ'ল যা তৃতীয় পরিকল্পনার থেকে মান্ত্র ১৭ 
কোটি টাকা বেশি। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু পরিকল্পনা লগ্নির পরিমাণ 
হ'ল মান্ত্র ৭৯ টাকা। এই অঙ্ক ছিল সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে কম। চত্থ পরিকল্পনায় 
পশ্চিমবঙ্গের লগ্রির পরিমাণ কম হওয়ার ফলে এই রাজ্যে যে কেবল অন্য রাজ্যের তুলনায় 
অসবিধাজনক অবস্থায় প'ড়ে গেছে তাই নয়, এই রাজোর অর্থনীতি এর ফলে প্রচণ্ডভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন এই পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের পক্ষে 
একেবারেই অপ্রতন এবং এর ফলে রাজ্যের অর্থনীতির ভারসম বিনষ্ট হয়েছে। ভার- 
সাম্যের এই চ্যুতি সংশোধনের জন্য আমাদের পঞ্চম পরিকল্পনার আকার বেশ বড় হওয়া 


দরকার। 


পরিকল্পনা কমিশন গোড়ার দিকে সাধারণভাবে নিদেশ দিয়েছিলেন যেন রাজ্যগুলি 
তাদের আগামী পরিকল্পনার আকার চতুথ পরিকল্পনার দ্বিগণের মধ্যে রাখেন। এই 
সাধারণ নির্দেশ অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে--যাদের চতুখ পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনায় 
যথেম্ট বেশি ছিল-_ প্রযোজ্য বা উপঘুত্তত হ'লেও পশ্চিমবঙ্গের বেলায় স্বভাবতই তা প্রযোজ্য 
বা উপযৃক্ত হ'তে পারে না। কারণ অন্যান্য রাজ্যের চতুর্থ পরিকল্পনা যেখানে তাদের 
তুতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা অনেকখানি বড় ছিল সেখানে পশ্চিমবঙ্গের চত্খ পরিকল্পনা 
তার আগের পরিকল্পনার চেয়ে আকারে খুব সামানাই বেশি ছিল। পশ্চিমবঙ্গের চত্থ 
পরিকণ্পনার আয়তন কি ছিল তা না ধ'রে এ পরিকল্পনার প্ররুত আকার কি রকম হওয়া 
উচিত ছিল তারই ভিভিতে আমাদের পঞ্চম পরিকল্পনার আয়তন নিধারণ করা উচিত। 


রাজ্য পরিকলনার আকার কেন্দ্রীয় সহায়তা ছাড়া রাজ্যের অথসম্পদের উপরও নির্ভর 
করে। রাজোর অথসম্পদের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, আমরা স্বল্প সঞ্চয় এবং কর আদায়ের 
মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের জন্য এক ব্যাপক প্রয়াস করেছি। পুববতী বছরের তুলনায় ১৯৭২-৭৩-এ 
সল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ৩৬ কোটি টাকার এক আশাতীত 
রদ্ধি হয়েছে। করের ক্ষেত্রেও যে-কোন পৃববতী বছর অপেক্ষা সংগ্রহের রদ্ধি অধিকতর 
ছিল। 


পরিকল্পনায় কেন্দ্রীপ্ন সহায়তা 


রুহস্তর সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই রাজ্য যে বিপুল প্রয়াস করেছে কেন্দ্রীয় সহায়তা তার 
উপযুক্ত হ'তে হবে। একটি রূুহৎ পরিকল্পনা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আথিক পুনরুজ্জীবন হ'তে 
পারে না। মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে যদি অচলাবস্থা দেখা দেয়, 
তবে তার বিরূপ প্রতিকিয়া কেবল সমগ্র পুবাঞ্চলের অথনীতিতেই নয়, এ রাজ্য থেকে 
যথেম্ট কেন্দ্রীয় কর সংগ্রহ সম্ভাবনার উপরও তা গিয়ে পড়বে। 


পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় সম্পদ সংগুহীত হয়ে থাকে । কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ 
করের পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় রূহভ্তম উৎস এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ পণ্য থেকে কেন্দ্রীয় শুল্ক 
সংগৃহীত হয় (যেমন লৌহ ও ইস্পাত, টায়ার, বৈদ্যুতিক মেসিন, কাগজ ইত্যাদি) তারও 
পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম উৎপাদক । এই রাজ্যে অবস্থিত শিল্পগুলি যাতে নিবিবাদে চলে সেজন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কমাগত অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। আর এইসব শিল্পই প্রত্যক্ষ 
ও অগ্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় কর-রাজস্ব বিপুল পরিমাণে সরবরাহ ক'রে থাকে । সমগ্রভাবে 
ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাট, 
চা ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম রহৎ অংশ তো 
পশ্চিমবঙ্গ দেয়ই (এর পরিমাণ ২৫ শতাংশের মত) তা ছাড়াও সমস্ত পুবাঞ্চলীয় রাজ্যের 
উৎপাদনের প্রধান বহির্গমন পথ এই পশ্চিমবঙ্জ। এই পশ্চিমবঙ্গই সমগ্র পূর্বাঞ্চজের 
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শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানে সহায়তা করে। বস্তুত, এই রাজ্য থেকে প্রেরিত অথের উপ 
পূর্বাঞ্চলের বহু অংশের গ্রামীণ অর্থনীতি অনিবার্ধভাবে নির্ভরশীল। 


পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে বিপুল পরিমাণ অব্যবহাত শিল্পক্ষমতা। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎ্পাদ 

রুদ্ধির জন্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক মূলধনী প্রয়োজন সবভারতীয় গড়ের অনেক নিচে। সৃতর 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিনিয়োগ সমগ্রভাবে দেশের পক্ষে 
অধিকতর লাভজনক হবে। 


ভারতের অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের এই বিশেষ ভূমিকা এবং এ রাজ্যে উৎপাদন র্ৃদ্ধি! 
তুলনামূলকভাবে কম বিনিয়োগের প্রয়োজন- এই উভয় কারণে এ পর্যন্ত যা দেওয়া হয়ে। 
তদপেক্ষা অনেক বেশি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-সহায়তা জাতীয় স্বার্থেই এ রাজ্যকে দেও: 


উচিত। 


চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা বিভাজন বিষয়ে গ্যাডগিল সুত্রে বলা হয়েছি 
যে. আসাম, নাগাল্যাণ্ড এবং জন্ম ও কাশ্মীর রাজোর প্রয়োজনের জন্য বরাদ্দ রে! 
নিশ্নলিখিতভাবে বাকি রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা বন্টন করা উচিতঃ জনসংখ্যা 
ভিত্তিতে ৬০ শতাংশ, জাতীয় গড়ের নিচে হ'লে মাথাপিছু আয়ের ভিভ্ভিতে ১০ শতাং, 
মাথাপিছু আয়ের তুলনায় কর প্রয়াসের ভিভিতে ১০ শতাংশ, বড় সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পে 
ব্যাপারে দায়িত্ব পালনের জন্য ১০ শতাংশ এবং বাকি ১০ শতাংশ বন্যা, পৌর এলাক 
দীর্ঘদিনের খরাপ্রবণ এলাকা এবং আদিবাসী এলাকার বিশেষ সমস্যার ন্যায় কতিপ 
সমস্যার মোকাবিলার জন্য। 


চত্র্ পরিকল্পনার জন্য গ্যাডগিল সূত্রের উদ্ভাবন হয়েছিল। এই পরিকল্পনা শেষ হওয়া 
সঙ্গে সঙ্গে এ সূত্রের অবসান হবে। পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য কারকর নতুন একটি স 


উদ্ভাবন করতে হবে৷ 


নতন সুন্র প্রণয়নে যে মৌল বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা এই যে, প্রয়োজনের প্ররু' 
মাপকাঠি হ'ল জনসংখ্যা। অধিকসংখ্যক লোক মানে অধিকতর বিদ্যালয়, অধিকত: 
হাসপাতাল, অধিকতর রাস্তা। সুতরাং জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সহায়ত 


দিতে হবে। 


আপেক্ষিক অনগ্রসরতার বিচারে ষ্ঠ অর্থ কমিশন ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলিকে অনুদা; 
দিয়েছেন। য্ঠ অথ কমিশন অনগ্রসরতার প্রশ্নটি নিয়ে বিবেচনা করেছেন। এই কারে 
পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা বিভাজন পুনরায় আপেক্ষিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে 
না হয়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। 


কেন্দ্রীয় সহায়তা বিভাজনে মাথাপিছু আয় মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। রাজ্যগুলি: 
আপেক্ষিক অনগ্রসরতার বিচারেও এর ব্যবহার হওয়া উচিত নয়। বছরে বছরে মাথাপিছু আ: 
পরিবতিত হয় এবং বহু পরিবতনশীল বিষয়ের ওপর এটা নিভর করে। তা ছাড়া মাথাপি। 
আয় নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পকে প্ররুত মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। 


পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সমস্যাবলী 


রাজপরিকল্পনা প্রণয়নে ক্লষি উৎপাদনের ব্যাপক প্রসার, শিল্পে পুনরুজ্জীবন, কর্মসংস্থানের 
সযোগসুবিধা সম্প্রসারণ এবং সবপ্রকার উন্নয়নের গতি ব্দ্ধির লক্ষ্য মনে রাখা হয়েছে 
রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনগুলি মনে রেখে আমাদের পরিকন্ননার কর্ম কৌশলগুলি প্রণয়, 
করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বেকারি ও আধাবেকারির সমস্যা সবচেয়ে জটিল। এ রাজে 
বেকার-সংখ্যা সম্পকে মতপার্থক্য থাকলেও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে প্রাপ্ত সবশেই 
সংখাার ভিত্তিতেও পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা নিঃসন্দেহে দেশের মধ্যে সবাধিক। ত 
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ছাড়া ১৯৫১-৬১ এবং ১৯৬১-৭১-এ পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাকুমে 
৩২.৮ শতাংশ ও ২৬.৮ শতাংশ। এই সময়ে সবভারতীয় গড় ছিল যথাকুমে ২১.৫ শতাংশ 
এবং ২৪.৮ শতাংশ। বস্তৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১,০৩২ জন) 
ভারতে দ্বিতীয় সবোচ্চ। এ ছাড়া তফসীলতভুক্ত সম্প্রদায় ও আদিবাসী জনসমাজ যাঁরা 
আথিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণী তারা এ রাজ্যের জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ। আবার 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদন ক্ষমতা নিছু স্তরের এবং এর প্রধান ভিত্তি হ'ল অনিশ্চিত 
বর্ষার জলপুষ্ট খরিফ শস্য। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ১৯৬৫ থেকে এ রাজে; 
শিল্পে সাংঘাতিক মন্দা চলেছে যার প্রভাব থেকে এই রাজ্য এখন পর্যন্ত পূর্ণ মুক্তিলাভ 
করতে পারে নি। এর উপর রূহত্তর কলিকাতা এলাকার জটিল ও বহুবিধ সমস্যা এবং 
প্রায় ৫৫ লক্ষ অপুনবাসিত উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলা পশ্চিমবঙ্গকে করতে হচ্ছে। 


পরিকল্পনা, জনগণ ও সম্পদ 


দারিদ্র্য ও বেকারির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিকন্পনা হ'ল সবাধিক গুরুত্বপূণ হাতিয়ার। এ 

রাজ্যে দারিদ্র্য ও বেকারিই হ'ল মুল সমস্যা । দাপিদ্রয ও বেকারির জবাব পরিকল্পিত 
নর মধ্যেই নিহিত আছে। সুতরাং পরিকল্পনা আমাদের জীবনের একান্ত নিভরকেন্দ্র 
এবং আমাদের আথিক উন্নয়নের সনদ। 


পশ্চিমবঙ্গের আথিক পুনরুজ্জীবনের জন্য বড় আকারের পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক! 
আমাদের অথনীতিতে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা উল্লেখযোগা কোন শক্তি সঞ্চার করতে পারবে না এবং 
এর ফল দাঁড়াবে বস্তৃতপক্ষে আমাদের দারিদ্রযকেই স্থায়ী করা। বিশেষ ক'রে দরিদ্র ও 
অন্মত জনগণের পক্ষে ছোট পরিকল্পনা পিছুতেই চলতে পারে না। ছোট পরিকল্পনা 
তাদেরই সর্বাধিক ক্ষতি করবে,--খাদের যথে্ট সামর্থ্য আছে তাদের নয়। 


প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আমরা যেরকম পরিকল্পনা চাই সেরকম পরিকল্পনার সঙ্গতি 
আমাদের আছে কিনা। অবশ্য আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পদ ও উপায়ের কথ! 
হিসাবে ধরতে হয়। সঙ্গতি অনুসারেই আমাদের জীবনযান্ত্রা নিয়ন্ণ করতে হয়। কিন্ত 
তা হ'লেও আমাদের সঙ্গতি সম্পর্কে গতিশীল চিন্তা রাখতেই হবে। আমরা উৎ্পাদনক্ষ্ 
কাজে যত বেশি বিনিয়োগ করব এবং যত বেশি কাজ করব ততই আমরা আমাদের 
সঙ্গতি ও সম্পদ রৃদ্ধি করব। আমরা নজর নিদ্ধু করতে পারি না। পশ্চিশ্র- 
বঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তা হ'ল সাহস, দৃঢ়তা ও ভবিষ্যৎ 
দৃষ্টি, কেবলমান্ত্র সতকতা ও সাবধানতা নয়। 


অর্থ বা অর্থনৈতিক সঙ্গতিই পরিকল্পনার একমাত্র সম্পদ নয়। পরিকল্পনার প্রাথমিক 
সম্পদ হ'ল মানবিক ও বস্তুগত সম্পদ। সুষ্ঠুভাবে এই সম্পদের ব্যবহার করতে হবে এবং 
আমাদের পরিকল্পনা পদ্ধতিতে জনগণকে সামিল করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনের 
সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন কেবলমাত্র একটি রূহ পরিকল্পনাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে অনুপ্রাণিত 
করতে পারে এবং তাঁদের সকিয় সহযোগিতা ও সহমমিতা লাভ করতে সহায়ক হ'তে 
দা জনগণের সহমমিতা ও সহযোগিতাই পরিকল্পনার জন্য অধিক সম্পদ ও করতে 
পারে। এ বছর এবং গত বছর স্পম্টভাবে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই দু'বছরে 
স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনে অভূতপূর্ব পরিমাণ অর্থদানের মাধ্যমে আমাদের জম্পদ রূদ্ধি ক'রে 
পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের জনগণ উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। 


উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সমস্ত ক্ষেত্র থেকেই আমাদের সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে 
আড়ম্বরপর্ণ এবং অমিতব্যয়ী খরচে যে অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে তা আমরা সংগ্রহ ক'রে 
উৎ্পাদনক্ষম বিনিয়োগে চালিত করতে পারি। স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় 
অথবা পর্যায়কমিক করব্যবস্থার মাধামে বাধ্যতামলকভাবে তা করা যেতে পারে। সঞ্চয় ও 
কর এবং মিতব্যয়িতার অভ্যাস ও দক্ষতার মাধ্যমে এবং একই সঙ্গে বিলম্ব ও ব্যয়রুদ্ধি 
পরিহার ক'রে প্রকন্মগুলি রূপায়ণের গতিরৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদ রূদ্ধি করতে হবে। 
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আমাদের মুদ্রাস্ফীতি রুখতে হবে এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার চেস্টা করতে হবে। কিন্তু 

তা হ'লেও আমাদের অর্থনীতিকে সকিয় ক'রে তোলার মত যথেস্ট বড় নয় এমন পরিকল্পনা 
আমরা নিতে পারি না। গতানুগতিক প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সমাধান হ'তে পারে না। 
সর্বাধিক যা করা যেতে পারে তার চে্টাই আমাদের করতে হবে, কম করলে চলবে না। 
উন্নয়ন প্রচেষ্টার গতি মন্থর করলে আমাদের সঙ্গতিও সঙ্কচিত হবে এবং তার ফল হবে 
পরিকল্পনা বা অগ্রগতিও তো নয়ই, বরং আমাদের অর্থনীতিতে স্থিতাবস্থা, এমন কি 
পশ্চাদগমন, | 


পরিকল্পনা ও আঞ্চলিক বৈষম্য 


কেবলমান্ত্র উন্নতির গতিরদ্ধির জন্য নয়, সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করার জন্যও পরিকল্পনা 
অত্যাবশ্যক। অবাধ-বাজার অখনীতি যে বদ্ধিই আনয়ন করতে পার্ক না কেন, বিপুল- 
সংখ্যক জনগণের জন্য সুযোগের যে সমতা আমাদের আনতে হবে এজাতীয় বৃদ্ধি যে তা 
নিশ্চিতভাবে আনতে পারবে এ কথা বলা যায় না। ব্য্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং অঞ্চলের 
সঙ্গে অঞ্চলের, এই উভয় ক্ষেত্রেই, অসাম্য দুরীকরণে পরিকল্পনাকে সকিয় অংশগ্রহণ 
করতে হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার ফল যাতে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত হয় তা এবং অল্প 
কিছু লোকের হাতে বা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে অর্থ ও অর্থনৈতিক শতিন্র কেন্দ্রীভবন যাতে 
না হয় তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। 


এ পর্যন্ত আমাদের শিল্প উন্নয়ন প্রধানত হুগলি নদীর দুই পারে এবং কলকাতা, হাওড়ায় 
এবং চব্বিশ-পরগনার কিছু অংশে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা এরূপ 
হওয়া উচিত যাতে অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নতি দ্রুত হয়। সুতরাং আমরা অন্যান্যের মধ্যে 
আটটি উন্নয়ন কেন্দ্র স্তাপন বা সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এই উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি 
হবে ফরাক্কায় যা উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গকে যু করছে, শিলিগুড়িতে যা হ'ল সিকিম, 
নেপাল ও ভুটানের তোরণদ্বার, হলদিয়ায় যেখানে বড় পোতাশ্রয় তৈরি হচ্ছে, দুগাপুরে 
যেখানে ইতিমধ্যে কতকগুলি শিল্প স্থাপিত হয়েছে, খড়গপুরে যেখানে আছে একটি বড় 
রেল জংশন, কল্যাণীতে যেখানে শিল্প উন্নয়নের মলগত উপায় প্রকরণ কিয়তপরিমাণে 
বতমান, সাওতালদিতে যেখানে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং আসানসোলে 
যা কয়লাখনি-অঞ্চলে অবস্থিত। আমাদের শিল্প পরিকল্পনা এরাপ হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলায় শিল্প ও শিল্পোদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। 


পরিকল্পনা ও গুমীণ অথ নীতি 


আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের অর্থ কেবলমান্্ শিল্পক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসই নয়। কৃষির ক্ষেত্রেও 
যাতে সবৌচ্চ পরিমাণ জমি রাখার বর্তমান আইনগুলি কার্যে পরিণত হয় এবং এ সীমার 
অতিরিজ্ত জমি খুঁজে বের ক'রে ভূমিহীন শ্রমিক ও প্রান্তিক কুষকদের মধ্যে সেই জমি 
বন্টন করা হয় তা দেখতে হবে। ভূমিহীন কৃষকদের সবনিশ্ন মজুরি নিশ্চিত করার 
ব্যবস্থাও আমাদের করতে হবে। ভাগচাষীরা যাতে তাদের ন্যায্য অংশ পান তা আমাদের 
দেখতে হবে। আপেক্ষিকভাবে স্বল্প-সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি, যথা তফসীলভুভ্ত সম্প্রদায় ও 
আদিবাসী জনসমাজ, পরিকল্পনার ফলের ন্যাধা অংশ পায় তাও আমাদের নিশ্চিত করতে 
হবে। পরিকল্পনাগুলিতে আমরা অনগ্রসর অঞ্চলসমৃহ ও আথিক দিক থেকে সমাজের 
স্্প অগ্রসর শ্রেণীগুলির জনা যথোচিত বরাদ্দের চেস্টা করেছি। যদি আমাদের ? রিকল্পনা- 
গুলি ণর ও অঞ্চলগুলির পক্ষে ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতশন্য হয় কেবলমান্র তা হ'লেই 
আমরা কমসূচিতে জনগণের সাগ্রহ সহযোগিতা লাভে সক্ষম হব। 


পরিকল্পনায় আমরা কৃষির উপর উল্লেখযোগাভাবে জোর দিয়েছি, কেননা কৃষির আধুনিকী- 
করণ ও আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের কোন আশা নেই। 
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আমাদের শহরগুলির ভবিষ্যতের চাবি রয়েছে গ্রামে। যদি রুষি সম্বদ্ধ এবং গ্রামীণ 
অর্থনীতি শক্তিশালী হয়, তা হ'লে আমাদের শহরাঞ্চলের শিল্পোননয়নেও সহায়তা হবে এবং 
কাজ ও রোজগারের সন্ধানে দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামবাসীদের শহরের বস্তিগুলিতে আগমন 
নিবারিত হবে। সেচ সম্প্রসারণ ও একাধিক শস্যোৎপাদনশীল এলাকা বৃদ্ধির উপর 
আমরা প্রভূত গুরুত্ব দিয়েছি। খামার থেকে পশ্চিমবঙ্গের রুষকরা বছরে বর্তমানে মান্র ১২ 
হারে শস্য লাভ করেন। রৃম্টি ও অনিশ্চিত বর্ধার উপর তাঁদের নিভর করতে হয়। কিন্তু 
আমাদের মাটির নিচে জল আছে এবং নদীতেও আছে প্রবহমান জলধারা । যদি আমরা 
অগভীর ও গভীর নলকৃপ এবং নদীজলোভোলন সেচের দ্বারা এই জল ব্যবহার করতে 
পারি, কুষকদের যদি আমরা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষধ দিতে পারি, যদি আমরা 
তাদের খণ ও উন্নততর বিপণন ব্যবস্থার সুবিধা দিতে পারি, যদি তাদের কুটিরশিল্প এবং 
হাসমূরগি পালন ও দোহশালা কমসূচিগুলির উন্নয়নে সাহায্য করতে পারি, তবে আমরা 
পশ্চিমবঙ্গের চেহারা বদলে দিতে পারব। 


নিকট ভবিষ্যতে শিল্প ও কলকারখানায় গ্রামীণ শ্রমিকদের বেশির ভাগ অংশের কর্ম- 
সংস্থান করা যাবে না। কিন্তু কৃষিকে নিবিড়তর ও বহুমুখী করতে পারলে একটা বড় 
অংশ তার মধ্যে কাজের সুযোগ পেতে পারবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, জাপানে উচ্চ 
ফলনশীল গম চাষের জন্য ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছিল। 


পঞ্চম পরিকল্পনাকালে গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে। ১৯৭৪-৭৫-এ 
রুধিতে ব্যয় হবে ২১:৪৪ কোটি টাকা, সেচ সুবিধার জন্য ৪৮৬৮ কোটি টাকা, পশুপালন ও 
পশুচিকিৎসার জন্য ২৩৫৩ কোটি টাকা, বনবিভাগে ৩৯৯ কোটি টাকা। তাছাড়া স্বাস্থ্য 
পরিকল্পগুলির জন্য যে ৬০৯২ কোটি টাকা, শিক্ষা খাতে ঘে ১০৬১৫ কোটি টাকা, তফসিলী 
জাতি ও আদিবাসী কল্যাণে যে ৩৯২ কোটি টাকা এবং বিশেষ কয়েকটি অনুমত এলাকায় 
ঘে ১ কোটি টাকা বায় হবে তাও প্রধানত পলী-অঞ্চলেই হবে। বিদ্যুৎ সম্প্রসারণে যে 
মোটা অঙ্কের বরাদ্দ আছে তা থেকে গ্রামীণ বৈদ্যতীকরণের প্রসার, কুষি, কুটির ও ক্ষদরশিল্প 
এবং মাঝারি ও বড় শিল্পের প্রসারে সহায়তা হবে। ন্যনতম প্রয়োজনভিভিক পরিকল্পের 
১৭৩৭ কোটি টাকাও গ্রামীণ জনগণের মৌলিক সুবিধাগুলি জোগানোর কাজে লাগবে। 


১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য পরিকল্পনা বিনিয়োগ 


কেন্দ্রীয় সাহাযোর বরাদ্দ নিধারণের এবং কোন রাজ্য বাজার থেকে কি পরিমাণ খণ গ্রহণ 
করবে তার নীতি সম্পকে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কতৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে আমরা 
পঞ্চম পরিকল্পনার প্রথম বছর ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য বাজেটে ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের 
বাবস্থা রেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনায় এটা সর্বাধিক রূদ্ধি। এইরূপ রদ্ধি ইতিপূে 
একক কোনও বছরে করা হয় নি। ১৯৭৩-৭৪ সালের পরিকল্পনার পরিমাণ ছিল ৯১ কোটি 
টাকার। 


পঞ্চম পরিকল্পনার প্রথম বছরের পরিকল্পনা চত্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরের ৪৫৭৯ 
কোটি টাকার পরিকল্পনার চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি। গত বছরের ৯১ কোটি টাকার 
পরিকল্পনার তলনায় আগামী বছরের পরিকল্পনায় ৫৯ কোটি টাকা রদ্ধি পাবে। রাজ্য 
সরকার কর আদায়ের জন্য যে বিরাট প্রয়াস চালান এবং সেই সঙ্গে স্ত্ল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে 
যে সংগ্রহ হয় অনেকটা তার দ্বারাই আগামী বছরের পরিকল্পনায় এই বিরাট এবং তাৎপর্য- 
পূর্ণ বিনিয়োগ-বদ্ধি সম্ভব হয়েছে। 


ভূমি সংস্কার 


১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভুমি সংস্কার আইন বলে কৃষি জমির উদ্ধ সীমা নতুন ক'রে 
বেধে দেওয়া হয়েছে এবং ব্যক্তির পরিবতে পরিবারকে এই উদ্ধ সীমা প্রয়োগের একক বা 
ইউনিট হিসাবে ধরা হয়েছে। এই উদ্ধ সীমার বিধান কোনরকম দ্বিধা না ক'রে কঠোরভাবে 
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বলবৎ করা অত্যাবশ্যক। এইরকম বিধান প্রয়োগ ক'রেই আমরা উদ্ধ সীমার অতিরিক্ত 
জমি ভূমিহীন শ্রমিক ও প্রান্তিক রুষকদের দিতে পারি। ভূমিহীন শ্রমিক ও প্রান্তিক 
কৃষকদের এইভাবে জমি দিতে পারলে তারা প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সেইসঙ্গে ন্যায়সঙ্গত 
জীবিকা অর্জনের পথে খুঁজে পাবেন। 


উদ্ধসীমার অতিরিভ্ত জমি উদ্ধারের বিশেষ অভিযান এখনও চলছে। ১৯৭৩ সালের 
নভেম্ঘরের শেষ পর্যন্ত প্রয় ৯৫ লক্ষ একর কৃষি জমি, ৫৪৪ লক্ষ একর অ-কৃষি জমি এবং 
৯৭০ লক্ষ একর বনভূমি রাজ্য সরকারে বর্তেছে। তা ছাড়া ১৯৭২ সালের ভুমি সংস্কার 
আইন অনুসারে নিদিষ্ট নতুন উদ্দঘ সীমার দরুন আরও ৫৪,০০০ একর কৃষি জমি রাজ্য 
সরকারের হাতে এসেছে। 


জমির উদ্দধ সীমার বিধান কার্যকরভাবে বলবৎ করতে হ'লে সাম্প্রতিকতম ভুমি রেকর্ডের 
প্রয়োজন। এই রেকড না থাকলে উক্ত বিধানকে ফাঁকি দেবার জন্য যে জমি লুকিয়ে রাখা 
হয়েছে তা খুঁজে পাওয়া সব সময়ে সম্ভব নয়। ভুমি তালিকা সাম্প্রতিকতম করার একটি 
পরিকল্প দাজিলিং, হাওড়া, হগলি, বাঁকুড়া ও মুশিদাবাদ--এই পাঁচটি জেলায় প্রব্তন করা 
হয়েছে। আগামী আথিক বছর থেকে এই পরিকল্প আরও ৯টি জেলায় সম্প্রসারণের সক্কল্প 
আমাদের আছে। 


গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীদের সুবিধার্থে দু'টি আইন, যথা, দি ওয়েস্ট বেঙ্গল রেস্টোরেশন 
অব ত্যালিয়েনেটেড ল্যাণ্ড আযক্ট, ১৯৭৩, এবং দি ওয়েম্ট বেঙ্গল এস্টেট আযাকুইজিশন 
(সেকেণ্ড আযমেগুমেন্ট) আক্ট, ১৯৭৩, পাস করা হয়েছে। যে জমি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩ 
সালের মে মাসের মধ্যে দরিদ্র রায়তরা আথিক দুরবস্থার জন্য হস্তান্তর করেছেন তা 
পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা প্রথম আইনটিতে রয়েছে । দ্বিতীয়টিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, খতিয়ানে 
তালিকাভুক্ত বিষয় পরিবততন সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতের কোন এক্সয়ার থাকবে না। 


কষি 

পঞ্চম পরিকল্পনাকালে রুষি উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কম্মকৌশল হবে সামগ্রিক এলাকা 
উন্নয়ন কমসূচি (সি, এ, ডি, পি,)। এই কমসুচি অনুসারে ১০,০০০ একরের এক-একটি 
সুসংবদ্ধ এলাকা নিবাচিত ক'রে সেইসব এলাকায় সংস্থাগত অথলগ্রির সাহায্যে প্রয়োজনীয় 
রুষি উপকরণ সরবরাহ করা হবে। এই কর্মসচির লক্ষ্য শুধু কৃষি উৎপাদন বাড়ানোই 
নয়, এবং প্রতি বছরে আড়াই থেকে তিনটি ফসল তোলাই নয়, সেইসঙ্গে পল্লী অঞ্চলের 
বিরাট বেকার শ্রমণক্তিকে পশুপালন, দুগ্দ্ধ উৎপাদন ও হাস-মুরগির উন্নয়ন, মৎস্যচাষ ও 
কুষি-শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন আনৃষঙ্জিক কাজে নিয়োগ করাও এর লক্ষ্য। ১৫টি জেলায় 
সি, এ ডি, পি, প্রকল্পের স্থান নির্বাচিত করা হয়েছে এবং কমসুচি রাপায়ণ সম্পকিত প্রকল্প 
রিপোর্ট প্রস্তুত ও অন্যান্য প্রাথমিক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সংকান্ত একটি আইনও 
এই বিধানসভায় পেশ করা হবে। 


রুষি উৎপাদনে অপর যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির তাৎপর্যময় ফল হ'তে পারে তা হ'ল, 
ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ও দামোদর উপত্যকা করপোরেশন এই তিনটি প্রধান নদী উপত্যকা 
প্রকল্পের আওতাভুক্ত সেচ এলাকায় সমন্বিত উন্নয়নকর্ম। এর ফলে সমগ্র এলাকায় সেচের 
বিরাট সম্ভাবনা এবং তার প্রকৃত ব্যবহারের মধ্যেকার ব্যবধান দূর করা যাবে। 


রাজ্যের সকল জেলায় সাধারণভাবে কৃষির ব্যাপক উন্নয়নের জন্য জল, বীজ ও রাসায়নিক 
সার রাহ প্রভতি যেসব বিবিধ ব্যবস্থী চালু আছে সেগুলিও পঞ্চম পরিকল্পনাকালে 
থাকবে এবং সম্প্রসারিত করা হবে। 


রাসায়নিক সারের বিশেষ অনটনের জন্য সরকার জৈবসারের ব্যবহার রূদ্ধির উপায় 
বিবেচবা করছেন এবং শহরগুলির প্রভূত পরিমাণ আবর্জনা থেকে যাতে কষর জন্য সার 
উৎপাদন করা যায় তার কথাও ভেবে দেখছেন। 
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১৯৭২-৭৩ সালে ক্ষুদ্র দেচের এক ব্যাপক কমসচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে ২০ 
কোটি ৪০ লক্ষ ট।কার যে ব্যয় হয়েছিল তার মধ্যে ১৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা জরুরী কুষি 
কর্মসূচির অধীনে কেন্দ্রীয় খণ সহায়তা হিসেবে পাওয়া যায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে ২৪৬টি 
গভীর নলকুপ, ৭৩০টি নদীজলোত্োলন কেন্দ্র, ১৬,০০০টি অগভীর নলকুপ এবং ১৮,০০০টি 
কম অশ্বশভির পাম্প সেট বসিয়ে অতিরিভ্ত ৩০০,০০০ একর জমিকে সেচের আওতায় 
আনা সম্ভব হয়েছে। চলতি বছরে কয়েকটি সংহত অঞ্চলে ২৪৩টি গভীর নলকুপ, ৬০০টি 
নদী জলোভ্তোলন কেন্দ্র এবং ৬,৫০০টি পাম্প সেট সমন্বিত অগভীর নলকৃপ বসানোর জন্য 
ভারত সরকার ৭ কেটি ২০ লক্ষ টাকার খণ সহায়তা মঞ্জর করেছেন। রাজ্য পরিকল্পনার 
অন্তর্গত পরিকল্পনাসমহে এই বছর আরও ১,৫০০টি অগভীর নলকৃপ এবং ৬০টি নদী- 
জলোত্তোলন কেন্দ্রের ববস্থা করা সম্ভব হয়েছে। 


সম্প্রতি রাজ্য সরকার ৬ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে একটি ক্ষদ্র গেচ 
করপোরেশন গঠন করেছেন। এটা একটা বিরাট পদক্ষেপ। চলতি বছরের কাজের সময়ে 
এই করপোরেশন সংস্থাগত অথ সহায়তায় ১৬০টি গভীর নলকৃপ বসানো এবং ৮০টি নদী- 
জলোন্তোলন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকন্পনা করেছেন। ১৯৭৩ সলের ১৫ই নভেম্বর থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষিখণ ব্যবস্থা আইন, ১৯৭৩ (১৬/০51 13010091 /৯ঠা10011009] 00011 
(010-811%05 4১01, 1973) বলবৎ হয়েছে এবং এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে 
ক্লুষিজীবী ও বগাদারদের কুষিখণ পাওয়া অধিকতর সুবিধাজনক হবে। 


রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জল পর্যদ গঠন করেছেন। এই পর্যদ রাজ্যের ভুগততস্থ 
এবং তূগৃষ্ঠের জলসম্পদের মূল্যায়ন ক'রে প্রাপ্তব্য, সমগ্র জলসম্পদের সবৌভম ব্যবহার 
সম্পকে ব্যবস্থাদির সুপারিশ করবেন। 


১৯৭৩-৭৪ সালে প্রধান বাণিজ্যিক শস্য অর্থাৎ পাটের সবনিম্ন সহায়ক মূল্য বাড়ানোর 
ফলে এবং বীজ বোনার সময় অনুকূল আবহাওয়া থাকায় এবং সেইসঙ্গে সরকার কর্তৃক 
বিভিন্ন কর্মসূচি প্রবর্তন করার দরুন ৪০ লক্ষ গাট (প্রতি গাট ১৮০ কেজি) পাটতন্ত ও 
৪ লক্ষ মেস্তা উত্পনন হয়। এটা এই জাতীয় উৎপাদনের একটি রেকড়। 


গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থার এক পরিকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
বীরভূম ও মালদহ জেলার বারোটি এলাকার পরিকল্প চৃড়ান্ত হয়ে গেছে এবং অপর জেলা- 
গুলির অন্যান্য পরিকল্প বিবেচনাধীন আছে। 


সৈচে 


জমির স্বল্পতার দরুন পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে কৃষিকর্মের সুযোগ সীমাবদ্ধ। সে কারণে 
কৃষির আরও উন্নয়ন হ'তে পারে প্রধানত নিবিড় কৃষিকর্মের দ্বারা, আর সেজন্য প্রয়োজন 
সেচের সুবিধার সম্প্রসারণ 


রাজ্যের তিনটি প্রধান সেচ প্রকল্পের মধ্যে ময়ুরাক্ষী ও ডি ভি সি-র কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে 
এবং এ দ্রু'টির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজকর্ম এখন চলছে। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের আওতাভুক্ত 
সেচ এলাকা ১৯৭৩-এর খরিফ মরসূমে ৬,০০০ একরের মত বেড়েছে এবং এই প্রকল্প 
প্ররৃতপক্ষে সব মিলিয়ে ৫৩৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা গেছে। এই প্রকল্পের 
লক্ষ্য হ'ল ৫৬০ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ। ডি ভি সি প্রকল্পের মারফত 
১৯৭৩ সালের খরিফ মরসুমে মোট ৭৫৮,০০০ একর জমিতে এবং ১৯৭৩ সালের রবি 
বোরো মরসুমে ১২৫,০০০ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। 


কংসাবতী প্রকল্পের দ্বারা ১৯৭৩ জাতের খরিফ মরসুমে ৪৫০,০০০ লক্ষ একর জমি 
সচের জল পেয়েছে। ১৯৭২ সালের খরিফ মরসুমের চেয়ে ১০০,০০০ একর বেশি জমিতে 
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এই সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের বোরো মরসুমে এই প্রকল্পের মারফ 
মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১০০,০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। ১৯৭ 
সালের খরিফ ও রবি মরসূমের জন্য লক্ষ্য মান্রা নিধারিত হয়েছে যথাকৃমে ৬০০,০০০ এক 
এবং ১'৫ লক্ষ একর । 


ভারত সরকারের থেকে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা নিয়ে কতকগুলি বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিক 
গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরে মহানন্দা বাধ পরিকন্পের একটা বড় অংশ এবং একট 
বড় স্লুইস সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে এই প্রথম মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুর, রতুয়া এব 
খড়বা থানার বিস্তীর্ণ এলাকাকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করা গেছে। 


নিম্ন দামোদর সেচ পরিকল্পের প্রথম পর্যায়ে আমতা খাল খনন এই বছর প্রায় সম্পূ 
হয়ে যায় এবং তার ফলে হাওড়ার নিম্নোঞ্চল ১৯৭৩ সালে আর বন্যাকবলিত হয়নি 
মগরাহাট শিকাশী পরিকল্পের কাজও অনেকটা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় গত বধায় প্রায় ১" 
বর্গমাইল এলাকা উপকুত হয়েছে । দুবদা বেসিন নিকাশী পরিকলের ৭৫ শতাংশের ম. 
কাজ সম্পর্ণ হয়েছে এবং তার ফলে রুষিজীবীরা বিশেষভাবে উপক্ত হয়েছেন। 


রাজ্যের সকল জেলাতেই, বিশেষ ক'রে উত্তরবঙ্গে, বন্ৃসংখ্যক বন্যানিয়ন্রণ পরিকল গ্রহ' 
করা হয়েছে। এইসব বন্যা নিয়ন্তশ কর্মসচির জন্য গত বধায় প্রচুর পরিমাণে জল বাড় 
সত্ত্বেও জলপাইগুড়ি শহর বন্যাকবলিত হয় নি। এ ছাড়া চব্লিশ-পরগনায় ১০০টি নিকাশ 
স্লুইসের নির্মাণকাজ বেশ খানিকটা এগিয়েছে । মালদহ ও মুশিদাবাদ জেলায় ভুমিক্ষ: 
নিরোধের কাজও অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। 


পশুপালন 


১৯৭৩-৭৪ সালে ২টি নতন পশু হাসপাতাল ও ১৭টি পশুচিকিৎসা কেন্ু খোলা হয়েছে 
১৯৭৪-৭৫ সালে গবাদি পশু উন্নয়ন সংকান্ত আরও তিনটি নিবিড় প্রকল্প ওরু করা হচ্ছে 
এইসব প্রকল্প চাল্‌ হবে কোচবিহার-জলপাইগুড়ি, মেদিনাপুর এবং বধমান-বারভুূম কেরে 
এই কেন্দ্রগুলির আওতায় আসবে আরও ৩ লক্ষ প্রজননশীল গাভী । 


হাস-মুরগি পালন সংকান্ত উন্নয়নকাও দ্রুতহারে বাড়ছে। সুন্দরবন এলাকার কাকদ্দী? 
ও নিমপিঠ--এই দুই জায়গায় দু'টি হাঁস-মুরগি পালন খামার নিমাণ করা হচ্ছে 
পুরুলিয়াতেও একটি ১,৫০০ প্রজননশীল হাস-মুরগি পালন খামার স্থাপন করা হচ্ছে। 


দুধ সরবরাহ 


বর্তমানে বেলগাছিয়ার কেন্দ্রীয় দোহশালা থেকে প্রকিয়ণ করা ১ লক্ষ ৮০ হাজার লিটা? 
দুধ সরবরাহ করা হয়। ডব্ল এফ পি ৬১৮ প্রকল্প অনুযায়ী এই কেন্দ্রীয় দোহশালাতে 
একটি সম্প্রসারণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচি রূপায়িত হ'লে প্রতিদিন অতিরিত্ত 


১ লক্ষ লিটার দুধ সরবরাহ করা যাবে। 


পঞ্চম পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুর দোহাশালার দৈনিক সামথ্য ৫০,০০০ লিটার থেকে বাড়িয়ে 
এক লিটার করা হবে। এ সময় কৃষ্ণনগর ও বধমানে দুটি নতুন দোহশালা খোলা হবে 
এ ছড্টি গ্রামাঞ্চলে আরও ৩০টি দুধ সংগ্রহ তথা শীতলীকরণ কেন্দ্র খোলারও প্রস্তাব আছে 


হুগলি জেলার ডানকুনিতে দৈনিক চার লক্ষ লিটার দুধের সামধ্যসম্থলিত একটি বড় 
দোহশালা স্থাপন করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির কাছে মাটিরগড়াতে সবার্সাধক দোহশালা? 
নির্মাণ কাজ বেশ ভালভাবেই এগোচ্ছে এবং অ.শা করা যায় ১৯৭৪ সালের মধ্যেই ত 


সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। 
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বন 
শিল্প এবং গৃহস্থালীর চাহিদা পূরণের জন্য কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই বন 
টন্নয়ন করা হচ্ছে। পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য হ'ল বাষিক ১০,০০০ হেকটর জমিতে বন 
সুজন করা। আগে এর বাষিক গড় ছিল ৫,০০০ হেক্টর। গঞ্চম পরিকল্পনায় পাত্য 
এলাকায় এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেল!য় ১২,০০০ হেকটরের অধিক জমিতে মৃত্তিকা 
সংরক্ষণের কাজ হবে। ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৮০০ হেক্টরের মৃভিকা সংরক্ষণের কাজ করা 
হবে। এছাড়া পঞ্চম পরিকল্পনায় কংসাবতী নদীর উজান এলাকায় ৩০,০০০ হেকটর 
মুভিকা সংরক্ষণের লক্ষ্য মান্রা নিধারিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬,০০০ হেকটরে কাজ হবে 
১১৭৪-৭৫ সালে। পঞ্চম পরিকল্পনায় দুরান্তরের বনাঞ্চলে ১৪০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা 
নির্মাণের প্রস্তাবও আছে যার ১৫ কিলোমিটার নতুন রাস্ত। নিমিত হবে ১৯৭৪-৭৫ সালে। 


কটির ও ক্ষুদ্র শিল্প 

১৬-দফা কর্মসূচির আওতায় ১৯৭১ সালের ১লা অক্টোবর থেকে এক বছরের মধ্যে ২,৩০০ 
ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট স্থাপনের লক্ষোর স্থলে এ সময়সীমায় ২০৮৬টি ইউনিট স্থাপিত হওয়ায় 
লক্ষ্যমাত্রা অতিকম করা গিয়েছিল। পরবতী বছরে অথাৎ ১৯৭২-এর অক্টোবর থেকে 
১১৭৩-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২,৫০০ ইউনিটের লক্ষের স্থলে ২৭৯৫টি ইউনিট গঠন করা 


হয়েছে। 

শহর ও গ্রামাঞ্চলগুলিতে কমসংস্থানের সুযোগ স্ব্টির উদ্দেশ্যে পঞ্চম পরিকল্পনায় কুটির 
ও ক্ষদ্রু শিল্পের বছল উন্নয়ন সাধনের প্রস্তাব আছে। এর উদ্দেশ্য শুধু সমাজের দুরবলতর 
অংশগ্ুলির পরিপোষণ নয়, উৎপাদন-উপায়ের মালিকানার ব্যাপকতর বিস্তরণ সাধনও। 
বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় শিল্পসাহায্য আইনের মাধ্যমে ও প্রান্তিক অথ পরিকল্প অনুসারে খণ- 
সহায়তা দেওয়া ছাড়াও, একযোগে উৎসাহমূলক ব্যবস্থাদির দ্বারাও এই শিল্পক্ষেন্ত্রে পরবতী 
পরিকল্পনায় উন্নয়ন কমস্চির প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলির উন্নয়ন সহজ 
করার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যিক এসেটট স্থাপন ক'রে এবং প্রশিক্ষণ, কারিগরি জ্ঞান, কাচামাল 
ও বিপণন সুবিধাদির ব্যবস্থা ক'রে মূলগত উপায় প্রকর:ণর সুযোগ দেওয়া হবে। 


এই রাজ্যের হস্তচালিত তাত শিল্পের উৎপাদন ও বিপণন সমস্যা সম্পকেই প্রধানত ব্যবস্থা 
প্রহাণর জন্য হস্তচালিত তাত ও শক্তিচালিত তাত উন্নয়ন করপোরেশন গঠিত হয়েছে। এই 
করপোরেশনের অংশীদারী মূলধনে রাজ্য সরকার ২৫ লক্ষ টাকা লগ্নি করেছেন। ১৯৭৩ 
সালে দু'হাজারেরও বেশি তাত বরাদ্দ করার ফলে চতথ পরিকল্পনায় ৬,০০০ শক্তিচালিত 


তাত বসানোর লক্ষ্যমাত্রা পূণ হয়েছে। 


সমবায় 

সরকার সমবায় আন্দোলনকে জোরদার ক'রে তোলার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং সেই 
উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ 
সালে সমবায় সমিতিগুলি রুষিজীবীদের যে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী খণ দিয়েছিলেন তার 
পরিমাণ পর্ববতী বছরের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। সমবায় খণ পরিশোধের হারেও উন্নতি সাধিত 
হয়েছে। ব্রাজ্য সমবায় বিপণন ফেডারেশনের লেনদেন বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং 
সমবায় সমিতিগুলি এ বছরে ভারতীয় পাট করপোরেশন জুটি করপোরেশন অফ ইওডয়া) 
-এর পক্ষে প্রায় ৭:৫ লক্ষ মণ পাট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। 


কতকগলি কর্মসংস্থান কমস্চি 

কর্মসংস্থান হ'তে পারে দু" ধরনের--বেতনগ্রাহী কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান 
আমাদের দেশে বেকারি ও আধাবেকারির যে বিরাট সমস্যা রয়েছে শুধু বেতনগ্রাহী 
কর্মসংস্থানের দ্বারা তার মোকাবিলা সম্ভবপর নয়। 
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ভারতীয় জনসাধারণের শতকরা ৭০ জনের বেশির বাস গ্রামে এবং তারা কৃষিকর্মে নিরত। 
নিকট ভবিষ্যতে শিল্লোয়নের হার যেরূপ হ'তে পারে ব'লে অনুমান করা যায় তাতে ক'রে 
শ্রমশত্তির এক বিশাল অংশকে কুষিক্ষেন্র থেকে সরিয়ে নিয়ে অকুষিক্ষেত্রে নিয়োগ করা 
সম্ভব হবে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে আমাদের কৃষি ও গ্রামীণ 
অঞ্চলেই অনেক বেশি ক'রে কমসংস্থানের সৃম্টি করতে হবে। 


আমাদের দেশর চিরাচরিত যে চাষবাষ চ'লে আসছে তাকে গতিশীল এবং উৎ্পাদনক্ষম 
ক্ুষিপদ্ধতিতে রূগান্তর করতে হবে। সেজন্য দরকার ভুমিসংস্কার, রাসায়নিক সার ও সেচের 
মত রুষি উপকরণের জোগান, খণ ও বিপনন সুবিধার ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর এই উদ্দেশোর 
দিকে নজর রেহোই আমাদের পরিকল্পনার প্রয়োগকৌশল নিণ্ণীত হয়েছে এবং পরিকল্পনায় 
অর্থবরাদ্দ করা হযেছে। কৃষি উপকরণের সহায়তায় এবং নতুন কারিগরি জ্ঞানের সুবিধা 
গ্রচণ ক'রে কৃষি ক নিবিড় এবং বহুমুখী ক'রে তুলতে পারলে ক্ষদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং 
সাধারণভাবে কুটিজীবীদের আয়ের অঙ্ক বহুল পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং তাঁরা একই জমি 
থেকে অনেকবার ফসল তলে ফলন বাড়াতে পারবেন। সেচের জন্য খরচ, অধিকফলনশীল ও 
ভালধরনের বীজ ও রাসায়নিক সারের ব্যবস্থা প্রভৃতিকেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির 
পক্ষে সহায়ক ব মুচি হিসাবে ধরা যেতে পারে। আগামী বছর ৯১ কোটি টাকা থেকে 
১৫০ কোটি টায় পরিকল্পনার আয়তন রদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্যই হ'ল যাতে আমার 
অর্থনীতির এইসব গুরুত্বপর্ণ ক্ষেত্রে আরও বেশি বরাদ্দ করতে পারি এবং যাতে তার 
ফলে উৎপাদন হরে এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটে। 


ক্ষুদ্র চাষী উন্ন: ন এজেন্সি (এস, এফ, ডি, এ) কর্মসূচি, প্রান্তিক চাষী ও কুষিশ্রমিক (এম, 
এফ, এ, এল,) ব মশচি এবং খরাপ্রবণ এলাকা কর্মসূচি (ডি, পি, এ, পি.) প্রভৃতি কতকগুলি 
বিশেষ পরিকল্পে মাধ্যমে ভালরকমের কমসংস্তানের ব্যবস্থা হ'তে পারে এবং পঞ্চম 
পরিকল্পনায় এইং ছি চালু রাখা হবে। আদিবাসী জনগণ এবং পার্বত্য অঞ্চল ও অনুন্নত 
এলাকার অধিবা'ীদের জন্য অনুরূপ নিবিড় কুষি পরিকল্প প্রবতন এবং তার পরিপরক 
হিসাবে দোহশাল , হাস-মুরগি পালন, পশুপালন কর্মসূচি ও কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ করা 
হ'লে গ্রামের মা? যর সবচেয়ে গরিব অংশের আয় বাড়ানোর প্রভূত সহায়তা হবে। আমাদের 
প্রস্তাবিত পঞ্চম '[গিকল্পনা প্রণয়নের সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখা হয়েছে। 


গ্রামীণ কমসংস্থা নর জনা জরুরী কমসূচি অনুযায়ী পল্লী-এলাকার এক বিরাটসংখ্যক 
কর্মহীন বাক্তিকে ক্ুদ্রসেচ, শ্মর্ভিকা সংরক্ষণ, বনস্থজন জলনিকাশী ব্যবস্থা, পানীয় জল- 
সরবরাহ, সড়ক -াবস্থা প্রভৃতি সংকান্ত কাজের রূপায়ণে নিয়োগ করা হয়েছে। এই 
কর্মসূচিতে ১৯৭'১-3৪ সালে ব্য়িত হয়েছে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা এবং এই বছরের 
জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ৫০ লক্ষেরও বেশি শ্রমদিবসের সৃন্টি হয়েছে। এ ছাড়া মেদিনীপুরের 
নয়াগ্রাম ব্লকে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে এক বছরের মধ্যে একটি পরীক্ষামলক 
নিবিড় গ্রামীণ কর্মসংস্কান পরিকল্পে ৪৮৭ লক্ষেরও বেশি শ্রমদিবস সৃম্টি করা হয়। 


বতমান বছরে রাস্তা ও গৃহ নির্মাণ, সেচ পরিকল্পনাদি, পশুপালন পরিকল্পনাসমূহ প্রভৃতি 
বহুবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে গ্রামাঞ্চলে প্রচুরসংখ্যাক নরনারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা 
গেছে। কংসাবত্তী প্রকল্পের নির্মাণকাজ যেসময় পুরোদমে চলছিল সেইসময় দৈনিক প্রায় 
২৫,০০০ শ্রমিক কর্মনিরত ছিলেন। বিভিন্ন বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্প যখন পুরোদমে চালু ছিল 
তখনও, প্রতিদিন অনুরূপ সংখ্যক শ্রমিক ক্লাজ করতেন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর 
খরাপ্রবণ এলাকা কর্মসূচি অনুযায়ী যেসব জলনিকাশী পরিক্গ গ্রহণ করা হয় 
সেগুলিতে চলতি ব্ছরে বহু লক্ষ শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়। 


চলতি বছরে টেস্ট রিলিফের কাজে খরচ হয় ২০৫ লক্ষ টাকা এবং এর দ্বারা কুষিকায- 
হীন মাসগুলিতে গ্রামাঞ্চলের প্রচুর মানুষের কাজের ব্যবস্থা হয়েছিল। 
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আনুমানিক ২৫৫৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের এক বিশেষ কমসংস্থান কাখসুচি গ্রহণ করা 
হয়েছে এবং তার ফলে প্রায় ৫৫,০০০ ব্যজি, উপরুত হয়েছেন। এই কমসূচিতে বিশেষ 
ক'রে পল্লীএলাকার অনেক অদক্ষ শ্রমিক ছাড়াও দক্ষ কমী, ডিপ্লোমাধারী ও গ্র্যাজুয়েটের 
কাজের ব্যবস্থা হয়। 


শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এই বছরে কেন্দ্রীয় সহায়তায় এক 
অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কমস্চির সুচনা হয়। এই কমসুচি অনুযায়ী সেই ধর.নর পরিকল্পনাদি 
প্রণয়ন করা হয়েছে যার দ্বারা শিক্ষিত বেকার যুবকদের এমন শিক্ষণ ঢওয়া হবে যাতে 
পঞ্চম পরিকল্পনাকালে অধিকতর অর্থলগ্নির ফলে ভবিষ্যতে যেসব চাকারর উদ্ভব হবে 
তারা তার উপযুক্ত হ'তে পারেন কিংবা উৎপাদনক্ষম কমসংস্কান স্ন্িটিকারী ছোটখাট 
কারবার বা ব্যবসা পত্তনে তাদের সহায়তা হয়। এইসব বিভিন পরিকম রূপায়িত হওয়ার 
ফলে এপধযন্ত ৩০,০০০-এরও চেয়ে বেশি লোকের কম্সংস্থান হয়েছে। এই কমসুচি 
অনুসারে ইতিমধো প্রায় ৬,০০০ বাক্তি জমির দলিল এবং জমি বন্দোবস্তের কাজে শিক্ষণ 
গ্রহণ করছেন, ১,৭০০ ব্যক্তি কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ নিচ্ছেন, ১,৫০০ জনের মত শিক্ষণ 
নিচ্ছেন রেশমগুটি চাষে এবং প্রায় ২,০০০ ব্যক্তি অগভীর ও গভীর নলকূপ এবং নদী- 
জলোন্তোলন যন্ত্রাদি চালাতে শিখছেন। এই কমসূচির অন্তগত ইঞ্জি'ীারদের সমবায় 
সম্পকিত পরিকল্পে প্রায় ৪,০০০ শিক্ষিত বেকার যুবক উপরুত হয়েছের এবং অটো- 
রিক্সা পরিকল্প অনুযায়ী শিক্ষণ পাচ্ছেন ৮০০ জনেরও বেশি। এছাড়া, রুষিসংকান্ত ক্লুত্যক- 
কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রায় ৫৫০ জনকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং ৭৫০ ব্যক্তি শিক্ষণ 
নিচ্ছেন অঞ্চল উনয়ন কী হিসাবে । এই কমসূচির অধীনেই ১,৯০০ মত প্রাথমিক 
শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষিত বাস্তচ্যুত ব্যক্তিদের পূনযাসনের ব্যাপারে 
এক বিরাট কাধষসূচিও আছে এবং সেই অনুযায়ী প্রায় ৯,০০০ ব্যক্তি শিচ': এবং সুবিধাদি 
পাচ্ছেন। এই অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কমসূচি অনুসারে শিক্ষিত বেকাহ দেন উদ্যোগে শুর 
করা নানা পরিকল্পে প্রান্তিক অথসহায়তা দেওয়া হয় এবং এইভাবে ১ ৩০০-এর বেশি 
শিক্ষিত বেকার উপকৃত হয়েছেন। 


ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থানসমহের সম্প্রসারণের ফলে ১৯৭১ সালের অকেটাবর খেকে ১৯৭২ সালের 
সেপ্টেম্বর পযন্ত ১৩,৫০০ ব্যক্তির এবং ১৯৭২ সালের অকটোবর হেবে ১৯৭৩ সালর 
সেপ্টেম্বর পযন্ত ১৯,২০০ ব্যক্তির কাজের সুযোগ স্তম্টি হয়েছে। সঙ্গবা সমিতিগুলিতে 
এবং তাতীদের মধ্যে ৪,৭০০টি শত্তিচালিত তাত বরাদ্দ করার দরুন প্রায় ২৮,০০০ জনের 
জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ স্ৃম্টি হয়েছে। 


চত্থ পরিকল্পনাকালে ২৬,০০০-এরও বেশি শিক্ষকশিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছে ন। এর মধ্যে 
৪,৫০০টি পদ মঞ্জুর হয়েছে ১৯৭৩-৭৪ সালে। 


১৯৭২ সালের আগম্ট থেকে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন সব্রমরী দপ্তর ও 
রাজ্য বিদ্যুৎ পযদের মাধ্যমে প্রায় ৪৩,০০০ ব্ক্তির কমসংস্থান সম্ভব হকোতে।। 


বিদ্যুৎ 

আমাদের কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ অত্যাবশ্যক । বিদ্যুৎ না হ'লে যেমন 
রুষির আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পাম্প সেট সচল করা যাবে না তেমনি শিল্প 
সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের জন্য শক্তি জোগানোও সম্ভব হবে না। বিদ্যুৎ সরবরাহের 
সম্প্রসারণের ব্যাপারে পঞ্চম পরিকল্পনায় যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হবে। 


এই বছর সাঁওতালদিতে ১২০ মেগাওয়াটের প্রথম ইউনিটটি চালু হয়েছে। বাকি তিনটি 
অনুরূপ ইউনিট যাতে পঞ্চম পরিকন্পনাকালেই নিমিভ হয়ে যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় ইউনিটটি আগামী বছরে চালু হবে ব'লে আশা করা যায়। 
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ব্যাগ্ডেলে ২০০ মেগাওয়াটের পঞ্চম ইউনিটটি নিমাণের জন্য বয়লার ও টাবো সেটের 
ব্যাপারে অর্ডার ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে এবং ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার অগ্নিমও 
দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে এই ইউনিটের খাতে আরও ৭ কোটি টাকা ব্যয়িত 


হবে। 


কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য 8০০ একর জমি ইতিমধ্যে অধিগ্রহণ করা 
হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা জেলা কতৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিটের 
জন্যও বয়লার ও টাবো সেটের ব্যাপারে অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং এ বছরে ৪ কোটি 
টাকাও অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের দরুন ১৯৭৪-৭৫ সালে আরও ৯ কোটি টাকা 
খরচ করা হবে। 


পঞ্চম পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেডও ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছেন। 


আমাদের কুষির আধুনিকীকরণের জন্য গ্রামীণ বৈদ্যাতীকরণ অপরিহার্য। ১৯৭৪-৭৫ সালে 
গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের জন্য ৭৫ কোটি টাকার বরাদ্দ আছে। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগম্ট 
থেকে ১৯৭২-এর ২০-এ মাচ অবধি সময়ে ৩,৩২৮টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছেছিল; আর 
১৯৭২-এর এপ্রিল থেকে ১৯৭৪-এর জানুয়ারির মধো ৫,৬০০ গ্রামে বিদ্যুত নিয়ে যাওয়া 
সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া ১৯৭৩-এ, ২৫২টি গভীর নলকুপের, ৩,৭০০টি অগভীর নলকৃপের 
এবং ৫৮টি নদী-জলোত্তোলন পরিকল্পের বৈদাতীকরণ করা হয়েছে। 


শিল্প 


১৯৭২-এর মাচ মাসে এই সরকার কাধভার গ্রহণের পর থেকে রাজ্যের শিল্প আবহাওয়া 
উন্নত হয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে নতন লগ্নির প্রস্তাব আসতে শুর করে এবং গোড়ায় 
অন্য রাজ্য কতকগুলি শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স পাওয়া সত্বেও কিছু সংখাক শিল্পোদ্যোগী 
এই রাজ্যে তাদের এই প্রকল্পগুলি স্থাপনের আগ্রহ দেখান। 


১৯৭১ সালে ১৬-দফা উৎসাহমূলক কমসূচি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প পুনরুজ্জীবন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কমসূচিকে রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৬৭ সালে চালু 
পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোনয়ন করপোরেশনকে পুনগঠিত করা হয়েছিল। নতুন শিল্পোদ্যোগীদের 
আকষণ করার জন্য এই করপোরেশনের মাধামে রাজা সরকার একযোগে কতকগুলি 
উৎসাহমূলক সুযোগ দেবার বাবস্থা করেছেন। এই পরিকল্প অনুসারে করপোরেশন ইতিমধ্যে 
শিল্পোদ্যোগীদের ১৭১ কোটি টাকার সহায়তা দিয়েছেন। করপোরেশনের হাতে বর্তমানে 
৬টি বড় প্রকল্প আছে। সেগুলি হ'ল মিশ্র ইস্পাত, নাইলন, সিমেন্ট, গাড়ির টায়ার ও 
টিউব, স্কুটার এবং টেলিভিশন সেট সম্পকিত। 


সারা পশ্চিমবঙ্গে সুষম অথনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার হলদিয়া, 
দুগাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, ফরাককা, কল্যাণী, সাঁওতালদি ও খড়গপুরে ৮টি উন্নয়ন 
কেন্দ্র গ'ড়ে তোলার জন্য সাহায্য করতে অগ্রাহী। নতুন উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিতে এবং অনুন্নত 
এলাকাগুলিতে শিল্প-সম্পকিত উপায়-প্রকরণের সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ 
শিল্প প্রকরণ উন্নয়ন করপোরেশন (৬১513011891 11700901181] 11185110101 
199৬০101016 ০0100180101) গঠন করা হয়েছে। 


কতকগুলি খনিজ পদাথের সাথ্থক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্য করপোরেশন 
স্থাপন করা হয়েছে। বীরভূম ও অন্যান্য কয়েকটি অনুন্নত এলাকায় যেখানে খনিজ দ্রব্যাদি 
পাওয়া যায় সেখানে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 
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নতুন চিনি শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন কারিগরি ও পরিদর্শনকারী কমচারী নিয়োগ করেছেন 
এবং আহমেদপুর চিনির কারখানার কাজ যাতে আরম্ভ হ'তে পারে সেই উদ্দেশ্যে তারা এখন 
আহমেদপুরের ন্যাশনাল সুগার মিলসের পুরনো যন্ত্রপাতি মেরামত করছেন। 


ইলেকট্রনিক ও পেট্রো-কেমিকালের মত নতুন শিল্প উন্নয়নে রাজা সরকার আগ্রহী । 
ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের ইউনিট স্থাপনের কাজে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক 
করপোরেশন গঠন করা হয়েছে। 


সাম্প্রতিক তৈল সঙ্কটের দরুন ভবিষ্যতে শিল্পগুলিকে অধিকতর পরিমাণে কয়লা- 

উপজাতের উপর নিভর করতে হবে। রাজ্য সরকার এই রাজ্যে একটা কয়লা শিল্প 
সমাবেশ গ'ড়ে তোলার সফল সম্ভাবনা বিবেচনা ক'রে দেখছেন। কম তাপে কাবনে পরিণত 
করার একটি প্ল্যান্ট স্থাপনের সস্তাব্যতা সম্পকে একটি সমীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পর্ণ হয়েছে এবং 
আশা করা যায় যে, শীঘই এই প্ল্যান্টের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক কাজ শুরু হবে। 
এর ফলে রহত্তর কলিকাতা এলাকায় গুহকর্মের জন্য এবং শিল্পের প্রয়োজনে অধিকতর 
গ্যাস ও কয়লা সরবরাহ সুনিশ্চিত হবে। 


এই সরকার কার্যভার নেওয়ার পর বহু সংখ্যক নতন কোম্পানি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। 
১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাস ও ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৪০২টি নতন কোম্পানি 
রেজিস্ট্রি করা হয়। গত বৎসর রেজিস্ট্রিকুত কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৩৩০টি। ১৯৭৩ সালে 
এই রাজ্যের জন্য অনূমোদিত শিল্প লাইসেন্স এবং সম্মতিপন্ত্রের সংখ্যা ছিল যথাকমে ৩৫ 
ও 8৫। 


শিল্প সম্পক 
১৯৬৭ সাল থেকে রাজনীতিতে যে হিংসা ও শৃখ্লাহীনতা এসেছিল, তা বাবসা ও বাণিজ্য 
হত করে এবং ফলে কমসংস্থানের সুযোগও বহু পরিমাণে ত্রাস পায়। ধরমঘট, লক- 
আউট ও কমবিরতির ফলে ১৯৬৯ সালে সারা ভারতে মোট নম্ট ১ কোটি ৮০ লক্ষ 
শ্রমদিবসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নম্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি। ১৯৭১ সালে 
সারা ভারতে নষ্ট ৯৭ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমদিবসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নস্ট শ্রমদিবসের 
সংখ্যা ছিল ৪০৯ লক্ষ ৩০ হাজার এবং ১৯৭২ সালে সবভারতীয় সংখ্যা ১ কোটি ৪১ লক্ষ 
৭০ হাজারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা ছিল ৪৪8 লক্ষ। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা 
যায় যে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিল্প-সম্পকের ক্ষেভ্রে উল্লেখযোগ্য পরিবতন 
সাধিত হয়েছে। 


১৯৭৩ সালে সতী বস্ত্র ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে শির্পওয়ারি মীমাংসার দরুন প্রায় 
৩০০,০০০ শিল্পশ্রমিক যথেম্ট পরিমাণে উপরুত হয়েছেন। চা-বাগিচা শ্রমিকরাও তাদের 
মজুরিতে অন্তবতিকালীন র্ৃদ্ধি লাভ করেছেন। 


রাজা সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য ময়দা কলগুলির ধমঘট মিটে গেছে এবং তার ফলে 
প্রায় ২,২০০ শ্রমিক যথেম্ট পরিমাণে উপকরুত হয়েছেন। রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের 
ফলে জুটমিলের আংশিক ধর্মঘট সমেত আরো কতকগুলি ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। অবশ্য 
কয়েকটি কারখানার যথাযথ পরিচালনা সুনিশ্চিত করার জন্য ভারত প্রতিরক্ষা আইনের 
বিধি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। 

শ্রমিকদের নাধ্য অধিকার রক্ষার জন্য সরকার সবকিছু করতে প্রস্তৃত। কিন্তু সেই জঙ্গে 
সরকার বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে এবং ইউনিয়নগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতি- 
দ্বশ্দিতার অবসান চান যাতে উৎপাদনের পদ্ধতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হ'তে পারে। 


এই অধিবেশনেই রাজ্য সরকার শ্রমিক কল্যাণের জন্য তহবিল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 
একটি বিল নিয়ে আসবেন। 
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বন্ধ ও দুবল "শিল্পের পুনরুজ্জীবন 


বধ ও দুর্ব পি সম্পর্ক রাজা সরকারের নীতি হচ্ছে সেগুলিকে বতটা সন্ভব সালিস 
ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনরায় চাল, করা। তাতে বিফল হ'লে ভারতীয় শিল্প পুনর্গঠন করপোরেশনের 
মাধ্যমে সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করার চেম্টা করা হয়। 


কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারকে এইসব বন্ধ কারখানার পরিচালনভারও গ্রহণ করতে হয়েছে। 
১৯৭২-৭৩ সালে এইরকম বহু সংখ্যক কারখানার ভার সরকারকে নিতে হয়। ১৯৭৩-৭৪ 
সালে প্রায় ১৬,০০০ শ্রমিক সঙ্গলিত এইসব কারখানার পরিচালনার উন্নতিবিধানের সবরকম 
প্রচেষ্টা চালানো হয়। চলতি বছরে ১১,০০০ শ্রমিক সম্বলিত দুটি বড় ইঞ্জিনীয়ারিং 
কারখানা ও একটি ঢালাই কারখানার পরিচালনার ভার নেওয়া হয়েছে। 


সরকারী সংস্থা 


আমাদের সরকারী সংস্থাসমহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে । ওয়েম্টিংহাউস স্যাক্সবি 
ফার্মার-এর উৎপাদন ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে যেখানে ছিল প্রায় ২ লক্ষ টাকার, সেখানে 
১৯৭৩ সালের ডিসেদ্গরে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার। দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেডের ও 
দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেডের উত্পাদন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে, এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ 
ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশনের বাধি ক কারবারের পরিমাণ গত বছরের চেয়ে বেশি হয়েছে। 


বততমান বছরে পশ্চিমবঙ্গ তথসংস্থান করপোরেশন এই রাজোর ক্ষ শিল্পসমূহে মূলধনী 
সহায়তার পরিমাণ রদ্ধি করেছন। গত বছরে সেখানে ৪৯টি সংস্কাকে ১০৪ লক্ষ টাকা 
মঞ্জর করা হয়েছিল সেখানে এ বছরে ৭৯টি শিল্প সংস্থাকে মঞ্জর করা হয়েছে মোট ২৫৪ 
লক্ষ টাকা। করপোরেশন [শি গুড়িতে ও মালদহে নতুন শাখা খুলেছেন। 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পণ্যাগাৰ কবপোরেশন লিমিটেড তাদের সংরক্ষণ সাম্য বাড়িয়েছেন এবং 
রানাঘাট, দিনহাটা, তারকেধর ও শিলিগওড়িতে আধুনিব বিজ্তানস্ম্মত পণ্যাগার নির্মাণের 
কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গ আযাগ্রো ইন্তাস্ট্রিস করপোরেশন কৃষি ব্যিয়ে সহয়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
অনেকগুলি কেন্দ্র খলেছেব। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল হেকে ডিচ্ম্বরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলায় মোট ৯৪াট এরূপ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই হরপোরেশন পাম্প সেটও 
তৈরি করছেন। 


সড়ক ও গৃহনিমাণ 


চলতি বছরে প্রায় ২২০ 1কণোমিটার রাস্তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করা হায়। 
১৯৭৪-৭৫ সালে ২১০ কিনোঠ্টারের মত রাস্তা নিমিত হবে ব'নে পরিকল্পনা আছে। 


বতমান বছরে কতকগুন হড় সেতুর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে 
ছোট রঙ্গিতের উপর সেতু, 'বষ পুর-সোনামখী রোডে দ্বারকেশ্বরের উপর সেত্‌ এবং ঘাটাল- 
চন্দ্রকোণা রোডের উপর বীকারগলা সেতু। সদরঘাট, মনসাই, আন্রাই ও সুবণরেখা--এই 
চারটি নতুন সেত নির্মাণের প্রাথমিক কাজ এগিয়ে চলেছে। 


গুহনিমমাণ পর্ষদ নিম্ন ও মধ্যবিস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য ১,৪৭০টিরও বেশি ফ্যাট 
বুম পরিকলপ চালু, করেছেন। এ ছাড়াও আশা বরা যাচ্ছে যে এই আহিক বছর 
য়ার আগে আরও ১,০০০টি ফ্র্যাট নির্মাণ সমাপ্ত হবে। 


শিক্ষা 


এই রাজোর গ্রামাঞ্চলে অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী 
পযন্ত এবং অনুমোদিত জুনিয়র বেসিক স্কল্লগুলিতে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পথস্ত 
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প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক। অন্যান্য পাচটি পের এলাকাতেও প্রাথমিক শিক্ষা 
মবৈতনিক ও আবশ্যিক। 


৬ থেকে ১১ বছর বয়$কমের আনুমানিক ৬৪০১ লক্ষ মোট ছেলেমেয়ের মধ্যে চতর্থ 
পরিকল্পনার শেষে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পযন্ত অধায়নরত্ত ঢেলেমেহের সংখ্যা হবে প্রায় 
৫১৪১ লক্ষ। সুতরাং এই বয়ঃকমের মোট ছেলেমেয়ের শংকন্পা প্রায় ৮০৩ ভাগ শিক্ষার 
সুযোগ পাবে। আশা করা যায় যে, ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে ৬ হেকে ১১ বয়ঃকমের 
অতিরিজ্ত প্রায় ১:৪৬ লক্ষ; ছেলেমেয়েকে শিক্ষার সুযোগ দেওর়া যাবে। 


শহরাঞ্চলে সরকারী সাহাযাপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রহ্ম থেক ঢচতথ শ্রেণীতে 
অধ্যয়নরত কিঞ্চিদধিক ও লক্ষ ছাত্রছাত্রী মাহিনা দেয়। ওদের শিক্ষঃও অবৈতনিক করা 
হচ্ছে এবং ১৯৭৪-৭৫ 'নালে শহবাঞ্চলে প্রথম শ্রেণী থেতে চত্থ শ্রেণীতে অধায়নরত 
্ান্রছাত্রীদের বেতন দেবার জন্য এক কোটি টাকা নির্ধারিত চহ্েছে। 


১৯৭৪-৭৫ সালে ২০৭ট নতুন জুনিয়র হাই জ্ষুলকে হরুতি দ'নের প্রস্তাব আছে 
(যসব ছাত্রছাত্রী যষ্ঠ শ্রেরণ, ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত না হরে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় 
তাদের জন্য আংশিক আময়ের শিক্ষা বিধানের একটি গরহক্প আছে। এই উদ্দেশ্যে 
১৯৭৪-৭৫ সালে ১,৩০০ কেন্দ্র গঠনের অভিপ্রায় আছে। 


মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৪০টি জুনয়র স্কুলকে হাই স্কুলে ট্মীত করার পরিকল্পনা আছে 
:১৯৭৪-৭৫ সালে বর্তমান উচ্চ বিন্যালয়গুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন পদ্ধতি অনুসার। 


কর্মঅভিজ্ঞতা কর্মসূচি রাপায়িত মরা হবে। মাধ্যমিক বিদ্যান/য়র শিক্ষকশিক্ষকাগণকে 
'সীববিজ্ঞান, শরীরচর্চা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যস্থা করা :বে। 


একই পদ্ধতিতে শিক্ষা সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুশানে প্ববতী বহুমুখী শিক্ষা- 
পদ্ধতিকে দশম শ্রেণীতে সমাপ্য সাধারণ শিক্ষায় রূপান্তরিত :?রা হয়েছে। 


১৯৬২ সালের ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বীরুতিপ্রাপ্ত বিদ্যাল:'গুসির মধ্যে মান্ত্র ৮০টি ছাড়া 
সকল বিদ্যালয়ই পুরোপুরি ঘাটতি সহায়ক অনুদান পরিবন্স অনুসারে চালু ছিল। এই 
৮০টি বিদ্যালয়কে এবং ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৯ পরন্ত স্বীকৃতিপ্রাস্ত বিদ্যালয়গুলিকে প্রতি মাসে 
২৫,০০০ টাকা থেকে ৬,০০০ টাবা পথন্ত বিভিন্ন হারে এ'কালীন রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান 
দেওয়া হতি। ১৯৭২-এর ১লা মে থেকে কিছু কিছু বাধানিষ্বেধ সাপেক্ষে রাজাসরকার 
১৯৭০-এর ১লা জানুয়ারি পথন্ত স্ীরুতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালসগুলির জন্য বেতন ঘাটতি 
পরিকল্প মঞ্জর করেছেন এবং এ পরিকল্পের বাষিক ব্যয় ২ কোটি টাকা। 


১৯৭২-এর জুলাই মাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকার জন্য প্রতি মাসে ৭ টাকা 
হারে তদথক (৪৫ 100) বেতন রদ্ধি করা হয় এবং ১৯৭৩-এর জুন 
মাসে আরও একবার মাসিক ৬ টাকা হারে বধিত তদর্থক বেতন মঞ্জর করা হয়েছে। 
তদুপরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাদের পেল্সন-এর নিয়মাবলী চুড়ান্ত করা হয়েছে 
এবং তাদের জন্য অবসরগ্রহণকালে এককালীন ২,০০০ টাকা র্যাুইটি দানও মঞ্জর করা 
হয়েছে। সহায়ক অনুদান যাতে সময়মত ও নিয়মিত পওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে এই 
ধরনের অনুদান জেলা কার্যালয়গুলি থেকে মঞ্জরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা 


চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ৫,০০০ অতিরিক্ত শয্যা যেখানে লক্ষামান্রা ছিল সেইখানে ৫,৭৫০টি 
শ'যার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। তার ফলে রাজ্যের মোট শয্যাসংখ্যা দাড়াবে ৪৩,০০০-এ। 
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মৃদালিয়র কমিটির সুপারিশ যেখানে প্রতি এক হাজার মানুষ পিছু একটি শয্যা, সেখানে 
আমাদের বর্তমান অবস্থা হ'ল প্রতি এক হাজার জনসংখ্যায় ০৯২ শয্যা এবং ভারতবাষ 
এটাই হ'ল সবৌচ্চ। ১৯৭৪-৭৫ সালে আরও প্রায় এক হাজার শয্যার ব্যবস্থা করার প্রস্তবে 


আছে। 


কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে ব্যাপক সম্প্রসারণের কাজ চলেছে। নৈহাটিতে একটি 
নতুন হাসপাতাল স্থাপনের জন্য জমিও অধিগ্রহণ করা হয়েছে। খড়গপুরে ২৫০ শয্যাসমন্বিত 
একটি আধুনিক সাধারণ হাসপাতাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। 


সরকার কালিম্পঙ-এ চাটশরিস হাসপাতাল ও কুষ্ঠ হাসপাতালের ভার গ্রহণ ক'রে সেটিকে 
একটি মহকুমা হাসপাতালে রূপান্তরিত করেছেন। এ বছর কল্যাণী ও রাণাঘাটে নতুন 
মহকুমা হাসপাতাল খোলা হয়েছে এবং নবদ্বীপে খোলা হয়েছে একটি সাধারণ হাসপাতাল । 
আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও শস্তুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে দু'টি আধুনিক 
ক্যাজুয়ালটি ব্লক নিমাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। 


১৯৭৩-৭৪ সালে ৭৮টি শয্যাসমণ্বিত ১৫টি নতুন স্বাস্থযাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এছাড়া 
৪০টি বর্তমান সহায়ক স্থাস্থ্যকেন্দ্রকে ইতিমধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করা হয়েছে। 
১৯৭৪-৭৫ সালে ১৬টি প্রাথমিক স্থাস্থ্যকেন্দ্র, ৮৮টি সহায়ক স্বাস্থাকেন্দ্র ও ১৫০টি উপকেন্দ্র 
স্থাপনের এবং বর্তমান ১৫ট প্রাথমিক স্থাস্থাকেন্দ্রকে ৩০-শধ্যাসমন্বিত গ্রামীণ হাসপাতালে 
রূপান্তরিত করারও প্রস্তাব আছে। 


পঞ্চম পরিকল্পনাকালে লক্ষ্য হবে জনগণের দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির কাছে, বিশেষ ক'রে 
গ্রামীণ ও অনুন্নত এলাকাগুলিতে, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সুযোগসুবিধা পৌছিয়ে 
দেওয়া। সরকারের একনিষ্ঠ প্রয়াসের ফলে এখন ডাত্তশরবিহীন একটিও প্রাথমিক স্থাস্থ্যকেন্দ্র 
নেই। তা সত্তেও এখনও গ্রামাঞ্চলের জন্য আরও ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন বিদ্যমান। 


পরিবার পরিকল্পনা কর্মসচির ক্ষেত্রে এ বৎসর পূব বৎসরের তুলনায় তিন গুণ বেশি 
ভ্যাসেকটমি করা হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনা কমস্চিকে জনপ্রিয় 
ক'রে তোলার জন্য বিরাট প্রয়াস করা হবে। এই কমসুচিতে সাফল্য অজন না করতে 
পারলে জনসংখ্যা বুদ্ধির ফলে আমাদের আসল উন্নয়নের হার খুব ক'মে যাবে 


পঞ্চম পরিকন্ননাকালে ১২টি বক্ষ চিকিৎসার ক্রিনিক-কাম-ডোমিসিলিয়ারি ইউনিট 
স্থাপনের প্রস্তাব আছে এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে এরূপ দ্ব'টি ক্লিনিক স্থাপিত হবে। পঞ্চম 
পরিকল্পনাকালে ৩ লক্ষ শিশুকে পোলিও প্রতিষেধক ওষধ ও ২ লক্ষ ৬০ হাজার ণিশুকে 
ট্রিপূল আ্যান্টিজেন দেবার প্রস্তাব আছে; এক্ষেত্রে ১৯৭৪-৭৫ সালের কমসুচি হ'ল যথাকমে 
৬০ হাজার ও ৫৩ হাজার। 


আয়ুবেদ চচার একটি রাজ্য কেন্দ্র, ১৬টি রাজ্য আম়ুবেদ চিকিৎসালয় 13 ১২৭টি 
(সোহায়কপ্রাপ্ত) আয়ুবেদ চিকিৎসালয় স্থাপন মঞ্জর করা হয়েছে । ১৯৭৪-৭৫ সালে আরও 
রাজ্য আঘুবেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


জলসরুবরাহ ্ 
১৯৭৩-৭৪ সালে ত্বরান্বিত জলসরবরাহ কর্মসূচি অনুসারে ৪,৫০০টি জলের উৎস (নলকুপ 
ও কৃপ) সৃম্টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। 


পঞ্চম পরিকল্পনাকালে সবনিম্ন প্রয়োজনভিত্তিক কমসূচি অনুসারে ৩৪ লক্ষ ১০ হাজার 
লাকের জন্য জলসরবরাহের উদ্দেশ্যে ৮,৫৩৮টি গ্রামে জলের উৎস (নলকুপ ও কুপ) সৃম্টির 
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প্রস্তাব আছে। ১৯৭৪-২৫ পালে ৭ লক্ষ অধিবাসী সমন্বিত ১,৭০০ গ্রামে জলসরবরাহ 
বাবস্থা করা হবে। এ ছাড়া সবনিশ্ন প্রগোজনভিভিক কর্মসূচিতে ৩৭৬টি গ্রামের 
জন্য ৫৭৬টি কলের জল সরবরাহ পরিকল্প রাপায়ণের অভিপ্রায় আছে এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে 
৮০টি পরিকনের কাজ হাতে নেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। 


এ ছাড়া পঞ্চম পরিবন্মনাকালে ২,০০০টি নততন জলের উৎস (নলকুপ ও কুপ) খোলার, 
২৫,০০০ নলকুপের সংস্কার করার ও ১০০ঠি কলের জল সরবরাহ পরিকল্প রূপায়ণের 
অভিপ্রায় আছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে ২৫টি শ্রামীণ কলের জল সরবরাহ পরিকলপ রূপায়ণের ও 
৫,8০০টি জলের উৎস (নলকুপ ও কুপ) শ্বস্টির প্রস্তাব আছে। 


আন্মানিক ৩৫৪ লক্ষ টাকা অনুমোদিত বায়ে কল্যাণেশ্বরীকে প্রধান কর্মকেন্দ্র ক'রে 
রা কয়লাখনি এলাকায় জলসরবরাহ পরিকল্পের প্রথমাংশের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। 
ই পরিকল্স ও লক্ষ অধিবাসী অমণ্বিত এলাকাম্ম জল সরবরাহ করবে। পঞ্চম পরিকল্পনা- 
নে ৩২৮ লক্ষ টাকা বায়ে রানীগজজ কম্নলাখনি এলাকা পরিকল্পের দ্বিতীয়াংশের কাজ 
আরস্ত করার প্রত্তাব করা হয়েছে। এই পরিকলে ২৮ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জল 
সরবরাহ করা হবে। 


সি, এস, ডি, এ, পরিকদ 


কলিকাতা নভানাগরিক জেলায় জলসরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ও জলনিকাশ, যানবাহন ও 
পরিবভণ, ভাবাসন ও নতন এলাকা উন্নয়ন, বস্তি উন্নয়ন প্রভীতি সম্পকিত প্রকল্পের কাজ 
চলছে। ১৯৭৩ সালের ডিসেদ্র অবধি এই প্রকল্পে কলিকাতা মহানাগরিক উন্নয়ন সংস্থার 
(সি, এম, ডি, এ,) মাধামে প্রা ১৯০ কোটি টানা ব্য়িত হয়েছে। 


বস্তি উন্নয়ন পরিকলেে দণ জাখ বপ্তিবাসী উপরুত হয়েছেন। জলসরবরাহ পরিকল্পে 
কলিকাতা মহানগরীতে দৈনিক ৮০ মিলিয়ন গ্যালন থেকে বাড়িয়ে ১৪০ মিলিয়ন গ্যালন 
জলের জোগান দেওয়া সম্ভব হসেছে, এবং অভানাগরিক জেলার মধ্ই দূরবতী কিছু 
পোর ও অ-পৌর এলাকার কিছু কিছু অঞ্চলে দৈনিক ২০ গ্যালনের মত জলসরবারহ 
করা যাচ্ছে। জলনিকাশী পরিবঙ্গে কলিকাতার মধোকার ও আশেপাশের প্রধান নিকাশী 
পয়ঃপ্রণাতীগুলির এবং বালিগঞ্জ, তপসিগ়্া ও মোমিনপুরের পাম্পিঃ ষ্টেশনগুলির সামখ্য 
বাড়ানো ভগ্নেছে। টালিগঞ্জ ও ঘাদবপুর এলাকায় নৃতন ভুগভস্থ অতিরিক্ত জলনিকাশী 
নদমা স্তাপনেব কাজও এগিনে চলেছে । . সি, এম, ডি, এ, কলিকাতা ট্রাম সংস্থাকে 
৫০০টি ট্রামগাড়ি সংস্ষাত্রের জন্য আথিক সাহায্য দিয়েছেন এবং কলিকাতা রাম্ট্রীয় 
পরিবহণ সংস্থাকে বেশ কম্সেকটি দ্বিতল ও একতল বাসের জনা সাহায্য করেছেন। কলিকাতা 
মহানাগরিক জেলায় স্বাস্থ ও শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্যও এ'রা সহায়তা করছেন। 


কর্মসূচি রূপায়ণে অধিকতর সামঞ্জস্যবিধানের জন্য সি, এম, ডি, এর পরিকল্পগুলি 
একটি নিয়ন্ণের অবীনে আনা হয়েছে। কলিকাতা মহানগর এলাকার মৌলিক উপায় 
প্রকরণগ্লি (11102,901101010) এবং সুযোগসুবিধাগ্ুলি সংরক্ষণের জন্যও সি, এম, 
ডি, এর কজের গতি শথ করা চলতে পারে না। রাজ্য পরিকল্পনার বরাদ্দ ছাড়াও, 
কেন্দ্রকে সি, এম, ডি, এ, প্রকল্পে যথেশ্ট পরিমাণে সহায়তা করতে হবে। 


দ্বিতীয় হুগলী সেতু 


দ্বিতীয় হুগলি সেতুর, বিশেষ ক'রে সেতুর প্রবেশ পথের, কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় 
হুগলি সেতুর অথসংস্থান করবেন ভারত সরকার। 


কলিকাতার জন্য পাতাল রেল 


কলিকাতায় পাতাল রেলপথ নির্মাণের কাজও আরম্ভ হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প 
রূপায়িত করছেন। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হ'লে কলিকাতার তীব্র পরিবহণ সমস্যার সমাধানে 
সাহায্য হবে। 


১52 
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পরিবহণ 


পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা ৭২টি নৃতন দ্বিতল বাস 
বাড়িয়েছেন এবং ২৯টি বাসের সংস্কার করেছেন। আরও ১০৩টি নৃতন বাস ও ৫৮টি 
সংস্কার-করা বাস শীঘুই কলিকাতার পথে আসবে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাতেও 
নূতন বাস দেওয়া হয়েছে। 


আগামী বছরে হাওড়ার সেতুর উপর ভিড়ের চাপ লাঘব করার জন্য হাওড়া ষ্টেশন শু 
কলিকাতার মধ্যে এক ফেরি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। সুন্দরবনের রায়দিঘীতে একটি 
নূতন জেটি নির্মাণের কাজ অবিলম্বে হাতে নেওয়া হচ্ছে। 


দাজিলিং ও পাবত্য অঞ্চলের উন্নয়ন 


দাজিলি৬ সদর, কালিপঙ এবং কাশিয়া মহকুমাসহ দাজিলিঙও জেলার প্রতি পর্বের 
তুলনায় বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। একটি নত্ন পার্বত্যবিষয়ক সেল ও পাবতা এলাকা 
উপদেষ্টা কমিটি বিশেষভাবে এইসব এলাকার দেখাশুনা করছেন। এই এলাকায় কলের 
জল সরবরাহের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং এই এলাকার 


অনেক মজা ঝোরা ও জলসরবরাহ সুন্রের সংস্কার করা হয়েছে। 


রাজ্যের পাবত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যথেম্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন। 
পাবত্য অঞ্চলের জন্য আমরা একটি পরিকল্পনা রচনা ক'রে কেন্দ্রের কাছে পেশ করেছিলাম 
এবং এইসব অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রারস্তিক কাজগুলি শুরু করার জন্য আমরা 
কেন্দ্রের কাছ থেকে ৩০ লাখ টাকা পেয়েছি। 


১৯৬২ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাষা আইন অনুসারে যাতে পার্বত্য অঞ্চলে নেপালী 
অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহাত হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দাজিলিঙে 
একটি নতুন নেপালী ছাপাখানা স্থাপন করা হয়েছে এবং নেপালী ভাষার একটি পঙ্রিকা 
প্রকাশ করা হচ্ছে। 


দুম্দরবন, ঝাড়গ্রাম ও দীঘা উগ্নয়ন 


অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত সুন্দরবন এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি সেল গঠন করা 
হয়েছে এবং সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদ গঠিত হয়েছে। অন্যান্য বিভাগের বরাদ্দ ছাড়াও 
এই এলাকায় বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ১৯৭৩-৭৪-এর বাজেটে ৩৪৪৮ 
লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৪-৭৫-এর বাজেটে রাখা হয়েছে 
৪২১০ লক্ষ টাকা। 


মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা বিশেষভাবে অনুন্নত এলাকা এবং এর জন্য ঝাড়গ্রাম 
উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। এই অঞ্চলের কতকগুলি সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য 
১৯৭৩-৭৪-এর বাজেটে ৮৭১ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭৪-৭৫-এর বাজেটে ১৫৮০ লক্ষ টাকা 
ধরা হয়েছে। এই অর্থ এই অঞ্চলের জন্য অন্যান্য বিভাগের বরাদ্দের অতিরিক্ত । 


দীঘার সমুদ্রজনিত ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই 
কিছু সুফল পাওয়া গেছে। রি 


চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্যদ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই একটি চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্যদ গঠন করেছেন। তা ছাড়া 
রিনি নিজ উন্নয়নের জন্য বছরে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত 
গঘ়েছেন। 
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উদ্ধান্তদের বাস্তজমির অধিকার 


এতদিন পর্যন্ত খারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী ছিলেন, তাদের বসবাসের জন্য 
সরকারী উদ্যোগে বা জবরদখল যেসব কলোনি গড়ে উঠেছিল তাতে তাঁদের বাস্তজমির 
অধিকার ও মালিকানা সরকার দিতে পেরেছেন। এর ফলে ১'৩০ লক্ষ শরণার্থী উপকৃত 
হবেন। তাঁরা আর বাস্তুহীন ব'লে পরিচিত হবেন না। 


করপোরেশন পৌরসভা ও পঞ্চায়েত 


এই বছরে সরকার কলিকাতা করপোরেশন ও অন্যান্য পৌরসভাগুলিকে প্রদুর পরিমাণে 
সাহায্য দিয়েছেন। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে অপরিকল্পিতভাবে যাতে চাকুরি না দেওয়া হয় 
তার জন্য একটি অডিন্যান্স করা হয়েছে। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে 
হয় তার জন্য একটি আইন প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। 


পঞ্চায়েতগুলির পুন্রুজ্জীবনের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত বিল, ১৯৭৩, 
প্রণয়ন করেছেন। 


তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের জন্য কল্যাণব্যবস্থা 


শিক্ষার ক্ষেত্রে তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা ক'রে 
তাঁদের শিক্ষাবিষয়ক অগ্রগতির জন্য বিশেষ বরাদ্দ করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে 
তফসিলী সম্প্রদায়ের ও আদিবাসী ছান্রছান্্রীদের মাহিনা, হোস্টেল খরচ, পরীক্ষার ফি, 
বই কেনা প্রভৃতি বাবত কতকগুলি অনুদান ও সহায়তা দেওয়া হয়। বর্তমানে তফসিলী 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে ৪১টি সম্প্রদায় মাহিনা সস্পকিত অনুদানের সুযোগ পাচ্ছেন 
সেগুলি ছাড়া আরও প্রায় ৮টি সম্প্রদায়কে এই সুবিধা এখন থেকে দেওয়া হবে। এ ছাড়া 
১৯৭৪-এর শিক্ষাবর্ধ থেকে তফসিলী সম্প্রদায়গুলির হোস্টেল বাসিন্দার সংখ্যা 8,৪০০ 
থেকে বাড়িয়ে ৫,০০০ করা হয়েছে। হোষ্টেলের ব্যয় বাবত বর্তমান অনুদানের পরিমাণও 
বাড়ানো হবে। 


বিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজ ও সেগুলির সংলগ্ন হোষ্টেল সহ শিক্ষায়তন- 
গুলিতে তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। রাজ্য সরকারের 
কুত্যকগুলিতে তফনিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের জন্য চাকুরি সংরক্ষণ সম্বন্ধে যেসব 
আদেশ আছে নিয্লোগকারী কতৃপক্ষ সেসব আদেশ যাতে ঠিকমত মেনে চলেন তা সুনিশ্চিত 
করার জন্য কার্ষকরী ব্যবস্থা অবলঘিত হয়েছে । তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের 
কল্যাণমূলক বিভিন্ন বিভাগের কার্ষকরী সমন্বয় সাধন এবং এইসব সম্প্রদায়ের কর্ম- 
সংস্থানের অবস্থা বিবেচনা ক'রে দেখার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি মন্ত্রী পথায়ের 
কমিটি গঠন করা হয়েছে। 


এইসব সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কয়েকটি বিশেষ পরিকল্পের কাজে হাত 
দেওয়া হবে এবং এগুলি হবে রাজ্যের সাধারণ উন্নয়ন কর্মসূচির পরিপূরক। এইসব 
পরিকল্পের মধো আছে ক্ষুদ্র সেচ, মোটর চালানো প্রশিক্ষণ, হস্ত শিল্প, কলে সেলাই প্রভৃতি 
বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য আথিক সহায়তা এবং আদিবাসী অধিবাসীদের সমাবেশ 
আছে এরূপ এলাকার জন্য সুসংহত উন্নয়ন কর্মসূচি। ১৯৭৪-৭৫ সালে এইসব পরিকল্পের 
জন্য বায় হবে প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। যারা তথাকথিত “নোংরা পেশা'য় নিযুক্ত 
তাদের জন্য গ্রামে ২,৭৫০টি বাসগহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ৫৫ লক্ষ টাকা 
মঞ্জর করেছেন। 


উপসংহার 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৩-এর ২৮-এ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় বজ্ঞতাপ্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে 
সাম্প্রতিক সময়ে যে “রাজনৈতিক নবজীবন” এসেছে তার উল্লেখ করেছিলেন। 
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স্বীধীনত।র পর থেকে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে এবং 
স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এই রাজ্যের সাবিক উনতিপসাধনে বিধানচন্দ্র রায় নেতৃত্ব দিয়ে 
ছিলেন, কিম্ত্র পরবতাঁ কালে, বিধানচন্দ্রের তিরোধানের পর গঠন না ক'রে ধ্বংস করতে 
উৎসুক যারা সেইসব শক্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, ধ্বংসের প্রবস্তরা নিজেদের 
বিপ্লবের অগ্রদূত বলে পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। 


১৯৬৭ সালের পর কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছিল উগ্রপন্থী ও হিং 
উপাসকদের রক্তার্ত তাণ্ডব এবং তারা কোন-না-কোন মতবাদের নামে এই কাজকে 
সমর্থন করার অপচেস্টা করেছিল। কিন্তু জীবন যে-কোন মতবাদের চেয়ে বেশি মূল্যবান 
ও উদার। তাই ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ ক'রে জানিয়েছিলেন 
যে, তারা হিংসা ও উগ্রপন্থার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। 


১৯৭২ সালে এই রাজাকে একদিকে হিংসা, উগ্রপণ্থী ও বামপন্থী হঠকারিতার রাজনীতি 
ও অপরদিকে স্থিতাবস্থা ও অচলায়তনের রাজনীতির ভাঙ থেকে টড়ান্তভাবে মক্ত করার 
উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পুনরায় ভোটের মাধ্যমে তাদের রায় দিয়েছিলেন। নায় 
ছিল স্প্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকমণ্ডলী আরও প্রমাণ করেছিলেন যে, ভোটের 
গণতান্ত্রিক অস্ত্র বোমা কিংবা পাইপ গানের চৈগ্বে বেশি শভিশালী।; আর শন্তি বন্দুকের 
নল থেকে জন্গ্রহণ করে না, করে জনগণের মন ও হদয় থেকে । ১৯৭২ সালের ব্যালট 
বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গে কগগ্রেসকে ক্ষমতা এনেছ্রিল। সেই সরকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা 
ফিরিয়ে আনেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্রন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং ধর্ম ও 
জাতিনিরপেক্ষ সমতা নিয়ে আসতে সঙ্গম হন। 


বিপুল জন-সমর্থনে ও শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কন রায়ের মুখমন্ত্রিতে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাশীন 
হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবজে পুনগঠনের জন্য দাতসংকল্প পদক্ষেপ শুরু ভগ্ন কিন্ত পশ্চিম- 
বঙ্গের সমস্যাবলী বহু ও বিচিত্র বলে পশ্চিমবঙ্গ পুনের কাজ বিরাট উ)ালেজপর্ণ। 

বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ সত্তেও পশ্চিমবঙ্গে এবং নম্তত গোটা ভাগতবর্ষে ব্যাপক বেকারি 
ও আংশিক বেকারি আছে এবং জনগণের এঝটা বড় অংশ এখনও দারিদ্রাপীমার নিচে বাস 
করেন। অথনৈতিক উন্নয়ন আপনা থেকে সমতা শ্রন্টি করতে পারেনি। কুগির ক্ষেত্রে 
উন্নয়ন নিঃসন্দেহে উৎপাদন বৃদ্ধি কলেছে কিন্ত সেউ পঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে এর ফলে অর্থনৈতিক 
বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পক্ষেত্ত্রে একই অবস্থা। যে সনাগকাবস্কার বছর বিনিময়ে 
কেবলমান্ত্র মুষ্টিমেয় লোক উপগুত হয সেই সমাজ ব্যবস্থার মধে। তার নিজের মৃত্য-বাজ 
নিহিত থাকে তাই এ অবস্থা উদ্বেগ ও দুশ্চিগ্তার বান । 

আমাদের অতীত পরিকল্পনাগুলি রাপারণে কিছু লটি-বিদ্যুতি ছি ব'লে যাতে আরও 
বেশি সামাজিক ন্যায়বিচার ও কর্মসংস্থানে সুযোকে র সম্প্রসারণ সুনিশ্চিত করা যায় 
সেজন্য পরবতী পরিকল্পনায় আমাদের কিছ কিছু পরিবতন করতে ভবে। কিল যদিও 
আমাদের অতীত পরিকল্পনার এইসব ভ্রুটি খেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, তনু 
এইসব পরিকল্পনার ফলে কৃবি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ঘে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে সে 
কথা আমরা যেন একেবারে ভুলে না যাই। কেননা তা করলে আমরা সতাকে অবজ্ঞা 
করব এবং নৈরাশ্যের মনোভাব সৃচ্টি করব এবং খে আশার উৎসের ভিতিতে দাঁড়িয়ে 
কোন ব্যক্তি কিংবা জাতি কাজ করতে পারে, দায়ি পালন করতে পারে কিংবা প্রগতির 
পথে এগুতে পারে তাকেই আমরা ধ্বংস করব। 


পঞ্চম পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হবে উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সযোগ সম্প্রসারণ ও সামাজিক 
ন্যায়বিচারের উপর । আমাদের পরিকল্পনারু প্রয়োগকোশল এমন হ'তে হবে যাতে আনে 
ন্যাযা রুঁটন সুনিশ্চিত করা যায়। তা করতে গেলে কুষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বতমান অবুনৈতিব, 
কাঠামোর মধো যে বৈষমাগুলি আছে তার আমূল পরিবঙন দরকার। উন্নয়নের পদ্ধতি ও 
ধরনকে কুমবর্ধমানভাবে সমাজতান্রিক ধাচে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 


রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যতীত কিংবা কেবলমাত্র খোলা বাজারের শক্তিগনির কিয়াশীনঙার 
মাধ্যমে দারিদ্র্/ বেকারি ও অসামোর সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। দেশের অর্থনীতির 
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উন্নয়নের ফল যাতে শুধুমান্্র কিছু সুবিধাভোগী গোষ্ঠী কিংবা কায়েমী স্বার্থবাদীদের ভেতর 
সীমাবদ্ধ না থাকে এবং যাতে সামগ্রিকভাবে জনগণের জন্য সে উপকার সুনিশ্চিত করা 
যায় সেইভাবে উন্নয়নকে রাম্ট্রনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। 


বৈষম্য হাস দুদিক থেকে করতে হবে। একদিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুর্জীভবন হ্রাসের 
ব্যবস্থা করতে হবে এবং অপর দিকে সাধারণ মানুষের জন্য, বিশেষ ক'রে গ্রামের দরিদ্রদের 
জন্য, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে। 


দারিদ্র্য যে অপরিবতনীয় কিংবা নির্মম ভাগ্যের অঙ্গ নয়, বরং অথ:নতিক ও সংস্থাগত 
পরিবততনের দ্বারা দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব এ চেতনা জনগণের মধ্যে বেড়ে চলেছে। দারিত্র্য 
ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যে কমস্চির সবচেয়ে বেশি দরকার তা হ'ল কর্মসংস্থানের 
সুযেগ সম্প্রসারণ। একমান্ত্র দ্রত অর্থনৈতিক উন্নয়নই, বিশেষ ক'রে, কৃষি, সেচ, পশুপালন, 
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি ও বড় শিল্প, শক্তি, পরিবহণ ও যোগাযোগের মত গুরুত্বপূর্ণ 
ক্ষেত্রে, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃচ্টি করতে পারে এবং উৎপাদনও র্দ্ধি করতে 
পারে। 


আমরা যা উৎপাদন করি তার চেয়ে বেশি বন্টন করা সম্ভব নয়। যদি আমরা আরও 

অধিক উৎপাদন করতে না পারি তা হ'লে আমরা শুধু দারিদ্ই বন্টন করতে পারব। 
আমাদের আজ যা প্রয়োজন তা হ'ল আরও উৎপাদন এবং আমাদের কারখানাগুলির 
বতমান ক্ষমতার সবাধিক সদ্ব্যবহার। একমান্ত্র ক্ষেতখামারে ও কলকারখানায় বধিত 
উত্পাদন আমাদের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল ক'রে তুলতে পারে এবং মুদ্রাস্ফীতিজনিত 
দ্বামলারদ্ধি রোধ করতে পারে। অর্থনীতির প্রতিটি গুরুত্বপূণ ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
পঞ্চম পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিশেষ। 


উন্নয়নের জন্য যে সম্পদ আছে তা সীমিত আর জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে অথনৈতিক 
উন্নয়নের সমস্যা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে, পাজাবের যে জনসংখ্যা তার সমান জনসংখ্যা 
প্রতি বছর ভারতে যোগ হচ্ছে। বতমান হারে বৃদ্ধি চললে আগামী ৪০ বছরে আমাদের 
জনসংখ্য। দ্বিপ্রণিত হবে। উত্পাদন রদ্দির সকল ব্যবস্থার সঙ্গে এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ 
নিমনন্ত্রণের সবরকম ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে। 


বতমান কমবধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের অনগ্রসরতার সমস্যা 
বিপ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এই বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির 
প্রভাব ভারতের উপরও প্রচণ্ডভবে পড়েছে। আবার সাম্প্রতিক তৈল সঙ্কটের ফলে এই 
মুদ্রাস্ফীতি আরও নিদারুণ হয়ে উঠেছে। 


মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে উন্নয়ন ও রদ্ধির একটি পথ আমাদের খুজে বের করতে হবে। 
পঞ্চম পরিকল্পনায় যে অথনৈতিক রদ্ধির কথা ভাবা হয়েছে তার জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগের 
প্রয়োজন। এর জন্য দরকার অধিকতর আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও সম্পদ সংগ্রহ। কর নিধারণ 
নীতর মাধামে সমাজের অধিকতর সম্পন্ন শ্রেণীগুলির কাছ থেকে এই প্রয়োজনীয় সঞ্চয় 
ও সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। 


আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটছে। তা সত্তেও আমাদের পরিবতনের 
গতি সম্বন্ধে অসহিষ্ণতা আছে। এর একটা কারণ হ'ল এই যে, আমাদের উচ্চাশা উৎপাদন- 
বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়েছে এবং এই উচ্চাশা আমাদের সম্পদের তুলনায় অনেক বেশি। 
এই অবস্থায় উন্নপ্ননের অতিরদ্ধি করতে হবে আর অথনৈতিক রদ্ধির ফল যাতে সাধারণ 
মানুষের কাছে পৌছায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের সকল প্রকার প্রয়াস করতে হবে। 


পরিবতনের পদ্ধতি তরান্বিত করার জনা এবং আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক 
রূপান্তরসাধনের জন্য সরকারকে দঢ় বাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা গণতান্ত্রিক ও 
শান্তিপর্ণ উপায়ে সমাজতন্্ প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রতিবদ্দ। আমরা সামরিকীকরণ কিংবা 
একনায়কত্বে বিশ্বাস করি না। আমরা আমাদের গণতান্বিক জীবনধারা ও ব্যতিতস্বাধীনতার 
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মূল্য দিই। আমরা বিধাস করি যে, উপায় উদ্দেশ্যের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্যায় 
উপায় ও হিংসার আশ্রয়গ্রহণ উদ্দেশ্যকেই দূষিত করে। 


শান্তিপূর্ভাবে ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ ক'রে বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক 
পরিবতন আনা সম্ভব। ব্যাঙ্কগুলি রাম্ট্রায়তত হয়েছে, দেশীয় নৃপতিদের অধিকার বিলুপ্ত 
হয়েছে, সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে, কয়লাশিল্লের মালিকানা রাম্ট্রে বেছে এবং গমের 
পাইকারি ব্যবসায় রাম্টায়ত্ত হয়েছে। উৎপাদনের উপায় অধিকতর বিস্তরণের উদ্দেশ্যে 
জোতজমির উধ্বসীমা ও অন্যান্য ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বেসরকারী 
একচেটিয়া পজির উপর নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করা হয়েছে, সরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণে 
কমিক অগ্রগতি হয়েছে এবং বেসরকারী স্দ-প্রধান খণব্যবস্থার স্থলে দুরবলতর শ্রেণীর 
জনগণের জন্য সংস্থাগত খণের কমবর্ধমান প্রসার ঘটেছে। পধায়কমিক সম্পদ ও 
উত্তরাধিকার কর, মূলধনী লাভের উপর কর এবং আয়করের ফল হয়েছে তাৎপর্যপর্ণভাবে 
পুনবন্টনমূলক। এইসব ব্যবস্থার প্রবর্তন খেকে বোঝা যায় যে, আমাদের সংসদীয় ও 
গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির অস্তিত্ব শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য নয় এবং শাসক দল 
ধীরে-চলা-নীতির প্রবস্তণ নন বরং তারা আমাদের অর্থনীতিতে দ্রুত ও বৈপ্রবিক পরিবর্তন 
আনার নীতি অনুসরণে বদ্ধপরিকর। 


পঞ্চম পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা সম্প্রসারিত ও বধিত হবে এবং কেবলমান্র 
পরিকল্পনা কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকারের মধ্যেই বেসরকারী ক্ষেত্র কাজ করবে । সব- 
প্রকারের শোষণ ও সকল রকমের পরজীবিতা যাতে বিলুপ্ত হয় তা নিশ্চিত করার 
উদ্দেশ্যে জাতির অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্্রণে সরকার আরো সকিয় ও দৃপ্ত ভূমিকা নেবেন। 


এ কাজগুলি করার জন্য আমাদের পরিবতনের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে এবং অধিকতর 
ন্যায়ভিতিক সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরের সমগ্ন সংক্ষেপের জন্য বলিষ্ঠ ব্যবস্থা অবলগ্বন করতে 
হবে। পরিবর্তনের গতি সম্বন্ধে স্পম্ট ধারণা রাখতে হবে এবং দ্রুত ও কাষকর পরিবতন 
সাধন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সচেতনতা আন.ত হবে। এটা দেখতে হবে যে, গণতাত্রিক ও 
শঙ্খলাবদ্ধ পরিবতনের প্রতি আমদের শ্রন্ধাকে যেন অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রচেষ্টাকে 
বিলম্বিত করার অহিপা হিসাবে ব্াবহার করা না হয়ঃ যেন অচল জড়তার সেই মানস 
তৈরি না হয়, যা বতমান অসাম্যকে প্রশ্রর দেবে, হয়ত চিরস্থামী ক'রে তুলতে চাইবে। 


আমাদের অর্থনীতির সুদূরপ্রসারী পরিবতন সাধনের গুরু দায়িত্ব পঞ্চম পরিকল্পনা জাতির 
সামনে তলে ধরেছে। এ কাজ শুধু চ্যালেজপূর্ণই নয়, এই কাজের দায়িত্ব বিরাট। এই 
দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা অনেক অসুবিধায় পড়তে পারি এবং সাময়িক বাধা 
আমাদের সম্মুখে এসে আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও দঢ়ৃতা পরীক্ষা করতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা 
ও বাধা আসবে বলেই আমরা দারিদ্র, অনগ্রসরতা ও বৈষমোর বিরুদ্ধে লড়াই-এ পরাজয় 
মেনে নিতে পারি না। আমরা ব্য হতে পারি না। আমরা ব্যর্থতা স্বীকার করব না এই 
কারণে যে যদি পঞ্চম পরিকল্পনা মেহনতী জনসমাজের ভাগ্যোন্নয়ন এবং দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা 
ও বৈষম্যের প্রতিকার করতে না পারে তা হ'লে আমাদের সমাজের মূল কাঠামো ও 
আমাদের রাম্ট্রের ভিভিই বিপন্ন হয়ে উঠবে। 


যে পঞ্চম পরিকল্পনা দারিদ্র্য, বেকারি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ, উদ্দেশ্যপূর্ণ ও দৃঢ়- 
সঞ্চল্প সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, তা আমাদের সকলের কাছেই একটা প্রচণ্ড 
চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার এবং দারিপ্র্, বেকারি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে ঞজিযী হবার মত ক্ষমতা আমাদের জনগণের আছে। 


এই মহান রাজ্য পুনর্গঠনের ও তার অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের এবং তার জনগণের 
সম্বদ্ধিসাধনের এতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করি। 
আমাদের কাজ ও দায়িত্ব যত বড়ই হোক, আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা আছে যে জনগণের 
মথনে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব। 
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পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ১৯৭৪-৭৫ 
(হাজার টাকার হিসাবে) 
সংশোধিত, সংশোধিত, বাজেট, 
১৯৭৩-৭৪ ১৯৭৩-৭৪ ১৯৭৪-৭৫ 
(পুরাতন পদ্ধতি) (নূতন পদ্ধতি) 
আদায় 
প্রার্তিক তহবিল ---8০,৯৪,৭৩ ---৪০,৯৪,৭৩ ---৫০,৩৬,০৮ 
রাজস্ব আদায় ৩,৮২,২৮,৫৭ ৩,৮৮,৮৪,১২ ৪,৩৫,৫৬,৪৪ 
খণ খাতে আদায়-_ 
খন ২. ৩,৯৫,৯৯,৪১ ৪,০০,৪৯,৪৯ ১,৬২,৪৬,০৪ 
সস্তাব্য তহবিল ও সরকাত্রী 
হিসাব থেকে আদায়। ৫,৬৪,৮৫,৮২  ৫,৬০,৩৩,৯৮  ৪,৬৭,১৯০৫২ 
মোট ১৩,০২,১৯,১৫  ১৩,০৮,৭২,৮৬ ১১,১৪,৮৫,৯২ 
ব্য়--- 
রাজস্ব খাত ব্যয় 8,০৫,৪১,৬৯ 8.১৩,৬০,১১ 8,৫৫,8২,৪৫ 
মূলধন খাতে বায় ৬১,৩৩,৬৯ ৫৯,৬৮,৯৮ ৫৮,৪৭,৫৫ 
খণ খাতে বায়-_ 
খাণ এ এ ৩,৩২,৭৯,৮৬ ৩,৩৭,২৯,৮৬ ১,০৯,৭২,১৩ 
সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী 
হিসাব থেকে ব্যয়। ৫,৫২,৯১৯,৯৯ ৫,৪৮,৪৯,৯৯ ৫,৫৩,৩৬,০৩ 
সমাপ্তি তহবিল --৫০,৩৬,০৮ --৫০,৩৬,০৮ ---৬২,১২,২৪ 
মোট ১৩,০২,১৯১৫  ১৩,০৮,৭২,৮৬ ১১,১৪,৮৫,৯২ 
নীট ফল--- 
উদ্বত্ত (+$) 
ঘাটতি (--) 
(ক) রাজস্ব খাতে --২৩,১৩,১২ -২৪,৭৫,৯৯  :-7১৯৮৬,০১ 
(খ) রাজস্ব খাতের বাইরে +১৩,৭১,৭৭ +১৫,৩৪,৬৪ +৮,০৯,৮৫ 
(গে) প্রারস্তিক তহবিল বাদে নীট ৯৪১৩৫ ৯৪৯৩৫  -১১৭৬১৬ 
(ঘ) অতিরিক্ত কর র্‌ +২৪,০০,০০ 
(৬) প্রারভ্তিক তহবিল বাদে কিন্তু 
অতিরিক্ত কর সহ নীট +১২,২৩,৮৪ 
/৯010011)1067) 




















[05100856৬25 (101. 80109017700 81. 2:19 0.1. 011 1 000. 01011017095, 016 407 1810, 
1914, ৪6 005 44555000019 11985৩”5 09108008, 


8১000001009 01 1116 ৬০91 1307102] 1:80151811%6 45507111015 85901070160 
0100] 1110 [07951510175 0 (100 (0011501016101 01 ]11018 


নাত /১5বায0)- 1001] 010/555070015 1710859১ 09108109, 01151011099, 11) 401) 112101) 
1974, 2 1 [00.0), 
চ১7০591]1 
11. 91১0910 (91]1 /াস্যাহায/১ 10001408011) 010 00915 10110150015, 31501101509 
১1 918700) 3 1)০1১01 11110151015 2174 140 1৬1010005. 


1.1 00] 
091) 07 4১717090101) 01 4১119191706 


11. 91)69067 : 110110812910 1700101615, 219 091 09৮. ৮109 1700 101 17900 21) 0901) 
) /১101100101017 01 45110121000 1719 1011019 409 5০. 


[11000 ৮85 1701009 109 1910 09101] 
১1.১1:18151) 0007১117605 
(10 ৬1101) 0101] 2055৮615 ৮৮616 £)৮01) ) 
[১0590181101 01 [২11000107101011 


*51. (/১৫1011100 00051101) 10. ৯42.) ৪101 1৬10. 99001191। : ৬/111 01) 7৯11719101-- 
1-010160 01 1170 019513 19000111000 ০০ [9108500 10 90810 


(8) 110 ৮01190165 01 070 50901৩5 9111709090010101) (100 ৪70৬ 11. 110 10121) 21016006 
01710116101 010 91170401119 1২2/7005 ১ 


(() 110 51015 1210) 01 [09109$০0 10 100 12101) 10 1110 (00৮০1111701) 117 (11617921101 
০0 101959৮0110 01 (11950 10080101101 1016915 ; 8104 


(০) ৮4110111017 2175 016100005 9010 17040 00 £10% 170৬/ 50000109 ০01 111000001101017 11 
(11030 10910175 ? 


91111 9102797) 171911910 : (2) 1110 101109110% 18 90990195 01 1২1000001010179 19 10701) 
) £০%/ 1] 016 10181 91000006 0910505 ০0110208181 2170 917891110 [২17005 :- 


1. [২1100.0900171011 /৯1)01801) 10. 11000909170101 01100010101 0]7 
2... [31)090000100101) 0110791001060]1 11. 7২109000670101 /১0010181701 

3. 1২190001010. 08101021)010(00) 12. 1২1090000101701) 12000171111 

4. 1২110000070101) [111001)5 13. 1২1)0009001)01:01) [09111015180 

5. ]২1/9100910101) 0121700 14. 1১110009001)0101) 111701591 

6. [২110009001101:017 11050171 15. 7২110009001101017 (01117809011100]1) 
1, [1)90090010701) [01001701) 16. 1২11099001001011[1110170]) 

8. 7২1)000000101) [0০011910119 17. [২109090170101) 10101001001) 

9. [২1100090810101) 921108101 18. 131109099000100 40111009200) 


(9) 7176 82102 15 11010000 17 (110 (9/0 01691 [210005 ৮13.১ 1011]1 211 91191118 
[২01205. 1170 ?010 390 [93000 1 (11656 (৬/0 [২2178650176 611005090 ৮410) 1115 
011 01 10109096100 01 0336 1016505, 


(০) ২০, 
&-০ 53 


418 ৩১1০121৮110 01212101105 411) 19101), 


9107 710. 51181101191) : ৬111 90010117015 10]1 005 ৮101 176/ ৮1101105 01 1২1)0900061)0101] 
810 101176 11000101060 11. 11)050 (৮/0 11111 107805 ? 


9111 91091] 15191960 : 40 0110101)( 109 50 1 1001 17200 101 11100101101) 01 
1109 [11000906110101 11) 11715 2107. 05 (110 051511116 11012. 15 ৮61 110]. 110/০৬০ো, [0121- 
£95(10119 01 10021] 1২1100000110101] 2170 01101 9]00105 179৬6 (১০011 17150] 11 1115 2102 


গি0]) 01006 10 11110. 


0181018 01016 92০0103 15 0010 8(10110100.810 15100055001 /111 0101) 71101901211 
81958. [01 10700000101101) 012 1101117001 01 0501109 11101010116 911:101] ৮01101 210 50179 


454 111015171901015 5109০195. 


9101 1৬10. 91190011811 :111015 1২10000010101) 101051 ৮/05 097101?60 ৮/1] 901] 
1017019 16]1 05110 01151001051 ৮105 09110£00 2 09৬4 %০015 080 2 


9111 910918]) 1৬191)960 : 1115 1101 1000৬/1 10170 1101 11015 10170514205 087172000. 4১1 
[0165017 2 [২2119015, 9 1:0109605 010 18 10109 0900105 1100 106ো। [0093660 111010 101 


01069061011 01 (11050 10170309. 


9101 110. 91190101191) :1110501010505 11. 11090 10110105100 10০০1) 00910/০0 0% 
19710119]1 091711119. ৬/101 5101৭ 170০ 0০07 1010 10 [09507৮০ 010৩50 10105(5 শো ৮1121 
৮29 [17০ 199501) ০ 0991011 (1050 1010915. 


91181 ০11912রা। 11811860 : 10 19 1001 10110৬/ 1০ 170, 


911 110. 991101191) : 00] 1000৬/, 1110 1010515 01017910 010 911£9711]7 1217205 019 
11 016 51010711005 110 0115 2 5090011] ৬৪1101 01111000001)0101) 1৭ (01110 111 11115 1012101. 
1) 00950101715, ৮11] ১001 10701) (016 109951109 (0 1)1650-৮০ 110 1012515 319901911 11) 
(0019 1625101) 50 01171 117 10101161100 00105517010 106 40107090 ? 


০071 ০160919]) 1৯1911960 : ০5. 


প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তকের অভাব 


*৫২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৯।) শ্রীসকুমার বন্দোপাধ্যায় 8 শিক্ষা বিভাগের মন্ত্ি- 
মহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-- 


কে) ইহা কি সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের 
প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ঠিকমত পাওয়া যাইতেছে না; 


(ধ) সত হইলে, না পাওয়া যাওয়ার কারণ কিঃ এবং 


(গ) এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন £ 
1, 91681061 £ *52 2100 *53 1017) ০০ (011) 01) 102011)01. 


১1)71 71711571710 13781101199 £ 


(ক, খে) ও (গ) মাধ্যমিক শিক্ষার পুনবিব্যাসের দরুণ ১৯৭৪ সনের জানুয়ারী হইতে ষষ্ঠ ও 
£ নবম শ্রেণীতে নুতন পাঠক্ম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে। এই দুই শ্রেণীর 
জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তক বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিষয়ে 
পাঠ্য পুস্তক যে পাওয়া যাচ্ছে না সেরূপ কোন তথ্য নাই। অন্যান্য শ্রেণীতে 
পুরাতন পাঠ্য পুস্তক চাল আছে। সেই সমস্ত পুস্তক পাইতে কোন অসুবিধা 
হইতেছে বলিয়া জানা নাই। ্ 


1074.] 001101১ 41) 45৮75 419 


তবে মধ্যশিক্ষা পদ জানাইয়াছেন যে, যে সকল পুস্তক এ পর্যদ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন তাহার মধ্যে পারিজাত রিডার (১ম খণ্ড), পারিজাত রিডার 
(২য় খণ্ড) ও ১০19০001017 001) 121101151) 1১:05০ পুস্তকের কপিগুলি শেষ হইয়া 
যাওয়াতে এগুলির পুনমু'দ্রণের কাজ চলিতেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আরও জানাইয়া- 
ছেন যে পুনর্মদ্রিত কপিগুলি শীঘু পাওয়া যাইবে। 


(খ) প্রশ্ন উঠে না। 
(গ) প্রশ্ন উঠে না। 


পাঠ্যপৃস্তকের অভাবে শিক্ষা ব্যাহত 


*৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১৯।) শ্রীআাশ্বনী রায় £ শিক্ষা বিভাগের মন্্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি- 


(ক) ইহা কি সত্য যে, বর্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ ও নবম 
শ্রেণীতে পাঠ্যপৃস্তকের অভাবে শিক্ষাদান সম্ভবপর হইতেছে না; 


(খ)ট সতা হইলে, উক্ত শ্রেণীগুলির প্রতিটিতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের অভাব 
এবং উহার কারণ কি; 


(গ) উক্ত পাশ্যপুস্তকের অভাব দূরীকরণের জন্য সরকার কোন কা্করী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়াছেন কি; এবং 


(ঘে) করিয়া থাকিলে, তাহা কি? 


৩1)]] 7111(510711095 1591167199 : 


(ক) ও (খে) এরপ কোন তথ্য সরকারের জানা নাই। তবে যগ্চ শ্রেণীর পাঠ্য পারিজাত 
রিডার (প্রথম খণ্ড) এবং নবম শ্রেণীর পাঠ্য ১০19011011 00171211151) [90399 
কপিগুলি শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মধ্যশিক্ষা পর্দ জানাইয়াছেন। এই পুস্তক- 
গুলি মধ্যশিক্ষা পদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 


(গ) ও (€ঘ) উত্ত পাঠ্যপুস্তকণগুলি ছাপাইবার দায়িত্ব মধাশিক্ষা পধদের। পষদ 
জানাইয়াছেন যে পুস্তকগুলির পুনমু দ্রণের কাজ চলিতেছে এবং শীঘুই এগুলি পাওয়া 
যাইবে। 


91711 58015801727 [32700 0179017958 : 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে সমস্ত শিক্ষা পুস্তক দরকার হয় সেই সমস্ত পুস্তকের দাম 
১৯৭৩ সালের দামের অনুরূপ আছে কিনা, মন্ত্রী মহাশয় জানাইবেন কিঃ 


৬1770 ৯17115117110% [32170716০ : 
পুরানো বই-এর দাম ঠিক থাকবে, নতুন বই হলে নতুন দাম হবে। এ সম্বন্ধে ডিটেল্স 
আমার কিছু জানা নেই। 

৬171 ৩1101117191 [301)001)901)5958 : 


মধাশিক্ষা পর্যদ যে সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন সেই সমস্ত বই যখন বাজারে কিনতে 
যাওয়া হয় তখন ৪8॥০ টাকা দামের নোট বই যদি না কেনা হয় তাহলে বই বিকী 
হয় না-এটাকে মন্ত্রী মহাশয় অপরাধ বলে মনে করেন কিনা-জানাবেন কিঃ 


420 ১১7131,%10109075101155 [4117 11901), 


৪0111 1111058110195 1381861166 £ 
এইরকম কোন খবর আমার কাছে নেই। 


171 5810119]7 821005019801)5958 £ 

মধ্যশিক্ষা পর্যদ থেকে যে সমস্ত বই প্রকাশ করা হয়েছে সেই সমস্ত বই শেষ হয়ে গেছে 
বলে নতন করে ছাপানো হচ্ছে। ছান্ত্র-ছান্রীদের তরফে কি পরিমাণ চাহিদা আছে সে 
সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্যদ কোন গ্্যাসেসমেন্ট করেছিলেন কিনা এবং যদি গ্যাসেসমেন্ট 
করে থাকেন তাহলে ছাপানোর পরেই বই শেষ হয়ে গেল কেন-আমার কাছে যা খবর 
আছে তাতে এইটুকু বলতে পারি যে এঁ্সমস্ত বই চোরা বাজারে চলে গেছে এবং এই 
অভিযোগ মন্ত্রী মহাশয় বারংবার পেয়েছেন-তা যদি চলে গিয়ে থীকে তাহলে মন্ত্রী মহাশয় 
স্পস্ট ভাষায় বলবেন কি-এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? 


91171 7170150071109$ 13817061109 : 
আমার কাছে যে পজেটিভ ইনফর্মেসন আছে সেটা আমি নিশ্চয় বিবেচনা করবো। 


[1-10--1-20 [0:09 ] 


৪] 185৮111] 110৬ : 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, ৬ষ্গ এবং ৯ম শ্রেণীর যে তিনটি বই-এর কথা বললাম 
সেই তিনটি বই কত ছাপানো হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে এ দুটি শ্রেণীর ছাজ্র সংখ্যা কত? 


৩1)1] 11115188110) 17911608100 : 
অফ-্হ্যাড বলতে পারবো না। 


81111 $5%11)1 110৮ £ 


আপনি বললেন ছাপানো হয়েছিল এবং পরে আবার ছাপানো হবে। আমার জিজ্ঞাস্য, 
তাহলে কি চাহিদা অনুযায়ী ছাপান হয়নি £ 


91771 11711011105 181761160 : 
মশ্যশিক্ষা পর্ষদ আমাদের যা জানিয়েছেন সেটা জানানোম। এ বিষয়ে যদি নোটিশ দেন 
পরে জানাতে পারি। 


১1111 51711 110৮ 
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই যে কত কপি চাহিদা সেটা অনুসন্ধান না করেই বাজারে অভাবের 
সৃষ্টি করলেন এবং যার ফলে আজকে তিন মাস হয়ে গেল ছান্ররা বই পাচ্ছে না, এ সম্পর্কে 
কি রাজ্যসরকারের কোন দায়িত্ব নেই। 


91711 1171651111105 1391761105 : 
এই বইগুলি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ছাপান। তাদের কিছু কিছু অস্বিধা হয়েছে যে কারণে 
তারা তাড়ি ছাপতে পারছেন না। জরা চেস্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় 
নতুন এ্কুপি ছাপাতে। 


১০৫ 


91111 4১৪৮1711110 : 
প্রথম সংফরণ কত কপি ছাপান হয়েছিল এবং কত চাহিদা এটা পরবতী সময়ে মন্ত্রী 
মহাশয় জানাবেন কি? 


1974.] 07075110915 ঠ10 &5৬775 421 


1771 7111151271105 1381097166 : 
নোটিশ দিলে নিশ্চয় জানাবার চেস্টা করবো। 


91911 [10001171805 4101) 


মধাশিক্ষা পর্যদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক বছরই তারা পাঠ্য পুস্তক 
পরিবতন করছেন। এতে প্রচুর পরিমাণে কাগজও নম্ট হচ্ছে, ছান্র-ছান্্রীদেরও অসুবিধা 
হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এসম্পকে তার মতামত জানাবেন কিঃ 


9171) 17165181105 19871017169 : 


এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়। 


১1771 1100079101217 1১911001615 2 


আপনারা তো জানতেন এই বতসর থেকে কোর্স পাল্টে যাচ্ছে। সিলেবাস যেখানে পাজ্টে 
যাচ্ছে সেখানে কেন আগে থাকতেই বই ছাপার ব্যবস্থা করলেন না জানাবেন কি? 


5])11 11000871105 13817901100 : 


সিলেবাস ঠিক হবার আগেই কি বই ছাপান হবে £ 


তা] 116211072111121)100908710101515 : 


মফঃস্বল শহরে নিদিষ্ট দামের চেয়ে বেশী দাম দিলে বই পাওয়া যাচ্ছে, এটা মন্ত্রী মহাশয় 
জানেন কি? 


৯1011 01110817105 19817107166 : 


আমার কাছে এরকম কোন খবর নেই। আপনারা কমপ্লেন করলে অনুসন্ধান করে 
দেখবো। 


১1711 17161101870 1910 17100817106 


কালোবাজারে যে বেশী দাম দিলে বই পাওয়া ঘাচ্ছে সে সম্বষে। খবর দিলে আপনি ব্যবস্থা 
অবলঘ্ধন করবেন কিঃ 


৩1)11 71711151111105 [381107166 : 
আমি তো আগেই বললাম, কম প্লেন পেলে নিশ্চয় ব্যবস্থা করবো। 


১1)71 110725910027 11910180189 8: 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আপনি একজন শিক্ষক, বই-এর ব্যাপারে আপনারও অবদান আছে, 
আপনি জানেন, পুরানো যে পর্ষদের বইগুলি বা অনুমোদিত বইগুলি সেগুলির দামের কোন 
বাধাধরা নিয়ম ব্যবসায়ীরা মানছে না। এবছর কোন দাম নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়নি 
যার ফলে ৬০ পাতার একটা বই বিকি হচ্ছে ৫ টাকায়। আপনার কাছে এরকম কোন 
খবর আছে কি, বই-এর দাম নিদিষ্ট করে না দেবার ফলে অতান্ত খান্নাপ কাগজে ছেপে 
ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত দামে বই ৰিকি করে সমগ্র বাংলাদেশের গার্জেনদের লুটেপুটে নিচ্ছে £ 


১1)11 7171151001)105 13981101199 : 
না, এরকম কোন খবর নেই। 


422 ১975811)1% 72700711)1055 [411) 119101), 


91111 11818591191 131101196189]% 52 : 


পারিজাত রিডার ওয়ান গ্যাণ্ড টু সিলেকসানস এই সমস্ত ছাপানোর ব্যাপারে যে দুর্নীতিগ্রস্ত 
প্রেসের বিরুদ্ধে এনকোয়ারী হয়েছিল সেই প্রেসকে কাজ দেওয়া হয়েছিল বলে-সভাপতির 
নিজের দুনীতি গোপন করার জন্য কি কর্মচারীদের উপর দৌযারোপ করে ক্লোজার করে 
দেওয়া হয়েছে? 


১1771 11115117110$ [)401107109 £ 
না, এরকম কোন খবর নেই। 


111 1790900 100111811 119109770 : 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন, মধ্যশিক্ষা পর্যদ যে বইগুলি ছাপেন সেগুলি কি পদ্ধতিতে 
বিকি করা হয়? 

81171 11111071105 13911071099 £ 
আমি যতদুর জানি বিভিন্ন দোকানের মাধ্যমে ধিকি করা হয়। 


১1771 1৮79050 চ6017197 7191790011 
এই যে পারিজাত রিডার বা সিলেকসানস যেগুলি মধ্যশিক্ষা পর্যদ ছেপেছেন সেগুলি মধ্য- 
শিক্ষা পর্যদে গেলে পাওয়া যায় না কিন্তু ফুটপাথে ডবল দাম দিলে খতখুশী পাওয়া যায় 
এটা মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি 

17] 11111501710 13187107100 : 
আমি তো আগেই বলেছি যে এরকম কোন খবর আমার কাছে নেই। তবে যদি অভিযোগ 
করেন খোজ নিয়ে দেখবো। 

91111 8111 [17121 080181 : 
মার্চ মাস হয়ে গেল এখন তারা বলছেন যে বই ছাপিয়ে আসেনি। মশাশিক্ষা পর্যদ এই 
যে শিক্ষা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে এরজন্য এর চেয়ারম্যানকে শস্তি দেবেন কি? 

১1) 7111111110৬ 13801101100 ; 
এরকম কোন কথা আমরা বিবেচনা করছি না। 

91011 13155201001) (01001072709111 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীমহাশয্ জানেন কি যে মধ্য শিক্ষা পর্যদ সমস্ত বিষয় এখনও সিলেবাস 
বার করতে পারেন নি। যেমন ধরুন, গ্াডিশন্যাল ম্যাথমেটিক্সের সিলেবাস এখনও 
পথ্যন্ত বেরোয়নি, এই সম্পকে তিনি কোন বাবস্থা অবলম্বন করবেন £ 

৯])]1 71110011105 121716710০0 : 
আপনি তো অন্য বিষয়ে চলে গেলেন। « 


ঠা 
১1) 1095111] 17110 7191178 £ 


মাননীয় সদস্য সুকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একটা অভিরিভ? প্রশ্ন করেছিলেন যে বই 
না পাওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল ছাত্ররা বা অভিভাবকরা বইয়ের দোকান খেকে কোন 
বিশেষ শিক্ষক বা অধ্যাপকের রচিত নোট বই না কিনলে টেক্সট বুক দেওয়া হয় না। 


|074.] 007:5110১ &1) 40১১৮75115 422 


প্রাপনি তার উত্তরে বলেছিলেন যে আপনার জানা নেই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছি 
তনি কি এই হাউসে ঘোষণা করবেন যদি কোন পুস্তক বিকেতা এইভাবে দাবী করেন 
য বিশেষ অধ্যাপক বা শিক্ষকের রচিত নোট বই না নিলে টেক্সট বই দেওয়া হবে না- 
গটা দোষণীয় কোন বইয়ের দোকান এই রকম দাবী করলে আপনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবেন £ 

1)11 70711501110 19201101109 £ 


মামি তো সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরে বলে দিয়েছি যে যদি কোন পজিটিভ কম প্লেন্ট 
কউ দেন তাহলে তার উপর আমি ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। 
1111 078110501) (ঃগাানিচাথাা ও 


মধ্যশিক্ষা পর্যদ থেকে যে সমস্ত বই পাবলিশ করা হয়েছে সেই সমস্ত বই-এর দাম বেঁধে 
দেবার কোন পরিকল্পনা করা হয়েছে কি? 


৭1) 1111181110৬ 13810011062 
না, করা হয়নি। 
৭171 12571 12110215511: 
মাননীঘ্ন মন্ত্রীমভাশয় বললেন যে যদি কোন পজিটিভ কম প্লেন্ট দিতে পারা যায় তাহলে 


তিনি তার উপর ব্যবস্থা নেবেন। এই যা বললেন তাতে তো পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ 
এই রকম যদি এককভাবে সকলে দরখাস্ত করে তাহলে তো অনেক দেরী হয়ে যাবে? 


নি] 81110510106 13871601106: 
আমাদের নিয়ম তো এই রকম। 

৭17) (928(0)78 €(01010292111 £ 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, কোন পাঠ্য পুস্তকের দাম নিধারণ করার জন্য কোন 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 

1111 11786117010 1381060819€ £ 


এটা বড় পলিশির ব্যাপার, এই ব্যাপারে নজর দেওয়া হয়নি। 


৬))71 €9011(277) (01)0102529111৮ : 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই প্রাইস ফিকসেশন না করাটা একটা অন্যায় 
কাজ হয়েছে? 


1711 7110157070105 13801767106 : 
সেইরকম আমি মনে করি না। 
1771 €501012] (1801079527615 : 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বই-এর ব্যাপারে যে ফাটকাবাজী 
চলছে, এই বিষয়ে আপনাদের কি মত দয়া করে ভালভাবে জানালে আমরা বাধিত হ'ব। 
১1" 11116581701095 1397167196 : 
এই প্রম্নের থেকে এটা আসে না। 


424 4১১১1০10318 1010012151)1155 [410) 19101) 


আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় 


*৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩%।) শ্রীগণেশ হাটুই ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি- 
কে) সরকার কতক আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে ১৯৫৯-৬০ সালে থ-ইয়ার্স ডিগ্রী 
কোর্স প্রবর্তনের জন্য ইউ, জি, সি, ও ম্যাচিং গ্রান্ট (অনুদান) বাবত বিভিন্ন খাতে 
মোট কত টাকা দেওয়া হইয়াছিল; 


(খ) প্রদত্ত অনুদানের মধ্যে উক্ত মহাবিদ্যালয় কত.ক সম্প্রতি প্রদর্ত হিসাব অনুযায়ী মোট 
কত টাকা খরচ হইয়াছে; 


(গে) উক্ত মহাবিদ্যালয়কে উহার প্রাপ্য অবশিষ্ট অনুদানের টাকা দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা 
করিতেছেন কিনা এবং 


(ঘে) চিন্তা করিয়া থাকিলে, এঁ টাকা কতদিনের মধ্যে উক্ত মহাবিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে? 


৩111 17111117010 140161106 : 


(ক) ১৯৫৯-৬০ সালে নেতাজী মহাবিদ্যালয়কে ইউ, জি, সি, বাবদ বিভিন খাতে 
মোট এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা দেওযা হইয়াছিল ?--- 
ইউ, জি, সি ৭৮,৮৫০ টাকা 
রাজ্য সরকারের ম্যাচিং গ্র্যান্ট ৬৭,১৫০ টাক৷ 





মোট ১,৪৬,০০০ টাকা 


খে) উক্ত মহাবিদ্যালয় কতত.ক সম্পৃতি প্রদর্ভ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে প্রদত্ত 
অনুদানের সম্পুর্টাই খরচ হইয়াছে। 


(গ) মহাবিদ্যালয়ের প্রাপ্য অবশিষ্ট অনুদানের টাকা দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে 
নথিপন্র পরাক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। 


(ঘে)১ট নথিপত্র পরীক্ষার পর এ বিষয়ে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় বাবস্থা অবলম্বন করা হইবে। 


[1-90--1-30 1) 


৭1118 09211091) 11911 £ 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, দয়া করে জানাবেন কি এই কলেজটির ইউ, জি সি, এবং ম্যাচিং 
গ্রান্ট বাবদ কত টাকা পাওনা আছে? 


1711 7111151817100% 13910670০€ £ 


এটা হি আমরা একজামিন করে দেখছি, স্টিল আগ্তার একজামিনেশন। 


৭1171 (7870091) 11981 £ 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে এই বরাদ্দ টাকা না দেওয়ার ফলে এ কলেজের বিজ্ঞান 
ডবনের দরজা, জানালা না থাকার ফলে শীতের দিনে ছান্ত্ররা কাপতে থাকে এবং বর্ষায় 


ভিজতে থাকে? 


[0741 0)01:১]1105 45৭1) ৩৬215 495 
৭177] ৯1111571710 13711671106: 
সবটাই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। 


ও) (73811051) 11901811 : 


থাতে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা ব্যাহত না হয় ভারজন্য আগাশী বধার আগেই 
টাকা দেওয়া তবে কি? 


৬1।).) 11115701110” 15710601168: 


নাখিপন্ত্র পরীক্ষা করে দেখে ভারপর টাকা দেওয়া হবে। 


11 1151:159101,011 18110110170 0 2 


প্ীগব পরীক্ষা করে দেখার আগে লিছু টাকা দিয়ে কলেজটিকে বাঢাবার চেগ্তা করবেন কিঃ 


৬11) ১1৮01 001010৬ 18407761106: 


এরকম কোন ভউচ্ছা সরকারের নাউ। 


ও), 1,20001211)8 (11015772001 


াননায় সদসা মন্্রীমভাশয়কে প্রশ্ন করেছিলেন থে দরজা এবং জানালার অভাব সঙ্গন্ধে 
এ মভাবিদালগ়ে এবং তাতে মন্ধীমহাশয় বললেন যে তিনি এহ বিষয়ে পরীক্ষা করছেন, 
ভা এই পরীক্ষা বত দিন চলবে সেটা মাননায় সন্পীমতাশয় জানাবেন বিঃ 


১1 ২1115011110 15201061106: 


হত তাড়াতাড়ি শম্তব এটা শেষ করা হবে। 


*111 (২2611100)) (11538151715 201101 


স্পেসিফিক ডেট বলবেন কিঃ 


১1011 17018110106) 12077061166: 


স্পেসিফিক ডো দেওয়া মশকিল। 


111 (:901128088 (11500105 7101 


একজ্যাকুট ডেউ চাইছি না, কভ দিনের মধো করবেন সেটা মোটামুটি জানাবেন কি 
৭111 ৯1111011165 1710601106২ 
ধরন আগামী দেড়-দুমাসের আধ্যে। 
ন্যাঘ্র-উদ্যান নিমান 


*৫৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪৫। আীসকমার বন্দোপাধ্যায় ৪ বন বিভাগের শন্ধি- 
মভাশয় অনুগ্রহপবক জানাইবেন কি-- 


(ক) ইহা কি সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গে বাঘের সংখ্যা ব্্ধি ঘটেছে; 


2১754 


426 ১১17০১11318 1১136)015151)10৬ 10 8127015) 


খে) সত্য হ'লে, সর্লকার হিসাব অনুযায়ী ১৯৭২ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭৩ সার 
ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা বুদ্ধির হার কিরপ? 


গে) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলে বতমানে বাঘের সংখ্যা কত; এবং 


(ঘ) সুন্দরবনে ব্যামু-উদ্যান নির্মাণের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে ও এ বাবত মোট কত 
টাকা খরচ করা হবে £ 


৩111 ১1151017) &12010919 : 
(ক) পশ্চিমবলে বাঘের সংখ্যাবদ্ধি সম্বন্ধে নিদিষ্ট কোন খবর নাই। 
(খ) বক; প্রশ্নের উহ্রের পরিপ্রোঙ্গতে এ প্রশ্ ওঠে না। 
(গ) ১৯৭২-এদ এপ্রিল এবং মেমাসের “ব্যাঘ গননা” অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বাঘের 


খ্যা ৭৩ সুন্দরবনের 81৫ অংশে গননা করা সম্ভব হয় নাই। 


(ঘ) সুন্দরবনে ব্যঘ প্রকল্পের অধিকতা নিজপদে ₹১-১৯-৭৩ তারিখ হইতে যোগদান 
করিয়াছেন। তাহার অধীনস্থ কমচারীদের নিয়োগের ব্যবস্থা চলিতেছে। 
মোট ৫৩ লক্ষ ৬০ ভাজার ট্াকা। 


৪1771 91108111021 13217001)201)22 £ 


শগাননীয় মন্ধীমভাশয় বললেন যে সুন্দরবনের বাঘ গননার কাজ এখনো শেষ হয়নি। তা 
এই বাঘ গণনার বাজ কবে নাগাদ শেষ হবে শ্লাননীহা শন্মীমভাশহা জানাবেন কিঃ 


৭1011 91127010 ১1917910 : 
একসাকট সময় বলতে পারছি না। আমাদের ইতিমধো যে বাঘ প্রকল ঢালু হয়েছে সেউ 


আস ২ সি 
বনয়ারা বড ছার হলে হলে আমার মনে ভয়? 


|] 60155058575 ৮৮15 টি 55 


এ প্র | রঃ | ৪123 1 ডি ৪) লা । 
777 ৮ শু শ রঙ - সখ ৯ সি তা ্ রর ্ 82 71:82 মর 
ত।ন্ালেন, নি ৩ নব মাকে " চর দত পি সা 3" “৭ ৮ (জত£ 1২ তত + তি 
শা দা শতক - 
কোন তই) আত 9৯ 

৬ ১) 7৯) চা ২ ১ 

9100) :১১022৮57 ঈএ(9 
শী স্পা বাজজ্কা রী খা 1 কাশ স্ব স্ 
শব ১ আব ১৬ *স ] রঃ ৫ 

চর ৬০. ই ২8:১৮, পি ) পা রঃ 

৮১17: 5557511775৭ 5৯১8510715৮ চি 
৮ তা নও টি ছি ্ . এ ও টি ও হি টা রী তে 
ছি ধ 


++ 512 ॥ ৫৮ রি 
«ঢা ১১841 1 355 2১,311 


গজের্কাউিল বডি তি ও আকা 8 ১.) 
সি নি ঈ 


৯ বারী 
০০ 
৮ 

রি 

ছিপ 
ত 
সপ 
চি 


9537]1 1511-2108 15014010274 81 
ক নত রী সা নি ক রঃ শক্ান্ ২ পপ শী পেশ আনি পি টি ক হৈ সক নু 
শ্াননীয় মন্ত্ানহ শয় জানল 27 অধিকতা, খান কাড়ে যোগান 
১০ পপি ১ শি এতশত ৯৮12 চে লি ২ চে ৮২ &, 
করেছেন, সেই অধিকতার আহক হন কভ£ 


1২374. 3৭0২5 ২) এস 437 


নু ক, - ₹৮-* টব 5 শা পপি তীদটী তত না, শা 
রি শস্প বা সি দক ! জ রন » ৬৪৬ ৯ পি টি 


বাকি 
লা কা, লা হি ৯১ কি সুর 2১ কলা শশা, »,৩ ৭০ না দে. স 
শহর ইরা ভারা তিতা, ১৬ জহি হন এন তত বি ক 41) না পারত, 4 ৩129: হা 
পা ৬ শপ রি 2৯ ৯ রি 
০ ০৮০] শি লি পা - ম্পি. শি এ চলত সা ্ ই সে প্‌ ৯ টু ক্- ও ] পণ পচা 
পানা. ভাত. 2৮ পিন পে হাত তের করর 
সদ -% 7 শা শা শি - ১ + 
5 1:15 ১7 টি ০] ৯ ২8 
নখ রে ১৮ 
সখ রি ১ 1 টা 077৫. ্? 
শি সপ শন ১ নিত 
পালাতে চি 4 ৬) 
শা) সি ্] লি 3 পূ. ৫ 


? রি রিল নি এ চু. ও রঃ 16 কা গত 
9107 020108 €1১0171৮ ঘা £ 


্ চেরার এ টিসি নর ০85 চর এপ বর্ন 
এ2ই, হলেন জা উ85৪8. জলে আদ অন শাহী আটা জাত্চহল উয হমাত অভ্ন 


্পাশপা্ীপাণ ৮১ ভিসি শপ ১ পল | শশী 


৮ এ বা: ১ হি 
জপ স্পা 90 ৭ ! সপ সঃ) 1 ২ ৯৪ সত 


ও: ৬:৫৮] ত2018270 


০11) (,9810516) (0107051752111% 2 
এরকম কি নোটিশে আছে যে কোথায় কোখায় হত্যা বরা হন্সছে অন্যারভাবে। 
১])11 ১1127120111 ১17119816) 


কোথাও কোথাও কিছু কিছু বাঘ মারা হয়েছে, কিন্ক এন্যায়ভাবে হয়েছে কিনা জানিনা 


ও1)11 (7900028177 (110109521115: 


যালা অনায়ভাবে হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে বি বাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে! 


ঞ 


১111 62721) 51810906 
এরকম যদি কিছু থাকে তাহলে নিশ্চয় আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব । 
১117 ১০791 (0051001108১ : 
বাঘের সংখ্যা যেখানে ৭৩ সেখানে বাঘিনীর সংখা কত 
(উভ্ভর নাই) 


৩177) ১10. 99900119]) : 
বাঘ গণনার পদ্ধতি সম্বন্ধে বললেন, কিন্ত সুন্দরবনের £ অংশ এলাকায় বাঘ গণনা হয়নি। 
এটা না করার কি ন্যাচারাল বেরিয়ার আছে জানাবেন কিঃ 


এতে তিতা 51581210 : 
খোজ নিয়ে বলব। 


428 +১১১1০১11)1,% 1)110)015751)105 [4111) 12101), 


৪111 10. ৯১৪11111218 : 
সানাজলে একজনের বাড়ীতে তকে পড়ে বলে মারা হয়েছিল এবং এই খবর গোসবা থানায় 
গিয়েছিল। কিন্ত এই অনায়ভাবে বাঘ হতাকারীর বিপুদ্ধে কি. বাবস্থা অবলম্ষন করেছেন ? 
৬1) ০11214111) ৬1111)216) 


এটা খোজ নিয়ে বাবস্থা গ্রহণ করব। 


1705৫780100 01 0116 1190১601760 18110100001 13110159101 138110501080175 8" 


51, (/৯1010100 এ9০১1917 ি0. ৯181) ০771 ৬৫, 58111601121): ৬৬111 107৩ 
৬111115101-117-010116 01110 000000101 1)0100111)0100 00 0100৯0 101010 10 110 101)1% 
£1৬01) 109 ৯1৮60 (0০১191] 0. ৮7১5 (/01011100 09৩১101) 10 *600) 01) 110 30101 
10101, 1973 0100 51016 ৮৬161110111 1705 ০1100 00017 10১১1110 1017 000৬0110110] 10 1070105 
(01101 [0 [00১০1৮০1101 01 110 1100১৩৭ 0 (10 11010৭10101 1016 31017001131 0১41) 
13011001701050% 7 0100, 11 ১০, 1170 00102011১ (10৩91 


৬|)'। 1111017160৬ 15877601160 2 (1) 0 100৮70১০ 0১119110104 10110 1)0১111017 


(১) 1)০১ 1101 011১0 


ও])।1 ১10] ১911181121) : 


এটা কোন উত্তর হল না। গতবারেহ বলেছিলাম বাড়ীটা ধ্বসে নল তছো যাচ্ছে। স্বাগত 
'বিভৃতিবাবুর ছেলে ত'রাদাস ব্যানাজি রয়েছে তাকে কিছু টাকা দিয়ে বেন বাড়ীটা ঠিক 
কর। তচ্যঠে নাঃ 


1১17. ১])08107 : 1170 1১ 01000১৫ 101 01101. 


৯1111 ৯1601. ১৪911111100): 
ভগ্ন বাড়ার ভেঙ্গে যেখানে পড়ে যাচ্ছে সেখানে সামান্য ঢাকা এরা করে বাড়ীঠা মেরামত 
করবেন কি £ 


৭1111 11716111116 15581061160 £ 


টাকার অবস্থার উন্নতি হলে ভাবা যাবে। 


৯111 910. ১911181101) : 
তারাদাস ব্যানাজিকে কিছু টাকা দিয়ে বাড়ীঢা প্রক্গনাবেশগণের বাবস্থা করবেন কি£ 


৯] 11111111065 11611761160 £ 
সরকারের সেরকম কোন পদ্ধতি নেই। 


১111 .111 11 8017101 (72101115 


আপনি বাড়াটা কি দেখেছেন? 


1)) 51111117176) 1১710601169 £ 


না। 


10741.] (00015১1110১ ১৯1) ১১১১৭ 1০1১ 429 


১1711 8116 151070121 (581101015 2 - 


ভিতে যদি পরিণত করতে চান আলাদা ব্যাপার। এটা একটা সাংস্কতিক ব্যাপার। আপনি 
কি সেখানকার সরকারের কোন ফিনানসিয়াল ইনিসটিটিউসান-কে অনুরোধ করতে পারেন 
যে এই বাড়ীটা তৈরার ব্যাপারটা তারা গ্রহণ করন £ 


১[)।1 ৯1711501116 151761166 


সেতা চিন্তা করা ঘাবে। 


1711 51001111811 10155 0১ : 
আপনি কি আদো মনে করেন না যে এই বাড়ীঢা সরকারের তরফ খেকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করা উচিৎ £ 
৬11. 51708101 : 1615 01700116101 00110101, 


[17১00 110 10) 1)1,1 
২1711 ১1011] 10111015505 2 


গানলীয় আন্তীমতাশয় জানাবন কি সণকার কি চিশা করন এই বাড়ীতা রক্ষণাবেক্ষণ 
বুরতে ভবে £ 


৯]1'1 11101117165 19311011606 £ 


সবট্রাউ লিভ করে টাকার গ্রাভেলেধিলিতির উপর এবং প্রায়োরিটির উপ্প। 


৬]।)) &1710111 1১:11 1714505 : 


যন আথিক অবস্থা বাড়বে তখন বাড়াটা ধ্বংস স্থপে পরিণত হয়ে ঘাবে, তাহলে সেহ 
অবস্তায় সরকার কি বাবস্ছা গ্রণ করবেন £ 


৬17. 50):9001:11000015 817১100700601 98০১090, 


1111 /. 11. 805(01100) : 01110 2011 10101), 1973, 1 11111), 00011017010 111101১101 
৬ 1101 110 0014 ১১০10 00 010৯0581101 01 00১ 190১0, 1106 106 0৫১019। 15 
31111, ০৮১ 1000111101১ ১0010000001 1973, ডা] 0৩110100106 এ 
01008 10 ১11৩ ৬1117 01115 ১০01 00৬ টি 10005 201৩ 11) 8০11018001১ 10005০ 40108১ 
[১001৩0 ? 


5111 1১171(5001)0৮ 09110000 : 0100401910৯ ৬0 01১০ 07010110108) 00৭00] ৮১001 
000, 01011 1109 10০০0170 01101016৮৮7 ১০ ৯170৩ 1751 ১০01, 60101110100 0৬01০ 0107 
০1 1)10১৩৫ 7১ 110 0101৩ 470 0010 01710181 4011601005 (৯001101700৫ 0১ 0. 
€709৮6111100170 


প্রাইমারী স্কলবোডে ডি আই ও এডি আই-এর শূন্যপদ পুরণের ব্যবস্থা 


*৫৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৫। শ্্রীগণেণ হাটুই $ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-- 


২৬২, 


(ক) বতমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন প্রাইমারী স্কুলবোডে মোট কতগুলি ডি আই ও 
এ ডি আই-এর পদ খালি পড়িয়া আছে! 


(থ) কতদিন খাব উত্ত* পদগ্ডলি খালি পড়িক্লা আছে । 


430 ১১১11, 1১110)1-0038 ৮৫5 1410 ১127৩1), 


ু ৮৮ ৮ ৩১০৮ টি » এ+ 
(0) উত্ত খালি পদ 7 ট্যাব পণ মা কফিলাহ আট হি আও 


পি শি প্‌ জং হু পু গা ই লি রর চিএ সব ন [71 শু 47০ চে 
(ঘা) নী ৮টি] “যদ টি ৮ *শ ক্রিবালি তর: রা নি র্‌ র্ না ॥ রর শে রর টি ৮ ১৭8০2 0৭ 


৭111) ৯1711525116 1 0067166 : 
(ক) প্রাইমারী ডি, আই, এর পেটি পদ খালি ভাছে। 
(খ) বতসরাধিকাল খাবত পদগুলি খালি আছে, 
(গ) ও (ঘ) উত্ত পদটি পুরণ করিবার জন্য ইঠিমধ্যেই পাবলিক সাভিস কমিশনের 
সুপারিশে; গন্য লেখা হইয়াছে। 
91111 (7477651) 15122 


মাননীয় মন্ত্রীনহাশয় জ'াতেন কি ৫টি পদ খালি একা জত্বেত হ্রশী ই 
স্কলন বোর্ডে এক বছর কাল ডি, আই, না থাকার ফলে ঞ বেডের কাজকম হব ব্যাং 
হচ্ছে কি? 


০০ 
গা) ১৩ রস ৩৩ 
৬৬7 পু ৬ এ 


৯171 ১1711511719 1810611606 : 


খুব ব্যাহত হচ্ছে বলে মনে হয় না। 


৯111 (52117051) 1101101 2 
হুগলী জেলার প্রাইমারী বোডে এ, আই, কে, ডি, আই-এর চাজ দেওয়া হয়েছে এবং এই 
কাজের জন্য তিনি কোন রেমনারেশান পান না। তাকে মিটিং ডাকতে বললে তিনি বনেন 
মিটিং ডাকা সম্ভব নয়। এর ফলে হুগলী জেলার কাজকম ব্যাভত হচ্ছে কিঃ 

৬17] 91165181010 1391)6116 : 


এটা আপনার মত হতে পারে। 


৩1।/1 (70111001) (11151252110: -- 
মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে হুগলী জেলায় ডি. আই, না থাকায় কাজ খুব ব্যাহত হচ্ছে না 
তাহলে তিনি কি চিন্তা করছেন ডি, আই-এর পদগুলি তুলে দেবেন £ 

১1) ১11115811)10% 13010611660 2 


হুগলী জেলায় একজন ডি, আই, প্রাইমারী এবং সেকেগু'রী একই সঙ্গে কাজ করছেন। 


১1111 1১71191110৭ 1১781570101]: 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি বিভিন্ন জেলায় ডি, আই, এ, আই, এস, আই-এর যে 
পোম্টগুলি খালি আছে সেগুলি আবিলঘ্বে পুরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি? 

১1) 81765181010% 13901001166 2 

৪ 

ডি, আক্লএর পোম্টগুলি পূরণ করার জন্য পি, এস, সি, আমাদের কাছে সুপারিশ করেন, 
এটা সম্পূণ তাদের হাতে। 

9111 1১0:221110 1১141080101 2 


মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি হুগলী জেলার ডি, অ:ই-এর তছ্ষিস ঘর না থাকার জন্য বাড়ীতে 
বসে কাজ করেনঃ 


814. 52705 ৯৯) এত 43 
? 


৯7] ১1711010105 159001166 : 


বিভিন্ন জেলায় ডি আই অফিসের জায়গার অসুবিধা আছে জানি। আমাদের পরিকল্পনা 
আছে যত তাড়াতাড়ি পারি বিভিন্ন জেলাতে ডি আই-এর আলাদা অফিস করে দেব। 


৪171 ১9111)11] 210৬91) (05271 : 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেনকি ডি আই-এর ,একটা পুরান প্যানেন আছেঃ 


১1) 91110811010 151161166 : 


ডি আই-এর কি করে থাকবে, এস আই-এর এ আছে। 


5[)11 ১০01)1)11) 712 281 (705201171 
পাবলিক সান্তিস কমিশানের কাছ থেকে মন্ধী মহাশয়ের কাছে ডি আই-এর লিম্ট ঢলে 
এসেছে কি? 


৭1)1) ১1111011010 101167106 : 


এখনও আঙেনি। 


1) 52001 (11700156019 1005 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ঘে বিভিন জেলা স্কুল বোডের জায়গা আছে, কোন্‌ কোন্‌ 
জেলায় জায্নগা আছে £ 


৬ 


(নো রিপ্লাই 


৭1011 1১107701 181)015107 917161700021)01 2 


শ্লাননীয় নী মভাশয় বললেন যে ৫টি ডি আউ-এর পদ খানি আছে, কোন জেলাগ্ন খালি 
আছে এবং এ ডি আই-এর পদ কয়টি খালি আছে £ 


11751521157 


২ 7 ৯ ৭ তি ০ হাতে 
ভণজ।, 9৮5ন দিনাজপিহ, বাঞ্চুড়, পুরালয়া এবং জঅগজাড় 


1১001710100 0059 উ70011181) 


সি 


এ ডিজাইন ঝন্পটি গদ খালি জাছে জানাবেন কি 


এ) ঈঠ হাহা ৮0100276: 


বি রানা 
অব পিতালিতে তি পিশবল | 


চা 
ও সপ জ 


কাঁলবাতা উন্নয়নে সি এম ডিএ 
৬০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫)। শ্রীসৃকূমার বন্দোপাধ্যাপ্র ঃ উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা 
অ.র ও নগর পরিকন্পনা) বিভাগে বর মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবধ্ধ ডনাইবেন কি- 
(ক. ০৯০৪ জাতের জারী মাস গর্ন্ত সি এজ ডি এ রিকল্সনার মধ্যমে কলকাতা 


এলগনীতি 7 উনয়ন সন্তব হয়েছেঃ এবং 
(খ) উক্তজময় পয ।দ এম ডি এ বাবত সরকারের কত অর্থ বায় হয়েছে £ 


432 ১০৮১1311710 00101)1 05 [4117 10101), 


[1-40--1-50 0.7 ] 


০1071 13110121091) ১০) : 


(ক) ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাস পধন্ত সি, এম, ডি-এর পরিকল্পনার মাপ্ামে জল- 
গরবরাহ, ভগভ স্ক-পয়ঃপ্রণালী ও জল-নিক্কাশন, রাস্তাঘাট স্কার ও ভায়াত 
ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ মন্ত্রীর সঘোগ-সুবিধার  পরিবদ্ধন প্রভৃতিন ক্ষেত্রে কি কি 
কাজ হয়েছে বা হচ্ছে তার বিবরণ নিশ্নে দেওয়া গেল ৪-- 


জল-সরবরাহ 

পলতা ওয়াট।র এষ়্াবকসের জন-সরবরাভের ক্ষমতা দৈনিক ৮০ মিলিয়ন ভইতে 
৯৪০ মিলিয়ন গালন পথান্ত বাড়ানো ভয়েছে। গাছেনরিচ, হাওড়া, বরানগর 
কামারভাটি, আারামপূর প্রভাতি উয়াটার ওয়াবসগুলির উন্নয়ন কাজ ঢলছে। 
কলিকাতা বাত্ীত অন্যানা পৌর এলাকায় বহমান জল-সরবর,ত বাবস্থাকে 
বাড়ানোর জনা কতকগুলি পরিকল্পনা নেগয়া ভয়েছে তারমধো  কোমগর-চাপদানী 
এলাকার কাভী শষ হয়েছে । বাশবেড়িয়া ও বানাতে তিনটি করে নলকুপ 
বসানো হয়েছে। ভগলী-€ চুড়ায় একটি নলকুপ  বগানো হয়েছে । আরো 
নলকুপ বসানোর কাজ চলছে । ব্রানগর অঞ্চলে ৬টি নলকুপ বসানো হয়েছে। 
এধং আরো নলকুপ বসানোর কাজ টলছে। বিশড়া ও নৈদাবাটী অঞ্চলেড নল- 
কপ বসানোর কাজ চলছে । কলকাতার যেপমস্ত অঞ্চলে জল-পরবরাভ বিশেষ 
অপ্রত্তলতা বয়েছে এমন কতকগুলি স্কানে ১২দি গভীর নলকুপ বসানো হয়েছে 
এবং আরো একটি অনুরূপ নলকুপ বসানো ভবে। পোর এলাকা বতিভূত শহভর- 
গুলি অঞ্চল যখা--্উলবেড়িয়া, যাদবপর, সন্তোঘপূর প্রভৃতি ৯৭টি এলাকায় জল- 
সরবরাহের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। শ্রীরামপুর, কোল, উননশানী, বাউরিয়া, 
নিপ্রা, মানিকপূর, সাবেংগ। প্রন্ভতি প্রান্তবতী অঞ্লেও জল-সরবরাভের কাজ ভাতে 
নেওয়া হয়েছে। টালিগঞ্জ এমাজে "সী ওয়াটার সাঞাই প্রকল্পের কাজ পুরোদমে 
ঢচলছে। এই প্রকল্পে মোট ৬০টির মধো ৪০টি নলকুপ ইতিমধোই বসানো হয়েছে 
এবং ৩৮টি কাধাকর করা হয়েছে। ৩০০ কিলোমিটার পাইপ বসানো হয়েছে। 
গোট ১৪টি জলাধারের মধ্যে ৪টি উতিমধোহ নিমিত হয়েছে এবং ৭টি সমাপ্তির 
পথে। এই প্রকলের মাধামে তপসিয়া, ভিলজলা, কসবা, ঢ্াঝুরিয়া, যাদবপুর, 
টালিগঞ্জ এলাকায় এবং বাঘাযতান, আজাদগড়, গাঙ্গুলাবাগান প্রভতি উদ্বাস্তু 
কলোনীগুলিতে জল-সরবরাহ করা যাবে। 


ভ.গভস্থ পয়ঃপুণালী ও জলনিস্কাশন--- 


দক্ষিণ কলিকাতা হইতে মধ্য কলিকাতা পধ্ন্ত ১৭ বগমাইল এলাকার জল- 
নিক্কাশনের একটি প্রকলের কাজ সি, এম, ডি-এ ভাতে নিয়ে এখন পধযান্ত ৯৫ 
শতাংশ কাজ শেষ করেছে। মোমিনপূর, তপসিয়া, ফুলিয়া-টাংরা, পাগলডাঙ্গা ও 
বালিগঞ্জ প্রভৃতি পাম্পিং স্টেশনের সংস্কার নৃতন নৃতন পাম্প ও পাইপলাইন 
বসানো প্রভৃতি কাজও চলছে। অনুরূপভাবে উত্তর কলিকাতা ভইতে মধ্য কলিকাতা 
পথ্যন্ত ১৬ বর্গমাইল এলাকায় জল-নিক্ষাশনের জনা পাইপ লাইন বসানোর কাজ 
৬ শতাংশ শেম হয়েছে। মানিকতলা পাম্পিং ষ্টেশনের সংক্ষার তচ্ছে। পামষার- 
বাজার পাম্পিং স্টেশনের ক্ষমতা ঘন্টায় ১০ মিলিয়ন গ্যালন পধথান্ত বাড়ানো হচ্ছে। 
ধঁচাশীপুর, দমদম ভূগভস্থ পয়ঃপ্রণালী প্রকল্পে ২৮ হাজার ফুট পাইপলাইন বসানো 
হয়েছে। পাতিপুকুর টাউনশিপ প্রকল্পে পাম্পহাউস তৈয়ারী এবং তিরিশ হাজার 
ফুট পাইপলাইন বসাবার কাজ শেষ হয়েছে। ভাটপারা, টিটাগড়, হাওড়া, 
শ্রীরামপুর ও চন্দননগর পয়ংপ্রণালী প্রকল্প সমৃহের নিমাণ কাজ চলছে। কোট'পুর 
ভাঙ্গার প্যাটাযান, টালিগঞ্জ পথ্যন্ত গ্রাম ও টালি নালার সংস্কার করে জল-নিক্কাশন ক্ষমতা 
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দ্বিগুণ করা হয়েছে। বাগজোলা খালের কাজও চলছে। এছাড়া কেওড়াপুকুর, 
বৈচিতলা মনিখালি, হাগুড়া, ডানকুনি, জল-নিক্ষাশন মেসিনগুলির সংস্কার করা হয়েছে, 
হাওড়া ড্রেনেজ আউট-কলের কাজ শেষ হয়েছে, ও বালীখালের সংস্কার সাধিত 
হচ্ছে। 


যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থা-- 


গানবাতন ও চলাচল ব্যবস্াটিতে ২৬টি প্রকল্পের কাজ চলছে । এই প্রকল্তগুলির কর্ম- 
সচির মধ্যে আছে বঠমান বাবস্কার সংস্কার ও উন্নয়ন, শহরগুলির সহিত যোগা- 
হোগের জনা মতন সড়ক নিশ্মাণ এবং সরকারী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি। 
বর্তমানে ডায়মণ্ডভারবার রোড, বাবোন রোড, রাজ। সবোধ মলিক রোড, দেশপ্রাণ 
শাসমল রোড, মানিকতলা মেন রোড, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, রাজা উডমন্ট রোড, 
সাদান এভিনিউ, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, লোয়ার সারকুলার রোডের সংযোগ- 
স্ছলের প্রশস্তি করণ ও উন্নয়নের কাজ চলছে । এছাড়া ৪১টি প্রধান প্রধান 
রাস্তা পননিমাণে, মেরামত ও আলোর বাবস্থা করার কাজ চলছে। এই রাস্তা- 
গুলির মধ্যে বিধান সরণী, বন্ডেল রোড, মহাহ্বাগান্ধী রোড, নেতাজী সুভাষ রোডের 
নাম উল্লেখযোগ্য । চেতলা বিজের কাজ শেষ হয়েছে। বালিগঞ্জ-কসবা ৩ভার- 
বি, কালীঘাট বিজ, উল্টাডাঙ্গা বিজ প্রভ্ভতির কাজ দ্রল্ত এগিয়ে চলেছে । হাওড়া 
শ্রেশন অঞ্চলে যানবাহন সমস্যার উন্নয়নকল্পে যানবাহন চলাচলে “গ্রেড সেপারেট" 
বাবস্থা টাল করা তয়েছে এবং পথচারীদের জন্য সাবওয়ে ইতিমধোই তৈয়ারী 
হয়েছে । প্রধান সাবওয়ে নিমাণের কাজ এগিয়ে চলেছে এছাড়া ইচ্টাণ মেট্রো 
পলিট্ান বাউ-পাস, ব্যারাকপূর-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ও সেন্ট্রাল হাওড়া এক্স- 
প্রেসওয়ের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। জি, টি রোড বাই-পাসের কাজ প্রায় 
শেষ হওয়ার মুখে এবং ডায়মণ্তভারবার রোড বাই-পাসের কাজ শতকরা ১৮ 
ভাগ শেষ হয়েছে। ব্রাচ্ত্ৰীয় পরিবহন সংস্থাকে ৬ কোটি টাকার সাহায্য দেওয়ায় 
১৯ট্টী নৃতন ও পরাতন (সংস্কার করা) একতলা বাস এবং ৬০টি নতন ও ৫০টি 
(সংস্কার করা) দোতলা বাস চাল করা সম্ভব হয়েছে। অনুরূপভাবে কলিকাতা 
ট্রাম কোম্পানীকেও তিন কোতী টাকা সাভায্য করায় ৩৭৫টি ট্রাম চাল করা সম্ভব 
তয়েছে। ৬ মাইল ট্রাম লাইন সংস্কার করা হয়েছে এবং ৩৪ মাইল ওভ্ডারহেড় 
লাইন বসানো হয়েছে। 


বস্তী উপ্নয়ন 


প্রায় ১০০টি পুরাতন নস্তীতে ৩৯শে অকেটোবর ১৯৭৩ পথ্যন্ত নিম্নরূপ কাজ 
হয়েছে ২ 


স্যানিটারী পায়খানা -- -- -- ১১,৩৫৮টি 
শোচাগার ০ -- - ২০,৬৫২টি 
পয়ঃপ্রণালী -- ৮ - ১৫০,০০২ মিটার 
নর্দমা ও রঃ ৮ ৩০০,০৫৩ মিটার 
গভীর নলকৃপ ৮ ল -- ৫০টি 
জলের পাইপ ৮ -- ২৪৪,৭৩০ মিটার 
জলকল সস ৮ - ৭,৪১৩টি 
রাস্তা, পথঘাট -- -- -- ৬০৬,২৮৭ মিটার 
আলো স -- -- ৪,২৭৭টি 
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স্বাস্থ্য 


হহভ হলিকাতার এলাকার হাসপাতালগুলির সংস্কার করণ, শয্যাসংখ্যা বদ্ধ ও 
আংনিবাকরণের কাজ চলছে । ইতিমধ্যেই বিভিন হাসপাতালে ১,২৫টটি শয্যা 
স্থাপন করা হয়েছে এবং ১ কোটি টাকার চিকিওসা বিষয়ক যন্ত্রপাতী ৩ সাজ- 
সর:”াম সরবরাহ করা তয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটি সহ বিভিন্ন হাসপাতানে ৩৬টি 

ফ্ললেনস ভ্যান দওয়া হয়েছে এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী হাসপাতালগুলির 
উন্নতিকল্পে ৮৬ লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জর করা হয়েছে । শহরাঞ্চলের জন্য ২টি 
পলিক্ষিটিক, ১০টি আউটডোর ক্রিনিক ও ১২টি মোবাইল ডিসপেনসারী খোলা 
হহেছে। 


১৭৭৯ াথমিক বিপ্যানয়ের আমূল সংস্কার ও মেরামতির কাজ চলছে। প্রায় 
৮০১ গর্ক ও খেঘার মাতে সংস্কার বা নতন পাক স্থাপন করার কাজ চলছে। 
প্রা ৩. কিলোমিতার গ্যাসলাইনের অংস্কার হয়েছে, এব" তিন হাজার চারশত 
ক্ষ যোগ বানস্থা সঙ্গন হয়েছে। 


(খ) ১৯৭: ভুলের জানয়ারী পধ্যন্ত বিভ্তিন খাতে যে অথ সি, এম, ডি-এ'কে দেওয়া 
হয়েছ তার হিসাব এইউনাপ 9 


(১) রাড পরিকল্পনা বায় - -- ৩,৯৭৬,৭৬ লক্ষ টাকা 
(২) কেহ লয় খাণ -- - -- 20৬ ই506.-:5 ৪ 
(৩) পণ প্রবেশ কর বাবদ - -- ১,১৩৪০০ ,, ২ 
(৪) বস্তু উন্নয়ন বাবদ বোন্দ্রীয় অনুদান -- ৮৩:০০ ,, ,, 
মোট -- - -- ৭,২৫৫৭৬ লক্ষ টকা 


৩০০ ঝা বা পট ও পপ ৮ পপ পা শা পা পপ সী আশ 





এছ্রাভা শি, এম, ডি-এ বাজার থেকে খণ করে মোট ৪৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা 
খরচ ক'রছে। 
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সি, এম, ডি, এ'র পরিধি আরো বাড়ানো হবে কিনা, বতমানে যে সীমারেখা আছে সেই 
সীমারেখা আরো বাড়ান হবে কিনাঃ 
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যে সীমারেখ। এখন আছে সেই সীমারেখার সমস্ত কাজ সম্পর্ণ হয়নি এবং এটা ঠিক 
এখন বাড়ানর কোন পরিকল্পনা নেই। তবে আপনারা যেসব ভাবছেন অর্থাৎ কিনা অন্যান্য 
টাউনে এই জাতীয় প্রকল্স নেওয়া সন্তব কিনা সেটাই আসল প্রশ্ন। তাতে আমি যতদূর 
জানি মিনিষ্ট্রি অব ওয়াকস্‌ গ্যাণ্ড হাউসিং তারা বলেছে যে ৩ লক্ষর উপর যদি লোক 
থাকে কোন সহরে এবং যে দেশে এই জাতীয় পরিকল্পনা নেই সেখানে তাঁরা সেই ব্যবস্থা 
কর্মীবেন। এই নিয়ে আমাদের কথা চঈছে, কথা এখনো শেষ হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে 
আমরা আশ কনতে পারি যে যেসমস্ত জেলায় বেশী লোক আছে অর্থাৎ কিনা ৩ লক্ষ 
বা ৫ লক্ষ লোক আছে সেই সমস্ত জেলা সহরে কিছু উন্নয়ন করা। সি, এম, ডি, এ, 
হল ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট, ক্যালকাটা মেক্রোপলিট।ন ডিস্ট্রিকট তো আর 
আসানসোলে নেওয়া যাবেনা । তারজন্য আসানসোল প্ল্যানিং কমিটি অর্গানিজেশন আছে, 
কিম্বা শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবেনা কারণ শিলিগুড়ি প্ল্যানিং অর্গানিজেশন আছে। তবে 
তাদেরও প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেম সম্বন্ধে আমি অবগত এবং অন্যান্য জায়গাতেও চেস্টা 
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করা হচ্ছে। তবে কলকাতায় যে মানুষ থাকে, ৮৫ লক্ষ লোক, সেই তহনায় অন্যান্য 
সহরে আমাদের ৩ লক্ষর বেশী লোক আছে কিনা খুবই সন্দেহর কখ । ততরাং টা 
ঘত প্রয়োজনীয় হোক না কেন তার সলিউশন বা মোকাবিলা করা ঠিব আপাততঃ 

হচ্ছে না। তবে আমরা মিনিস্ট্রি অব হাউসিং-এর সঙ্গে কথা চালাচ্ছি, হয়ত অর তারিয়াতে 
একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 
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সাপ্রিমেনটারী কোশ্েন, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সি, এম, ড এ, পরি- 
কল্পনার জনা কোন্‌ কোন্‌ উত্স খেকে অথ আসে £ 
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আমি তো এখানে বললাম ১৯৭৪ অবধি একটা প্যাটাণ ছিল, সেই প্যাটার্ণটা এখন চেঞ্জ 
করে যাচ্ছে। সেই প্যটার্ণট। বলে দিচ্ছি, ৯৯৭৪ পর্যন্ত প্যাটার্টটা ছিল যে ষ্টেট বাজেট 
থেকে একটা টাকা দেওয়া ভতো, আর সেন্টার থেকে একটা লোন দেওয়া হতো, আর 
আমাদের অকণ্রয় থেকে কিছু টাকা পাওয়া যেতো এবং বাস্ত উন্নয়নের জন্য স্পেশালি 
কেন্দ্র থেকে কিছু টাকা আমরা পেতাম। এবার সেই প্যাটার্টা বোধ হয় চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। 
কারণ বলা হচ্ছে এই কথা যে বেশীর ভাগ টাকাই প্ল্যানের মধ্যে দিয়ে আপবে। অথাৎ 
কিনা অন্যান্য প্লানে যেসমস্ত ডি আছে, সেন্ট্রাল গভণমেন্টের মানশ্ার, ওয়াকস 
ানড হাউগ্রিং-এর মিনিষ্টার এম মেভেভা আমাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি আসাদা করে 
৮৫ কোটি টাকা ৫ বছরের জনা কলকাতা বহভর পল্িকন্পনার জনা আশাদা করে ধরেছেন 
এবং প্ল্যানিং কমিশন থেকে যতদর আমরা জানতে পারছি তাতে এখন দথান্ত তাদের 
চিন্তাধারা ১৫০ কোটি টাকা আগামী পণ্বাষিকী পরিকলনায় পারা ঘযাবে। আশা 
করছি সে টাকার অংক কিছু বাড়বে হয় এখন না হয় গরে। আধা বিনা আমাদের 
৯০ কোটি টাকা ঘাটতি থাকছে আমাদের প্ল্যান হিসাবে । এছাড়া আতরা আশা করছি 
টাকা পাবো খণ করে এবং অকট্রয় থেকে । এই চারটি পজিশন থেক আমরা টাকা 
পাবো আশা করছি। এখনো পুরোপুরি পিকচারটা ক্লিয়ার হয়নি। যঠক্ষণ পরাস্ত না 
এন, ডি, সি'র মিটিংটা ফাইনালাইজ হচ্ছে তারপর আমরা ব্ঝাতে পার.বা। তবে এখন 
মোটামূতি এইরকম। 
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অনক সময় অনেক খবর সংবাদপত্রে বেত্বোন সি, এম, ডি, এএর দুনাতি সম্পকে; 
মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন এরই দনীতি না তাফিসারদের কও বারকচো কাটি 1ই পরমের কোন 
অভিযোগ এসেছে কিনা গ্রবং এসে খাকলে সরকার সে সম্বন্ধে কি বি বাণস্থা অবলম্কন 
বরছেন £ 
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দনীতির কথা মুখে বলা এক, আর প্রমাণ করা ভার এক। আমি এখন পয্যন্ত লিখিত 
দুর্নীতির অভিযোগ একটা কি দটো জায়গায় পেয়েছি খুবই সামানা হাপারে। খুব বড় 
লোকাল কোন দুর্নীতির কথা সি, এম, ডি, এ'র বিরুদ্ধে মুখে শোনা ছাগা কাগজে সৃইপিং 
স্টেটমেন্ট ছাড়া আমি আর কিছু দেখি নাই বা জনি না। এটা স্ত্রাঠাবিক সি, এম, 
ভি, এ, এতদিন পর্যন্ত ইমপ্রিমেনটিং এজেনসি-ব্র থতে কাজ করতো। স, এম, ডি, এ, 
নিজে কিছু কাজ করতো না, ফিন্যান্সিং করতো, মেটারিরাল মা এর কাজটা তারা 
আবার তাদের কনন্রাকটারদের দিয়েছিল। এখন অবশা সি, এ টি এ নিজে কাজে 
নামবার চেস্টা করছে। সুতরাং আমাদের সতর্কতার সঙ্গেই ডে হদে। কখনো কোন- 
রকম অভিযোগ পরিষ্কারভাবে পেলেন গর আমি তার তদন্ত করবো--এ বিষয়ে আপনারা 
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নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন। একবার একটা লরিতে দ-ব্যাগ সিমেন্ট চুরির খবর পেয়ে- 
ছিলাম, সেটা ধরা হয়েছিল। সি, এম, ডি, এ, আপাততঃ আর কোন অভিযোগ পায়নি। 


৩11] 10010)01 1)11)11 ১€1)401)09 : 


আমরা জানি ট্রাম কোম্পানীর ম্যানেজমেন্টা নেওয়া হয়েছে: এখন এ যে ৩৭৫টি ট্রাম চলছে-- 
তার মালিক কি বটিশ কোম্পানী, না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাকছে £ 


১1111 11160191051] ১৫) 
ট্রামের মালিকানা নিয়ে অনেক কথা চলছে, সেটা তো একটা প্রশ্ন-সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত 
সত্বর নেওয়া হবে। কিম সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমার কাছে-এ মালিকানা নয়, আমার 
কাছে বড় প্রশ্ন-কি করে আমাদের সহরের মানুষের, দেশের মানষের, কষ্ট লাঘব করা 
যায়। 


11] 18111)017 1)11)11 ১৫171/611)15 : 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানালেন ডাভ্তারবাবদের ও কিছু কিছু হাসপাতালের সাত যা তিনি 
করছেন; বতমানে ডাভ্তারবাবূদের মানবিকতাবোধ হীনতার যে পরিচয় পাওয়া হাচ্ছে 
তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আয়ুবেদীয় চিকিৎসক এবং ভোমি 5প্াাথিক চিকিৎসপদের সাতাহা 
করবার কোন পরিকল্পনা সরকার পক্ষ থেকে গ্রভণ করবেন কি. ঠ 


91111 11101211211 ১৫) 
সি, এম. ডি, এ, ডাক্তারদের কোন সাহাযা করে না, সি, এম, ডি, এ, সাভাযা করছে স্্াস্থা- 
দপ্তরকে তার পলিক্লিনিক মোবাইল ডিসপেনসারি ও হাসপাতালকে । 


৬111 1000178011)10)11 ১60161)08 2 
তা হতে পারে-হোমিওপ্যাথিক ও আগ্নবেদার সাহাবা কতে পারেন নাঃ 


(11 131)61817561) ৯০] £ 
সেজনা আপনি স্বাস্থাদপ্তরকে রিকোয়েস্* করতে পারেন। 


১111 [(1112)01 1)11)11 ১৫100181019 : 
আপনি দুভাগাগ্রস্ত লোকদের জল সরবরাহের জনা নলকৃপের বাবস্থা করছেন। আমি 
যাদবপূরের কথা বলছি-সেখানে নলকৃপের পরিবতে জলের পাইপ বাসিয়ে কলের জল 
সরবরাহের বাবস্থা করা যায় কিনা দেখবেন ঠ 


1011 13110151191) ১ 


নলকৃপ বসানো বাস্তবসম্মত ব্যাপার--যদিও এটা টেগপোরারি বাবস্থা । কিন্ছু জলের পাইপ 
বসাতে গেলে সেটা সময়সাপেক্ষ বাপার; কলের জলের জনা রিজারভোওয়ার চাই, 
ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান চাই। তা করতে করতে তো মান্ষ জল না খেয়ে মারা যাবে। 
সাময়িকভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার কারণেই এই বাবস্থা করতে হয়েছে। 
ক 
ডানা 1১7701551 16181072017 13211671166: 

যেখানে যেখানে সি, এম, ডি, এ-র কাছ হচ্ছে মন্ত্রীমভাশয় তার একটা দীর্ঘ তালিকা 
এখানে পেশ করেছেন। এই যে এক বছর, দু-বছর ধরে কাজ সুরু হয়েছে, ধীরে ধীরে 
কাজ হচ্ছে-এই কাজট্ট শেষ করবার জনা একটা সময়সীমা বেঁধে দেবার কথা তিনি 
বিবেচনা করছেন কি? 


19747 (01:১1105 ১১1) -১১৯১৬৬1০1৩ 437 


৭111 [71019172111 ১৫) £ 


এতদিন সময় লেগেছিল রিঅগানাইজেসন করতে এবং সময় রেখে দেওয়া সত্বেও হয় 
নি। তখন ৫০টি ঘোড়া নিয়ে আমাদের চলতে হত, এখন ঘোড়ার সংখ্যা কমিয়েছি, 
সুতরাং চেস্টা করে দেখবো যাতে সামলাতে পারা যায়। 


৬171 [৮010151 00171011591 
রাস্তাঘাট এইভাবে খোড়াখ্বডির ফলে প্রতি নিয়তই দুঘটনা ঘটছে । এই সময় সীমা 
যদি একটা বেধে না দেওয়া হয়--কন্ট্রাকটররা বলেন অনেক সময় ডিপাটমেন্টের 
অফিসারদের কাছে লাগে। আপনি জানেন তার ফলে দিনের পর দিন রবামূলা রূদ্ধি হচ্ছে, 
তখন কন্ট্রাকটররা রেট বাড়িয়ে দেন এবং এই সময় সীমা না বেধে দেবার জনাই এটা 
হচ্ছে---এ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় কি চিন্তা করছেন £ 


০111 1১1)60128150111 ১621 2 
এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় সজাগ আছি এবং যে জনা রিঅর্গানাইজেসন করা হয়েছে, 
রাজাপালের বন্তভায় এটার উল্লেখ আছে এবং এই রিঅগানাইজেসন করার ব্যাপারে 
ইঙিনিয়ারদের স্রাউকের ফলে ডিসঅর্ানাউজেসন হয়েছে। সুতরাত সেটা মিটলে পরে 
আঙগনা চেল্টা করবো মাতে আগের থেকে অনেক উ্ত ধরণের কাজ হয় এবং একটা 
শঙগহ়া সালা বেধে দেওয়া যায়। 


৭1111 .$1)0111 10011 1)1৭55205 : 
সি, এম, ডি, এ, এলাকায় জল নিক্ষাণনের জন্য ঘে সমস্ত ব্যানাল বা পয়ঃপ্রণালী কাটা 
ভচ্ছে এবং কাটার উপর যে সমস্ত ইট বিছ্বানো ভচ্ভে এই হট ভানেক সময় ধুয়ে মুছে যেতে 
পারে এবং ভার ফলে অনেক সর্বনাশ তবেএ সন্ঘন্ধে সরকার কি চিন্তা করছেন £ 


*]111 11101818011) ১৫ 
এখন কোন বসানো ভতচ্ছে বলে আমি জানি না। তবে খে হট বসানো হয়েছিল সে 
সরে যাচ্ছে আমি নিজের চোখে দেখছি । সেউ জনা 'নজ আর করতে দেওয়া হয় নি। 
আমি বারণ করেছিলাম এই ইট যদি বাবার করা ভয় তাহলে অথের অপবাবহার হবে। 
তাই এটা বন্ধ রেখেছি। 


৬11) $1101:1 17211 1155 0১ : 
মাননীয় মন্ধী মভাশয় যখন স্বাকার করেছেন তখন এড কথা আপনি জানেন কিযে 
গত পরশুদিন পথন্ত আমার কাছে যে খবর এসেছে ভাতে বলতে পাগি যে প্র একহ রকম 
ভাবে কাজ চলেছে এবং কণ্ট্রাকউররা আমাদের ফাবি দিয়ে তারা লুতবার যে চেল্টা 
চালিয়ে যাচ্ছেন সেটা বন্ধ তবে কিঠ এই খাল কাটার সিল্চেমট। বন্ধ হলে কি লা মন্ত্রা 
মভাশয় জানাবেন কি? 


111 11101917011 ১৫) 
যে সমস্ভ এরিয়ায় এই উট দিরে খাল বাড়ার উপর কাজ হচ্ছিল সেখানকার কাজ 
বন্ধ হয়েছে এবং আপনারা দেখলে দেখতে পাবেন আগে হয়ত এই ইট দিয়ে এই সিল্টেমে 
কিছু কাজ হয়ে থাকতে পারে, এখন সেটা যাতে না হয় সেউ ভন বন্ধ করে রাখা হয়েছে 
বলেই আমার ধারণা। 


৬])11 11)176)1017191) 19701015178115 2 
সি, এম, ডি, এ, এই কান করার জন্য উয়ান্ড ব্যান থেকে কত ঢাকা পেয়েছে এবং 
কি কি খাতে এই টাকা খরচ করা হয়েছে--এটা মন্ত্রী মভাশয় জানাবেন বিঃ 


438 ১১155১11318 11001101805 [41 110101), 


৯11]) 111012175111 961 : 


ওয়াল্ড বাঙ্ক থেকে আনুমানিক ২৬ কোটি টাকা মঞ্জর করা হয়েছে। আমাদের 
অনেকগুলি বড়, বড়, ছোট প্রকল্প আছে। আমাদের দেশে এই রকম ১১৬টি প্রকলের 
কাজ চলছে। বিশ্বব্যাঙ্ক তার মধ্য কয়েকটি প্রকল্পকে বেছে নিয়েছে এবং সেই কটি 
প্রকল্পের জন্য টাকা দিতে রাজী হয়েছে এবং সেই অনুসারেই বিশ্বযবাঙ্কের সঙ্গে ভারত 
সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে এবং সেই অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে 
এবং সেই অনুসারে সি, এম, ডি,-এর সঙ্গে দ্ুত্তি হয়েছে এবং সেই অনুসারে আমরা যেমন 
যেমন কাজ করবো তেমনি তেমনি টাকা ভারত সরকারের মাধ্যমে আমরা পাব। 


১171 ৯1111991905 1)17811901821196 : 


পয়ঃপ্রণালী এবং জল সরবরাহের জনা কত টাকা বায় করবার কথা ছিল এবং এখন 
পর্যন্ত কত টাকার কাজ হয়েছে সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 


১1111 11179191771) ১৫ £ 


আমি ঠিক এখন অফ-হ্যাণ্ড বলতে পারছি না। কারণ, পয়ঃপ্রণালীর বাবস্থাটা একটা 
মাস্টার প্ল্যানে আছে। আপনারা জানেন মান্টার প্ল্যান যেটা হয়েছিল সেই মান্টার প্ল্যানে 
একটা ডিটেল্ড কমপ্লেন্ট হয় গয়ঃপ্রণালী করার জন্য এবং ডিটেন্ড কম প্লেন্ট করতে 
গেলে মাস্টার প্ল্যানের সঙ্গে সব সময় যে খাপ খাইয়ে চলে তা নয়। কারণ, বস্তি হয়ে গেছে 
কিম্বা অনা কোন কারণে সেই মাষ্টার প্র্যানে পার্িকুলার জমি পাওয়া যায় নি, সেই জনা 
পরিবতন কিছু হয় নি। 


[ ১--১-10 011. ] 


সেখানে গোটাট। নেই।  এম্টিমেউ যেটা তার গোটাটা স্যাংশন হয় না। কিছু কিছু করে 
হয়। তাহ সমস্ত স্কামটা কবে সম্পূর্ণ হবে সেটা বলতে পারছি না। 


বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণে বিলদ্ব 


*৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৮।) শ্রীসকমার বন্দ্যোপাধ্যায় 8 শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রি- 
মহাশয় অনুগ্রহপবক জানাইবেন কি-- 


(ক) সরকার কি অবগত আছেন ঘে, মাধ্ামিক স্তর থেকে বিপ্ববিদ্যালক্স স্তর পথত্ত 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন পরীক্ষা বারংবার পিছিয়ে দেওয়া 
হয়েছে; এবং 


(খ) অবগত থাকলে, এ বিষয়ে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন £ 


১111 ১1111161016 10110116€ : 


(ক) মাধামিক ত্তরের শেষ পরীক্ষা মোটামুটি তিক সময়েই গৃহাত হইয়াছে। বিশ্ব 

বিদ্যালয় স্তরে পরীক্ষা পিছাইয়া গিয়াছে। 
ক 

(খ) ধমধাশিক্ষা পর্যত এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বয়ংশাসিত জঅংস্থা। পরীক্ষা গ্রহণ, 
তারিখ নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে দায়িত্ব সম্পর্ণরূপে এ সকল সংস্থার উপর 
বাস্ত। তবে পরীক্ষা যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুঙ্ুভাবে গ্রহণ করা যায় 
তাহার জনা প্রয়োজনীয় পুলিশী বাবস্থাসহ অন্যান্য সবপ্রকারে সহায়তা করার 
জনা সরকার জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়াছেন। 
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1711 51101119] 189100১ 01990175958 £ 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ১৯৭১-১৯৭৩ এব ১৯৭৩-১৯৭৪ সালের মধ্যে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদে কোন কোন পরীক্ষা কতবার পিছিয়েছে তার 
হিসাব তার জানা আছে কিঠ 


9111 11111507010, 13717161160 : 


আমার জানা নাই। 


৪1711 57010118021 182100501)701)5 859 : 
মাননীয় স্পীকার মভাশয়, আমি পরীক্ষা ভণ্তলের প্রশ্ন করেছি। পরীক্ষা বার বার পিছিয়ে 
যাচ্ছে। আমি তাহ প্রশ্ন করোছু সাগিমেন্টারী হিসাবে যে ১৯৭২-৭৩-৭৪ সালের মধে! 
কোন কোন পরীক্ষা কতবার পিছিয়েছে। তাতে উনি বললেন জানা নেই। এটা কি আমার 
প্রশ্নের উত্তর হোল। 


৬111 ১1711111110) 15711011100 
এতো ডিটেলস আমার জানা নেট। 


1) 17101011701 1801)0501১201)5252 : 


এটা কি আমার প্রশ্নের জবাব তোল £ এটা যদি উনি না বলতে পারেন তাহলে আমার 
প্রশ্নের উত্তর ভবে কি করে£ স্যার আমি আবার প্রশ্ন করছি থে মাননীয় মন্ত্রীমভাশয় 
জানাবেন কি যে পরীক্ষা ভগ্ুল হবার কারণ কি£ 


৪111 ১1111810010 101)01100 : 
আমি তো ভণ্তল কথাটা ব্যবহার করেছি বলে মনে হয় না। 


111 501001121 132170591)901)5952 : 
পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা কি বিশ্ববিদ্ালয়ে কি মাধামিকশিক্ষা পর্যতে পিছিয়ে যাচ্ছে একথা 
সবাই জানেন---তাভলে তার কারণ আমরা কার কাছ থেকে জানতে পারবো স্যার, £ 


৭1711 ৯1111১11100 13811011006 : 
মাধামিক শিক্ষা পর্যদের পরীক্ষা পিছোয়লি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পিছিয়েছে । তার 
নানা কারণ আছে। যদি চান তাহলে সেখান থেকে জেনে আমি আপনাকে বলতে পারি। 


০1711 31115107197 13000 01)901)579 £ 
স্যার, এতোদিন ধরে পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে, এই দু বছর ধরে। সেটা কি কারণে পিছিয়ে 
যায় তা কি উনি জানেন না? মাননীয় স্পীকার মহাশয় এ ব্যাপারে আমি আপনার 
প্রটেকসন চাচ্ছি। কোযনেশ্েন হয়ে তার উপর সাপ্রিমেন্টারী প্রশ্ন করা হবে এটাই হচ্ছে 
বিধানসভার চিরাচরিত নীতি। আমি প্রশ্ন করছি তার উত্তরে আমি জানতে চাই যে 
১৯৭২-৭৩-৭৪ সালে কতগুলি পরীক্ষা পিছিয়েছে এবং এই সব পরীক্ষা ভণগ্ুল হবার কারণ 
কি আজকে পশ্চিমবাংলায় পরীক্ষা স্তদ্ধ হতে চলেছে। এটা কি আমরা শিক্ষা দপ্তর 
থেকে জানতে পারবো না। শিক্ষা দপ্তরের তাহলে কাজ কি? তাদের কি শুধু পুলিশ 
পাঠানো। এটা নিশ্চয় ও'র জানা উচিত ছিল। স্যার, এ সম্বন্ধে আপনি আমাদের কিছু 


বলন আমি আপনার প্রটেকসন চাচ্ছি। 


1৬], ১1769100: ৬1. [30110)079011589, 116 1101 016 111015061 1005 1৬911 1115 121001165 
17 1115 0৬ ০১, ৬০৬, 013 290 06 38015160 ৬10) 10151 900 9০ ০৪1 070৬1 ০ 0৬) 


440 ১১০17১11১1১ 11100002101 05 [4117 10101), 


10101011005. 110 1105 £1৮তো। 1013 1010110৯ ১1108101019] 11৭ 0১1 01916 ০07 ৮1৩1011 010 111 
1715 0%%1) 51510. 11 ১০9৪ 016 101 ১11১1160 011 1100 1190১৫19170! $811511১0 ৮০0 910 10 
(0 018 ৮০ 6৮] 00100111510. 


911 ১1111177101 13210001920) : 
আমি তো আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না। উনি নিজস্ব পদ্ধতিতে, নিজস্ব ঢং-এ, নিও 
বৈশিষ্টে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিধানসভায় সেই পদ্ধতি, সেই 
ঢং, সেই বৈশিচ্ট নিগ্বে প্রশ্নের উভব দেওয়া যায় কিনা--সেটা আমি আপনার কাছে জানতে 
চাই। ; 


৭11 511015017110 12810010106 : 


উনি যদি আমাকে কিছু সময় দেন তাহলে আমি সব কিছু জেনে জবাব দেব থে বোন 
কোন পরীক্ষা কতদিন, কতবার, কখন পিছিয়েছে ইভাদি। 


৭1)/1 ১1110117091 1300170501)901)57৩2 : 
শাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আমার প্রশ্নের জবার পেলান না, এটা ভে £ভার 
করে রেখে দিন। 
৬17. 91)0800: 1৬17 13017957117, 011৭ 0005010111৯ 0৮টা ৬601 007 [0:100 এ 


57011 101100 00651101) £1৬1100 01৩ 5০1110 ১]])101101105 01111 59 ৯১111017116, 
1 11111 010 1191010108110150 111 0106 


০11 5800017121 138100501090117 : 911, 1 017 ১111004 


৪1] 13152173801) (01010010115 2 
মাননীয় মমীমভাশয় বললেন যে পরীক্ষা পেছানোর বাপারে ভিনি একমান্ত্র পলিশী 
কাঠামোর বাবস্থা করতে পারেন। মাননায় মন্ত্রীমহাশয় কি এটা মনে করেন না এইই 
পরীক্ষা পদ্ধতির যে বাবস্থা আছে তারজন্যহ পরীক্ষা পিছচ্ডে--ঙেটোে কি দায়ী নয়£ 


৬1) ১1105781010 17201761164 : 
এই সব কারণগুলি আমি পরে অনুসন্ধান করে উত্তর দেব, আগের প্রশ্নের উভরেই সে 
কথা বলেছি। 


1)1] 131১5110211) (01815191901 : 
পরীক্ষা বাবস্থা পরিবতনের জন্য সরকার কি কোন কথা ভাবছেন £ 


৬111 ৯1111111110 19201007166: 


সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কত পক্ষ, অনানা শিক্ষার যারা অথরিটি আছেন তাদের 
মধ্যে সেমিনার কমী আছেন এবং আমি যতদূর জানি এই বিষয়ে ইউ, জি, সি, এবং 
আরো ইউনিভাসিটির রিপ্রেজেনটেটিভ বডিতে যারা আছেন তারা অনুসন্ধান করছেন। 
তারা,কিছু কিছু অনুসন্ধান করেছেন এন্রং এই বিষয়ে সরকার তাদের সঙ্গে সহযোগিতা 
বর্ষে এটা জানিয়ে দিয়েছেন। 


৪] 13155010111) (71957979075 £ 


মন্ত্রীমহাশয়ের উত্তর শুনে মনে হল যে পরীক্ষা বাবস্থায় যেভাবে অবনতি ঘটছে, পরীক্ষা 
পদ্ধতি যে ভাবে চলছে তাতে মনে হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব সেকেপ্ডারী---মাননীয় মন্ত্রী- 
মহাশয় এট্রা কি স্বীকার করেন না যে সরকারের দায়িত্ব প্রধান নয়? 


1074.] €)৮105ন10)৯5 ঠা) এ১৬০1২১ 441 


ও))71 ৯1111511105 1571861186 : 


উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা আরো উচ্চ পর্যায়ে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 
আছে তাদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে সরকার মোটামুটি ইচ্ছক। 


০]7171 1৬10. 10008113111) : 


সমম মত পরীক্ষা হচ্ছে না তার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলছেন যে এদিক ওদিক 
জনেক কারণ আছে। কিন্তু আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি---এখন থেকে 
যাতে পরীক্ষাগুলি ঠিক সময়মত তয় তার জন্য কি ভাবছেন এবং সরকার এই বিষয়ে 
কি ব্যবস্থা গ্রতণ করার কথা ভাবছেন সেটা দয়া করে জানাবেন কি£ 


১17) ৯1111781810 1521)6114 £ 
আমি তো আগেই জবাব দিয়েছি। তবে আমি যতদূর জানি তাতে বলতে পারি বিশ্ব- 
বিদালগ় অনেক চেম্টাচরিল্র করে যেসব পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছিল সেগুলিকে এগিয়ে 
আনার জন্য কিছুটা সফলতা অজন করেছেন। 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী অনুদান 


“১০। (তানমোদিত প্রশ্ন নং *১৬৬) শ্রীবিশ্বনাথ চকবতী 8 শিক্ষা বিভাগের মন্ত্ি- 
মহাশয় অনুগ্রভপকাঁক জানাইবেন কি 


(ক) গত ১৯৭১-৭৩ সালে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছান্ন পিছু সরকারী 
ব্যয়বরাদ্দ কত ছিল (পৃথক প্রথক ভাবে ভিসাব চাই ); 


(থ) উত্ত বিশ্ববিদ্যাললয়গুলিতে দেয় সরকারী অনুদানের ব্যাপারে কোনও বৈষম্য আছে 


কিঃ এবং 
(গ) বৈষম্য থাকিলে তাহা দুরীকরণের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন 
কি 


[2-10--7-30 10)111 ] 


৬|)771 ৬171(5111110৬ 15217601166 2 


(ক) পশ্চিমবাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সরকারী অনুদান দেওয়া হয় তাহা ছান্ত্রপিছু 
ব্যয়বরাদ্দ ভিসাবে দেওয়া ভয় না; | 
সাধারণত $ বেতন ভাতা, [১,17১ 001110201709 প্রভৃতি যাতে প্রয়োজনের 

কথা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অতিরিভ্ত প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে 
অনুদান দেওয়া হয়। তবে বাৎসরিক অনুদান ও ছাত্র সংখ্যার হিসাব ধরিলে, 
১৯৭২-৭৩ সালে ছাঙ্জাপছু ব্যয় বরাদ্দ নি্নরূপ দাড়ায় -- 


নাম ছান্রপিছু বায় বরাদ্দ 

(১) যাদবপুর ১০০০ টাকা 

(২) রবীন্দ্রভারতা ৪৪২ টাকা 

(৩) উভভরবঙ্গ ১২৯৭ টাকা 

(8) কল্যাণী ৩৮৭৬ টাকা 

(৫) কলিকাতা ৮৬৩৬৪ টাকা 

(৬) বদ্ধমান ১৯৭১-৭২ সালের ভিন 
৯৩৩ টাকা 


4১756 


442 ১৭1৯1131810 02010180৭ 40) ১1201, 


(খ) বিপব্য্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য আথিক প্রয়োজন ও উন্নয়নমূলক বার্যাবলীর 
অগাধি কার বিবেচনা করিয়া সরকারী অর্থবরাদ্দ করা হইয়া থাকে । এ ব্যাপারে 
কোন ইবষম্য নাই। 


(গ) প্রন্ণটি উঠে না। 


১])11 31519181] 01791091091 : 


মাননীয় মন্দীমহাশয় তার বিরতিতে ছান্রপিছু যে টাকার অঙ্ক ভাগ করে দেখালেন তাতেই 
বৈষমা প্রক ণ পেয়েছে অথচ তিনি বললেন বৈষম্য নেই। উনি যে হিসাব দিলেন তাতে 
দেখছি যাদ-।পু:ে ছান্রপিছু ২০০০ টাকা, কোলকাতায় ছান্র পিছু ৮৬৩৬৪ পয়সা, উত্তরবঙ্গে 
১২৯৭ টাকা এ. ং ধর্ধমানে ৯৬৩ টাকা ইত্যাদি রয়েছে। আমার জিজ্ঞাস্য, টাকার অন্রেয এই 
যে বৈষমা রয়েছ এটাকে মন্ত্রীমভাশয় জাম্টিফায়েড বলে মনে করছেন কিঃ 


9171) 1110110110৬ 1321)61166 £ 
এটা তো সরকারী সাহাযা দেওয়া হচ্ছে, তা ছাড়া ইউনিভাসিটিগুলির নিজস্ব আগ্রও 
আছে। আমরা সব কিছু বিবেচনা করে এবং আথিক সঙ্গতি দেখে যেটাকে যুভিনসঙ্গত 
বলে মনে “রি সেটা দিয়ে থাকি। কাজেই এরজন্য নিশ্চয় বিভিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান 
বৈভিল তবে। শাজেই সেটাকে আমি বৈষমা বলে মনে করি না। 


1211 11595210157 1911001019611275 52 


মাননীয় হত্রীমহাশয় বোধহয় খোজ রাখেন থে ১৭ দফা কমসটী বলে একটা কর্মসচী 
হয়েছিল এবং তাতে চ্টে্ট গ্রান্টস কমিশন করা হবে এরকম কথা বলা হয়েছিল। এই 
যে বৈষম্য করা হয় কি হয় না এসব কথা যাতে না ওঠে সেইজন্যই ১৭ দফা কর্মসূচীতে 
এই স্টেট াল্ন কমিশনের কথা বলা হয়েছিল। এখন ১৭ দফা কম্মসচী কি হচ্ছে সেটা 
আলাদা কা কিন্তু আমার মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা, আগামী আখিক বছরের ভেতরে 
সরকার স্টেট গ্রান্টস কমিশন প্রতিচিত করবার কথা চিন্তা করছেন কি? 


|]; 1711117010৬ 13017011606 2 
সেটা এখন বলা মৃুশকিল। 

৬1171 11511057187 10111201252 
মাননীয় মন্ত্রীমতাশয় কি মনে করেন যে শ্টেট গ্রান্টস কমিশন যদি না করা হয় তাহলে 
সরকারী টাকা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বন্টন সঠিক নীতি অনুযায়ী হতে পারে না? 


1৬17. 0০2৮0 :110115 0 109116191 01110101, 


৬11) 1191958181521 131729111601127৮ 2 2 
সরকার কি মনে করছেন যে সঠিক নীতি অনুসরণ করবার জন্য অবিলম্বে একটা স্টেট 
গ্রান্টস কমিশন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন £ 


১117) 81711511110 13211671606 : 


নয 
£ 
৬111] 11712511010 1314119011017552 £ 

তাহলে ষ্টেট গ্রান্টস কমিশন করা হবে না, এ কথাটাই কি সরকার চটিস্তা করছেন £ 


খু 


111, 91000880 : 11970) 805৬/৩160. 


1074. ] 01015১110১১ 8৯1) ৯১৯১৬৮৭৩ 443 


১])] 13155480801) (01010190901 : 
কোলকাতা * বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধষিক সমাবর্তনের যে রিপো্ট তাতে কোলকাতা বিশ্ববিদালয় 
অভিযোগ করেন যে সরকারের কাছ থেকে সাহায্য অনেক কম পান। তা ছড়া আপনার 
হিসাব অনুযায়ী কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপিছ্ অনুদান অন্ততপক্ষে যাদবপূরের তুলনায় 
কম। আমার প্রশ্ন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদান বাড়াবেন কি 

৬])]'] 11115117010 1)9170116€ : 
সে রকম পরিকল্পনা সরকারের আপাভত নেই । 

51/১18377) 007০1105 
(007%1010]) 215%/675 1610 1210 01) (100 (81010) 
পশুচিকিৎসা সংকান্ত কমিটি গঠন 


*৫৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *8৫1) শ্রীমহহ্্মদ দেদার বকুল $ পশুপালন ও পশু চিকিৎসা 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্ঠহপূবক জানাইবেন কি-- 


(ক) ব্লক ও জেলাভিভিক পশুচিকিৎসা সংক্ান্ত কোন কমিটি আছে কিনা 
(খ) না থাকিলে, 

(১) ইহার কারণ কি; এবং 

(২) কবে নাগাত গ্র কমিটি পন করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 


পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : 
(ক) হ্যা। 
(খ) প্রশ্ন উঠে না। 


পশুপালন ও পশুচিকিৎসা (দোহ উন্নয়ন শাখা বাদে) বিভাগের মন্ত্রী মহেদয় কভভক 
গৃহীত হইয়াছে। 


অস্টম শ্রেপাঁ পথন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা 


*৫৯। (অনমোদিত প্রশ্ন নং *5৫৫1) শ্রীমহম্মদ দেদার বক্স 8 শিক্ষা বিভাগের মন্ত্ি- 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত বালকদেরও অ:বতনিক শিক্ষা- 
দানের বিষয়টি বতমানে কোন পায়ে আছে £ 


শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী? 


(ক) গ্রামাঞ্চলে এবং ১৯টি পৌর এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চান্রদের জনা চত্থ 
শ্রেণী পর্যন্ত, এবং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণী পথন্ত তবৈভনিক শিক্ষা 
বাবস্থা চাল আছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সহরাঞ্চলের সনস্ত বিদ্যালয়েই 
১ম হইতে ৪ধ শ্রেণী পর্যন্ত ছাল্পদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইবে। 
ফলে ১ল্লা এপ্রিল হইতে এই রাজ্যের ১ম হইতে ৪র্থ শ্রেণী পঠন্ত সমস্ত ছাত্ত্র- 
ছাত্রীদের জন্যই প্রাথগিক শিক্ষা অবৈতনিক হইবে! অবশ্য অধিক বেতনের যে 
সমস্ত বিদ্যালয় এই পরিকল্পনার বাইরে থাকিভে চায় সেগুলিকে এর মধ্যে ধরা 
হইতেছে না। 
প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবের জন্য অচ্ঞম শ্রেণী পযান্ত বালকদের শিক্ষা অবৈতনিক 
করা আপাততঃ সম্ভব হইতেছে না। 


বরবণ ১১৪1১113158 19130015151)1 805 [411) ১1901), 


গামীণ গ্রস্থাগার উন্নয়ন 


*১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬২।) শ্রীগণেশ হাট্রুই £ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-- 


(ক) পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিসাধনের কোন পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কিঃ এবং 


(খ) থাকিলে কি কি পরিকল্পনা আছে ও তাহাদের বিবরণ £ 


শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(কে) চতর্থ পরিকল্পনার মধ্যে এই গ্রন্থাগারগুলির অধিকতর উন্নতির আর কোন 
পরিকল্পনা সরকারের নেই। 


(খ) প্রুন্ন উতে না। 


110191015 13170১ 81 /১111)076 200 (81001) 


62. (/১11010064 :000১0101] ি0. *188.) 91771 110. ১91101181৬1] (1০৩ 
1115161-11-0118160 01 1110 /১1110001171090810% 014 ৬০1011107%  ১017৬1০০৯ 
[00081171017 9০ [109১৩৫ (0 51716 


(4) 10 17811 ১0০0105 01 11100001 101১ ৮১11 010 ১1106 499101106৭1 
0091001) 11. 1110 ০৮০৮ ৮৩৫; 


(0) 11701 90101081170101001010017 001117£ 10106007961 হিশো) 0000০, 1973 10 
187821%, 1974 : 0170 


(০) 1170 170051005 (81501, 11 015, 1৬ 1170 00111011501 100 40901901001] (90010017 
(09 581620014 11701 21112] ০৮০1৮ ১০৫) 


৮111115101-171-0118176 01/১18111781 110151)81101 8170 ৬০(০111101 ১০7৮1০০১ : 
01701-811$ 51% (6) 510০0105 01 10150010174 
10,000 (৪171081119191.) 


21106 152 00011001% 011 100 ৮11] ৮/110170101111 01001001110 01110101176 117 1119 
7009 00901001 50 11101 116 ৬1১1(015 170 1001 0101)0% 1011/9101 10175 ৮৬1১1176010 [01800. 


9051005, 1116 10051 1110114 011011011110১ &10 16100১100 ০৮০1 ৮০] 10 1810 9৫11011 
28911511050 [00110 010 151101১ ৮/10 0৮ 19 02110110170 10111101% 01105, 


নিদিষ্ট পাত্াসুচী ও নিয়মিত পরীক্ষা গহণ 


*৬৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *8৪৫৬।) শ্রীমহম্মদ দেদার বকৃস 8 শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রি- 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--শিক্ষার সবস্তরে যথাসময়ে নিদিষ্ট পাণাসূচীর 
ভত্তিতে পঠন-পাঠন আরম্ভ করা এবং যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের বাবস্থা করার জনা 
সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এবং করিলে তাহা কি? 

দর 
শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে পঠন-পা্চনের তত্বাবধান ও পরাক্ষা গ্রহণ প্রধানতঃ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলির উপর ন্যস্ত। মাধ্যমিক স্তরে অনুরূপ দায়িত্ব প্রধানতঃ মধাশিক্ষা 
পষতের। প্রাথমিক স্তরে চত্থ শ্রেণীতে একটি চুড়ান্ত পরীক্ষা শিক্ষা দপ্তর 


16)74.] (001155110১১ 1) ১১৮1২ | 445 


আয়োজন করেন যাহা সাধারণতঃ বছরের শেষে অনুঠিত হয়। সরকারের 
এ বিষয়ে পুথক কোন পরিকল্পনা নাই, তবে পরীক্ষা গ্রহণে বিঘ্ন ঘটিলে সরকার 
সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনমত সাহায্য করেন। 


7[১14১11-1) 0601১110905 
(00 ৮11101৮1111) 9115৮0৬৮610 1910 0017 1110 1(91)10) 


বিক্রমপুর গ্রামে ডাকাতি 


১৭। (অনমোদিত প্রশ্ন নং ৪1) শ্রীঅশ্বিনী রায় $ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপ্বক জানাইবেন কি--- 


(ক) ২২এ জানুয়ারী, ১৯৭৪ তারিখে বধমান জেলার গলসী থানার বিক্মপুর গ্রামে 
ডাকাতির কোন ঘটনার বিষয় সরকার অবগত আছেন কিঃ এবং 


(খ) অবগত থাকিলে, এ দিন কতজনের বাড়িতে ডাকাতি হইয়াছে এবং ডাকাত কতৃক 
কত টাকার সম্পর্তি লুন্তিত হইয়াছে £ 


স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় 8 (ক) হ্যা। 
(খ) একজনের বাড়িতে: চল্লিশ ভাজার টাকার । 


/510100111010070 01 হাচি 1 080105 


18. (/১1110000 09০১101 ি9 198.) ০111 ৮10. ১9101181111 110 
৬1111১101-110-01060 01100 10800211011 19008011001) 100101১45৩৫ 1০ ১191০-5 


(৭) 1170 11011010001 1910001৮198] 01007010000 10180000370 10] (10 
1১1 11010], 1973 10 010 3151 014171১1974 : 274 


(0) 10 10৬ 11001 ৫1১11101 110 10101৩ [0ো.901001717011 01 19170191000105 
110৮0 10001 111011১00 


1070 1৯110150010 11010980101) . (0) 10,0১9 (1২10101--9,880 8014 00170017749) (১৪০105 
19৬0 0001 %0100107100 17119111701 ১০1901১11) 0111010116 01১171015 00117100110 [01190 110] 
(10 151 11017, 1913 19 006 3151 4010015, 1914. 


(0) 1১8101510৬0 0০৩ 11011১6 111651001 09111 01510015 081 01 15, 1100 0911) 
[10 00161 101 20010700110 091001019--070 60000 0100 00110 01100, 


৬7. ১7০10: 1] 180 201 01 410110111100110101. ৬৮111 61001 11011 10110119, 1,0,, 
110 511 017৬17101) 1974, 0170 11111110111] 01001 011 1010 ০৮০ ন101050101)9 ৬/11] ০৩ 
10101) 00) 7150 1.0. 09016 0910116 8] 07৩ 08031010119 1100 101 110 02. 


11170 16101101110 1305110055 /১0%15015 €০011111011006 


৯]. ০100200 : 1 ৮০৮ 10 70105011 (৩ 11110100011 0 010 130১1055 /১0৬1501 
00111710100 11101 21105 17001116 11010 11 101% 01 011)তো 0] 101৬10101, 1974, ০017- 
5100100 81100811011 01116 101109110 1010১ 010 11100 1০৫] 011 010 401) 01121011974, 
2110 1000111177191000 (16 [0110911 10৮19101 11 [110 [00181771170 01 089110635 1186 101 
4017, 501 000 130 01 11410151974, 1121019-- 


1৬101707%) 4-3-74 (1) 1২6১0180101) 101 1170 1২2110080101 01 1109 009051101010। 
(11171%-১9০0]0 4৯100001701) 1101) 1973--30 10 01005. 
(11)1710 1)010811179100 (52155 714)) (810010117011) 1911, 
1974 (1110000100101, €0175100180101 810 [755110)-_ 
30 17701170105. 


446 4১৯১1০১1315 120015151)1005 [4117 ১1210), 


(111) 716 9011001 /£1001(017] 1170010৩714 (10100101010) 
13111, 1974 (110009490101017, 001751001901011 2110. 1১255107) 
730 71110005. 


(1৮) 1170 081001171৬01101170] (/১771011010110) 3111, 1974 
(11790001101, (50115100180101 0110 179১১1110)-- 30 
111110105. 


00509, 5-3-74 (1) 11101301601 1711101100 (98105 740) (১৩০০170 /১11011071701]1) 
13111, 1974 (11710080011017, 00119140111101] 0110 1১15১118) 
--30 11011101105, 


(1) 70 13071] 17110017060 (59105 785) (71010 /51761010010) 
13111, 1974 (11000001191, 00151009110) 010 1১255110) 
--30 1011016. 


(111) 110 ৬/০১ 13019] 1017-/561100101081 1 000170% (/৯17070- 
17011) 1311], 1974 (11111900101101], 00119149171101] 8110 
74১51112)-1 1001, 


(1৬)110 ৬55 130181 11100511121 11105-50800101619456100- 
11011 €01710101101 13111, 1974 (11100001101, 09105101- 
00101 874 115১178)--1 00901, 


$/০010500, 13-3-74 (1) 00171 ৭০. 260 (35-110050105-111001517105 0170 96- 
€0171151 01111 0] 11001501101 014 10011010110 1)0৮০101- 
1001711) 5 1100175. 


(1) (0011 0. 25 (২4-00-070801010)-3 10015, 
11011110910 01 0010181101105 51101151789 00৬11710950 11017100191 014০০011810, 
১11 85101 105: 0112 [01111 01107151100, 91, 


মিঃ স্পীকার স্যার, অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ,. আপনি ৫ তারিখে আইটেম ফোর-এ 
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইণ্াস্ট্রিজ ইনগ্র্া-স্ট্রাকচার কর্পোরেশন বিল, ১৯৭৪, এই আইটেমে 
ওয়ান আওয়ার ধার্য করেছেন। এই বিলটা ১২ প্ুচ্ঠার বিল এবং এর মধো ৬৫টি ক্লুজ 
আছে, এটা এক ঘন্টার মধ্যে কি করে হতে পারেঠ সেইজন্য আপনার মাধামে বিজিনেস 
গ্াডভাইসারি কমিটির কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন এই আইটেমে তিন ঘন্টা ধাষা 
করেন। 


1011 13157721810) 1১18101001100 


তিন ঘন্টা না হলেও যেন দু" ঘন্টা হয়, কারণ এত বড় বিল এটা এক ঘন্টার মধ্য কি করে 
হতে পারেঠ 1015 017 11000119131]. 


1117 9108101: 10011 05501 11761100150 (141 0100 18]৩ 290, 11 000055817% 010 01106 
৮/1] ০০ 0101000601৬ 00101)01 010 100], 





১11 015%4790 71000101106 : 317 01815 0 ৮0 1070100011117-555 1300031 
11700310841 1705-50-00 19650101016 001790190101 0111-010 1006 »81]] 0০ 501- 
01011 1110061 01 50071015, /৮11 00015101100 15 100 50111101011, 


811. 91007100:11 597010]1 170171100 01 9০810 800 01700701015 010 61010, 
1 0017 055010 ৬০, (00 11170 111 ০9101 100 ০1০10000 75 ৬111 00 000655819. 11106 
%/1]1 8150 0০ ৭1710611101 11)0 13015117059 /১৫৮1০01৬ 00111110666 (908 010, 00 819 101৩, 
1 0911 [01700 11157781107 61010 00৩ 00111710106 10900, 


1074] €&1.10 ঞাখাচাবাাগাখ 447 


9111 05গা। 9171) 50118110981 : 91177 1068 10 [70৬ 11:16 06 াঠাএ ০0011 01 119৫ 
[30/০11৩55 4৯4৮15019 €0]]1]111৩0 10৮১৩1)৮6এ 0101৭ 08১ ৮৩ 21000 10 1১৮ 111৩ 1100190, 


(৬111) 110 102৮৩ 0110701100৩ 110 116)11691 75 0001100.) 


€9111710 2116101101) 10 10910601501 00100100 7001)110 11100011210 


1. 91031612100 উ170110-717007066 910৩ 0ট170000101700517165100]071- 
[10110 111 01005017910 0 ০1010110110 110 50110101110 019১0 01 175 10110) 10010- 
1105 11 ৬৮০51 130179281 4010 10 51101 ১0015 01 05 5110 0160177011৬ টোন 10511110111 
11)07]101)01)1--00101110া 00100 0১ 1৬1৫. 1১৩৭ 1301.1, 101 1 10000111700 131505, 
91) ৯১01010019৩, সা ৯৪০০) 138105010105, 91] (8 0নাটী টোল], 
17 11511111110, 9121 10109017131101100101752, 9171 1)0001917 01141101166 
9010 ৭7 11010101111 00100001507 1015 ১701 1 ৩010৬, 1914. ূ 


[7970-23-30] 


০1]11 12111100211 05100৭1) 


গিঃ স্পীকার সাজু, এখানে ভিনাছি ইউনিউ রয়েছে, ভার বাকি এই ১৭৫টির মধ্যে বাকি 
প্রভোবটি ইউনিট স্মল্প স্ষেলল সেকটরের মধ্যে পড়ে। গ্রখ্ানে গ্াস সাজাই করে দুরগাপর 
প্রজেকট লিমিটেড । সেই গ্যাস পেলেই তবে আমরা দিতে পারি। শ্টেটে ইলেকট্রিসিটি 
বোর্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে থাকেন পাওয়ার ডিপাটমেন্ট, আর তিনটি 
ইউনিট ছাড়া প্রতিটি ইউনিট সম্বন্ধে বলা আমার পক্ষে ডিষিকাল্ট এবং এতে সময লাগবে। 
আমি ভাই আপনার মাধামে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই প্রশ্নটাকে পাবলিক আগ্ারটেকিং 
এণ্ড কটেড এন্ড নল স্কেল উত্তাম্টিস মিশিষ্টারের কাছে রাখুন। এ বিভাগের মাননীয় 
মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে জামি কথা বলেছি, তিনি বলেছেন এই সম্পর্কে তিন চার দিনের মধ্যে 
সম্ছ্ক ভথা নিয়ে ভিনি উত্তর দিতে পারবেন। 


৬11. ০1১0910 : 117৮৩7৩0৩10 14 10010100১01 0011115 /১11010101] 01) 1100 (0110/1111 
১01১01১1001]: £ 


1. 0০4১৩ ৮011৬ 110 ০0115800174 60101৬0৯11১ 160011015 1101 এ.3 74 (01 901100310৩ 
[0১111011101১75 ৯0410608707 13355 ি07501180010101060550, ২1011011111 
7391190109015055 4১000113071 13155450070 0১৭ 00৭11901010: 


2, €01715(01111111)1] 21001150000 ০৯৪]11106৩ ০01১০010111 01701] 11010109117 01 116 
060৩ 01 11৩ ৬৮০১ 13000] 13004 01 ১৩০০1141%110016101] 51900171101] ৩01775৩ 
15051017011) খান, ১০০01107010 1915, 07571 13171018010195৭, ১৪] 
1317049900198), 4১00] 07 1315৬050110 ৮05৫ 011 10010. 


3. 90161170৩01 10116 0011]1011,৭ 0110 (0 00016 5০017011০01 16501 11) 0110101)1 015- 
(1019 91 ৮/৩51 1301£51 (ি0ো ১০045৩৩105011010 11575 ১৪৮0]701130105010001105 
১500] ঘা! 31585 0174 0১2 01010110818 7 ০৯ 


4. £১0501006 20901017511 1170 11991011015 01 ৬/০5(1301501 001] 90171005100 10751111711) 
1158, 0০৬7 13109110102, ১৫1৫ 01010 [985, ১০1:01101 1391701107070159) 
/50001 3071 37505, 4১৫৮7 01708119810, ঃ 


5. 19০01) 01 40 091161075 21 00111000 ৯117001701 04109100119 & 11090121 
৮/100)001 [60000111101 ১০085০৩ ৯০8 60000 1905)16891017711) 1157১ 099 
(000901701) 100110১8001 উএা। 31559050170 ৯701 04000084192 ; 


6. [২9017160 10010 010 ১০০18 [06 01 ৪. 10518010171 1 91112801101 3.3.74 
1010 901795766 212). 0178108010092, 16851010001) ৯11925 18011090091 8০% 
90100797 73917000001152, 4০1 0] 13155/05, 8498 00080 00910 904 30131 
01121019 185 ; 


448 ৯১০১1] % 10300701)1 05 [411) 10101), 


7. 10151000101) 10 0190 01090001101 0000 10 90810119০01 ৫1956] [011 90100516 
125111001) 1৬]190, 92৪0 010৮7091005, ১৪ ৪1707 8917405010801589, 0৭৭1 টো? 
31525, /১0%০ 07010110010, 00010 7901 0095৮/0101, ১9110107 5817010, 90100, 
[১108 110)1 2170 101. 00118] /11; 


8. 1২6701060 11819551101 01 110 755015015 01 9৩81091 1911509 9191101 [0] 
91)11 1৬10110১04091) 1২9৯; 

9. 10617911010 1)./5. 0১ 010 19.৬.0, 5101 1101] 911114. 10647 395]: 

10.1011000 01 00০90 [00010110101 011৬০ 101] 91] [31011] 1310581 511812008 £ 

11. 19917926 06 09০94 0101) 11 50170 ৩১ 091 1901%01)থা ১00-1৮15191 17010 91011 
/001000 00001 11015101190 ; 

12. 15911 0 01010-5110015 01. 9.2.74 10 (01100 19১01015016 110 ৭101 ০৫001৬6 
[76001201017 0 10011 001 1100 17901100010701]1 01 113 19100100017 51001 20 001] 9101 
/11901700 000]01 1৬110161000 

153.1010/ 10000010101 10 0701100 11 1100 111110তা 005০ 01 ১1] 1৬100110500: 
11011001 [টো] 91] (01011050111110011১, 91] ১৪001৭101১11017100, ১1011 3%0117709 
1০101451, 9177 901601101130100)00001)505, 910 1নাতউ নান 0995৬011191] 
10110110101) 10110111010 ১1001 0001 19015 074 

14. 00:1০ ১০] 7৮ 1100 0০01100৩014 0111৮01511৬ 1670]0া501 ৬৬০০। 13010] [9] 
90107900 /৯৭৬111 [1২0৮১ 110050101১0 13101100105 010 91. 110 112, 


] 10৬০ ১১100190110 1701100 01 911700১00 9001 0181010190১, 1১091117101 19152 
/$00 খোঞাণা। [01001, 4১091 1301118২৮85 010 ১৪100170145 011)১0৮ 0 আও 
901৩0 0 00011 091 40 09101010005 01 11613001010 ৯9001110101 1০108100109) 
& 1105]0119] ৬1111901 110000111, রা 


1100১010 1৬1101161-117-0101001017% 01675৩17010 0 ১1110170171 01 1110 ১111)001 1০90৬, 
11 [১০0:১51010, টো 1১০ 2 0010 10 10110 ৬170৩, 


9111 81111607197 1991)19 : 

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এটা অতান্থ আরজেন্ই বলে আমি এখন কিছু বলতে ঢাই। 
কারণ যে খবর আমার কাছে এসেছে তাতে এরকম গুজব শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকালবেলা 
আমরাত্রান্গ কল করায় সেখানকার স্পারিবটেনডেন্ড জানিয়েছেন যে এরকম কোন ঘটনা হয়নি। 
কিন্তু সদসারা যখন কলিং গ্রাটেনশন দিয়েছেন তখন তাদের কাছ থেকে ডিটেউল্ড লিপোন 
চৈয়ে পাঠিয়েছি। এটা আসত সময় লাগবে। এইরকম ঘটনা হয়নি, তবুও আমরা 
ডিটেইল্ড রিপোট' চাচ্ছি এবং এটা এলে আপনার অনুমতি নিয়ে সদসাদের সামনে বস্তব্য 
রাখব। 


91111 19911 811 111978 : 

স্যার, বাঁকুড়া সম্িমলনী মেডিক্যাল কলেজে যে ঘটনা হয়েছিল ২১ তারিখ থেকে এবং 
লোকপূুর ও গোবিন্দপুরে ২১ তারিখে ৫ জন, ২২ তারিখে ২ জন, ২৩ তারিখে ৩ জন, 
২৪ তারিখে ১ জন, ২৫ তারিখে ৩ জন, ২৬ তারিখে ৪ জন, ২৭ তারিখে ৪ জন, ২৮ 
তারিখে ৪ জন, ১।৩ তারিখে ৪ জন, ২৩ তারিখে ৪ জন মারা যায়। এইভাবে ২ জায়গায় 
মিলিয়ে টোটাল ৪8০ জন মারা গেছে। আমি আজ সকালে বাকুড়া থেকে এসেছি এবং 
সরজমির্নো তদন্ত করে এই রিপোটট নিয়ে এ্সেছে। যারা মারা গেছে তাদের নাম আমার 
কাছে আছে। এ বিষয়ে আপনার মাধামে স্বাস্ক্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকষণ করছি। আজ যদি 
পশ্চিমবাংলায় ডান্তণরদের অত্যাচারে দুঃস্থ রুগী মারা যায় তাহলে হাসপাতালগুলি রাখার 
প্রয়োজন কি। সুতরাং এ বিবঞে অবিলছ্ছে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। 
ডাক্তাররা যে দুঃস্থ রুগীদের চিকিৎসা করছেননা সেবিষয়ে আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


1074. াখণ0েব 0এচও 449 


৪11) 10100191)191) (919101911))61 1 


আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দম্টি আকর্ষণ করছি যে বধমান হাসপাতালেও গত ২২ 
তারিখে ৪ জন পেসেন্ট মারা গেছে এবং ডাভ্শররা ঠিকমত চিকিৎসা করছেন না। 


11. 97009] : 7১158501016 ১০৮1 5921. ০৮/, 1%10101191 08565. 1 0811 01901 911 
13155017011) 1৬1011010010৩5, 


৯1০1)11011 (07569 


91181 13155517010 111100767160 £ 


স্যার, আমি একটা যাচ্ছেতাই ঘটনা সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করতে চাই এবং আশা করব 
মৃখ্যমন্ত্রী যেখানেই থাকুন দয়া করে তিনি আমার কথাগুলি শুনূন। ২৭এ ফেবুয়ারী 
তারিখে ১১টার সময় কিছু গুণ্ডা আসানসোলে জি, টি, রোডের উপর অবস্থত হিন্দস্থান 
পিলকিনটন এমপ্রয়িজ ইউনিয়ন অফিস-এর তালা ভেঙ্গে অফিস ঘর দখল করে নেয়। 
গডরেজ-এর আলমারী ভেঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে নেয় এবং রেকড পন্ত্র জ্বালিয়ে ফেলে। 
সেখান থেকে তার্ড ক্যাশ নিয়ে যায়, ট্রানজিসটর সেট, মাইকোফোন, টারপেলিন, মেশ্বারশিপ 
রেজিষ্টার, একাউন্ট বউ, ভাউচার বই, রিসিপ্ট বই, ইতাদি সমস্ত নিয়ে চলে যায়। এখন 
এই অফিসের সামনে পুলিশ মোতায়েন আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্ত নিয়ে চলে গেছে। 
কিছু লোক পাইপগান নিয়ে এসে শ্রমিকদের কাছ থেকে সই নিচ্ছে যে তোমরা এই 
ইউনিয়নের সমথক এবং যদি সই না দাও তাহলে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তারা বলছে 
তারা বিদ্রোহী সি, পি, আই, এবং তেরঙ্গা ঝাণগা নিয়ে ইউনিয়ন অফিস-এর সামনে গিয়ে 
বলছে যে এই অফিস তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই ঘটনা নৃতন কিছু ঘটনা নয়। 
এই হাউস-এ এ নিয়ে ২ বার মেনশন করেছি এইরকম ধরনের ঘটনা এখানে এক বছরের 
বেশী সময় ধরে এখানে চলছে। গভণমেন্ট-এর রিপো্ট-এ এই পিলকিনটন ইউনিয়ন-এর 
১৩০০ মধ্যে ১১০০ শ্রমিক এ, আই, টি, ইউ, সি-র সমথক। তা ছাড়া ছোরাছুরি, 
বোমবাজী করে ৩৫০ জন শ্রমিক ইতিমধ্যে সেখানে আহত হয়েছে--৫০ জন হাসপাতালে 
ছিল। এই ঘটনা সম্বন্ধে মেমোর্যানডাম তৈরী করে ১৫1২০।৩০ মিঃ ধরে চীফ মিনিষ্টার-এর 
সঙ্গে আলোচনা করে বলেছি ষে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমার মনে হয় ৮১০ 
মাস ধরে এ জিনিষ চলছে। ২৭ তারিখে এ ঘটনা কারা করেছে £ সেখানকার আই, এন, 
টি, ইউ, সি-র একটা ফ্রাকসান জয়গোপাল শমার নেতৃত্বে এক বছর ধরে জবরদত্তি করে 
ইউনিয়ন এইভাবে দখল করার চেষ্টা করছে। 
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ওখানে ২শো কন্ট্রাক্ট লেবার আছে, তাদের জোর করে তাড়িয়েছে। ১১জন পার্মানেন্ট 
_ওয়ারকারুকে সাসপেগড করার জন্য কত্‌ুপক্ষকে বাধ্য করেছে এবং ইউনিয়ন দখল করবার 
জন্য ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি করে হল না এখন জবরদস্তি করে ইউনিয়ন দখল করবার জন্য 
ইউনিয়নের অফিস রেড করে সমস্ত কিছু তারা নিয়ে গেছে। বরাবর এদের বিরুদ্ধে 
ডায়েরী করা হয়েছে। আমি বলতে চাই না হাউসে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে আমার এই সঙ্বন্ধ 
কি প্রাইভেট কথা হয়েছে, সেটা হাউসে বলা উচিত নয়। ২৭ তারিখের ঘটনার পর 
ডায়েরী করা হয়েছে, কোন গ্্যাকসান এই গুগাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি। হাতে তাদের 
লাল ঝাণ্ডা, তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, যে কোন ঝাগ্ডা থাক, যে গুপ্তা সে গুণ্ডা, সেই গুগার দল জবর- 
দপ্তি করে ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেবে, মারধোর করবে, জিনিসপন্্র লৃঠ-পাট করে নিয়ে যাবে, 
ডায়েরী করা সত্বেও কোন গ্র্যাকসান নেওয়া হবে না, আমরা জানতে চাই পুলিশ আছে কি 
নেই? আসানসোল একটা ছোট ইনডাষ্ট্রিয়াল টাউন, সেখানে পুলিশ মোতায়েন হয়ে 
দাড়িয়ে আছে। আমি আইনসভায় দীড়িয়ে দাবি করছি যাদের বিরুদ্ধে ডায়েরী 
করা হয়েছে, আজকে নয় এক বছর ধরে, অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার কর৷ হোক। আমি 
দাবি করছি যে সমস্ত জিনিসপন্্র লুঠ করে নিয়ে গেছে যেমন ভাউচার, রসিদ বই, অন্যান্য 
জিনিসপত্র সেগুলি পুলিশ উদ্ধার করে ইউনিয়নকে ফিরিয়ে দিক। গভনমেন্ট যদি মনে 
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ব্রেন তাদের ক্ষমতা নেই, তাদের দলের কোন অংশ অপর দলকে মেরে ভেঙ্গে দিচ্ছে 
কাগজপন্্র জ্র্লিয়ে দিচ্ছে, জিনিসগজর লুণ্ড করে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন 
গ্রাকসান নিতে পারছেন না, তাহলে আমি দাবি করছি জুডিসিয়াল এনকোয়ারা করা 
হোক এবং তদন্ত করে দেখা হোক যে কি অবস্থা। শ্রমমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি তিনি 
মীমাংসা করবার জন্য ডাকুন সকলকে । ইনট্রা-ইউনিয়ন রাইভ্যালরীর বড় বড় কথা চীফ 
'মনিষ্টার বন এসেছেন চেঘ্াস অব কমার্সের মিটিং-এ, সেটা বন্ধ করার জন্য মখ্যমন্ত্রী 
কি করেছেন * - মমন্ত্রী মহাশয় তাদের ডাকুন, থি টায়ার কমিটি করুন, করে একটা 
ব্যবস্থা করুন যাত এইরকম অরাজকতা চলতে না পারে। মাননীয্ন মুখ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী 
সকলের কাত এই দাবি করছি । বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি; আমাদের মোর্চার কথা 
শোনান হয়, মো থাকবে কি ভাঙ্গবে, মোচার শরিক হোক বা নাই হোক, এ আই টি 
ইউ সি, আই এ টি উউ স.সি আই টি ইউ'র ইউনিয়ন করার অধিকার আছে কিনা 
জানতে ঢাউ যরা সেই উউনিয়নের কাগজপন্ত্র ল্য করে নিয়ে যাবে, পাইপগান দেখিয়ে 
জবরদস্তি কার 'ভঙ্গে দেবে, মারশোর করবে তাদের বিরুদ্ধে কোন গ্্াকসান নেওয়া হবে 
কিনা জানতে চ.?। এখন পালি করা হয়েছে যে অফিসটা আমাদের কাছে ভ্যাণ্ডওভার 
করে দাগ। এর প্রতিকার হওয়া দরকার। আমরা জানতে চাই আইনসভায় এই ঘটনা 
বলার পর 7 টাকসান শেতযা হয়েছে। | 
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মাননীয় অথ কক মহাশয়, শ্রদ্ধে্ বিশ্লনাথদা যা বলেছেন, তাকে আমি সমথন করি। 
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গ্যার, আমি আই, এন, টি, ইউ, সি'র জেনারেল সেকেটারী, পার্সোন্যাল এক্সপ্ল্যানেসানের জন্য 
আশাকে বিঃ নলতে দিতে ভার 
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শামি সুকুমারবাবূর কাছ থেকে কি শুনব, মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি 
অবিলঙ্গে তিনি এই বিষয়ে তদন্ত করুন এবং তদন্ত করে প্ররুত ঘটনা হাউসের সামনে 
রাখুন। 


৬171 10010011109 ১1021014179: 


আমি দুই 1দনের ভেতর সতা ঘটনা হাউসের মধ্যে রাখব। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে অত্যন্ত ভরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হাউসের 
সদস্যদের কাছে রাখতে চাই। আমরা ইতিহাসে মহম্মদ বিন তোগলকের রাজত্বের কথা 
যেটা পড়েছি সেটা যদি চাক্ষুস দেখতে হয় তাহলে আমাদের কাটোয়া পৌরসভায় আসতে 
হবে ব পৌরসভার মিটিং-এর রেজলিউঙ্জ»নের বই মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে থাকে না, 
সেটা থাকে চেয়ারম্যানের বাড়ীতে । সকালে একজনকে চাকুরী দেওয়া হয় এবং বিকেলে 
আবার তাকে বলা হয় তোমার চাকুরী গেল এবং পরের দিন সকালে আবার বলা হল 
তোমার চাকুরী হয়েছে। ৫০ টাকা কন্সলিডেটেড পে দিয়ে ৫1৭ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। 
মিউনিসিপ্যালিটিব যে আয় হয় তার চেয়ে বায় বেশী হয় এবং তাছাড়া সেখানে ব্যাপক 
দ্ুরি হচ্ছে, স্বথতিনপোষণ করা হচ্ছে। এইসব কারণে ওখানকার জনসাধারণ এই পৌর- 
সভাকে বাতিল করে দিয়ে সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করবার জন্য আবেদন করেছিল। 
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বধমানের জেলাশাসক এটা পরীক্ষা করে, এই ব্যাপারে তদন্ত করে এই বিভাগের কাছে 
রায় দিয়েছিলেন যে জনস্থা্থে এই মিউনিসিপ্যালিটি এক মুহুতও আর চলা উচিত নয়। 
ত€কালীন পৌরমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ মহাশয় নিদেশ দিয়েছিলেন এই 'পীরুসভা বাতিল 
করে সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করা হোক। কিন্তু বতমান পৌরমন্ত্রীর কাছে সেই ফাইল 
আসার পর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি সেই রায়কে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হনেছে। মাননীয় 
স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পৌরমন্ত্রীর কাছে জিস্তাসা করি 'ধমান জেল! 
শাসকের তদন্তের সেই যে রায় সেটা জনস্বাথেই হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন কিনা 
তা যদি মনে করেন তাহলে কেন সেই নিদেশকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে । তার সেই 
নির্দেশকে যদি ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয় তাহলে আমি মনে করি এর পেছনে কোন ইঙ্সিত 
আছে এবং সেই ইঙ্গিত কি সেটা পরিস্বারস্তাবে হাউসের সামনে রাখা উঠিত। আজকে 
কাটোয়ার মান্ষ এই জিনিস জানতে চায় এবং এই বিষয় বশ্বা শুনতে ঢা । আমাদের 
বর্তমান পৌরমন্ত্রী যখন এখানে উপস্থিত রয়েছেন তখন তার কাছে আমার অনুরোধ হচ্ছে 
বর্ধমান জেলা শাসকের তদন্তের ফলাফল তিনি বিধানসভায় প্রকাশ করুন এবং কাতোয়া 
মিউনিসিপালিটির ব্যাপারে তার কি বকতব্য আছে সেটা এখানে বলুন। 


৪111 8107701-917191) 17191119191 
মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমিও দাবি করছি পোরমন্তর মহাশয় যখন এখানে বরেছেন 
তখন কাটোয়া মিউনিসিপ্াালিটির ব্যাপারে তিশি তান বকা এখানে টাখুন। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের ভ্ত্রাণমন্্রীকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না হাত আমি আমার 
বন্তব্য আপনার মাধামে মুখামন্ত্ীর কাছে রাখছি। ভামি গশ্চিমবাংলাহ গরমের সাধারণ 
মানুষের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি পাঁণচমবাংলার প্র ভাকটি গ্রামে, 
মফস্বল অঞ্চলে যদি এখনই টি আর-এর কাজ বাপকতাবে আর্ত শা হয় ভাহত্ল একটা 
ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, একটা বিস্ফোরণ হবে। তামি নদীয় ডেলার কয়েকটি 
জায়গায় দেখেছি ২ টাকা ৮০, ২ টাকা ৯০ পয়না পার "কজি চাভে ত্র দাস উঠেছে। 
নদীয়া আপনি জানেন একটি ঘাটতি জেলা। উদ্ব্ড জেলাতে এই এ বই রকম দাম 
টলছে। নদীয়া জেলায় ২ জন আদিবাসী অনাহারে মারা গেছে এবং সকার শিশ্চয়ত 
এই বিষয়ে তাদের বিবৃতি রাখবেন। যাহোক, বাপকাবে নাহার আন) ₹ধাহার চলছে 
কাজেই টেস্ট রিলিফ এবং খয়রাতি সাহাযা যদি ভাখগন্ছে না দেন ভাল শোচনায় 
অবস্থা হবে। গ্রামের ক্ষেতমজুরদের কোন কাজ নেই। সারে" অস্তাবে, উতলের অভাবে 
উচ্চ ফলনশীল ধান এবং গমের খুবই ক্ষতি হয়েছে এবং গ্রামের ছে তমইীরদের কোন 
কাজ নেই। যারা দৈনিক একটাকা চার আনা, দেড়টাকা চোজগার বহে সেটা দিয়ে 
আধ কে,জি, গম বা চাল হয় না। এর আগে মুখাগঞ্জা একটা রুপ » গত রেখেছিলেন। 
আমি জনগণের পক্ষ থেকে দাবী রাখছি জেলা শাসকদের নদেশ দিন গুনমলক কাজ 
করবার জন্য। গতবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এ্যাসেট কিফ়েটিং ওয়াব তামাদের টেস্ট 
রিলিফের মাধ্যমে নিতে হবে অথাৎ আমাদের এমন বাড বপ্ধতে হবে, বাত, স্বায়ী সম্পদ 
আমরা তৈরী করতে পারি। কিন্তু বৈশাখ মাসের পর খদি মাটি বাত খণজ সুরু হয় 
তাহলে কাজ কিছুই হবে না এবং সমস্ত টাকা লোকসান হবে। গ্রামের না যি তাতে বাচবে 
না। সেজন্য আমি মাননীয় মখ্যমন্্ী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি বাংার ভনগণের পি 
থেকে তিনি অবিলম্বে নির্দেশ দেন যেন প্রত্যেকটি জেলা পাসক ড্ুত ভেলায় জেলায় ট্চ্টে 
রিলিফর কাজ সুরু করেন যাতে গ্রাম বাংলার মান্য বাচতে পারে! 


[ 2-40--3-50 [-0). ] 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীবান্ত মহাশয় থে ডিজেল সন্থন্ধে বনলেন-- 
আমার আজকে বিধানসভায় আসতে দেরী হয়েছিল কারণ এই ব্যাপারটা নিয়ে তম 


শি 
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কাগজপন্তর সব দেখছিলাম। এবং এই বিষয়ে অতি শীঘ মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করেছি যাতে 
ডিজেলের ডিম্ট্রিবিউসন ঠিকমত হয়। আর টেস্ট রিলিফের কথা যেটা এখানে বলা 
হয়েছে সেটা আমরা সকলেই আলোচনা করে জেলায় জেলায় নিশ্চয়ই টেস্ট রিলিফের 
একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আপনারা জানেন আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যাতে টেম্ট 
রিলিফের কাজ এমন হয় যাতে পারমানেন্ট ভ্যাল ম্টেট-এর হয়। এবং এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই 
আমরা বিবেচনা করবো সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি ভূমি রাজস্বমন্ত্রী মহাশয়ের একটি বিষয়ের 
প্রতি দূষ্টি আকর্ণ করতে চাই। মেদিনীপুর জেলায় কেশওয়ারী থানা থেকে আরুন্ত 
করে দাতন থানা পধ্যন্ত যে সুবণরেখা নদী বয়ে গেছে সেই সুবর্ণরেখা নদীতে বিশেষ 
করে আদিবাসী রমণীরা এবং তপশীল জাতিভুক্ত মেয়েরা সারা দিন জল থেকে যেসব ,নুড়ি 
সংগ্রহ করত সেগুলিকে তারা বিকি করত বিল্ডিং মেটিরিয়ালের জন্য। ১৯৬৭ সালে 
পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীসভার তরফ থেকে এর উপর রয়্যালটি ইমপোজ করার চেস্টা হয়েছিল 
কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় অজয়বাবুর হস্তক্ষেপে রয়্যালটির তারা চার্জ করতেন না। 
না করার ফলে সেই আদিবাসী রমণীরা প্রতোেকে সারাদিন জলে পড়ে থেকে তারা 
২৬৩ টাকা রোজগার করতো। তাদের আর কোন কাজ নাই এই কাজগুলি তারা করতো 
আজকে সাতদিন আগে সেইসব রমণীরা নুড়ি কুড়াচ্ছিল দাতনের জে, এল, আর, ও, 
গিয়ে সেই নুড়ি ভতি ঝুড়িগুলিকে আটক করেছে এবং বলেছেন যে রয়্যালটি না দিলে 
তোমাদের ঝুড়ি ছাড়বো না। সাত আট দিন ধরে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তারা খেতে 
পাচ্ছে না তাদের আর কোন আয় নাই। আমি আপনার মাধামে ভুমি রাজস্থমন্তীর কাছে 
আবেদন করছি যাদি রয্ম্যালটির বিধান থাকে অন্ততঃ দেশের আথিক অবস্থার কথা বিবেচনা 
করে এবং সেই রমণীদের মুখ চেয়ে এই রয়্যালটির ইমপোজ যাতে না করেন তার জন্য 
অনুরোধ করছি। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে একটী অতি গুরুত্রগণ বিষয়ের প্রতি সরকারের 
দৃষ্টি আকষণ করতে চাই। বারোকাট আর টেকনোকাট এর-লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে 
যে টেক্নোকাটদের কর্মবিরতি এবং নিয়ম মাফিক কাজ চাল হয়েছে তা আমরা সবাই 
জানি। সরকারের পক্ষ থেকে এর যাতে সুষ্ঠ মীমাংসা হয় তার বাবস্থা করুন নইলে সারা 
পশ্চিমবাংলায় উৎপাদন ও উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে। মাননীয় অধান্ষ মহাশয়, আমরা 
দেখেছি জলাধারে অপধ্যাপ্ত জল থাকা সত্বেও আর কানালের মাধামে মাঠে জল 
যাচ্ছে না। আজকে ডিপ টিউবওয়েল ও রিভারলিম্ট ইত্যাদির অবস্থা অতান্ত শোচনীয়। 
আমরা আশা করেছিলাম বোরো ধানের চাষ ভাল হবে সে চাষ আজ বিপযস্ত। আজকে 
টেক্নোকাটদের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক অভিযোগ করেছেন কিন্তু আমি জানি তাদের 
দাবী খুব সামান্য। তারা শুধু মর্যাদা চান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, স্বাধীনতার আগের 
যুগে বুটিশেরা ভারতবাসীদের অধীনে রাখবার জন্য যে শাসনব্যবস্থা চালু করেছিলেন 
আজ তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়াছে--শ্রৌ কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত)--৪২ জন রুগী মারা 
গিয়াছে তা আপনি জানেন? কাদের হয়ে ওকালতী করছেন£ আমার কথা শুনুন। 


(হইটোগোল) 


মানর্ীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমাদের স্বাধীন ভারতে আজকে সবচেয়ে প্রধান প্রয়োজন 
উন্নয়নের এবং উৎপাদনের। এই কাজের জন্য কমিটেড যারা তারা এই ট্যেক নোকাট, 
বুরোকাটরা নন। স্তরাং যারা দায়ী থাকবেন, যাঁদের কাছে আপনারা জবাবদিহি নেবেন, 
দরকার হলে যাদের শান্তি দেবেন তাদের মর্যাদা দেবেন না কেন£ 


নেয়েজ গ্যা্ড ইনটারাপ্‌ শন) 
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মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেখানে প্রায় ২ লক্ষ লোকের বাস এবং চাষের জমি নেই, সেখান- 
কার রেশনের বাবস্থা, আংশিক রেশনের ব্যবস্থা, প্রত্যেকে রেশন পায় না, সেখানকার 
মান্ষকে বধমান জেলার খাদ্যের উপর নিভর করতে হয় এবং সেখানকার মানুষ বধমান 
জেলা থেকে যে ধান চাল আসে তার উপর সেখানকার মানুষকে নির্ভর করতে হয়। 
মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর আগে সেখানকার মানুষ অনশন সুরু করেছিল, অবস্থান সুরু 
করেছিল, বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি সেখান হাহাকার এবং মহামারীর অবস্থার মত লেগে 
গিয়েছে, আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চোই সেখানকার মানুষ খাদা দ্রব্যের অভাবে হাহাকার 
করছে। সেখানকার মান্ষ আজকে সকালে আমার কাছে সংবাদ এলো যে তাদের দাবী 
ছিল নদীয়া ও বর্ধমান জেলার যে কর্ডনিং এলাকা সেই এলাকা সরিয়ে নিয়ে ভাগীরহী 
নদীর তীর পযন্ত করে দেওয়া। আজকে সেখানকার মান্ষ মরিয়া হয়ে গিয়েছে। সকাল 
বেলা জানতে পেলাম তারা কাল পরশ. থেকে বধমান নদীয়া কডনিং এলাকা মানবে না, 
তারা সেখানে যাবে। জানি সেখানে খাদাদ্রব্যের জন্য তারা যাবে সেখানে হয়ত তারা 
খাদ্যদ্রব্য পাবে না, সেখানে তারা হয়ত গুলি খেয়ে ফিরে আসবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, 
আমি বলতে চাই দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমানের খাদ্দ্রবোর উপর নবদ্বীপের মানুষকে নিভর 
করতে হয়। সেই বধমান জেলার খাদাদ্রবোর জন্য নবদ্বীপের মানুষকে যেন বঞ্চিত না 
করা হয়। এবং অবিলম্বে নবদ্বীপ বর্ধমান কর্ডনিং এলাকা নদীয়া জেলার নদীয়া বধমান 
কর্ডনিং এলাকা হিসাবে ভাগীরখী নদীর তীর পর্যন্ত যেন নেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার, 
স্যার, আমি বলতে চাই সেখানকার মানুষ যদি খাদ্যের জন্য বধমান জেলার কডনিং এলাকা 
অতিক্ম করে গিয়ে গুলি থায় তাহলে বত মান সরকারের এই মনোভাবের জন্য আমাকে 
সেখানে হয়ত অনশন ধমঘট সুরু করতে হবে। আমি বলতে চাই যে যদি ইতিহাস 
খুলে দেখেন তাহলে দেখবেন যে নবদ্বীপ ভাগীরথী নদীর পূব তীরে আগে ছিল। এখন 
নদীর গতি পাল্টে গিয়েছে কিন্তু জায়গাটা পালটায়নি, আগেও এটা বধমান জেলার খাদ্য- 
দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। আজকে যদি নবদ্বীপের মানুষ যে খাদ্যদ্রব্যের উপর নিভর- 
শীল সেটা যদি না পায়, সেখানকার মানুষ অবিলম্বে বধমান জেলার লাইন অতিকম করে 
যাবে। সুতরাং এই এইদিকে আমি দৃষ্টি আকষণ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী- 
মণ্ডলীর দম্টি আকষন করতে চাই। ২৭এ ফেবুয়ারী ১৯৭৪ তারিখের প্রদর্ত তারকা 
চিহিত অনুমোদিত প্রশ্ন ২৩৮-এর উত্তরে মাননীয় কুটিরশিল্পের মন্ত্রীমহাশয় স্বীকার 
করেছেন ৮০ নম্বরের উধ কাউন্টের সতোর ঘাটতির জন্য তন্তুবায়ী শিল্পীরা কম্টভোগ 
করছে এবং তিনি এই সুতোর জনা, হাইয়ার কাউন্টের সুতোর জন্য বন্ধের টেক্সটাইল 
কমিশনারের কাছে তিনি লিখেছেন, কিন্তু এর তারিখে ইকনমিক টাইমস্‌-এর খবর থেকে 
জানতে পারলাম যে আমাদের বন্ধ রাষ্ট্র সোভিয়েত ৩৫ হাজার বেল হাইয়ার কাউন্টের 
সুতো ভারতবর্ষকে দিয়েছে এবং এই হাইয়ার কাউন্টের সতোগুলি বিভিন্ন গোডাউনে পচছে। 
হাইয়ার কাউন্টের সুতো থাকা সত্বেও হাজার হাজার তন্তুবায়ী শিল্পীরা আজ বেকার এবং 
তারা আজ হুগলী জেলার রাজগোলির প্রায় ১০০টি তাত বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এর ফলে 
তন্তববায়ী শিল্পীরা অনশনে এবং অরধাশনে দিন কাটাচ্ছে। এবং এই সূতা বিভিন্ন গোডাউনে 
পচছে, কার গাফিলতিতে এই সূতা পচছে অবিলম্বে তা তদন্ত করার জন্য মাননীয় কুটির- 
শিল্পমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই জুতা যাতে অবিলম্ষে তম্থবায়ী শিল্পী- 
দের মধ্যে বন্টন করা যায় তার ব্যবস্থা নেবার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্াক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে রবি মরসূমের ধান এবং অন্যান্য 
চাষ-এর চাষীরা আজ গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। নিধারিত দামে রাসায়নিক সার 
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বিশেষ করে নাইট্রোজেন ঘঠিত সার পাওয়া যাচ্ছে না বললেই চলে যদিও অস্ত্রাভাবিক 
দাম দিলে পাওয়া যায়। ৬২ পয়সার গ্্যামুনিয়াম সালফেট সার ২ টাকা ৫ পয়সা দরে 
এবং ১ টাকা ৫ পয়সার ইউরিয়া সার পাচ টাকায় বাজারে পাওয়া যায়। এত বেশী 
দামে সার কেনা বেশীর ভাগ কুষকের পক্ষে অসম্ভব। সম্পৃতি ডিজেল তেলের সহ্টে দেখা 
দিয়েছে। এর ফলে লিফট উইরিগেসান, অগভীর নলকপ এবং সেচ কাজে বাবহাত হাজার 
হাজার পাম্প সেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জমিতে সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে না। এই রকম 
অসহনীয় পরিস্থিতি হওয়াতে এই রবি মরসূমে চাষীরা গভীর জঙ্কটের মধো পড়েছে। 
এই বিষয়ে মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকষণ করছি এবং তারা কি বাবস্থা নেন সেটা আমাদের 
জানাবার জন্য দাবী জানাচ্ছি। 
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মাননীয় স্পীকার, স্যার আপনার মাধামে মন্ত্রীসভার প্রতি একটা বিশেষ বিষয়ের প্রতি 
দৃচ্টি আকর্ষণ করছি। আজ বাকুড়া জেলার সবন্র নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন ডালডা 
আটা এবং অনান্য জিনিষ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, সেগুলো সব উধাও হয়ে গিয়েছে। 
বাকুড়া জেলার মান্য আজ হতাশায়, বঞ্চনায় অস্থির। এই অসাধু বাবসায়ীদের বিরুদ্ধে 
অবিলন্গে বাবস্থা গ্রহণের দাবী আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি মন্ত্রীসভার কাছে। আমার 
মনে হয় অসাধূ বাবসায়ীদের দ্বারা মুনাফাখোরদের দ্বারা জনগনের দঃখ-দদশা এর আগে 
এত ব্যাপকভাবে আমরা কখনও দেখিনি। সেইজন্য আপনার মাধামে শন্ত্রীসভার কাছে 
বিনীত অনুরোধ পশ্চিমবঙ্গে হাবপ্ত এই অসাধু বাবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করুন। তা না হলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অনাহারে, অধাহারে দিন কাটাতে হবে। 
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মাননীয় অধাক্ষ মভাশয়, গত ২৮এ ফেব,ম়্ারী আকসমাৎ স্বাস্তা দপ্তর থেকে জরুরী 
নিদেশের বলে মহাকরণের নন-মেডিকেল টেকনিকাল গাও স্যানিটারী প্যারসনাল বিভাগের 
সমস্ত কমীকে যাদের সংখ্যা বহু তাদের বিভিন্ন জেলাতে স্থানান্তরকরণের একটা 
নিদেশ জারী করা হয়েছে। এট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্নভাবে সরকারী 
কমচারীদের তাদের ট্রেড ইউনিয়ান অধিকার বন্ধ করবার জন্য উদ্দেশাপ্রণোদিতভাবে 
কাজ করছেন এবং এই সম্পকে নন-টেকনিক্যাল এসোসিয়েসান বিভিন দাবী উৎ্থাপিত 
করা সত্বেও আজ পযান্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। আমি আপনার মাধামে স্বাস্থ্য- 
মন্ত্রীকে বলতে চাই তিনি একট আগে ছিলেন এখন নেই, তিনি যাতে যথোচিত ব্যবস্থা 
নেন যাতে এই নিম্ন বেতনভক কর্মচারীদের বছরের মাঝখানে হয়রানির মধ্যে ফেলা 
না হয় এইজন্া ব্যবস্থা অবলগ্ছন করতে অনুরোধ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কুষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। পশ্চিমবাংলার সব্ত বিশেষ করে বাকুড়া জেলাতে চাষীরা একটা জীবন যন্ত্রনা 
ভোগ করছে। তাদের মধে' এখন হতাশা । গম, বোরোধান ডিজেল না থাকার জন্য 
চাষ করতে পারছে না। অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের সরকার চাষীদের সময়মত বীজ 
সার দিতে পারে নি। চাষীরা বুকের রক্ত দিয়ে আজ ফসল করেছে। তা রক্ষা করতে 
সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন বাব্স্থা নেওয়া হয় নি। 


রান অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে পরিক্ষারভাবে জানতে 
চাই--আমাদের সরকার চাষীদের দুর্দিনে যে সময় চাষীদের ফসল নষ্ট হচ্ছে মাঠে, 
সেই সময় কি তীরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন £ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আমাদের 
হাউসের সামনে বক্তবা রাখুন আজ চাষীরা সততা দামে পাম্প চালাবার ডিজেল পাবে কি না, 
চাষীদের এই ফসল আজ বাঁচবে কি না! 
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মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার মাধামে আমি মাননীয় খাদমন্ত্রীর দষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই যদিও খাদামন্ত্রী এখন হাউসে উপস্থিত নাই। আমর; হ গড়া জেলার ঘাটতি জেলার 
অঞ্চলের মানুষ। আপনি জানেন আমরা হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলের মানষ-রেশনের 
দাবী নিয়ে খাদ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনেকবার ভাজির হয়েছি। আমরা লক্ষ্য করেছি 
গত সপ্তাহে হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে এম-আর এলাকায় আলোচল বলে একটা বস্ত্র দেওয়া 
হয়েছে যেটা নাকি সাধারণ লোককে বলা হয়েছে রাজস্থান থেকে আনা হয়েছে-- যাকে 
আমরা বলছি রাজস্থানী খুদ এবং সেই ভাঙ্গা খুদ ২৩০ পয়সা কেজি দরে আমাদের 
সরবরাহ করা হয়েছে। রেশনের দোকানে পাশেই আই, আর এইট নামে মোটা সিদ্ধ 
চাল তিন টাকা কেজি দরে আমরা পাচ্ছি। আমরা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদা- 
নীতিকে সমথন করি। কিন্তু যখন দেখি পশ্চিমবাংলার ক্লুষকরা রাজস্থান, কেরালা ও তামিলনাড়র 
খুদ ২৩০ পয়সা কেজি দরে কিনতে বাধ্য হচ্ছে তখন সেখানে আমাদের ধানের সংগ্রহ 
মল্য বাড়াবার কথা আমাদের সরকার চিন্তা করছেন হিনা এই প্রশ্ন রাখছি । হাওড়াগ় 
এম, আর এলাকায় ভাঙ্গা খুদ আমাদের ২৩০ পয়সা কেজি ঢারে কিনতে তচ্ছে এ বিষয়টির 
প্রতি খাদাদপ্তরের তথা খাদামন্্ীর দষ্টি আকধণ বরছি। 
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মাননীগ্ন অধাক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় থে দ-জনের সন্ধে বক্গব্য রাখছি সে দ-জন 
আর আমাদের মাঝখানে আজ নাই। একজন হচ্ছেন শান্তি এপ্তা, অনাজন হচ্ডেন পাহাড়ী 
স্যানাল। এরা দ-জন হচ্ছেন চলচিত্র অভিনেত্রী ও চলচিন্র অভিনেতা এবং এই দ-জন 
শিল্পী স্বাধীনতার আগে যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন ভু'মকায় বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন এবং বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের কুষ্টিকে ও সংস্কৃতিকে বাঙ্গালীর মাঝখানে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । তাঁদের অবদান আজ আর শিল্পীদের মধ্যে দেখছি না বললে অতান্তি 
হয়না । শান্তি গুপ্তা কপালকুগুলা, পন্তিতমশাই, স্বামীরঘর, মন্ধশক্তি, সাবিত্রী ইত্যাদি ছবিতে 
অভিনয় করে খাতি অজন করেন। তারপর দীর্ঘকাল পরে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা 
দিবসে তার প্রথম অভিনয় তারাশঙ্করের “আরোগানিকেতন” নাটকের আতরবৌ-এর 
ভূমিকায়। তারাশঙ্কর তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন, আর 
একজন পাহাড়ী স্যান্যাল তার প্রকৃত নাম নরেন্দ্র স্যান্যাল। ভিনিও আজ চলে গেছেন। 
তার সুন্দর সুন্দর অভিনয় দেখেছি, সুন্দর সুন্দর চরিন্ন অভিনয় করে আমাদের আনন্দদান 
করেছেন। বতমান যুগের এই অন্রীলতার মাঝখানে হিন্দীচমচ্িন্্র বাংলা ইংরাজী চলচ্চিনর 
যেভাবে বিরুতি করা হচ্ছে। 
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এইরকম পাহাড়ী সান্যাল এবং শান্তি দাসগুপ্তার মত যে সমস্ত শিল্পী যারা ছিলেন তাদের 
স্মৃতি রক্ষার জন্য আমি মাননীয় পৌরমন্ত্রীমভাশয়কে আবেদন করবো যাতে এই দুটি 
আবক্ষমূতি একটি কলকাতা করপোরেশনের ৭৪এ শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ এবং 
অপরটি হিন্দস্থান পাক, বালিগঞ্জ এলাকায় সরকার পক্ষ থেকে যাতে করা যায় তার জন্য 
আমি পৌরমন্ত্রী মহাশয়কে আবেদন করছি। মন্ত্রী মহাশয্স আমাদের এ সস্বন্ধে আমাদের 
কাছে কিছু আলোকপাত করুন এটা আমি আশা করছি। এবং তাহলে আমি মনে করি 
বততমান জগতে যে সব শিল্পী যারা আছেন তারা ইল্সপায়া হবেন এবং আমাদের সত্যি- 
কারের যে রুষ্টি এবং শিল্প তা আমাদের মাঝখানে ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারবো 
এই আশা নিয়ে কিছু আশার কথা শুনবার জন্য আমি আপনার মাধামে মাননীয় পৌর- 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই আবেদন রাখছি। 


1771 5181)1907 110101)01)801)5858 £ 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য যা বললেন সেট; আমাদের কাছে লিখিতভাবে 
জমা দেন তাহলে এই ব্যাপারে আমি বিবেচনা করে দেখবো। 
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মিঃ স্পীকার স্যার, ডিজেলের অভাবে আজ পশ্চিমবাংলার সবুজ বিপ্লব ফিকে সবং 
বিপ্লবে দাড়িয়ে গেছে । এর পরে যে বিপ্লবটি আসবে সেটা হবে রত্তান্ত বিপ্লব । পশ্চিম 
বঙ্গে ডিজেল শুধু একটা স্যালো টিউবওয়েলের বিপর্যয়ের অবস্থায় দাড় করিয়ে রাখে নি 
সরকারকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপহাস করছে সেই সমস্ত সুবিধাবাদী লোকরা । ডিজেলে; 
অভাবে আরও অনেক বেশী সমস্যার সৃষ্টি তয়েছে। গ্রামবাংলার সাধারণ মানষ যার 
ডিজেল চালিত বাসে যাতায়াত করে তারা আজ কি অসুবিধার মধ্যেই না পড়েছে। 'সাধারং 
মানুষের জন্য রাণীগঞ্জ কয়লাখনি থেকে যে কয়লা আনা হয় সেটা এর ডিজেল চালিং 
ট্রাকে করে আনা হয়। ডিজেল পরিচালিত ট্রাক চলছে চলবে এই অবস্থায় আমাদের আজবে 
পৌছাতে হবে। গ্রামে যে যানবাহন চলে সাধারণ মানুষকে যদি গ্রামে যেতে হয় তাহছে 
ডিজেলের যোগান পযাপ্ত পরিমাণে রাখতে হবে। আমরা জানি এই প্রগতিশীল সরকারের 
বিরুদ্ধে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী চকান্ত করছে আমরা বিশ্বাস করি ন 
পশ্চিমবাংলায় হা কোন কারণে এই ডিজেলের অভাব ঘটেছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিজে 
পাওয়া যাচ্ছে শুধু পয়সা ২গুণ তিন গুণ দিলেই। এই অবস্থার মধ্যে সরকার নিরব দর্শব 
হয়ে থাকতে পারে না। এই ডিজেলের অভাবে মানুষকে অসাধ্‌ হবার প্ররোচনা দিচ্ছে 
অসাধু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করছে। আজকে কাটোয়া ফারাক্কা, বেখয়্াডাঙ্গা ও লালগোলা? 
মধ্যে যে রেলের যে স্টীম ইঞ্জিন চলে সেখানে একশ্রেণীর অসাধু সরকারী কমচার 
একশ্রেণীর অসাধূ বাবসায়ীর সঙ্গে যোগসাজস করে পশ্চিমবাংলার মানুষকে শোষণ করছে 
রেলের সম্পত্তি লুন্ঠন করছে। আজকে এই অবস্থার মধ্য দিয়ে কীদি সদরে সাদইতে 
যে ইটের ভাটি পোড়ানো হোল তা সমস্তটাই হচ্ছে এ চ্টীগম ইঞ্জিনের কয়লা দিয়ে। আর 
সেই কয়লার মালিক হচ্ছে আমাদের ইগ্ডয়ান রেলওয়ে। এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থ 
নিতে পারেন নাঃ তাই আমি সরকারের কাছে দাবী করছি যে তারা পরিষ্কারভাবে 
ঘোষণা করুন যে এই সরকার জীবিত না মৃত। 
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বলুন, বনুন। আমরা তো আর বলে পারছি না। আপনি থামুন। আপনারা কি করে- 
ছিলেন--আপনারা ১৯৬৫/১৯৬৭ সালে ছিলেন তো । আমরা জানি আপনাদের দ্বার 
কিছু হবে না। এই বলে এ ব্যাপারে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বিশেষ উদ্যোগী হতে 
অনুরোধ করছি। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে পশ্চিমবাংলার সভাতার সঙ্কট কত নির্লজ্জ অন্ধকারের 
মধ্যে নেমে এসেছে। তাই আজকে বাকুড়া হাসপাতালে ৪০ জন লোক বিনা চিকিৎসায় 
মারা যায়। তাই আজকে সেই ডাক্তার মারা যায় যে ডান্তার জনগণের স্বাথ্থে সরকারী 
কাজে ছিলেন। তাই আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কলকাতার হাসপাতালে ছেলে 
নিয়ে আকুল কান্নায় বুক ফাটায় ছেলেকে পলিও ভ্যাকসিন না দেবার জন্য যখন সে মারা 
যায়। 


তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে নৈরাজ্যের অন্ধকার নেমে আসছে গ্রামে গঞ্জে, 
যে উন্নয়নম্লক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল-কারিগরী সংস্থায় যে সমস্ত কর্মচারী 
আঞ্রেনে তারা আজকে কর্মবিরতি পালন করছেন, সমগ্র পশ্চিমবলের অর্থনীতি আজকে 
স্তব্ধ হতে বসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে অবাক হয়ে যাই যখন শুনি গত 
২১এ ফেব্ুয়ারী মহামান্য রাজাপাল পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন-সেই সময় মহামান্য রাজ্য- 
পালের সঙ্গে দেখা করার জন্য ডাঙ্ঞারবাবৃ, ইঞ্জিনিয়ারবাবুরা যাননি। এখানে অজিতবাব, 
বরকত সাহেব, পূত্তমন্ত্রী ভোলাবাবু হাজির রয়েছেন-তাদেরকে আমি কি জিক্তাসা করতে 
পারি যে আজকে কোন্‌ সাহসে মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয়কে অপমান করার স্পদ্ধা 
রাখেন, ভারতের সংবিধানকে অপমান করার স্পদ্ধা রাখেন। আজকে রোগীদের জীবন 
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বিপন্ন করে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, আজকে সমস্ত উন্নয়নমূলক কমকে 
৷ স্তব্ধ করে দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক মুনাফা লুটতে চাইছেন, তার বিরুদ্ধে সরকার থেকে 
রি কর্মপন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা সেটা জানতে চাই। অনেকে হয়ত বলবেন ডান্তার- 
, ইঞ্জিনিয়ারবাবুদের দাবীর যৌক্তিকতা আছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, যৌন্তিকতা 
রিতা স্বীকার করতে পারি, কিন্তু বিধানসভায় দাড়িয়ে এতগুলি 
জনপ্রতিনিধি তারা কি একবার ভেবে দেখেছেন কাতারে কাতারে মানুষ বিনা চিকিৎসায় 
হাসপাতালের দরজার গোড়া থেকে ফিরে যাচ্ছে। গরীব মানষের জন্য এই সহরের 
হাসপাতালগুলি বন্ধ খাকছে। কোটি কোটি টাকার যে সমস্ত উন্নয়নমলক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি ভ্তব্ধ হতে চলেছে। এই ক্ষতি কার জন্য তচ্ছে, কে ক্ষতি করছে 
এবং এতে পশ্চিমবঙ্গের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা সেটা বিচার বিবেচনা করার সময় আজকে 
গ্রসেছে। আপনার কাছে তাই আবেদন জানাচ্ছি আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে অব্যবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে, হাসপাতালগুলি যে আজকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার সুচ্চ বাবস্থা করবার জন্য উপযুক্ত 
কর্মপন্থা গ্রহণ করুন। রাজাপালকে অগ্রাভা করে, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারবাবুরা সরকারী 
নীতিকে বানচাল করে দেবার জন্য যে চেষ্টা করছেন তাদের সম্পর্কে কিছু যদি বলতে 
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না। বি, সি, ভাসপাতালে ফোন করা সত্বেও ডান্তারবাবু যারা ধরেছিলেন তারা নাকি 
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বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নেবে। বাকুড়া সম্বন্ধে আমরা খবর নিচ্ছি। ট্রাঙ্কলে খবর পেয়েছি। 
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চিকিৎসায় ডাক্তারবাবুরা না থাকার জন্য মারা গেছেন কিনা সেটা আমাদের এনকোয়ারি 
করে দেখতে হবে। সমস্ত সদস্যদের আমি এই কথা বলতে পারি যে আমরা এই বিষয়ে 
সজাগ আছি এবং যতটা সম্ভব ডাভ্তারবাবুদের দাবী দাওয়া মেটানো সত্বেও তারা যদি 
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ভাবে মেডিকেল কেয়ার দেবার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখছি। 
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মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে যে ওয়েস্ট বেজল ফাইনান সিয়াল ট্যাক্স গ্র্ামেগুমেন্ট বিল 
এই হাউসে উপস্কাপিত করা হয়েছে এই বিলের অবজেকটস এণ্ড রিজিন্স মোটামুটি ভাল। 
বিলটাতে বলা হয়েছে গভণমেন্ট যে সমস্ত ডিলার নিয়োগ করেছেন তারা নিয়মিতভাবে 
সেল্স ট্যাক্স দেয় না, এমন কি ফাকি দেওয়ার চেস্টা করে। কাজেই এই বিলের দ্বারা 
কমিশনারকে এমন একটা পাওয়ার দেওয়া তচ্ছে যাতে কমিশনার সেই টাকা আদায় করতে 
পারেন। যদি সেই ডিলারের কোন এ্রাকাউন্ট, ডিপজিট থাকে কোন ব্যাঙ্কে অথবা পোষ্ট 
অফিসের পাশবুকে যদি কিছু জমা খাকে তাহলে সেখানে থেকে তিনি তার ক্ষমতা 
প্রয়োগ করে টাকা আদায় করে নিতে পারবেন। উদ্দেশ্যটা খুব ভাল। কিন্তু আমার একটা 
বক্তব্য হচ্ছে যদি কেউ জয়েল্টলি ডিলারশিপ পেয়ে থাকে, তাদের টাকা ঘদি জমা থাকে, 
এমনও হতে পারে যে হানড্রেড পাসেন্টের মধ্যে একটা লোকের আছে ২০ পাসেন্ট শেয়ার, 
আর একটা লোকের আছে ৮০ পাসেন্ট শেয়ার, সেখানে এমন একটা রুল রাখা উচিত 
ছিল যে লোকের শেয়ার কম আছে সেই লোকের কাছ থেকে কম টাকা আদায় করতে 
পারা যাবে। এইরকম একটা সুনিদিম্ট পন্থা নেওয়া উচিত ছিল। অপরদিকে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি এই বিলটা নিয়ে আসার পবে চিন্তা করা উচিত ছিল, আবার আপনাদের 
গ্র্যামেগুমেন্ট নিয়ে আসতে হবে, যখন আপনারা ডিলারশিপ দেন দেই সময়ে যে লোককে 
ডিলারশিপ দিচ্ছেন তার কত টাকার সম্পত্তি আছে, তার ব্যাঙ্কে গ্্যাকাউল্ট আছে কিনা, 
কোন জায়গায় কিছু গচ্ছিত টাকা আছে কিনা সেই সম্পকে সংবাদ নেওয়া, তারপর তাকে 
ডিলারশিপ দেওয়া উচিত। কিন্তু আপনারা সেই সমস্ত পার্টিকুলারস না নিয়ে ডিলারশিপ 
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দিয়ে দেন। সে হয়ত তার সম্পত্তি স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের নামে, বেনামী করে 
রেখেছে, তার কোন খোজ খবর রাখেন না। নাজীর যখন সাটফিকেট জারি 
করতে যান তাকে টাকা পয়সা ঘুষ দিয়ে তার মখ বন্ধ করে রেখে দেন। 
কিম্বা তৎসংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে চেপে রেখে দেন কিছু পয়সা দিয়ে। দিনের পর 
দিন এরকম হয়ে আসছে এটা আমাদের অজানা নেই। আমি আমার এলাকায় দেখতে 
পাচ্ছি নাজির সাহেব ঘুরে ঘুরে আসেন। কিন্তু আপনারা যদি এরকম একটা সুনিদিম্ট 
ধারা আনতে পারতেন যে ডিলারশিপ দেবার পর্বে তার সমস্ত পারিকুলার্স নেওয়া হবে 
তাহলে ভাল করতেন। তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পর্তির পাটিকুলার্স নিয়ে রাখার 
ব্যবস্থা যদি এর মধ্যে রাখতেন তাহলে আমার মনে হয় এই বিল ভাল হত। কিন্তু এই 
জিনিস না থাকার জন্য এই বিল ভ্ত্রটিপূর্ণ থেকে গেছে কাজেই ভবিষ্যতে আবার আপনাকে 
যে সংশোধন করতে হবে সে বিষয় আমার কোন সন্দেহ নেই। একথা বলে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল সমর্থনযোগ্য এবং এই বিষয় বেশী কিছু বলার 
নেই। কমিশনার নোটিশ দেবেন এবং বলবেন যে টাকা জমা দিতে হবে--এটা ভাল্ল কথা, 
এটা করতে হবে। তবে কথা হচ্ছে সেই পাকিনসন্স ল-এর মত যতই আইনের বজ্ত 
আট্ুনি করবেন ততই কিম্্ কর ফাঁকি বাড়বে। আমরা জানি বাবসায়ীরা ২৩ রকম 
খাতা রাখে। আমি আমার বািগত অভিজক্ততা থেকে একটা ঘটনা বলি। আমি বড় একটা 
রংয়ের দোকানে রং কিনতে গিয়েছিলাম এবং তার দাম হয়েছিল ১২০০ ট্রাকা। দোকানদার 
আমাকে বললেন যদি আপ.ন ৬০০ ট্রাকার রসিদ নেন তাহলে বাকী ৬০০ টাকার উপর 
আপনার কোন সেল্স ট্যাবা দিতে হবে না। আমি তাকে বললাম এটা আমি করতে 
পারব না। আমি অবশা দোকানের নাম বলতে চাই না তবে এরকম ঘটনা ঘটেছিল এবং 
এইভাবে কাজ হয়। কাজেই এই সমস্ত ফাকি কিন্তু এই বিল দিয়ে ঠেকান যাবে না। 
বিকেতারা দয়া করে যেটুকু বিকি দেখাবে সেইটুকুই আদায় হবে। সেল্স ট্যাক্সের এই 
জিনিসটা দূর করবার জন্য আমরা বার বার বলছি যে সো থেকে সেল্স ট্যাক্স আদায় 
করুন। যে সমস্ত প্রডিউসররা র-মেট্রেরিয়াল্স-এর কোটা পায় তার সঙ্গে সেল্স ট্যাক্স 
কোরিলেটেড করুন এবং সোস থেকে আদায় করুন। ইফ ইট ইজ কোরিলেটেড টু-র 
মেটেরিয়াল্স কোটা তাহলে দেখবেন ডাবল দি সেল্স ট্যাক্স আদায় হবে। আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় গত বছরের তুলনায় ডাবল সেল্স ট্যাক্স আদায় হয়েছে। কাজেই আমার 
বত্তগব্য হচ্ছে র-মেটেরিয়াল্স-এর কোটার সঙ্গে যদি কানেক্ট করেন তাহলে এটা বন্ধ 
হতে প্রারে। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন 
তাকে আমি আন্তরিকভাবে সমথন করি। আমি একটী বিষয়ে এ সম্বন্ধে বলতে চাই যে 
আমাদের যারা সেল্সত্যান্স ইন্সপেকটার আছেন এবং যারা বিশেষ করে কলকাতায় বাস 
করেন তারা জানেন যে এইসব ইন্সপেকটারদের সঙ্গে প্রত্যেক দোকানদারদের সঙ্গে 
একটা মাসোহারা বন্দোবস্ত করা আছে। সেই বন্দোবস্ত যাতে পুলিশের মাধ্যমে কিছুটা 
বন্ধা যায় তাহলে আমার মনে হয় এখ থেকে আরও বেশী টাকা আদায় হতে পারে। 
আরেকটা জিনিষ আমরা দেখতে পাই যে নিউমাকেটে যাদ কেউ মাল কিনতে যায় বেশীর- 
ভাগ দোকানদাররা রসিদ না দিয়ে টাকা নেন। এবং তারা বলেন যে রসিদ নিলে ট্যাক্স 
লাগবে। আমরা দেখেছি যারা মোটর গাড়ী করে নিউ মাকেটি আসেন তারা বেশীরভাগই 
ট্যাক্স দেন না। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাণয়কে অনুরোধ করছি যাতে তিনি এই 
বিষয়ে বিশেষ করে নজর দেন।' 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সীস মহম্মদ মহাশয় বলেছেন যে এই 
বিলের উদ্দেশ্য মোটামুটি ভাল। আমি বলি তার এই বক্তবা সবটাই ভাল, তবে সীস 
মহম্মদ সাহেব বলেছেন যে জয়েন্ট গ্র্যাকাউন্টে যখন কিছু টাকা থাকে সেই টাকা যখন 
আমরা ধরতে যাব আর সমস্ত বিলে যে রকম থাকে যে এটা ধরে নেওয়া হবে একট 
প্রিসামশান থাকবে ষে অদ্ধেক টাকা হচ্ছে গ্র্যাসেসি, আর অর্ধেক টাকা অন্য মানষের 
এবং তাতে অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু এটাই চটাণ্যার্ড ফর্ম। এটা মহারাষ্ট্রে ও বিহারে 
আছে। আমাদের সিভিল প্রসিডিওর কোডে এবং ইনকান ট্যাক্স ও এই জাতীয় আইন 
আছে। এবং এতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ যদি কেউ প্রমাণ করে দেখাতে পারেন 
যে না অদ্ধেরবেশী বা অদ্ধের কম তার এই ক্ষেত্রে টাকা আছে সেটার প্রমাণ আমাদের 
এই বিলের মধ্যে লেখা আহে। কারণ আমাদের যে সেকণাণ ১১বি সাব-সেকণান ২এ 
তাতে বলা আছে যে এই যে প্রিসামশান---যে অদ্ধেক টাকা হবে এটীর প্রিসামশান চলবে 
তখনই 
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এটা যে ইকোয়াল এটাই আইনের প্রথম প্রিসামশান থাকবে, তারপরে যে প্রমাণ দিয়ে 
দেখাতে পারবেন--সে নিশ্চয়ই দেখাতে পারবেন হয় বেশী আছে না হয় কম আছে। 
সুতরাং এটাতে বিলের কোন অসুবিধা হবে না। এটাই স্ট্যাগ্ডারও নিগ়ম। তারপর মাননীয় 
সদস্য হরশঙ্করবাবু এই বিলটা সমর্থন করেছেন এবং তিনি একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে সোর্সে 
ট্যাক্স করা যায় কিনা? এই বিষয়ে অবস্থা হচ্ছে এই যে যে জিনিষটার উপর ট্যাক্স করা 
হচ্ছে তার বহুসংখ্যক ডিলার থাকে এবং বহু সোর্সের থেকে যদি জিনিষটা আসে তবে সোর্সে 
ট্যাক্স করলে ফাকি এবং ইভেশান ধরা যায়। আর যদি খুব কমসংখ্যক ডিলার 
থাকে এবং খুব কম সোর্স থেকে জিনিষটা আনা যায় তবে গোসে ট্যাক্স করলে আমাদের 
লাভ হবে। এইজন্য ১৯৫৪ গ্্যাক্টে যেখানে কম সংখাক ডিলার সেখানে আমরা সোসে 
করি, এবং এবারে আমরা একটা বিল এনেছি--মোটর স্পিরিট ট্যাক্সেসান গ্র্যাকট, এর 
পরে হাউসের কাছে আসবে। সেখানে আমরা বর্তমানের পন্তি বদলে সেখানে সোর্সে 
করতে যাচ্ছি। বর্তমানে ৯৩ হাজার ডিলার আছে আর মটর স্পিরিটে ৫টা ফয়েল কম্পানী 
বিকী করে তাদের উপরে ট্যাক্স করবার জন্য আমরা হাউসে বিল আনছি। "যেখানে করা 
সম্ভব আমরা আনছি আর যেখানে সোরসে করলে আরও ইভেশান বাড়বে সেখানে করছি 
না। তারপর মাননীয় সদস্য অক্ষয় কোলে মহাশয় বলেছেন যে রসিদ না দিয়ে কিছু 
মাল কেনাবেচা হয়, যাতে না হয় সেজন্া আমরা বুরো অব ইনভেসটিগেশান করে তাদের 
ক্ষেন্ত্রে যাতে রেড হয় এবং তাদের যাতে ধরা হয় তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং এই 
বিষয়ে একটা আইন এই সভাতেই আনছি। এই কয়টি কথা বলে এই বিলটাকে সবাই 
সমর্থন করার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়- এই বিলটিতে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলকে এই 
ক্ষমতাটা দিতে চাই-_যে যখন তারা আমাদের এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স বিষয়ে যে 
সমস্ত খাতাপত্র--যে সমস্ত এ.সসমেন্ট আছে--তা তারা দেখতে পারবেন তাদের অডিটের 
জন্য। আমাদের ইনকাম ট্যাক্স আইনে কিছু কিছু সিকেসি ব্লজ আছে, গোপনীয়তার 
কিছু কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে-_মাননীষ্বু সদস্যরা জানেন যাতে করে ইনকাম ট্যাক্স 
এসেক্ক্ন্টগুলি সমস্ত সাধারণ মানুষকে জানান যায় না। এই সিকেসি ক্লজগুলি ছিল 
আইনে তাতে অডিটর জেনারেল-এর পক্ষে অডিট করা সম্ভব ছিল না। যে বেঙ্গল 
এগ্রিকালচারাল ইনকাম একট আইন আছে-_তার সেক্সান ৫৬ অনুযায়ী একাউনটেন্ট জেনারেল- 
এর সেই সমস্ত এসেস্মেন্ট এর খাতাপন্ত্র দেখবার কোন সুযোগ ছিল না। এখন তীরা 
যাতে সেই সব খাতাপন্তর দেখতে পারেন--কোথাও আগার এসেস্মেন্ট হচ্ছে কিনা বা 
কোথাও কোন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকছে কিনা-_এখন তারা তা দেখতে পারবেন। তার জন্য 
এই সেক্সান ৫৬টা আমরা তুলে দিচ্ছি। কমপ্ট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেলও বার বার 
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এজন্য আমাদের চিঠি দিচ্ছেন এটি তলে দেবার জন্য তাদের যে ডিউটিস, পাওয়ার এবং 
কণ্তিসান অব সারভিস একুউ, ১৯৭১ এর মধ্যে যে বাবস্থ। আছে--, সেই আইন বলে 
একাউনটেন্ট জেনারেন-এর অডিট করার ক্ষমতা রয়েছে। এই (সৈকেসি ক্লজ তুলে না দিলে 
কমন্্রোলার এণ্ড একাউনটেন্ট জেনারেল-এর এই সব ভ্ত্রটি বিচ্যুতি আগার এসেস্মেন্ট ইত্যাদি 
দেখবার কোন ক্ষমতা ছিল না। তাদের এই ক্ষমতা দেবার জন্য--এই বিলটিতে ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমাদের তর্থমন্ত্রী এই যে বেঈগল এগ্রিকালচারাল ইনকাম 
ট্যাক্স এমেগুমেন্ট বিল, ১৯৭৪ আজকে হাউসে এনেছেন--এর মল আইনটা হচ্ছে---১৯৪৪ 
55258575575 
করে দরকার কী£ এই সব নাম গোপন করার কারণ কী£ ১৯৪৪ সালে-_-এই একট 
ঢাল হবার আগে--ভারতবষে রুটিশ সাম্রাজ্যবাদ বতমান_-যাকে তারা রায়সাহেব 
উপাধিতে ভূষিত করতেন না--তাদের এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স ধরা হতো। তখন 
এই গোপন আইন প্রযোজ্য ভতো। এখন আর এই সমস্ত আইনের কী দরকার আছে? 
কেন গোপন করা দরকার£ কোন্‌ জোতদার এগ্রিকালচারাল ইনকাম টেক্স দেন, তার 
এই সমস্ত জিনিষ গোপন করা হবে কেনঠ শুরা শুধুই মুখেই বলেন ভারতবষ গণতান্ত্রিক 
ষ্টেট সমান অধিকার সকলকে দেওয়া উচিত। এই এপ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স কোন 
জোতদার দিচ্ছে, না দিচ্ছে--তা গোপন করবেন কেন£ আপনি অডিটর জেনারেলকে 
পাওয়ার দিলেন সব দেখবার জন্য। ভাল কথা। কিন্তু আমাদের ইচ্ডা--মূল আইনটাই 
তলে দেওয়া উচিত ছিল। তা না করে তিনি আর একটা উপধারা এর মধো সংযোজিত 
করলেন। এই গোপন করার প্রয়োজন কীঃ মূল আইনটা তুলে দিতে অসুবিধা আছে 
কি£ গোপন জিনিষে একটা কারছুপি থেকে যায়। কেন এ জিনিষ রাখা হবে সেক্সান ৫৬টা 
আমি জানি গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত জোতদার এই এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স দেন, তাদের 
সমস্ত কিছু গোপন করে রাখা হয়। এখন যে বক্তব্য আমার নয়--আমার বক্তব্য হচ্ছে 
যেভাবে এই এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স ধরা হয়--আমরা সেই পদ্ধতির মলগত বিরোধী। 
উত্পাদনভিভিক এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স ধরা হয় না। অন্যান্য ট্যাক্স উৎপাদনের 
উপর নিধারিত হয়। কিন্থু এই এগ্রিকালঢারাল ইনকাম ট্যাক্স এই উত্পাদনের উপর ধাধ্য 
হয় না। ধার্য হয় কার কতখানি জমি আছে--তার উপর বেস করে। আমরা তার 
বিরোধী । অর্থমন্ত্রী বলছেন সেক্সান ৫৬ তলে দিচ্ছেন--আমি বলি ইংরেজ সামাজ্যবাদীর 
তৈরী এই ১৯৪৪ সালের আইনটা এখন পধ্যন্ত রাখার কী প্রয়োজন আছেঃ গোপন 
জিনিষটাই খারাপ। গোপন করার ভিতরে নানা রকম সুযোগ সুবিধা থাকে। কারচুপি 


। থাকবে, গোপন শলা-পরামশ থাকে । যদিও ওরা এসেছেন কারছুপি করেই। ওদের 


পপ 


সেদিকটা বন্ধ করার দিকে দম্টি থাকবে না। কাজেই আজকে যে সংযোজনী এনেছেন 
এর ভিতরে সে সন্ধে বলি একটু বিচার বিবেচনা করে দেখুন গোপন রাখার আর 


প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। 
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মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, আমাদের অহমন্ত্রী বললেন দুটো সেক্সানে যে টি ছিল যার 
ফলে অডিটর জেনারেলের অসুবিধা হচ্ছিল তিনি এইটা এনে তা দূর করবার জন্য চেষ্টা 
করছেন। আমি তাকে বলবো জ্রুটি দূর করবার প্রয়োজন আছে ঠিকই কিন্তু ভ্রুটি যাতে 
না থাকে সেটা দূর করবার কি ব্যবস্থা করা যায় সেইটা ভেবে দেখা উচিত এবং সেইজন্য 
এই সংশোধনীকে আরও একটু মাজিত করতে বলি। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি 
ল'ইয়ার কাজেই ভাল বুঝবেন, অবশ্য অথমন্ত্রী মহাশয়ও ল'ইয়ার। ঘটনাটা হচ্ছে আমরা 
যা করছি তাতে মানষের আস্থা আনতে পারছে না। কেন আগ্তার গ্যাসেসমেন্ট থেকে 
যাচ্ছে, কেন লু-ফল থেকে যাচ্ছে । ১৭ দফা যদি দেখেন দেখবেন, তাতে সরকারী প্রশাসনে 
সুস্থ এবং সুন্দর অবস্থার কথা বলেছিলাম। তার জায়গায় বলছেন আগার গ্যাসেসমেন্ট 
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হলে কাগজপত্র তিনি দেখতে পারবেন। কিন্তু আমি বলি গ্যাসেসরের সঙ্গে স্ট্যাটুটরি 
পাওয়ার দিয়ে বেসরকারী কমিটি করে দেওয়া হোক এবং তাতে সেখানকার হাইস্কলের 
টীচার, লোক্যাল এম, এল, এ, এবং স্মল এগ্রিক্যালচারাল হোল্ডারদের নিয়ে রিপ্রেজেনটেটিভ 
কমিটি। এরা গ্রাগেসরের সঙ্গে বসে ঠিক করবেন। এইটা না করে করতে চাইছেন 
আগ্ডার গ্যাসেসমেন্ট হলে সেটা নিয়ে এসে দেখবেন। যারা কর ফাকি দেয় তারা শুধু 
সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দেয় না, তারা যে রিটার্ণ দেয়, স্টেটমেন্ট দেয় তাও ঠিকমতো 
দেয় না। সেইজন্য ওন গ্্যাসেসমেন্টের প্রভিসান দরকার। ধরুন কেউ বললো তিন 
হাজার হচ্ছে তার, কিন্তু প্রাইফা ফেসি ওন গ্র্যাসেসমেন্টে দেখা গেলো আরও চার হাজার 
হবে, তখন মোট ৭ ভাজারের উপর হবে। এটা করা উচিত। আপনি বলছেন সংশোধনের 
জন্য অবজেক্ট গ্রাণ্ড রিজিনসে আছে। কিন্তু যে লোকটা এতদিন ফাঁকি দিয়েছে তাকে 
সংশোধন করবেন আত্ার এ্যাসেস্মেন্ট করেছিলো তোমাকে এত টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিতে 
তবে। আপনি জমি ধরতে গিয়ে করতে পারছেন না। জমি চোররা জমি লুকিয়ে রেখেছিল, 
এত জমি সরকারে বতেছে। তারা যে এতদিন জমি ঢুরি করে খেলো তারজন্য তাদের 
গায়ে হাত দিছেন না। তাদেল্কে বলতে পারছেন না তোমরা ১৯৫৪ সাল থেকে জমির 
স্বত্ব উপভোগ করেছো তারজনা এপ্রিক্যালঢারাল ইনকাম ট্ান্স কেটে নেবো। এটাকে 
সুসংহত করার কথা ভাবুন। 


[41-30--4-30 1).20.] 


যে আগার গ্যাসেসমেন্ট ধরা হচ্ছে যে এই লোকটি অতদিন আশার এসেস্ড ছিল-- 
কাগজপন্ত্র অডিউর জেনারেল ধরলেন গ্র্যাট লিম্ট টেন ইয়ারস ব্যাক---তাকে এই এরিয়ার 
দিতে হবে---এই প্রভিসন কেন হবে না এটা বুঝতে পারলাম না। যদি কাগজে-কলমে 
দেখা যায় অডিইউর জেনারেল যদি দেখেন যে আগ্তার গ্্াসেস হয়েছে ফাকি দিয়েছে তাহলে 
কি পানিসমেন্ট দেবেন সেটা যদি থাকতো তাহলে বুঝতাম যে এই যে সংশোধনী এনেছেন 
শুভ পথে এনেছেন। আর তা না করে অডিটর জেনারেল বার বার চিঠি দিচ্ছেন-একটা 
করে দেওয়া যাক এই যদি করেন তাহলে, 

1 1১ 1101 0 0৩17011 101 117১ 1601010. 

এখানে উনি ঘে বক্তব্য রাখলেন তাতে মনে হচ্ছে, 
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আমি অবশ্য খাপ্রিসিয়েট করি এই যে স্পিরিট গ্যাপ্রিসিয়েট করা যায়-কিন্তর এই যে 
সংশোধনী এটাকে আরও ডেভেলপ করা যায় কিনা সেটা একটু মন্ত্রীমহাশয় চিন্তা করে 
দেখবেন। এহ কথা বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মভাশয়, মাননীয় তিমিরবাবু এই বিলকে সমর্থন জানিয়েছেন॥ 

আমরা এই বিলে গোপন যে ক্লজ ছিল সেই সিকেসী ক্লজ অডিটর জেনারেলের ক্ষেন্রে 
প্রযোজ্য হবে না এইটা বলেছি। সেটাকে সমর্থন করে তিমিরবাবু বলেছেন যে এটা আরও 
ভাল করা যায় কিনা£ এটা অবশ্য ভেবে দেখার কথা । এই ব্লজ ১৯৪৫ সালের-- তারপর 
অনেক সরকার এসেছেন এর কোন পরিবততন হয় নি। গত ৩০ বছর ধরে এর কোন 
পরিবতন হয় নি। আমরা এর পরিবর্তন এনেছি। এই যে আগার এসেসমেন্ট এটা 
স্ষ্টটর জেনারেল যাতে দেখতে পাপে তার ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় সদস্য অজিতবাবু 
এই বিলকে সমথন জানিয়ে আরও কিছু করা যায় কিনা বলেছেন। সেটা নিশ্চয় আমরা 
দেখবো। আর একটা কথা তিনি বলেছেন অডিটর জেনারেল যদি মনে করেন আগার 
এসেসমেন্ট হয়েছে সেখানে আমরা কি করবো। সেটা আমরা এরিয়ার গ্াক্সেসন হিসাব 
মত আদায় করতে পারবো সেটা মূল আইনে আছে। তারপর আপনারা যে সমস্ত প্রস্তাব 
রেখেছেন সেগুলি আমরা বিচার করে দেখবো। আমাদের দুইজন সদস্যই মূল যে পরিবর্তন 
আনা হয়েছে তা সমর্থন জানিয়েছেন বলে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
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স্যার, এটা একটা সংক্ষিপ্ত বিল, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মাননীয় উপাধান্গ মহোদর' 
ক্যালকাটা করপোরেশনের বিল্ডিং-এর কেস অনেক জমে গেছে। কারণ, এই বিল্ডিং 
কেসগুলির ডিসপোজালের অধিকার একম্ান্তর কমিশনারের--তার ফলে তার একার পঙ্গে 
এই কেসগুলি ডিসপোজ আপ করা সন্তব হচ্ছে না। সেইজন্য গ্যামেন্তনেন্ট করে ডেপুটি 
কমিশনারকে ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ক্যালকাটা করপেরেশন যদি মনে 
করেন যে আরো কোন অফিসার দরকার তাহলে সরকারের অনুমতি নিয়ে তারা সেটা 
নিয়োগ করে তার উপর এই বিল্ডিং কেসগুলি ডিসপোজালের বাবস্থা করার ক্ষমতা 
দেবে। এর ফলে জমা কেসগুলি ডিসপোজালের ব্যবস্থা করা তাড়াতাঙি জন্তভব হবে। আর 
অন্যদিকে ডিসপোজালের ব্যাপারে যে দীঘসূত্র দেখা যেত সেই দাঁঘস্ত্রতার খানিকটা 
সঙ্কচিত হবে বলে আমি মনে করি। সেইজন্য আমি আপনাদের কাছে অনরোধ করছি, 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীপ়্ নতীমহাশয় বললে খে ক্যালকাটা 
করপোরেশনে এত বেশী ঘরবাড়ী তৈরী, পরিবতন, পরিবদ্ধনের কেস জে গেছে সেগুলির 
ফয়সালা করার জনা একজন অফিসার, কমিশনার ঘিনি আছেন তাকে 'দয়ে সম্ভব নয়, 
তাই ডেপুটি কমিশনার অথবা ১ হাজার টাকার কমে শয়, এইরকম একডন অফিসার-এর 
উপর ক্যালকাটা করপোরেশন সরকারের অনুমতি নিয্মে ভার অর্পণ করতে পারেন। স্যার, 
আমি যেকথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই , দীর্ঘদিন ধরে ক্যালকাটা :.ব্রপোরেশনের মধ্যে 
যে সব বাড়ী ঘর তৈরী হল তার পরিবতন, পরিবর্ধনের জন্য তারা কাল ফাটা করপোরেশনের 
কমিশনারের কাছে পারমিশন চেয়েছিলেন। কিন্তু কাজ করে নিশ্নতম কর্মচারী, আমলা 
শুধু সই করেন মান্ত্। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কেন করা হয় নি এখন এগুলিকে ডিসপোজ 
আপ করবার জন্য নতুন করে আরো বেশ কয়েকটি আমলা তৈরী করতে যাচ্ছেন এবং 
সেইজনাই এই বিলটি আজকে এনেছেন। আমি এই কথা বলতে চাই যে ক্যালকাটা 
করপোরেশনকে স্পারসিড করে রাখা হয়েছে কেনঠ মানুষকে তাদের সেই গণতান্ত্রিক 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন£ পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি মিউনিস্গিপালিটিকে এইভাবে 
সুপারসিড করে রাখা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের গণতান্িক অধিঝবারকে এইভাবে 
কারুপি করে কেন হনন করা হচ্ছে? আপনারা বিল্ল নিয়ে এসেছেন, ভাল কথা। 
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আমরা ওজন সদস্য এটাকে রদ করতে পারব না, আপনারা বিল পাশ করিয়ে নেবেন। 
আমাদের বিল পাশ করানোর দিকে আপনারা তোয়াককা করবেন না, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। কমিশনার নিযৃক্ত করেছিলেন, এখন আবার ৩1৪ জন আমলাকে নিযুক্ত করে 
দেবেন । ক্যালকাটা করপোরেশনের আগ্ডারে যে সমস্ত লোক আছে তারা যে ট্যাক্স দেয় সেই টাকা 
থেকেই করপোরেশনের পক্ষ থেকে তাদের বেতন দেওয়া হবে, বা সরকার পক্ষ থেকে বেতন 
দেওয়া হবে। এই কথা নিশ্চয় বিলের মধ্যে রাখা উচিত ছিল, প্রভিসন থাকা উচিত ছিল 
এবার থেকে টাকা রেহাই দেওয়া হলেও ভবিষ্যতে অমক তারিখ থেকে অমুক সনে আর 
যদি কেউ করে তাহলে তাকে পেনালটি দিতে হবে, তার বিরুদ্ধে কেস করা হবে, এইরকম 
একটা প্রভিসন থাকা উচিত ছিল। কিন্ত যেহেতু এই প্রভিসন নিয়ে আসা হয় নি, সেই- 
জন্য ক্যালকাটা করপোরেশনের যে বিলটি আনা হয়েছে সেটা ঠিক হয় নি এবং ভবিষ্যতে 
আবার হয়ত গ্যামেগুমেন্ট নিয়ে আসতে হবে। আমরা বামপন্থী ৩জন লোক এই কথা 
বলছি বলে আপনাদের কানে বড় লাগছে । আপনারা যদি ভেবে থাকেন আমরা যতই 
বলি না কেন আপনারা কানে ঢোল দিয়েছেন, কিছুই শুনবেন না---কিন্তু আপনাদের আবার 
সংশোধনী পরে নিয়ে আসতে হবে। আমি এই বিলকে সমহান করতে পারছি না। এই 
বিলের মধ্যে যদি একটা পাটিকুলার ডেট থাকত যে ক্যালকাটা করপোরেশনের আগ্ারে 
যদি কেউ বাড়ী তৈরী করে বা পরিবতন, পরিবর্ধন করার প্ল্যান দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে 
লিগ্যাল গ্রাক্সান নেওয়া হবে। কি কি গ্রাক্সান নেওয়া হবে সেটা যদি উল্লেখ থাকত 
তাহলে হয়ত আমি বিলকে সমথন করতে পারতাম। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অন্মতি নিয়ে এই বিষয়ে আমার বভ্ব্য 
রাখছি। শীশ মহম্মদ সাহেব খুব দুঃখিত যে ওরা ৩জন আছেন, গায়ের জোরে পারবেন 
না--এতে আমরা কি করবোঠ এতে আমরাও দুঃখিত যে পশ্চিমবাংলার মান্ষ আপনাদের 
৩জনের বেশী পাঠান নি। কিন্তু এতে কিছু করার নেই, কোন উপায় নেই, চোখের জল 
পড়ছে এবং এর পরে আরো যে সববাবস্থা তৈরী হবে বা তৈরী হচ্ছে তাতে এই ঙজনও 
আর থাকবে কিনা ভবিষ্যতে, সে সম্ভাবনাও আছে কিনা ভেবে দেখবেন। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উনি বলেছেন মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশনকে সুপারসিড করে মানুষের 
গণতান্তিক অধিকার কেড়ে নিয়েছি। এখানে গণতান্ধিক অধিকার কেড়ে নেওয়। হয় নি--- 
আপনারা যখন ছিলেন তখন রাতারাতি পঞ্চায়েত কমিটিগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে গণরিয়া কমিটি 
করেছিলেন কেনঠ আমাদের আজকে সাধবাদ জানানো উচিত এই গ্যামেগুমেন্টের জন্য 
এবং কলকাতাবাসী তারা নিজেদের বাড়ী তৈরী করবার জন্য যে দরখাস্ত করে রেখেছেন 
সেগুলি ডিসপোজ অব করা দরকার এবং এই বিলের উদ্দেশ যে মহৎ সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই এবং এগুলি স্পীডি যাতে ডিসপোজাল হয় তারজনা যে বাবস্থা করতে চলেছেন 
তারজন্া আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
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মাননীগ্ন উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে যে বিল এখানে আনা হয়েছে, এতে আপত্তি করার 
আমাদের কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে যে কলকাতা কর্পোরেশনের যে সমস্য, 
যে অসংখ্য সমস্যা রয়েছে--জনসাধারণের জন্য বেয়ার গ্র্যামেনিটিজের যে অভাব রয়েছে, 
এই সমস্ত বাপারগুলির নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করে একটা পর্ণাঙ্গ বিল মাননীয় পৌরমন্ত্রী 
এখানে নিয়ে আসবেন আশা করেছিলাম এবং কলকাতা কর্পোরেশনকে একটা সস্থা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থায় দাঁড় করানো যায়, সেইরকম একটা বিল নিয়ে আসবেন আশা 
করেছিলাম। জলসরবরাহ থেকে আরম্ভ করে, অবজনা সাফাই পধ্যন্ত যাতে ঠিকভাবে 
হয় এবং তারজনা একটা বাবস্থা থাকে সেইরকম একটা পরণাঙ্গ বিল আমরা আশা 
করেছিলাম। কারণ মাননীয় পৌরমন্ত্রী, তিনি আজকে দুঃখের বিষয় হাউজে নেই, তিনি 
মন্ত্রী হবার পরে একটা ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এই বিষয়ে একটা কমিটি করবেন 
এবং তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে রিপোট দেবেন। আমি জানি না এখনও পর্যন্ত 
সেই কমিটি বসানো হয়েছে কিনা, যদি বসানো হয়ে তাকে তাহলে তারা রিপোর্ট দিয়েছেন 
কিনা জানিনা। ইংরাজ আমলের এই পুরানো আইনকে এইভাবে ছোট ছোট ভাবে সংশোধন 
যে করা হচ্ছে এটা না করে যদি একটা পূর্ণাঙ্গ বিল নিয়ে আসতেন তাহলে ঠিক হ'ত। 
কারণ ইংরাজরা তাদের নিজেদের সুবিধামত এই আইনটা তৈরী করেছিল এবং কৌশলে 
এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে মান্ষকে শোষণ করা যায়, তাদের দাবিয়ে রাখা যায়। 
সেই ইংরাজ যুগের আইনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আপনি জানেন 
কলকাতা এবং তাওড়ার কপোরেশন ছাড়া অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে পৌর আইন সংশোধন করা 
হয়েছে এবং যার ফলে তাদের আয়ের অন্যান্য অনেক পথ বের হওয়া সম্ভব হয়েছে। 


[4-40--1 47 1).00.] 


ভারতবধের বিভিন্ন পৌরসভার যেজনস্ত আয়ের পথ আছে, সেই সমস্ত আয় কিভাবে 
আরো বাড়ে এবং পৌরসভার সুযোগসুবিধা আরো বাড়ানো যায় এবং পৌরসভাকে ভায়বেল 


470 ৯১১1০১11318 1১130)6015151)105 [410 ১1901), 


ইউনিট করা যায় এইজন্য দীর্ঘদিন আগে বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে একটা মিনিষ্ট্রিয়াল 
কমিটি এবং ডঃ জেকেরিয়া কমিটি তৈরী হয়েছিল। এই কমিটি কতগুলি সুপারিশ 
করেছিল। সেই সুপারিশ দীর্ঘদিন যাবত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের কাছে 
বিবেচনাধীন আছে। এর আগে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পৌরসভা আইন সংশোধন 
করবার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে বলে 
শুনেছি, কিন্তু সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। আজকে কলকাতা কর্পোরেশনের জন্য একটা 
কম্প্িহেনসিভ বিল (এমেগুমেন্ট) পাশ করান এবং তাতে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে 
কলকাতা কর্পোরেশনের আয়-এর নত্ন রাস্তা পাওয়া যাবে যাতে এর পিছনে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে ডোল গিভিং অর্গানাইজেশন হয়ে থাকতে না হয়। এই কয়েকটি কথা বলে 
এই সংশোধনীকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


|)1. /217081 ঠ196010 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সংশোধনীকে মাননীয় শীশ মহম্মদ সাহেব 
আপোস করেছেন, রোফ আনসারী সাহেব এই সভার সদস্য, যিনি কপোরেশনের সঙ্গে 
যুক্ত আছেন এবং তিনি ওর সবগুলি পয়েন্টের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। এর অতিরিত্ত 
কিছু বলার আছে বলে আমি মনে করি নাএবং এর বেশী কিছু জবাব দেবার প্রয়োজন 
আছে বলে মনে করি না। শুধু একটা কথা বলব যে এতে মানুষের উপকার হবে, 
আনঅথোরাইসড কন্সন্রাকশনেই শুধু একশান নেওয়া হবে তাই নয়, কোন পুরানো বাড়ী, 
ভাঙা বাড়ীর ডিমলিশন সম্বন্ধে আজকে সিদ্ধান্ত নিতে পারব! একজন অফিসারের কাছে 
এই দায়িত্ব না থেকে এই দায়িত্ব যদি ডিস্ট্রবিউট করে দেওয়া যায় এমং দি ডেপুটি 
কমিশনারস তাহলে অধিক সুবিধা হবে এবং সেখানে যদি দেখা যায় ডেপুটি কমিশনারদের 
নিয়ে করা যাচ্ছে না তাহলে করপোরেশন উইথ স্টেট গভর্ণমেন্টস এপ্র [ভাল-এ দায়িত্বশীল 
অফিসার নিয়ে এই বিষয়ে একশান নিতে পারেন। উনি যেটা বললেন যে দরখাস্ত করেছে 
দেওয়া হয়নি সেইরকম বড় একটা হয় না। আনঅথোরাইজড কন্সট্লাকশন সম্পর্কে সমস্যা 
কম দেখা দেয় যদি ওরা এই বিষয়ে একট্র এনকারেজ কম করেন। 


১1), 11101111212 13119001) : 


লাল ঝাণ্ডা তো এখন আর নেই। লাল ঝাণ্ডাকে যদি আজকে দেশের মানুষ তলে ফেলে 
দেয় তাহলে আমরা কি করতে পারি বলুন, আমরা আপনাদের অবশ্য এর জন্য সমবেদনা 
জানাচ্ছি। এছাড়া আর কিছু করতে পারি না। আজকে এখানে মাননীয় গোবিন্দ চ্যাটাজ 
মহাশয় অনেককিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি একটা কমপ্রিহেনসিভ বিলের 
(গর্যামেগুমেন্ট) কথা বলেছেন। এটা খুবই ভাল কথা এবং এর পিছনে তার অনেক 
ভাবনা চিন্তা আছে। নিশ্চয়ই কলকাতা কর্পোরেশনের আয় কিভাবে বাড়ানো যায় সে- 
দিক থেকে আমরা চিন্তা করে দেখছি এবং সিভিক এমিনিটিস কি করে বাড়ানো যায় 
সেদিক থেকেও চিন্তা করে দেখছি। কম্প্রিহেনসিভ এমেগুমেন্টের কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। 
আজকে শুধু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে একটা সংক্ষিপ্ত বিল আনা হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী 
ব্যবস্থা হিসাবে মাননীয় থোবিন্দ চ্যাটাজী মহাশয় এই বিষয়ে সাজেশন রেখেছেন। আজকে 
এই দপ্তর আছে, কলকাতা কপোরেশন-এর প্রশাসন আছে এবং সর্বোপরি নাগরিকগণ 
আছেন, যারা সাজেশন রাখবেন। আমার মনে হয় কম্প্রিহেনসিভ এমেগুমেন্ট প্রয়োজন 
এব সরকার এই বিষয়ে বিবেচনা কররবেন। এই কথা বলে মাননীয় রৌফ আনসারী 

ব এবং গোবিন্দবাবুকে সমথন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শীশ মহম্মদ সাহেবকে 
সমবেদনা জানিয়ে নিশ্চয়ই তিনি এটা বোঝেননি, বুঝলে সমর্থন করতেন--এবং মাননীয় 
সদস্যদের এই সংশোধনী গ্রহণ করতে বলে আমার “বক্তব্য শেষ করছি। 


11767700101 01 107. 201191 ১০০৫1], ৪6079 0810810 1৬010101021] (48106100116) 
811, 1974, 706 9916) 1000 00115105181101) ৯35 10107 [209 27 ৪£০০৫ ৫০. 
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00120565 1, 2 800 3, 800 0176 1১162070916 


110 08690101) 1001 0179505 1, 2 270 3 0170 110 19700111010 40 96011 [011 01 110 
3111 95 010] 00 800. 28769 10. 
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৬]. 91০0161 (91101 /৮0018152108001198) 01100001815 12101015101, 
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৯], 91069100 : 11011912019 17010021, 21) 01990 ৮1110 190 11010117000 21) 0811 
01 /১0101181101 01 41160191700, 70 1117419 ৫০ 9০. 
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11110) 0৮0 ১1/৮103179 90৮১110 5 
(]0 ৮1101) 0181 2115%/019 ৮16070 0107) 


খাদ্যশস্য সংগ্রহের নীতি 


*২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩।) শ্রীঅশ্বিনী রায় খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্ি- 
মহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি- 


(ক) বতমান বৎসরে (১৯৭৩-৭৪) সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহের (ধান ও চাল) কোন 
নীতি গ্রহণ করেছেন কি না; 
(খ) করে থাকলে--- 
(১) উভ্ত নীতি অনুযায়ী সংগ্রহ লক্ষ্য (নে) কত ও কবে থেকে উহা চালু হয়েছে; 
। (২) ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য কেইন্টাল প্রতি) কতঃ এবং 


(৩) উক্ত নীতি চাল হওয়ার পর থেকে ৩১এ জানুয়ারী, ১৯৭৪ পর্যন্ত জেলা ভিত্তিতে 
ধান ও চালের সংগ্রহের পরিমাণ কত £ 


91711 1৮1918]15 দ901) 017051) : 
(ক) হ্যা। 


(খ) (১) চালের হিসাবে ৫ লক্ষ টন এবং সংগ্রহ নীতি চালু হয়েছে ১লা নভেম্বর 
১৯৭৩ হইতে। 


4১760 
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15917101131.) 171100175151)1105 


(২) কুইন্টাল প্রতি ধান ও চালের সংগ্রহ মল্য হইল ঃ 


[5117 11010] 


প্রকার এবং মান ধান চাল চালকলের লেভী 

(বস্তা ছাড়া) (বস্তা ছাড়া) চাল (বস্তা ছাড়া) 

১। আউস ও বোরো ৬৬.৭০ টা ১১২,২০ টা ১১৪.৩০ টা 

২। আমন সাধারণ ৭০.০০ টা ১১২.২০ টা ১১৪.৩০ টা 

৩। আমন মিহি ৭৩.০০ টা ১১৭.৮০ টা ১২০.০০ টা 
৪। আমন অতি মিহি 

ও সুগন্ধি ৭৬.০০ টা ১২৭.২০ টা ১২৯.৬০ টা 


(৩) ৩১এ জানুয়ারী ১৯৭৪ পর্যন্ত জেলা ভিত্তিতে ধান ও চাল সংগ্রহের পরিমাণ 
হইল ঃ 
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(মেট্রিক টনে চালের হিসাবে) 


বধমান ১১,১৪২ 
বীরভূম ২১,৬৪০ 
বাকুড়। ৫,৮৬২ 
পুরুলিয়া ২,২৪৬ 
মেদিনীপুর ৫,৬০৪ 
হুগলি ৯৩১ 
হাওড়া ৪ 
২৪ পরগণা ২,২৯৮ 
নদীয়া ১৫৮ 
মুশিদাবাদ ২,১০১ 
মালদহ ১২৫ 
পশ্চিম দিনাজপুর ১৩,০৫৫ 
কোচবিহার ৫,098৪8৩ 
জলপাইগুড়ি ২,১১৬ 
দাজিলিং ১৮৪ 
মোট ৭২,৫২৯ টন 


91071 489%101 1২0$ £ 
মন্ত্রীমহাশয় বললেন একটা নীতি ঠিক হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সংগ্রহের সেই নীতিটি 
কি? 


91271 1১910118 হ77101 (18051) 
আমরা সংগ্রহ নীতি ৩ ভাবে গ্রহণ করেছিলাম। একটা হচ্ছে সরকার নিজে করবেন 
এবং সঙ্গে থাকবেন এফ, সি, আই, এবং আর একটা হল মিলদের অধিকার দেওয়া হবে 
সংগ্রহ করবার জন্য। 

91011 45111 10৮ £ 
আপনারা যে পদ্ধতিতে সংগ্রহ করবেন ঠিক করেছেন তাতে ওই ৫ লক্ষের ভেতরে 
নিশ্চয়ই একটা টাগেট ঠিক করেছেন। আপনারা সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে তিনটি পদ্ধতি 
নিয়েছেন এবং তার একটা হোল বড় জমির মালিকের উপর লেডি করে, একটা হল এফ, 
সি, আই,এর সহযোগিতায় কেনা এবং আর একটা হল মিলের কাছ থেকে সংগ্রহ। 
আমার প্রশ্ন হল এই ৫ লক্ষ টাকেকিভাবে ৩ ভাগে ভাগ করলেন? 


074] 301১]105 1) &১৬ ২৩ 475 


8111] 77910117110 01009 : 


এটা এইভাবে হয়েছিল--সরকার এবং এফ, সি, আই, করবে ১ গয়্েন্ট ৪০ হাজার 
এবং মিল তুলবে ৩ পয়েন্ট ৬০ হাজার এই মোট ৫ লক্ষ। 


91011 1551701180৬ £ 
তাহলে এই ১ পয়েন্ট ৪০ হাজারের মধ্যে আনুমানিক লেভি থেকে কতটা সংগ্রহ করবেন 
এবং কতটা মাকেটেবেল সারপ্লাস থেকে সংগ্রহ করবেন সে সম্বন্ধে কোন লক্ষ্য ঠিক 
করেছেন £ 


91771 1১7711118 [091)11 03170511 : 


সেই লক্ষ্য নিশ্চয়ই আছে। আপনি যদি এসস্বন্ধে প্রশ্ন করেন তাহলে নিশ্চয়ই উত্তর 
দেব। 


9171 85110] 180৮ : 


আমি সেই প্রশ্নই করছি। লেভি থেকে এতটা পাব যে বলছেন সেটা কত এবং মাকেটেবেল 
সারপ্লাস থেকে সংগ্রহ করবার লক্ষ্য কতটা ছিল সেটা বনুন। 


৪]11 1১7918]10 [01710170511 : 


সঠিক হিসেব আমি পাইনি। আপনি প্রশ্ন করবার পর আমি ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেটের 
কাছে পাঠিয়েছিলাম জানবার জন্য। মাননীয় সদস্য জানেন লেভি একবার ধার্য হয় 
এবং তারপর প্রতিটি দাতাকে অধিকার দেওয়া হয় তাদের বক্তব্য রাখার জন্য। কোথায় 
লেভির মান কমান হয়েছে তার টোটাল ফিগার আমি পাইনি। পরবতাকালে যদি প্রশ্ন 
করেন তাহলে আমি বোধহয় উত্তর দিতে পারব। 


91111 1310552120৬ £ 


মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, ঢেকী ছাটাই চাল যেটা বাজারে উদ্বভ্ত হিসেবে আসে সেটা 
সরকারের তরফ থেকে কেনবার ব্যবস্থা করেছেন কিনা £ 


11 17181811158 [091011 0711051) : 


মাননীয় সদস্য বোধহয় আমার সঙ্গে একমত হবেন, যে, সরকার যদি বাজারে চাল 
কিনতে নামে তাহলে দাম বেড়ে যাবে এবং সেইজন্ই আমরা সতর্কতার সঙ্গে অবস্থা 
উপলদ্ধি করছি। কাজেই কোন জেলা বা সাব-ডিভিসনকে ডিস্ট্রাব না করে যদি চাল 
কেনা যায় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই কিনব। 


১1171 :100111 13911 131595%/99 : 


মন্ত্রীমহাশয় এইমান্ত্র বললেন যাদের উপর লেভির নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাদের অভিযোগ 
শোনার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, এই ব্যাপারে যারা 
অভিযোগ পেশ করেছিলেন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হাকিম যারা বিচার করছেন তারা তাঁদের 
অনেককে ছেড়ে দিচ্ছেন, এর কারণ কি? 


৭]।]) 1978101]8 1001011 (51)0918 : 


এরকম ঘটনা ঘটতে পারে সেটা সামনে রেখে আমরা খাদ্যনীতি গ্রহণ করেছিলাম এবং 
সঙ্গে সঙ্গে পাটি সদস্যদের কাছে সহযোগিতা কামনা বরে বলেছিলাম যাতে এরকম ধরনের 
লেডি ফাঁকী না দিতে পারে সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আমি আশা করি মাননীয় সদস্য 
এই ব্যাপারে সজাগ এবং যেখানে লেভি কমান হয়েছে সেখানে সদস্যদের অনমোদন ছিল। 


476 ১১১15711318 130015121)1105 [১0 119101) 


[1-10--1-20 0-7.] টি 
91711 0$011711)05 11011111109] : 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানিয়েছিলেন যে মিলে ধান তোলার কথা ছিল ৩ লক্ষ ৭ হাজার 
মেটিক টন, আমি জিজ্তাসা করছি যে এখন পর্যন্ত মিল কতটা ধান তুলেছেন? 


91711 1১1911811 29711 0111051) £ 
আপনার প্রশ্নের মধ্যে এটা ছিল না, যদি আবার প্রশ্ন রাখেন তাহলে নিশ্চয়ই উত্তর দেব। 


১1171771011 (76017 7161101701)9011518% £ 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি কংগ্রেসের সাপ্তাহিক পত্রিকা বাংলার কথা তাতে 
মাননীয় মন্ত্রী মহ শয় বক্তব্য রেখেছিলেন উৎ্পাদকের কাছ থেকে লেভি বাবদ ২ লক্ষ, 
টন আদায় করবেন এটা কি ডিক? 


91077 1১19171]8) 1071011 €09110911 
আমার ঠিক মনে নাই। 


১]।71 1371111 ].971 91101]) : 


মাননীয় মন্ত্রীযহাশয় কি জানেন যে সরকার যদি চাল কিনতে নামেন ভালে চালের 
দাম বেড়ে যায় এবং যার জন্য কোথাও কোথাও চালের দাম & ট্রাকা কে, জি, হয়েছে। 


৭]111 1১198110115) 101011 (51705]1 : 


৪ টাকা কে, জি, হয়েছে কিনা জানি না তবে স্যকার কিনতে গেলে বেড়ে যেতে পারে 
এটা আমি বিশ্বাস বরি। 


৭1811191101 1.9] ৬1)011) : 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ধান চাল সংগ্রহ করার কথা চিন্তা করছেন কি? 


81771 171918117 1001011 0170051) : 
এ প্রহ্া এখানে অসে না। 


৬1) ১৪191 €(:1107110128 1095 £ এ 


আপনি বলেছিলেন যে আমাদের সংগ্রহের লক্ষামাত্রা ছিল ৫ লক্ষ টন, উত্পাদন কত 
পরিমান হলে আপনারা এই ৫ লক্ষ টন ধা করেছিলেন? 


১1]] 1৮121681115 [71011 0180511 £ 
গত অক্টোবর মাসে আমরা ৫ লক্ষ টন ধান তুলতে পারব বলে আশা করেছিলাম এবং 
কেন্দের কাছ থেকে নিচ্দেশ পাবার গর তখন আমাদের আইডিয়া ছিল কমপক্ষে আমরা 
৫ লক্ষ টন চাল আকারে পাব। 


০1171 ১৪71 (18010071095 : 


বর্তমান মন্ত্রীসভা তানেক জায়গায় বলছেন যে ৪৩ লক্ষ টন চাল উৎপাদন হয়েছে 
এবং মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে ৭২ লক্ষ টন চাল উত্পাদন হয়েছে-_-এর কোনটা ঠিক 
এবং এর কোনটার ভিভ্তিতে আপনারা লেভি ধার্য করেছেন € 


1914.] 075117085 &1) ১৮11৭ 411 


91171 [1১121101179 11001 017051) £ 


এর উত্তর দেওয়া শক্ত, আমরা বলেছিলাম ৫২ লক্ষ টন এবং পরবর্তী কালে গ্রাগ্রি- 
কালচারাল ডিপাটমেন্ট জানিয়েছেন ৪৩.৩৯ পয়েন্ট সামথিং। এবং মাননীয় সদস্য 
নিশ্চয়ই জানেন যে নভেম্বর মাসে দুটো বড় রূম্টি হল এবং ডিসেশ্গর মাসে যখন প্রকিওর- 
মেন্ট আরম্ত হয়েছে সেই সময় আরেকটি বড় রম্টি হওয়ার ফলে এর পাথক্য দেখা 
দিয়েছে 


৪1111 1095111 ]লো।10 71711002 


মাননীয় অধান্ষ মহাশয়, আমি খাদ্যশন্ত্রী মহাশয্নকে জিজ্ঞাসা করছি এই যে হিসাবটা 
দিয়েছেন, যে মোট সংগ্রহের হিসাবটা দিয়েছেন, তার মধ্যে সমবায় দপ্তরের অধীনে 
বিভিন্ন সমবায় সমিতি, ভায়াবল মাকৌোটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্‌ যে পারচেস যে 
করেছে সেটা কি এই যে ফিগার তিনি কোট করেছেন তার মধ্যে ইনক্লুডেড এবং যদি 
সমবায় করে থাকে সেটা কতটা এবং সেই সঙ্গে আর একটা অতিরিক্ত প্রশ্ন করছি যে 
এটা কি সত্যি যে সমবায় সমিতিগুনি বিভিন্ন জেলায় যে দরে ধান কিনছে সরকার যে 
দাম বেঁধে দিয়েছেন ভার চেয়ে সেই দামটা বেশীঃ 


৪1171 1১15111]15 1007)11 07170517 : 


গাননীর অদসা যদি লিখিতন্তাবে এট প্রশ্নটি আনেন আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সুবিধা 
হবে। কারণ সরকার আপনাদের সামনে সামগ্রিক যেটা প্রকিয়োরমেন্ট হয়েছে তার লিষ্ট 
দিতে পারে। এখানে মিল কত তলে বা সমবায় সমিতিগুলি কত তুলেছে এই পৃথক 
পরথকভাবে যদি প্রপ্ন রাখেন আমি নিশ্চসহ আপনাদের উত্তর দিতে পারবো। এবং মাননীয় 
সদস্য যে দামের কথা তুললেন সেখাতে বলবো মিলের উপর বা এফ, সি, আই, যে দামে 
তিনেছে কোন কোন ক্ষেত্রে কো-অপরেটিভ তার লাতকে না দেখে হয়ত দ্'এক টাকা বেশী 
দাম দিতে পেরেছে । তান্প মানে যে দাশটা বেশী দিয়েছে সেটা ধান কেনার দাম হিসাবে 
নর সরবরাহ করার জন্য যদি কোন কেউ দিয়ে খাকে সেখানে হয়ত দু'এক টাকা বেশী 
দিতে পারে। 


৪1) [2ন]) 15218128121: 

মাননীয় অধাক্ষ মহাশর, আমাদের প্রবীন সদস্য শ্রীঅশ্িনী রায় তার দীঘঘ অতিজ্ঞতার 
দিক থেকে মাননীয় মন্ত্রীশহাশগ্নকে নীতির সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন এবং মাননীয় মন্ত্রী- 
মহাশয় সেই সম্বন্ধে উভভর দিয়েছেন এবং পরের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করে আছেন কিন্তু 
আমি বলছি এটা কিছ্রু খুব একটা মৌল প্রশ্ন, খাদ্য সংগ্রহের জন্য একটা দাম বেধে দেওয়া 
হয়েছে প্রকিগ্নোরমেন্ট প্রাস, প্রকিয়োরমেন্ট প্রাইস যদি বেঁধে দেওয়া থাকে তাহলে 
মাননীয় খাদাশন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার জিজ্তাস্য ক্যাটিগোরিক্যালি ইয়েস অর নো 
বলুন যে সমবান্ন সমিতিগুনি বিভিন্ন জেলায় যে সংগৃহীত মলা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৭৩ টাকা 
তার চেয়ে বেশী দাম-সে এক টাকাই হোক, দু'টাকাই হোক বা চার টাকাই হোক, 
হ্যা কিনা, কিনছে কিনা? যদি সতা হয় তাহলে সেটা বলুন নইলে বুঝবো আমাদের 
যে খাদ্য দ্র বা এফ, সি, আই, যে সংগৃহীত মুলা দিয়ে ধান বা চাল কুয়ের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন রাক্রের সমবায়কে অন্ততঃ বেশী দামে কিনবার অনুমতি দিয়েছে এটা যদি 
গ্রামের কুষকরা জানতে পারে তাহলে বেশী দামে গ্রামের কো-অপরেটিভকে বিকয় করতে 
পারে। এইজনা মাননীয় মএ্রীমভাশয়ের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর চাই। 


9111 1১1915110) 77011 (51709) : 


আমরা প্রকিয়্োরমেন্ট প্রাইস-এর তফাত করার কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি বা নিইনি। 
আবারও আমি বলছি কোন জায়গায় কো-অপারেটিভ যদি সে কিছু বেশী দাম দিয়ে ধান 
কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তার মুনাফার দিকটা রেখে সেখানে সরকার কোন বাধা দেননা। 


478 $১১171131,8 1130015151)1 ০১ [0৮ 12101), 


৭111 70951111027) 1191178 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হাউসকে প্রটেকশন দিতে হবে, এই প্রশ্নটা কেন এড়িয়ে যাওয়া 

হচ্ছে আপনাকে প্রটেকশন দিতে হবে এটাতে প্রিভিলেজের প্রশ্ন আছে। কারণ যদি কো- 
অপারেটিভ করে থাকে ইফ দেয়ার ঈজ নো অকেশন ফর, ইফ হি আনসারস্‌ যদি আমি 
বলে বলতাম আমি জানতে চাচ্ছি এটা কি সত্যি যে সমবায় সমিতিগুলি বিভিন্ন জেলায় 
বধিত দামে চাষীর কাছ থেকে উৎসাহব্যাঞ্জক দাম দিয়ে কিনছে। যদি সমবায় এটা 
কিনে থাকে সমবার সমিতি জোরদার হবে, গ্রামের লোক উপকৃত হবে। খাদ্য দপ্তর 
এটা যদি জানান এবং যদি তাদের জানা থাকে তাহলে গ্রাম বাংলার লোক উপকরুত হবে 
এবং খাদ্য সংগ্রহও বেশী হবে। সেইজন্য খাদ্য দপ্তরের কাছ থেকে আমরা জানতে চাই, 
মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে, তিনি বলুন হ্যা কিনা, সমবায় সমিতিগুলি বেশী দামে কিনেছে, 
না কেনেনি? 


9])71 [১15188118 21011 €510091) : 


না। 
[গোলমাল ] 


[1-30--1-80 10)-0071 
৩1771 1:16.5]1) (12110720121 : 


মাননীয় সদসা যে প্রশ্ন করেছেন---তার উত্তর আমার এখনো পাইনি। তার উত্তর 
আমরা আগে চঢাই। 


[ গোলমাল ] 


51011 4১. 1]. 13051011161) 2 0010 2 1)0101 01 1)11511000, 5107 05৮ 00৬ 10119 
81055011170 2. 5001)])1611)00621৮ 00105610170 01 10010001101)10 11] 13851)01 1১2082 
১1211121100 11001)]01709090 ১1117151017 17095519100. 11181 00০ ৫০901১0121৮09 ০9 
[00101075601 110101105৮০ 17101180084 0110 0 1৮0 1011)005 77016 220 0 10109 
5201))2. (11700 ৬৮100] 51 10108 ৮৮206010170 ৮৬110110017 01 190৮ 1102 ০০- 
010901811৬8. 70801017360 7100 90 10121767010655 0000 110101)10 15099. 11015051 
3855 11001 11) 11799210006 1)762811) 917, 117161১9111 01 171৮1190015 *৮1701700 1105 
5/21:1010917 01 0119 1999 111107510ো 110 61100] ৮৮০৬ 19 01720 01" 7001. 11 15 
রি রি 01 67০ 11001500100 1)% 90101) 51910100104 11761100505 1)61106 17015- 
০0. 


117, ৭]8156]  $0] 0৮00 51178] ১01)910]1)9] [18৮ 16])1. 


১1771 (7011 17161) ১০1701])0] 2 81. 1) 5171 070 059010 106 110032 
11791 01070 3009 86101)1 60100151680 110০ 1100150 1১০01)9 1006 1000 [11101961 
105 1701 1)0010 91)]0 1 10)201:6 1711075017 ৮০৮ 01651 ডা)86106 9010 ৬৮25 1179% 
111০ ১95 00৮01711061 1195 [ি০ন 2 1)090117611)017 10106 17101 15 2100])11- 
091)10 9 1176 80015 410 1701115, 110 ০০901১01:911৮0 906166195 21)0 10 2৮67৮ 
100. 11 8111)00 1) 5 19710 ৪১ 12010011081 011901105 80100117100 ০079, 0151 
15 & 01110101]1 7706162 15৮60 10৯0 115 001 100৬2 60 10170. 110 0910. 9100 
174 001 010 156 8110 11090501000, 


১1)1) 101)17710 110112711091 : 


অন, এ পয়েন্ট অফ. অর্ডার স্যার, আজকে মাননীহ্া খাদ্যমন্ত্রী হাউসে উপস্থিত আছেন 
এবং মাননীয় সদসাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্চিনেন। সে ক্ষেস্্ে মাননীয় খাদামন্ত্রী উপস্থিত থাকা 
সত্বেও অন্য একজন মন্ত্রী-পরিবহন মন্ত্রী কি করে সে সব প্রশ্নের উত্তর দেন£ এটা 
তিনি পারেন কিনা? 


1974] 0751108১ ঠা) ৬১৬০৩ 419 


১])11 )10716121)191) 17210121111 


গতবছর মিলগুলো খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। এবার 
মিলগুলো ধান কিনছে না---সবরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেনা । তার জন্য মিলের 
বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা অবরম্ধন করবেন কিনা এবং মিলগুলিকে ন্যাশনালাইজেসন 
করবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মন্ত্রীমহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু জানাবেন কি ? 


১117 1১101001197 10101 01001) 
মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করলেন তার উত্তরে আমি বলবো সরকার মিলের উপর যথাযথ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করেছেন। কোন কোন ডিস্ট্রিকটে আমরা মিলকে কোন রকম 
ধান কিনতে দিচ্ছিনা। সরকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদের সঙ্গে বসে বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করছেন মিলগুলিকে টেক ওভার করে নেওয়া যায় কিনা--এবং টেক ওভার করবার পর 
সরকার পক্ষ থেকে মিলগুলিকে চালাবার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। 


9111 51000] 13271 1315545 
আমাদের প্রশ্নের উত্তর হলো না স্যার-- 


111 [12185400187 131700156100৮5 


মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে, ধান চালের মূল্য যখন ঠিক করেন তখন আশ- 
পাশের রাজ্যে ধানচালের মূল্য কি ছিল সেটা দেখে কি ঠিক করেন, না কি কি দেখে 
বিবেচনা করেন, বা ধান চালের মল্য ঠিক করেন? 


১1111 [১1511011510 0100917 : 
ধান চালের মূল্য নিদ্ধারণ করে কেন্দ্রীয় সরকার । এটা স্টেটের এলিয়ারের বাহিরে। 


111) 1177125070107 13109101961 58 2 


কেন্দ্রীয় সরকার যদি বিহারে একটা দাম ঠিক করেন আর পশ্চিমবঙ্গে কম দাম মেনে 
নেন। আজকে এভাবে খাদ্যনীতি যে ব্যথ হচ্ছে সেটা ঠিক মনে করেন কিনা? 


২1) 1১191101107 10017101 01)091) £ 
এটা ঠিক করেন কেন্দ্রীয় সরকার । অব জায়গায় এক দর বেঁধে দিয়েছেন। কোন 
কোন স্টেট-এর উপর বোনাস দেবার কথা ভেবেছেন। আমি জানি না বিহার সরকার 
কি ভেবেছেন। 


51717 91091 [00112] 1110150167166 : 
আপনি বললেন যে ৭৩ টাকা ধানের দর করা হয়েছে। অর্থাৎ চাষীর কাছে থেকে 
সমস্ত ধান ৭৩ টাকায় নেওয়া হচ্ছে কিন্তু মিল মালিকদের বেলায় ৪০ পারসেন্ট লেভি 
ফ্রি দিয়ে দিলেন, আর চাষীদের কাছ থেকে এ ভাবে নিছেন, সেখানে চালের দাম কম। 
মিল মালিকদের ২৮ টাকা কম বরাদ্দ দিয়ে তাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন। এর কারণটা 
কি জানাবেন কিঃ 


111 1১15100]18 [00101 01091) : 


আমরা মিল মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম এবং মিল মালিকদের বলেছিলাম 
যে তোমাদের প্রকিওরমেন্টের ৬০ পারসেন্ট দিতে হবে। ৪০ পারসেল্ট সেটা লেভি 


480 4১১১1511318 01300702751)1 05 [901) 12101, 


ফ্রি হবে তার দাম এবার নিধারণ করে দিয়েছিলাম যার ফলে মিল প্রতি ৭৩ টাকায় 
ধান কেনায় তাদের কিছু লোকসান হয়। ১৪২টাকা একটা দর আছে। কি ব্যবস্থা করতে 


পারেন £ 


1171 9৪17)201 [0111797 7100151)67166 : 


সেই সুযোগ চাষীদের দেওয়া হল না কেন? +:২ টাকা যেটা করলেন ৪০ পারসেন্ট 
এবং ৬০ পারসেন্ট মিল মালিকদের বেলায় বেনিফিট দেওয়া হতর। ৪০ পারসেন্ট যে 
বেনিফিট দেওয়া হল ২৮ টাকা সেই বেনিফিট ঢাষীদের বেলায় দেওয়া হলনা কেন। 
চাষীদের বেলায় এ একই দর দেওয়া হল কেন£ মিল মালিকদের বেলায় এক্সট্রা বেনিফিউ 


দেওয়ার কারণ কি? 


1171 1১70181115 191010 €71805910 : 
যেটা লেভি ফ্রি দেওয়া হচ্ছে তার উপর স্টেট গভর্ণমেন্ট-এবর কোন ক্ষমতা নেই সমস্ত 
প্রাইস টাই কেন্দ্রীয় সরকার নিধারণ করেন। 


৭111 9801021 10117)21 71661016110 
আমার প্রশ্ন সেটা নয়। আমার প্রশ্ন হচেছে আনি যখন ধান কেনেন তখন একশো 
কুইন্টাল ধান ৭৩ টাকা দিয়ে কিনছেন বা ঢ। ১১৭ টাকা গেটে নিছেন। যখন 
আপনি মিল মালিকদের কাছ থেকে নিচ্ছেন তখন লেভি গ্রি দিচ্ছেন ৬০ পারসেন্ট 
হোয়ার গ্্যাজ ৪০ পারসেন্ট খেটা দিচ্ছেন এই খে ডিঞ্লারেন্স এইতাবে চাখাদের কাছ 
থেকে নিচ্ছেন না কেন? 


ও1)11 1১191611111 91011 (91051) : 
৭৩ টাকা ধানের দাম বাধা আছে। মিলের মালিকের মিলিং চার্গ আছে তাদের 
কমচারীদের মাহিনা আছে, তাদের অন্যান্য খরচ এাছে। 


[1730-17-40 0707] 
[ প্রচণ্ড হট্টগোল 1] 


9171 1১191188118 22101151809) 


আমি সভ্যদের কাছে নিবেদন করবো, আপনারা যখন এই কথা বসছেন তখন সার 
ভারতবষের যে নীতি সেটা একটু দেখুন। তাহলে দেখবেন সব জায়গায় মিলকে এই 
ধরণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমি খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে নৃতন আইন করিনি, বরং এইবারে 
মিলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল মিল যাতে লেভি ফ্রি চাল বেশি দামে বিকি করতে না 
পারে। যেটা তারা গত বছর করেছিল। সেইজন্য দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং 
তখন সারা ভারতবধের প্যাটাণণ সামনে রেখে করেছিলাম। 


111 13918) 18] 17611) : 


সংবাদপন্রে বেরিয়েছে যে বিক্ষুদ্ধ জনতা গোলার ধান বা মিলের ধান সংগ্রহ করতে 
গেক্জো পুলিশ পাঠাবেন না এই রকম নীতি খাদ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন কি? 


[নোরিপ্লাই। ] 


৪1811 5909. 11917191) 239])10]5 £ 


মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন ২৪ পরগনা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন কো-অপরেটি্ত 
সোসাইটিকে ধান কেনার জন্য পারমিট দিচ্ছেন এবং এই সব পারমিট হোল্ডাররা অত্যন্ত 


19174.] 00৮১1101১ 41) ৬৩৬৭ 481 


বেশি দামে ধান চাল কিনছে এবং এদের মধ্যে ব্যবসায়ীরাও আছে। এরা বেশি দামে 
চাল কেনার ফলে চালের দাম অত্যন্ত হাই হচ্ছে? 
৬1) [১19111]17 1091)01) (0100911 £ 
আমার জানা নেই। 


ও]।71 ১৪5৪ 119101191) 1391১8115 £ 


এইটা জেনে উনি হাউসে রাখবেন কিনা? আমি অত্যন্ত দায়িতের সঙ্গে বলছি, বেশি 
দামে কেনা হচ্ছে। উনি জেনে এটা হাউসে জানাবেন কিনা? 


৭1711 1১79111118 107001 0717051 
আমি নিশ্চয়ই খবর নেবো। 


৭1771 18191 (018017010 2095 : 


সদস্যগন খাদ্য সংগ্রভ এবং খাদ্যমন্ত্রীর নীতি সম্ধঙ্ধে যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাতে 
আপনার মাধ্যমে খাদামন্ত্রীকে অনুরোধ করবো খাদ্যের ব্যাপারে একট। দিন নিদিষ্ট হোক 
যাতে হাউসের সদস্যরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন। 


9৭111 (7711691)) (08010105280 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে না কি হ্যা জানতে চাইছি। মিল মালিকদের চালের বেশি দাম 
দেওয়া অন্যায় কি ন্যায় হয়েছে এবং চাষীদের কম দেওয়া ন্যায় হয়েছে কি অন্যায় 
হয়েছে? 


11. ১0081671013 &180601 01 000111017 


(গোলমাল) 


8171 [(177101 1)11)1) ১6701101112 : 
মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন যে এটা সারা ভারতীয় নীতি। বর্তমানে এই যে 
হাউসের চেহারা তাতে বোঝা মাছে কেউ বড় লোককে বড় লোক করতে চান না। মন্ত্রী- 
মহাশয় এই আশ্বাস দেবেন কি যে সেন্টারের এই নড় লোককে খড় লোক করার নীতির 
বিরুদ্ধে তিনি সেন্টারকে এ সম্বন্ধে জানাবেন বা তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন? 


91711 1১1910115 8071010 0210051] 


মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই মিল মালিকরা আমাদের কাছে 
প্রস্তাব এনেছিল যে আপনাদের এই ডিসিসন রিভাইজ করুন ৬০-৪০ এর জায়গায় ৭৫-২৫ 
করুন। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। কারণ এটা গ্রহণ 
করা মানে গরীব চাষীভাইদের উপর অত্যাচার করা হবে। 


দাজিলিং ও সংলগ্ পাবত্য এলাকায় আলুর বাঁজের ঢাষ 
*২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২৩) শ্রীগন্গাধর প্রামাণিক ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-- 


(ক) দাজিলিং-এ এবং সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চলে কত একর জমিতে আলুর বীজের চাষ 
হয়। 


4861 


4 
482 ১১৭17৯11315 11২00757101 05 [561 12101) 


(খ) তল্মধ্যে সরকারী ব্যবস্থায় কত একর এবং বেসরকারীভাবে কত একর; 
গে) বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপন্ন বীজ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কিনা; এবং 
(ঘ) থাকিলে, কি ভাবে সংগ্রহ করা হয় £ 


91171 4/51)0115 ১০12)' £ 

(ক) দাঙ্জিলিং-এর পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রী্মকালীন- আলু চাষ হয় সাধারনতঃ ৫,০০০ ও 
অধিক উচ্চতায় এই সময়ে চাষ হয়। দাজ্জিলিং-পুলবাজার ব্লক, জোড়াবাংলা, সুখিয়া 
পোখরী ব্লক-এর সর্ব, মিরিক ব্লক ও কাশিয়াং ব্লকের উচু এলাকায় এবং কালিম্পং 
১ ও ২ নং ব্লকের সামান্য এলাকায় গ্রীষ্মকালীন আলর চাষ হয়। দাজ্জিলিং জেলার 
নীদু পাহাড়ী এলাকা ও শিলিগুড়ি মহকুমার সমতলে শীলকালীন আলুর চাষ হয়। 
১৯৭২-৭৩ সালে দাজ্জিলিং জেলায় মোট ৫,৭০০ একরে আলু চাষ হয় এবং উৎপাদন হয় 
১০,৪০০ মেট্রিক টন। প্রতি একরে গড় ফলন ৪৯.৯৮ মন বা ১৮.৭৫ কুইন্টাল। বরো 
অফ আপ্ল্যায়েড ইকনমিকস গ্্যাণ্ড ্ট্যাটিস্টিক্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলাভিত্িক 
হিসাব তৈয়ারী করে। সুতরাং ব্লকভিভিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে মোটামুটিভাবে 
বলা যায় পাহাড়ী অঞ্চলে প্রায় ৫,০০০ একরে চাষ হয়। 


দাজ্জিলিং লালগোল, নেপালী সাদাগোল, নেপালী সাদা লম্বা, গ্যাকার সিগেন, পিম্পার 
নেল, প্রডৃতি জাতির আলু প্রধানত চাষ করা হয়। ইহার মধ্যে অধিকাংশ আনুমানিক 
৪,০০০ একরে কোরণ জাত হিসাবে জমির পরিমাণের কোন হিসাব নাই) দাজ্জিলিং লাল- 


গোল আনুর চাষ হয়। 


(খ)ট সরকারী আলুবীজ পরিবদ্ধন খামার বংবুল, দাঞ্জিলিং-এ প্রায় ৯০ একরে গ্র্যাকার 
দিশেন, পিম্পারখেল, ডোরান, আলম্টার, টচ প্রভৃতি ওয়াটরোগ ছেললাক জনিত রোগ) 
প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আলুর চাষ করা হয়। ভবিষ্যতে এখানে জমি প্রস্তুত হইলে (অথাৎ 
টেরাসিং ঠিকমত হইলে কারণ এখানে সিড়িক্ষেতে চাষ হয়) আরও ৮০--১০০ একর 
জমিতে চাষ বদ্ধিত হইবে। মোট রংবুল খামারের জমির পরিমান প্রায় ২৫০ একর। 
এরমধ্যে চাষের অযোগ্য) জমি, ঝণা, পথ ইত্যাদি আছে। 


এছাড়া তালু গবেষণা কেন্দ্র ভনজং দাজ্জিলিং-এ ১০১২ একরে আলুর চাষ হয় নানা 
পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। বাকী প্রায় ২ একর চাষ হয় কালিম্দং ব্ষি খামারে ১৫ একর) 
ও পুলবাজার ব্লক বীজ খামার (০.৫ একর) 


(গ) না। 
€ঘে) প্রশ্ন উঠে না। 


৪1771 091762001791 1১1911)018115 


এই পাঁচ হাজার একর জমিতে আলু বীজ চাষ হয় তার ভিতর ৯০ একর জমিতে 
সরকারী ব্যবস্থা চাষ হর। সরকারী ব্যবস্থা যাতে আরও বেশী জমিতে এই আলু বীজের 
চাষ অর্থাৎ এই রকম আল্‌ বীজ আরও বেশী যাতে উৎপান্ন করা যায় এই রকম কোন 
প্লারিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এ্রঘং যদি থাকে তাহলে সেটা কতদিন রূপায়িত হবে? 


৯1071 45190115৩91]: 

এক্সটেনসন করার সে রকম কোন পরিকল্পনা এখন নেই। তার কারণ হচ্ছে দাজিলিং-য়ে 
যে বীজ করা হয় সেখানে একটা ডিজিজ দেখা দিয়েছে। এবং এই রোগের জন্য ইগ্ডিয় 
গভর্ণমেন্ট ইন দি ইয়ার ১৯৫৮ এটা ব্যান করে দিয়েছেন। কারণ এতে কোন ওষধ 
ব্যবহার করা যায় না। সেই হিসাবে কোন পরিকল্পনা নাই। 


1974] 017751101৭5 বা) ঠোও 575 483 


৪1771 02101290011 17191101111: 


৪৯.১০ একর জমিতে বেসরকারীভাবে এই বীজ চাষ হয়, এবং তাতে যে বীজ উৎপন্ন 
হয় সেই বীজ মাড়োয়ারী, বা অন্যান্য ক্যাপিটেলিস্ট যারা আছে তারা চাষীদের দাদন 
দিয়ে এই সমস্ত গরীব চাষীদের থেকে অত্যন্ত সস্তা দরে খরিদ করে এনে পশ্চিমবাংলায় 
নানা জায়গায় বিকি করে প্রচুর মুনাফা করছে। তার প্রতিকারের জন্য সরকারী এই 
সমস্ত গরীব চাষীদের কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে দাদন দিয়ে চাষীদের স্বাথ রক্ষা করার কোন 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনাঃ অর্থাৎ কো-অপারেটিভের মাধ্যমে মাকেটিংয়ের কোন 
ব্যবস্থা করার পরিকলনা সরকারের আছে কিন? 


০1111 ১190115 ৩91(21 : 


এই বীজ সেখান থেকে এনে অন্য জায়গায় দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। যদি কোন 
ডিলার এনে দিয়ে থাকে তাহলে আমাকে তার নাম দেবেন আমি দেখবো। এই এনে 
বিকি করছে এরকম খবর আমার জানা নাই। 


[1-40-1-50 0..] 


9]711 (99171901741 12911121005 


পশ্চিমবাংলার পার্বত্য এলাকা ছাড়া যেসমপ্ত জায়গায় আলুর চাষ হয় যেমন হুগলী, 
হাওড়া ইত্যাদি জায়গায় তার এই বীজ কোথা থেকে পায় জানাবেন কি 


৭1111 +1)0115 ১21(21 £ 
ইউ, পি, থেকে খুপরী চন্দ্রামুখী, খুপরী জ্যোতি, হিমাচল প্রদেশ থেকে খুপরী চন্দ্রামুখী 
খপরী জ্যোতি, পাঞ্জাব থেকে এ একই জিনিস আসে, আর একটা আপু ডেট বেরিয়েছে-- 
রিসেন্টলি গ্যাবানডন হয়েছে, শিলং গৌহাটী থেকে ভ্যারাইটি আসে। 
৪1711 (797011201007 [9000101]5 : 
দাঞ্জিলিং থেকে যে বীজ উদ্পান হয় সেই বীজ পশ্চিমবাংলায় ব্যবহার হয় কি? 


91111 /$1)0715 ১9114]: 
আমার জানা নেই। 


০111] 18111 20017027 0206815 : 


পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ থেকে যে বাজ আনেন তার সঙ্গে দাঞ্জিলিং-এর বাঁজের রেটের 
তফাৎ কত বলতে পারেন? 


১1170 81011 ১৪181 £ 
নোটিশ চাই। 


ত])1 4১116 হ011121 02161815 : 


তফাৎটা আপনি জানেন না--পন্িমবাংলার কুষকরা বেশী দাম থেকে বঞ্চিত হয় 
তার জন্য গভর্ণমেন্ট দায়ী, এই কথা কি বোঝেন না? 


১171 800085 ১৪108] £ 
ত হয় কি দায়ী হয়_রেট আনিয়ে দেবেন উত্তর দিতে পারব; 
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সরকার কি এই রেট জানবার চেস্টা করবেন? 
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কোন কন্ট্রো্ড রেট নেই। বাঁধা দর থাকলে আলাদা কথা হিল। যারা নিয়ে আসে 
ট্রান্সপোট' কম্ট ইত্যাদি সমস্ত কিছু খরচ ধরে বিকী করে। 
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পাবত্য এলাকার গরীব চাষাদের তরফ থেকে কুষি দপ্তরের কাছে একটা রিপ্রেজেনটেসন 
দেওয়া হয়েছে যাতে এই সমস্ত চাযীদের অসময়ে দাদন দিয়ে তাদের কাছ দেকে বীজ 
কেনবার ব্যবস্থা করা হয়-_এ সম্বন্ধে আপনার ডিপাটমেশ্টের কিছু জানা আছে কিঃ 
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সে রকম কোন রিপ্রেজনটেসন আমি পাই নি। 


দি এ ডি পি প্রকল 


*২৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০১।)। শ্রীক্গকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কুষি বিভাগের মন্গি-- 
মহাশয় অনুগ্রহপবক জানাইবেণ লি 


(ক) সি এ ডি পি প্রকল্পের উদ্দেশা কি; 
(খ) পশ্চিমবঙ্গের কোন্‌ কোন্‌ জেলার কোথায় এই প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করা হবে 


গে) প্রতিটি প্রকল্প বাবত কি পরিমাণ অথ ব্যয় হবে; এবং 
ঘে)ট এ প্রকল্পের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কি কি উন্নতি হবে? 
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(কে) সি, এ, ডি, পি, র মূল উদ্দেশ্য হ'ল বর্তমান কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ 
সুদুটু করে তার পশ্চাৎপদতা দুর করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও হাস-মুরগী পালন, ম্সাচাষ 
ইত্যাদি গ্রামীণ জীবিকা ও বিভিন্ন কুটীর শিল্পের আধনিক গদ্ধতিতে উন্নতি সাধন করা। 
পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রাক্কতিক সম্পদের অভাব নেইঃ জনসম্পদ ও কর্মশক্তিও যথেম্ট 
আছে। কিন্তু এসবের পূর্ণমান্ত্রায় সদ্দব্যবহার এখনও অবধি নেই। সি, এ, ডি, পি, বিশেষভাবে 
নিদিষ্ট কয়েকটি এলাকায়,_-সেই এলাকার অন্তভূক্ত প্রতিটী পরিবারের স্বাঙগীন উন্নতির 
চেষ্ট করবে এবং সম্বাঙ্গীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক গ্লানি ও দারিদ্র্য অদূর ভবিষ্যতেই 
দুর করবার চেষ্টা করবে। পাশাপাশি অঞ্চলেও এই প্রকল্পের উপকার দৃষ্টে আধুনিক 
পদ্ধতি অনুযায়ী উন্নতিমূলক ব্যবস্থাসমূহ অনুসূত হবে বলে আশা করা যায়। 


উর পরিকল্রন অনুযায়ী বেকার প্রামবাসীর কর্মসংস্থান হবে; সরকারী নানারকম 

তকামী ব্যবস্থ র পূর্ণ প্রয়োগ এ সব নিদ্দিষ্ট এলাকায় হবে। প্রয়োজনীয় জলসেচ ও 
তৎসহ জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, উন্নতধরণের বীজ, সার ও ক'টনাশক ওঁষধের সরবরাহ, 
চাষের এবং কুটীরশিল্পের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, নতন রাস্তাঘাট নিম্মাণ, 
পুরাতন রাস্তা, নদীর ঘাট ইত্যাদির সংস্কার, যোগাযোগের নানাবিধ উন্নতি, অল্প সুদে 
যথেম্ট পরিমাণ খণের ব্যবস্থা করা, এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূলা চাষী যাতে পায়, 
তার ব্যবস্থা করা,_এ সমস্তই মোটামুটি ভাবে সি, এ, ডি, পির কাজের অঙ্গ। 
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এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পথ্যায়কমে সমস্ত জেলাতেই ১০ হাজার একরের এক একটি 
করে কম্যাপক্ট ব্লক নেওয়া হবে যাতে করে অদূর ভবিষ্যাতে পশ্চিমবাংলার সমস্ত চাষের 
জমি এই প্রকল্পের অন্তভূত্ত হয়। এই ১০ হাজার একর মোটামুটীভাবে আবাদী এলাকা 
হবে, এবং এলাকা অন্তভূক্ত সমস্ত পরিবারই প্রকল্পের আওতাতুক্ত হবে। প্রতি পরিবারের 
জীবিকা যাই হোক না কেন, সকলেই যাতে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে 
সচেষ্ট হন, তাই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য; 


(খ) বত্তমান আথিক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের ১৫টী জেলায় মোট ১৬টী এবং ২৪ পরগণা 
ও মেদিনীপুর জেলায় অতিরিক্ত একটী করে মোট দুটী, সব্বসাকুল্যে এই ১৮টি প্রকল্পের 
কাজ শুরু করা হবে। উক্ত ১৮টী প্রকল্পের জন্য নিদ্ধারিত অঞ্চলে, সামাজিক ও অথনৈতিক 


গমীক্ষা শুরু হয়েছে। 


কোন্‌ কোন জেলার কোথায় কোথায় এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, তার একটি তালিকা 
এই সঙ্গে দেওয়া হলো $। 


গে) প্রতিটী প্রকল্প বাবদ,-সব কিছু ধরলে প্রায় ২৩০ কোটী টাকা খরচ হবে। 


(ঘ) (১) গ্রামীণ অনৈতিক সামগ্রিক উন্নয়ন সি, এ, ডি, পি, প্রকলের উদ্দেশ্য। 
সুতরাং কৃষির উত্পাদন রদ্ধি ছাড়াও চাষী যাতে তার পণ্যের ন্যায্য মল্য পায় এবং 
বতমানে চালু সরকারী, বেসকারাী সমস্ত ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ছাড়াও, কৃষির 
উন্নতির জন্য অতিথিন্ত, প্রয্লোজনীয় ব্যবস্থা প্রয়োগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, তার 
স্বন্দোবপ্তাদি করাই সি, এ, ডি, পি, র মূল উদ্দেশ্য। 


(২) বতমান সেচ ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ, নূতন সেচ ও জলনিষ্কাশনের পরিকল্পনার 
মাধ্যমে প্রক্ম অন্ততুত্ত সমস্ত চাষের জমির তিনটি ফসলের উপযুক্ত জলসরবরাহ করা 
এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়াও উন্নত ধরণের বীজ, প্রয়োজনীয় সার ও 
কীটনাশক ওষধ সরবরাহ করা হবে। 


(৩) অধিকাংশ ছোট ও প্রান্তিক চাষীই খণগ্রস্ত। এই পরিকল্পনা অনুসারে, ডেবট্‌ 
সেটেলমেন্ট বোড এর প্রতিষ্ঠার পরে, অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারীর পর থেকে 
এখন পযন্ত যে চাষীর যে খণ রয়ে গেছে তা থেকে চাষীদের সম্পূর্ণ মুক্ত করার ব্যবস্থা 
করা হবে। 


(৪) এইরূপ আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করতে গেলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন,--যার 
আভাষ (গ) প্রশ্নের উরে দেওয়া হয়েছে, তার ব্যবস্থা করা। 


(৫) এই প্রচলন রূপায়নের দ্বারা ৫ বৎসরে অতিরিক্ত ২৯ লক্ষ টন চাষের উৎপাদন 
হবে,-যার বতমান বাজার দর ৩৬২ কোটী টাকা; চাল ছাড়াও অনেক অতিরিক্ত 
পরিমাণে পাট, তুলা, গম, তৈলবীজ, ইত্যাদির উৎপাদন বাড়বে। অতিরিজ্ত ৮ লক্ষ লোকের 
কর্মসংস্কান হবে; সমাজের স্বল্প-আয় বিশিষ্ট স্তরের অন্তত £ ৭০ ভাগ গ্রামীণ অধিবাসীর 
যাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষা তাদের ২০০ হারে মাথাপিছু আয় বাড়ানো যাবে; 
আশা করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে অতিদরিদ্র ভূমিহীন কৃষি-মজুর পরিবার, বর্গাদার 
চাষী পরিবার অন্তভুত্তৎ প্রায় ১২ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে অন্তত ৫ ৯ লক্ষ এই উপায়ে 
সাচ্ছল্য লাভ করবেন; কৃষি, শিল্প, কুটীর শিল্প ইত্যাদি সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়ে দৃষ্টি 
রেখেই এই হিসাব করা হয়েছে। 


(৬) কৃষি ও শিল্পের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগসৃত্র সৃষ্টি ও রক্ষা করাও এই পরিকল্পনার 
বশেষ লক্ষ্যঃ গ্রামাঞ্চলে আধুনিক শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতী কারখানা, এ 
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সমস্ত পাশাপাশি ও নিকটবতী' অঞ্চলে গড়ে উঠলে কুষি ও শিল্পের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় 
যোগসন্তর গড়ে উঠবে ও এ সমস্ত এলাকায় সুসম উন্নয়ন প্রচেস্টা সুফলপ্রসূ হবে। 


€) ফসল ওঠার পরে চাষী যাতে আধুনিক গুদামে ফসল রাখতে পারে, তার জন্য 
বিপণন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করে সংশ্লিষ্ট গুদামঘর নির্মাণ করা হবে। গদাম জাত মালের 
ওপর নির্ভর করে চাষীদের প্রয়োজনীয় অর্থদানের ব্যবস্থা প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর করবেন। 
গুদাম ছাড়াও ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাতে চাষী তার পণ্য সংরক্ষিত করতে পারে। 


(৮) কৃষির উনতি ছাড়াও রাস্তাঘাট, নদী বা খালের ওপর সাকো বা পারাপারের ঘাট 
ইত্যাদির উন্নতি করতে হবে, যাতে কৃষক অল্প সময়ে ও কম খরচে ফসল বিপণন কেন্দ্রে 
এনে ফেল্তে পারে। 


(৯) কৃষি ছাড়াও মবস্যচাষ, হাসমুরগী ও পশুপালন, কুটীর শিল্প, ইত্যাদির উন্নতিবিধান 
করা হবে। 


(১০) কৃষি মজুর যাতে ন"য্য মজুরী পায় এবং মজুরী যাতে কোনকমেই আইনানুযায়ী 
নির্ধারিত ন্যনতম পরিমাণের কম না হয়, তার জন্য সি, এ, ডি, পি, আইনে ব্যবস্থা 
রাখা হয়েছে। 


(১১) অধিকন্ত. জানানো যেতে পারে যে, এই বিপ্লবকারী কর্মসূচী সবস্তরেই রূপায়িত 
করা হবে সম্পূর্ণ গণতান্সিক পন্ধতিতেই। স্টেট, ডিস্ট্রিক্ট এবং প্রোজেক্ট স্তরে এই 
পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য বিতিন্ন সংস্থা গঠন করা হবে। এই সব সংস্থার সঙ্গে জেলা 
শাসক, মুখা কুষি আধিকারিক (পি, এ, ও) ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, জেলা পরিষদ, 
ডিস্ট্রিক্ট প্লানিং কমিটী প্রতুভি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত খাববেন। উপরিলিখিত উদ্দেশাগুলি 
সম্মুখে রেখেই জনপ্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত এই সব কমিটি বা সংস্থাগুলি নিজেরাই নীতি 
নিদ্ধারণ ও কম্মে রূপায়িত করবেন। 


31010771011 1৩16৮77০010 5127700 7%4251107 1৬0. 29 (101), 
জেলার নাম অঞ্চলের নাম মোজার নাম 


১। বীরভূম নলহাটি ১) পানিতা, 
২) বারলা (অংশ) 
৩) টাইলপারা 
৪) খিদিরপুর 
৫) লাখা 
৬) গোণ গ্রাম 
৭) করিমপ্র 
৮) গোপালপুর 
৯) লস্করপর 
১০) শেমা 
১১) তেজহাটি 
১২) মেহগ্রাম 
১৩) কুরমগ্রাম 
১৪) সারধা 
১৫) ধরমপুর 
১৬) রঘুনাথপুর 
১৭) সায়া 
১৮) কোড্ডা 
১৯) হরিপুর পোড্রা 


1974] 


জেলার নাম 
২। পুরুলিয়া 


৩। মালদা 


৪। বাকুড়া 


৫। কুচবিহার 
৬। ২৪-পরগণা 


৭। পশ্চিম 
দিনাজপুর 


৮। মুশিদাবাদ 
৯। নদীয়া 
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অঞ্চলের মাম 


ঝালদা ও অরশা থানার 
অন্তভূ ক্ত অঞ্চল। 


রাতরা-২ 


সোনামুখী ব্লক 


তুফানগঞ্জ ব্লক 
গাইঘাটা ব্লক 
কালিয়াগঞ্জ থানা 


চাকুলিয়া থানা 


বহরমপুর ব্লক 
রানাঘাট ২নং ব্লক 


মৌজার নাম 
ঝালদা থানা 


১) ম্ুরপগ্ুমা 

২) রন্দাবনপুর 
৩) শোনোধি 
৪) সুপুরধি 

৫) ছাতম বাড়ি 
৬) কাটিয়া 

৭) হরবন 

৮) রঘুনাথপুর 
৯। হরতলিয়া 


১০) হেগন কোড়ার 
১১) টিগুরা 
১২) রাচপর 


অরশা থানা 


১) উপর গুপ্তই 
২) কাশিদি 

৩) হেত্গগুই 
৪) বালিয়া 

৫) কুলাঢ 

৬) নাগরা 

৭) গুডিলি গোরা 
৮) উলুগোরিয়া 
৯) হেতজারি 


১) ধুলাই 

২) দিহিপাড়া 

৩) রাধারমণপুর 
বলরামপুর অঞ্চল 


১) ডাণ্ডার 
২) মুস্তাফা নগর 


১) চাকুলিয়া 
২) তোরিয়াল 
৩) বিদ্যানন্দপুর 


১) দত্তপুলিয়া 

২) বাহিরগাছি 
৩) যুগল কিশোর 
৪) কমলপুর 


488 55013100205 [5 81510, 


জেলার নাম অঞ্চলের নাম মৌজার নাম 
১০) হুগলি পাশুয়া 
১১। মেদিনীপুর ডেবরা ব্লক ১২৬টি মৌজা সমন্বিত 
১২। জলপাইগুড়ি থটেশ্বর অঞ্চল 
১৩। বর্ধমান বৈদ্যপুর বরধাসান এবং 
পাশ্ববতাঁ এলাকা---কালনা 
২নং ব্লক 
১৪। হাওড়া জগৎবল্পভপুর ব্লব 
১৫। দাজ্জিলিং পাবৃত্য এলাকা উপদেম্টা 


কমিটির উপদেশানুসারে নিদ্ধারিত হইবে। 


[1502 79]. ] 


91711 51010077197 1%91705019901)58529 : 
মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে সি, এ, ডি, পি-র আওতায় ১০ হাজার একর কুষি জমি আনা 
হবে, তা এ জমির মালিকানা জমির মালিকদেরই বাকবে না সরকার নিয়ে নেবে? 


ও]171 4819011 ৯৪] : 
জমির যে মালিক সেই মালিক থাকবেন, সরকার নেবেন না। 


ও) 58/17]7 191)0501990175958 : 
যে ফসল হবে তার পুরো অংশই চাষীরা পাবেন না সরকারও কিছু অংশ পাবেন? 


»]171 419011১৪118]: 
এখানে সরকারের সঙ্গে কোন যোগ নেই, একজন প্রজেকট অফিসান্ন থাকবেন, তিনিই 
সমস্ত টেকনিক্যাল এডভাইস দেবেন। সেই প্রজেন্ট এজেন্সির মাধ্যমেই খণ, জল 
সরবরাহ ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থা তারা করবেন। যা খরচ হবে সেটা ফসল থেকে কাটা 
যাবে, তবে সেইটা কি পরিমাণে হবে তা এখন বলা যাচ্ছেলা। 


৭] 81000117197 139005019901)5959 £ 
যে জমি নেওয়া হবে সেই জমির খাজনা সরকার মুকুব করে দেবেন কি? 


৭]]17 81008 ৭৪108: 
জমির মালিককে এটা দিতে হবে। 


91171 91110107097 139100%019801)5959 : 
ধস, এ, ডি, পি, প্রকল্পে ক্লুষি মজুরদের উচ্চতম দৈনিক মজুরী দেওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে, যে সমস্ত কৃষি শ্রমিক এই প্রকল্পের অধিনে 
কাজ করবেন তাদের দৈনিক মঞজুরীর হার কি হবেঃ 


91171 4810009 ১৪6(৪] : 


এটা এখন বলা সন্তব নয়, ষে প্ল্যানিং বোর্ড হবে দে উইল ডিসাইড। কিন্তু মজুরী 
আইন যা আছে তার চেয়ে কম হবেনা, বেশী হতে পারে। 


1074. (712571035 ৭1) ৯১৬1২ 489 


৭111) 51710817701 10110 01)900)2$ : 


এটা নিশ্চয়ই একটা বৈপবিক পদক্ষেপ তাতে সন্দেত 221 হানায় নঞামহ্হাশয় বলেছেন 
যে প্রতিটি জেলায় এই প্রব্প চালু করা হবে, এবং [ভঞা পথাায। থেকে ব্লক পর্॥য় আনেক 
কর্মচারী নিয়ে এটা করা হবে। এখন সেই অন আনে কর্মগাঞঠাদের মধ্যে সমন্বয় 
স্থাপন করবার জন্য ঘে একজন অধি-সার থাকবেন ভিনি কেঠ 


৭171) 451)01015 ১৭115)1 : 


ডিষ্ট্রিকট প্ল্যানিং কমিটির যারা শেঙ্গারম ভারা এন আশে ভিত এাকবেশ। একটা 
অথরিটি থাকবে, সেই অথরিচি এঠার সশন্বহ সহান কণনে। 


১1)7। 4১1)001 19018 1315%5205 : 
স. এ, ডি" পি, প্রকল এলাকায় জমির মাণিকানা জনর নোকের কাছেই খাকবে। কিছু 
কোন লোক যদি জমি বিশ করতে ঢা তাজলে তাকে কি পি, এ, ডি, পি, অথানিটির 
ছে করতে হবে£ 


১])11 /$1)0175 ১০((৪7 $ 
এরপর আইন যখন আপবে ভগন এব দেখভে আবেশ, তবে কেউ ই কণলে ওমি 
বিধি. করতে পারবেন। 


৬1)11 1)০091 1509: 
সি, এ, ডি, পি-র অধানে জমি হা আপে ভাই এদিন আনিন খননে। কিছু এ সম্পকে 
যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা দূর করার জন্য ব্যাপক প্রচার শি করবেন £ 


৩111 :51)0115 ১০1181 
এর উদ্দেশ যে মহত সে অঙ্গয। কোন দিনত শেহ। এই সৈসাল-এ আমরা আইন 
নিয়ে আসছি এবং তঞ্ছন হাদি এনা জনঙাএ বিরোদী হস ভগন এহোওগেনট নিয়ে আসবেন। 
এখন ডিটেইলস রূজওদাতজ বলা মাবে তা, ডলে মা টা তালা উপ ভবই। 


911) 0১001117705 81211180021: 


সি, এ, ডি, পি, পলাকা নির্দাচানর ছেগ্রে কি টি জিনিন দেশ! হয়েছে £ 


9111 81)0115 ১০((৭] : 
ডিসম্টি প্লানিং কমিটি যে সাজেসান দিয়েছেন কেবিনেট দেডাই সিদ্ধান্ত নিগ্নেছেন। 


দ])7) ১০191 (017917017 1045 : 


প্রত্যেক প্রকল্পে ২ কোটির বেশী টাকা খত করবেন গাও এই টাকা ব্যান থেকে দেওয়া 
হবে। এই টাকা ঢাখাদের ইত্ডিভিজুয়্াল দেবেন, হা 10117015 ০0-01011150-কে 


দেবেন? 


(উত্তর নই) 


৯17, 91)0715601 £ 
09950101719 0৬91: ০৬, %+০ 1910 01) 91011 1)01100 (90091190115. 


4১762 
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০]/১111) ৭011701. 9801১110৭ 
(10 11710) 019] 2115%015 9010 01900) 
[ 2-00--2-10 17).10.] 
বধ মান শহরে মধ মণ্ডল নামে জনৈক ঘ.বকের হত্যা 
*80,. (91001 10010) (4017711100. 001630101] 1০. *1196) 


শ্রীমনোরঞ্জন প্রামাণিক, শ্রীসক মার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅসমঞ্জ দে £ স্বরাম্ট্র (পুলিস) 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি 
কেট সরকার কি অবগত আছেন যে, গত ২৭এ ফেব্রুয়ারী রান্ত্রে মধু মণ্ডল নামে 
একজন যুবক বর্ধমান শহরে নিহত হয় ও কয়েকজন নিখোজ হয়; 
খে)ট অবগত থাকিলে, এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের নাম পাওয়া গেছে 
কিনা; এবং. 
(গ) হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা? 
|), 710. 72210 1190716 : 
(ক) হ্যা, তবে কয়েকজন নিখোজ হইবার কোন খবর নাই। 
(খ) হ্যা। 
(গ) এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ৪জনকে গ্রেব্তার করা হয়েছে। 


91171 10100791117] 17718107016] : 
মাননীয় স্থুরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন যে ৪জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এই ৪জনের নাম 
দয়া করে বলবেন কি? 
107, 710. 79219 1190810 : 
১নং প্রণব চ্যাটাজী, ২নং শ্যামল ঘোষ, ওনং তারক চ্যাটাজী, ৪নং অমরেশ সিংহ। 


9] 71011612110) 1১12878471050] 2 
এই সঙ্গে আর কতজন আসামী জড়িত আছে যারা পুলিশের কাছে এখনও ধরা গড়েনি। 


[07 110. 79219 11906 £ 
আরো ৩জন আসামী ধরতে পারেনি। 


9101 ৮]0077797 130100501)801)5259 £ 
এই সমস্ত আসামীরা জামিন পেয়েছেন কিঃ 


1), 710. 75210 11906 : 
না৷ 


১111 11101801207 127) 177190105810160]5 £ 


যাদের পুলিশ খুঁজছেন, এখনও ধরা পড়েননি, তাদের নাম বলবেন কি? 


107 110. 79216 1190000 £ 
যারা এ্যাবন্কণ্ডিং তাদের নাম হাউসে বলা উচিত নয়্। 
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১1) 1১171710% [71121719101 

গত ২৮শে ফ্রেব্রয়ারী তারিখে এই বিধানসভায় যে যুবকটি নিখোজ বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে সেই যুবকটি কি এই হত্যাকাণ্ডের ১নং আসামী? 

1)], 110. £9219 519000 £ 

হ্যা, ইহা সত্য। 


১1711 1১00791110৬ 1১010010115 2 
এই যুবকটি কি বধমান বিশ্ববিদ্যালয় হত্যাকাণ্ড মামলার আসামী” 


1017, 100. 5921911908৩ 
হ্যা, তাও সত্য। 


81111 1১117177110 1১701719111] £ 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই ছেলেটি কোন জায়গায় ধরা পড়েছে £ 


1. ঠ10. 19210 1190106 : 
হুগলী জেলার মগরা থানায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 


ও])]] 1১017001010 [01790171052 
এই আসামীটিকে কি জনৈক এম, এল, এ, স্থান দিয়ে রেখেছিলেন £ 


[01 110. 77219 1190180 £ 
স্থান দিয়েছেন বলে জানা নেই, জনৈক এম, এল, এ, ফাম্ট এড দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। 


উ])11 1১0191010দ [১191119101 £ 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যখন এই আসামীকে ধেপ্তার করা হয় তখন সে 
পলিশের কাছে এজাহার দেয় যে আমাকে জনৈক মন্ত্রীর কাছে নিরে চল£ 


21, 010. 19219 117006 : 
এই রকম খবর জানা নেই। 


৭1111 51)01011 13211 1)15৬185 : 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এটা কি কোন 
রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, না, সাধারণ হত্যাকাণ্ড 2 


1): 010. 12215 119 080 : 
রাজনৈতিক নয়। 


১111) 05011111105 1101117709) £ 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই হত্যাকাতের কিনারা করার জন্য বর্ধমান জেল! 
কত্ত পক্ষকে পুলিশী কুকুর নিয়োগ করতে হয়েছিল £ 


492 4১915281131. 110071)1105 [901 102101) 


107. 710. 17716 11960100 : 
হ্যা। 


০1771 ৮011171710৬ 11010171027: 


সেই পুলিশী কুকুর বর্ধমান সদর শহরে কোন ব্যভিতি বাড়ীতে গিয়েছিল? 


|)7. 110. 80210 1100116 : 
স্ানাল দাস। 


১1011 (771002)771 (00700151051 2 
মাননীয় আঞ্জানচাশয় কি জানাবেন এই প্রণব চ্যাতাজাকে যে আসামী বলে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে কি বারণে তাকে আস।শী বলে গণ্য করা হচ্ছে £ 
(নে শিপাই ) 


এ) 17111)1) 110077121 92110201712 
মাননায় আঙ্জ। এহাশয়। আমানের | এণনা চান কোন শ্েগেল্ত নেওগ। হয়েছে 
কিন। 2 
171. 110 17756 1160700 
প্রণব চযাটাজা আশু রঙে ভান গেতহেন্ত মেক আনা হঘনি। 


৭11 2 ]॥1। 111170207 ২71 চো 


মধু মণ্ডগকে নিহত করাগ ডন 17 কি অস্ত্র বনহার কহ হয়েছিল £ 


ঢা, ৮1011727716 11060810, 
মধ মণ্ডলের দেহ পো”ত-গটেমে দেখা ঘাহা তার শরীরে ১৬ট আঘাতের টিং *” তার 
মধ্যে ওঠি বুলেটের, বাকি সব কগতি আপ ইন্সদ্ু মেন্তেরে ইনজ্ুরী। 
৬1) 18181] [00170] 90117010192 
মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন লি বলেটের চিত খেভা পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে পুলিশের তরফ 
থেকে কোন বাবস্তা গ্রহণ কনা হয়েছে কিঃ 
|), 210. 17210 ]1260170 
যারা গুলি করেছে তাদের নাম আমণা পেখেছি কিন্ত যেহেত্‌ তাদের গ্্যারেম্ট করা 
যায়নি সেইজন্ায আমি হাউসে তাদের নাম বলতে পারছিনা । 
£ ১)]) ২1111 [১1018810119 2 * 


মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এক নন্গ্র ভাগামী প্রণব চ্যাটাওাঁ কোন ছাত্র সংস্থার সঙ্গে 
যৃক্ত আছেন কিনা? 


1)7, 770 29216 [19000 : 
তিনি বধমান বিশ্গবিনালয়ের ছাপরিষদদর গ্যাকটিভ কমী। 


10974] 00112971089 481) 855৮151ৎ 493 
৬])11 11711] 15101) 7160112 : 

এই প্রণব চ্যাটাজী কি বর্ণমান জেলার ছান্রপরিষদের কোন পোটফলিও ছোল্ড করেন? 
|), 110. 19210117000 £ 

এখানে লেখা এয়েছে ভিন ছাএপপিহাদের আন্টি তয়াণনগ। 
৭1:77 51071 11215 1819%515 £ 


মসভ্ী মহাশহ। হালচেন আ্রত্ রাজানতিক ভভাাক!ও নন্ন, এটা দলাদলিজনিত হত্যাকাণ্ড 


আমার প্র ভণ্ডে এই দনাদলিন লে দে হআন্শ্ত হরেছে তার কারণ কি £ 


1)1. 110 17710 1190166 : 


দুই দল রাউডির চধ্যে গোলনাল হয়েছে এবং তার ফলে এটা হয়েছে। 


৭11] 171.58] 1.0] %1161]) : 


আহা জাশভে পারনান আসান আএপরিষদের কমা তাহ আমাগ প্রশ্ন হচ্ছে বধমান 
বধানিত ছে দহ (খানে মতা; সে গোলমাল হশেছিল। এ মহ মণ্ডল কি 


2 1দমান 
৩1215, ১181২ 


ঞ 


সপ 


1). 10 117710110116 2 
17] ৩৮1 নেও। 
71771210011 10011120 উতানা)2 2 
বেন সাদ রি ভিতিতে প্রদণ্ টাঢাজাকে এক নঙ্গর আসামী করা হগেছে জানাবেন কি? 


5). 7801. 1071611961110 2 


েটচসেদ্টেশে বেসিনে যখন হনভেন্ত গেনন চলছে তখন এ সধক্ধে আগ বেশী কিছু 
বলা উচিত ময়। 


৭0151117111) [01117]107 5০011151110 


কোন গাশ্গনর ভিভিতে তাকে আগাম। কর হয়েছে জানাবেন কি 


(নো রিপাই ) 


৮. 910)015 
অনারেবল নেম্তাস, উট হজ টিফিকাগ্চ ফর দি অনারেবল মিনিষ্গার টু ডাইভাল্জ অল 
দি ইনফমেসন ইন দি ইণ্টারেন্ট অব জাশ্টিস। 
৭1111 (75011212 (01101077571 


বধমান টিশবিদালয়ের নেতিদননয শিয়োগের আাপালে শিক্ষা বাটা কমিটির অদস্যেরা 
ভাউস্যান্সেরের ছলে গলি নিক্ষেপ করে। আমার প্রন হল শেই ঘটনার সঙ্গে মধু 
মণ্ডলকে হত করবার বাপাত্ে কোন সম্পক আনে কিনা! 


494 ১১711131,5 1930607110105 7 [50 019101) 


08, 710. 17221 9009 : টি 
এই প্রশ্ন ওটা থেকে আসে না। 


৩1171 9$0111717095 11010017709] : 


গৌতমবাবু বধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বক্তব্য এখানে রাখলেন 
সেটা কিন্তু আদৌ সত্য নয়। 


১111 (8911191] (01071579911(% 


আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে উত্তর চেয়েছি, মাননীয় সদস্যের কাছ থেকে কোন 
উত্তর চাইনি। 


1911 81 1919] 10111) 
এটা কি সত্য যে এই প্রণব চ্যাটাজী আরও একটা মার্ডার কেসের আসামী ছিলেন ? 


। |), 110. 29216 1190106 £ 


আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি এই বিষয় নিয়ে আর বেশী প্রশ্ন করবেন না 
কারণ এটা সাব-জুডিস। 


চ11) 0৮178 3007৮১1109১ 


(10 ৮11) 0191 21797/015 ৮/070 1810 01) 1106 (21)10) 


ধান ও চাল সংগ্রহের পরিমাণ 
*২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪১৯। ) শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক ৪ খাদ্য এবং সরবরাহ 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্ক জানাইবেন কি-- 


কে) ১১ই ফ্রেব্রয়ারী, ১৯৭৪ পর্যন্ত জেলাভিভিক কত ধান ও চাল সংগৃহীত হইয়াছে॥ 


(খ) উহার মধ্যে এ তারখে কত ধান ও চাল মজুত ছিল; 


গে) উক্ত সংগ্রহের মধ্যে চোরাকারবারীদের নিকট হইতে পুলিশ কতৃক উদ্ধার 
করা ধান চানের হিসাব আছে কি না এবং থাকিলে, তাহার পরিমাণ; 


ঘে)ট হোলসেল ডিলারদের জেলাভিক্তিক মোট কত টন চাউল সংগ্রহ করিবার 
পারমিট দেওয়া হইয়াছে এবং এ সময় মধ্যে তাহারা কত সংগ্রহ করিয়াছেন 
এবং 


(ডে) জেলাভিভ্তিক চাউল কল মালিকদের কত ধান সংগ্রহ করিবার নিদেশ দেওয়া 
হইয়াছিল এবং এ সময়ের মধ্যে তাহারা কত পরিমাণ ধান সংগ্রহ করিয়াছেন ? 


1974.] 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) মেট্রিক টনে বিস্তারিত হিসাব হইল ঃ 


01065শণ0৩ এব) ঠা 


মোট 
জেলার নাম চাল ধান (চালের 
হিসাবে) 
বধমান ৩,৩৬৯ ১৬,০৯৫ ১৪,০৯৯ 
বীরভূম ১৫,৬৬২ ১২,৭২০ ২৪,১৪২ 
বাকুড়া ১,৯০৯ ৭,৫৩৩ ৬,৯৩১ 
পৃকলিয়া ২৭০ ৩,৫২৫ ২,৬২০ 
মেদিনীপূর ১,৪৪৪ ৭,৮৩৩ ৬,৬৬৬ 
হুগলী ৩৮২ ১,৫২৭ ১,৪০০ 
হাওড়া ১০ ৪২ ৩৮ 
২৪-পরগণা ৪২৩ ৫,৪৮১ ৪,০৭৭ 
নদীয়া ১৮ ৩৩৩ ২৪০ 
মগিদাবাদ ৩২৬ ৩,৩৮৪ ২,৫৮২ 
মালদা হট ৭8৭ ৪৯৯ 
পশ্চিম দিনাজপুর ৫,৬৪৬ ১৪,৩৪১ ১৫,২১২ 
কুচবিহার ১ ৮,৯৪০ ৫,৯৬১ 
জলপাইগুড়ি ৬৯ ৪,৫৯৬ ৩,১৩৩ 
দাজিলিং ২৮ ৪৫৯ ৩৩৪ 
২৯,৫৫৮ ৮৭,৫৬৪ ৮৭,৯৩৪ 
ব 
৫৮,৩৭৬ 
(চালের হিসাবে) 
(খ) চাল-- ২৬,২৪১ মেঃ টন। 
ধান-_ ৬৫,২৫২ মেঃ টন। 
চালকলের লেভিমুক্ত 
চাল--- ৩,৭৭৬ মেঃ টন 
(গ) আছে। তাহার হিসাব হইল ঃ 
চাল-- ৭২৬ মেঃ টন। 
ধান-- ৩৫১ মেঃ টন। 


মোট চালের হিসাবে-_ ৯৬০ মে $ টন। 


495 


চলকলের 
লেভিমৃক্ত 
চাল 


8৫৫ 
২,৫৩৭ 
১৬২ 
১০৮ 


৪৩ 


৩৪০ 


৫6,০৭৬ 


496 4১১০১175511)1-8 19130015151)1 05 [11] 10910] 


(ঘ) ১৯৬৭ সালের ১৬/০5 10170113100 0170 19700% (11001517070 001)01:0]) 
তানখায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোলসেল ডিলারনা নিজ নিজ জেলার নধ্যে খোলা 
বাঞারে চাল কৃরপিকুণ। কদিবার ভধপনযী। উতর জশ্য চেন দায়গিট 
প্রয়োজন হয় না। ভুভরাং ১১৩ দে খালী, ১৯৭৫ পদ তাহা] কহ চাল 
কয়-বিকয় করিয়াছেন তাহার িপাব চেনা সময় সাপেজে। 


(৬) চলতি খরিফ বৎসরের ৩১।৩1৭% ত,এশ্্র হাবো ঢাখকলদেপ্র উৎপাদিত 
চালের ৬০ পারসেন্ট হিসাবে ৩৬০,০০৫ টন চাল লেত্ি বাবদ দেওয়ার নিদেশ 
দেওয়া হইয়াছে। তদনঘায়ী তাভাদের রা নয় দল টন ধান কেন। পয়োজন। 
৯১১।৭৪ পধ্যন্ত চঢাজকল সমূহ যে পা গাণ লেতি শাল ফুড করপোরেণনকে 

শিক য় করিনাছেন ভাহার জেলাওঞারা হিআব ধকল 


(হত্রিক টন ্সাবে) 


৩১1৩৭ পন্যন্ত ১৬1৭০ পরান 

জেলার লাল ,.. গাঝনদের [ললুলদেহা 
দেয় নো মে পরিনাণ 

ঢা (প্র ললগননাত্রা নো ঢাল শিব 

শননাছে! 

বধলান ১০).9০() ৩,২২২ 
বারতম ১১৫১,০১০)০ *১১১ ১৫) 
থাকা ২১২/,0)00 ২,0৬৮ 
পুরণলিয়। ২,90০ ২৫৭ 
মেদিনীপর ৬৫,০০০ ১,৫৬৬ 
হুণলা (800) ১।৫ ৩) 
২৪-পরগণা ২৫০) ৯১০ 
মণিদাবাদ ৫০০০ ১৩৩ 
পশ্চিম দিনাজদ্র ১৫,১০০ ৬,৩১৮ 
কুচবিহার ৫,0০0, ) শা 
জলপাইগুড়ি ১০,০০০ ৬১ 
দাজ্জিলিং ২,০০০ ৩০ 
৩,৬০,০০০ ৩০,২৯৪ 


শন ওরা বা ০০৫ এল হজ ০০০, এ 


1৬]1177 1301ৎ 


৯64. (/১৫1710100 0000510101 0. *:7.) 901 ৮10. ০9915011217: ৬111 1) 
161115101-11-01010 01 11)0 11017 *্(110115]0010) 191901010)0101 0001৩8১০৫10 50210 


(৪) 1170 10100 0 00110115 19 1৬1111 138535 1550৩ 001 1011]? 91 10005 11) 
(01001172170 0850 11) 00180 08100112 /81005 00) 19076 3151 1310091, 


19714, 


(9) 1 070 00৮01101100 109 2150 10010001000 01) 1111 1319 50151063110) [0191 
81905 [1] 01১6 [01100 8 10 3150 1211091, 19714 ১ 


1914] 09107511015 1) 5৮11৩ 497 


(০) 11 $০-- 
(1) 016 1081095 01 90101 [918009 ; 
(1) 11617117761 01700177165 155860 00 5001) 00569 1017 1019] 01৫95 ; 810 


(0) 11 (16 0০0৬০110101 1785 20 701019591 (09 111000100 11016 17101 7301595 11 
0910008 2100 10121 1685 2 


11719107-17-0178166 01006 110776 (11781750071 10008110710) : 

(৪) 155 

(০) ৪3, 

(০) (1) ৪00 (11) 
1021100]1110--1 0০71 (1.600175-5017009) 
17190921019--1 106117011 (১0121010016-00104000177201) 
৬11011210016--1 0611111 (111017817016-161101850016) 
131101700177771 00111 (90158117107018), 
[116 1101017791101 16891011600 01511010110 1095 101 0901. ৪%8117016 

01. 10 70110111025 10601 15506 11 0110 015171015. 


(0) ০১, 


বিবেকানন্দ কোল্ড ছ্টোরেজ 


*৬৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৪।) শ্্রীগণেশ হাটুই £ রুষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি---- 


(ক) ইহা কি সত্য যে, হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের “বিবেকানন্দ কোল্ড 
ষ্টোরেজ"-টি বন্ধ আছে; 


(খ) সত্য হইলে, 
(১) কতদিন যাবৎ উহা বন্ধ আছে; ও 
(২) বন্ধ থাকার কারণ কি; এবং 


(গ) উক্ত বন্ধ কোল্ড স্টোরেজটি খোলার কিংবা সরকার কতৃক অধিগ্রহণ করার 
ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিঃ 


কৃষিবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়ায় “বিবেক কোল্ড স্টোরেজ প্রোইভেট) লিমিটেড, 
এবং উহা বন্ধ আছে। 


(খ)ট 0১) ১৯৭২ সালের আগম্ট মাস হইতে। 


(২) ১৯৬৬ সালের ৬/০5. 30181 ০014 91017886 (1-10675178 0170 [২259180100) 
/১০. এবং তদনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীর কয়েকটি ধারাভঙ্গের অপরাধে ১৯৭২ 
সালের আগম্ট মাসে বিবেক কোল্ড স্টোরেজের লাইসেন্স বাতিল করা 
হয়, বিনা লাইসেন্সে কোল্ড স্টোরেজ পরিচালনা আইনতঃ নিষিদ্ধ 
বলিয়া উহা বন্ধ আছে। 
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গেট না। বর্তমান কোল্ড স্টোরেজ আইনে বে-সরকারী কোল্ড স্টোরেজ সরকার 
কর্তৃক অধিগ্রহণের কোনও বিধান নাই। 


কাপড়ের মুল্য বৃদ্ধি 


*৬৬। (অনমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬০।) শ্রীবীরেশ্্রর রায় £ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি- 


(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, কাপড়ের মূল্য দিন দিন রূদ্ধি পাইতেছে; 


খে)ট অবগত থাকিলে, কাপড়ের মল্য ব্রদ্ধি প্রতিরোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিয়াছেন; 


গেট এই রাজ্যে অবস্থিত মিলগুলিতে মোটা কাপড় উৎপাদনের কোন পরিমাণ 
নিিষ্ট করা আছে কিনা, 


(ঘে)ট করা থাকিলে, তাহা কত শতাংশ এব্‌ং তাচ্ার মল্য কিভাবে নিদ্ধারণ করা হয়; 
এবং 


(৬) এই মোটা কাপড়ের মূলা গত এক বৎসরে কত শতাংশ রদ্ধি পাইয়াছে £ 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা 


(খ) একম ত্র মোটা কন্ট্রোল কাপড় ছাড়া অনা কোন প্রকার কাপড়ের উপর মূলা 
নিয়ন্ত্রণ বলবৎ নেই। এই কন্ট্রোল কাপড় নিদিষ্ট দামে রাজ্য সরকাকার বিভিম 
সমবাণা সমিতি ও সরকার মনোনীত ন্যযামূল্য দোকানের মাধ্যমে বন্টন করে 
থাকেন। 
কাপতের মৃল্য নিদ্ধারণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন এক্তিয়ার নেই। এ 
দায়িত্ রয়েছে ভারত সরকার নিযুক্ত টেক্সম্টাইল কমিশনারের ওপর। 


(গ)ট এই হাজ্যে অবস্থিত মিলগুলিতে কন্ট্রোল কাপড় ছাড়া অন্য কোন মোটা কাপড় 
উৎ্পাণনের পরিমাণ নি।দম্ট করা নেই। 


(ঘ) প্রতি মলের ১৯৭১ সালে উত্পাদনের ভিভিতে মোট যা উৎপন্ন হয়, গাইট হিসাবে 
শতকরা ১২ ভাগ তার মধ্যে নিদিষ্ট থাকে কন্ট্রোল কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ । 
১৯৬৮ সালের কন্ট্রোল কাপড়ের (২৫ কাউন্ট পথ্যন্ত সূতা) যে দর নিধারিত 
ছিল এখনও তাই আছে। 


(৬) ১৯৬৮ জালের পর মোটা কন্ট্রোল কাপড়ের দাম বাড়েনি। ১৯৬৮তে যা ছিল 
এখনও তাই। অন্য মোটা কাপড় বাজারের রিপোট অনুসারে আনুমানিক শতকরা 
২৫ থেকে ৩০ ভাগ পধ্যন্ত বেড়েছে। 


কলিকাতাক়্শ্যান্রিবাহী ট্রাম্ম, বাস ও ট্যান্সী 


*৬৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৯) শ্রীসকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূরবক জানাইবেন কি-- 


কে)ট সরকার কি অবগত আছেন যে, কলকাতা শহরে যাত্রিবাহী বাস, ট্রাম ও ট্যাক্সীর 
অপ্রতুলতার দরুন প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী অসীম দুর্দশা ও কম্ট ডোগ 
করছেনঃ এবং 
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খে) অবগত থাকলে, উক্ত শহরের যাত্রীদের এই দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা করার 
জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 


স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীঃ 
(ক) হ্যা। 


(খ) ১৯৭২-৭৩ বর্ষে কলিকাতা আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কলিকাতা শহরের রুটে 
বা কলিকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি প্রান্ত এমন রুটে অস্থায়ী বাস পারমিট দিবার জন্য 
৪৩২টি অনুক্তাপন্র প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে ২৫২টি বাস এসব রুটে অধুনা চলিতেছে । ১৯৭৩-৭৪ 
বর্ষে কলিকাতা আঞ্চলিক পরিবহণ কতৃপক্ষ এই সকল রুটে আরো ১৬৩টি বাস চালাইবার 
জন্য অস্থায়ী পারমিট দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অস্থায়ী প্রয়োজন মিটাইবার জনা পারমিট- 
বিহীন বাসগুলিকে অস্থায়ী পারমিটও দেওয়া হয় এবং বতমানে ১৩৪টি এইরূপ বাস 
উপরিলিখিত রুটগুলিতে চলিতেছে। ১৮০টি মিনিবাসকে কন্ট্রাকট ক্যারেজ পারমিট দিবার 
জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। তদুপরি যাত্রীদের প্রয়োজন আশু মিটাইবার জন্য 
কলিকাতা আঞ্চলিক পরিবহণ কর্ভপক্ষ ১৯৬০ মডেল অপেক্ষা প্রাতন নহে এমন গাড়ী 
উপস্থাপনে সক্ষম যে কোন বাক্তিকে ট্যাক্সি পারমিট দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


কলিকাতা রাল্্রীয় পরিবহণ সংস্থার যাত্রীপরিবহন ক্ষমতা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে নতুন 
বাস কয় এবং একতলা কিছু বাসকে দোতলা বাসে রূপান্তরের মাধ্যমে বাসের সংখ্যা 
বাড়ানো হইতেছে। কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে অধিকতর 
সংখ্যায় ট্রামগাড়ী রাস্তায় চালাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে মর্থ যোগাইবার 
বাবস্থা করা হইতেছে। 


কাথি শহরে বাস স্ট্যাণ্ড 


*৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯৫।) শ্রীসধীরচন্দ, দাসঃ গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ 
তারিখে প্রদত্ত অতারকিত ১নং (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪8) প্রশ্নোন্তর উল্লেখ করিয়া স্বরাষ্ট্র 
(পরিবহণ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি--কাথি শহরে যান্রিবাহী 
বাস রাখিবার স্থানের ব্যবস্তা করার বিষয়টি এ পর্যন্ত কতদূর অগ্রসর হইছে? 


স্বরাম্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


কাথি শহরে বাস চ্ট্যাপ্ড নিশ্্মানের প্রস্তাবটি রাজ্যের পঞ্চম গঞ্চমবাধিকী পরিকল্পনার 
অন্তর্গত পথ পরিবহণ প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্তভূক্তির জন্য বিবেচিত হইয়াছিল কিন্তু পরি- 
কল্পনার জন্য অথ বরাদ' সষ্কচিত হওয়ায় এই প্রকল্পটি অন্তভূক্ত হয় নাই। 


১৯৭৩-৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধানের ফলন 


*৭০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০১।) শ্ত্রীকাশীকান্ত মিশ্র কুষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুশ্রহপূবক জানাইবেন কি- 
(ক) ইহা কি সত্য যে, ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকার ধানের প্রচুর ফলনের সম্ভাবনা আশা 
করিয়াছিলেন । 
(খ) সত্য হইলে, কিসের ভিত্তিতে এইরূপ আশা করিয়াছিলেন; 


(গ) সরকার কি অবগত আছেন যে, পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রতিটি জেলাতেই ধানে 
পোকা ল্রাগায় এবং চিটা হওয়ায় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছেঃ এবং 

(ঘ) অবগত থাকিলে, সরকারী হিসাব অনুযায়ী জেলাওয়ারী-- 

(১) পোকা লাগায় ও টিটা হওয়ার জন্য কত পরিমাণ ধানের ক্ষতি হইয়াছে ॥ ও 
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(২) উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ কতঃ 


কষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা, ইহা জত্য। 


খে)ট গত জুলাই *৭৩ মাসের ২৫এ তারিখ হইতে যথেষ্ট রম্টিপাত হইয়াছিল; ফলে 
আবাদী জমির শতকরা ৯০ ভাগ জমিতেই গত আগম্ট মাসের মধ্যে আমন 
ধানের চারা রোপন করা সম্ভব হইয়াছিল। অবশিষ্ট জমিতেও সেপ্টেম্বর 
মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে রোপন কাধ্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল। ইহার 
পর হইতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় পথ্যন্ত সুরম্টির ফলে আমন 
ধানের রদ্ধি ও প্রচুর ফলনের সন্তাবনা দেখা দিয়াছিল। উপরোক্ত কারনেই 
সরকার *৭৩-৭৪ সালে প্রচুর আমন ধানের ফলন আশা করিয়াছিলেন। 


(গ)ট ধানের চিটা হওয়ার ফলে ফলনের' ক্ষতির কথা সরকার অবগত আছেন। 
কিন্তু কোচবিহার ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ব্যতীত কোথাও ধানে ব্যাপক 
পোকা লাগার কথা সরকার অবগত নহেন। ধানের ফুল আসায় এবং পোকার 
সময় ঝড়রম্টির ফলে ধানের চিটা হইয়াছিল। 


(ঘ)(১) ২৪-পরগণা, হাওড়া ও মেদিনীপুর পে ঃ) জেলায় চিটা হওয়ার জনা ক্ষতির 
পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ এবং অন্যানা জেলায় ইহার পরিমাণ শতকরা 
৫ হইতে ১০ ভাগ। আর সমস্ত জেলায় চিটার জন্য গড় ক্ষতির পরিমাণ 
দাঁড়ায় শতকরা ১০ ভাগ। 


পোকা লাগায় কোচবিহার ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল ৪-- 


কোচবিহার জেলা 
ব্লকের নাম ক্ষাতিগস্ত জমির ্ষাতির পরিমাণ 
পরিমাণ 
(১) দিনহাটা--১ ২০০০ একর ৫০-৭০% 
(২) দিনহাটা--২ ২০০০ » ৫০-৭০% 
(৩) কোচবিহার---১ 0টি ২০% 
(8) তুফানগঞজ---১ (6:78 ২০% 
£(৫) সিতাই ২০০০ *», ৫০-৭০% 
ডে) শিতল কুচি ৭০০ » ৫০-৭০% 


মোট ৭৭০০ 
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পশ্চিম দিনাজপুর জেলা 





ব্লকের নাম ক্ষতিগস্ত জমির ক্ষতির পরিমাণ 
পরিমাণ 

(১) রায়গঞ্জ ১৫০০ একর ৪০০ 

(২) বংশীহারী ১০০০ » 8০০% 

(৩) হিলি ২০০ » ১০ রঃ 

(৪) কুশমন্তী ২০০ » ১০০৭? 
মোট ২৯০০ », 


(ঘ) (২) জেলা কষি আধিকারিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী উৎপাদিত 
ফসলের পরিমাণ ৪৩,৬৩,৭৩০ মেট্রিক টউন। 
0]01)0 01 100505 [15110 17) 13006 ৭০, 3] 


*প]. (/১1010000 08005010170. *28.) 911 1৮10. 98901121) : ৬1] 1110 
1১111015101-107-018106 01 070 110100 (05010 10008111010 0০ 0168500 (9 50910 


(৪) 000 1101101 0 070595 [019111 80 0105606 001০0 90181107016 8174 19110018, 
৬19 96০10101911 109019 10. 31 


(6) 1 0106 15 819 101010১8] 001 170685116 116 10100 01 0850১ 11 10 ০৩%০ 
[10019 ; 


(০) 16 00০ 0০9%0া117010 1105100616৫ 817 011010 ঠা0েো। 110 [00116 101 
11000001116 8 31781016085 501৬1০৩ 001৩01) 9০810791780 031410414 
[২2115/8১ ১1401017 ; 0100. 


(0) 1 5০, 100 800101) 18101) 0১ 110 00%0111010 11) 1115 079010 ? 
101015601-17-019166 01016 110716 (11811900011) 10008101707 : 

(৪) 12161) 

(9) ০১, 

(০) ০. 


(৫) 1905 170 91159. 


ব্লক ফ্েপার্ট স. আ্যাসোসিয়েশন কত্ত.ক প্রাপ্ত সরকারা অনুদান 8 


*৭২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৬।) শ্রীগণেশ হাটুই £ শিক্ষা (কড়া) বিভাগের ম্্ি- 
মহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-- 


(ক) ইহা কি সত্য যে, সরকার ১৯৭২-৭৩ জালে প্রত্যেক ব্লকে স্পোটস আযাসো- 
সিয়েশনকে সাতশত টাকার পরিবর্তে তিনশত টাকা করিয়া অনুদান হিসাবে 
দিয়াছেন; 

(খ) সত্য হইলে, অনুদান কম দেওয়ার কারণ কিঃ এবং 


(গ) প্রত্যেক প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য সরকার 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিঃ এবং করিলে, তাহার বিবরণ ? 
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শিক্ষা কৌড়া) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ও (খ) ইতিপবে ব্লক স্পোটস গ্যাসোসিয়েশনগুলিকে নির্ধারিত ও নিয়মিত বাষিক 
৭০০ (সাতশত) টাকা অনুদান দেওয়ার কোন প্রথা ছিল না। হয়ত, প্রয়োজন 
অনুসারে কোন কোন ব্লক ৭০০ সোতশত) টাকা অনুদান পেয়ে থাকতে পারে। 
কিন্তু বর্তমান আথিক বৎসরে কীড়া বিভাগ এ বিষয় এক সমান হার প্রবস্তন 
করেছে। প্রত্যেক ব্লকে খেলাধলা প্রতিযোগিতার জন্য ৩০০ (তিনশত) টাকা 
এবং কীড়া সরঞ্জাম প্রভৃতির জন্য ৫০০ (পাচশত) টাকা বাষিক হারে অনুদান 
বরাদ্দ ও মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার জন্য ৩০০ টাকা অনুদান প্রতি 
ব্লকে ১৯৭২-৭৩ সালেও দেওয়া হয়েছিল। 


গে) যতটুকু জানি শিক্ষা বিভাগে এইরূপ কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই। তবে 
প্রাইমারী স্কুলে আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। 


যাত্রিপরিবহণের জন্য গঙ্গাবক্ষে ফেরী-সাভিস চাল, 


*৭৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৪।) শ্রীসুকমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূরববক জানাইবেন কি-_ 


(ক) হাওড়া স্টেশন থেকে কলকাতা পথন্ত যাল্রিপরিবহণ করার জন্য গঙ্গাবক্ষে 
ফেরী-সাভিস চাল, ব্রার কোন পরিকল্পনা সব্রকার গ্রহণ করেছেন কিনা; 


(খ) “ক” প্রশ্নের উত্তর হ্যা হ'লে কবে থেকে এই পরিকল্পনা কাষকর করা হবে 
এবং 


(গ) এই পরিকল্পনা কাষব্গর করার জন্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হবেঃ 


স্বরান্ত্র পরিবহণ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) হ্যা। 
(খ) পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিবার পূবে হাওড়া পাড়ে নৃতন জেটী নির্মাণ, কলিকাত 
পাড়ে জেটী মেরামত এবং লঞ্চ নির্মাণের কার্য সম্পূণ করা দরকার। এই সকল 


কাজ ১৯৭৪-৭৫ সাল হইতে সুরু হইবে। পরিকল্পনা কাকরী করার সঠিক 
সময় বল। এখন সম্ভব নয়। 


(গ) পরিকল্পনার্টির প্রথম পরায় কার্যকরী করার জন) সরকারের আনুমানিক 
১০৪.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 


খোলাবাজারে চালের দাম 
*৭৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *€১৫) আ্রীনরেশ চন্দ্র চাকী £ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
অনুগ্রহপবক জানাইবেন কি-- 


কে) গত ১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে রাণাঘাট, বধমান এবং কুচবিহারের 
খোলাবাজারে চালের দাম কত ছিল; এবং 


খে) ১১ই ফ্রেব্রয়ারী, ১৯৭৪ তারিখে এসব অঞ্চলে চালের খোলাবাজারে দাম কত 
ছিল। 
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(গ) দামের পার্থক্য থাকলে তাহার কারণ কিঃ এবং 
ঘে)ট এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন? 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) এবং (খে) ৫81৭২ এবং ১৩।২৭৪ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহদ্বয়ে রাণাঘাট, বর্ধমান 


এবং কুচবিহার মহকুমায় খোলা বাজারে চালের গড়পড়তা সর্বনিম্ন কিলোগ্রাম 
প্রতি খচরা দর এইরূপ ছিল $--- 


মহকমার নাম ৫181৭২ তারিখে ১৩২৭৪ তারিখে 
সমাপ্ত সপ্তাহ সমাপ্ত সপ্তাহ 
রাণাঘাট টাঃ ১৬১ টার ২:৪৪ 
বধমান (সদর) টাও ১৪১, টাঃ ১৬৩ 
কুচবিহার সেদর) টাও ,”২৫ টাঃ ১৭০ 


(গ) আলোচ্য সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবন্রই এবং বহতঃ সারাদেশেই চালের মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটিয়াছে, এবং প্রায় সমস্ত দ্রবোর ক্ষেত্রেই মৃলায়দ্ধি দেখা দিয়াছে । সব্ধশেষ-এ 
প্রাপ্ত সর্বভারতীয় পাইকারী মল্যের সরকারী হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে 
১৯৬১-৬২ সালের তুলনায় মুল্যমান ১৯৭২ সা.নর এপ্রিল মাসে ১৯২৩ আর 
১৯৭৩ সালের ডিসেছরের শেষে ২৬৫'৯-তে রৃদ্ধি পাইয়াছে। 


এই রাজ্যে চালের দাম বাড়ার একটি অতিরিক্ত কারণ হইল যে সরকারী বন্টন ব্যবস্থার 
জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ভারত সরকারকে দিতে প্রতিমাসে অনুরোধ করা হয় তাহা 
হারা দিতেছেন না। ভারত সরকারের নিকট হইতে ১৯০১ সালে ২১৩ লক্ষ টন খাদ্য- 
শসা পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৭৩ সালে বরাদ্দ কমিয়া মান্তর ১৭৫ লক্ষ টন হইয়াছে। এই 
কারণে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী বন্টনের জন্য খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৯৭২ সালের ২৩:৫ লক্ষ- 
টন হইতে কমাইয়া ১৯৭৩ সালে ১৯৭ লক্ষ টন করিতে হয়। 


(ঘ) চাল এবং গমের বরাদ' ব্দ্ধি করার জন্য ভারত সরকারকে বারংবার অনরোধ 
করা হইতেছে। 


ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যসরবরাহ 


*৭৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩৫।) শ্ত্রীসুধীর চন্দ্র দাস £ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--পশ্চিমবঙ্গে ধান্য-চাউলের ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে 
খাদ্যসরবরাহের জন্য সরকার হইতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


এই রাজ্যের ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে সংশোধিত রেশনের মাধামে প্রাপ্যতা অনুযায়ী জেলা 
শাসকদের দ্বারা নিধারিত হারে চাল ও গম বিতরণ করা হয়। বতমানে শুধু “ক' শ্রেণীর 
কাডহোল্ডারদেরই চাল দেবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু গম সকল শ্রেণীর কাডহোল্ডারদেরই 
প্রাপ্যতা অনুসারে সরবরাহ করা হয়। যদিও সংশোধিত রেশন এলাকায় কা হোল্ডারদের 
চাল ও গম সরবরাহের একটি নিদিষ্ট হার আছে তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার চাল ও গমের 
সরবরাহ কঠোরভাবে হাস করার ফলে, বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার প্রয়োজন মিটাইয়া 
সংশোধিত রেশন এলাকায় সব সময় হার অনুযায়ী এবং সময় মত চাল ও গম সরবরাহ 
করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। 


504 858171131,% 7300চ21)05 [5০ জাণো। 


€81115801017) 01 1$1191)100]) 


*৮76. (/১01110060] 0016501011 109. *54.) 91/11১10. ১9?01181) : ৮/111 1716 
111115101-117-0118160 ০06 076 /5110011016 19210010001) ০৪ [0122590 (0 51916-_ 


(7) 116 01610171 5060165 ০01 108517001) ০0161591001) ৬০5 13617691 
()) 076 1012065 $91৩০66৫ 10 5801) 00101৬90101) ; 
(০) 06 17070001017 5060105 06 ০01016 17205 ০001118160 5০ প্রা"; 


(4) ৮/1100701 07916 15 211 [010009591 001 19109-50916 ০1015910101) 01 10015111001) , 
217৫ 


(১) 11 5০, 
(1) 0619115 ০1 0110 [00100০21 ; 90170 


(1) 116 [19090160916 91111001017910191107 01 016 00101009991 2 


[117115(07-10-0)9176 01 010 /507100011016 10601087170: 


(3) 7172 01007011190০০165 96 90101 11031100]) 109৬ 00110 (100 [0 01101520101) 11 
/651 13100] 0০101019519 ৬৪1%119117 (19904 10051110901) 270 /১/91105 
01101785 (1 011001819). 


(9) 9100195 01771010100] 77105110011 016 00112 00176 21 1176 1২106 1২656070]) 9091101), 
(21110501101) ৬1102 19111061810 [া151]00175 010 90150 11160 10 00111121101] 117 
2. 11101060 90916 00111 0110 ৬/11]101 568501. 11105 2150 ০০০1] 00010090 [0 01001- 
[0106 01191 ৬011. 07 10101000010 1010051090]) ০০101৮00101 01 15211110001) 117 
[00110011076 019110 [0] (16 00101710 9569501), 


(৩) 0115 076 9০০৬০ (৬0 91960165 ০01 10005110015 19৮6 950 [1 0০01] 11100. 


(0) 1.8720-50910 ০0101৬20101 01110510901] 11 06 11115 09 1176 111]1 [0001010 17018011 
60107160] ০৪11) 070 ০5010610701) 15 0৫1116 001119111)10190 0% [110 ৫9০9৮০11101). 


(০) (1) /55 2. 0010110111919 10 015 01081710176 01701790106) 916 00119 778৫9 0৮ 
[110 00৬61711161] 10 5670 90106 1[1:817005 109 ১0191) 11 171.0. 001 [2117019 01 
[10 11151100015 01 /১10011016 110 076 00111201017 01 9011019 11019109011), 


(11) 2176 81771101761015 ৮/1]1 0৫ 00811560 95 9001) 95 ৮০ 801 ০0111112110) 01 
[070009564 1121111)6 [0]. 016 8001)0116165 01 (119 17510100601 4১010811016 
[01050110019 0৮ 10119 151 ৮1991 01 4১011], 1914. 


নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যরদ্ধি 


*৭৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৫।) শ্রীগণেশ হাটুই ঃ খাদ্য এবং সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-- 

৫) সরকার কি অবগত আছেন যে, সরিষার তেল, ডাল, পোস্ত ইত্যাদি নিত্য- 

প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সাধারণ মানুষের কয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; 

খে)ট অবগত থাকিলে, ০১) এসকল দ্রব্যের অত্যধিক মূল্যরদ্ধির কারণ কি; এবং 

(২) মূল্যরদ্ধি প্রতিরোধ কল্পে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 

গে১ট সংশোধিত রেশন এলাকায় ডাল, সরিষার তেল, বনস্পতি ও অন্যান্য নিত্য- 

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রেশন কার্ডের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্য বিকয় করার কোন 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনাঃ 


10741] 


৩3৮15110085 &1) 4১৮111১ 50১ 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) সরিষার তৈল, ভাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে সরকার 


(খ) 


/(গ 


সপ 


অবগত আছেন। 


(১) সরিষার তৈল, ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গ একটি 
ঘাটতি রাজ্য। এ সকল দ্রব্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের উপর 
নিভর করিতে হয়। এ রাজ্যগুলিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবোর মূলারদ্ধি এবং 
পরিবহন ও আনুসাঙ্গিক খরচের বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গে এ সকল দ্রব্যের মূল্যরদ্ধি 
হইয়াছে। তা ছাড়া এই রাজ্যের বাহিরের উত্পাদন কেন্দ্রগুলির মল্যের উপর 
এবং রপ্তানীকারকদের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। 


(২) সরিষার তৈলের মৃন্য রদ্ধির প্রতিরোধকল্পে সরকার কেন্দ্রীয় সরকার হইতে 
প্রাপ্ত কানাডা ভইতে »আমদানীরুত “রেপ সীড” এর তৈল রহত্তর কলিকাত। 
বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় প্রতি কেজি ৪ টাকা 8০ পয়সা দরে রেশন দোকানের 
মাধ্যনে বিলি করিয়া খাকেন। এবং এই তৈল যাতে আর ও বেশী এলাকায় দেওয়া যায় 
সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে “রেপ সাঁড" এর বরাদ্দ রদ্ধি করার জন্য অনুরোধ 
করা হইয়াছে। মন্ত্রত বিরোধী অভিযান চালাইয়া ডাল, সরিষার তৈল ইত্যাদি 
উদ্ধার রিয়া তাহা শ্যায্য মূলো জনসাধারণকে দেবার ব্যবস্থা হইতেছে। 


কেহ যাভাতে বেশী পরিমাণ ডাল, সরিষার তৈল ইত্যাদি মজুত না করিতে 
পারেন সেইজনা এবং শ্ভুতের পরিমাণ একটি নিদিষ্ট সীমা অতিকম করিলে 
তাহা সরকারকে জানানো বাধ্যতামলক করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়া 
কয়েকটি আদেশ জারা করা হইয়াছে। 


সরকার ৬/০১13911011-550101101€ 01011901105 ১0191 €:01109740101) 
নামে একটি সংস্থা গঠন করিতেছেন। এই সংস্কা নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাহা ন্যায্য মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে বন্টনের 
ব্যবস্থা করিবেন। 


সরকারের নিকট এ সকল দ্রবোর মন্্রুত না থাকায় বতমানে সংশোধিত রেশন 
এলাকায় ডাল, সরিষার তৈল ইত্যাদি রেশন কাডের মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভবপর 
হইবে না। 


$/০5( 13018] 15501010] 0011170010165 9819019 00110180101 
কাজ আরম্ভ করিলে এবং প্রয়োজন মত সরবরাহ পাওয়া গেলে সরকার এ 
বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 


রাসায়নিক সার 


*৭৮| (অনুমোদিত প্রন্ন নং *১৫১।) শ্রীসুক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ক্ুষি বিভাগের মন্্ি- 
মহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-- 


(ক) 
(খ) 
(গ) 


(ঘ) 


পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে রাসায়নিক সারের গড় চাহিদা কিরূপ; 
চাহিদা অনুযায়ী রাসায়নিক সার সরবরাহ করা হয় কিনা; 


১৯৭২ সালের মাচ মাস থেকে ১৯৭৪ সালের জানুগ্ারী মাস পর্যন্ত চাষীদের কি 
পরিমাণ রাসায়নিক সার কি পদ্ধতিতে সরবরাহ করা হয়েছে; এবং 


রাসায়নিক সারের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার কি কি কর্মপন্থা গ্রহণ 
করেছেন? 


7754 


506 


১১৭1০১11319 171২0015121)105 [.)1]) 11910. 


কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীঃ 


(ক) 


€খ) 


(গ) 


(ঘ) 


পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে রাসায়নিক সারের আনুমানিক গড়ের পরিমাণ নিমে 
দেওয়া হইল ৪ 


(১) নাইন্রোজেন সার  ি ৩,০০,০০০ টন 
(২) ফস্ফরিক এসিড সার ১,০০,০০০ টন 
(৩) পটাস সার রা ১,০০.০০০ টন 


যেহেত্‌ সমগ্র বিষে সারের অভাব প্রকট এবং দেশজ প্রস্তুতকারক; 
ওয়াগনের অভাবে, বিদাত ঘাটতি কাচামালের অভাব ও শ্রমিক অসন্তোষের ফণ 
নিহমিত সার প্রস্তত ও যোগান দিতে পারেন না, সেইজন্য সবসময় চাহিচ 
অনযায়ী সার সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তবে সব্বদাই চাহিদা অনুথায় 
সা; সরবরাহের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়া থাকে। 


১৯1২ সালের মাচ্চ মাস হইতে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাস পর্গান্ত নিঙ্দ 
লিধত পরিমাণ সার সার চাষীদের সরবরাহ করা হইয়াছে ঃ 


(১) নাইট্রোজেন সার রা ১,০১৯,৪২২ টন 
(২) ফস্ফরিক এসিড সার নর ৩৪ ৮২৪ টন 
(৩) পটাস সার হি ৫০,০৫৬ টন 


তা সি পপ এ ক 


মোট ১,৯৪,৩০২ টন 


বিঘোশ হইতে আমদানীকুত সার, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারহে 
বন্টনের জন্য দেন তাহা এগ্রো ইণ্াস্ট্রিস বরপোরেসন, কো-অপারেটিং 
মান্টেটিং ফেড়ারেসন ও সরকার অনুমোদিত বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে সরবরাহ কর 
হয় দেশজসার প্রস্ততকারকগণ তাহাদের উৎপাদিত সার স্বনিযুত্ত সার বন্টনকার 
মাফ সরবরাহ করেন। তবে ফাটিলাইজার করপোরেসন অব ইতিয়া; 
প্রস্তুত সারের পঞ্চাশ শতাংশ গ্্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিস করপোরেশন ও কো-অপারেটিং 
মার্টেটিং ফেডারেশনের মাধ্যমে এই রাজ্যে কটন করা ভইয়া থাকে। 


রাঙ্তায়নিক সারের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার সাধ্যমত চেস্টা করিতেছে: 
এবং সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে যাহাতে এই রাডে 
বেশী সার সরবরাহ করেন। প্রতিমাসে বিভিন্ন সার প্রস্তুতকারক সংস্থার সহিং 
আলাপ আলোচনা করিয়া যাহাতে আরও বেশী পরিমাণে ও সুষ্ঠুভাবে সা; 
সরবরাহ করা যায় তাহার নিয়মিত চেস্টা করা হইতেছে। ইহাছাড়া ওয়াগনে: 
অত্যাব দূর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়াছেন 
বিভিন্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজারকেও অনুরোধ করা হহইয়াছে। 
টি 


0১1 /41২011) 007১150 
(609 %1)101) ৮1000) 27157015 ৮016 1910 01) 1110 (91016) 


ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলেক টট্রসিটি বোড 


১৯। অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৬৪1) ডাঃ রমেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ গত ১৪ই মাচ ১৯৭৩ তারি 
প্রদত্ত তারকাচিহিতি *৫১৬৯ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৩৮) প্রশ্নোস্তরের খে) অংশের উত্ত, 
অনুসরণে বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-- 


1074.] 00৮65110185 এট) ১15 507 


(ক) ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এ বতমানে উত্তরবঙ্গের কোন সদস্য 
নিষৃত্ত করা হইয়াছে কিনা; এবং 


(খ) হইলে, এ সদস্যের নাম ও ঠিকানাঃ 


বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় ; (কে) না। 


স্ঞ্ি 


(খ) এ প্রশ্ন উদ্দে না। 


পশ্চিমবঙ্গে চালু চটকল 
২০। (অনমোদিত প্রশ্ন নং ২৮২1) শ্রীনিতাইপদ সরকার £ বাণিজা ও শিল্প বিভাগের 
মান্ত্রমহাশয় অন্গ্রহপবক জানাইবেন কি 
(ক) পশ্চিমবঙ্গে বতমানে কয়টি চটকল চাল অবস্থায় আছে; 
(খ) কগ্টি চটকলে আধশিক যন্তাদি প্রয়োগ করা হইতেছেঃ এবং 


(গ) চটকলগুলিকে আধ্নিকীকরণের জন্য সব্রকার মালিকদের কোন £॥ণ বা অনুদান 
দিয়েছেন কিনা এবং দিলে, গত দুই বতসরে কত টাকা দিয়েছেণ এবং কি কি 


শে? ৫ 


বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মন্ত্িমহাশয় ১ কে) পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৬২) চটকল চালু 
অবস্থায় আছে। 


(খ) কোন চটকলেই সম্পর্ণ আধুনিক ঘন্ত্রাদি প্রয়োগ করা হয় নাট তবে ৫৯টি 
চটকলে আংশিকভাবে আধুনিক যন্ত্রাদি প্র-য়াগ করা হইয়াছে। 


(গ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন খণ বা অনুদান দেন নাই। ভারত সরব্ণর ইগ্ডাস্ট্রিয়াল 
ফিনান্স করপোরেশনের মাধ্যম চটকলগুলিকে তাহাদের আধনি কীকরণের গতি 
ত্বরান্বিত করার জনা ্বিধাজনক শতে খণদান করিয়াছেন। গত ১১৭২ ও ১৯৭৩ 
সালের প্রদ খণদানের পরিমাণ যথাকমে ১৬৫ লক্ষ ও ১৭৩ নক্ষ ট.কা। 


পৌরসভায় প্রশাসক নিয়োগ 
২১। (অনমোদিত প্রশ্ন নং ২৭০।) স্ত্রীনিতাইপদ সরকার £ পৌর কা বভাগের মন্ত্র” 
মহাশয় জানাইবেন কি 

(ক) গত দুই বওসংর সরকার কয়টি নির্বাচিত প্রতিনিধি-পরিচালিত ঘৌরসভা বাতিল 
করিয়া প্রশাসক নিয়োগ করিয়াছেন; 

(খ) উত্ত বাতিল পৌরসভাগুলির নাম কিঃ এবং 

(গ) উত্ত' পৌরসভাগুলির নির্বাচন করার জনা সরকার কোন ব্যবস্থা গহণ করিয়াছেন 
কি না এবং করিলে ব্যবস্কাগুলি কি কি? 


পৌর কার্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মন্ত্রিমহাশয় £ (ক) ১৯৭২ সালের জোনুয়ারী হইতে 
১৯৭৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৮টি পৌরসভা। 


(খ) রামপূরহাট, ইংলিশবাজার, চন্দ্রকোনা, চন্দননগর, অশোকনগর-কল্যাণগড় 
পুরুলিয়া, কুচবিহার ও আরামবাগ । 


508 ৯১১1০১11318 7১0300012151)1805 [১0] 7121017, 


গেট সরকার উত্ত' পৌরসভাগুলিতে নিবাচন করার সিদ্ধান্ত লহয়াছেন এবং এ সিদ্ধান্ত 
অনুসারে ১৯৭৪ সালের ৩০এ জুন নির্বাচনের তারিখ আপাততঃ স্থির হইয়াছে। 


1৬185101919) 


22. (/1110100. 00050101) 1০0. 366.) 207. 12171101018 8101) 10008: 
৬/1]| (10 1৬11115101-111-010160 01 110 10০09 &100 901010119 1001097101701) 0০ [0108500 (0 
510109-- 


(9) 1110 15 9 901 1171 110 (10৮01111101 [70101190500 11৫51110107 001) ৬০51 
[01171001৬90 0100 009০9০1। 130171 01১07101511 110 50817 1973 ; 


(9) 1 50, 0০ 00310119 01 ১001] //0101071101700 ; 


(০) [7110 00211111501 (16 9৮০৮০ /9/01 01501100100 10 ১০1০ 817 10 31১ 1010819, 


গ 


(0) 110 1018] 07101710119 01 17465//0101 50111 15111100100 £000৮/115 71101191)0560 
০01: 810 


(০) 110 169১015 (1006 0110 1110 90110111101) 1$ (70৮০1111001 [01 0151)05117% 
01110 10111111110 /7101 2 


11000 10101506701 ১6860 17)-010900 01 11000 8180 ১110)110১ : (0) ১০ 


(09) 08217010105 10010112500 11 11100 01511015010: 
৬/০51 1)1071001--0145.089 10 1. 
1৬10107--1040.0 171. 
(০9০01) 130181--3253.8 1.1. 
109101--7439.489 11.1. 
(০) 6923.668545 1).1. 5010 101 101101 [)7110)0১০, 


(৫) 457.7 1.1. (11101001160 3.8 171.1.. 00110600 10৮ 109০9 ৮৮101) 00 15111 
10110150500 ৪1 101050111. 


(০) 1106 7৮91101016 ০001010 70971901700 01 453.9 11.1. (435 11.1. 11 ৬/০51 19110010010 
210 18.9 177,111 09901) 1301771) ৮৮১ 8৩ 109 0০ 11164 0৮ 111৮ [91১11009100 ০01 
110৬1281010 10110910011 10] 11011171 10110110017)0১6,. 11701798100 01 02011019091 
095 06017 10101 01) ৮/101) 01101 210 ৬/০1191০ 1901901117011,. 10110 50901 01 3.8 17.0. 
08117500 79 10909 ৮210 1 ৬/০১. 13117911115 00170170১০৫ (0 10 015]7050 ০01 95 
০৪010 1900 25 (1109 57100 15 1111 101 110111011 00917901711)0101). 


[২9৮ 11981071915 /১11008(101) (50111111060 


২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৬৭) ডাঃ রমেন্দ্রনাথ দর্ত £ কুটীর ও ক্ষুদ্রয়তন শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি--- 
(কেট কটেজ জ্যান্ত জ্মল স্কেল ইগ্াস্ট্রিজ-এর অন্তভূতভ্ত বিভিনন কারথানায় র- 
মেটেরিয়ালস-এর মান্থলি আলটমেন্ট-এর ব্যবস্থা করার জন্য কোনো কমিটি 
আছে কিনা; 


রী খে) থাকিলে, এ কমিটিতে কয়উন অফিসিয়াল এবং কয়জন নন-অফিসিয়াল সদস 
বতমান আছেন নোম ও যোগ্যতা সহ)। এবং 


(গ) কিসের ভিত্তিতে, ৫১) জেলাগুলিতে ও (২) বিভিন্ন কারখানায় র-মেটেরিয়ালস 
আলট করা হয়? 


1578 7-৭ হ/৯17/1748%7 -8| 7] 441৭ 2 1৭ ৩ 


কটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় £ (ক) বিশেষ বিশেষ দুষ্প্রাপ্য কাচামালের 
আবন্টনের ব্যবস্থা করার জনা র-মেট্েরিয়ালস আলোকেসন কমিটি নামে একটি কমিটি 
আছে। 


খে) এ কমিটিতে ৩ জন অফিসিয়াল সদস্য আছেন। কোনো নন-অফিসিয়াল সদস্য 
নাই। সদসাদের নাম এবং যোগাতা নিম্নরূপ ৫--- 


(১) শ্রী এস পি দে, আই এ এস. ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প 
কপোরেশন সেভাগতি)। 


(২) শ্রী এ দেব, আই এ এস, কুতীর ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ (সদস)। 

(৩) শ্রী পিকে গাঙ্গুলী, ডব্ল বি সি এস, উপ-সচিব, কুট্ীর ও ক্ষদ্র শিল্প বিভাগ, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার (সদস্য)। 

(গ) (১) জেলাভিভ্িক কোন আবন্টন হয় না। 


(২) কোন নিদিষ্ট কারখানার কোন বিশেষ কাঁচামালের নির্ধারিত প্রয়োজন এবং সেই 
কাঢচামালের সামগ্রিক সরবরাহের ভিভিতে কাচামাল আবন্টন করা হয়। 
001) 01 10769 9081, 19110177017, 010, 10111002170 6811100019৮ 1100 11) 1070 ১11100011)915 
24. (/৯01710100] 000১1101) 0. 187) 91171 ১10. ১90]19:) ৬111 010 
111151017117-0170106 01070 1010১15 1১010111701 ৮০ 10160১০৫009 ১19(০-- 


(1) 1110 1017700100১ ১০1, 19101101010 11010৮-0০1100101৯ 17000100011 
111১0 17৮ [10৬ 05 টা 9৮৫1180161৮6010১ 0 00 009৮০111011 01001 
13975111101 010 12111101010 1২9796১0116 ১0170011007 01071001070 
1190 110]. 116 1511৬101011, 19735109119 3151 10100001%,1974; 


(0) 10৬17011৮01 010 90০9০ [0১১০৩ ১117৬1৬১এ 1110 110 ৮০৪7১; 8174 
(০) 110 1001৬ 01 (1161 ৬৩৮ 


(1) 01৬০1 951 214 01 0005908 ; 210 
(11) 11050111100 ? 


1100 11001510101 11010515 : (8)71110 11110117101101) 15 01৮০1 0010৬: 
39১11118010000 00100000226 


(1) 101051১0917 টা ক 1] 1] 
(11) 17151101701) রি ডে এ 1] 
(111) 11010 0০011001015 . ৪ 1] 


(6) 900 (০) 1২০1০, 
13710-2-20 00] 


(91117 /11070101) 100 17171105 91 8100771 7)101)110 11710012109 


৬]. ১1098167: 1110 11115(01-10-01159 01 10100 1২01101 10017011171011 ৮111 11101 
১ 77010 2. 50000100110) 01০ 580)0০1 01 50817581101 00210 01 10 /১৫109১1১ 11 
11817081000100118. ৬111860 11 14017) 81060101011 071]90 7৮ 91711 11910900. 98100 017 
(০ 280) 10089 1974. 


5111 1৬10. 98101]8 : 011 010171 0100101%11020, 917... 0181 00105110115... 57151901109 .. 
[01 (110 ৫2... 


510 ১১১3] ৮3002210105 [9৮] 71910], 


1. 91068101 : 11. 58941125116 00050101] 01 31150175101] 002$ 101 21156 11016 0৫09056 
111950 00095110175 0901 1091 1০ 18101) 0] 08০ 10 5101189 01 [11716. ০0] 1010৬/ 11181 
0100 10101 15 100 10 (110 0051101১. 11100 ৮০1০ 1০811 11010 0৮০1 009501015 811৫ 
(10১০ 1001 0116১010105 1780 10101) 81 11001. 4১110711781 1140 10 09100 90016 5011 
10091166 089511011 9000101116 (0 1110. 199850 ১০১ 1২810 41 17 11015 00117001101) ৮1101 
1011250০017 50901000115 17010110100 (17581110179 01715501017 [018060 01 [179 1151 01 00195010115 
(01 018] 01540 01 011 00৬ 15101 01150 101 7105৬0৬1011) 110 01110 0৮21181010 101 
815/0111ঠ 0009501010১ 01] 11101 08, [176 ৬171510ো [0 ৬101] 1110 000১101] 15 800109590 
১1০11 10110105111 10501710701 801)10 8 ৬1110110015 10 10100 00951101, 0100. 109 0141 10015 
911811 0০ 100100 (0 500] 01080501017 10 110 511]0010110711179 0৩5110179 5191] 0০ 49104 
11 1950০01 0101601,৮ 5০0 01001100017 ৮05 [09১5১০০ 2170 | 0911] 1001 12100 11 116 ০9005110105 
[0 0101 01755051960 টি 1900৮. 71110101010, 00501011169 109 10110 110১০ 00165010175 
৮111] ০০ ০৪100 45 01151017160 01005১11015 2170 8115/015 10 (11956 0000১11017১ ৬/11] 0০ 1710 
011 11101781016. 11401110110 77617)01৬ ০০010 ০০-01961010 ৬৮111) 773 10৮ 01901161055 50100016- 
11010101165 111৩1] 1 00010 11৮0 19101) 011) 108 টো 11৮৩1001901 0010১11917১ 10101, 


9111১711605] 158]11 20% : 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বিধানসভ্ভায় মাননীয় সদসা শ্রীনিতাই পদ সরকার কতৃক 
আনীত ২৭-২-৭৪ তারিখের দষ্ট আকর্ষণী নোটীস সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত বিরতি 
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মাননীয় অধ মহাশয়, একটা গুরুত্রপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃগ্টি আকর্ষণ করছি 
ও আপনার হ্কাধামে বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয়কে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। আমার 
কুলপী কেন্দ্রে তনটি বড় বড় খাল আছে। সাত পুকুরীয়া খাল। ট্যাংরা খাল ও দুধখালি 
খাল। তিনটি ঘানার এই খাল থেকে মথুরাপুর প্রাথপ্রতিম থানায় ও আমার থানার হাজার হাজার 
একর জমিতে গল নিকাশ হয়ে থাকে । কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইরিগেসান দপ্তরে আবেদন 
নিবেদন করা সংস্তও এই খালের কিছু করা হয় নি। যদি এই খাল সংস্কার করা হয় তাহলে হাজার 
হাজার একর ড'মিতে চাষ হবে এবং চাষীরা ভাল ফসল পাবে তাদের মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় বিভাগ বলে যে খাল সংস্কারের টাকা বাজেটে নেই তাই খাল কাটা সম্ভব হচ্ছে না। 
আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এই খাল যাতে আগামী বছরের মধ্যে করা হয় তার ব্যবস্থা 


মন্ত্রামহাশয় করবেন। 
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মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার মাধামে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি খাদ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে এর প্রতিকার দাবী করছি। আমি নদীয়ার মানুষ। আজ 
নদীয়ার গ্রামে গ্রামে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। অরধাহার অনাহার শুরু হয়েছে। কয়েকদিন 
আগে ধূবুলিয়ায় অনাহারে একজন্এর মৃত্যু হয়েছে। এবং কয়েকদিন আগে আমরা 
দেখেছি মগুলপুকুর গ্রামে দুজন আদিবাসীর ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যু ঘটেছে। আজকে 
নদীয়ার সমস্ত গ্রাম অঞ্চলে শহরে রেশন ব্যবস্থা বিপ্যস্ত হয়ে পড়েছে। গত ২৩এ নভেম্বর 
মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় শ্ত্রীপ্রফুল্পকান্তি ঘোষ যখন নদীয়ায় 
গিয়েছিলেন আমরা নদীয়ার মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রেশন রদ্ধির জন্য দাবী জানিয়েছিলাম 
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এবং আমাদের দাবীর কাছ্ছে নতি স্বীকার করে যৌক্তিকতা স্ত্রীকার করে নিয়ে তিনি 
ঘোষণা করে এসেছিলেন যে স্থায়ীভাবে আপনাদের জেলার মানুষের জন্য ৫০০ গ্রাম চাল 
এবং গম উভয়েই দেওয়া হবে। দু সপ্তাহ দেওয়া হল কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্ষোভের বিষয় 
গ্লানির কথা যে স্টান্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে আমি বলি যে এক সপ্তাহ দেওয়া হল তারপর 
কলকাতার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে যেই খাদামন্ত্রী মহাশয় পৌছলেন জবার সেই পুন- 
মষিক ভব, সেই নদীয়ার মানুষকে ৫০০ গ্রাম চাল এবং গম দেওয়ার পরিবর্তে কথার 
ফুলঝড়ি দিয়ে ভিক্ষানন মানত ২০০ গ্রাম চাল দিচ্ছেন। গমের কি হচ্ছেঃ নশীয়া চিরকালই 
খাদাশস্যে বর্ধমানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কর্ডনিং-এর কড়াকড়ির ফলে নদীরার অবস্থা 
আজকে চরম আকারে দেখা দিয়েছে । মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা বলতে হয় 
দিনের পর দিন চালের দাম আকাশচুস্বী হচ্ছে এবং শান্তিপুর রুফ্চনগর ইত্যাদি জায়গার 
লোকেরা তিন টাকা তিরিশ চাল কিনছে। সেখানে চালের দাম এই অবস্থায় পৌছেছে। 
আজকে এই কথা বলা দরকার যে গত ২৫এ নভেম্বর তারিখে নদীয়া জেলার কংগ্রেস এর 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অন্যায়ী একটা স্মারকলিপি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খাদামন্ত্রীর কাছে 
দেওয়া হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে কর্ডনিং প্রথা শিথিল করুন এবং নদীয়ার 
রেশন ব্যবস্থাকে সাহাষা করুন। খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় সেদিন আশ্বাস দিয়েছিলেন মৌখিক- 
ভাবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, ক্ষোভের কখা এবং গ্রানির কথা এই আযধাস সম্পর্ণরাপে 
কার্ধকরী করার পরিবতে তিনি স্মারকলিপির স্বীরুতির পযন্ত দেননি । আমরা বহুবার 
আবেদন নিবেদন করেছি। 


[2-30--2-40 0০07, ] 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কলতে হয় -- 
“কথায় কাদুনি কাদুনির পাল। 
চোখে কারো নেই নাড়-- 


আবেদন আর নিবেদন থাকা 
বহে বহে নত শির।” 


এখানে সমস্ত আবেদন-নি. বদন বাথ হয়ে গিয়েছে। নদীয়া জেলার যুব কংগ্রেস এবং 
ছান্্-পরিষদ নদীয়া জেলার মানষের প্রতি চরম টান এবং শোষতোর প্রতিবাদে, 
অন্যায়ের প্রতিবাদে আগামী ১০ই মাচ তারিখে নদীয়ার আপামর জনহ়াধারণকে নিয়ে 
গণঅনশন সত্যাগ্রহের কাধ্যসচী গ্রহণ করেছেন। আজ আমরা নদীয়া মানুষের কাছে 
আসামীর কাঠগড়ায় দাড়িয়ে। কারণ আজকে প্রতিশ্রতি পালন করতে সশ।ণ বাখ হয়েছি 
এবং সেজন্য ছান্ত্র-পরিযদ এবং যুব কংগ্রেস নদায়ার মানুষের প্রতি তীর ভবিচারের প্রতিবাদে 
১০ই মাচ” তারিখে যে গণঅনশন সতাগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে অমি তাকে পুর্ণ 
সমর্থন জানাই। আর একটা কথা বলার দরকার। আমরা গণতন্তে বাক্রছি। ছাত্র 
পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘে স্কানে অনশন সত্যাগ্রহের ই বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে আমি জানি না কার অদশ্য হপ্ত এখানে আছে যাতে প্রণ। সাক কতৃপক্ষের 
পক্ষ থেকে শান্তিপুরের সেইস্কানে হঠাত কালকে খবর পেলাম গেই আঅন্পলনকে বানচাল 
করবার জন্য এবং সেই অপপ্রয্নাস নিয়ে সেখানে ১৪৪ ধারা জারী কর ঃয়েছে। আমরা 
এর প্রতিবাদ জানাই। আমি জানি না খাদামন্ত্রী কার হস্তদ্বারা পরিটানিত হয়ে--এই 
জেলার সমাহতা নির্দেশ দিয়ে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে চুণ করবার জন্য সমানে ১৪৪ ধারা 
জারী করলেন। গণতান্ত্রিক মানষ হিসাবে এই ১৪৪ ধারা জারীর 'এ্ঃবাদ জানাচ্ছি। 
আপনার মাধামে মন্ত্রীসভার কাছে ক্রুণভাবে নিবেদন জানাচ্ছি নদীরাদ, আনুষের প্রতি 
অবিচার, নদীয়ার মান্ষকে অনাহার ও শ্লাঘার হাত থেকে রক্ষা করুন। রেশনের পরিমাণ 
বাড়িয়ে তাদের বাচান। তা নাহলে এই আম্দোলনের ফলে নদীয়ায় মানষ বাংলাদেশের 
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মানুষকে নৃতন পথ দেখাবে। মন্ত্রীসভা সহানুভূতির সঙ্গে এটা বিবেচনা করুন, নদীয়ার 
মান্ষকে সমস্ত অবিচারের হাত থেকে বাচান। 
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আমাদের দিক থেকে খাদামন্ত্রীর দূন্টি আকর্ষণ করছি। নদীয়ায় আজকে হাহাকার 
উচেছে। চালের দর উঠেছে ৩ টাকা ২০ পয়সা। বহু লোক না খেয়ে আছ্ে। দুটি লোক 
অনাহারে মারা গিয়েছে। দয়া করে আমাদের খাদামন্ত্রী লিখিতভাবে আমাদের এই বাপারে 
আশ্বাস দিন। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে অত্যন্ত একটা গুরুত্রপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মন্ত্রীসভার দুম্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়ার মোটর মজদ্ুর সমাজকে নিয়ে এই 
হাউসে অনেকবার মেনশন হয়ে গিয়েছে। পুরুলিয়ার মোটর মজদর সমাজ জনজীবনকে 
আজকে বিপধ্যস্ত করে চলেছে। তাদের প্রাণে যা চায় তাই তারা করতে চায়। এখানে 
আইন-শুখ্বলার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে মালিকের সঙ্গে লড়াইয়ের নাম 
করে সামান্য বাস অপারেটার যে সামানা ধার দেনা করে কোন মতে খাচ্ছে সেইরকম 
একজনকে ধরে নিয়ে মারধর করবে, সেখানে ৬০।৭০ হাজার টাকার বাস নিয়ে এসে 
তারা আটকে রেখে দেবে, জোর-জুলুমবাজী করবে যা প্রাণ চায় তাই করছে । এই 
হাউসের একজন সদসা তিনি বলেছিলেন মোটর মজদ্ুর সমাজের উপর অনেক অনায় 
করা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি দুর্গাপুরে পুরুলিয়ার আগুয়ান ক্লাব একটা একাঙ্ক নাটক 
প্রতিযোগিতা করেছিল। সেই আগুয়ান ক্লাবে বর্ধমান থেকে, দুর্গাপুর থেকে একটা টিম 
সেখানে এন্ট্রি করেছিল। তারা যখন আসছিল তখন কণ্ডাকটর একজন আটম্টকে তার 
স্্ীর সামনে মারধর করে এবং একটি মেয়েকে মারধর করে। তাতে সেখানে দারুন 
উত্তেজনার স্ম্টি হয়। সেখানে সবাই মিলে স্থানীয় এলাকার মিউনিসিপাল কমিশনার তারা 
সেখানে মিটমাটের চেস্টা করে। আমরা গেখানে দেখলাম মটর মজদুর সংঘ কোনভাবে 
সেখানে আকীন্ত হয় নি, মোটর মজদুর সংঘের অফিস বিয়ারারও সেখানে আকান্ত হয় নি। 
তা সত্ত্বেও সেখানে অকারণে উত্তেজনার সৃষ্টি করে দিয়ে পুলিশ দিয়ে সেখানে আলোড়নের 
চেস্টা হচ্ছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অসত্য। আজকে পুরুলিয়া জেলার মানুষের ক্ষোভ আছে, 
পুরুলিয়া জেলার মানুষকে তারা অন্য দৃষ্টিতে দেখেন তারা সেখানে চাকরি দিতে পারেন 
না। কিন্তু সেখানে বেকার ছেলেদের নিয়ে এইভাবে চরিন্ত্র হনন করা অতান্ত অন্যায় হয়ে 
যাচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে পুরুলিয়া জেলার ছেলেরা ম্যাণ্ডেক্স খেয়ে পংগ হয়ে যাচ্ছে এবং 
পুরুলিয়ার ছেলেদের ভ্রান্ত চেষ্টা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখুন। যে পুলিশ রিপোটের কথা 
বলা হয়েছে, আমি বলছি যে যদি কোন পুলিশ রিপোট এসে থাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন 
আমি তাকে অনুরোধ করি, তিনি বলুন। সেখানে কি ঘটনা হয়েছিল, কি অন্যায় হয়েছিল 
যে সেই নিয়ে হাউসে এত হৈ চৈ হয়েছিল। মাননীয় স্বরাস্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, 
সেই পুলিশ রিপোর্ট বলন। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, অন এ পয়েন্ট অব পারসোন্যাল এক্সপ্ল্যানেসন আমি বলতে 
চাচ্ছি যে পুরুলিয়া জেলার মোটর, মজদুর সমাজের কথা এখানে বলা হয়েছে। এই মোটর 
মজছুর সমাজ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন গ্যাক্ট অনুযায়ী একটি রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন 
অর্গানাইজেসন। এখানে পুরুলিয়ার অন্যান্য এল, এল, এ-রা রয়েছেন। ১০ জন এম, এল, 
এ-এর কথা উনি বলেছেন। এটা আই, এন, টি, ইউ, সি-র একটি ট্রেড ইউনিয়ন। 
সনৎবাবুযে কথা বলছেন--সেখানে ১০ জন এম, এল, এ-কে নিয়ে একটা টিম করে 
সৈধানে তদন্তে পাঠানো হোক। এবং তীরা যে রিপোর্ট দেবেন আমি সেই রিপোর্ট মেনে 
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'নবো। কারও বিরুদ্ধে বাস মালিকদের পক্ষ নিয়ে এইভাবে কথা বললে তো 
হবে না। 


(গোলমাল) 
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অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমার কিছু বলার আছে। 


(গোলমাল) 
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মাননীর অপাক্ষ মহাশয়, আজকে গ্রামের মানষ না খেয়ে মারা নাচছে এটাই হচ্ছে আসল 
ছাটনা। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আজকে আমলাদের কাছ খেকে প্রিপেট নিয়ে এই সভায় 
তা বিতরণ করছেন। আমি জানি রাণাঘাট দ্র নং ব্লকে ইভিপূরে দুজন আদিবাসী 
সর্দার শস্ত সর্দার, শিব, সদার অনাহারে মারা গেছে। এই বিধানসভায় সে সম্পকে উল্লেখ 
করা হযনেছে। আজকে অসমঞ্জ দে মভাশয়ও অনাহারে মৃতার স"বাদ তুলে ধরেহেন। 
আজকে নদীয়ায় খাদ্যের জন্য ভাহাকার উঠেছে । অথচ এই শীতাতপ নিযনপ্তিত হরের 
মধ্যে বসে সেটা বুঝতে পারছি না, মন্ত্রী মহাশয়। সেখানে খাদ্যের এয়াবহ পরিস্থিতির 
স্রগ্টি তয়েছে। এখনই সাড়ে তিন টাকা কে, জি, চাল। ক্ষেতমড়্ঞারা কোনমতে খাদা 
সংগ্রহ করতে পারছে না। সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে এর বাবস্থা করার জন্য 
বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার এলাকার পাশেই আপনার বাগচন এলাকা। সেখানেই 
আদিবাসীরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে। সেইজন্য আমি বিনাতভাবে অনুরোধ জানাবো যে 
আপনারা সঞঝ্চিয়ভাবে তদন্ত করুন। এম, এল, এ-এর চেয়ে কি আমলারা বড়£ অনাহারে 
মৃত্য ঘটছে অথচ অঞ্চল থেকে রিপোট দিয়ে দিচ্ছে, না সে জি. আর, নিতে আসে নি। 
অতএব মূতা ঘটেছে রোগের কারণে বা অন্য কোন কারণে । আমরা জানি প্রতোক লোক 
গেখানে বলেছে এবং আমি নিজে গিয়েছি সেখানে জেনেছি যে অনাহারজনিত কারণেই এ 
আদিবাসী দুটি সদারের মৃত্য ঘটেছে । আমরা খাদোমন্ত্রীর কাছে এ দাবি এনেছিাম। 
আজকে ডিজেলের অভাবে মাঠ ওকিয়ে যাচ্ছে ক্ষেত মন্ুররা কোন কাজ পাচ্ছে লা। 
আপনারা বীজ দিতে পারছেন, সার দিতে পারছেন, এমন কি এহ ডিজেলের অবস্থা এমন 
জায়গায় এসে দাঁড়িঘ্েছে যে ক্ষেতমজুগরা কোন কাজ পাচ্ছে না। তারা দিনের পর দিন 
অনাহারে থেকে থেকে মৃত্য বরণ করছে। তাই আমি বিনীতভাবে এই সরকারের কাছে 
অনুরোধ করছি যে চাষীদের সার ডিজেল সরবরাহ করে যাতে নাদীয়। জেলা উদ্বভ্ত জেলায় 
পরিণত করা যায় তার জন্য আশু বাবস্থা গ্রভণ করা হোক। 
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মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধামে একটি খুব উপচত্রপূণ বিয়ে এই মন্ত্রী- 
সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে ওয়েস্ট- 
বেঙ্গল সাবঅডিনেট সাভিসেস-এর অধীন যে সাব-গ্যাসিসট্যোন্ট হঞ্জিনিয়্াররা আছেন 
তারাই এই ভারতবষ বা বাংলাদেশের সমস্ত জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজ যেমন খরা 
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বন্যা ইত্যাদি অন্যান্য দেশরক্ষামূলক কাজে চিরদিন এই সরকারের পাশে থেকে এবং 
জনসাধারণের পাশে থেকে কাজ করে এসেছে। তারা কোনরকম স্ট্রাইক বা অন্য কোন 
হাঙ্গামা বা অন্য কোনরকম আন্দোলনের মধ্যে না গিয়ে সাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের 
ন্যায্য দাবীর জন্য যে আন্দোলন করছেন আমি এই জনপ্রিয় সরকারকে অনুরোধ করবো 
তাদের সেই দাবীগুলি সম্বন্ধে যেন তারা বিচার বিবেচনা করে দেখেন। অপরপক্ষে 
আপনি যদি দেখেন তাহলে আম্চর্যা হয়ে যাবেন যে প্রথম পে কমিশন অন্যানা সাবঅভ্ডিনেট 
সাভিসের ক্ষেত্রে ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা পযন্ত বেতন ধার্য করেছিলেন, এদের বেলায় 
১২৫ থেকে ২৫০ টাকা পথ্যন্ত যেতন ধাধ্য করে। একই কাজ করে অথচ বেতন ও অন্যান্য 
ক্ষেত্রে নানারকম বৈষমা দেখা যাচ্ছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই সরকারের কাছে 
আবেদন রাখবো যে তাদের এহ ন্যায্য দাবীদাওয়াগুলি সম্বন্ধে যেন বিচারবিবেচনা করা হয়। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে চারিদিকে হাহাকারের কথা শুনছি, তার মাঝখানে 
আমি কিন্তু আপনাকে একা নতন কথা শোনাচ্ছি---এই নতুন কথাটা হচ্ছে ডাক্তার- 
বাবুদের কথা। ডাক্তাররা মানবিকতাবোধ হারিয়েছেন কিনা সেটাই ভাবছি। কারণ 
আমার একটু সুযোগ হয়েছিল, আমি গত ওরা মাচ্চ, ১৯৭৪ তারিখে রামপুরহাটে গিয়েছিলাম। 
রামপুরহাট হাসপাতালে একটি ২২ বছরের প্রসূতি বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন, অর্থাৎ 
আনগ্যাটেনডেড অবস্থায় মারা গেছেন। তার নাম অশ্শিয়াবিবি, ২২ বছর বয়স, স্বামীর 
নাম নুরুল ইসলাম, মারগ্রাম, বীরভূম। আমি ও মহবুল হক হিলাম। কিন্তু অতান্ত 
দুঃখের কথা আমাদের চোখের সামনে মানুষ মারা যাবে, আর আমরা এখানে বিধানসভা 
চালাচ্ছি এটা ঠিক আমি বুঝতে, পারছি না। সুতরাং আমি এই বিষয়ে আর বিশেষ কিছু 
বলতে চাই না। আমি সমগ্র ভ উসের সামনে এই প্রশ্ন করবো যে আমরা কি মানবিকতা- 
বোধও আজকে হারিয়েছি ঃ ডাঙ্তাররা যখন ডাক্তারী পড়তে যান তখন তাদের নাকি 
সই করতে হয় যে আমরা মানুষের সেবা করবো। আমি তাই চাই এটার অবসান হোক। 
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স্যার, এটা অতান্ত গুরুতর গ্রশ্ন। স্বাস্থামন্ত্রী এখানে বসে আছেন তাকে এই বিষয়ে 
উত্তর দিতে হবে। 
( তুমুল গোলমাল ) 
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এঁ ডাত্তারকে আদালতে সেপর্দ করা হবে কিনা---স্বাস্থ্যমন্ত্রী এটুকু দৃঢ় হতে পারবেন 
কিনা মানবিকতার স্বার্থে, :স্টা আমরা জানতে চাই। ) 
€ তৃমূল গোলমাল ) 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমরা ক্যাটাগরিক্যাল জানতে চাই যে আপনারা 
এই বিষয়ে কি করছেন। আভকে পশ্চিমবাংলার জনতীবন বিপয্যস্ত হতে বসেছে। 
রুগীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি গেলা চলছে, 

11110 016 5015 01 11015 5011, 1 77051 50. 

যদি সরকার এদের বিষয় কোন রকম ব্যবস্থা না নিতে পারেন তাহলে আমি বলবো 
যে সরকার কিছু কাজ করতে পারছেন না। যে ডাক্তাররা চে'বার ৩২ ট্াবা, ৬৪ টাকা ভিজিট 
নিয়ে রোগী দেখেন, আজকে তার! রাস্তায় বদান্যতা দেখাচ্ছে অর হাসপতালে রোগী মারা 
যাচ্ছে। এদের সম্বন্ধে এক্ষনি কি ব্যবস্থা নিতে পারেন সেই বিষয়ে আমাদের জানান। 
আজকে লক্ষ লক্ষ জনতা আপনাদের পেছেনে থাকবে এবং তাপনাদের আনশীবাদ জানাবে। 
আজকে কয়েকটা ডাক্তার মিলে এই জিনিষ করবে এটা সন্য করা অসস্ভব। মন্জ্রীমহাশয় 
বলন ৭২ ঘন্টার মধ্যে মন্দ্রীমহাশয় কি করতে পারবেন। 


(গোলমাল) 


ও] (82010171)) (0070101952116 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই সভায় অনেক বক্তা তাদের বক্তব্য রেখেছেন এই ডাত্তণর- 
দের সমস্যা সম্বন্ধে । এই সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু মাত্র স্বাস্থমল্মীর কাধে দোষ 

চাপালে ঢচলবে না। প্রত্যেকদিন ম্টেটমেন্টর পর স্টেটমেন্ট আমরা খবরের কাগজে দেখছি। 
ও একটা কথা পরিস্কার এই সভার কাছ থেকে আপনার মাধ্যমে যে শুধুমান্ত্ স্বাঙ্খ্য- 
মন্ত্রীর কাধে সমস্ত বিষয়টা চাপিয়ে দিলেই চলবে না, এই বিষয়ে মৃখ্যনন্ত্রীর পর্ণ দায়িত্ব 
রয়েছে। তিনি পশ্চমবাংলার জনগণের কাছে বলে দিন যে এত ঘন্টার মধ্ো ডাক্তাররা 
কাজে যোগ না দিলে তাদের সম্বন্ধে পেনাল কোডের আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া 
হবে। ক্যাটাগোরিক্যালি এই কথা দেশের জনসাধারণের কাছে জানিয়ে দিন। 


| 3১-00-3600 1), ] 


মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে এই বিষয়ে পরিস্কার বক্তব্য রাখুন, আমরা স্বাস্থামন্ত্রীর কাছ 
থেকে কোন রকম বন্তব্য শুনতে চাইছি না। বার বার যখন আটার িলছি তন 
বলছেন এটা ক্যাবিনেটের বাপার শুধু আমার একার দয়ি্ নয়। আমরা শুনতে চাই 
যে আমরা পশ্চিষবাংলার জনপ্রতিনিধিরা আর কত দিন চোখের সামনে হাজার হাজার 
মানষকে মরতে দেখব। 


(গণ্ডগোল) 


1৬]. 91768]01 : 11017007016 716100019, 01৫056 2119৬ 9111 12011)2 00 110106 902101)0111, 
০9 219 10510 9০ ৬210191016 11176, 
1)1] ারার)60079 8118 1010: 
আজকের কালান্তরে যে খবর বেরিয়েছে এই বিষয়ে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিছু বলতে 
পারেন কি? 


1. 9700200 : 1110৬6 021160 91177011410 11910 9 50910116101. 


ও) 8111 হাাঞা 212: 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, যে জায়গার কথা মাননীয় সদস্য মেনশনের মাধ্যমে আমাদের 
সকলকে জানালেন, ঠিক সেই জায়গার খবর আমার কাছে এখনো আসেনি । তবে মাননীয় 


520 &১৪1:৯11)1,% 1১130015151)1 805 [61) ৯2101) 


সদস্য এবং অন্যান্য সদস্যরা যে কথা বললেন যে দেশের সমস্ত গরীব রোগীরা আজকে 
বিপদের মধ্যে পড়েছেন, আজকে মন্ত্রী হয়েও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে স্বীকার করে 
[নতে হচ্ছে এটা । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সমস্ত সরকারী হাসপাতালেই বিনা পয়সায় 
চিকিৎসা হয় এবং অতান্ত গরীব যারা তারাই এই সুযোগ বেশী পায়। ডিস্ট্রিক্ট হসপিটল 
এবং কলকাতার হাদপাতাল বত্তিবাসী মা-বোনেরাই এই সুযোগ সুবিধা পান। আজকে 
যে অঞ্চলের যে ঘটনার কথা মাননীয় সদস্য বললেন সেটা অতান্ত ভয়াবহ, এই রকম 
খবর এত দিন ধর্মঘটের ভিতর সরকারীভাবে আমার কাছে আসেনি, কোন কাগজেও 
পড়িনি। তাই যখন মাননীয় সদসা বলছেন তখন তিনি কোন্‌ জায়গার ঘটনা এবং কোন্‌ 
ডাততগরবাব এটার জন্য দায়ি সেটা আমাকে লিখিতভাবে দিয়ে দিন, আমি নিশ্চিতভাবে 
জাহিয়ে দিচ্ছি মে মাননীয় সদগোর লিখিত পিটিশনের উপর---প্রাইমা ফেসি কেস, কারণ 
মাননীয় সদস্য সেখানকার এম, এল, এ,-আমি নিশ্চিতভাবে সেই ডান্তারের সাসপেনশন 
অর্ডার দেব এবং এটা আপনাদের নিশ্চিতভাবে জানাচ্ছি । আমরা ঠিকভাবে হেলথ সাভিস 
মেন্টেন করতে চাই। 


(গণ্ডগোল) 


৩1) 15111711201 1)11)01 ১৫1) (511])012 : 
সাসপেনশন কেন £ তাদের বিরুদ্ধে কিশিনাল প্রসিডিওর গ্রহণ করা ভবে কি 


(গগগোল) 


ও1)1) 111 16078101211 1991112 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মতাশয়, মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন তার সঙ্গে আমি একমত যে 
এই রকম কাজের ভন্য আইনের মধ্যে যত রকম শাস্তির ব্যবস্কা আছে তা নেওয়া উচিত। 
কিছ আইনের মাধানে এখনই আমার হাতে আপনারা যে শক্তি দিয়েছেন তাতে ইমিডিয়েট 
সাস্পেনশন কৰা যেতে পারে । কিমিনিয়াল প্রসিডিয়র ইত্যাদি যা বলছেন সে সম্পকে 
অনেক বড় ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রথমে এফ, আই, আর, ইত্যাদি করা হয়েছে কিনা দেখতে 


হবে। 


৭1) 01171011010) ৯৫ (70718 2 


ম্টেউও সুও মোটো করতে পারে। 


91711 .1121005) (501081 118151067166 : 


স্যার, এটা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সমস্যা নয়, এটা পশ্চিমবাংলার সমস্যা। বিধানসভা চলাকালীন সারা 
পশ্িমবাংলার মানৃষ এই সমস্যায় ভূগছেন। মন্ত্রীসভা এ সম্বন্ধে কি ভাবছেন এবং পশ্চিম- 
বাংলার মানুষকে কিভাবে এই দুগতির হাত থেকে অব্যাহতি দেবেন সে বিষয়ে কি আলোচনা 
চলছে এটা বিধানসভায় জানান উচিৎ। এই অবস্থা এমন গুরুতর যে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী- 
সভার কাছে অনরোধ করব তারা দরকার হলে এই বিধানসভায় সুযোগ দিন যাতে মাননীয় 
সদস্যরা তারা মতামত এ বিষয়ে প্রকাশ করতে পারেন এবং যাতে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় 
কিন্তু বিলম্ব হলে মানুষের কম্ট বাড়বে এবং পশ্চিমবাংলার অগ্রগতি ব্যাহত হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে 
ডকে তুলে প্রশ্ন করে লা নেই, আমরা জানতে চাই এই সমস্যা সমাধানে মন্ত্রীসভা কি করতে 
কি 


যাচ্ছেন £ 


91711 :$100805 ১91108] : 


মাননীয় সদস্যদের উদ্বেগ খালি নয়, সারা পশ্চিমবাংলার উদ্বেগ। আজ এই স্ট্রাইকের ফলে 
এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এটা অস্থীকার করা যায় না। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি 


10711 8117৭110৭ 05525 321: 


খেলা হচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগামীকাল আমরা বলছি এবং আগামীকাল আমরা 
সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। 


(গোলমাল) 


৩1011 :1021)008 (501১01 71110106110: 


আগামীকাল মন্ত্রীসভা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন এবং যে সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভা নেবেন তার প্রতি 
বিধানসভার পূর্ণ আস্থা থাকবে, কারণ এই সমস্যার উপর পশ্চিমবাংলার ভাগ্য নিধারণ করছে। 


101. 79177070019 801) 1010118: 
কালান্তরে যে খবর বেরিয়েছে সে শ্শ্বছ্ধে। আপনার কি কিছু বন্তব্য আছেঃ 


ও1)71 5111 11091 1১20010 2 


ডাঃ দন্ড যেটা বলছেন ভার উত্তর দেওয়া উচিৎ । আমরা এখানে যা বলি তার জন্য আমি আপনার 
কাছ থেকে প্রোটেকশান ঢাচ্ছি। আমরা যা ঝলি যেন সেটা জনসাধারণের কাছে পরিক্কারভাবে 
যাগ সেটাই আমরা ঢাচ্ছি। আমরা এখানে যা বলি এই গ্র্যাসেম্থলি টেম্পল-এর মধ্যে তার মধ্যে 
গৌন্দ্ধ্য আছে এবং এখানে সে সত্য প্রমাণিত ভয় সেটা জনসাধারণ জানতে চায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের 
বিষয় আমি গতকাল যা বলেছিলাম সমস্ত কাগজের রিপোটাররা সব শুনতে পেয়েছিলেন, কিন্তু 
কালাগ্তরের রিপো্টাররা শুনতে না পেয়ে একটা মিথ্যা জিনিস লিখেছেন। এই কাগজ যাঁরা 
চালান তাদের মধ অনেক সিনিয়ার মাননীয় সদস্য আছেন তাঁদের বলব যে টাটা বিড়লারা 
নাসিং হোম-এ যান, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছেন তাদের হয়ে 
থারা কথা বলেন ভাদের জানান যে কমুনিষ্ট পার্টির নাম আর রাখবেন না, তুলে দিন। 


(গোলমাল) 


[3-3-10 04] 


মাননীয় অধ্যক্ষ মভাশয়, আমি সি পি আই-এর সকল সভ্যকে বলব একটু বসতে, কারণ, তাঁরাই 
দেখন একথা আমি গতকাল বলেছিলাম কিনা। এখানে কালান্তরের যিনি রিপোর্টার ছিলেন 
ভিনি প্রথমে লিখে দিলেন, আমি জানি না কেন, ঘে ধর্মঘটী ডাত্তণরদের বিরুদ্ধে বিধানসভায় এক 
দল কংগ্রেস এম এছ এ'র বিক্ষোভ। তারপর লিখলেন, কলকাতা ৪ঠা মাচ, আজ রাজ্য বিধান- 
সভায় অজিত পাজা বলেছেন বধমান হাসপাতালে প্রথ্যাত ডাক্তার সুবিমল সেন বিনা চিকিৎসায় 
মারা গেছেন। ভারা যদি ভাবেন এই মিথ্যা জিনিস এই হাউসের মধ্যে আমার কথায় তুলে দিলেই 
এই করে মিডিল ক্লাস ইন্টেলিজেন্নিয়াকে পকেটে ভরবেন তা পারবেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি আমার প্রিভিলেজের প্রশ্ন তুলেছি, আমি জানতে চাই গ্রাম বাংলার দরিদ্র মানুষেরা 
চিকিৎসার জন্য আমি যখন সেখানে ডান্তার পাঠাবার চেষ্টা করছি তখন সেই গ্রাম বাংলার 
মানুষকে সঙ্গে না নিয়ে নাসিং হোমের যে সমস্ত বড় বড় ডান্তার আছে যারা কেউ কেউ ইনকাম 
ট্যাক্স দেন না তাদের যদি দলে নিতে চান তাহলে পরিষ্কারভাবে বলে দিন যে তাঁদের দলে তাঁরা 
নিতে চান। 


(তুমূল হছ্টগোল) 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি রেকড চালান, এখানে টেপ রেকডিং আছে। অনেক সদস্য 
আছেন খাদের আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, তাদের কাছে পরিক্ষার একথা বলতে চাই আপনারা 


ভেবে দেখুন, তথাকথিতভাবে হঠাৎ একটা হঠকারিতার মধ্যে একটা দলকে সাপোর্ট করবেন 
না। ৯০ পার্সেন্ট ডাত্তণর আজকে এসে এতে জয়েন করতে চাচ্ছে না। তাঁরা জোর করে ১০ 
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পাসেন্ট 'গাত্তশারকে এতে নিয়ে আসতে চাইছেন। তারা কারা, তারা কি তারাই খাদের আমরা 
হাসপাতাল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি ঃ তারা কি তারাই যাঁদের বাঁকুড়া হাসপাতালে পাঠিয়ে 
দয়েছিঃ তারা কি তারাই যাদের আমি গ্রাম বাংলার মা-বোনেদের চিকিৎসার জন্য 
পাঠাবার চেস্টা করছি£ ভেবে দেখুন, অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে আমার, মোর্চা সম্বন্ধে আজো আমি 
একটা কথা বলিনি, কিন্তু সেই মোর্চাকে মচে পড়তে দেবেন না। আমি নিজে ২ বছর ধরে প্রতিটি 
বিষয়ে ঘাপনাদের সঙ্গে কো-অপারেশান করেছিলাম। এরজন্য দায়ী কে এবং তিনি রাইট 
রিগ্যাক্চ নারী দলের কিনা আপনাদের খুজে বের করতে হবে। আমি জানি কারা এই জিনিস 
সুরু কো দিয়েছে। আজকে সি পি আই সদস্যদের কাছে বিনীত অনুরোধ যদি সতািকারে দেশের 
উপকার চরতে চান, আমার প্রতি যদি কোন রকম আস্থা থাকে তাহলে আপনারা এনকোয়ারী 
করুন হে বরা এর বিরুদ্ধে আছে, কারা চেস্টা করছে আপনাদের আমাদের সমস্ত ইমেজকে 
টারনিস করে দেবার জন্য। যদি রাইট রিগ্যাকসনারী ফোর্স কাজ করে থাকে তাহলে সেই 
সমস্ত প্র তক্িয়াশীলদের চুরমার করার দায়িত্ব আমাদের এসেছে। একদিকে তীরা ধরে রেখে 
দিয়েছেন সণস্ত রোগীকে জামিন করে, আর একদিকে ভাল ভাল ডাক্তার খারা কিছ্রতৈই সাপোট্ট 
করেন ন তাদের সামনে এমন একটা পপুলার ইসু তলে দিয়েছেন যে তাদের মধ্যে তাদের ধরে 
আনতে পরেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জানি ৯০ ভাগ ডাক্তার এর মধো নেই। 
আমি তা' দ্র কাছ থেকে ফোন পাই, তাঁরা এসে দেখা করেছেন কি রেরুতে পারছেন না। রাইট 
রিগ্যাক্সন র। মুভমেন্ট কিন্তু প্রতি পদে বাধা স্ৃম্সি করে, ইতিভাস তাই বলেছে, লেনিন ভাই বলেছেন, 
মাও সেও ংও তাই বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রতিটি শ্রদ্ধেয় সি পি আই সদস্যের . 
কাছে অ:রোধ জানাচ্ছি তারা এনকোয়ারী করে বের করুন তিনি কে, তার কি কি গলিটিক্যাল 
মোটিভ। শাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ফেন্সিয়ার যখন তৈরি হয়েছিন তখন চারিদিকে প্রতিকিয়া- 
শীলরা ছি ক এইভাবে বাধা দেওয়ার চেস্টা করেছিল, কিন্তু কোন বাধা না মেনে এতবড় সোভিয়েত 
দেশের সমভ্ড গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমার অনুরোধ যদি আপনারা কমিউনিজম ভুলে গিয়ে 
থাকেন তাহলে আবার আর একবার পড়ে নিন। কমিউনিজম বড় লোকদের জন্য নগ্ন, কমিউ- 
নিজম গ:ীবদের জন্য। 
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স্যার, এই বোধহয় সবচেয়ে ফিটেম্ট স্টেপ যদি আমরা এই পেপারে রিপোর্টিং যা হখ্রেছে এবং 
যেটাতে আপত্তি শুধু সেটা নিযে প্রিভিলেজ কমিটিতে একটা রেফার করে দিতাম। 
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আমাদের সামনে কোন মোসান নেই, 
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স্যার, উনি যখন একটা েটমেন্ট করেন তখন স্বভাবতই এমন একটা সম্বভাবনা থাকে যে আমরা 

এখানে ৩৫ জন সদস্য আছি, একটা পলিতিক্যান্ন পাটি আমরা, তাতে আমরা মিসআগুারচ্দুঙ্ড 
হতে পারি এবং সেটা নিশ্চয়ই নন্ত্রীমহাশয় বঝবেন। যখন বলছেন আমাদের কাগজে বরিয়েছে 
তখন আমরা দু-চারটি কথা বলতে চাই এবং সেজন্য আপনার পামিসান চাইছি । মাননীয় 
্বাস্থামন্ত্রীর বন্তৃব্য আমরা শুনলাম, আমাদের কাগজে যদি ভুল বেরিয়ে খাকে স্বভাবতঃ২ মাননীয় 
মন্ীমহাশয়ের অধিকার এই সম্পকে প্রিভিলেজ কমিটির কাছে যাওয়া এবং স্বভ'বতই তিনি 
প্রিভিলেজ কমিটির কাছে যেতে পারেন। কিন্তু আজকে পশ্চিমবাংলার যে সমসদা নয়ে এই 
হাউস অত্যন্ত উদ্বিগ্র, আমরাও এই সম্পকে কম উদ্বিগ্ন নই। এবং আমরা ভেবেছিলাম যে এই 
হাউসে আজ সে সম্পকে আলোচনা হবে কিন্ত দেখছি তা আসেনি, তাহলে আমরা আমাদের 
বন্তব্য বলতে পারতাম। আমি অজিতবাবুকে একটা কথা বলতে চাই আমরা পি, পি, আই 
আমরা আমাদের সাইন বোর্ড তলব কিনা এ সম্পকে অজিতবাবূর কাছ থেকে উপদে* পাওয়ার 
ইচ্ছা আমাদের নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সি, পি, আই, ভারতবর্ষের শ্রমজাব' মানুষের 
পার্টি এবং সাধারণ মান্ষ আমাদের ভুল বুঝবে না আমরা জানি। অজিতবাবু নত্ডন রাজনীতি 
করছেন, নতন রাজনীতি করার আবেগে তিনি এখানে যে কোন কথা বলতে পারেন নিম্ত আমি 
এই কথা বলতে পারি বাংলাদেশের যে দরিদ্র মানুষের কথা উনি বলবেন সেটা আমরা জানি । 
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মাননীয় অধান্ষ মহাশয়, হাওড়া শহরের একটি ঘটনার প্রতি আপনার মাধ্যমে মন্ত্।স গার দুষ্ত 
আকর্ষণ করতে চাই। হাওড়া শহরের যে ঘটনার কথা এখানে তুলছি সেটা অতান্ত ডক ব্রী বিষয়। 
গত ২০এ ফেবু মারী তারিখ থেকে আজ ৫ই মাচ তারিখ পথ্যন্ত ৭ লক্ষ মানুষ অধুযষি 2 ই হাওড়। 
ণহরে ভাওড়া গৌরসভায় ধর্মঘট চলছে। ধর্মঘটের দরুন সমস্ত শহরের জঞ্জাল শহর ক নরকে 
পরিণত করেছে । হাগুড়া পৌর অঞ্চলের ৭ লক্ষ অধিবাসীর জীবন বিপধ্যস্ত হয়েছে এব: মহামারী 
ও মড়ক দেখা দিতে চলেছে। মানৃষের জীবন যখন বিপন্ন--পোরসভার মজদূর ধর্ম টের ফলে 
যখন রোগ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, রোগী যখন হাসপাতালে যাচ্ছে তখন সেখানে ডাক্গায়ছে র ধর্মঘট 
চলছে। একদিকে পৌরসভায় ধর্মঘট অপর দিকে হাসপাতালে পর্মঘউ এই অব্যয় স্যার, 
মান্ষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ছে। গতকাল আমরা যখন বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে [য়েছিলাম 
তখন সেই মিছিল সম্প্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল, এমন সময় বহিরাগত কিছু লোক এসে, তাদের ধৈযোর 
বাধ ভেঙ্গে পড়ায় পৌরসভা ভাঙ্গচুর করে দিয়ে যায়। আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে জানাতে 
চাই যে হাওড়া শহরে ধর্মঘটের বাবস্থা না করলে আইন শৃখ্নল্লা ভেঙ্গে পড়বে। গতক লকে এই 
তাঙ্গছুরকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে জনৈক কংগ্রেস কর্মী শ্রীবৈদানাথ চট্টপাধ্যায় আঘাত পেয়েছেন 
তিনি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা পাননি চিকিৎসকদের ধর্মঘটের জন্য। আমি মাননীয় মন্ত্রী- 
মহাশয়ের দচ্টি আকর্ষণ করছি এই ভীষণ অবস্থার প্রতিকারের জন্য এবং অবিলম্বে হেন সরকার 
বাবস্থা অবলম্বন করেন। হাওড়া শহরে দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশী মন্ত্রী বাস করেন না। যদি এই 
ধর্মঘট ,কোলকাতায় চলতো তাহলে গোটা মন্ত্রীসভার টনক নড়ে যেত। কিন্তু হাওঢ়ার অবস্থা 
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যে দিকে চলে যাচ্ছে তারজন্য কয়েক দিনের মধ্যে হাওড়া শহরে চুড়ান্ত আইন শৃখ্বলার অবনতি 
ঘটবে। আপনার মাধ্যমে সরকারকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করলাম। 


৩1701 11917917 (00791101106 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দুষ্টি আকর্ষণ 
করছি। ডিজেলের অভাবে ব্যারাকপুর মহকুমায় বাস চলাচল প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। লরী 
চলাচলও প্রায় বন্ধের পথে। যে সামান্য বাস চলছে সেই বাসে এত ভীড় হচ্ছে যে মানষ উঠতে 
পারছে না। পেট্রল পাম্পগুলিতে ডিজেলের জন্য যখন যাচ্ছে তখন তাদের অধিক মূল্যে পেন্রল 
কিনতে হচ্ছে। শুধু পেট্রল ডিজেল নয় ভূষি কেলেঙ্কারির পর যে টায়ার কেলেক্কারী হয়েছে সেই 
টায়ারের অভাবে আজকে বাস লরী পথে চলতে পারছে না। টায়ার কিন্তু বাজারে অতান্ত উচ্চ 
মল্যে পাওয়া যাচ্ছে, সেই টায়ার বাজারে ব্ল্যাক মাকেট হচ্ছে। আজকে মোটর পাট সও পাওয়া 
যাচ্ছে না। তাই জনসাধারণের আজকে দুদশা চরমে উঠেছে। এদিকে বিদ্যুৎ সঙ্কটের দরুন 
ট্রেন চলছে না, ট্রেন মাঝে মাঝে অচল হয়ে যাচ্ছে। জনজীবন আজকে বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে 
চলেছে। ব্যারাকপূর মহকুমায় শিল্লাঞ্চলে যেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানষ প্রতিদিন 
কলকারখানায় কাজ করে থাকে তারা যানবাহনের অভাবে-না বাস না ট্রেন থাকায়, আজকে 
কলকারখানা প্রায় বন্ধ হতে চলেছে । আমি আপনার মাধামে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। অবিলম্বে ডিজেল সরবরাহ করে এই বাস এবং লরা চাল করা যায় তার চেস্টা করুন 
নইলে আইন ও শৃত্জলার অতান্ত অবনতি ঘটবে। 


৭1171171911 119 130: 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি জরুরী বিষয় এই সভায় উল্লেখ করতে চাই 
মাননীয় মহাশয়, চৌরঙগী রোডের একটি সিনেমা হলে গত ৪ঠা মাচ-এ একটি মহিলা ল.ঞ্তি হয় 
এবং সেই ঘটনা আপনার মাধ্যমে এই সভায় পেশ করছি । মাননীয় মহাশয়, আপনি জানেন যে, 
আজকাল রাস্তাঘাটে চলাচল করা কি অসুবিধা হয়েছে। চোরঙ্গী রোডের সিনেমা হলের ভিতর 
একজন মহিলা সেখানে প্রসাব করতে গিয়েছিল বাথরুমে । সেখানে দুবৃভিরা এসে তাকে লাঞ্তি 
করে এবং তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার গহনাপন্ত্র ছিনতাই করতে থাকে এবং তাকে নানারকম- 
ভাবে নম্ট করবার চেম্টা করে। আমি আপনার মাধমে পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে চাই 
যে তার পুলিশ মহলের যে কতব্য তা তারা করছে না এবং যার ফলে দেশের চারদিকে এইরকম 
দুঘটনা ঘটছে। তিনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন ভবে আমরা প্রতিঠা সদস্য এই নিয়ে 
হাউসে নানারকম আন্দোলন গড়ে তুলবো । রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করা অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে, 
সিনেমা হলেও কোন নিরাপত্তা নেই । মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, যদি তার পুলিশ মহল এইভাবে 
15655755856, থেকে তার জবাব নিতে হবে 
বং আমি আশা করবো যে এই সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় কিছু জবাব দেবেন। 


৭1110777011 11117651121 £ 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মহিলারা এইভাবে পথেঘাটে লাগ্তি হচ্ছে। আমি আশা করবো 
যে পুলিশ মন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ে একটা জবাব দেবেন। 


[3-১০--3-30 0.1). ] 
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ননী অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যরা যে বিষয়টি উল্লেখ করলেন তা আগেই অ'মার দুর্টিতে 
আনা হয়েছিল এবং এ বিষয়টি সম্বন্ধে তদন্ত করেছি। আমি এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে তদন্ত 
করে দেখবো। তারজন্য ডি, ডি, ডিপাট মেন্ট-এর হাতে এর তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে। 
আমি খবর পেয়েছি এই স্বামী-স্ত্রী সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। স্বামী যে টিকিট কেটেছিলেন, 
তাতে সেই জায়গাটা তাদের পছন্দ না হওয়ায় পরে আবার তার স্বামীদ্ত্রীকে একজায়গায় দীড় 
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করিয়ে রেখে টিকিট কাটতে যায়। ইত্যবসরে তার স্ত্রীর গহনাপন্র ছিনতাই হয়ে যায়। আমরা 
ঢফ্তকারীদের ধরবার চেষ্টা করছি। ডি, সি, ডি, ডি. এর তদন্ত করছেন। দক্ষতকারীদের 
্াতে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যেতে পারে তারজনা তাদের ধরবার চেস্টা করা হচ্ছে। 


107, 18101119617 হয়না) : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি ওকুহ্ইপন বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী- 
নভাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি এক দুভাগা এলাকার হতভাগ্য গ্রতিনিধি--আমি 
সই মহেশতলার দুদশার কথা বলতে চাই। এই মহেশতলা এমন একটা এলাকা যার একদিকে 
ধদিরপর, মেটিয়াবুরুজ, অন্য দিকে বজ বজ--এটা না ঘরকা, না ঘাটকা--সহরের মধ্যেও 
াবার সহরের বাইরে। এটা কোন উৎপাদনশীল জায়গা নয়, এখানে কোন খাদাশস্য উত্পনন 
ঘন না, অত্যন্ত দুঃখের কথা বেদনার কথা আমরা নার বার খদামন্ত্রীকে বন্েছি খাদা ব্যাপারে 
না রকম অসুবিধার কথা তাকে জানিয়েছি, অথচ অদ্যাবধি কোন কিছু লাবঙ্থা করা হয় নাই। 
[গি পরিষ্কারভাবে তার কছ থেকে জানতে চাই আমাদের এলাকাকে বিধিবদ্ধ রেশন 
নাকায় অন্তু ক্ত করবার কথা তিনি চিন্তা করছেন কিনা। আমি ২রা থেকে আমরণ 
নশন এই বিধানসভা ক্যামপাসের মধ্যে করতাম । খাদ্যমন্ত্রী এখানে নাই-তভাকে আমি 
নিরোধ করছি-তিনি আসুন বল্ন, মাননীয় মুখ্মন্ীকেত অনুরোধ করছি তার কাছে 
[বেদন জানাচ্হি-তান পরিক্ণাপনতাণে আমাদের আধ্বাস দিন যে তাশদের এলাকা" 
বধিবদ্ধ এলাকা করুবেন। নত্তবা আমি আগামী ২রা গ্রাপ্রল খেবে আমরণ অনশন 
ধমঘট এই বধানসভা এলাকার মধে, করবো। 


[ গোলমাল ] 
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৭1811 *17011]) 109011191 811: 


শাননীয় অধাক্ষ মভাশয়, এই যে আমাদের মাননায় সদস্য ঘোনণা করতোশ, রা এপ্রিল 
খেক এখানে আমরণ অনশন ধমছঘট করবেনঃ অথচ খাদ্য মা এখান নাউ, এপে তিনি 
এ বিষয়ে কিছু আগ্রাসও দিচ্ছেন না, এটা বাদ্তবিকই খব বেদনাদায়ক । মহেশতলায়ও 
যাতে অন্যান্য বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার মত হতে পারে তার বাবা সরকার করুন| 
যাতে সেকেপ্ড এপ্রিল তিনি এই আমরণ অনশন না করেন-তভাত বাবন্ধা অবিলঞ্ছে করতে 
হবে-এই অনুরোধ আমি সরকারের কাছে রাখছি। 


৭1)7 (901১11009 (07910161166 : 


মাননীয় অধক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাপামে মাননীয় শিক্ষানন্ীর শাহকে একটি জরুরী 
বিষয় জানাতে চাই। পশ্চিমে যে কয়টি চ্টেটু লাইব্রেরী তার মধ্যে উত্তরপাড়ার জয়রুফণ 
পাবলিক লাইবেরীটি অন্যতম প্রধান লাইবেরী। দুঃখের বিষয় দীঘকাছা হাব এই রা 
পাড়া জয়কুষ্ণ সাধারণ পাঠাগারটি অবহেলিত হযে রয়েছে, এই লাইবেরীর আাঙ্গে মাই 
মধস্দনের নাম জড়িত আছে, ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগরের নাম জড়িত আছে, রুফ্চন্দের রা 
জড়িত আছে, এবং আরো বহু মনীষীর নাম এর সঙ্গে জড়িত আছে। গান কোন মনীষী 
জন্মগ্রহন করেন নাই-যিনি কখনো না কখনো এখানে আনেন নাই। অনেক রিসাচ 
ফেলো এসে এখানে মুল্যবান গবেষণা করে গেছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ গেখানে দীঘদিন 
খালি পড়ে আছে। কোন লাইবেরীয়ান নাই, কোন লাইবেরী এসিস্ট্যান্টও নাই--তারা সবাই 
অন্ন্র বদলী হয়ে গেছেন। তাদের জায়গায় কোন স্টাফ চেওয়া হয় হাই। শট স্টাফ 
নিয়ে কোন রকম কাজ চলছে, লাইবেরীর মল্যবান পাগুলপি আনকেফ়াড' ফর রয়েছে, 
রক্ষনাবেক্ষনের সুব্যবস্থা নাই। যার ফলে অনেক মুল্যবান প্রাচান পাণ্ুলিপি র্যাকে অযড়ে 
ন্ট হয়ে যাচ্ছে। 


526 ১১৮১1 20130012151)155 [00 টানা 


মানলীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, আপনি তুনলে ব্যথিত হবেন গত এক বতসর আগে মাচ মা; 
পশ্চিমণাংলার রাজ্যপাল ডায়াস তিনি লাইবেরী পরিদশন করেন এবং ডিসকিসানার 
ফাণ্ড থেকে পাচ হাজার টাকা বরাদ্দ করে ছিলেন লাইবেরীর আলমারী, রাাক, ইভা 
কেনবার জন্য কিন্তু সেই টাকা আজও খরচ হয়নি, একটা নূতন আলমারী আসেনি 
শুধু তাই নয় আমরা সংবাদ পেয়েছি যে মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয় ও তার দপ্ত 
অন্তত কুড়ি হাজার টাকা লাইবেরীর নৃতন বই, র্যাক ইত্যাদি কেনার জন্য বরাদ্দ করেছিলে 
কিন্তু সেই টাকা এখনও পধযন্ত বাবভ্র না হয়ে পড়ে আছে। জানিনা সেই টাকা মাচ-এ 
পরে ফেরত যাবে কিনাঃঠ এইরূপ একটা ওরুতরপূণ লাইব্রী যেখানে বহু পাণ্ডুলিপি এব 
পূরাতত্ব বিষয়ে বহু পুস্তক আছে গবেষণার জন্য তা যাতে পড়ে নম্ট না হয় আলমারী 
অভাবে এবং অপদাখতার ফলে আড়কে বাংলাদেশর এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইবেরা 
সহায় সম্পদ যাতে নচ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্রপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধামে মন্ত্রী মহাশয়ে, 
দম্টি আকষণ করছি। এটাতে সাধারণ ক্লুধকের প্রশ্ন জড়িত। হুগলী জেলার প্রথ' 
কো-অপারেটিভ হল হত্রিপাল খানার এগ্রিকালচারাল মাকেটিং সোসাইটি যা ৯৯৬১ সা 
তৈরি হয়েছিল। এট্রাই প্রথম কে-মপারেটিভ। এই কো-অপারেটিভের ঘিনি সম্পাদ' 
ছিলেন তিনি হাজার হাডণর টাকা দূনীতি করে আত্মসাত করেছেন। এর বির 
২৪-৮-৬৮, ৩০-৮-৬৮, ইত্যাদি তারিখে অডিট করে যে অডিউ রিপোর্ট দাখিল করা হয় হগ 
জেলার সাব-রেজিষ্ট্রারের কাছে, সেখানে আজ পযন্ত কোন বাবস্থা গ্রভণ করা হয়নি 
আরো দুঃখের বিষয় যুক্তফন্তট মনকারের সময় সে সময়কার সমব্যায় মন্জী কায়দা কা 
এই রিপোর্টকে বাতিল করে দিগ্লেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সরকার যখন এনে 
তখন এই দৃশীতিগ্রস্ত সম্পাদক ঠাড়ালেন এবং গ্রাডমিনিষ্ট্রেটার শিয়োগ করলেন 
কিন্তু আজও চাষীরা আতঃগ্রস্ত যে যেসমস্ত সার এসেছে কুকের প্রয়োজনে তা আজ 
বিলি হয়নি। যান মাকেতিং ম্যানেতণর আছেন তার সঙ্গে যোগ সাজস করে সেখা? 
এাডমিনিস্ট্রেটর থাকা সত্বেও দূনীতি শন্ধ হয় নি। আমি মন্ত্রীসভার দুষ্টি আকর্ষণ করছি 
সরকার যখন দুনীতি 'র করতে চন এবং সাধারণ ক্ুষকের যখন উন্নতি করতে টা 
তখন হরিপাল মাকেটি: সোসাইটির জন্বঙ্ধে তদন্ত করুন। তদন্ত করলেই দেখতে পা 
কিভাবে টাকা সেখানে জাত্রসাত করেছে। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মতাশয়, আপনা বাধামে একটি গুরুত্বপপণ বিষয়ের প্রতি মন্ত্রীসভা 
দৃষ্টি আকষণ করছি। উত্তরবঙ্গে প্রান কুড়িটিরও বেশী চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে এব 
এর ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার মন্দা না খেতে পেয়ে মতার সাখে লড়াই করছে অহ 
মজার কথা এইযে গত বৎসর তামদের এই পবিত্র বিধানসভায় রেজলিউশান পাশ ক 
হয়েছিল, প্রস্তাব নিয়ে আসা হগোইল যে দুবল এবং রুগ্ন চা বাগানগুলি সরকার নিভে 
হাতে গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমদের বিধানসভার প্রস্তাব সে 
কাগজেকলমে আছে। উত্তরবঙ্গে ঢা বাগানপ্তলিতে আজ ভয়াবহ অবজ্ঞা নমে এসো 
যে চা বাগানগুলি আছে সেখানে কছলা নেই, ডিজেল-এর অভাবে, সেখান সারের জান্তা। 
আজকে চায়ের আবাদ হচ্ছে না। উত্তরবঙ্গে যে তিনশো পঞ্চাশটি চা বাগান আছে আআ 
প্রায় চার লক্ষ শ্রমিক এর সাথে হক্ত। এই চা বাগানগুলি বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে বিপ্য 
নেমে আসবে। উত্তরবঙ্গে চা গ্বাসানগুলির এইরূপ অবস্থা যে সেখানে গ্রাচুয়িছি এ, 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা বৎসরের পন বৎসর বাকি পড়ে আছে । আজকে এইরুপ অব 
যে একটা চা বাগানে মোট বাগনের যে পরিমাণ গ্রাচুয়িচি এবং প্রভিডেগ ফাণ্ডে সে ম 
টাকা পড়ে আছে। অর্থ সেখানে ত' মিলিয়ে এ দামের টাকার সমান। আজকে এইর 
অবস্থা হচ্ছে। তাই আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে দাবি করছি যাচ্ছে অবিল 
এ বন্ধ চা বাগানগুলি খোলে। আমাদের শ্রমবিভাগের রাচ্প্রমন্ত্রী প্রত রবি 
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[ার কনচ্উিটিউয়েনশিতে গিয়েছিলেন আমি শুনলেম ভিনি ছান্রধুব সংগঠন করে 
চছন। এটা একটা গুরুত্বপণ ব্যাপার। চা বাগানংলি বন্ধ হয়ে আছে ও লক্ষ লচ্চ 
ঘ না খেয়ে আছে। আজকে বিরাট ধিপধ্যয় সেখনে নেমে এসেছে । আমাদের শ্রম 
'গের রাষ্ট্র মন্ত্রীর সেরা দেখার সময় নেই। সানি দাবি করছি যে অবিলম্বে এর 
স্কা গ্রহণ করুন। মন্ত্রীসভাকে অবিলঙ্বে ব্যবস্থা হণ করতে হবে যাতে বন্ধ ঢা 
নগুলি খোলে তার বাবস্থা করতে হবে। 


--:)-10 1)1)1 
এ1]11 11611721015 1)081019 £ 


নীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে মমান্তিক ছ্নর প্রতি আপনার দম্টি আকষণ 
চ এবং আপনার মাধামে মন্ত্রীপভার মুলত১ হখাযাশীর দন্ি আকথণ করছি সেটা 
. আমার রামনগর এলাকার একজন স্বাধীনতা গংখামীর পুত্র তিনি নোন্বাইতে পানের 
সাকরতে গিয়েছিলেন। আপনি জানেন রামনগর হথেল্ট পান ভয় এবং এখান থেকে 
পাঠান ভয় বোস্বাই এবং বিভিন্ন জায়গাতে । এইউ মবকটি তিনি যব কংগ্রেসের কমী 
, বয়স ভল প্রা ১০ বসর। শতারাম্ট্রের খাদ হান্দালন নিয়ে সেখানে গুলিগোলা 
চল| ২৩শে ফেরারী তার কাকা যেখানে বাধস করছিলেন সেখান থেকে তিনি 
[তে ্িরছ্িলিল এবং তখন সেখানে পলিশের লি হয় এবং যেখানে সি, পি, ট্যাঙ্ক 
[নে পলিশের গুলি চলঠিল এবং যেখানে আন্দোন চনছিন সেই জায়গা খেকে তার 
| অনেক দংল। আন্দোলনের জায়গা থেকে তার বাড়ী ৮ মাইল দুরে। রাঘ্রি প্রায় 
গর সময় পেখানে প্রায় দুশো লোক ভি দু [শা তায় শাণায় শুলি চালায় এবং 
তার কানের ভিতর 'দয়ে রভ্তান্ত কল্েবরে তকে মাটিতে (ফলে দেশ এবং সেখানে 
। ১১ট্রা থেছে ভোর গযান্ত শগনে থাকন গ্বং ভেবেও ৩ ছন্টার মতো তিনি বেঁটে- 
নলা। স্বাধীনভ। সংগ্রাম তার সেই একগান পের গন্য অত্ান্থ দুঃখিত। তিনি চান 
বাদর মন্ত্রীসন্ভা শহারাম্ট্র গভণমেন্টের দম্টি ই ব্যাপার আকধণ করুন। এবং 
নক বা মাসি-: তাকে এ্রকটা সাহাযা বরাদ্দ কহঃ। ক বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ 
নদ তাকে একটা মাসিক কিছু বরাদ্দ করা হোক শা আমন তার তরফ থেকে এখানে 
[ান্ডি। এই ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করা ভোক। হানে গওগোল হচ্ছিল সেখানে তিনি 
নি এবং তিনি সব্রকার পক্ষের সমথক, বিরোধা পক্ষের প্রনোচনান ভিনি গোলমালের 
[হান নি। তিনি নিকাহ এবং তার সেই নিরাভংনন সুযোগ নিয়ে যে গুলি চালান 
ছে তার তদন্ত হোক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ খেকে মহারাম্্ সরকারকে জানান 
ক যাতে এর একটা যথাবিহিত ব্বস্কা তয়। 
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'নীয় অধ্যক্ষ মভাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর দুম্টি আকর্ষণ করছি। 
৭৩ সালে মাননীয় খাদামন্ত্রী বিধানপভার পবিন্ব জায়ণায় দাড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন 
পশ্চিমবাংলায় তিনি না খেতে পেয়ে কাউকে মরতে দেবেন না। যা খাবার থাকবে তা 
গ করে খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আমি উলুবেড়িয়া, বাউড়িয়া, শ্যামপুর থানার মানুষের 
€ণ চিন্রের কথা হাউসের সামনে তুলে ধরছি। গতকাল ১০/১২ হাজার মানুষ না 
তি পেয়ে ২০/২৫ মাইল পায়ে হেঁটে উলুবেড়িয়ার এস, ডি, ৩'র অফিসের সামনে এমন 
ঘটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে গুজরাটে যা হয়েছে সেই অবস্থা উলবেড়িয়াতেও 
ত যাচ্ছিল। আজকে না খেতে দিতে পেরে মা ছেলেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে 
চ্ছ। এইরকম অবস্থায় গাছের পাতা, কছুপাভা, শামুক, গুগলি খেয়ে মানৃষ দিন 
টাচ্ছে, মানুষ ফলিডল খাচ্ছে, না খেতে পেয়ে মানুষ লাইনে মাথা দিচ্ছে। বাজারে 
ল আজকে ৩-৪০ পয়সা এবং রেশনে ১-৮০ পয়সা এবং গত সপ্তাহে ২-২০ পয়সা 
ম। তেতো আটা দেওয়া হচ্ছে। কাজ নেই, কর্ম নেই। না না খেতে পেয়ে মান্ষ আত্মহত্যা 
[ছে। তাই বলছি হাওড়ার সাথে মেদিনীপুরের যে কড়নিং ব্যবস্থা আছে সেটা যদি তলে 
দেওয়া হয় তবে এই বিধানসভার প্রাঙ্গনে দীড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি আজকে যে 


528 ৩1)]-৬ 17100122110 5 [7101 ২1910], 


মেদিনীপুর-হাওড়ার সমস্ত ট্রেন বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি কর্ডনিং প্রথা তুলে না 
দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত আচল করে দেবার ব্যবস্থা করে দেবো। মাননীয় খাদ্যমন্তা 
যে যে প্রতিশ্রাত দিয়েছেন তা এবং তার খাদ্যনীতি বাথ হয়েছে। করডনিং তুলে দিয়ে 
খোলাবাজারে চালের ব্যবগ্থা করতে হবে। মানুষের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ 
না খেয়ে মরবে, হেলে বিবি করবে, রাস্তায় ছেলে ফেলে দিয়ে যাবে--এটা পশ্চিমবঙ্গের 
মান্ষ নিশ্চয় সহ্য করবে না। সেইজন্য রেশনে সপ্তাদরে চাল দেওয়ার বাবস্থা করতে হবে। 
খাদ্যমন্ত্রী যে গুতিশ্রতি দিয়োছলেন পশ্চিমবঙ্জের মানুষকে খাদ্য দেওয়ার বাপারে সেটা 
ব্যর্থ হয়েছে। 


91). ১০11)1)1111 21581) (705৬20111 : 

মাননীগ্ন অধক্ষ মহাশয়, একটি বিশেষ গুরুহপূণ ব্যাপারের প্রতি আপনার মন্ত্রীসভার 
এব" মাননীয় সদন্যদের দষ্তি আকধণ করছি। আমরা বিশেষ সুত্রে অবগত হলাম থে 
ইগ্ডিয়ান মেডিকঢাল গ্্যাসোসিয়েসন বাকুড়া মেডিক্যাল কলেজের অনমোদন ক্যানসেল কয়ে 
দিচ্ছেন। তার প্র ন কা.ণ হোল বাকুড়ায় যথাযোগ্য ডানম্তশর বাকুড়ায় যেতে চাইছে না। 
যেসব ডাক্তারকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে বাকুডায়, তারা ওখানে যাচ্ছে না। বাকুড়া একটি 
মান্র জায়গা কলাতার বাহরে যেখানে এ মফঃস্বল সহরে মেডিক্যাল কলেজ আছে। 
গ্রামবাংলার মান্ষ অতিকস্টে সেখানে ছেলেদের চিকিত্সক ভিসাবে শিক্ষা দেবার সুযোগ 
পায়। আমর। খুবই আতাঞ্চভ ভচ্ছি যে এই সময় গ্রামবাংলার মানুষের প্রতি এই আঘাত 
আসছে। তাই আম অনরোধ করছি যাতে সেখানে যথাযোগা ডাক্তার যায় তার জনা 
আপনরা উপযু5, ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এবং যেহেতু এ বাকুডা মেডিক্যাল কলেজের 
উপযন্তত ডান্তশন গাবে না সেইহেতু তার গ্র্াফিলিয়েসন বন্ধ করে দেওয়া হবে এটা 
কিরকম কথা। এ ব্যাপারে প্রামবাংলার মানুষ জানতে ঢায় যে সেখানে ডান্তার যাবে কিনা। 

ই সমস্ত বুরেকাত এবং টেকনোকাটদের লড়াইয়ের জন্য সখানে এই অবস্থা হবে এ 
আমরা কখনই বরদাস্ত করবো না। এবং এখানে তাদের নাসিং হোমের উপায় বন্ধ হয়ে 
যাবে সেইজন্য তাবা ওখানে যাবেন না এ কখনই হতে পারেনা । সেইজন্য আমি মাননীয় 
স্বাস্ক্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি তিনি পরিষ্কারভাবে বলুন যে এ মেডিক্যাল কলেজের 
গ্রাফিনিয়েসন বন্ধ হবে কিনা। এবং তিনি একথাও বলন যে ঝকুড়া মেডিক্যাল কলেজে 
যে হেতু উপথৃভ* ত্রাশ্তশর যাবে ন।অতএব তার গ্্যাফিলিয়েসন বন্ধ হয়ে যাবে এই তথা 
সত্য কিনা। ভশমযা পরিষ্কারভাবে জানতে চাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মুখামন্ত্রীর কাছ থেকে কোন 
কারণে এই মহ্ঃহাল সহরের মেডিকাল কলেজটির গ্যাফিলিয়েসন নম্ট হবে। এই সম 
বুরোকাট ও টেকনোঝাটদের জন্য এ মেডিক্যাল কলেজের গ্যাফিলিয়েসন বন্ধ হতে দেওয়। 
চলবে না এই দাপী আমি বাকুড়ার এরম, এল, এ" হিসাবে রাখছি। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্থাস্থ্যমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপৃণ 

বিষয়ে দৃন্টি আকধণ করছি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সহরে বিশেষ করে কলকাতা সহরে 
এবং গ্রামবাংলায় বিশেষ করে পল্লীবাংলায় ব্যাপক মশার উপদ্রব সুরু হয়েছে। এতো 
বেশী মশা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সাধারণ মান্ষ বিপধস্ত হতে চলেছে। গরীব মানষরা 
মশারী কিনতে পারে না, বিশেষ করে ফুটপাথে যারা বাস করে সহরের মধ্যে তাদের তো 
কথাই নেই। তাই গামি স্থাস্ক্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে সেখানে যাতে শীঘ্‌ ডি, ডি, টি, 
সপ্র-এর ব্যবস্থা করা হয় তার ধথাযোগ্য ব্যবস্থা নিন। তাহলে বিশেষ করে গরীব মানুষের 
খুব সুবিধা হবে। কারণ তারা তো আর পয়সা দিয়ে ফ্রিট কিনতে পারে না। তাত 
আমি অনুরোধ করছি যে অতি সত্বর ডি, ডি, টি, স্প্রেকরার ব্যবস্থা করা হোক। 


৩111 111 13100111271 78012 £ 
উনি যা বন্লেন তাতে আমি বলতে চাই যে এ সম্বন্ধে স্টেপ নিতে সুরু করেছি। এন্টি 
লাভা অয়েল ব্যবহার করার চেয়ে আমরা ডি,ডি,টি, স্প্রেবা ম্যালাথিন স্প্রে বিশেষ উপকার 
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পেয়েছি। সেইভাবে আমাদের যে এণ্টি ম্যালেরিয়া টিম রয়েছে তাদের আমি নিদেশ দিয়েছি 
যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার দিকে আমি লক্ষ্য রেখেছি। 


[1১10-38-90 7701] 


তবে এটা ঠিক যে আমরা খুব চেস্টা করলেও স্যানিটেশন যদি ইম্প্রভড না হয় তাহণে 
যতটা সম্ভব চেস্টা করা সত্বেও কিছু করা যাবে না। সেইজন্য আমরা চেস্টা রেখেছ 
স্যনিটেশন যাতে ইম্প্রভড হয়। 


(গোলমাল ) 


৬])11 10171510709 1১008 10৬ : 


শাননীয় আধক্ষ মতাশয়, আমি আপনার মাধমে একটি গুরুত্বপণ বিষয়ের প্রি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্দ্রীসভার দচ্টি আকর্ষণ করছি। এটা গুরুত্বপূণ কিম্বা শুরুত্ব- 
পর্ণ নয়, এই ব্যাপারটা অবশ্য তারা বিচার করবেন। আমরা জানতে পেরেছি যে পশ্চিম- 
বাংলা সরকার এই বিধানসভা ভবনে, এই বিধানসভায় সরকারী নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছিলেন যে বিভিন্ন সরকারী কার্যে বাংলাভাষা প্রয়োগ করা হবে। স্যার, এই বিধানসভা 
ভবনের কয়েক শত গজের মধ্যেই এ, জি, বেংগলের সরকারী কাযালয়। আমরা জানি 
এ. জি, বেংগল থেকে পশ্চিমবংগ সরকারের ফাইন্যান্স সেকে টারিকে একটি চিঠিতে জানিয়ে 
দেওয়া তয়েছে যে পশ্চিমবংগ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কোন পে বিলে বাংলায় সই 
করা চলবে না। আমরা মনে করছি যে যখন বাংলাভাষায় কথা বলি এবং পশ্চিম- 
বাংলায় যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অফিস থেকে এই ধরনের নিদেশ দেওয়া হয় 
যেকোন রকম বাংলায় স্বাক্ষর গ্রহণ করা হবে না তাহলে আমরা মনে করি বাংলাভাষায় 
বিরুদ্ধে একটা চক্সান্ত এবং যখন সরকারীভাবে সরকারী পথায়ে বাংলাগাষা প্রয়োগ 
করার নীতি গ্রহণ করেছি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্দীসভা কি এই সম্পকে এ, জি, 
বেঙ্গলের দূচ্টি আকষণ করবেন £ 


ও])1.1 1101)917)17)90 1)600911 1301551) 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূণ বিষয় ভাউসে রাখতে 
চাই এবং এর প্রতিকারের প্রতি মাননীয় স্বাস্ব্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকষণ করতে চাই। মাননীয় 
অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন টিটেনাস রোগের সংখ্যা খুব রদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে 
গ্রামাঞ্চলে এইসব রোগের উপঘৃভ্ত ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। হাসপাতালে যে শয্যা- 
সংখ্যা রয়েছে তাতে সেখানে প্রপার গ্যাকোমোডেসন হয় না, উপরন্ত, দেখা যায় যেসমস্ত 
বুকে প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার বা সাবাসডিয়ারি হেল্থ সেন্টার রয়েছে তাতে উপযুত্ত 
ওষুধের অভাবে বা প্রয়োজনীয় চিকিতসা বন্দোবস্তের অভাবে অনেক রোগী মারা যাচ্ছে । 
আমি গ্রামবাংলার লোক বলেই এই বলছি যে মুশিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা এলাকার নশীপুর 
প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের ডাক্তারের সঙ্গে আমি আলাপ করেছিলাম। সেখানে উপযুক্ত 
ওষুধের ব্যবস্থা নেই এটা আমি জানতে পেরে স্বাঙ্খ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলাম 
এবং তার দম্টি আকর্ষণও করেছিলাম এবং সেই চিঠির কোন উত্তর পাই নি। সেই 
চিঠিতে আমি বলেছি প্রতিটি বুকের প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার বা সাবসিডিয়ারী হেল্থ 
সেন্টারে যেন যথেম্ট পরিমাণে ওষুধ দেওয়া হয় এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত যেন করা 
'হয় এবং ওষুধপন্রের ব্যবস্থা করে গায়ের এ সমস্ত গরীব চাষী রোগীদের বাচানোর যেন 
ব্যবস্থা করা হয়। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দূম্টি আকর্ষণ করছি। 
অনেকেই অনেক গুরুত্রপূর্ণ কথা বললেন, আমি কিন্তু যে প্রশ্নটা তুলছি সেটা হচ্ছে 
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আমাদের এম, এল, এ-দের জীবন বিপন--কারণ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি 
জানেন মাননীয় মখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলেছিলেন যে তোমাদের নিজেদের 
এলাকায় যেসব ডেভেলপমেন্ট ওয়াক করতে হবে সেটা তোমরা সব জানাও। আমরা 
সকলে মিলে 5খামল্দ্রীর কাছে এবং অন্যান্য রান্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমাদের বক্তব্য জানিয়ে- 
ছিলাম। জানাবোর পর যে সমস্ত রাস্তা-ঘাট করবেন বলে পৃতমন্ত্রী আমাদের কথা 
দিয়েছিলেন এবং ১৯৭২-৭৩ সালে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনিও পনর পেয়ে থাকতে 
পারেন এবং তাপনার কেন্দ্রের ২৪ মাইল রাস্তা না হোক, কিছু রাস্তা পেয়েছে--১৯৭২-৭৩ 
সালে রাস্তার :গরজজ হবে বলেছিলেন এবং এখন যতদিন যাচ্ছে খোঁজ খবর নিয়ে জানা 
যাচ্ছে যে আাদের প্রত্যেকেরই রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । পৃতমন্ত্রীকে বললে, 
উনি বলেন যে টাকা কোথায়, বাজেট তৈরী হয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার 
এলাকায় যেনে মানুষ খানি পায় না, সেখানে রাস্তার কাজে বিকল্প খাটনি 
দিয়ে যাতে এ টা ভায়েবল রাস্তার স্কিম নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন। এই স্কিম 
নেবার কথা তাগে ঘোষণা করা হয়েছে যার ফলে আমরা আজকে মানুষের কাছে হেকল্ড 
পর্য্যন্ত হচ্ছি। এবারে ১৯৭৩-৭৪ সালে কি হবে জানি না, অতএব আমি পৃতমন্ত্রী 
মহাশয়কে অনূরোধ করবো--যদিও তিনি এখন নেই, সেইজন্য আপনার মাধ্যমে পরিষদীয় 
মন্্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো যাতে তিনি আমাদের এই দাবী তার কাছে পৌছে দেন 
যে প্রত্যেক এ, এল, এদের যে চিঠি দিয়েছিলেন রাস্তার স্কিমের ব্যাপারে রাস্তা করে 
দেবার জন্য-_আপনিও স্যার, নিশ্চয়ই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কারণ আপনার কাছেই আপনার 
এলাকার রাস্তার জন্য চিঠি গিয়েছিল আজকে জানি না আমাদের পৃতমন্ত্রী যে কেন্দ্রের 
লোক সেই কেন্দ্রের আর রাস্তা বাকী আছে কি না। সুতরাং প্রতমন্ত্রীর কাছে আমার 
অনুরোধ আপনি দয়া করে বিবেচনা করুন এবং বাজেট গ্যালোকেশন করুন। সমস্ত কেন্দ্র 
যে রাস্তা গ্রহণ করেছেন, সেই রাস্তার কাজ আরম্ভ করুন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই হাউসের কাছে 
রাখছি। আজকে যে ভাইবোনেরা হায়ার সেকেগ্ডারী পরীক্ষা দেবে এই বছর তারা 
একটা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে । ১৯এ মাচ হায়ার সেকেপ্ডারী পরীক্ষা 
শুরু হবে এবং এই পরীক্ষা সারা পশ্চিমবাংলায় একদিনেই শুরু হয়। হাজার হাজার 

প্রায় দুই লক্ষ পরীক্ষার্থী আন্ধকে পরীক্ষা দিতে চলেছে। আজকে আমরা কাগজে 
খলাম পর্যদের কর্ত পক্ষ বলেছে যে ঠিক সময়ে গ্র্যাডমিট কার্ড চলে যাবে। এই হায়ার 
সেকেগ্ডারীতে যতগ্তলো পরীক্ষা হয় তার জন্য ৬০ লক্ষ খাতা লাগে। এইসব জিনিস 
দূর দূরাঞ্চলে কিভাবে যাবে, যেমন জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ? 
গতবারের সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা তো গ্যাডমিট কাড় ছাড়াই হ'ল, এই সব বিষয় অব্যবস্থা 
এবং গোলযোগ এইগুলি দূর করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, সেই আপনার 
মাধ্যমে দৃষ্টি আকষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় 
স্বরাম্্রমন্ত্রী মহাশয়ের দম্টি আকর্ষণ করছি। আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে পুলিশ, 
ডাকাত এবং পুলিশ সমাজবিরোধীদের মধ্যে মিতালী গড়ে উঠেছে এবং এর ফলে সাধারণ 
মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। আজকে রেলগাড়ী এবং রেলওয়ে এলাকায় সমাজ- 
বিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছে। গত ১৭-২ তারিখে বি-৩৯৯ আপ বার্ণপুর লোকাল 
যখন ট্রেনখানা রানাঘাট থেকে বার্পুরের দিকে ছাড়ল তখন একদল সমান্বিরোধী ট্রেনে 
উঠে প্যাসেনজারদের উপর হামলা শুরু করে দিল। তখন দু-জন চেকার এবং কিছু 
যাত্রী সমাজবিরোধীদের চেস করে একতাবদ্ধভাবে। সমাজবিরোধীদের চেস করলে তারা 
ট্রেনের কম্পাটমেন্টের দরজা বন্ধ করে দিতে যায়। ট্রেন ছেড়ে দেওয়ায় তখন সমস্ত 
যাল্রী এবং রেলওয়ে কর্মচারীরা চিৎকার শুরু করে দেয় এবং তাদের চিৎকারের ফলে 
গাড ট্রেনটি থামিয়ে দেন। যাত্রীরা এবং রেল কর্মচারীরা ইতিমধ্যে সমাজবিরোধীদের ধরে 
ফেলে এবং তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তাদের রানাঘাট জি, আর, পি, থানায় 
অপণ করা হয়। কিন্ত দুঃখের কথা যে রানাঘাট জি, আর, পি, থানার ও, সি, এক ঘন্টার 
মধ্যে বিনা কৈফিয়তে টাকা খেয়ে তাদের ছেড়ে দিল, আমরা দেখেছি এই রেলওয়ে 
সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ, যিনি শিয়ালদহ ডিভিশনের রানাঘাট জি, আর, পি, খানায় 
আছেন তাকে টাকা খাইয়ে রানাঘাটে-এ ডাকাতি করা হচ্ছে, রানাঘাটে সমাজবিরোধী 
কাজ করা হচ্ছে। রেলওয়ে এলাকায় তিনি সমাজবিরোধী কাষকলাপ বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
আমি আপনার মাধামে স্বরাম্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে তিনি রেলগাড়ীতে এবং রেলওয়ে 
এলাকায় এই ধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করবেন কিনা এবং রানাঘাট জি, আর, 
পি-র এস, আর, পি-র বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবেন কিনা £-- 
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শ্াননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলের মাধামে একটা বানিজ্যিক কর ট্রাইবুন্যাল-কমার- 
সিয়াল ট্যাক্স ট্রাইবুন্যাল স্থাপন করছি। এই জাতীয় ট্রাইবুন্যাল মহারাম্ট্র, গুজরাট, 
তামিলনাড়, অন্ধপ্রদেশে আছে। এই ট্রাইবুন্যাল স্থাপিত হলে অনেকগুলি সুবিধা হবে 
বর্তমানে আমাদের প্রতিক্ষেন্রে ৩টা আপীলের প্রথা আছে। এই ট্রাইবুন্যাল স্থাপিত হলে 
৩টা আপীলের জায়গায় ২টা আপীল হবে এবং তাতে যারা কর দেয় গ্র্াসেসি এবং যারা 
কার নেয় রাজ্য সরকার তাদের ২ জনের সুবিধা হবে। বতমানে আমাদের যা আইন 
আছে তাতে প্রথম যে গ্যাসেসমেন্ট হয় সেটা করে কমারসিয়াল ট্যক্স অফিসার। তারপর 
আপীল হবে গ্যাসিসট্যান্ট কমারসিয়াল-এর কাছে। গ্যাসিসট্যান্ট কমারসিয়াল-এর রায় 
থেকে আপীলে যায় গ্্যাডিসন্যাল কমিশনারের কাছে এবং সেখানে থেকে যায় বোর্ড অফ 
রেভেনিউ-এর কাছে। এইভাবে ওটা পর পর আপীল হতে পারে । এর ফলে সময় চলে 
যায়, অর্থের ক্ষতি হয়, কর আদায় দেরী হয় এবং যারা কর দেয় তারা জানেনা কিহবে। 
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স্যার, বঙ্গীয় বিকয় কর দ্বিতীয় সংশোধনী বিল-এর বিরোধীতা করতে উঠে আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয়ের সামনে কিছু বক্তবা রাখতে চাই। স্যার, আপনি 
নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে এই সেল্স ট্যাক্স সিসটেমটা রটিশ আমল থেকে চলে আসছে। 
রটিশ আমল থেকে এই সেল্স ট্যাক্স উঠছে এবং যারা সেল্স ট্যান্স দেয় তারা ফাকিও 
দিচ্ছে, আবহমান কাল থেকে উঠছে আর ফাকি দিচ্ছে এই সিস্টেম চলে আসছে এবং 
এই সেল্স ট্যাক্স আদায় করার জন্য সরকারকে বিভিন্ন সময় আইন সংশোধন করতে 
হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও আজ পযন্ত কি সেল্স ট্যাক্স-এর ফাকি রদ করার মত কোন 
রকম পদ্ধতি বের করা গেছে কি£ না, যায়নি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ধনতান্ধিক 
শাসন ব্যবস্থায় ধনিকদের পঁজি রদ্ধি এবং ধনিক গোষ্ঠীকে পোষণ করা এবং ধনিক 
গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা করাই আমার মনে হয় এই বিলের লক্ষ্য। সৎ কেতা যারা ভোগ্য- 
পণা কয় করে তাদের শোষণ করবার এ একটা পদ্ধতি। স্যার, আপনি জানেন যে সাধারণ 
মানুষ যারা তারাই কিন্তু এই ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, যারা মালপন্ত্র ভোগাদ্রব্য বিকয় করে 
থাকে তারা সাধারণতঃ এই সেল্স ট্যাক্স দেয় না। স্যার, আমি এই কথা বলতে চাই 
যারা বিকয় করে তারা তাদের বিকয় থেকে তাদের যে লভ্যাংশ তার থেকে সেল্স ট্যাক্স 
দেয় না এটা আমরা হাটে বাজারে শহরে গঞ্জে দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এরা সৎ কেতাদের 
কাছ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে এই করটা আদায় করে নেবে। 
ইনকাম ট্যাকা যে রকমভাবে করা আছে এও সেইরকমভাবে এ পদ্ধতিতে আদায় করে 
নেবে। স্যার, বিকেতা মাল যখন বিকি করে তখন সেই বিকয়ের উপর সেল্স ট্যাক্স 
থাকে, আর থাকে তাদের লভ্যাংশ। যখন জিনিসপন্ত্রের মলারদ্ধি ঘটে তখন আসতে 
আসতে বিকয়ের পরিমাণ কমে যায়। সাধারণত $ প্রতোক মানুষের নিজস্ব ইনকাম 
আছে, সেই ইনকামের ভিত্তিতে তাকে তার ভোগ্যপণ্য কয় করতে হয়। মূল্যরদ্ধি ঘটলে 
আজতে আসতে মানুষের পাচেজিং ক্যাপাসিটি কমে যায়। মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, আপনি 
জানেন আমাদের অথমন্ত্রী মহাশয় একজন নাম করা ইকনমিম্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 
একজন অন্যতম নাম করা ইকনমিম্ট। কাজেই তিনি এই সম্বন্ধে তার জবাবে নিশ্চয়ই 
বজবেন। 
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স্যার, বিকেতারা বেশী আকারে মাল সেল করবার চেস্টা করে। কিন্তু কেতারা তাদের 
প্রান্তিক আয়ের ভিত্তিতে মাল কেনে বলে যখনই তাদের আয় কমে যায় তখন তারা আর 
কিনতে পারে না। এই যখন অবস্থা হয় তখন বিকেতাকে তার লাভের পরিমাণ কমাতে 
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হয় এবং সেই লাভের পরিমাণ আসতে আসতে হয়ত একসময় শন্যেতে গিয়ে দীড়ায় 
অথাৎ এতে আর লাভ থাকে না। এখানে প্রশ্ন হল লাভ যদি না থাকে তাহলে বিকেতার 
ব্যবসা আর কতদিন চলবে, তাকে তো দেউলিয়া হতে হবে। তখন সে কিকণে, না অন্য- 
পথ অবলম্বন করে অথাৎ কি করে কর ফাকি দেওয়া যায় সেই চেস্টা করে। এই কর 
ফাকি দেবার জন্য তারা ২ নম্বর খাতা অবলম্বন করে এবং এইভাবে সরকারের বিকয়কর 
তছরূপ করে এবং সরকারকে দেখায় যে তার বিকি কিছু হয়নি। কাজেই আমি বলতে 
চাই যে, রটিশ আমল থেকে বহু আইন-কানুন প্রয়োগ করলেন, বহু ধনিককে আরও 
ধনিক করলেন, বহু বড়লোককে আরও বড়লোক করলেন, বহু বনিককে আরও বড় 
বনিক করলেন, কেতাদের কাছ থেকেই যখন এই বিকয় কর আদায় করা হচ্ছে তখন 
এর নাম সেল্স ট্যাক্স না দিয়ে একে যদি কেতা কর বলতেন তাহলে আমার মনে হয় 
এই নামকরণ স্বার্থক হোত। কাজেই অনুরোধ করছি অনুগ্রহ করে একে কেতা কর 
হিসাবে নিয়ে আসুন এর স্বার্থকতা স্পম্ট হয়ে উঠবে। সাধারণ গরীব মানুষ যারা অধিকাংশ 
ভোগ্যদ্রব্য কয় করে তাদের আর ধ্বংস করবেন না। ট্রাইবুনাল করবেন, আরও ৮০ হাজার 
টাকা খরচ করবেন কিন্তু আমরা দেখছি ট্রাইবুন্যাল করে কিছু হয় না। শুধু একটা হচপচ 
হয়। যাহোক, সেল্স ট্যাক্স দ্বিতীয় সংশোধনী আইন এইভাবে না করে কেতা কর এই- 
ভাবে যদি নিয়ে আসেন তাহলে ভাল হয় একথা বলে আমি আমার সাকুলেসন মোশন 
মুভ করে বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে বেঙ্গল ফাইনাল্স (সেল্স ট্যাক্স) (সেকেও্ড এামেওুমেন্ট) 
বিল, ১৯৭৪ যেটা পেশ করা হয়েছে আমি তাকে পূর্ণ সমন করছি। আমি প্রথমেই বলি 
মাননীয় শীশ মহম্মদ বোধ হয় সময় অভাবে বিলটা ভাল করে পড়তে পারেননি । এই 
বিলের প্ররুত তাৎপষ কি সেটা বোধহয় সময় অভাবে তিনি বুঝতে পারেননি । আমি 
দেখতে পাচ্ছি আগে ৩1৪ ম্টেজ ছিল ফর দি গ্যাপিল এতে সবচেয়ে বেশী সময় নস্ট 
হোত। টাকা আদায়ের ব্যাপার সময় নষ্ট হলে আদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেখানে দেখছি 
এখন দুটি স্টেজ করা হয়েছে এবং এতে ট্যাক্স আদায়ের পক্ষে সবিধা হবে। মাননীয় 
স্পীকার মহাশয়, কমাশিয়াল ট্যাক্স ট্রাইবুনাল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। এটা অন্যন্য 
রাষ্ট্রে আছে, পশ্চিমবাংলায় ছিল না তাই এখন সেটা করা হচ্ছে। ট্রাইবুনাল থাকলে 
তার কি স্বিধা সেটা বোধহয় শীশ মহম্মদ সাহেব জানেন না। ট্রাইবুনালের মাধ্যমে অত্যন্ত 
অল্প সময়ের মধ্যে বিচার পাওয়া যায়। আর একটা জিনিস দেখছি ট্রাইবুনাল কমিশনারকে 
ওয়াইড পাওয়ার দেওয়া হয়েছে ১১ ধারার ২, ৩ এবং ৬, ৭-এ। ট্রাইবুনালে অল্পদিনের 
নোটিশ জারি করে যাতে ট্যাক্স ইমিডিয়েটলী ইম্পোজ করা যায় তারজনা পথ পরিষার 
করে দেওয়া হয়েছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের সবচেয়ে আনন্দের কথা যে এই বিলটা অনা 
হয়েছে যদিও এটা আরো আগে করা উচিত ছিল তাহলে আরও জনসাধারণের উপকার 
হত। ১৯৪১ সালে যে গ্্যাকট ছিল সেটা গ্্যামেগ্ডমন্ট হচ্ছে ১৯৭৮ সালে। দুঃখের বিনয় 
গত ৫ বছরে বিধানসভায় কোন আইন পাশ হয়নি, কোন ভাল কাজ তয়নি। সেজন্য 
এই বিলটি সম্বন্ধে অন্যান্য যারা আছেন তারা ওয়াকিবহাল নয়। এই যে বিলটা করা 
হয়েছে এর দুটো দিক অত্যন্ত উপকারী, সেটা হচ্ছে যে ট্রাইবুনালের মাধ্যমে ইমিডিয়েট 
গ্যাসেসমেন্ট করা যাবে। এবং তাতে উভয় পক্ষের খরচ ভাতে কমে যাবে। এখন গেই 
হিসাবে যারা সেল্স ট্যাক্স ফাকি দিতেন সেটা আর চলবে না। এবং এর দ্বিতীয় কথা 
হচ্ছে যে বিলে আপীলের পদ্ধতি রয়েছে। আজকাল সেল্স ট্যাক্স কাকি অত্যন্ত বেশী 
বেশী হয়। বড়বাজারের চত্বরে যদি ঘোরা যায় তাহলে আমার মনে হয় পারপাস তাব 
দি বিল উইল বি ফুলফিল্ড। এবং পারপাস অব দি বিল যেটা সেল্স ট্যাক্স আদায় করা, 
তারজন্য নিশ্চয়ই সকলেই সহযোগিতা করবেন। যেখানে যেখানে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন 
মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন তাতে ট্যাক্স আদায় করা 
সুবিধা হবে। এবং এতে কারো ভয় পাবার কোন কারণ নাই। আজকে যদি আমরা 
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ট্যাক্স ঠিকমত আদায় করতে পারি তাহলে আমি বলব আগামী দিনে যে বাজেট অধি- 
বেশন আসছে আমরা প্রত্যেকঠির উপরে বক্তব্য রাখব। সেল্সট্যাক্স অফিসাররা যদি 
ঠিকমত এবং দক্ষতার সঙ্গে আদায় করে তাহলে বহ বেশী ট্যাক্স আদায় হবে। এবং 
বহু ছোটখাট কর আমরা এড়াতে পারব। আজকে ইললিগ্যাল ট্যাক্সেশান হয় না, বরঞ্চ 
আমি বলব ট্যাক্স ফাকি দেবার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, তার জন্য কেউ ডুপলিকেট খাতা 
ষ্রিপলিকেট খাতা তিন নঘ্ধর চার নম্বর খাতা করে ফাকি দেয়। আগে যে পদ্ধতি ছিল 
তা অতান্ত লংড্রন প্রসেস--এটা থাকার জনা এর মাঝখানে কেউ দুটো খাতা করলো বা 
তিনটা খাতা করলো, বা সেই অফিসারের সঙ্গে যোগসাজস করলো সেই সমস্ত জিনিষ 
আর হবেনা। এখন আর বেশী সময় থাকছে না। সরাসরি গ্রাসেসমেল্ট তার উপরে 
ট্রাইবুন্যাল সতরাং আমরা চটপট ধরে ফেলব। তবে ধরতে গেলে সকলের সহযোগিতা 
লাগবে। এবং এই যে ট্রাইবৃনাল তার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে কারণ বিচার বিভাগীয় 
অবস্থাতে যে যে অবস্থায় ট্রাইবুনাল আছে দেখেছি তার রেজাল্ট অত্যন্ত ভাল, কারণ তাদের 
ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী করে দেওয়া হয় যা তার ফলে অপরদিকে জাল জালিয়াতি কর ফাকি 
দেবার যা সমস্ত পদ্ধতি থাকে সেগুলি আসতে আসতে বন্ধ হয়ে যায়। এই বিলের মাধ্যমে 
সেটা হয়েছে। আমি বিশাস করি এবং প্রত্যেক মাননীয় সদ্স্য যারা বিলটি দেখেছেন 
তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন এটা নিশ্চয়ই এতিহাসিক ব্যাপার এবং যুগান্তকারী 
ব্যাপার কারণ আজকে যারা বহু কর ফাকি দিত তারা সহজে ধরা পড়ে যাবে। এবং 
এই সমস্ত গুলি এই বিলের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতে পেনাল প্রভিশন আছে। পেনাল প্রভিশন নিশ্চন্মই থাকবে 
কারণ পেনাল প্রভিশন আমাদের যারা সরকারী কমচারী আছে, যাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে তারা সে পথ ঠিক গতেকেই যদি তারা কতবা পালন করে, আমি বিশ্বাস করি, 
আমরা সকলেই বিশ্বাস করবো যে বিল করার যে সাথকতা তা নিশ্চয়ই হবে। কারণ 
অত্যন্ত ভেবেচিন্তে আমাদের মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয় এই বিল রচনা করেছেন। মাননীয় 
অধাক্ষ মহাশয়, আজকে এই, বিলের প্রত্যেকটা ধারাকে, প্রত্যেকটা লাইন পড়ে আমি 
আজকে এর পূণ সমন জানাই এবং আমি আশা করি সকলেই এই হাউসে এই বিলের 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই হিলটা সাধারণভাবে সমথন করতে গিয়ে কিছু বলা দরকার 
সেটা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্িমহাশয় যে কথাটা বলছেন যে এই ট্রাইব্নাল নিয়োগ করলেই 
আমি সেল্স ট্যাক্স তাড়াতাড় আদায় করতে পারবো, আমি আশংকা প্রকাশ করছি যে 
পযন্ত না গ্যাসেসমেল্ট যে ময় রয়েছে সেই সময়টাকে যদি আপনি সংক্ষেপ না করতে 
পারেন। একজন ন্যবসায়ী, আমাদের ডিপাটমেন্টে রয়েছে, চার বছরের মধ্যে গ্্যসেসমেন্ট 
করতে হবে। কিন্ত এই চার ঘৎসর একটা দীঘ সময় গ্যাসেসমেন্টের পক্ষে এবং যে 
ব্যবসায়ী রিটার্ণ যা সাবমিট করছে, ইয়ারলি যে রিটার্ণটা সাবমিট, করছে, সেই রিটার্ণও 
তারা ফল্স দিচ্ছে, চার ব€ঠর পরে তাদের গ্্যাসেসমেন্ট হচ্ছে। সুতরাং এই ট্রাইবুনাল 
নিয়োগ করলেই তাপনার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজস্ব বা সেল্স ট্যাক্স এসে যাবে 
এটা মনে করা অমূলক বনেই আমাদের মনে হচ্ছে। যতক্ষণ পযন্ত না আপনি 
গ্যাসেসমেন্টকে ইয়ার টু ইয়র না করছেন, যতক্ষণ না বেশী লোক নিয়োগ করে যাতে 
ত্য তাড়াতাড়ি হয় তর ব্যবস্থা শী করছেন। আমাদের আইনে বলা আছে চার 
বৎসর পর গ্যাসেস:মন্ট করতে পারে। যার ফলে সমস্ত কিছু পড়ে থাকে, চার বৎসর 
পযন্ত একটা পাটি এ গ্্যাঞ্জেমেন্টের সময় পায় এবং তারপরে এই ট্রাইবুনালেও কিছু 
সময় নিয়ে যাবে। অর্থাৎ তআজ!ক যদি কোন পাটির কাছ থেকে আদায় করতে যান 
বা তার উপর নোটিশ দেন মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে তাহলেও তার কাছ থেকে সেন্স ট্যাক্স 
আদায় করা সম্ভব নয়। তাই এই গ্যাসেসমেন্ট সম্পকে এই টাইম সংক্ষেপ করা এবং 
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ইয়ার টু ইয়ার গ্যাসেসমেন্ট করার জন্য আজকে আমি আপনার মাধামে মন্ত্রিমহাশয়কে 
অনুরোধ করবো যেন তিনি সেদিক নজর দেন। কেনন 'ঠাইবুনালটা নৃতন ইনকাম 
ট্যাক্সে আপনার ট্রাইবুনাল রয়েছে তাতে আমার মনে হছে; যে ইনকাম নয় সমস্ত বড় 
বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আমরা যে আদায় করে হেনলতে পেরেছি ট্যাক্স সত্যি নয়। 
ট্রাইবুনাল থাকলেই সমস্ত ইনকাম ট্যাক্সটা যদি আদায় হয় যেতো তাহলে ট্রাইবুনালটাই 
উদ্দেশ্য হয়ে দাড়াতো ইনকাম ট্যক্স আমরা বহু পেতাম। অজকে সেল্স ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও 
তাই যে ট্রাইবুনাল হলেই আপনার ট্যাক্স এসে যাবে না। বরং এখান আমি আরো একটা জিনিস 
দেখতে পাচ্ছি ঘষে কমিশনার বা এ অফিসার যিনি আজকে ট'কুটা নিধারণ করছেন আজকে 
ট্রাইবুনালের ক্ষেত্রে সেই বড় বড ব্যবসায়ীর শ্ষেত্রে অনেক 'বনাভোনেন্ট জাজ থাকতে 
পারেন যেখানে ট্যাক্স কাময়ে দেবার সম্ভাবনা থাকে যেটা টে ট্যাক্স অফিসে অনেক সময় 
দেখা যায় অফিসাররা যেটা নিধারণ করেন সেটা তারা সাধারণতঃ কমাতে চান না। 
সতরাং আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এই ট্রাইবুনালটা নিয়োগ করলেই আজকে আমাদের 
রাজস্ব বা সময় কমে যাবে এটা আমার মনে হয় না। এখানে যেন আইনজীবীদের জন্য 
আইন না হয়। আইনজীবীর জন্যও এবং আমাদের জন্যঃ জাইন, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় 
তা করবেন না। এই ট্যাক্সের একটা বড় প্রশ্নর আপনি জানেন ইনটার শ্টেটি একটা 
ব্যবসায়ী চক আছে যরা আজকে ট্যাক্স ফাকি দিচ্ছে এব' তারমধ্যে হচ্ছে পশ্চিমবাংলা 
সবচেয়ে বড়। একটা বাবসায়ীর হেড অফিস যেখানে পশ্চিমবাং নায় রয়েছে তার কারখানা রয়েছে 
বিহারে । কনটাক্ট করছে পশ্চিমবাংলায় বসে কিন্তু অন ইশসপেকশন বলে যে বিহারে 
সেই মালটা বিনেছে। আমাদের সরকার এখানে হেড অঠিস থাকা সত্বেও আজকে 
কোন কর পাচ্ছেন না। উল্টোটাও দেখছি যে আমাদের গশ্চিমবঙ্গে কারখানা রয়েছে 
কিন্তু হেড অফিস তাদের বাইরে রয়েছে এবং মালটা সম্পুণ স্তাবে নিয়ে গিয়ে তার সেখানটায় 
বিকি করছে। ফলে আমাদের পশ্চিমবাংলা এই যে সেল্গ 2ব্ন সেটা পাচ্ছে না। সুতরাং 
আজকে যদি এই ইনটার স্টেট ব্যবসায়ীদের যে চকু এব' যার মধ্যে টাটা একটা বুহৎ, 
টেলকো কম্পানীর হেডঅফিস ওখানে রেখে যে সব জিনিং; করছে এবং অন্যান্য অনেক 
ব্যবসায়ী রয়েছেন, শুধু ব্যবসায়ীই নয়, আমি বলবো তাপনারা জানেন ইনটার স্টেট 
যেটা আয় হয় তার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের একটা তংশ আমরা পাই সেখানে 
সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বহু অফিসার, আমলা, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। সুতরাং 
আমার মনে হয় এই যে কোটী কেটী টাকার যু রাজদ্কৎ যেটা সেল্স ট্যাক্স 
থেকে পেতে পারতেন, তা থেকে সরকার বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই আমি মাননীয় অখমন্ত্রীকে 
বলবো এইদিকে দৃষ্টি রেখে একটী নতুন আইন প্রণয়ন করবার কথা তিনি চিন্তা করুন। 
সেই নতুন আইন করলে পর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজস্বের চিক থেকে “বশী করে উপরুত 
হবে। শুধুমান্্র ট্রাইবুনাল কোন সুরাহা নয়। প্রথমে তার ডিপট মেন্টের দুনীতি দূর করুন। 
আর গ্র্যাসেসমেন্ট ইয়ার টু ইয়ার করুন। ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ ফল্স রিটাণ দাখিল 
করে। শুধুমান্র এই মিথ্যা রিপোট সাবমিট করার ব্যাপারে সময় সংক্ষেপ হতে পারে না। 
ট্রাইবুনালেও সময় নিতে পারে। ইনকাম ট্যাক্স ট্রাইবুনাল গঠন করেও ইনকাম ট্যাক্স 
আদায় হয়নি। সেজন্য আমি মামুলীভাবে এই বিলটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 

%, 1০907 : 11010012010 1760190৩, 110170101৬1111511 ৬4111 10৬01010015 2170 1179 
3111 1]] 18৬০ [0 09 19167 004056 0৮ 017056. 1117০ 01101160 0 0115 13111 15 10011 01) 
[0] ৮1010, 111 60016 80 4.50 0). 5০, 30 [11170195 107010 01710 110 00 16001160 
01115 3111]. ৬10) 0110 56152 06 116 11001১6, | 11106 (09 01010 (16 (1116 (01 ৫1500199101) 
01 06 73111 0৮ 17016 21) 100. 1] 01110 016 1109950 ৬111 08160. 


[৬০1০০১-৬০5] 
৬101) 0176 001790101 01 (176 17056, (7176 15 91010900101 01) 1000], 
১1711 ১2) (911039 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সত্যরঞ্জন বাপুলি মহাশয়, পুরাপুরি এই বিলকে 
সমথন জানিয়েছেন এবং তার সমথনে তিনি সুন্দর ও জোরাল বক্তব্য রেখেছেন। তার জন্য 


536 $9৭1:191,৮ [10011510105 [50]. %[010])) 


তাকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর মাননীয় সদস্য শিবপদবাবুও এই বিলকে সাধারণ- 
ভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। ভার জন্য তাকেও আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে তিনি 
বিলটীকে সমর্থন করতে গিয়ে কতকগুলি বিষয়ে বলেছেন, গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন, 
সে সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখতে হবে। মাননীয় শিবপদবাব বলেছেন গ্যাসেসমেন্ট 
তাড়াতাড়ি করতে হবে। সেবিষয়ে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি বিশেষ করে গত বছর যেখানে 
গ্াসেসমেন্ট হয়েছিল ৭১ হাজার কেস্্‌, সেখানে এবার ৮৬ হাজার কেস গ্যাসেসমেন্ট 
দাতিয়েছে। ইনকাম ট্যাক্স আইনে যেরকম আছে যে বড় বড় কেসগুলিকে গ্র্যাসেস করা 
হবে বেশী সময় দিয়ে, আর ছোট ছোট কেসগুলি তাড়াতাড়ি গ্র্াসেসমেন্ট করতে হবে। 
তাতে করে ইনকাম ট্যাক্স-এ ভাল ফল পাওয়া গেছে। সেইজন্য একটা গ্যাডমিনিসট্রেটিভ 
আইন আমরা আনতে চাইছি। আর এই গ্যাসেসমেন্ট যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য এই 
বি.ল ৩ স্টেজ আপীলের জায়গায় দুটো আপীলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে করে গ্র্যাসেগ- 
মেনট-এর চূড়ান্ত ফলটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। 


মাননীয় সদস্য শীশমহম্মদ মহাশয় তিনি এই বিলটা সমথন করেছেন কি বিরোধিত। 
করেছেন তা পরি্ার বোঝা গেল না। কারণ তার বক্তব্যের শেষদিকে তিনি বলেছেন 
এই বিলের নামটি পরিবর্তন করলে নাকি আর কোন দোষ বিলের থাকবে না। বিকয়কর 
না রেখে এটাকে কেতাকর নাম দিলে সব দোষ ঘুচে যাবে। যাহোক তিনি বলেছেন 
নাশের বিষয় সেল্স ত্র্যাক্সনা বলে পারচেজ ট্যাক্স বলেছেন কিন্তু বিলের বভ্ব্য তা নয়। 
যাহোক তিনি বলেছেন বৃটিশ আমলে এই আইন হয়েছিল তা সত্য এবং গত ৩৩ বছরে 
এর কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনটী আপীলের ব্যবস্থায় অনেক সময় নষ্ট হয় এবং 
অথেরও ক্ষতি হয়। আমরা সেই তিনটা আপাঁলের জায়গায় একটী আপীল কমিয়ে দুটো 
আগ্ীলের বন্দোবস্ত করেছি। যাতে এই বিলের মাধ্যমে নানারকম ব্যবস্থা গানিশী ব্যবস্থার 
বদলে অসাধ ব্যবসায়ীদের দমন করবার জন্য বুরো অফ ইনভেম্টিগেশন যে ব্যবস্থা করেছেন 
ডিক্লারেসান ফর্ম চাল করা ইত্যাদি নানারকম ব্যবস্থার ফলে এ বছর আমরা সেল্স ট্যাক্স 
১৭ কোটী টাকা বেশী আদায় করতে পেরেছি। অতএব ৩ কোটী বা ৬ কোটীটাকার 
বেশী আদায় হয় নাই। যাহোক সাধারণভাবে সবাই এই বিলটীকে সমর্থন করেছেন, 
তার জন্য আমি সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
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[)95, 91111 01109. 
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11161070001) 01 9111 9011017 0010956 1101 016 1360621 1178109 (98199) (38৬01 
4৯100101701) 13111, 1974, 9০ 191007 1000 001751001811017, ৮/05 1006] [001 010 8219০ 10. 
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[17000591197 (10000198505 1 19 & 01) 19917010 009 51910 [987 0 016 13111, ৬95 
0001) 041 0104 50160৫ 10. 


9101 81121 011056 : ১171 098 00 080৮০. 091 010 13909] 171109106 (59105 145) 
(১9০0174 10101017107) 13111, 1974, 25 5001190 11) 110 /১55017]1%, ০০ 10939০0. 
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1)71711001 €৮০€15. 1181151)07990115958 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা জরুরী বিষয়ের প্রতি আপনার নজর আকর্ষণ করতে 
চাই। আজ এখানে খাদ্যের দাবীতে পশ্চিমবাংলার বিভি ঞ& জেলা থেকে এবং কলকাতা 
থেকে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফেডারেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি ইত্যাদির ডাকে কয়েক 
সহআ্র মা বোনেরা বিধানসভার দিকে একটা অভিযান করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাদের 
দাবী খুব স্বাভাবিক। বিগত কয়েকদিনের মধ্যে দাম অস্থাভাবিক বেড়ে গিয়েছে। সে 
£অবদ্থায় মডিফায়েড রেশনিং নেই, ফিঞ্জ এলাকায় রেশনিং নেই এবং কলকাতাতেও ডিউ 
শ্লিপ ইত্যাদি অব্বস্থা। নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্য নায্য দামে পাওয়া যায় না। এই দাবীতে 
তারা বসে আছেন। যাতে মন্ত্রীসভা এই দাবীগুলি সম্পকে বক্তব্য রাখেন আপনার মাধ্যমে 


আমাকে এবং ইলা ॥মগ্রখ্ে বিধানসভার উপস্থিত করবার জন্য ভার দিয়েছেন। তাঁরা 
সারা রান্ত্রি ধরে বসে থাকবেন। তারা অনুরোধ করেছেন যেন মন্জীরা সেখানে যান। 


074] 9০0৬2781115 539 


৪1817151111 71119: 


[ননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে বিষয়টা উনি বললেন সে বিষয়ে বলতে চাই। মা-বোনেরা 
1লোচনা করতে চান না। কয়েক সহস্র পুলিশ সেখানে পথ অবরোধ করে রয়েছে। 
রা আলোচনা করতে চান না। মন্থ্রীমণ্ডলী বা সরকারের পক্ষ থেকে যে গ্্যাকশান বা 
মপন্থা গ্রহণ করছেন সেটা যেন ঘোষনা করা হয়। আজকে সমস্ত জিনষপত্্রের দাম 
সম্ভব রকম বাড়ছে এবং এক দানা খাদ্যশস্য পেতেও তাদের খুব কম্ট হচ্ছে। মা- 
[নেরা সে বিষয়ে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভা বিশেষ করে খাদ্যমন্ত্রী যেন জানান কি 
ঢাকশান তারা নিচ্ছেন। তারা সারা রান্্রি সেখানে খাকবেন এবং আপনি আবাদের সাহাযয 
রবেন এটা নিবেদন করছি। 


1771 52717121819 106 £ 


র, অন এ পয়েন্ট অফ ইনফরমেসান। আমরা দেখছি এই হাউসের দুজন 
, পি, আই নেত্রী তাঁরা বুকে ব্যাজ ধরেছেন। অনেকে বলছেন তারা ধর্মঘটী ডাস্তারদের 
মর্থনে এটা করেছেন। [] ৬০100 (0 ০০ 68011010017 015 00101 
মি জানতে চাই আমাদের শরিক সদস্যরা তাঁরা ধর্মঘটী ডাক্তারদের সমথনে ব)জ 
রছ্ছেন কিনা। 


91711717801 (56612 71000)61)2801)5 828 £ 

ননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ধর্মঘটী ডাক্তারদের সমর্থনে বুকে ব্যাজ ধরলে কোন দোষের 
ল না। কিন্তু শুনলেন মহিলারা খাদোর দাবীতে বিধানসভা অভিযান :ঃরেছেন। সে 
পকে নিবেদন করলাম। 


৬17. 97691067 : 130%/ ৮/০ 00110 (0 110 0611081 11181000 (১9105 18)) (11100 /১170170- 
010) 0311, 1974, 770 1101016 1110150 1129 110190860 0076 90, 


৬]7171)5(1 118 01119: 
ননীয় অধ্নক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই, .,. 


৪111177801 09618 1108101)019801)5858 £ 


ননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই বিধানসভার সকহ সদস্যদের 
নুরোধ করছি যেন তারা এই সমস্ত মা বোনেদের কাছে গিয়ে এ সম্পকে কিছু বলেন । 


---১-109 07.] 
[10 1307179] 17718]106 (১8105 18) (01000 81611001010) চ111, 1974 


91 9910081 018056 : 91] 0০ 00 168৬৩ 10000000010 1301691 £108106 (১4165 188) 
|010 /১1060011016) 911], 1974, &170 1 8150 [01800 ৪. 5021017৩101 45 1৩৫111160 81001 
1৩ 7201) 01 06 [২0105 01 709০60016 8110 00170801 01 9031035 11. 0১ ৮০১. 301891 
1215180৬5 4895210019. 


[175 0০9৬০117751 01 ৬০5. 90181 95080115160 ৪ 01680] 01111৬95051 0) 17 19170 
10981) &. 00৬৫1711061 5010601. 001 016 [00096 01 117/590891101। ।)0 08595 ০ 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার এই বিলটির মাধ্যমে আমি একটি ব্যরো অব ইন- 
ভেম্টিগেসন প্রতাঁত করতে চাই। এই ব্যুরো অব ইনভেম্টিগেসন প্রথম প্রতিিত হয়েছিল 
১৯৭০ সালে। তারপর এই বুরো প্রথম দিকে খুব বেশী কাজ করেনি। গত বছর থেকে 
খুব সক্রিয় হয়েছে । অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। 
প্রায় ৩০০-র বেশী ক্ষেত্রে এই ব্যুরো বিভিন কেস আরম্ভ করেছে---অনেক প্রসিকিউসন, 
আরম্ভ করেছে এবং ১৯০ এর বেশী পুলিশ কেস আর্ত করা হয়েছে। 


অসাধু ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন খাতা-পন্র সিজ করা হয়েছে, ডিক্লারেসন ফর্ম নিয়ে অসাধু 
ব্যবসায়ীরা যা কিছু কারবার করছিল তার বিরুদ্ধে এই ব্যুরো বাবস্থা গ্রহণ করেছে এবং 
এই বুরোর তৎপরতার জন্য, বিভিন্ন বাবস্থা গ্রহণ করার ফলে ২৪ লক্ষ কর আমরা 
আদায় করতে পেরেছি, যে সমস্ত কর আগে লোকে ফাকি দিত। এই বুরো সম্বন্ধে, 
যেটা ১৯৭০ সালে স্থাপিত হয়েছিল, হাইকোটে একটা মামলা হয় ১৯৭২ সালে এবং 
হাইকোটের রায়ে বলা হয়েছিল যে এই বুরো ঠিকভাবে গঠিত হয়েছে । কিন্তু গত বছর 
বহ বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা অসাধু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করার ফলে আবার হাইকোটে মামলা করা হয় বুরো সম্বদ্ধে যাতে বুরোর কাজ 
কর বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে অসাধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না 
পারি. তখন কেস হয়। সেই কেসে হাইকোট বলেছেন বুরোর বৈধতা সম্বন্ধে যে পয়েন্ট 
নিয়েছিলেন আবেদনকারী, সেই পয়েন্ট হাইকোট গ্রহণ করেছেন, সে বিষয় এখন এ্যাপিলে 
প্লয়েছে। দুটি কেসে বিভিন্ন রকম রায় হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে যাতে আর কোন 
রকম সন্দেহের অবকাশ না থাকে সেই জন্য এই আইন এনে এই বুরোকে আরো যাতে 
জোরদার করা যায়, তার বৈধতা সম্বন্ধে যাতে আর কোন প্রশ্ন না আসতে পারে এবং 
যে কাজ এই বুরো অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে, সেই কাজ যাতে সাহসিকতার 
সাথে অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে পারে, যাতে কর ফাকি প্রতিরোধ করতে পারি সেই 
জন্য আমরা এই বিলটি এনেছি। 
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মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই বিলের উপর বিশেষ কিছু বক্তব্য রাখতে চাই না, কেবল 
এই কথা বলতে চাচ্ছি যে এই বিলটি কমপ্রিহেনসিভ আকারে নিয়ে আসা হচ্ছে না কেন? 
এর পবে একদিন বিল এল ফাইন্যান্স সেলস ট্যাক্স (গ্্যামেওমেন্ট) বিল বলে, আজকে 
সেকেও গ্্যামেণুমেন্ট বিল, তারপরে আবার থাড গ্যামেওুমেন্ট বিল, তারপর আবার ফোথ 
গ্যামেগুমেন্ট বিল, তারপর আবার ফিফথ গ্্যামেগুমেন্ট বিল নিয়ে আসবেন, এইভাবে, 
চোরাগোস্তা আকারে বার বার জনসাধারণের অথ, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের অথ খরচ করার 
অর্থ কি হয় আমরা বুঝতে পারছি না। এটার একটা কমপ্রিহেনসিভ বিল নিয়ে আসুন 
তাহলে ভাল হয়। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি যে কর যাতে ফাকি দিতে না পারে সেই জন্য ১৯৭০ সালে 
একটা বুরো করেছিলেন এবং সেই বুরো বিশেষ কিছু কাজ করতে পারেনি বলে আরো 
যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারে সেই জন্য এই বুরোকে শক্তিশালী করবার জন্য এই 
সংশোধনী নিয়ে এসেছেন। কিন্তু মিঃ স্পীকার, স্যার, ২(খ) ধারাগ একটু খানি দেখলে 
দেখতে পাবেন,-এই যে প্রোভাইডেড দিয়েছেন-_তাতে বলা হয়েছে অফিসার যে সমস্ত 
কাগজপন্ত্র সিজ করবে কমিশনার বা তার কাছে ১ বছরের অতিরিস্ত সময় রাখা যাবে না। 
কিন্তু কাদের এই সুযোগ দেবার জন্য, কাদের এই অপারচুনিটি দেবার জন্য মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় এই বিলটি নিয়ে এসেছেন যে আরো ৩ মাস পথন্ত কাগজ রেখে দেওয়া 
যেতে পারে, এটার অর্থ কি? আমার মনে হয় যারা সেলস ত্্যান্ষস যাকি দেয় তাদের 
সুন্দর একটা সুযোগ করে দিচ্ছেন যাতে বুরোর সঙ্গে গোপনে তাড়াতাড়ি একটা পরামশ 
করে নিতে পারে এবং যারা সেল্স ট্যাক্স ফাকি দেয় তাদের ঝাচানোর জন্য একটা সময় 
দেওয়া হল। কাজেই আমার মনে হয় যদি সত্যিকারের কাজ করার ইচ্ছা থাকে, যদি 
সাধারণ মানুষের উপকার করার ইচ্ছা থাকে, যদি পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের উপকার 
করার ইচ্ছা থাকে, যদি সত্যিকারে সেলস ট্যাকস আদায় করার ইচ্ছা থাকে তাহলে একটা 
কমপ্রিহেনসিভ বিল নিয়ে আসুন, এগুলি সব বাতিল করুন। এই কখা বলে আমি তামার 
সারকুলেসন মোসান মুভ করে বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন, আমি সম্পূর্ণভাবে এটাকে 
সমর্থন জানাচ্ছি কারণ এই বিলের দ্বারা ইনভেস্টিগেশনের ফলে সেল্সট্যাকস ফাকি 
বহুলাংশে কমবে । এই বিলটা আরো আগে আনা উচিত হিল, কিন্গু হাইকোটে র মালার 
দরুন এটা কার্যকরী করা যায়নি। তবে এই বিলটা আরো একটা দিক আছে যে সেন্ট্রাল 
সেল্সট্যাকসের সঙ্গে ওয়েস্টবেঙ্গল সেলস্ট্যাকসের সংগতি রয়েছে, এই বিলটার দ্বারা আরও 
যোগসুন্তরতা বেড়ে উঠবে। আমি মন্দ্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে সেলসন্যাকৃস ফাঁকি 
কখনও কমানো যাবে না যদি অডিট কমপালসারি না করা যায়। অডিট এ্যাকাউনটের 
মাধ্যমেই একমান্্র করেকট সেলস ট্যাক্সের গ্র্যাসেসমেন্ট হতে গারে এবং আমরা তানেক 
সময় সেলস ট্যাকস ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, এই সম্বন্ধে আমরা বস্ততানান কালে বলে থাকি 
যে দুই নং, তিন নং খাতা মেনটেন করা হয়। এই দুই/তিন নং খাতা ঘতদিন না অডিট 
কমপালসারী করা যায়, দিনের পর দিন এই দ্ুই এবং তিন নং খাতা রোধ করতে পরবো 
না। বিরাট বিরাট যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে এই দুই বা তিন নং খাতা 
রাখা সম্ভব নয় বিভিন্ন কারণে। সাধারণতঃ ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে যেখানে সিঙ্গল এনাই্রি 
অব সিসটেম ফলো করা হয় সেখানে এই প্রশ্ন আসে। সেই জন্য আজকে করেকট সেক্স 


542 %95178101,% 1০500610105 [5৮ 2101) 


ট্যাকস গ্্যানালিসিস করতে গেলে, করেকট সেল্সট্যাকস গ্যাসেসমেন্ট করতে গেলে যেমন 
ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন স্থাপন করেছেন, তেমনি অডিটকে কমপালসারী করা দরকার। 
সেই অডিট কমপালসারী করলে, তার সঙ্গে আমরা করেকট সেল্সট্যাকস গ্যানালিসিস করতে 
পারবো। এবং শুধু ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে জোর দিলেই চলবে না, সেই সঙ্গে সেল্স 
ট্যাকস ইনস্পেকটারদের আরও যাতে ক্ষমতা দান করা যায় এবং আরও বেশী করে যাতে 
তারা তদন্ত করেন এবং যার: গ্যাসেসি আছেন তাদের কাছে তারা যে যতবার গিয়ে 
অনুসন্ধান এবং তদন্ত করেন যার ফলে আর তারা কর ফাঁকি দেবার যে প্রবৃত্তি, 
তার থেকে তারা নিরুত্ হতে পারবেন এবং এই ইনভেস্টিগেশন অডিট এবং ইনস্পেকশন, 
তিনটি যদি এক সঙ্গে চলে তাহলে নিশ্চয়ই সেল্সট্যাক্সের ফাকি চলছে, তা অনেক অংশে 
কমবে। এই ছাড়া আর একটা জিনিষ যেটা লক্ষ্য করা উচিত, সেল্সট্যাকস যারা ফাক 
দেয়, তাদের কোমরে দড়ি পরানোর ক্ষমতা আমাদের সরকারের নেই। ইনডিয়ান পেনাল 
কোডের ধারার পরিবর্তন করে যারা সেল্সট্যাক্স ফাঁকি দেয় তাদের, যেমন চোর চুরি 
করলে, গুন্ডামী করলে, খুন করলে, যে রকম সাজা হয়, ইনডিয়ান পেনাল কোডের ধারা 
পাল্টে তাদের সেই ধারা অনুযায়ী যাতে পানিশমেন্ট দেওয়া যায়, সেটা যদি অন্তভূত্ত 
করা যায় তাহলে সেল্সট্যাকস ফীকি বহুলাংশে কমানো যায়। এই বিলটাকে যদি আরও 
সষ্ঠভাবে আনা যায়, গঠনমলক আরও প্রস্তাব এনে এই বিলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
যায় তাহলে ফল আরও ভাল পাওয়া যাবে এবং বর্তমানে এই বিলটি আনার জন্য মন্দ 
মহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ব্যুরো অব ইনভে- 
স্টিগেশন করে-__-এই যে পদক্ষেপের সুচনা করেছেন তিনি মদি এই বারো অব ইনভেস্টিগেশন 
এবং ইন্দপেকশন, তার উপর সমানে জোর দেন এবং যেটা জামি বললাম ইনডিয়ান 
পেনাল কোড-এর ধারা পানটে যাতে সতাকারের শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়, যারা সেলস" 
ট্যাকস ফীকি দেয়, যারা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, তাদের কি আমরা মিশায় আটক করতে 
পারবো না, তাদের কি আমর" চোর; ভপ্তা বদমায়েসদের মত টিনমেন্ট করতে গারবো 
না, তারা সমাজে ভদ্রলোক সেজে আছে, তারা মুখোশ পরে আছে সমাজে, তারা সভ্যতার 
পিলসুজ। তারা সভ্যতার গিলস্জ নয়, ভদ্রলোক নয়, তারা যে সমাজের শু এটা যদি 
আমরা চিহিন্ত করতে গারি, আই, পি, সি,"র প্রভিশন যদি তাদের ফেলতে পারি তাহলে 
নিশ্চয়ই এই সেম্সট্যাকস অইনকে আরও কমপ্রিহেম্সিভ করা যাবে। আমাদের মাননীয় মন্দ্ী 
মহাশয়, শ্রীশংকর ঘোষ তিনিও অভিজ্ঞ ব্যারিষ্টার, তিনি নিশ্চয়ই আমার থেকে আই, 
পি, সির প্রভিশন ভাল বৃঝবেন এবং আমার মনে হয় এই ভাবে যদি করা যায় এই 
বিলটা আরও সুঠাম হবে এবং আরও সেম্সট্যাক্স আদায় ভাল হবে এবং কর ফাঁকি 
বহুলাংশে কমবে। এই বিললটাক্ে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহশয়, তাজকে অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে সেল্সট্যাক্স থার্ড গ্যামেশুমেন্ট 
বিল এখানে এনেছেন, তাকে শামি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে দু একটা কথা 
বলতে চাই। অনেকেই বছেছে'ব যে সেল্সট্যাকস ফাঁকি হচ্ছে। এটা নুতন কথা নয়া 
অনেক আগে থেকে হচ্ছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যদিও আমরা ব্যুরো 
করছি, ব্যুরো করলেই যে বালক সেল্সট্যাক্স ফাঁকি বন্ধ হয়ে যাবে, সেটা অনেকেই আশা 
করেন না। তবে এই ব্যুরোকে ক্ষ মতা দেওয়া হচ্ছে, এই ব্যুরোকে যদি শক্তিশালী করা যায়, এই 
বারো.যদি একটিভলী অনুসন্ধার বাজগুলিকরে তাহলে আমার ধারণা সেলস্ট্যাকস ফাকি দেবার 
ছে প্রবনতা, যে ব্যবসায়ী মহল সেম্সট্যাক্স ফাঁকি দেয় তাদের সেই ফাঁকি দেওয়াটা খানিকটা 
চেক করতে পারবেন। গতকাল বিধান সভায় দু-এক জন সদস্য বলেছেন এবং আমাদের 
অভিজ্ঞতা আছে, আমরা দেখেছি বিভিন্ন বড় বড় বাজারের বড় বড় দোকানে গিয়ে, গাড়ী 
করে গিয়ে যাদের স্ট্যাটাস ভাল তারা সেলস্ট্যাক্সে র পয়সা না দিয়ে জিনিষ কিনে নিয়ে 
যায়। এই গুলি হচ্ছে, জানিনা এই গুলি ব্যুরোর নজরে আছে কিনা বা সেখানে এই 
গুলিকে চেক করবার জন্য বারোর অফিসাররা আছেন কিনা? তা ছাড়া মফঃস্বল শহরের 
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বাজারে যেমন ধরুন কুষ্কমগর, বহরমপুর ইত্যাদি জায়গয় বড় বড় কারবারী আছেন, 
যারা সেই শহরের এক একজন একচেচীয়া পঁজিপতি, সেই শহরে এমন কোন কারবার 
নেই যা কিনা তর নেই। সেই সব জায়গায় আমরা দেখছি যে তিনি নিবিবাদে সেল্স- 
ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে কারবার করছেন এবং সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
পারছেন না। তখন আমি বলছি ঘে বারো করেছেন '৭০ সল থেকে, কিন্তু এখন অফিসার 
বাড়ালেই যে দুনীতি কমবে তা ঠিক নয়। আমরা জানি ইনকামল্টাকস ইনেসপেকটর 
বাড়ছে এবং ইনকামট্যাকস ফাকিও বাড়ছে। আমরা জানি ফুড এণ্ড সাপ্রাই-এ অনেক 
ইনেসপেকটর আছে এবং আমরা এও জানি যে ইন্সপেক্টারর সঙ্গে রেশন দোকানের 
মালিকের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে। তাই আমি বলছি যো এই ব্যুরো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
মাসিক বন্দোবস্ত করবে কিনা এবং হলেও সেগুলি কি ভবে ধরা যাবে সেটা বুঝতে 
পারছিনা। এই যে ব্যাপার যেটা ইনকামট্যাকস ইনেসগ্কেটরদের ক্ষেত্রে দেখছি, এবং 
ফুডের ক্ষেত্রেও দেখছি, এই জিনিষ যাতে এই ক্ষেত্রে না হয় তারজনা কি ব্যবস্থা করা 
হবে তা মাননীয় অথ মন্রী বলেননি। যাই হোক ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্যরো করা 
হয়েছে এবং আজকে সেটাকে আইন সম্মত করছেন এবং এজন্য আমি এটাকে সমর্থন 
করছি। এখানে শীশ মহম্মদ স্রাহেব বলেছেন যে ব্যবগায়ীদের বেকড হাতে নেওয়ার 
ব্যাপার, আমি বলব যে এটা হাতে নেওয়া হবে ১ বছবের জন্য দরকার হলে কারণ 
দেখিয়ে রাখবেন, এটার মধ্যে আম দোষের কিছু দেখিনা । এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বলবার 
নেই, তপনবাব বিস্তারিত বলেছেন তাই আমি আর বিস্তারিত বলার মধ্যে যাচ্ছিনা। তবে 
আমি একটা কথা বলছি যে এই ব্যরোকে বা এই অফিসারদের এমন কোন ক্ষমতা পেনাল 
কোড সংশোধন করে দেওয়া যায় কিনা যে যারা সেল্সটাকন্দ ফাকি দিচ্ছে তাদের যেমন 
চোরেদের মাজায় দড়ি বেধে নিষে যাওয়া হয় সেই রক অনুরূপ ব্যবক্থা গ্রহণ করা 
যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে এই কাজ সাধারণতঃ বড় বড় মাথা বা সম্মানিত 
যারা আছেন তারাই দিনের পর দিন সেল্সট্যাক্্‌ ফাকি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর 
কি বাবস্থা নেওয়া যায় তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য তপন চ্যাটাজী মহাশয় এই বিলকে সম্পর্ণ 


সমর্থন জানিয়েছেন, এই জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাছি। তিনি কতকগুলি গঠন- 
মলক প্রস্তাব করেছেন, তার মধো অডিট কমপালসারি করার কথা বলেছেন। এই বিষয়ে 
আমরা এর ভিতরেই টিস্তা করেছি এবং আমরা একটা প'রবর্তন আনতে চাই। বড় বড় 
ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অডিট কমপালসারি করব। আমাদের যে অফিসিয়ালস আছে তাদের 
উপর দায়িত্ব বেশী করে দিয়ে ভারা যাতে তাড়াতাড়ি করতে পারেন সেটাও দেখা হবে। 
এই ব্যবস্থা ইনকামট্যাকসের ক্ষেত্রে আছে, এইক্ষেত্রেও এই রকম পরিবর্তন আমরা করতে চাই। 
ছোট ছোট ক্ষেত্রে অফিসারের বেশী সময় না চলে যায়, সেই কেসগুলি যাতে তাড়াতাড়ি 
হয় এবং অল্প টাকার কেসগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে, ইনকামট্যাকসে যে রকম 


প্রথা আছে সেইগুলি এই ক্ষেত্রেও আমরা চালু করতে চাই। 


নিতাইপদ সরকার মহাশয় এই বিলকে সমর্থন করেছেন বলে তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। 
তিনি এবং তপনবাবু ২ জনেই বলেছেন কিভাবে বিকুয়কর ফাঁকি বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে 
সমস্ত ব্যবস্থা সরকার যেন গ্রহণ করেন। নিতাইবাবু বলেছেন কঠিন ও কঠোর ব্যবস্থা 
সরকার যেন গ্রহণ করেন। আমি তার সঙ্গে এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। আমরা 
এবিষয়ে যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তারমধ্যে ৪টার কথা বলি। একটা হচ্ছে ব্যুরো-এর 
মাধ্যমে আমরা ৩০০টা কেস আরম্ভ করেছি। পুলিশ কেস অনুযায়ী রেড করেছি, ডিক্লা- 
রেশন ফম” করেছি। আর একটা হচ্ছে সার্টিফিকেট কেস করেছি। আমরা নৃতনভাবে 
সার্টিফিকেট কোট প্রতিষ্ঠা করি। আগে আলিপুরে যেখানে ১ বছরে সাটি ফিকেট কোট- 


এর মাধ্যমে যা হোত আমরা নৃতন সার্টিফিকেট কোট করে ৫ মাসে তার ডবল-এর 
চেয়ে বেশী সার্টিফিকেট কোট-এর মাধ্যমে আদায় করতে পেরেছি। আর একটা হচ্ছে 
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গারনিসি__গতকাল এই বিল পাশ হয়েছে। ধর্থ হচ্ছে গত বিধানসভায় আমরা এবিষয়ে 
২টা বিল এনেছিলাম যাতে করে অসাধ, ব্যবসায়ী যাদের আমরা ধরেছি তাদের যাতে 
নন-বেলেবেল করা যায় এবং তারা যাতে হাজতে থাকতে পারে। আমরা দেখেছি তাদের 
বেল হয়ে গেলে তাদের কনফেসান হয় না। কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখেছি নন-বেলেবেল 
অফিসার তারা কনফেসান পাচ্ছে। এই বিকয়কর ফাকি দেবার যে বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে 
সেগুলি যাতে তারা না ঝরতে পারে তার জন্য আমরা গত গ্্যাসেপ্থলী সেসানে দুটো বিল 
এনেছিলাম যেগুলি আপনারা পাশ করেছেন। এতে করে আমরা কতকগুলি অপরাধকে 
নন-বেলেবেল করেছি এবং কতকগুলি অপরাধের ক্ষেত্রে যে ফাইন-এর কেবলমান্ত্র ব্যবস্থা 
ছিল সেখানে যাতে কারাবাসের বাবস্থা থাকে সেটা করেছি। এইভাবে বিভিন্ন আইন 
আমনা করেছি যাতে অসাধূ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এই সমস্ত 
ব্যবস্থা নিয়েছি বলে গত বহর পশ্চিমবাংলায় যে বিকুয়কর আদায় করতে পেরেছিলাম 
সেইগগত আগে আর হয়নি। অর্থাৎ অতীতে যা হোত তার চেয়ে ও গুণ বেশী আদায় করে 
শীষ হম্মদ সাহেব খুব বুদ্ধিমানের মত বলেছেন এবং বিলের তিনি বিরোধিতা করেননি 
বলে তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। অবশ্য পরিক্ষারভাবে তিনি বলেননি যে সমথন করেছেন। 
কিন্তু পরিষ্কারভাবে ভিনি এর বিরোধিতা করেননি । একটা কথা বলেছেন রেকডপন্ধ 
ঘেগুন আমরা আটক রাখছি অসাধ্‌ ব্যবসায়ীদের জন্য সেটা এক বছরের জন্য কেন? 
এবিষয়ে নিতাইবাব সঠিক উত্তর দিয়েছেন বলে আর কিছু বলব না। আমাদের বিলে 
আছে এক বছর পযন্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের কাগজপন্্র যা রাখতে পারব তার কারণ 
দেখাব না এবং এক বছরের বেশী রাখলে তার কারণ দেখাতে হবে। এই বলে মাননায় 
সদসারা সকলেই সমর্থন করেছেন বলে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমি. শেষ করছি এবং এই 
বিল পাশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


আ্গিলের যে অনেকগুলি প্রথা আছে এটা কমিয়ে আমরা করতে চাই কমাসিয়াল ট্যাক্স 
অফিপার যা গ্যাসেস করবেন তা থেকে আ্যাপিলে যাবে বতমানে যা আছে গ্্যাসিসটেন্ট 
কমিশনারের কাছে, তারপর গ্যাডিশনাল কমিশনার, বোড অব রেভিনিউ হবে না, ঠিক 
গ্রাসিসটেন্ট কমিশনারের পর জিনিসটা ট্রাইবুনালে চলে যাবে। তাহলে সময় কম লাগবে, 
খরচ কম লাগবে এবং কর আদায়ও বাড়বে । তাছাড়া সেল্স ট্যাক্স যাতে অসাধু ব্যবসায়ীরা 
হটাকি দিতে না পারে ভার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি, তার ফলে বিকুয়কর আদায়ের ক্ষেন্রে 
উল্লেখ্যোগা উন্নতি হয়েছে। আমরা সাটি ফিকেট প্রোসিডিংস, ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেসান 
ইত্যাদি নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। কিন্তু যারা সাধু ব্যবসায়ী তাদের উপর যাতে 
কোন অবিচার না হয়, যাতে একটা ট্রাইবুনাল হয় যেখানে পক্ষপাতশন্য বিচার হবে তার 
একটা ব্যবস্থা করার জন্য আমরা এই কমাসিয়াল ট্যাক্স ট্রাইবুনাল স্থাপন করতে চাই। 
আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে এই কথা বলে বিলটা পেশ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হুগলী, মুশিদাবাদ, বাকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর এব: দাজিলিং 
'জলাম় সেটেলমেন্টের কাজ চলছে । আগামী এপ্রিল মাস থেকে আরও ৯টি জেলায় এই 
কাজ আরম্ভ করা হবে। কিন্তু বর্তমানে সেটেলমেন্টের কাজ চলছে পশ্চিয়াবঙ্গ ভূমি- 
সংস্কার আইনের ৫১ ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র কৃষি জমি সম্পকে । ভূমিসংস্কার আইন 
অরুষি জমি সম্পকে প্রযোজ্য নয়। অথচ অকৃষি জমিকেও সেটেলমেন্টের আওতার বাইরে 
রাখা কোনরকমেই যুক্তিযুক্ত নয়। সেইজন্য অকুষি জমিরও সেটেলমেন্ট বরবার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন । পশ্চিম- 
বঙ্গ অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী শুধু এরূপ নিদেশ দেওয়া সম্ভব শুধু 
রেকর্ড অব রাইটস্‌ প্রস্তুত করবার জন্য। রেকর্ড অব রাইটস সংশোধন করবার কথা 
কিন্ত এই আইনে নেই। বর্তমান সেটেলমেন্টের নূতন করে রেকর্ড অব রাইট্‌ প্রস্তুত করা 
হচ্ছে না, পূর্বেকার রেকড সংশোধন করে সেগুলিকে আধূনিকীকরণ করা হচ্ই। সুতরাং 
প্রজাস্বত্ব আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে অকরুষি জমির রেকড় অব রাইট ন্‌ সংশোধন 
করার ক্ষমতা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আবার এই আইনের ২৮ ধারাতে বলা হয়েছে 
১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইনের দশম পরিচ্ছেদের বিধান অনুসারে রেকরড় অব 
যত যা হর রিতা আপনি জানেন ওই 
বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যান্ত না পশ্চিম- 
বঙ্গ অকৃষি প্রজাসবত্ব আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে কি পদ্ধতিতে অক্লষি জমির 
রেকর্ড অব রাইটস্‌ প্রস্তুত করা বা সংশোধন করতে হবে তার বিধান এই আইনে সন্নি- 
বেশিত করা হচ্ছে ততক্ষণ পরযস্ত অকুধষি জমির সেটেলমেন্ট বা সেটেলমেট রেকর্ডের 
সংশোধনের কাজ সম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ঘেতে পারে ঘে কৃষি এবং অকুষি 
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উভয় শ্রেণীর জমির সেটেলমেন্ট, রেকর্ড অব রাইটস্‌ প্রস্তুত বা সংশোধনের পদ্ধতি মোটা- 
মুটি এরূপ হওয়া বাঞ্চনীয়। পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ আইন কার্যকরী হবার পর 
এবং অন্য কয়েকটি আইনের সংশোধনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ অরুষি প্রজাস্বত্ব আইনের 
কতগুলি অসঙ্গতি দূর করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কোলকাতা ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইনের 
১৯৬৯ সালের আইন সংশোধনের পর কোলকাতা সুবারবান পুলিশ গ্যাকটের উপকন্ঠ 
হিসেবে প্রজাপিত অঞ্চল ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইনের আওতার বাইরে চলে যায়। ওই অঞ্চলে 
পশ্চিমবঙ্গ অকুষি প্রজান্্ত্ব আইন প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ যে সব এলাকাতে 
কোলকাতা ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকরী নয় সেই সব অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গ অকুষি 
প্রজাস্বতব আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। মাননীযঘ উপাধাক্ষ মহাশয়, রিভিসন্যাল 
সেটেলমেন্ট অপারেশন অরুষি জমি সম্পকে কাধকরী 'করবার জন্য প্রধানতঃ বতমান 
বিধেয়টি উপস্থাপিত করা হয়েছে। আমি আশা করি এই বিধানসভার সকল মাননীয় 
সদস্য এই বিধেয়ক অনুমোদন করবেন। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় ভুমিরাজস্ব মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ অকুষি প্রজান্বত্ব বিধায়ক ১৯৭৪ 
সংশোধন বিল আমাদের সামনে রাখলেন। তবে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কুস্তকর্ণের 
ঘূম এতদিন পর ভাংলো, এই ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। বঙ্গীয় 
প্রজাস্বত্ব আইন অকুষি। কবে রিপিল হয়েছে, আজকে এরা ক্ষমতায় কতদিন ধরে বসে 
আছেন, আজকে তাদের ঘুম ভাংলো। এই জান চেতনা যে তাদের এসেছে এবং তা আসার 
জন্য পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ গ্রামাঞ্চলের যে সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষ তারা আন্দোলনের 
মাধ্যমে বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন কর্ণপাত না করে এতদিন পর বাধ্য হলেন 
এরকম ধরনের একটি আইন আনতে । মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই প্রসঙ্গে তিনি 
বললেন যে জমিদারী রদ প্রথা আইনের ভিতরে তাদের দলে যারা আছেন এ যে সোনার 
চাদরা আমার সামনে যারা বসে আছেন তারা সমস্তই হচ্ছে এ জোতদার জমিদার ঘরের 
ছেলে। সোনার চাদরা এই জমিদারাস্বত্ব আইন---মাননীয় উপাধ্যন্ মহাশয়, এইভাবে 
জোতদার জমিদারদের নানান রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে অনেক সময় দেখা গিয়েছে 
সেটেলমেন্ট খতিয়ানে যার কৃষিজাত জমি সেগুলি দেখা গিয়েছে অকুষি জমিতে ট্রান্সফার 
হয়েছে-_কিছু আমলা তার সঙ্গে জড়িত---আর কিছু আমার সোনার চাদ আমার সামনে 
যারা বসে আছেন তারাও জড়িত। আজকে মাননীয় ভুমিরাজস্ব মন্ত্রী একটা বিল 
আনলেন এটা আনার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু সেখানে আবার ঘুমিয়ে 
পড়ার ষড়যন্ত্র সেখানে চলছে। এই বিল পাশ হয়ে যাবার পর আবার তারা ঘৃমিয়ে পড়বেন 
এই ঘুমিয়ে থাকার জন্য তারা আইনের ভিতরে কতকগুলি ফাক রেখে দিয়েছেন। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি যে মন্ত্রী মহাশয় একটা জায়গায় বলেছেন--যে গভর্ণমেন্ট যদি মনে করে 
এবং ক্লুজ ৫ দেখছি---অথচ মন্ত্রী মহাশয় গলা উচু করে বললেন এবার আমরা সেটেল- 
মেন্টের কাজ আরম্ভ করেছি, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি একসঙ্গে কি করছেন---সেটেল- 
মেন্টের কাজ কোথায় করছেন--আমার মুশিদাবাদ জেলার নাম করেছেন তার সব জায়গায় 
কি কাজ করছেন? সেখানে দেখা গিয়েছে যে একটা একটা অঞ্চল বেসিসে একটা থানা 
বেসিসে এবং থানার কতকগুলি স্পেসিফিক মৌজা বেসিসে কাজ আরম্ভ করেছেন। কেননা 
দেখা যায় একটা জোতদার যদি নদীয়া জেলা বা বাকুড়া বা বীরভূম জেলার নানান 
মৌজায় জমি রেখে দেয় তাহলে সেই যে সিলিং করেছেন সেই সিলিং খু'জতে গেলে ৫৬ 
বছর লেগে যাবে। 
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তিনি বলেছেন সেটেলমেন্টের কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি স্পেসিফিক জায়গায় 
আলাপ করেছি, সেই স্পেসিফিক জায়গায় কাজগুলি আরম্ভ করবো। কিন্তু স্পেসিফিক 
জায়গা ছাড়া বাদবাকী যে সমস্ত অঞ্চল সেগুলিতে যদি কোন জোতদারের জমি লুকান 
থাকে, অন্যান্য জেলায় যদি জমি লুকান থাকে তাহলে সেই জমিগুলি ধরবেন কি করে। 
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তারা সেই জমিগুলি ধরবেন এই স্কীমটা করতে সরকার বাহাদুরের ৫ বছর লাগবে। 
আবার নদীয়া জেলায় বা অন্যান্য জায়গায় সেইগুলির কাজ করতে আরো ৫ বৎসর, 
তার মানে আরো ১০ বৎসর। তার মানে দেখতে পাচ্ছি যে এই সরকার মুখে যে কথাই 
বলুন না কেন পরোক্ষভাবে, প্রত্যক্ষভাবে জোতদার জমিদারদেরই তষ্ট করছেন। করবেনই ত। 
হ্যা, যারা এসেছেন এই সমস্ত রত্ব সেই সমস্ত রত্রদের দেখা যায় সব এ ঘরের ছেলে। 
মাননীয় উপাধ্াক্ষ মহাশয়, আজকে দেখুন আমি এই হাউসে ওঝা হিসেবে এসে যেমনি 
ওষধ বাবহার করেছি অমনি ভূতের দল কেমন নাচতে লেগেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি এই কারণে দেখতে পাচ্ছি যে তিনি আরো একটা জায়গায় বলেছেন যে 
ক্লজ ৫-এ যে যেকোনজেলায় বাযষে কোন অংশে। কেন£ ঘে কোন জেলায় কেন? 
যে কোন অংশের হবে কেন£ যেখানে আপনাদের দলের লেক বেশী থাকবে সেইখানে 
কাজগুলি আরম্ভ করবেন। সেখানে দেখা যাবে সাধারণ গরীব মানুষ আছে, বা মধ্যবিত্ত 
মান্ষ আছে, সেখানে দেখবো জমি বের করা দরকার, সেইগুলিকে আপনি হাত দেবেন। 
সেইগুলির একটা সময় সীমা আপনি রাখেন নি। তারজন্য আমরা এই বিলের বক্তব্যের 
ভিতর রাখতে চাই যে একটা সময় সীমা নিধারণ করে দেওয়া দরকার। জোতদার 
জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে--যদি আপনার সরকার যে কথা ঘোষণা করেন এ 
কাগজপন্ত্রে, রেডিও মারফত, তাহলে আপনার সময় সীমা বেধে দেওয়া দরকার, আমলা- 
তন্ত্রের উপর ছেড়ে দিলে হবে না। কতকগুলি আমলা কবে কি করবেন, তার উপর ছেড়ে 
দিলে হবে না। আপনাদের যদি সততা থাকে, নিষ্ঠা যদি থাকে, যদি প্রজার মঙ্গল চান, 
যদি গরীব মানুষের মঙ্গল চান, তাহলে সমস্ত জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে একসঙ্গে সেটেলমেন্টের 
কাজ আরম্ভ করা উচিত। তা না করে অন্যভাবে লুকিয়ে আপনি এই কাজগুলি হাশিল 
করে নেবার চেস্টা করছেন যার জন্য আমরা এই বিলটার বিরোধিতা করছি, এই ব্লুজের 
বিরোধিতা করছি, তার জন্য আমার এই এামেণ্ডমেন্ট-এ বলেছি যে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের 
সমস্ত জেলার সমস্ত মৌজার একসঙ্গে কাজ আরম্ভ করা দরকার। আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, এই সরকার জানেন, আপনিও জানেন, যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে তাই 
আজকে এই কাজ যদি আরম্ভ হয় তাহলে বেকার সমস্যার খানিকঠা সমাধান হতে পারে, 
কিছু শিক্ষিত সেকার তারা চাকরী পেতে পারে। আর চাকরী কিভাবে দিয়েছেন রাজস্ব- 
মন্ত্রী মহাশয় তিনি নিজেও জানেন। তার বিভাগে সেটেলমেন্টের কতকগুলি চাকরী 
দিয়েছেন এবং তার ডিপাটমেন্টে যারা পেশকার বলে গ্র্যাকাডেমিক্যাল কোয়ালিফিকেশন 
থাকা সত্তেও তাদেরকে আজকে প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না। আজকে কান্নগো যাবে এখান 
থেকে সব ডেপুটি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন গ্র্যাজ মিনিস্টার ডিজায়ার বলে। যারা সরকারী 
কর্মচারী আছে, ১০১২ বৎসর ধরে 'আছে, চাকরী করে আসছে সেটেলমেন্টে তাদের 
কোন প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা পক্ষকে, একটা 
কায়েমী স্বার্থকে সযোগ দেবার জন্য এই বিলগুলি আনা হয়। আমরা তার জন্য এই বিলের 
বিরোধিতা করছি, এই ক্লজের বিরোধিতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কি আর 
বলবো, বললেও এদের ঘুম ভাঙ্গে না, এরা এমনই চিজ আর এই ঠাণ্ডা ঘরে এসে এদের 
ঘুম আর ভাঙ্গবে না। তব্‌ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ঘুম এদের ভাঙবে ঘুম ভাঙ্গাবো 
আজ না হয় কাল, কাল না হা পরশু, আমরা এদের ঘৃম তাঙ্গাবো। জনসাধারণ সেইদিকে 
স্যোগ খু'ঁজছে। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, ভূমিরাজস্থ মন্ত্রীমহাশয়, আর একটু যদি 
দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন সেখানে লিমিটেশন গ্যাকটের সেকশন ১০০-তে আপনি 
একটা বার দিয়েছেন যার উপর আমি কোন গ্যামেগুমেন্ট দিইনি। 


আপনাকে অনুরোধ করবো আর জেগে না ঘুমিয়ে চেস্টা করুন যাতে করে লিমিটেশন 
র্যাকট-এর কোন সযোগ জমিদার, জোতদাররা না নিতে পারে। কারণ লিমিটেশন গ্যাক্ট- 
এর মধ্যে সুযোগ দেওয়া আছে। যখন সেটেলমেন্টের কাজ আরম্ভ করতে যাবেন, তখন 
জমিদার, জোতদাররা সুযোগ নিতে চেস্টা করবেন এ লিমিটেশান গ্যাক্ট-এর এবং মহামান্য 
হাইকোর্টে কেস করে দেবেন যাতে আরো কিছুদিন সরকারে ন্যস্ত জমি তারা রেখে 
দিতে পারেন। তার জন্য আমার এখানে গ্যামেগমেন্ট দেওয়া আছে--আমি রূজের উপর 
বিরোধিতা করলাম এবং আমার বন্ব্য শেষ করলাম। এই আশা নিয়ে যাব যে এই বিল 
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পাস হবার পরে আর ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী আগের মত ঘুমিয়ে পড়বেন না, সচেতন এবং 
সজাগ থাকবেন। শক্ত হাতে গোটা বাংলাদেশের সেটেলমেন্টের কাজ একসঙ্গে যাতে 
আরম্ভ হয়, সেদিকে তাকে নজর দিতে বলবো। 


০1] 81000173811 13157525 : 


মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদসা তিমিরবরণ ভাদুড়ী মহাশর, এই বিলের উপর 
বক্তব্য করতে উঠে যখন তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল তিনি ধান ভানতে 
শিবের গীত গাই ছিলেন। কোন বক্তব্য নাই বিলের বিরুদ্ধে সস্তায় কি করে কিস্তিমাৎ 
করা যায় সেই রকম বক্তব্য তিনি এখানে রাখলেন। তিমিরবাবুকে একটা কথা জানাতে 
চাই পরিক্কারভাবে--আপনাদের আন্দোলনের ফলে আমরা আইন সংশোধন করে বাংলাদেশের 
কল্যাণ সাধন করতে যাচ্ছি-_-একথা মনে না ভেবে, ভাবতে থাকন আজকে যখন সরকারের 
ঘুম ভাঙ্ছছে তখন তাঁরা আপনাদের টেনে তিনি নামিয়েছেন। এরপরে আর যে কজন 
আছেন তাদেরও টেনে জিরোতে নামাবো। এই আবিষ্কারই হচ্ছে আমাদের এই 
বিলের মধ্যে। তাই বুঝি গায়ে লাগছেঃ এবং আবোল তাবোল বকছেন£ আমাদের 
ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী এই যে বিল এনেছেন এর মূল উদ্দেশ্য অতান্ত সৎ ও সাধু। কারণ 
সেটেলমেন্টের কাজ যখন সারা দেশে আরন্ত' হয়েছে, তখন অক্ষি জমি সেটেলমেন্টের 
মধ্যে অন্তভূক্ত না করান গেলে অসুবিধার সৃম্টি হবে। সেকথা বিলের উদ্দেশোর মধ্যে 
বলা হয়েছে। কিন্তু তিমিরবাবুর বক্তব্যে মনে হচ্ছিল তিনি সমর্থন করতে লজ্জা পাচ্ছেন। 
তাই বিরোধিতা করলেন এই বিনবে--সে কথা তিনি স্বীকার করেছেন। এই বিলে আজকে 
ও'দের ঘুম ভাঙ্জিয়েছে। আজকে পশ্চিমবাংলার বুকে একে একে সরকারী কতত্ব এইভাবে 
দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে অনেক ঘুম ভাঙ্গানো বক্ততা শুনতে পাবেন। 
এই প্রসঙ্গে একটা বস্ত'তা আনি এখানে রাখতে চাই। এই যে অরুষি জমি এর মধ্যে 
বাগান ইত্যাদি পড়বে নিশ্চয়। বর্তমানে যে সিলিং আছে, এই সিলিং-এর উপর আইনে 
যদি আর না বাড়ে,--আমি মন্ত্রিঃহহাশয়ের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখছি অনেক জায়গার 
রেকর্ড আছে কৃষি জমি হিসেবে, কিন্তু আসলে সেটা অরুষি জমি বা বাগান করে রাখা 
হয়েছে। এগুলি সব ভালভাবে দেখতে হবে। রুষি জমির নাম করে যেন বাগানকে বের 
করে না নিতে পারে। বিধান আছে নিদিষ্ট সীমা পর্যান্ত বাগান রাখা যাবে। সে বিষয়ে 
যেন ভাল রকম তদন্ত হয়, কাজগুলি ঠিক ঠিক হয়। তিমিরবাবু বলেছেন এই বিভাগের কাজ 
করতে গিয়ে আমরা কিছু বেকার ছেলেকে কাজে নিয়োগ করেছি। তার জন্য তার বড় 
গান্রদাহ হয়েছে। উনি কি চান না পশ্চিমবঙ্গের বেকার ছেলেরা এই রাজ্যে কর্মে নিয়োগ 
হোক ? 


[ভয়েস ৫ চাই, চাহ] 


তবে কেন তার এই গাব্দাহ£ এই যে বেকার ছেলেরা চাকরী পেল--আমরা যখন কিছু 
সংখ্যক বেকার ছেলেকে চাকরী দেবার জনা এগিয়ে গিয়েছি তখন তাদের এই বিরোধিতা 
অন্যান্য বেকার যুবকেরা আপনাদে'র ছেড়ে দেবে না---এটা ভালকরে জেনে রাখুন। 


[₹-00--6-00 1১10. ] 


সেইসব বেকাররা এই বললেই ছেড়ে দেবেনা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি 
জানেন যে এদের অপকর্মে কুকর্মে শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষ যখন জজ্জরিত, যখন অতান্ত 
৮ ০4875১11 অবস্থাটা 

একসঙ্গে এসেছিলাম এই মোর্চায়। এখন আমরা দেখছি অবস্থাটা কি। এখন যদি 
গান্ত্রদাহ হয় তাহলে বেশী দিন টিকতে পারবেন না। আমি তাই বলছিলাম যে যেপথে 
আমাদের দেশ চলতে চায় এবং আমাদের সরকার যেদিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দেশের 
সাধারণ মানুষের খেয়েপরে বাঁচবার জন্য তা সমর্থনে করুন। আজ যে বিল এসেছে এ 
বিল আমাদের প্রগতিশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্যার, এইসব হলে এদের গায়ে 
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লাগে। এরা সেটেলমেল্ট-এর রেকর্ডের কথা বলেছেন। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে 
এরা আসল কথা বললেন না। আমরা স্যার, কিছু লোকের পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট অব 
রেকর্ড করার কথা বলেছি কিন্তু এরা তা বিশ্বাস করেন না। এরা জমির মালিকানা মোটেই 
বিশ্বাস করেন না। কই--রেকড় নেই সব খামার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সবকিছু জড়ো করে 
এ যে উৎসব এর খাওয়ান কই তাতো বললেন না। আভকে দেশের লোক বিশ্বাস করেন 
কারণ একটা স্থিতিশীল অবস্থা এসেছে। আজকে প্রণতিণীলতার দিকে দৃম্টিভঙ্গী রেখে 
এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারায় এই বিল এসেছে। এই বিল বাংলাদেশের মানুষের কাছে 
অত্যন্ত স্বার্কতাযুক্ত। আজ মান্ষ আশা করে এ-ই বিনের মধ্যে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য 
রূপায়ণ হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য মেষ করছি। জয়হিন্দ্‌ 


০1771 131)0081 (0012110175 98105 : 


মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে ভূমিরাজস্ব মমিমহাশয় যে বিল এনেছেন এই 
বিল সম্পকে প্রথমত বলা দরকার যে, ১৯৫৯ সালে কুঠি কগজে প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষি জমি 
প্রস্তুত করার জন্য জমির খতিয়ান ইত্যাদি করার জন্য রেকর্ড অব রাইটস্-এর সংশোধন 
করার কোন সুবিধা ছিল না বলে এই বিল এনেছেন। নিশ্যয়ই যে উদ্দেশ এই বিল আনা 
হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের কোন দ্বিমতের কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে 
রেকড অব রাইটস্-এর যে সমস্ত পরিবতন হচ্ছে তা অধৃনিকীকরণ করা অত্যাবশ্যক। 
কিন্তু আমার এ বিষয়ে একটা প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগছে, কি কারণে কলকাতাকে এই বিলের 
আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যদিও আমি মন্তিমহ শয়কে বলেছিলাম যে ঠিকা টেনানসি 
গ্যাকট-এর আওতাভুক্ত জায়গা তাতে কলকাতাকে বাদ দিয়ে বাকি অন্যান্য জায়গা এই বিলের 
আওতায় এসেছিল কলকাতায় ঠিকা টেনানসি গ্যাকট-এর আওতাভুক্ত যে জায়গা তা কম নয়। 
স্যার, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে এই হাউসে অনেক দিন অগে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল 
যে ল্যানডেড প্রপার্টি সেই ল্যানডেড প্রপাটির উপর যে সিনিং তার উপর বিশেষভাবে আলোচিত 
হয়েছিল। তার কারণ ভোল এর স্টেটস্‌ এ্যাকিউজি'নান গ্যাকট-এর কলকাতাকে এর 
আওতা থেকে বের করে দিলেন। আমার মনে হয় সে সময় মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্রনাথবাৰু 
ও পম্তপতি মাইতি মহাশয় বোধহয় সংশোধনীটা মুভ করেছিলেন। যা হোক সে সময় 
সংখ্যা বেশী থাকার ফলে আধিক ভোটের জোরে এটা পাশ হয়ে গিয়েছিল। আমার কথা 
হ'ল এটা হবে না কেন? এই যে গরমিল এই যে পাথক্য এটা দূর করা দরকার। এই 
বিষয়ে হাউসে ইতিপরবে একটা প্রস্তাব এসেছিল যাতে এই আরবান প্রপাটি সিলিং 
ধার্য করা হয়। কিন্তু আমাদের এই হাউসেই এই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল যে এই বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়িত্ব দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে ভাল আইনের 
ব্যবস্থা করতে পারেন। এখন সেই সময়ে এই কথা উল্লিখিত হয়েছিল যখন কয়েকটা 
রাজ্যে যেখানে আরবান সিলিং অফ প্রপাটি ধাধ্য আছে। যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহিশুর। 
তখন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়ীত্ব দিয়ে অবস্থাটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। 
এখন যখন কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ঘোষণা করেছেন যে প্রত্যেকটি ষ্টেট থেকে যে 
আরবান প্রপাটি সিলিং ধার্য করবার ব্যবস্থা করতে পারেন তখন একে আর টালবাহানার 
মধ্যে ফেলে রাখার কারণ কি। আমার কাছে এইটাই সন্দেহের বিষয়। আজকে আবার 
এই বিলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঠিকা টেনেন্সী এলাকা বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তখন 
আমার মনে আবার সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে কি কারণে রিভিসন্যাল সেটেলমেন্টের ব্যাপারে 
নন-এগ্রিক)ালচারাল ল্যাণ্ড তাকে এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার মানে 
কলকাতার প্রপার্টির উপর এটা আর বর্তাবে না। কলকাতায় এই আরবান প্রপারটর 
ব্যাপারে বহু বড় বড় ভূস্বামী রহ রহৎ ভূখণ্ড এবং বড় বড় বৃহৎ বিস্তশালী তারা অনেক 
অনেক জায়গা দখলে রেখেছে এবং অবাধে প্রভুত্ব চালাচ্ছেন এবং সেই প্রপার্টি নিয়ে এই 
কলকাতার বুকে কেবল ঘুস এবং দুর্নীতি নয় অনেক কায়দায় সাব-ইনফিল্রেসান হয় 
এবং হতে হতে একটা জটিলতার দিকে যাচ্ছে এবং কে যে আসল কে যে খোদ মালিক 
সেটা খুঁজে বের করা কম্টসাধ্য হচ্ছে এবং সেইজন্য আজকে যদি এই প্রপার্টি ধরা না 
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হয় এবং আরবান সিলিং প্রপার্টি সম্পকে বিল উপস্থাপিত না হয় তাহলে সমূহ ক্ষতি। এই 
বিষয়ে অন্ততঃ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি চাই। কারণ বাংলাদেশের ভুমি ব্যবস্থার 
মধ্যে অকৃষি বা কৃষির মধ্যে যাই থাকুক না কেন অন্ততঃ একটা আইন সবব্র প্রযোজ্য 
হোক। এই রকম একটা ব্যবস্থা না থাকলে এই বিষয়ে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কিংবা 
শহরের মানষে উভয়ের ক্ষেত্রে একটা অবিচার খাড়া হয়ে থাকে । সেই কারণে এই অবিচার 
দ্ুরীডৃত হওয়ার বিষয় মন্ত্রীমহাশয় খুব উদ্যোগ গ্রহণ করুন। সেটা তার কাছ থেকে 
জানবার বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় একথা বলা নিশ্চয় প্রয়োজন বলে মনে করি যে এই যে 
বিল এসেছে তা ভালই কিন্তু সন্দরবন, সমুদ্র উপকূলবর্তী যে জায়গায় বিরাট মছাডেরী 
তৈরী করা হয়েছে সেগুলো অরুষি জমি বলে নিবিবাদে ভোগ দখল করে রেখেছে । এই 
অকৃষি বিলের মাধ্যমে তারা আর বেশী করে অন্যায়ভাবে কৃষি জমিগুলিকে লুকিয়ে রাখবে। 
চাষের জমিতে লবন জল ঢুকিয়ে দিয়ে কমবধমান মোছোভেড়ীগুলিকে মেছো ভেড়ীবলে 
ধরা হবে। এই বিলের মাধ্যমে অরুষি জমি বলে আরও বেশী সম্পত্তি ভোগদখল করবে। 
আলোচনার সময় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে এ বিষয়ে আমি জানতে চাই। এর সঙ্গে 
মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় উপলদ্ধি করবেন যে, চা বাগিচার নামে বহু কৃষি জমি এখানে 
অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হচ্ছে। একথা মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ফলের বাগিচার নামে 
অনেক কুষি জমি বাগানের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। অনেক ভেড়ী জলাশয়, পতিত 
জমর নামে রুষি উপযোগী জমি আটকে রাখা হয়েছে। এখন আশঙ্কা হচ্ছে এই বিলের 
সুযোগ নিয়ে সেই সমস্ত জমি অকৃষি আরও বেশী বেশী তারা ভোগদখল করে রাখতে 
পারবে কিনা এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বিশেষভাবে জানতে চাই তাহলে এই বিলকে 
সমর্থন করার দিকে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য ভূপাল পাণ্ডা মহাশয় এখানে কয়েকটি প্রশ্ন 
উত্থাপন করেছেন। বিশেষ করে তার বক্তব্যের মধ্যে যে কয়েকটি জিনিস আমি লক্ষ্য 
করেছি সেগুলি হোল এই যে ঠিকা টেনেন্সি গ্্যাকটের আওতায় যে জায়গা রয়েছে সেগুলি 
বাদ দিলাম কেন। প্রথম কথা হচ্ছে, এই বিল উত্থাপন করার সময় অর্থাৎ আমার 
প্রারস্ভিক ভাষণে এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আমি আমার মন্তব্য পেশ 
করেছি। রেকর্ড অব রাইট আমাদের ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী এখানে তৈরী করা 
হচ্ছে। ভুমি সংস্কার আইন বলতে শুধু মান্র রুষি জমি বুঝাগ়। অরুষি জমিগুলি রেকড 
অব রাইট তার আওতা থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। অরুষি জমিগুলিতে যাতে সেটেলমেন্ট-এর 
কাজ করা যায় তার জন্য মূলতঃ এখানে এই সংশোধনী নিয়ে এসেছি। কলকাতায় ঠিকা 
টেনেন্সি গ্যাকটের অন্তভূক্ত যে জায়গাগুলি রয়েছে তাকে এর মধ্যে অন্তভূক্ত করার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। বাদ দেওয়ার কারণ হচ্ছে ১৯৬৯ সালে ঠিকা টেনেনস 
গ্রাকটে এই আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলার অকৃষি 
এবং কৃষি সম্পকিত আইন সত্বেও কলকাতা ঠিকা টেনেল্সি গ্যাকট প্রযুক্ত রয়েছে। সেই 
স্থানে এই গ্্যাকটে যদি এর সঙ্গে বিস্তৃত করে দিই তাহলে জটিলতা আরও বাড়বে । ঠিকা 
টেনেন্সি গ্র্যাকটে যে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে যে সমস্ত প্রভিসন রয়েছে তাতে ঠিকা প্রজা 
যারা রয়েছেন তাদের জন্য যথেগ্ট রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি সে পাকা 
বাড়ীঘর নির্মাণ করে থাকেন--আইনে ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে। আমরা যেখানে 
সমগ্র পশ্চিমবাংলাতে রেকড অব রাইট আধুনিকীকরণ করতে যাচ্ছি সেখানে এই জটিলতা 

বাড়িয়ে যেখানে যেখানে বেশী প্রল্মাজন সেখানে সেখানে এটা করতে চেয়েছি। কলকাতাকে 
এর মধ্যে নিয়ে এলে আরও জটিলতা সৃম্টি হবে। তাই এর মধ্যে আবদ্ধ করতে চাই না। 

দ্বিতীয়তঃ এই ঠিকা টেনেন্সি গ্রাকটে আমাদের দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল নন-এগ্রিকালচারাল 
টেনেন্সি এর্যাকটের যে যে অংশগুলি বাদ ছিল সেটাকে আমি কিছু সংশোধন করতে চেয়েছি। 
অর্থাৎ আমি এখানে যেটা বলেছি--- 
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এটুকু বলতে চেয়েছি। তার কারণ, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন ঠিকা 
টেনেন্সি গ্যাক্টে ক্যালকাটা সুবারবন পুলিশ গ্যাকটের যে সংশোধন হয়েছিল তার যে 
প্রক্তাপন, সেই প্রজ্তাপন অনুযায়ী গাড়েন ব্রিচ মিউনিসিপ্যালিটির সেই এলাকাটি কিন্তু বাদ 
হয়ে গেছে-আমরা দি ওয়েম্ট বেঙ্গল নন-এগ্রিকালচারাল টেনেনসি গ্যাকটে এ গার্ডেন- 
রিচ মিউনিসিপ্যালিটির যে এলাকাটি রয়েছে, তার মধ্যে এটাকে প্রয়োগ করতে চাই। 
তার জন্য শুধুমান্ত্র ঠিকা টেনেনসি গ্র্যাকটের আওতাভুক্ত যে সমস্ত জমি রয়েছে গার্ডেন- 
রিচ মিউনিসিপ্যালিটিকে এই আইনের আওতায় নিয়ে আসবার জনা এই রকমভাবে আমাদের 
সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আমাদের ভূপাল পান্তা মহাশয় চা বাগিচার নামে 
বছ কৃষি জমি আছে এই কথা বলেছেন। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে 
আমাদের যেসব জেলাতে চা বাগিচা আছে সেই সব জেলাতে যদি চা বাগিঢার নামে বেশী 
রুষি জমি আবদ্ধ করে রাখেন তারজন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে আমরা রিভিউ কমিটি 
করেছি। চা বাগিচার জন্য কতটুকু জমি প্রয়োজন সেটা তারা ফিকমতভাবে বিচার 
বিবেচনা করে আমাদের কাছে রিপোট পেশ করেন এবং সেই অন্যায়ী অনেক জমি আমরা 
চা বাগিচার কাছ থেকে রিজিউম করে নিয়েছি। তাদের কাছ থেকে সেই জমি আমরা 
রিজিউম করেছি, গ্রহন করেছি। ফলে বাগিচা সম্বন্ধে ল্যাণ্ড রিফমস গ্রাকটে বেশ পরিক্ষার- 
ভাবে দেওয়া আছে। কাজেই এই সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছ্বু বলতে চাচ্ছি না। 
তিমিরবরণ ভাদুড়ী মহাশয় আমাদের অরিজিন্যাল গ্র্যাক্টটা ভাল করে দেখেছেন কিনা 
জানিনা আমি যে সংশোধনী আনতে চেয়েছি-উদ্দেশ্য প্রধানত; রেকড অব রাইটস 
সংশোধন করবার জন্য এবং একই সঙ্গে খতিয়ান, মৌজায় যে রুষি, অরুষি জমি আছে 
তার শুধু রুষি জমিকে সেটেলমেন্ট করবো আর অরুষি জমিকে করবো না তা তো হতে 
পারে না। সেই জন্য আমাদের ল্যাশ্ড রিফম্গ গ্যাকটে অকৃষি জমিকে সেটেলমেন্ট করতে 
পারছি না বলে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল নন-এগ্রিকালঢারাল টেনেণ্সি গ্যাকটের কিছুটা সংশোধনী 
আনতে চেয়েছি। তিনি যদি ভালভাবে এটা লক্ষ্য করতেন তাহলে তিনি যা বলেছেন তার 
সঙ্গে সত্যিই কোন সঙ্গতি থাকত না। তিমিরবাবর ব্যাপারই আলাদা। যখন যে কোন 
ব্যাপারই আসক, তিনি আমাদের একটা সমালোচনা না করে ছাড়বেন না। আমার এই প্রসঙ্গে 
প্রকটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ে গেল। আমরা শিক্ষকতা করতাম আপনি জানেল। একটি 
ছলেকে গরু সম্বন্ধে রচনা দেওয়া হয়েছিল। ছেলেটা কিন্তু মুখস্ত করে এসেছিল বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সম্বন্ধে এবং বারাণসী সস্বন্ধে। এই দুটো তার খুব ভাল মুখস্ত ছিল। কাজেই 
এই দুটোকেই তার কাজে লাগাতে হবে। তাই সে ভেবে লিখল-গরু সবার বাড়ীতে আছে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় গরুর দূধ খেতেন। এইভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে অনেকখানি 
লিখে দিল। তার মনের মধ্যে একই সঙ্গে বারাণসী সম্বন্ধে উকি মারছে। কেননা, 
কাশী সম্বন্ধে খুব ভাল মুখস্ত ছিল সেটা কাজে লাগাতে পারছে না। তাই সে লিখল 
বদ্যাসাগর মহাশয় বারাণসী গিয়েছিলেন । কোন্‌ বারাশসী£ গন্ধবামরঃ সিদ্ধ অপ্সরঃ 
বধূর স্তনতটানুলিপ্ত কুমকুমদ্রব বিধোত করিয়া তরঙ্গ-ভঙ্গ চপলা গঙ্গার তোয়-ধারা যাহার 
পদপ্রান্তে বহিয়া চলিয়াছে, সেই বারাণসীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়াছিলেন-সেইভাবেই 
তমিরবাবু আকৃমণ করবেন, আর কি করবেন বনুন-যাই হোক, তিমিরবাবুর যদি 
সত্যিকারে সেটেলমেন্ট সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ততা থাকত--ভল্কা ক্যাম্প কেমন ভাবে চলে, 
কমন করে প্রতেকটি জায়গায়, খানা, ডোবা বোজানো থেকে সুরু করে, অবজেকসান 
থকে সুরু করে, গ্যাটাসটেসন ইত্যাদি করার পরে যে ড্রাফট পাবলিকেসন করতে হয় 
পত্যেকটি জায়গায়, এর যদি বাস্তব অভিক্ততা আপনার থাকত তাহলে আপনি বলতেন 
না-একই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার এই সহস্‌ সহ মৌজায় হাজার হাজার লোককে নিয়ে 
আমি সেগুলি করতে পারব। 
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একটা জেলাতে কয়েক হাজার যে মৌজা আছে, একসঙ্গে আমরা কটা করতে পেরেছ্ছি, 
একটা ভল্কা ক্যাম্পে কজন আমাদের লোক রাখতে হয়, আপনি সবই জানেন তিমিরবাবু। 


/৮70 


১১2 ১9151131,8 110)015151)1155 [১6) 11010), 


হয় এবং আরবান সিলিং প্রপার্টি সম্পকে বিল উপস্থাপিত না হয় তাহলে সমূহ ক্ষতি। এই 
বিষয়ে অন্ততঃ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি চাই। কারণ বাংলাদেশের ভুমি ব্যবস্থার 
মধ্যে অকৃষি বা কৃষির মধ্যে যাই থাকুক না কেন অন্ততঃ একটা আইন সবব্র প্রযোজ্য 
হোক। এই রকম একটা ব্যবস্থা না থাকলে এই বিষয়ে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কিংবা 
শহরের মানষে উভয়ের ক্ষেত্রে একটা অবিচার খাড়া হয়ে থাকে । সেই কারণে এই অবিচার 
দ্ুরীডৃত হওয়ার বিষয় মন্ত্রীমহাশয় খুব উদ্যোগ গ্রহণ করুন। সেটা তার কাছ থেকে 
জানবার বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় একথা বলা নিশ্চয় প্রয়োজন বলে মনে করি যে এই যে 
বিল এসেছে তা ভালই কিন্তু সন্দরবন, সমুদ্র উপকূলবর্তী যে জায়গায় বিরাট মছাডেরী 
তৈরী করা হয়েছে সেগুলো অরুষি জমি বলে নিবিবাদে ভোগ দখল করে রেখেছে । এই 
অকৃষি বিলের মাধ্যমে তারা আর বেশী করে অন্যায়ভাবে কৃষি জমিগুলিকে লুকিয়ে রাখবে। 
চাষের জমিতে লবন জল ঢুকিয়ে দিয়ে কমবধমান মোছোভেড়ীগুলিকে মেছো ভেড়ীবলে 
ধরা হবে। এই বিলের মাধ্যমে অরুষি জমি বলে আরও বেশী সম্পত্তি ভোগদখল করবে। 
আলোচনার সময় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে এ বিষয়ে আমি জানতে চাই। এর সঙ্গে 
মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় উপলদ্ধি করবেন যে, চা বাগিচার নামে বহু কৃষি জমি এখানে 
অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হচ্ছে। একথা মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ফলের বাগিচার নামে 
অনেক কুষি জমি বাগানের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। অনেক ভেড়ী জলাশয়, পতিত 
জমর নামে রুষি উপযোগী জমি আটকে রাখা হয়েছে। এখন আশঙ্কা হচ্ছে এই বিলের 
সুযোগ নিয়ে সেই সমস্ত জমি অকৃষি আরও বেশী বেশী তারা ভোগদখল করে রাখতে 
পারবে কিনা এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বিশেষভাবে জানতে চাই তাহলে এই বিলকে 
সমর্থন করার দিকে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য ভূপাল পাণ্ডা মহাশয় এখানে কয়েকটি প্রশ্ন 
উত্থাপন করেছেন। বিশেষ করে তার বক্তব্যের মধ্যে যে কয়েকটি জিনিস আমি লক্ষ্য 
করেছি সেগুলি হোল এই যে ঠিকা টেনেন্সি গ্্যাকটের আওতায় যে জায়গা রয়েছে সেগুলি 
বাদ দিলাম কেন। প্রথম কথা হচ্ছে, এই বিল উত্থাপন করার সময় অর্থাৎ আমার 
প্রারস্ভিক ভাষণে এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আমি আমার মন্তব্য পেশ 
করেছি। রেকর্ড অব রাইট আমাদের ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী এখানে তৈরী করা 
হচ্ছে। ভুমি সংস্কার আইন বলতে শুধু মান্র রুষি জমি বুঝাগ়। অরুষি জমিগুলি রেকড 
অব রাইট তার আওতা থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। অরুষি জমিগুলিতে যাতে সেটেলমেন্ট-এর 
কাজ করা যায় তার জন্য মূলতঃ এখানে এই সংশোধনী নিয়ে এসেছি। কলকাতায় ঠিকা 
টেনেন্সি গ্যাকটের অন্তভূক্ত যে জায়গাগুলি রয়েছে তাকে এর মধ্যে অন্তভূক্ত করার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। বাদ দেওয়ার কারণ হচ্ছে ১৯৬৯ সালে ঠিকা টেনেনস 
গ্রাকটে এই আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলার অকৃষি 
এবং কৃষি সম্পকিত আইন সত্বেও কলকাতা ঠিকা টেনেল্সি গ্যাকট প্রযুক্ত রয়েছে। সেই 
স্থানে এই গ্্যাকটে যদি এর সঙ্গে বিস্তৃত করে দিই তাহলে জটিলতা আরও বাড়বে । ঠিকা 
টেনেন্সি গ্র্যাকটে যে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে যে সমস্ত প্রভিসন রয়েছে তাতে ঠিকা প্রজা 
যারা রয়েছেন তাদের জন্য যথেগ্ট রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি সে পাকা 
বাড়ীঘর নির্মাণ করে থাকেন--আইনে ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে। আমরা যেখানে 
সমগ্র পশ্চিমবাংলাতে রেকড অব রাইট আধুনিকীকরণ করতে যাচ্ছি সেখানে এই জটিলতা 

বাড়িয়ে যেখানে যেখানে বেশী প্রল্মাজন সেখানে সেখানে এটা করতে চেয়েছি। কলকাতাকে 
এর মধ্যে নিয়ে এলে আরও জটিলতা সৃম্টি হবে। তাই এর মধ্যে আবদ্ধ করতে চাই না। 

দ্বিতীয়তঃ এই ঠিকা টেনেন্সি গ্রাকটে আমাদের দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল নন-এগ্রিকালচারাল 
টেনেন্সি এর্যাকটের যে যে অংশগুলি বাদ ছিল সেটাকে আমি কিছু সংশোধন করতে চেয়েছি। 
অর্থাৎ আমি এখানে যেটা বলেছি--- 
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৭1171111011 টিগাণা। ]190107] : 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই আলোচনার সময় আমি ক্লজ (৫)-এর কথা বলেছিলাম 
এবং ক্লজ (৫)-এর কথা বলতে গিয়ে আমাদের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী তার জবাবী ভাষণে এক 
শিক্ষক এবং ছাত্রের কথা তুলে ধরে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনে আমাকে অভিযস্ত 
করলেন তা শুনে আমি অবাক তয়ে যাচ্ছি। তিনি কি আমার বক্তব্য শুনেছেন, আমি 
বলেছি যে দীঘ দিন পর একটা বিল আনা হয়েছে, কুস্তকণের নিদ্রা ভেঙ্গেছে এবং তার 
জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাবার সময় আমি বলেছিলাম যে এই 
বিলের ব্লাজ ৫)-এ মে, ইফ ইট সো খিংস ফিউ--গভণমেন্ট যদি মনে করেন তবে এটা করতে 
'*্পারেন। কিন্তু গুরুপদবাব বিলটি পাশ করিয়ে নিয়ে যাবার পর আবার যদি কুম্তকর্ণের 
নিদ্রায় অংশ নেন তাহলে কি হবে? 


[6-১০--6-30 1).17.] 


সেই কুম্তকর্ণের নিদ্রা যাতে না আসে সেজন্য এই আমার গ্্যামেগুমেন্ট দিয়েছিলাম 
যে একটা সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হোক যে এর গ্্যাফেক্ট হবে এবং ৬ মাসের ভিতর 
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কাজ আরম্ত হবে। কিন্তু তিনি কি শুনলেন ও বুঝলেন তা জানি না। তিনি তাঁর জবাবী 
ভাষণে বিদ্যাসাগর ও গরুর কথা বললেন। তিনি কিভাবে শিক্ষকতা করে এসেছেন এবং 
এরপর কিভাবে করবেন তা জানিনা। আমিতো এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করে 
বলি যে একজন শিক্ষক নস্যি নিতেন বলে “ন' উচ্চারণ না করে তিনি 'ন'এর বদলে 
ল* উচ্চারণ করতেন। তিনি ছান্রদের নস্া নিবে না 'না বলে ব্রললে' লস্যি লইবে না।? 
তিনি ভূমি সংস্কার করবেন কি করে? কারণ তিনি যে দলের প্রতিভূ তার মধ্যে জোতদার 
জমিদার আছেন। জমিদার জোতদার রাখবেন আর লস্যি লইবে না এ জিনিস হয় না। 
সেজন্য আমার গ্্যামেগুমেন্ট আমি মৃভ করেছি এবং আশা করব তিনি এটা দেখবেন। 
তারপর লিমিটেশন গ্রাকট অব সেকসন ১০০-এ একটা বার সৃষ্টি করেছেন। যাতে কোন 
বার না হয় সেজন্য আমি বলেছিলাম, কিন্তু তার ভাষণে তিনি কোন কিছু বলেননি। 


০1011 (90011109909 02: 


মাননীয় উপাধানক্ষ মহাশয়, আমি জানতাম না সরস গল্প বললে এমনভাবে তার লাগবে 
তাহলে আমি বলতাম না। তিনি তার যে সংশোধনী রেখেছেন তার কোন প্রয়োজন নেই। 
ক্লজ-(৫) তিনি বলতে চেয়েছেন, 


7০ 31016 0০৮০1117071 ৩0101] 11111) 91110011015 91100 001]1116 11010 00106 01 1115 
4১0110791১0 811 টোটো 010.+ 01০. 


কিন্ত যা তিনি বলতে চেয়েছেন সেটা সম্পর্ণ অসম্ভব কথা। আমাদের সেটেলমেন্টের 
কাজ সুরু হয়ে গেছে। অকুষি জমির জন্য যেটা সেটেলমেন্ট-গ্রর প্রয়োজন হবে তার 
কাজ আগামী এপ্রিল মাস থেকে সুরু হয়ে। এবং ৫ বছর পরও যদি কোথাও শৃতন 
চর ওঠে তাহলে সেখানে সেটেলমেন্ট-এর অডার দিতে হবে। সুতরাং ৬ মাসের মধ 
এই যে কথা তিনি দিতে চেয়েছেন সেটা দরকার নেই, কারণ যখনই আমাদের প্রয়োজন 
হবে তখনই সেখানে সেটেলমেন্ট করতে দিতে হবে। তাছাড়া পরে আর একটা সংশোধণীতে 
তিনি একসঙ্গে কাজ করতে বলেছেন। আমি আগেউ বলেছি একসঙ্গে সমস্ত মৌজায় 
কাজ সুরু করা সন্তব নয়। কারণ তার গনা যে লোকডন লাগ-ব সেটা অসম্ভব ব্যাপার 
এবং অত টাকাও নেই। সুতরাং এটা গ্রহণ করতে পারছি না। অতএব তিনি যে পুতো 
সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করতে পারছি না বলে দৃঃখ প্রকাশ করছি। 
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560 ১১০17১11318 171২0 015151)] 55 [01]. 15101), 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গে যা কিছু শিল্প তা আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃহত্তর 
কলকাতা শিল্পাঞ্চল, আসানসোল এবং দুগগাপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। শতকরা ৮৫ভাগ 
শিল্প এই জায়গার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে । যদিও পশ্চিমবঙ্গ একসময় ভারতবষের মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী শিল্পোন্নত রাজ্য ছিল এবং লোকেরা বলে বেড়াত পশ্চিমবঙ্গের লোক 
সম্ছশালী, কিন্তু আনলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প এইমান্ত্র কয়েকটি জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকার 
ফলে পশ্চিমবঙ্গের তোলাগুলি এবং গ্রামাঞ্চল অনগ্রসর ছিল। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের 
সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায় মধ্যপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলের, তুলনা করতে পারা যায় উড়িষ্যার 
সঙ্গে, তুলনা করতে পারা যায় ভারতব্ষের যে কোন অনগ্রসর এলাকার সঙ্গে। শিল্পের 
দিক থেকে পশ্চিমবন্ের গ্রামাঞ্চল কোন সুযোগ-সুবিধা পায়নি, উন্নতি লাভ করতে পারেনি, 
অগ্রগর হতে পারেনি! সেজন্য ১৯৭২ সালে যখন কংগ্রেস সরকার গঠিত হল তারপর 
আমরা ঠিক করেছিলাম পশ্চিমকঙ্গে যে শিলোন্নয়ন ঘটবে সেই শিল্োলয়নের সুযোগ-সুবিধা 
আমর। এমনভাবে তরী করব যাতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ সেই সুযোগ-সুবিধা পায়, 
সেটা শহরের মধ্যে সীগাবদ্ধ খাকবে তা নয়, তাকে বিস্তৃত করতে হবে গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে। এই জিনিষ যদি আমরা না করতে পারি তাহলে দুই দিক দিয়ে আমাদের 
ডিফিকাল্টি হচ্ছিল--এবং তাতে কতকগুলি এলাকা তৈরী হচ্ছিল ঘেগুলি অত্যন্ত কনসেন- 
ট্রেশান হচ্ছিল জনমানসের আর অন্যদিকে কি হচ্ছিল না জনমানস শহরে এসে ভীড় 
করহিল বিভিন্ন গ্রাম এলাকা থেকে কাজের ধান্দায়। এবং গ্রাম অন্ধকার থেকে 
অন্ধকারে পৌচাচ্ছিল। তার জন্য আমরা ঠিক করলাম গ্রামে শিল্প বিস্তার করতে হবে। 
এবং তা বললেই তো হয় না, শিল্প বিস্তার করতে গেলে তার কতকগুলি মিনিমাম ইনফ্রা- 
স্ট্রাকচার করা দরকার, কি সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার।. উন্নত জমি, বিদ্যুৎ, 
জলের সরবরাহ, রাস্ত, পরিবহণের বন্দোবস্ত এইগুলি মিনিমাম জিনিষ যা আমাদের দিতে 
হবে, তবেই আমর একটা শিল্পপতিকে বলতে পারি কলকাতার বৃহভর অঞ্চলে শিল্প 
স্থ'পন না করে তুমি এইসব গ্রামাঞ্চলে শিল্প স্থাপন কর। এবং কলকাতার সেই শিল্পপতির 
গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার মনোভাব হতে পারে। স্যার, আপনি জানেন যে সমস্ত ১৪-পরগণা, 
কলকাতা, হাওড়া ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত এলাকাকে অনগ্রসর এলাকা বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে। এবং এই ঘোষণা করার পর আবার বিশেষ করে ঘোষণা করা হয়েছিল পুরর্ণলয়া 
মেদিনীপুর এবং নদয়া ডিম্ট্রিক ভারত সরকারের তরফ থেকে । আমরা তার সঙ্গে 
দাবী করি হাওড়া, ২৪-পরগণা, কলকাতা ছাড়া সমস্ত জেলাগুলিকেই অনগ্রসর বলে 
ঘোষণা করতে হবে। বতমানে দেখন, স্যার, ২৪-পরগণার কয়েকটী এলাকা ছাড়া যেমন 
ডায়নগুহারব র এলাকা একই রকমভাবে তারা অনগ্রসর হয়ে রয়েছে । বদ্ধমানে আসানসোল 
আর দুর্গাপুর বাদ দিলে এই দুই সআব-ডিভিশান বাদ দিলে তাহলে দেখবেন স্যর সেখানে 
কি বিরাট এলাকা অনগ্রসর হয়ে পড়ে রয়েছে। সেজন্য আমরা চেয়েছিলাম শিল্প বিস্তার 
করতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় শিল্প বিস্তার করতে হবে। মহারাম্ত্র এবং তামিলনাড় তারা 
এই জিনিষ দশ বছর আগেই সুরু করেছে। তারা বিভিন্ন গ্রামীণ অথনৈতিক উন্নতি 
করবার জন্য তারা বন্দোবস্ত করেছিলেন। তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলার বন্দোবস্ত 
করেছিলেন। তার ফল তারা এখন পাচ্ছে। তারা এখন বিভিন্ন শিল্পকে ডিস্পারস করে 
দিতে পারছে। আমরা তাই ঠিক করেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গে একটা ইনডাসট্রিয়াল ইনকফ্রা- 
স্ট্রাকচার করে যেন বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলকে উন্নত করবার জন্য সুযোগ-সুবিধার 
বন্দোবস্ত করতে পারি। তাতে করে বিভিন্ন ইনডাস্ট্রিয়াল এনট্ররিপ্রিনিউয়ারকে আমরা সেখানে 
পাঠিয়ে দিতে পারব। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যেটা, আমরা করতে চেয়েছিলাম একটা 
জমি আমরা দিলাম সেই জমিকে আমরা উন্নত করলাম, সেখানে জল নিয়ে আসার 
বন্দোবস্ত করলাম, সেখানে কিছু ক্যাপটিভ পাওয়ার হয়ত তৈরী করলাম--ক্যাপটিভ পাওয়ার 
£িতরী করবার কথা বলছি এইজন্য*ঘে আজকে আমাদের দেশে পাওয়ার সরটেজ চলছে 
সেজনা যদি ক্যাপটিভ পাওয়ার রাখতে পারি সেই অঞ্চলে তাহলে নৃতন ইনডাম্ট্রি করার 
জন্য ইনসেটিভতে তৈরী হবে। এনট্রিপ্রিনিউয়ারদের লোডশেডিং-এর জন্য তাদের কারখানা 


বন্ধ হয়ে যাবে না। উন্নত জমি, পথ, পরিবহণ, রেল যোগাযোগ, ইলেকট্রিসিটি জলের বন্দো- 
বস্ত--এই সমস্ত জিনিষ আমরা করতে চাইছিলাম। এবং ইনক্রা-স্ট্রাকচার ডেভালাপমেন্টের 
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হবে এইভাবে একটা জায়গা নিয়ে তারা কাজ করবে। স্যার, আপনি জানেন 
যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্থির করেছিলাম ৮টী গ্রোথ সেন্টার করব বিভিন্ন জেলাতে যে গ্রোথ 
সেন্টার আমাদের বিভিন্ন ইনডাস্ট্রি ডিসপ্রাস করবার জন্য এবং নতুন ইনডাস্ট্্িয়াল 
ইউনিট বসাবার জন্য আমরা তা করতে পারি। 


[6-40--6-50 7.0. ] 
তার জন্য আমরা ঠিক করেছিলাম হলদিয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, ফারাক্কা, 


কল্যাণী, সাঁওতালদি আর খড়গপুর, এই আটটি জায়গায়। কিন্তু আপনারা জানেন যে 
এই আটটি জায়গার মধ্যে দুর্গাপুর, আসানসোল টু সাম এক্সটেন্ট খড়গপূর খানিকটা 
উন্নত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এটা যদি আপনি হিসাব করে দেখেন তাহলে দেখবেন 
হলদিয়া হচ্ছে মেদিনীপুরেতে, দুর্গাপুর, আসানসোল বর্ধমানের মধ্যে, শিলিগুড়ি একমান্্ 
নর্থ বেঙগলে, ফারাক্কা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মাঝামাঝি জায়গায়। কল্যাণী নদীয়াতে 
আর সাওতালদি হচ্ছে পুরুলিয়া় আর খড়গপুর হচ্ছে মেদিনীপুরে। তার ফলে কি 
দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ডিষ্ট্রিকটে যেটা আমরা করতে চাচ্ছিলাম বিভিন্ন ডিষ্ট্রিকটে সেই 
উন্নতি হওয়া এই আটটি গ্রোথ সেন্টার থেকে সম্ভব নয়। তাই এটার জন্য অনেক টাকার 
দরকার, অনেক কোটি টাকার দরকার; সেই টাকা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সীমিত 
বাজেট তার মধ্যে থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম একটা যদি আমরা ইন- 
ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রান্ট্রাকচার ডেভা নপমেন্ট কপোরেশন গঠন করতে পারি যাদের কাছে আমরা একটা 
মূলধন নিশ্চয়ই সরকার থেকে দেবো তাছাড়া তারা বিভিন্ন লেনডিং ইনস্টিটিউণনের 
কাছ থেকে টাকা নিতে গারবেন। সেই টাকা নিয়ে এর উন্নতিগুলি করবেন এবং যে কোন 
এনট্রিপ্রিনিউয়ার তাদের ওখানে গিয়ে ব্যবসাপাতি করা সুরু করবে তখন সেই জমি 
বিকুয় করে, জল দিয়ে, বিভিন্ন জিনিস তাদের সরবরাহ করে তারা তাদের টাকার দাম 
উঠিয়ে নিতে পারবে। আমরা পঞ্চম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাতে এর উপর খুব এরুত্ব 
দিয়েছি এবং এই পঞ্চম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার যখন ফাইনাল সেপ আসবে শহুখন 
দেখতে পাবেন বেশ কয়েক কোটি টাকা ইনক্রাস্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট কর্পোরেণনের 
জন্যে আমরা রেখেছি এই উন্নতি করবার জন্য । আমরা চেয়েছি এই আটটি সেন্টার ছাড়াও 
প্রতিটা ডিষ্ট্রক্টে অন্তত একটি করে গ্রোথ সেন্টার, ইনডাস্ট্রিয়াল সেন্টার আমরা গড়ে 
তুলবো এবং যেগুলি বড় ডিস্ট্রিক্ট সেই ডিস্ট্রিক্টগুলিতে অন্তত দুটি করে গ্রোথ সেন্টার 
গড়ে তোলার চেস্টা করবো। যেমন ধরুন ২৪-পরগণার কথা বলছি, নর্থ ২৪-পরগণা 
সাউথ ২৪-পরগণা এই দুটি জায়গায় যদি আমরা দুটি করে গ্রেথ সেন্টার না করতে 
পারি, এত বড় একটা বিরাট ডিম্ট্রক্ট, এক কোণ থেকে আর একটা কোণ পযন্ত, একটা 
করে ইনডাস্ত্রি যদি আমি স্থাপন করার চেঙ্গণা করি তাডে করে এখানকার বেকার সমস্যা, 
এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে একটা বড় ছাপ আমরা রাখতে পারবো। যেমন 
ধরুন আপনার বর্ধমান জেলা, আপনার মেদিনীপুর জেলা, বড় বড় আমাদের এই তিনটি 
জেলা রয়েছে সেখানে আমাদের এই জিনিস করা দরকার। এবং অন্যান্য সমস্ত জেলাতে 
আমাদের, প্রত্যেকটি ইনডাস্ট্রিয়াল সেন্টার যাকে বলি আমরা অন্ততঃ একটা করে গড়ে 
তুলতে চেষ্টা করবো। সামনের কয়েক বৎসর আমরা পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে 
যে ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভালপমেন্ট আমাদের রাজ্যে হবে সেই ইনডা্ট্িয়াল ডেভালপমেন্ট-এর 
একটা সুসম বন্টন বিভিন্ন জায়গায় আমরা করতে পারি। আজকে এই ইনডাস্ট্রিয়াল 
ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশন আইনকে একটা অডিনেন্স করেছিলাম এই কারণে 
যে পঞ্চম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা সুরু হয়ে গেলেই যেন আমরা এই কাজটা সুরু করতে 
পারি। আপনি জানেন হলদিয়াতে আমরা একটা কাজ সুরু করেছি এবং হলদিয়ার জল সরবরাহের 
দায়িত্ব এই ইনস্রাম্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশন এখনি নিয়ে নিয়েছে। এবং সেখানকার 
পানীয় জল ইনডাম্ট্রির কাজ চালাতে গেলে যে জলের দরকার তার বন্দোবস্ত এই ইন- 
্রাম্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশন এখন থেকে সুরু করছে। আপনারা খুব ভাল 
করেই জানেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে বিরাট বেকার সমস্যা রয়েছে এবং গ্রামে গ্রামে 
যে উদ্বান্ত রয়ে গিয়েছে আমি যদি আমাদের গ্রামে গ্রামে এই শিল্প, বড়, মাঝারি, ছোট 
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শিল্পের প্রসার লাভ না করাতে পারি এই দুরবস্থা কিছুতেই আমরা দূর করতে পারবো না। 
এবং আমরা যেটুকু বিচার বিবেচনা করে বুঝেছি একটা বড় শিল্প যদি আমরা স্থাপন না 
করতে গারি তাহলে তার চারপাশে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তোলা খুব অসুবিধা হয়ে উঠে 


যেমন ধরুন একটা কথা বলছি-_আমাদের স্পিনিং মিল--আপনারা জানেন আমাদের 
কী সৃতোর অভাব? ৪ লক্ষের উপর তাঁতী ভাইরা সুতোর অভাবে কত কম্ট পাচ্ছেন। 
আমাদের বাইরে থেকে তাদের জন্য সৃতো আনতে হয়। আমাদের ইনডাম্ট্রিয়াল ডেভলপ্মেন্ট 
করপোরেশন এবং স্মল স্কেল ইনডান্ট্রি-একসঙ্গে কাজ করতে চেষ্টা করছে, বেশ 
কতকগুলি স্পিনিং মিল এখানে স্থাপন করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। বিভিন্ন 
ডিস্ট্িক্ট-এর মধ্যে তা ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে যেখানে উইভারস বেশী রয়েছে। এক 
এক জায়গায় এক একটা স্পিনিং মিল করে- সেখানকার তৈরী সূতা দিয়ে ফ্থানীয় 
উইভারদের চাহিদা মেটাতে পারবো যে কাউন্টের সূতা দরকার--সে চাহিদা মেটাতে 
পারবো। এই ব্যবস্থা আমরা এখন থেকে করতে পারি-_তাহলে ভবিষতকালে উইভার- 
দের সৃতোর কষ্ট দূর করতে _পারবো। আমি আরো বলতে পারি একটা স্মল স্কেল 
ইনডান্ট্রি একজন মানুষকে বেশীদিন টেনে নিয়ে যাওয়া সম্তব নম্স। তার কারণ তার 
মূল কম থাকে তার সঞ্চয় কম থাকে । তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যেখানে গ্রোথ 
সেন্টার করবো তারপাশে ছোটখাট ইনডাষ্ট্রিয়াল স্টেটও তৈরী করবো। একটা 
জায়গা চিহি্ত করে রাখবো যেখানে সমল স্কেল ইনডাস্ট্রি হবে। উনি গ্যামেগুমেন্ট-এর 
মারফৎ খুব জোর দিয়ে স্মল স্কেল সেকটর-এ কোঅপারেটিও সম্বন্ধে বলবার চেষ্টা 
করলেন। এটা আমাদের সরকারের নীতি একটা। মনে করুন আমরা একটা বড় 
ইস্পাত কারখানা করলাম, এটাকে যদি মূল দীঁড় করাতে পারি তাহলে তার আশেপাশে 
আরো ছোটখাট ইনডাস্ট্রি তৈরী হতে পারবে। তার উৎপাদন বড় কারখানাকে অনেক- 
খানি সাহায্য করতে পারবে, ফিড করবে। সেই নীতি নিয়ে আমরা সেটা করবার চেস্টা 
করছি তার মধ্যে মূল কথা হচ্ছে 
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এইস্মল স্কেল ইনডান্ট্রিওলো বড় কারখানাকে ফিড করবে। এই যে 170850001 ০১100115101) 
হবে ৬10) এ ০১৪ [0 501০ 0680115 আমাদের দেশে মোটরের অভাব রয়েছে হেভি 
ভেহিকেলস-এর অভাব রয়েছে তা আমরা এর দ্বারা দূর করতে পারবো। বেকার সমস্যা 
দূর করতে গেলে সবচেয়ে বেশী দরকার এই বড় কারখানার চারপাশে ফিডার ইনডাষ্প্রি, 
মল স্কেল ইনডান্্রিস গড়ে তুলতে হবে এবং সেই কাজ করবার জন্য আমরা ঠিক 
করেছি প্রত্যেকটা গ্রোথ সেন্টার-এর সঙ্গে একটা করে ইনডান্ট্রিয়াল স্টেট গড়ে তুলবো 
ঘাতে করে সেই সেডে আশেপাশের লোক সহজে কাজ কারবার শুরু করতে পারে। 
আমাদের এই [000050191 11709-90000016 19691010176) 00100019001) যেহেত্‌ এটা একটা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ সেইজন্য আমরা এটার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। 
আমরা মনে করি ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলাকে শিল্পোন্নয়ন ও তার সম্পদ সমবন্টনের 
মাধ্যমে যে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তারই একমান্্র বাহন হচ্ছে এই 
ঢ100009019] [1072-50006016 [০৮০10107707 00100181010) তার উপর নির্ভর অন্যান্য 
সমস্ত ইনডাষ্ট্রি। সত্যিকারের বীকুড়ায় আমরা কোন ইনডান্্র করতে পারবো 
কি পারবো না, মুশিদাবাদে কোন ইনডাষ্ট্রি আমরা গড়ে তুলতে পারবো কি পারবো 
না, কুচবিহারে আমরা কোন ইনডাসট্রি গড়ে তুলতে পারবো কি পারবো না। প্রত্যেক 
ডিস্ট্রিকটের প্রত্যেক এম-এল-এ, প্রত্যেক পলিটিক্যাল পাটি” তারা চান তাদের জেলায় অন্ততঃ 
একটা করে এইসব ইনভান্ট্রি গড়ে তোলা হোক-_ারা নিজ নিজ জেলায় বেকার সমস্যা 
দ্র করতে চান। তার জন্য বিভিন্ন সুখসুবিধার ব্যবস্থা তৈরী না করতে পারলে এই 
ইনডান্ট্ি গড়ে উঠবে না।  নর্থবে্গলের ৫টী ডিষ্ট্রিকটে চা-বাগিচা ছাড়া অলমোষ্ট আর 
কোন ইনডান্ট্রি সেখানে নাই। সেখানে যদি আমরা ইনডান্ট্রি নিয়ে যেতে চাই-_তাহলে 
আমদের দেখতে হবে বিভিন্ন চাহিদা কি কি আছে; স্থানীয় বিভিন্ন চাহিদার উপর নির্ভর 
ক্করে আমাদের এই শিল্পস্থাপনের কাজ করতে হবে। 
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তাই আমি এই বিল মু করছি এই আশা নিয়ে যে এখানকার সকল মাননীয় সদস্য 
টাকে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন, এটা হবে আমাদের একটা বড় পদক্ষেপ ইনডান্ট্রিয়াল 
চভালপমেল্ট-এর পক্ষে আমাদের স্টেটে এই ইনডান্ট্রিয়াল ডেভালপমেন্ট হবে ইন এন 
কিউটেবল ওয়ে। পশ্চিমদিনাজপুরে কয়েকটা চালকল ছাড়া আর কিছু সেখানে নাই। 
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মাকে অনেকেই বলেছেন যে তাদের সেখানে কিছু হয়নি। ডাঃ জয়নাল আমাকে 
লেছেন যে তাদের ওখানে কিছু হয়নি। আমাদের পুরুলিয়ার বন্ধরা আছেন তারাও 
ই কথা জানান। যদিও আমাদের পুরুলিয়ায় হতে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যে কথা বলছি 
যম আমরা যদি এইভাবে কিছু করি তাহলে ভবিষ্যতে যত লাইসেন্স আমরা পাবো যত 
টার অব ইনটেন্ট পাবো তা এখান থেকেই বসে বসে বলে দিতে পারি এই দশটা তোমার 
লে যাও পুরুলিয়া জেলায়। এই দশটা তোমার চলে যাও বাঁকুড়া জেলায়, এই দশটা- 
চামার চলে যাও নখবেঙ্গলে, এই ১৫ টা-_-তোমার চলে যাও মেদিনীপরে। এইভাবে আমরা 
[গ করে দিতে পারি। তখন কথা বলার আমার হয়তো এন্তিয়ার থাকবে বা অধিকার 
[কবে যে তোমাদের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি সৃতরাং এর পরে আর বলবার অধিকার 
চামাদের থাকবে না। আমি তাই মনে করি এই বিল অত্যন্ত দরকারী। আপনারা কতকগুলি 
জের উপরে যা বলতে চেয়েছেন বা গ্র্যামেওমেন্ট-এর মধ্য দিয়ে যা বলেছেন সে ব্যাপারে আমি 
বাঝাবার চেস্টা করেছি। এগুলো 101 1790695019, 1101 8-১0906016 19610101701) 
-01001401910এ মেস্বারশিপ সম্বন্ধে বলেছেন যে, ষে ইনডান্ট্রি হবে সেখানে ওয়াকারকে নিয়ে 
নডান্ট্রি হবার জন্যই তো তৈরী করা হচ্ছে। অতএব ইনডান্ট্রি হওয়ার কথাটাই 
ড। এখন আমাদের দেখতে হবে যে কি তৈরী করতে হবে। যে যে ডিপাটমেন্ট 
গখানে ইনভলভ্‌ড তাদের নিতে হবে। আমাদের রোড্‌সকে নিতে হবে ইলোট্রসিটি বোর্ডের 
নাককে, ইরিগেশন-এর লোককে, ডেভলপমেন্ট ডিপাট মেন্টের লোককে, ফিনাল্স-এর লোককে 
বতে হবে। এইভাবে নিয়ে সুসাম্জস্যভাবে করতে হবে। আমাদের বিভিনন বিভাগে 
রা আছেন তাদের লোককে নিয়ে করতে হবে। ধরুন ৬৬০011005 [081001100100010 15 21) 
1990 [01110011019 01001781955 অতএব সেখানে এটা হচ্ছে। 1108-১000(]10 
6৬910101017 001001000----110195618] 0৩৬০1011761) 00170186100 
য় ইনডান্ট্রি তৈরী করবার জন্ঠই করপোরেশান। আমরা একটা জিনিষ করতে চাই 
নটা হচ্ছে ইনফ্রা-স্ট্রাকচার করতে চাই। এই ইনক্রা-্ট্রাকচার করতে গেলে যাকে 
কে পাওয়া দরকার তাকে নিয়ে কাজ করতে হবে। এ নিযে আমাদের আজ অনেক 
দরী হয়ে গেছে। এখন রাত সাতটার মত, আমাকে অনেক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন 
[নেক সদস্য বলেছিলেন যে এটা একটা মোচ্ট ইমপর্টেন্ট বিল এই বিলের আলোচনা 
[গে হলে সুবিধা হ'ত। যাহোক বিজনেজ গ্যাডভাইদরী কমিটি ঠিক করে দিয়েছে তাই 
মরা এর আর কিছু করতে পারি না। যাহোক মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশর, আজকে 
শকা হয়ে গেছে অথচ অনেকেই এর উপর আলোচনা করতে চান। আমরা এ জিনিষ 
য়ে আর দেরী করতে পারি না কাজেই সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান বললেই তা হয় না। 
ণাকে এতে কি আপি করবেঃ আপনি আপত্তি করবেনঃ অতএব সিলেক্ট কমিটির 
শন উঠছে কেন? আমার যা বক্তব্য তা আমি রাখবার চেষ্টা করেছি। অনেক সদস্য 
'পনবাবু ইত্যাদি তারা বলেছেন যে আলোচনা করতে চান এর উপর। এখন আরম্ভ 
"লে রাত ৮-৩০ অবধি চলবে। কাজেই আমি মনে করি কালকে যদি বলবার সযোগ 
নি তাহলে ভালো হয়। যাঁরা ব্লু বাই ব্লজ বলতে চান বলবেন। যদি এটা করা সম্ভব 
য় তাহলে ভাল হয় ইট ইজ এ ভেরী ইমপটে ন্ট বিল কাজেই আমি চাই অনেকেই এর উপর 
তামত দেবেন। এই কথা বলেই আমি সভার কাছে এই বিল কনসিডার করবার জন্য 
ভ করছি এবং এটা গ্রহণ করবার জন্য অনরোধ কণছি। 
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কাথি মহকুমার ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ণ 


২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৩৭।) শ্রীস্ধীর চন্দ্র দাসঃ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প 
বিভাগের মন্র্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


কে) কাথি মহকুমায় ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে 
কিনা। এবং 


(ধ) হইলে, 
(১) কি কি পরিকল্পনা 
(২) এ পরিকল্পনাগুলির কাজ কবে নাগাত আরান্ত হইবে; এবং 
(৩) এ পরিকল্পনার প্রতিটির জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছেঃ 


কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 কে) কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়নের 
জন্য আগামী পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় মোট ৪8 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব বর্তমান 
পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। তন্মধ্যে মেদিনীপুর জিলার জন্য ২১৮.২৯ 
লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছে যদিও মহকুমা ভিত্তিক পরিকল্পনা করা হয় না। 


(খ) (১) উক্ত পরিকল্পনায় বি, এস, এ, আই, আকট লোন, ইনসেন্টিভ ক্ষুদ্রশিল্প 
সমবায় সংগঠন, শিল্প উপনগরী স্থাপন প্রস্তুতি প্রকল্পগুলি অন্ততুক্ত করা হইগাছে। ষোল- 
দফা কার্যসূচীতে নৃততন ক্ষত্রশিল্প সংগা গঠন করিবার কালে উপরোক্ত প্রকল্পগুলি বিশেষ- 
ভাবে প্রযোগ করা হইবে। 


(২) পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্পগুলির প্রয়োগ ত্বরান্বিত 
কারা হইবে। বর্তমানেও সীমিতভাবে উহাদের প্রয়োগ বলবৎ রহিয়াছে । 


(৩) পৃথকভাবে ভু ক।খ মহকুমার জনা সম সমগ্র মেদিনীপুর জেলার জন্য 
ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলপির সাহায্যা্থে ৯৯.৭৬ লক্ষ টাকা ক্ষদ্রশিল্প সমবায় স্থাপনের জন্য 8.৫০ 
লক্ষ টাকা ও শিল্প উপনগরী প্রতিষ্ঠাকজ্জে ৭৭.৫০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ১৭৩.৭৬ লক্ষ 
টাকা পরিকল্পনা কমিশনের মঞ্জরীসাপেক্ষে বরাদ্দ রহিয়াছে। 


নশিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র 


২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং 8৪৩1) শ্রীমহম্মদ দেদার বক্স ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের 
মন্ব্রিমহাশয় অনুগ্রহপুবক জানাইবেন কি-- 


(ক) মুশিদ্দাবাদ জেলায় ভগবানগোলা ২নং ব্লকে নশিপূর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেম্দ্র 
বেড সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকিলে, (১) কয়টি ও (২) কবে নাগাত উহা চাল হইবে? 


স্বাচ্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় £ (ক) হ্যা। 
(খ) ০১) পাচটি। 
(২) যত শীঘ্ব সম্ভব অনুমোদন দেওয়ার চেস্টা চলছে। 
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তৈলচালিত অগভীর নলকুপগুলির বৈদ্যুতিকযনণ 
২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৪২) শ্রীগণেশ হাটুই £ বিদ্যুৎ বিভাগের মল্ভিমহাশয় 
অনগ্রহপূবক জানাইবেন কি-_- 


কে) ইহা কি সত্য যে কেরোসিন ও ডিজেলের অভাবে তৈলচালিত অগভীর নল- 
কৃপগুলিকে সরকার বৈদ্যুতিকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, 


(খ) সত্য হইলে, হুগলী জেলার অগভীর নলকুপগুলির বৈদ্যতিকরণের কাজ কতদূর 
অগ্রসর হইয়াছে? এবং 


(গ) জঙ্গীপাড়া থানার কতকগুলি অগভীর নলকুপ এই বৈদ্যুতিকরণের আওতাম্ত 
আসবে? 


বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 কে) বততমান তৈলসংকট আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই 
তেলচালিত অগভীর নলকুপগুলিকে বৈদ্যুতিকরণের পরিকল্পনা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গ্রহণ 
করিয়াছে। 


(খে) উল্লেখযোগ্য নহে। বৈদ্যুতিকরণের অগ্রগতি চাষীদের প্রাথমিক প্রয়াসের উপর 
নিভভরশীল। অবশ্য চাষীদের উৎসাহদানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইতেছে। 


গেট জঙ্গীপাড়া খাশার অঙ্গত ২৭টি ডিজেলচালিত পাম্পকে বৈদ্যুতিকরণের 
আওতায় আনয়ন করার পরিকল্পনা আছে। 
পাইলচ্ছনপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি 
২৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৯৭।) শ্রীস্ধীরচদ্র দাস £ সমবায় বিভাগের মম্ছি 
মহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-_ 


(ক) কাথি থানার পাইলচ্ছনপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নামে টাকা তছরূপের 
অভিযোগ সরকার পাইয়াছেন কিনা; 


(খ) পাইলে, (১) এ অভিযোগ কবে পাওয়া গিয়াছে ও (২) কত টাকার, এবং 
(গ) এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন? 


সমবায় বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 (ক) হ্যা। 
(খ)ট (১) ৭ই অকোটবর, ১৯৭২। 
(২) ১১,০৪৭.৫০ টাকা। 


(গ) তছরূপকারী সভাপতি ও সম্পাদকের নামে এফ, আই, আর, দায়ের করা হয় 
এবং কাথি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা 
হয় ১০ই অকোটবর, ১৯৭২ তারিখে। 


কাথি-রসূলপুর রুটে বাস ব্বদ্ধি 
৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৯২) শ্রীসুধীরচন্দ্র দসঃ স্বরান্ত্র পেরিবহণ) 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-__ 


(কে) সরকার কি অবগত আছেন কাথি-রস্লপুর রাস্তায় বাসযান্ত্রীগণের চাপ বুদ্ধি 
পাওয়ায় বতমানে যে-সংখ্যক বাস চলাচল করে তাহাতে যাব্রীসাধারণের 
বিশেষ কষ্ট হইতেছে। এবং 
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(খ) সত্য হইলে, এ রুটে বাস রদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা 
এবং থাকিলে, কয়টি £ 


স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 (ক) ধ্যা। 


(খ) এ রুটে চারখানি বাস রদ্ধির পরিকল্পনা আছে। মেদিনীপুর আঞ্চলিক পরিবহণ 
ক্তৃক্পক্ষের আগামী সভায্র বিষয়টি বিবেচিত হইবে। 


91071 155901127112 106: 
মিঃ স্পীকানা, প্যান, আন এ পঞেন্ট অফ অডার। আমি দেখছি বুলেটিন পাট -টু, নগর 
৬১০-রিভাইড প্রোগ্রাম অফ বিসনেস অনওয়ার্ডস ভ্রম ৬ই মাচ, ১৯৭৪ এবং এর পরে 


দেখছি টুয়েসডে 
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এটা অভ্ভত লাগছে । এটা ৬-৩-৭৪ দেখছি 
1০ ৬/051 13005] 1110051110] 110110-51001016 [১০৬10191701 (01001011017 13111, 1974. 
বিলের কোন উল্লেখ নেই। আবার লিল" অফ বিজনেসে দেখছি বিজনেস রিসেনিং ফ্রম 


না০ 51 11010], 1974, 10170190৩০০ 13৩0801] 110031701 11007-50901010 1)6৮০101- 
1001) (00100010010) 


এটা আমার কাছে ইনকনসিসটেন্ঠী মনে তচ্ছে। আনটিল গ্যাপ্ড আনলেস 
৪ 11011011 19 770৬০0 07 110 [100 01 11)0 1101150. 


তার আগে এটা লিল্ট অফ বিজনেসে ইনল্কুড করা যেতে পারে কিনা তার ব্যাখ্যা আমি 
আপনার কাছে চাই।-। 
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[181 2. 4১160 006 1105৫ 120 00111110190 11011) ] [0.1]. (0 7 0.1. 2110 0176 005117995 
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$/85 20109017760 10001 ০0110100018 07৩ 00517099 160 [0 1181 70910100181 ৫9. 9০0 
(110 00511055 10110171100 17001001000 01. 01781 099 111 0০. 0101) 00001750 00 006 10110৮11 
02). 78175 110 09০০1070 [0110৩ 0৬6/৬/1)06 0170 111 ০ /১950111019 9150, 11 21) 
1517695 10112175 110011101910 0) & 09১, 09101911), 1015 18101 00 0]. 000 1165 029. 
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মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই পশ্চিমবংগের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যে গুরুত্বপর্ণ দু্নীতিগুলো চলছে সে সম্পর্কে ২৪ কথা বলতে চাইছি। আমাদের সকলের 
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জানা আছে যে এখানে কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটা বিশুবিদ্যালয় আছে। এখানে 
ভাইস চ্যান্সেলর আসার পর থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ সাল থেকে অকটোবর ১৯৭৩ সাল 
এই সাড়ে তিন বছর ধরে ইউনিভারসিটিতে কোন গ্রাকাউন্টস অক্ষিসার রাখেন নি। 
যে একাউন্টস অফিসার এসেছেন তাকেও তিনি সামনের মাস থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। 


ভারপর কল্যাণী ইউনিভ্ভারসিটি গ্র্যাকটে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে ফাইন্যান্স 
সংক্রান্ত ব্যাপার তিনি নিজের হাতে রাখতে পারেন। তিনি আইনের বিরুদ্ধে লিয়ে 
ফাইন্যাল্স ডিপাটমেন্টের ভার নিজের ভাতে নিয়ে নিয়েছেন। ফলে কি হয়েছেঃ তিন 
বছর ধরে একটা বিশুবিপ্যালয়ে কোন জেনারেল ক্ণাস ধক নাউ. ব্যা"ক কনসিলিয়েসন 
এটব।উন্ট তিন বহর খরে হয় নি চলেন কি আআ আহি ভঘ নিকোন বাজেটে 
প্লস হয় নি-এমন রী বাজেট তৈরা পথন্ত হয় শি। এ, জি, আদস থেকে তিন বছর 
ধরে কোন অডিট হয় নি। এই রকমভাবে টলবার পর ঠিন বছর পরে বাজেট প্লেস 
হাল, বি্মু এমনভাবে হিসাবের কারচুপি করলেন ঘে প্রাক্স ৩০ লাক্চ টকা সেই বাজেট 
য কারঢপি করা হয়েছে সেটা ধরা পড়ে গেল। সেই নাজেট পাশ হবান্ন পর তিন বছর 
ধরে আর কোন বাজেউ প্লেস হোল না॥ তার ফলে ক্যাপিট্যান প্রান্ত বন্ধ হয়ে গেল। 
'ডভেলপমেন্ট প্রেগ্রাম কিছুই ভচ্ছে না। ঘে কগঢারী তার হাতের লোক তাদেরকে তিনি 
৩০ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছেন মুখ বন করবার জন্য। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 
পাস্ট্যাল স্ট্যাম্প চুরি হয়োছে ৮ হাজার টাকা। এই ব্যাপারে গ্রিভিয়াস রেজিন্ট্রার এবং 
বর্তমান যে রেজিন্ট্ার থিনি প্রাইমারীলি প্রেসপনসিবল তিনি এই নিয়ে কোন কিছু তদন্ত 
করেন। এইরকমভাবে সমগ্র কল্যাণী ইউনিভারসিটির রেকারিং একসপেনটিচার 
পশাগনিক বায় প্রান দ্বিগুন হয়ে গেছে। গত ১-৬-৭২ তারিখে ৫০ পারসেন্ট আনা দি 
টউনিভারসিটি কোররাটার যারা সেখানে বসবাস করছে এই রকম কর্মচারীদের দিয়ে 
দওয়া হোল। কিন্ু বাদবাকী ৫০ পারসেন্ট বাড়ী এখনও কেন অন্যান্য কমচা শীদের 
দয়ে দেওয়া হচ্ছে না--এবং কার জ্বাথেউ বা সেট্টা দেওয়া হচ্ছে না এটা আগর। 
দানতে চাই। তাউ আদি এই গত সভার কাছে অনরোধ নাখছি যে অবিলছে এই 
সমস্ত ব্যাপার তদন্ত ভোক এবং খিছিত ব্যনস্থ। অবলপ্ূন করা ছোক। 
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পাননীপ্ন অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ভা আপামে মে ঘটনাটি গধীসভার কাছে রাখতে 
ঢাচ্ি সেটা কোন ওয়েস্ট জাগানা বা ইল্ট আজামানীৰ ঘতনা নয, সো কোন ভারতবর্ষ 
বাকিস্তানের ঘটনা শয়। সে বা হচ্ছে এট পশ্িমবাংহার পাশাপাশি দুই জেলার 
চন এবং নদীয়ার। এ্রাটা অটনের কথা। এই ধন গলার বর্ডা দায় ডেলি 
[দীয়্া জেলায় চাল আসছে। কিন্তু সেখানে পুলিশ থাকছে ধলে দরের ফারাক হচ্ছে 
ক, জিতে এক টাকা করে। বর্ধমান এবং নদীয়ার মধ্যে এক মাইল ফ্যারাকের মধ্যে 
ধমানে চালের দর হচ্ছে ২-২০/২৫ নয়া পয়সা কে, জি, আর নদীয়ায় তার দাম হচ্ছে 
টাকা ২০/২৫ নয়া পয়সা। এদিকে ব্ল্যাক হয়ে হাজার হাজার মণ চাল আসছে পুলিশ 
দখতে পাচ্ছে না। অথচ যারা এক কে,জি, দু কে, জি নিয়ে আসছে তাদের চাল ধরা 
চ্ছে। এবং আমি ভাল করেই জানি যে পুলিশ যে চাল ধরে তার সবটা মোটেই জমা 
ড়ে না দু-্পাচ কে,জি, হয়তো জমা পড়ে। বাকী সরকারী টাকায় যাদের মাইনে দেওয়া 
য় তারা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে আর্মি 
[াপনার মাধ্যমে এই কথা বলতে চাই যে নৈতিক চরিন্সের মান অনেক যে নেমে গেছে 
রও যাবে। ৬ বছরের ছেলে চাল ব্ল্যাক করছে। দোকানে দোকানদার নাই চাল ব্ল্যাক 
ছে, সেলুনে লোক নাই চাল ব্ল/াক করছে। তাই এই অবস্থার যাতে পরিবতন হয় 
র ব্যবস্থা গ্ষযার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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[ননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুহপূণ বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী 
গুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ধমান জেলায় এবারে বোরো এবং হাই ইলডিং ধান 


স্ব শ্ 
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দু লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়েছে। কিন্তু সারের অভাবে বধমানের ক্লুষকরা হাহাকার 
করছে চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হচ্ছে। সারের কি রকম অভাব--যেখানে ২ লক্ষ একরে 
টা হয়েছে সেখানে মান্ত্র ৫০ হাজার মণ সার পৌচেছে। এবং সরকারী যেসব ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে তাতে অনেক জায়গায় এখনও পর্যন্ত সার পৌছায় নি। 


(1-107-1-20 010 

ল্বমার নির্বাচন কেন্দ্র জামালপুরে আজ পযন্ত ১ টন সারও গিয়ে পৌছায়নি। সেই জন্য 
আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমগ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লেভি ধাষ্য করেছেন ভাল 
কথা, কিন্তু ফসল যদি না হয় তাহলে লেভি হবে কোথা থেকে, লোকে খেয়ে বাঁচবে 
কোথা থেকে? সেই জন্য অবিলম্বে মন্ত্রীমণ্তলী যাতে সেখানে সার সরবরাহ করতে পারেন 
তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। সার না দিলে বোরো, হাই ইলডিং চাষ সম্পূর্ণরূপে ব্যহত 
হবে এবং শীঘই হাহাকার দেখা দেবে বলে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি ব্যাপারে মাননীয় অথমন্ত্রী, 
সমগ্র মন্ত্রীসভার দৃন্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলায় গ্যাডিশনাল এমপ্রয়মেন্ট প্রোগ্রাম 
এর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক অনুমোদিত ৭ লক্ষ টাকা মাজিন মানি হিসাবে যে 
দেওয়া হয়েছিল আজ পরধন্ত, আমাদের কাছে যা খবর আছে তাতে বলতে পারি, মান্্ 
২২ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। যে সমস্ত ডিন্ট্রক্ট ইনগাস্ট্য়্যাল অফিসার পাঠানো 
হচ্ছে ই, এস, আই, গ্্যাপ্রভ করেছে এবং টেকনিক্যালি ফিসিবল বলা হয়েছে, কিন্তু 
তা-সত্বেও একটি কেসে ব্যাংক টাকা দিচ্ছে না। এটা ব্যাংকের কেস। এই ব্যাপারে 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার কারণ হল এই, আজকে মাচের 
৬ তারিখ হয়ে গেল, আর মাত্র ২৪ দিন আমাদের হাতে আছে, ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার 
মত ফিরে চলে যাবার সম্ভাবনা আছে। হাওড়া জেলার যে সমস্ত ইনডান্দ্রিয়্যাল অফিস 
থেকে এই কেসগুলি পাঠানো হয় তাদের ইনভল্ভমেন্ট হচ্ছে ১ কোটি টাকার মত, আর 
ব্যাংক মান্র ২ লক্ষ টাকার মত কেস স্যাংসান করেছে। কাজেই এই ব্যাপারে আমি 
মাননীয় অথমন্ত্রীর দুম্টি আকর্ষণ করছি যে তিনি যেন অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করেন, তা না হলে এই সাড়ে ৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ফিরে চলে যাবে 
এবং এই বিষয়ে অবিলম্বে মন্ত্রীসভার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধামে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
টাই যে বোরো সিজনে তেল, সারের অভাবে ধান উৎপাদন দিনের পর দিন মার খেয়ে 
মাচ্ছে। আজ তেল এবং সারের জন্য চাষীরা মার খাচ্ছে। খোলা বাজারে এক ছটাক 
তৈল পাওয়া যাচ্ছে না, যার ফলে বোরো ধান জলের অভাবে শুকিয়ে মারা যেতে বসেছে 
এরং উৎপাদন বহুলাংশে কমে যাবে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সামনে 
রাষখতে চাই যে অনতিবিলম্বে চাষীদের সার এবং তেল যথেম্ট পরিমাণে দেবার ব্যবস্থা 
করুন এবং তারা যাতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করার 
রজনঃ আমি অনুরোধ জানাহি। 
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মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌর মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে আমাদের ডায়মণ্ডহারবার ইতিহাস বিখ্যাত 
একটি ছোটট সহর। শুধু তাই নয় এই ডায়মগ্ডহারবার মহকুমায় হাসপাতাল, কলেজ 
থেকে আরাভ্ভ করে প্রত্যেকটি বিভাগের দপ্তর আছে। কিন্ত অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের 
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সংগে আমাকে বলতে হচ্ছে আজ পধন্ত ওখানে মিউনিসিপ্যালিটি চালু হল না এবং 
মিউনিসিপ্যালিটি চাল, করবার জন্য আমাদের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপন্ত্র জমা 
দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌর মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই যে আর কত কাল আমাদের এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছোট্ট সহর যার উত্জল 
ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনাকে নম্ট করে দেবেন এবং এটা না চালু করলে 
তাকে আরো অবলুগ্তির পথে ঠেলে দেওয়া হবে। সেই জন্য আমার আবেদন ডায়মণ্ড- 
হারবারে অবিলম্বে মিউনিসিপ্যালিটি চালু করা হোক এবং মিউনিসিপ্যালিটি চালু না 
হলে এটা একটা অব্য রাজত্বে চলে যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের পর দিন 
ডায়মগ্ডহারবারের বিভিন্ন জায়গা অন্যায়ভাবে জবরর্৮খল হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে পৌর মন্ত্রীর কাছে দাবী জানাচ্ছি যে ডায়মণ্হারবারে অবিলম্বে মিউনি- 
সপ্যালিটি চালু করবার প্রয়োজনীয় ব্যবদ্থা অবলম্বন করা হোক। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল হাসপাতালগুলির অব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে রোগীর 
মৃত্যুর খবর আমাদের পশ্চিমবাংলার এই বিধানসভাকে অনেকখানি আন্দোলিত করেছিল। 
আজকে স্যার, আমি জাপনার সামনে দুটি অত্যন্ত হদয়-বিদারক কাহিনী তুলে ধরবো। 
স্যার, গত ২২-২-৭৪ তারিখে শ্রীমতী কালোশশী দেবী নামে এক ভদ্রমহিলাকে অগ্নিদগ্ধ 
অবস্থায় এন, আর, এস, মেডিক্যাল কলেজ হসপিট্যালের ২৭নং বেডে ভতি করা হয়। 
তারপর তার চিকিৎসার জন্য প্রার্থনা করা হয়। এ রোগীর যিনি গাজেন তিনি একজন 
বি, এ, বি, টি, শ্রীমতী ভবানী সিংহ, তিনি বার বার অনুরোধ করা সত্বেও সেখানে কোন 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। যারা কমরত নাস তারা বার বার বলেছেন, এখানে 
ডাক্তারবাবুরা ধর্মঘট করেছেন, আপনি কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা পাবেন না, আপনি রোগীকে 
নিয়ে চলে যান। এরকম অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় থাকতে থাকতে স্যার, রোগার প্রম্রাব বন্ধ 
হয়ে যায়। স্যার, আশ্চধ্যের বিষয় ২২ তারিখ থেকে তিন তারিখ পধ্যন্ত যখন চিকিৎসার 
কোনরকম ব্যবস্থা হল না তখন নাসরা জোর করে সেখান থেকে তাকে বের করে দেন। 
তারপর বাধ্য হয়ে সেই রোগীর পক্ষ থেকে সই করে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। ৪ঠা মাচ 
সেই রোগীকে একটি প্রাইভেট ডাক্তারখানায় দেখান হয়। স্যার, শ্রীমতী ভবানী সিংহ যে 
দরখাস্ত করেছেন সেটা আমি আপনার মাধ্যমে স্্রাঙ্ক্যমন্জরীকে দেব কিন্ত স্যার, দ্লুঃখের 
বিষয় সেই রোগী তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এরপর স্যার, আর একটি ঘটনা আপনার সামনে 
তুলে ধরছি। শ্রীমতী গোলাপ রানী দে নামে এক ভদ্রমহিলা, তিনি অভিযে'গ করেছেন 
যে, তার স্বামী শ্রীসধীর কুমার দে, যিনি টাম কম্পানীর একজন স্টাটার, তান, ২৬-২-৭৪ 
তারিখে সকানবেলায় চোখের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হসপিট্যান্ের ২৮ নং 
বডে ভতি করা হয়। কিন্ত সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। বার বার অনুরোধ 
করা সত্বেও যখন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হল না তখন নাসরা তাকে পরামশ দিলেন যেঃ 
এই রোগীকে এখনই বের করে নিয়ে যান, এখানে ডাক্তাররা ধর্মঘট করেছেন, চিকিৎসার 
কোন ব্যবস্থা নেই। আর যদি নিয়ে না বান তাহলে জানবেন, একটা চোখ আজ জআক্কান্ত 
হয়েছে আর একটা চোখও আকান্ত হয়ে যাবে। এই অবস্থায় মাননীয় অধাঙ্ধ মহাশয়, 
বাধ্য হয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে দেখান হয়। সেখান 
থেকে ডাইগোনিসিস করে বলা হয়েছে যে, একটা চোখ তো চলেই গিয়েছে, আর একটা 
চোখও যাবার উপকম হয়েছে। স্যার, এই দুটি স্বাক্ষর করা দরখাস্ত আজকে নিশ্চয় 
অবাস্তব বা অসত্য বলে মনে হবে না। স্যার, বাকুড়ার ৪০ জনের ম্‌ত্যর খবর, বধমানের 
ডাঃ সুবিমল সেনের মৃত্যুর খবর, বীরভুমের খবরের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে জানতে 
চাই আমরা কোথায়, কোন রাজত্বে বাস করছি? বাজেট পাশ হবে সত্যি কথা কিন্তু 
সেই বাজেট কাদের জন্য পাশ হবে? যেখানে সাধারণ মানুষ ধূকে ধকে মরছে, যেখানে 
বিনা চিকিংসায় চোখ চলে যাচ্ছে, মা তার ৭টি সন্তান নিয়ে পথে বসছেন সেখানে কে তার 
জবাব দেবেন আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই। স্যার, আমরা এই হাউসের দৃষ্টি 
আকষণ করে বার বার বলবার চেহ্টা করেছি যে. এই অস্বাভাবিক অবস্থার দূরীক রণের 
জন্য যথোপোষৃক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হোক কিন্তু দেখছি ডাক্তারবাবরা তাদের ধমঘটের নাষে 
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সিজ ওয়র্কের নামে সাধারণ মানুযের উপর অবিচার, অত্যাচার, অনাঢার চালিয়ে যাচ্ছেন। 
দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় হাটে, মাঠে, গ্রামে, গঞ্জে কত মা তার সন্তানকে হারাচ্ছেন 
তার সব ইতিহাস আমাদের হয়ত, স্যার, আজকে জানা নেই কিন্তু স্যার, এই বিধানসভা 
চলাকালীন সময়ে যে একটু আধটু খবর আমরা পাচ্ছি সেটা যদি তুলে না ধরি তাহলে 
এই পবিভ্র বিধানসভার সদস্য হিসাবে আমাদের ক্ভব্যচ্যুতি ঘটবে বলে আমরা মনে করি। 
তাই স্যার, ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে আপনার মাধ্যমে এই বিধান- 
সঙ্কায় বল.5 চাই যে, ওধু বাজেট পাশ কালেট চলবে না, তার মম কথা জেনে তাকে 
অক্ষরে অক্ষরে বিনিয়োগ করতে হবে। সেহ সমস্ত সাধারণ মান্ষ যাদের জন্য এই বাজেট 
কেন আজবে: তাদের চিবি-সা হল্তে না, কেন ওষধের ব্যবস্থা হচ্ছে না, কেন চোখ চলে 
পেল, কেন অনিদগদ্ধ অবঙ্কা। মাকে মরে যেতে হন গ্রর জবান আজকে দিতে হবে। 


[1-১0--1-30 1)0).] 


তাই আজকে আমি সমস্য বিধানজ্তার সদগ্যদেল জানাচ্ছি, আজকে ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। 


আজকে স্াস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে দাবা আদাম করে নিতে হবে। আজকে এই শ্রীমতীভবানী 
সিংহ, বি, এ, বি, টি তিনি লেখাপড়াজানা .মহিল। তিনি লিখিত দরখাস্ত পেশ করেছেন 
ডাক্তারদের বিগঃচে। অভিমোএ করেছেন। আজকে এই যে দুবিসহ অবস্থা চলছে তার কি 
ব্যবস্থা উনার। করেছেন এবং এই অঙ্গাভাবিবু ভবঙ্কান আদৌ উন্নতি হবে কি নাঃ 


(গোলাযাণ) 


৭1111 51191) 10370011260181152 
মাননীয় অধ্যন্ মভানয়, আদকে কুচবিভান, জনপাউওডি জেলা থেণেও আমি খবর 
পেয়েটি যে সেখানে বঙ্গ রোণী টিনা চিশিনিপায মারা গেছেন এবং যাচ্ছেন। 
(গোব্রমাল) 


৭1171 .1)61]1] 12017 1)15575 
মাননীয় অধ্যক্ষ শহাখহা, আজে একটা মতন খ্যাপার দেখন, 1, পি, আই, বেঞ্চ 
থেকে একজন সত্যও কি বাছেন না বা তাদের পেনশন কথা শোনা সাচ্ছে না। 


(গোলমাল) 


৯1111 ১521707 131)91196011181100 £ ॥ 
আজকে তো এই বিষয়ে কেবিনেট ডিসিশন নেবার কথা ছিল, সেউ ব্যাগারে কি হ'ল 
আমরা সেটা জানতে চাই। 

(গে লমাল) 
1৬01. ১1028৮2:1919950 01, রি 5১4. 1১192500119 91011 001]0 10 90001 50176010115. 


রা? 9101 810] 8011 01595 : ১1], ৯০ ৮1217 00101) 1000, 


11] 9701500181971 13017001780] £ 


মাননীয় অধ্যন্গ মন্াশয়, এই বিধান সভায় মাণনীয় সতভ্যরা বারণার হাসপাতলের 
অবস্থা, রোগীদের ম্বৃতা, এই সমস্ত ঘটনার কথা এই ভাউসে বলেছেন। মাননীয় অধাক্ষ 
মহাশয় তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থামন্ত্রী একদিন নয, দুদিন নয়, বারবার বলেছেন, তিনি 


1974. |1৭]1101৭ 0455 573 


কখনও বলেছেন যে এই ঘটনা তিক নয়, কখনও বলেছেন বে তদন্ত করে দেখি, কখনও 
বলেছেন ঘে হাউজকে খোজ নিয়ে পরে জানাবো এবং গতকাল মাননীয় মন্ত্রী আবদুস সাভার 
বহাশয় বলেছিলেন বিষয়টা সম্পকে ডিসিশন নেওয়া হবে। কিন্ত আজকে চারিদিকে যে এই 
সবস্থা চলছে, বর্ধমানে ডাভশর মারা গেলেন, বাকুড়ায় চার জন মারা গেল, রামপুরহাতে 
বারা গেল, সরকার এই সব ঘটনা ঘে ঘটে যাচ্ছে সেই সম্পকে কি কমপন্থা গ্রহণ করলেন। 
ঢারা আজকে বলবেন বলোইলেন, আমাদের দাবা তারা এই মুহতে তানা আমাদের জানান 
যঘ এই যে অব্লাজক্ অবস্থ। টলছে সবন্ত্র, তাত্র সধন্ধে কি ব্যবস্থা শিম্খেন। আজকে এটা 
সামাদের জানবার অধিকার আছে, এটা আমাদেক্র প্রিভিলেজ। আমনা সকলে জনগণের 
সধিকার রক্ষা করার জনা এই বিধানসভায় এগেছ। জননণের সেউ আমন আজকে 
চন হচ্ছে কি না, জনগণের সেই অধিকারকে আজকে মগীলিপ্ত কমা হচ্ছে শি না সেটা 
মাপনার কাছে জানতে চাই কারণ আপনি আমাদের কা্উডিয়ান। আজকে সেই জন্য 
প্রভিলেজের কথা বনেছি। এই প্রিভিলেজ শুধু আমাদের প্রিভিলেজ নয়, পশ্চিমবাং 
মত্ত মানুষের প্রিভিলেজ। 


[স্থ্যমনতরী সমস্ত কিছু পাশ ক।টয়ে যাবার চেস্টা করছেন, তার কোন কথা আমি শুনতে 
ই না, তিনি তো অভিযোগ শুনছেন, আজকের বুগান্তরে বেরিয়েছে ঘে 8০ জন রোগী 
[রা গিগ্েছে এবং একথা সত্য। বাকুডা মেডিকেল কলেজের অবস্থা কোগ়োবরেট করা 
1হাছে। বধহানে ভভগব্র শার। নয়েছে। আগ সাস্থামন্ত্রী মহাশগ্ন এখানে উত্তর দিচ্ছেন, 
ঠিক তে এনলান, বাবা করা হচ্ছে, আপনারা যতটা খারাপ নল্পছেন ততটা খারাপ 
নবস্কা নয়, এই অ্রকম ভারে তিনি কণা বলছেন। আশার মনে হয় সতাকে তিনি স্বীকার 
রছেন না এ্রণং চিনি পসকনের অধিকার ক্ষুল করছেশ। আনর। ঢাহ আজকে তিনি 
[িঠ পদক্ষেপ নিতে আরণিয়ে খান। আজকোসব তিঝ হাম” প্লাজা ক্যানট বা নিরোর মত 
ললে উলাবে না। আমরা তাই আজকে বনদব যে আঙগনালা যে 2৮া। শিচ্ছেন সমস্ত 
[নলের বাঢার বিয়ে, সে অন্দে বিচার বিবেচনা করে আবনছে পায় দিনশতা না হলে 
ঢদন্ত বরে দেখর ইতাদি শুনতে আজ আর আশা গ্াজি নহ। 


১111 চ51747 85111101011: 


বাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে মর্মান্তিক ঘটনার কথা মানশীয় সদস্য শীআবদুল বারি 
বাস মহান বলমেন তা অত্যন্ত বেদানাপাযক। সপতাহব্যাপা গ্রবশত মোন হাসপাতালে 
পড়ে থাকল আত তার কোন চিকিৎসা হলো না। তারপর তার একটা চোখ-এর আয়ু 
[রিয়েছে এবং বাকি চোখটি বাচবে কিনা সন্দেভ, তাহলে ভার দৃনিগ্নার বেটে থেকে লাভ 
ন£ আমপ্রা ঘদি এক্স প্রতিকার করঙেহ না পা তাহলে বিধানসস্তা ব্বাখার তি প্রশ্নোজন £ 
ন5প অরাজকতান্র মপ্যে শাততাপ কন্ষে বসে নাশরা কি করহিঃঠ আজ চাগিদিকে 
মরাডাকতার ঢুড়ান্ত হচ্ছে, এর কি প্রতিকার হবে নাঠ আমরা এর প্রতিবশর চাই। 


৯111 11)0151 19011 13155525 : 


সাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আগাদের আর, এস, পি, বহরা এবং সি, পি, আউ, বেঞ্চ 
থকে এই সম্বন্ধে কি ওরা বলছেন সেটা আমরা শুনতে চাই। এগ সাধারন মানুষের 
ব্যাপার এবং তারা জানতে চায় এই বিষয়ে আজবে, এদের মতামত বিঃ 


১1771171811 113 111119 : 
ঘদি বলবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আগি বলতে পাগি। 


১1111 4111 1য় গাদন ? 


মাননীয় অধাক্ষ হাছাণয্ন, আজকে যে দুটো দাটনান কথা মাসনায় শীনা হা বারি বিশ্বাস 
মহাশয় হাউসের সামনে রেখেছেন, এই দুটো হাসপাতাল কোলকাতার মধো, ভাই আমি 


574 ১1131, 13007710155 [ 61) 11810, 


দুঘন্টা সময় চাচ্ছি, এই দু-ঘন্টার মধ্যে--যদিও বাজেট আলোচনা চলবে মাননীয় অধাক্ষ 
মহাশয়, কিন্তু এটা এতই ভগ্াবহ যে দু-ঘন্টার মধ্যে আমি কি স্টেপ নিতে পেরেছি বা 
পারিনি তা আমি হাউসের সমস্ত সদস্যদের কাছে রাখতে চাইছি। অন্য যে ঘটনাগুলি 
মাননীয় সদস্য বললেন, বর্ধমানের ডাক্তার সুবিমল সেন সম্পর্কে আমি লিখিত রিপোর্ট 
পেয়েছি, কিন্তু সেই রিপোর্ট আমাদের এখানকার ডিরেকটোরেট অফ হেল্থ 
সাভিস ডাঃ দাশগুপ্ত, তার। কিন্তু ওখানকার কোন ডাক্তার বা সি, এম, ও, এইচ বা 
ডি, এম, ও-র রিপোর্ট নয় । তাতে যে রিপো্ট [া্থি তাতে 'লখেছেন এবং ফোনেও জানতে 
পেরেছি এবং আমি যে ছে.ক পাঙিরেছিলাম, তিনিও জেনে এসেছেন--আমরা যে রিপো্ট 
পেয়েছি তাতে সন্দেহ হছে যে আসন রিপ্্টেকে হরতো এটরিয়ে যাবার চেস্টা করা হচ্ছে। 
তার মধ্যে একটা লাইন মাছে, এঁ ডান্তশরবাবূ ম্যালেরিয়া জোনে কাজ কি রকম হচ্ছে 
দেখে বর্ধমানে এনে অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্ত তারপর তিনি নাকি বলেন আমার অসুস্থতার 
জন্য কোন ডাব ডাকতে হ.ব না, তাই নাকি কোন ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয় নি। 
আমাদের কাছে এটার উর সন্দেহ হচ্ছে, তাই অন্য একজন বিশ্বস্ত অফিসারকে দিয়ে 
তদন্ত করাতে চাইছি। একজন ডাভগরের মৃত্যু হয়েছে, অথচ দুঃখের বিষয় কাগজে দেখলাম 
ইত্ডিয়ান মেডিকেন গ্র্াসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট বলেছেন সেই ডাক্তার নাকি এখনো 
বেচে আছেন। 
(গোলমাল) 
[1-390---1-40 1)71,] 


এ রিপোর্ট এনজন ডাক্তারের রিপোর্ট এবং তা সন্দেহজনক বলে মনে হওয়ায় আমি 
একজন বিশ্বস্ত অফিসারকে পাঠাচ্হি। এবং সঙ্গে সঙ্গে বধমানের যারা এম, এল, & 
আছেন বা ডাক্তার এম, এল, এ, আছেন তারাও একটা গ্রুপ করে সেখানে যান- ডাক্তার 
গেলে ভাল হয়--তারা যে রিপোর্ট দেবেন সেই সঙ্গে আমার কাছে যে রিপো্ট আছে তার 
সঙ্গে যাচাই করে কাজ করতে পারলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে। আমি দুটো উপায় নিচ্ছি 
একজন অফিসারকে পাঙাচ্ছি, পালস সেই অংশে আর একটা দল যাতে ডাক্তার এম, এল, 
এ, থাকবেন তারা গিয়ে এ বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দিন। বাকুড়া সম্বন্ধে আমার কাছে 
যে রিপোটট এসেছে সেটা সি, এম, ও, এইচ, বা কোন অফিসার-এর সই করা রিপোট নয়। 
ডাইরেকটন অক্ষ শেল গাসিন্গিশল শে হাপা্ট দিশিছুন তাতে ৪০ জন মারা যায়নি। 

দটো বিষয়ে আমাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। সেখানেও আপনারা একটা টিম নিয়ে 
গিয়ে এসে একটা রিপোটট দিন। কোল-চাতার় আমি নিজে গিয়ে দেখে এসে ২ ঘন্টার 
মধ্যে রিপোঠ দেব। 


(গোলমাল) 
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বাকুড়া মেডিক্যাল কলেজের ঘটন, শুধুই নয়। এই ব্যাপার নিয়ে ৩৪ দিন ধরে এখানে 
ভীষণ উত্তেজনা চলছে তাবে যদি প্রশমিত করতে হয় তাহলে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী- 
মহাশয়ের কাছে আবেদন করব যে এই বিখয়ে আপনি একটা ব্যবস্থা করন। আমার মত হচ্ছে 
অধ্যক্ষ হিসাবে আপনি একটা টিম করে দিন এবং সেই টিম বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে 


গিয়ে পুথ্বানুপুস্বরূপে তদন্ত করে এসে আপনার কাছে রিপো্ট দেবেন যেটা আমরা সবাই 
মেনে নেব। 


কি 


91871 8111 00]1892 1১21019 : 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি ঠিক সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আপনি এখানকার 
অধ্যক্ষ*« আমি নিজে না খ্রাকায় আপনি যদি যে ঘে সদস্য যেতে চান তাদের একটা টিম 
ঠিক করে দেন এবং তারা নিজেরা গিয়ে যদি দেখে আসেন তাহনে আমার পক্ষে সুধিধা 
হয়। যুগান্তরে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে সেটা আমরা দেখেছি। আমার যে মনোভাব রিপোর্টের 


1974. ] |171৭1101৭ 045১125 575 


প্রতি তার সঙ্গে এক হওয়ায়, যুগান্তরের একজন স্টাফ রিপোর্টার নাম দিয়ে লিখেছেন 
৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে, সেটা সত্য, সেই ৪০ জনের হাসপাত'লে মৃত্য কম বিরতির 
জন্য কিনা, কারা সেই সময় ডিউটিতে ছিল, সেটা যদি এম. এল. এ-রা গিয়ে তদন্ত করে 
দেখে আসেন তাহলে আমার হাত খুব শত্ত হবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারব। 


(নয়েজ) 


বাকুড়া ডেলার সদসাদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। বাকুড়া জেলাতে যে ঘটনা 
ঘটেছে তন্ন তদন্তের জন্য যে সমস্ত সদস্যরা যেতে চান মাননীয় অপ্ক্ষ মহাশয় ধাদের 
দেবেন তারা এখান থেকে যেতে পারবেন। আপনারা শিজেরা গিনে সরেজমিনে দেখে 
আসুন, আমাকে যদি রাইটার্স বিন্ডিংসের কগাণগড এরিয়া থেকে যেতে বলেন আমি নিশ্চয়ই 
যাব। আজকে কুচবিহার সম্বন্ধে ঘটনা বেরিয়েছে, কুচবিহারের ডিস্ট্রিকটি জেনারেল 
সেকেটারী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এখানে অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে, স্টেপ নিন। 
ওখানে সি, এম, ও এইচ, ডি, এইচ, ও-কে আমার নামে, ডাইরেক্টর অব হেল্থ সাঙিসেসের 
নামে রেডিওগ্রাম পাঠান হয়েছে ফুল রিপোট দেবার জন্য। আনমাদের আগের যে রিপোট 
ছিল সিজ ওয়াক হবার সময় যে রিপোট সেটা কিছ পাচ্টিয়েছি, সেখানে কোলাম করা 
হয়েছে হোয়েদার এনি পেসেন্ট হ্যাজ ত্বিন রিফিউজড। এন, আর ,এস, মেডিকেল 
কলেজ-এর খবর তারা শোন রোগীকে ফেতত দেননি । আজকে যখন লিখিত ভভিযোগ 
পেগ্েছি আমি ২ ঘন্টার দধ্যে জান'ত পারহ। কিন্তু কোলামণ্ডনি। যেগুলি (ফিল আপ হয়ে 
আসছে নো পেসেন্ট হ্যাজ বিন রিফিউজড-- 


(তুমুল গণ্ডগোল) 
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ওরা এম, এল, এদের গুণ্ডা বলছে, সরকারী গাড়ী ব্যবহার করছে, আবার যদি আপনারা 
পাঠান তাহলে আর এক রকমের গুণ্ডামী সৃষ্টি করবে। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যদি পাঠান এম, এল, এ-দের তাহলে সেটা লোকে বুঝতে পারবে 
কচবিহার সম্বন্ধে যে খবর বেরিয়েছে সে সম্বন্দে আজকে ৯ টার সময় সি, এম, ও, এইচ-এর 
কাছে ডিটেল্ড রিপোট অন যুগান্তর পন্রিকা আমরা জানতে চেয়েছি। আমাদের কতকগুলি 
সসটেম আছে, সেই সিসটেমের মধে) দিয়ে খবর নিতে হ7, আমার নিজের পার্সোন্যালি 
হডকোয়াটার্স ছেড়ে কুচবিহার যাওয়া সম্ভব নয়। কোন ডাত্তগরবাবুর নামে পিটিসান 
নই যে কার দায়িত্বে রোগী ছিল, কলকাতার হাসপাতালে বেড নাম্বার পেয়েছি কিন্তু 
ডাক্তারবাবুর নাম নেই। যাই হোক, ক্যাবিনেট থেকে চীফ মিনিষ্টার যেসব স্টেপ 
নয়েছেন সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবেন সেটা এগ্রিকালচার মিনিস্টার জানিয়েছেন। আজ 
পর্যন্ত এই ২৩টি ছাড়া লিখিত কোন অভিযোগ পাইনি, অভিযোগ না পেলে সরাসরি তদন্ত 
করে বর্তমানে যে আইন আছে সেই আইনের মাধ্যমে স্টেপ নেওয়া যাচ্ছে না। তাই 
মনুরোধ রাখছি আপনারা এই জিনিসটার মোকাবেলা করবার জন্য যখন সাহায্য করছেন 
তখন সজাগ হয়ে যাতে এগোতে পারি, যারা এতদিন ধরে রোগীদের যন্ত্রনা দেবার চেষ্টা 
করছে তাদের মোকাবেলা করতে পারি তার জন্য আমার হাতকে শক্ত করুন। 
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চাই আপনার কাছে অনুরোধ আপনারা নিজেরা টিম তৈরী করুন। একটা বীাকুড়ার 
ঈন্য করুন, একটা বধ মানের জন্য করুন, একটা কুচবিহারের জন্য করুন এবং কোল- 
কাতার ভার আমার উপর দিন, কোলকাতার এম, এল, এ-দের নিয়ে আমি সেখানে যাব। 


(নয়েজ গ্যাণ্ড ইন্টারাপসন) 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সারা ভারতবর্ষে একটি মাত্র স্লোগণ্যান এগ্রো মোর ফুড” 
এবং সেই স্লোগান ম্রগতঃ গগ্ডিত জহরলানল নেভেরুর, সেই স্লোগান স্বর্গতঃ লাল 
বাহাদুর শাম্ভ্রীর। আমরা যদি একটি আট আনা পয়সার উল্টো দিক দেখি তাহলে দেখব 
সেখানে লেখা রয়েছে “গো মোর হুড”। কিন্তু আমার এলাশ্লয় দেখতে পাচ্ছি সেখানে 
সার নেই, টিক্গেনোন শ্ভালে সমস্থ পাম্পদেট বদ হনে গেড়ে, যে অমপ্ত ধানের চারা 
সবেমান্্র উঠতে সুপ করেছে সেগুলি নম্ট হয়ে যাচ্ছে। এক বছর আগে পশ্চিমবাংলার 
মান্ষ এবং বপ্রমান জেলা মানুষ রায়মন্ত্রীসভা জিন্দাবাদ করেছিল, রায়মঞ্জীসতাকে 
দুহাত তলে আশীবাদ কমেহল। এই সমস্ত এলাকায় রিভার পাম্প, সলো পাস্প গেছে 
কিন্তু পেখানকার জনসাধারণের কাছে কোন প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারছি না। 
আজকে এনলন অবষ্ঠা স্জি হখ়েছে যে, চাষের জন্য ডিজেল পাওয়া ঘাদ্ছে লা। আমি 
মনে করি প্রোডাকপনের্র জন্য প্রত্যেক সরকারকে ডিজেল এবং সার সববহাভ করার 
ক্ষেত্রে প্রাইগপিতি দেওয়া উচিভ। 


চাষীদের মন আজকে হাহাকার সুরু হযেছে, আগাম দিনে ফপল ভাল করে তলতে 
পারবে কিনা তা আমরা জাশি না। এ সঞ্জশে সরকার কি বারস্কা অনপশ্রন করছেন তা 
আমরা জানতে চাই। তারপর আম আর একটা ক্খা বনতে 6ই ঢাখীদের তর্ক খেকে 
যে চাষীদের ধানের চারা নষ্উ হতে চলেছে ডিজেলের অন্তাবে। সরণ্চার ডিগেমের কি 
ব্যবস্থা করবেন তা জানতে চাই। আজকে মাকেঠে পাচ নিউরের চিন ৫৫ টাপনগ বিকি 
হতচ্ডে। ডিজেন মানেটে আছে কিন্ত সাধারণ ঢাযষারা সেই ডিজেল পাচ্ছে না। সেই ডিলেজ 
কালোবাজারী শুয়ে অন্য পথে ঢলে যাচ্ছে। আজকে সরকারের তরফ খেকে সুষ্ঠু বিল- 
বন্টনের ব্যবস্থা কর - প্রনোজন আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মভাশগঘ, আমি জানি চাষার ঘত্রের 
ছেলে হিসবে যে টাগাপ কানাণে মান্য সহ্য করভে পারেনা। যেখানে 2ডাকশন-ঞ 
জঙ্গে দেশে সন্পর্থ অনৈতিক অবস্থা জড়িত সেইদিক থেকে আমি লাননীর অখামন্তীকে 
অনুরোধ করব যে তিনি ডিজেল সম্বন্ধে চাবীদের আশ্বস্ত করুন। সরকার আফিহে খোজ 
নিলে জানা যায়, এপ্রিকালচারাল অফিসে খোজ শিলে জানা যায় ডিজেলের অভাবে নিভর 
পাম্প চালাতে পারছে লা। সরকার যখন স্যালো দিরেছেন তখন কেন ডিজেলের বাবস্থা 
করছেন না তা জানিনা । তারপর আজকে আমরা জানি বধমান সহরে তিজেনের অঙ।,ব 
সমস্ত যানবাহন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেখানে মার ছু পারসেন্ট বাস চলছে। এই বিষয়ে 
আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব) শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা অত্যন্ত জরুরী বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। এই ব্যাপারটী হল কুচবিহার জেলা উন্নয়শ পর্ণৎ একযোগে প্রস্তাব পাশ করে 
অগ্রাধিকার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে নিবেদন করেছিলেন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করবার জন্য। সেটা হচ্ছে উত্তরভঙ্গে একটা নদী আছে তার নাম তিস্তা নদী 
এবং সেখানে প্রত্যেক বছর বন্যা য়, এবং এই বন্যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে 
প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে যেদিকে জলপাইগুড়ি 
সহর আছে সেদিকের বাধ কমপ্লিট হয়ে গেছে। কিন্তু বাম তীরে যেদিকে মেখলীগঞ্জ 
সহর সেদিকে বাধের কাজ আরম্ভ করা হয়নি। গত বছর তিস্তা নদীর বন্যায় পঁয়তসী 
মৌজা সম্পূর্ণ নদী গভে চলে গেছে। এখনও বাধের কাজ জুন হয়নি। যার জন্য সেখানকার 
অধিবাসীরা তাদের বাড়ীঘর আস্তে আস্তে সরিয়ে নেবার চেস্টা করছে। সুতরাং যদি 
অবিলম্বে মেখলীগঞ্জ সহর থেকে তিস্তা বাধের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে এঁ সমস্ত অঞ্চন 
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ষ হয়ে যাবে। তাহ আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
ই এই বিষয়টির উপর। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। 
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ননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা অত্যন্ত জরুরী বিষয়ের প্রতি মাননীয় ভ্রাণমন্ত্রীর 
স্ট আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হন গত তিনচার দিন আগে নদীয়া জেলায় তেহট্টা 
'ম সাহাপুর এবং চাদেরহাট-এ ৭৭টী ঘর আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং প্রায় ২৫০টী 
ববার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। সরকার থেকে কোন ভ্রিপলের বা কোন রিলিফের ব্যবস্থা 

জ অবধি করা হয়নি। সেখানকার লোকেরা অতি অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। 
রে যাতে মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী মহাশয় এদের জন্য ভ্রিপল এবং অন্যান্য রিলিফের 
বস্থা করেন তার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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বনীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বতমান অবস্থায় আমাদের এই ডাক্তারবাবুদের 
1 বিরতি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সেই সম্বন্ধে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এই 
ন্ধে এত বেশী আলোচনা হয়েছে এবং আমিও তাতে যোগদান করেছিলাম এবং অনেকেই 
[ উপর বলেছেন যে এখন সারা পশ্চিমবঙ্গবাসী মানুষের বেচে থাকবার প্রশ্নটাই বড় 
মম দেখা দিয়েছে। সেদিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে আমি সংবাদ পাইনি 
এটার সঠিক সংবাদ নেই যে বাকুড়ায় ৪০ জন লোক মারা গিয়েছে। কিন্তু কলিং 
টেনশনের পরে সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় তিনি সরজমিনে গিয়ে,হলেন 
নি আজকে জানিয়েছেন যে ৪০ জনের মৃত্যটা ঠিক। ব্যাপার হল আমাদের ম বনীয় 
ীসভার বা আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বিভিন্ন বক্ততার মাধ্যমে যা জানা বাচ্ছে 
ত কেবল আমাদেরই নয় জনগণও বিভ্রান্ত হচ্ছে। ওরা বলছেন যে শতকরা ৯", জন 
সভার কাজে যোগদান করেছেন, তারা কাজ করছেন। সরকারের উচিত এখ., দুটি 
ণায় আছে--হয় আপনারা তাদের কাছ করাতে বাধ্য করান অথবা আপনারা হাসপাতাল 
করে দেন। হাসপাতাল আপনারা খুলে রাখবেন, আপনারা বলছেন শতকরা ৯০ জন 
শর কাজে যোগদান করেছেন কিন্তু ওখানে কোন ডাক্তারই কাজ করছেন না। এবং 
[কও আশা করছে যে সরকারী ডাক্তারখানা খোলা আছে। এই সমস্ত লোক হাসপাতালে 
চ্ছ এবং চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। আজ দেশে কিছু ডাক্তার আছেন খারা 
টাকে মুনাফারপে দেখছেন। তারা এক একটা ইমার্জেন্সী কাজ করছেন বলে তারা 
সপাতালে যাচ্ছেন বা হাসপাতালের বাইরে ভ্রিপল টাংগিয়ে একটা হাসপাতাল খুলেছেন 
[ং সেইখানে যত রোগী যাচ্ছে তাদের ঝিভন্ন নাসিং হোমে ভতি করছে এবং প্রদুর 
[সা নিয়ে সমস্ত রোগীকে চিকিৎসা করছে। কিন্তু যাদের পয়সা আছে তারা তো চিকিৎসা 
চ্ছ প্রাইভেট নাসিং হোমে, যারা গরীব, দুর্শাগ্রস্ত মানুষ তারা কিছুতেই চিকিৎসা 
চ্ছ না, তারা এইভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। 
মি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে হয় আপনি ববস্থা করুন না হয় ঘোষণা 
হন যে সরকারী হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়েছেন। লোকে অন্ততঃ জানবে যে সরকারী 
নপাতাল বন্ধ হয়েছে, প্রাইভেট চিকিৎসা নিজে করাবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য 
ঘ করছি। 
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বনীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার একচেটিয়া পুজিপতিদের বিরুদ্ধে বারংবার দৃঢ় 
স্থা গ্রহণ করেছেন যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে জনগণের দ্বারা প্রশংশীত 
ছে। এই সরকার লালা চরতরামের বিরুদ্ধে ডি, আই, আর, ঘোষণা করেছেন, এই 
কার বাঙ্গড় কোম্পানীর বিরুদ্ধে ডি, আই, আর, ঘোষণা করে বেজগল পেপার মিল খুলেছেন। 
স্ত আজকে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আসানসোলের কাছে জে, কে, নগর গ্যালমিনিয়াম 
কটরী সেই কারখানার ৬ হাজার শ্রমিক সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ থেকে আজকে 


পনি 
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অনাহারে এবং দুর্দশার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। সিটু ইউনিয়ন চকীন্ত করে সেল হাউসে 
ধর্মঘট করায় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানেজমেন্ট জে, কে, নগর গ্যালুমিনিয়াম কারখানা 
বন্ধ করে দেন। জে, কে, নগর গ্যালুমিনিয়াম কারখানা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটি 
সর্ববৃহৎ গ্রযালুমিনিয়াম কারখানা এবং এই গ্যালুমিনিয়াম প্রতিরক্ষার কাজেও লাগে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ৬ হাজার শ্রমিক এবং তাদের উপর নিভরশীল ২৪ হাজার মানুষ 
আজকে অনাহারের পথে। শ্রমিকদের দরদী শিশু সন্তান বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে, 
৩ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে অভাবের তাড়নায়। শ্রমিকদের সামনে আজ নিরনন 
এবং নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। জে, কে, ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চারজন শ্রমিক বন্ধু তারা 
এখানে এসে প্রায় একঘন্টা ধরে হাউ হাউ করে কে দেছে। তারা আপনার সাহায্য চেয়েছেন। 
আমি বলেছি বিধানসভার অধ্যক্ষ বিধান সভার নিয়মে বাঁধা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি 
সর্বদাই মেহনতি মান্যদের 'যে সুখ এবং দুঃখ সে সম্পকে সবদাই দুষ্টি দিয়ে থাকেন। 
এবং সেই শ্রমিকরা আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলছেন 
এই সরকার প্রমাণ করে দিয়েছে এই সরকার শ্রমিকদের সরকার, এই সরকার প্রমাণ 
করে দিয়েছে এই সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, এই সরকার 
ডি, আই, আর, প্রয়োগ করে জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং খুলেছে, বেঙ্গল পেপার মিল খুলেছে। তাই 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলছি জে, কে, 
নগর কারখানায় দরজা আপনি খুলে দিন। জে, কে, নগর কারখানার মালিক পক্ষ 
ডান্তণর গোপাল দাস নাগের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল সেই কথা অনুযায়ী তারা ৪ কোটি 
টাকার অতিরিভ, সুযোগ-সুবিধা চেয়েছে তবে তারা কারখানা খুলতে চায়। সরকারকে 
তারা আজকে ব্ল্যাক মেল করতে চাচ্ছে। এই কারখানার মালিক সিংহানিয়া ইউ, পি, 
ইলেকশনে ৫০টি জিপ দিয়ে জনসংঘকে সাহায্য করেছিল। এই সিংহানিয়ার বিরুদ্ধে 
দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনার মাধামে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী- 
মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডিজেল, পেট্রোল, মবিলের অভাবে আজকে দেখতে পাচ্ছি 
পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে একদিকে; আর অন্যদিকে দেখছি কেরোসিনের অভাবে 
গ্রামবাংলার জীবনে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এসেছে। আজ গ্রামের মানুষ সভ্যতার 
আলো থেকে বঞ্চিত, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আজ রক্ষিত হচ্ছে না। এই কেরো- 
সিন তেলের অভাবে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে নাঃ হাইয়ার সেকেগারী পরাক্ষা 
শীঘ আরম্ত হচ্ছে। জমিতে সেচের জল দেবার মেসিনও চলছে না। বোরো ও উচ্চ 
ফলনশীল ধানের চারা জলের অভাবে মাঠে শুকিয়ে যাচ্ছে। আবার কোথাও জল মেশান 
ভেজাল কোরোসিন যা পাওয়া যাচ্ছে, তাও অত্যন্ত চড়াদামে কালোবাজারে বিকী হচ্ছে। 
সরকারের কাছে অনুরোধ অবিলম্বে গ্রামবাংলার জন্য কেরোসিন সরবরাহের ব্যবস্থা 
করুন। অবস্থা অত্যন্ত দুবিসহ হয়ে উঠেছে। 


11) দ্বহা97)1970 2)010212 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কুলটী কারখানার একটা কথা আপনার কাছে রাখতে 
চাই। সেখানকার এ, আই, টি, ইউ, সি ও আই, এন, টি, ইউ, সি, শ্রমিকদের একঅংশ 
একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা রিকু টমেন্ট-এ দুর্নীতির প্রতিবাদে ধর্মঘট করবেন--বার্নপুর 
ও কুলটী কারখানায় যেভাবে শ্রমিক নিয়োগ, প্রমোশন, সারভিস পিরিয়ড ডিটারমিনেশান 
ইত্যাদি ব্যাপারে নানারকম দুনীতি চলে আসছে, আমরা আশা করেছিলাম এই সরকারের 
আমলে সেই দুনীতি দূরীভূত হবে। কিন্তু তা হয় নাই, এখনো অব্যাহত গতিতে তা 
চাল আছে। এ সম্বন্ধে উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে-গুরু রায় বলে একজন মিস্ত্রী ১৯৬৪ 
সালে তার বয়স সীমা ছিল ৬০, কোম্পানী তাকে মেডিকেল বোডের কাছে পাগিয়ে দিলেন। 
মেডিকেল বোর্ড 81078117119 1 81009915 [11811015 88615 0 ইত্যাদি বলে একটি 
সার্টিফিকেট দিলেন তার বয়স ৬০ থেকে কমিয়ে করা হলো ৫৪। ১৯৭৪ সালে তার ৬০ 
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বছর পূর্ণ হলে আবার সে দরথাত্ত করলো চাকরীর মেয়াদ বাড়াবার ডন্য। এবারও 

তার সারভিস এক্সটেনশান করা হয়েছে, কিন্তু এক হাজারের উপর শ্রমিক তাদের ক্ষেত্রে 
কোনরকম এজ কমানো হলো না, তাদের কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। 
তাদের সাভিস এক্সটেনশান করা হলো না। 


(গোলমাল) 


৬1711 11217)095 1321)61199 : 


স্যার, উনি সাব-জ্ডিস ম্যাটার তুলছেন। এখনো আসানসোলের দ্বিতীয় মুনসেফ কের্টে 
মামলাগী বিচারাধীন রয়েছে। এটা কি স্যার হাউসে রাখা ন্যায়সঙ্গত হয়েছেঃ এই যে 
আই, এন, টি, ইউ, সি, সদস্য গুরু রায়কে আকৃমণ করা হয়েছে এটা যুক্তিসঙ্গত কিনা 
বিবেচনা করে দেখবেন স্যার। 


7. 51091007 : 11700005101] (10 1101010 170110015 191 (0 0৮91] 01১01) 019 500)০০% 
৬11)101। 15 500 101010৩. 
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আগে আমার জানা ছিল না স্যার, যে কেস করা হয়েছে। 


17. ১1১০০1: ! 
উনি বলছেন তার জানা ছিল না,---আচ্ছা। 


[)--১-10 0.1). ] 
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(0 11101 70 11171 1110 17101010115 501) 10100. 73651005, 10170 15 11060 10 579৩910 
১11111110210600191). 
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স্যার, আমি নারকেলডাঙ্গার অধিবাসী। সেখানের লাইব্রৌর ব্যাপারে আন আপনার 
দচ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলাদেশে বহু স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যভি'্র নামে আমাদের 
এই মন্ত্রীসভা বহু কিছু প্রতিষ্ঠা «রেছেন। স্যার গুরঞদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে লাইবেরা 
পার্থাদন ধরে আছে। এবং আপনি জানেন যে বিগত কয়েক বছর ধরে অসামাজিক 
মানযের ফলে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে বিভিন মূল্যবান বই আাছে। আমি 
অতীতে এ বিঘয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্থণ করেছিলাম। ক্যালকাটা ডিস্ট্রিকটের সোসাল 
এডুকেসান অফিসার-এর কাছে আমি গিয়েছিলাম হাউস বিল্ডিং-এর জন্য, এর ব্যবস্থা 
করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা তদন্ত করে আজ পযত্ত কিছু করেনমি। এখানে 
একটা হাসপাতাল আছে। সেটা প্রায় দেড় বছরের উপর বন্ধ হয়ে আছে, আজকে লাইবেরী 
অচল হতে বসেছে । এবং স্যার গুরুদাসের নামে প্রতিষ্ঠিত এই লাইবেরী। আমি মন্ত্রী- 
সভার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে সেখানে নৃতন কিছু করতে হচ্ছে না 
যেটা বতমান রয়েছে সেটাতে সামান। অর্থ দিলেই এই বাড়ী মেরামত করে সুন্দরভাবে 
করা যায়। এবং হাসপাতাল ও স্কুলনও পরিচালনা করা যায়। 


৬]।]] ১1517 7101)9 890 £ 
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমাজ সরকারী দীখসুত্রতার ফলে আজকে 
আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে ও তার ফলে উচ্চশিক্ষার চ্লেত্রে এক অচল 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও শিক্ষক সমিতি গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে 
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এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে 
বাধ্য হয়ে এই পথে পা বাড়াতে হয়েছিল। তাদের ইতিহাসে এই প্রথম আইন অমান্য 
আন্দোলন সুরু করতে যাচ্ছিলেন একমান্্র তখনই সরকার তাদের একান্ত ন্যায্য দাবী- 
দাওয়ার কয়েকটি আংশিকভাবে মেনে নেন। কিন্তু তাদের বহু দাবীদাওয়া অপূর্ণ থাকে। 
তবু অধ্যাপক সমিতি আইন অমান্য আন্দোলন ৭ই মাচ পর্যন্ত মুূলতুবী রেখে সরকারকে 
এই শেষ মৃহতে ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিপর্যা় রোধের সুযোগ দিয়েছেন। সরবার 
সাড়া দিয়ে তাদের অপূর্ণ দাবীদাওয়া মেনে না নিলে ১১ই মার্চ থেকে আইন অমান 
আন্দোলন ও লাগাতার কর্মবিরতি শুরু হবে তার জন্য দায়ী হবে এই সরকার। 


ও1171 [01779101190 961) (9111)17 


স্যার, যাদের কাছে আমরা খণী, যাদের অবদানে শিক্ষার সামান্য আলো দেখতে পেয়েছি 
সেই শিক্ষিত সমাজ কলকাতার বূকে আজকে পদদলিত আকান্ত হয়েছে । গতকাল রাত্রে 
ওয়েস্ট বেল বো অফ সেকেণ্ডারী গ্যাড়্কেসান-এর অফিসে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত 
লজ্জাকর কলঙ্কজনক, দুঃখজনক ও হাদয়বিদারক ঘটনা । মাননীয় স্পীকার স্যার, 
আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য আজকে 
আমাদের লক্ষ লক্ষ ছেলের ভবিষ্যৎ চিরকালের মত ধ্বংস যাতে না হয়, যাতে অন্ধকারে 
তাদের জীবন নিমজ্জিত না হয় তার জন্য এই সরকার আপ্রাণ চেঙ্টা করছেন। একদল 
চকান্তকারী কর্মচান্ার নাম ধারণ করে যাদের পরিচয় দূবৃত্ত ছাড়া আর কিছু নয়, গতকাল 
সন্ধ্যায় তাা ওয়েছ বেঙ্গল টিনার এসোসিয়েশান-এর নেতৃত্বে যখন তাঁরা ওলেনটিয়ারী 
সাভিস দিচ্ছিল যাতে নাকি শিক্ষার সামান্য দীপশিখাটুকু প্রস্বলিত থাকে তখন তারা শুধু 
লাঞ্চিতই হয়নি তাদের আকুমণ করা হয়েছিল। সে সমস্ত শব্দ তাদের প্রতি ব্যবহার 
করা হয়েছিল তা কোন ভর্রলোক কোন শিক্ষিত লোকের পক্ষে ব্যবহার করা সম্তব নয়। 
আমি আপনার মাধ্যমে আমার সরকারের কাছে এই আবেদন জানাব যে সরকার শান্তি 
এবং শৃষ্খলা ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্তি দিয়েছিল এবং যে সরকার শান্তিশগ্রলা ফিরিয়ে 
দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ধন্যবাদের পান্্র হয়েছেন সেই সরকারের কাছে আমাদের 
নিবেদন শিক্ষক শুধুমান্র জ্ঞানের আলো ক্ভালান না যারা ভলেনটিয়ারিলি সারভিস দেয় 
তারাও প্ররূত শিক্ষক এবং তাদেব প্রতি এইরকম লাঞ্ছনার প্রতিকার দাবী করছি। 
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আমি আপনার দম্টি আকণ করছি। গতকাল ওয়েষ্ট বেঙ্গল টিচার্স এসোসিয়েশনের 
যে সমস্ত সদস্য ভলেনা্নারি।ন সারভিস দিয়ে বেরোচ্ছিলেন তখন তাদের মারা হয়, 
কিজিক্যালি গ্যাসোলট করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। 
যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে সেটা আমি আর এখানে বলতে ঢাই না। সেখানে পুলিশ ছিল। 
সেকেগারী এডুকেশান বোডের দেওয়া আইডেনটিটি কার্ড দেখানো সতে 9 তাদের প্রোটেকসান 
দেওয়া হয়নি। এই যারা স্তেচ্ছায় কাজ করতে গিয়েছিলেন এইরকম লাগ্চনা গঞ্জনা তাদের 
প্রতি যে করা হয়েছে সে সম্পর্কে কি বাবস্থা করছেন£ আমি গতকাল প্রান্রেই ডি, আই, জি, 
হেড কোয়াটারসকে ব্যাপারটা জানিয়েছি। শিক্ষামন্ত্রী এখানে আছেন তিনি বলুন। 
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আমি ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা অবলধ্ধন করবো। 
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01101) 0 07০ 10909 10691110101. 91, 8১ [8172১ 1 ০081) ১৩০, 1115 15 1911110 ৮4101 1101 15 
1 9000 107 ০৬০1) 13 1 40170151, 1009 17090107091 ৮101 1115, 9115 1 0107 01001161090 
৮011. 10 10 170909৫ [১1811117010 1991 11000 11015 11010161. 1 0911101 1000111110110 110 
11010010 1৬1117015101 00 ০9010 10, 91, এ 10100 15111015001 500 ৬101 111১ ৩0111)9১-৫ 97, 017৫ 
100৬ 1015 1)61091006171 15 06901110 ৮/1111 [106 00৮৩1195, 


(2-10-_2-20197.) 


91171 /১. 11. 36560511601) : 911, 01) 8 [011701010১1 11081] ১০111191001. ০১০৪১ 
৮71)01) ০1] 581 11 [0 11301170 01 110 13005117055 /৯৫৬1501 001117111৩0, 1110 11001901195 
1৬1115161851160 11710 11181 70010. 110 0010101711760 1101 0111১ 10010 51104141196 ০0719 
০১016 810 1701 90 11091751100 01 0106 095 59551017. | 11111 9০00 09৮০ & [70005910178 
(16 11701151165 1৬111015001 ৮/00010 [001 01210 1015 10215170101) (0. 0017১1001210101, 2070. 
206] 0791 01100 ৮0110 106 2 4০816 01 3 014 10761700615 2100 (1001) [11011090156 ৬/014 09 
80101071700. 1115 01110110190, ১1 1181 %০১10108, 9091 91001 01)0 11101517195 1৬111115161 
[01০00 (10 13111 2110 1790 8 50০01, 1110 1100150 ৮.5 20098017700. ১০, 10115 110 0917011 
01 190011 010 138511955 /১৫৬1১91% 00111011160 7০000015001 11১ 10091111ঠ 1 ৫601005 & 
০0017120111 01110, 00111 110 11011501115 00010000110 01110101711116.. 1100115৮119 01 079 
৬৮ 5211১ 11011111100 1201590 117115 [01111 01 01401. | ঠা 109065111১০ 109 ৬০1১ 
10101) 61৮০ ১0৮] 40015101) 01 11. 


০1111111911 119 11112: 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশর, আমার এ বিষয়ে কিছ বণবার আছে। কারন আমি বিসনেস 
গ্র্যাডভাইসারী কমিটিতে ছিলাম। আমাদের কথা হযোহিল যে ফাল্ত কনসিডারেসন হবে 
যদিও ফরম্যাল কোন আলাপ-আলোচনা হুয়নি। কিন্ত যেহেতু মিনিষ্ঠার বললেন আমরা 
রাজী হলাম যদও আমাদের জন্য ডিসিসন ছিল। সেখানে এই আলোচনা হয়েছিল যে 
ফাম্ট কনসিডারেসন হবে এবং বলবার কথা তিন চার জনের-তারপর শেষ হবে। 
কিন্তু দেখছি হাউস গ্্যাউজন হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। 


11. ১108৮0 : ৬০৩ ] ৫0 000 01191 11 110 730১170১ /১৫৬15১০1৮ € 01711110690 7 100017- 
11010811017 ৮/75 17800 0110 1170 16001717161001101 ৮405 20010190117 (170 1101159 11 1959০ 
01 [01001011115 101 5.3.74 0170 6.3.74. 11 25 0001009017৮ 80011111% (16 170201717101108- 
1101) 01 010 17305110055 /৯0৮৬1501% 001010011190 11010 1170 ৬/০51 130108011 11101151719] 11004- 
080(01১ 13১৮9101010 00100101017 13111, 1974 ৬0০10 02 19101 000 101 17070980001), 
০017১100121101 7114 095311 01. 5.3,74 &07 2 10015 ৮/010 01106114101 097 0741 445 
116 131]1 ৮05 11100900000 14 (0110 1010116) 1017 00131101811910 01110 13111 ৮4১ 01১০ 17709 
০৮ 1116 1101101911৬111015101, 1301 176 1111 00010 17)1 0৩1010900১৫. 181117-11)908850 91 
০611211 0110117151811095 0110 50170 11017011781010 1770071001১ 18000515010 19০01 ১০910 
৮10 925 1 1179 0191 1701 109 00110111010 0115 111] 0০90056 1 ৮+9010 10160 10010 0119.) 
2 11015 (0100 0110 11 ৮445 211010971১৬]. ১০, (116 0101116 13111 ০০৪1৫ 1101 06 1111১16 01) 
5.3.74.. /১০০০11]ঠ 19 1116 1001951 01 5010 1701711001১, 70110011501 00 1101019 
10015101-11-010160 01 010 1311], (100 19010019 ১০010 ৮1109 ৬০১1] (010 01081 94109017794 
(019 1100059 810 50 11015 00511799515 00117 (01700 12101) 0%তা (0-2 1051 01001 (10107000101) 
08965. 


১1111 ০1001911112 ১1 0২0৬ : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কালকে আমি উপস্থিত ছিলাম। যে সময় এইসব কথা হচ্ছিল 
বোধ হয় তখন ডেপ্‌টি »পীকার চেয়ারে ছিলেন এবং অনেক রাত হয়ে গিগেছিল সদস্য 
সংখ্যা অনেক কম ছিল, এখন যত দেখছেন তত ছিল না, যখন মাননায় শিল্পমন্ত্রী 
বিলটি শ্লাগলেন এবং তাল বক্তব্যের পরে হাউস বব করা হোন তখন কিন্তু কেউ আপত্তি 
করেন নি। আমার ধারণা ছিল সকন্পে মিলে একমত হয়েছিলাম। কেউ কিছ বলেন নি। 


582 95711131,5 27009077)1805 [ 611) 21910), 


সকলে মিলে একমত হবার পর ডি, এস, হাউস গ্যাডজোরন্ন করলেন। যদি অসুবিধা হয়ে 
থাকে তাহলে সেই অসুবিধা দূর করা যাবে। তাহলে আজকে বসা যাক রাত নয়টা দশটা 


যতক্ষণ হয় হোক শেষ করা যাক। 


9101 4১. হা. 165107116) 1116 00651101115 1106 11701 917. 19001017611. (10 1300517655 
/১0%1501% (00111710090 15 217 17000102110 11018. ৬1701] ৪. 01118 15 09০100৫ 11 (110 130517055 
/১0515019 00111016169, 1 11117100001 6৮61 (06 51001] 118৬6 006 1690০01 (0. (21 
06015101) 01 (110 1301511065১ /১0৮1501 (00111101010, 001101/159 (11010 1510 0150 01179৬11£ & 


1305111655 /৯0৬1501/ €0017111110160- 


1, 51091061 :01101 15 1001 (110 0011000 10001019081101 07 076 130510695 £১৫৬19019 
(01017011160. 


০1171171917 119 11108: 


এ বিষয়ে স্যার, আমার একটা কথা বলবার আছে। তাহলে বাড়েট আলোচনা কি করে 
হবে। ইনন্রোডিউস করা থাকলো বাজেট শেষ হলে বিলটি আনবেন। তা নাহলে রাত 
৯।১০টা হয়ে যাবে। তারপর গ্র্যামিটজমেন্ট ট্যাক্স বল আছে তারপর আবার বাজেট 


আলোচনা হবে। অনেক রাত হয়ে যাবে। 


৪1)11 [2111] 71061 (11051) : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি কালকে ছিলেন, তখন আমি বলেছিলাম এটা ইমপট্যান্ট 
লেজিসলেসান এবং আমার কাছে কিছু এম, এল, এ, এসে বলেছেন তারা এ সম্বন্ধে আলাপ 
আলোচনা করতে চান। আমাকে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব বললেন হাড়লি কালকে হওয়াই 
ভাল ছিল। আমি যখন বিলটি তুলেছিলাম তখন হাউসে ২৫৩০ জন মিনিমাম সংখ্যক 
সদস্য ছিলেন। তাই আমি আপনার কাছে বলেছিলাম, আপনি তখন এলেন, এটা একটা 
ইমপট্যাল্ট লেজিসলেসান তাড়াহড়ো করে পাশ করিয়ে দেওয়ার মানে হয় না। যদি আগে 
দেওয়া হত তাহলে ভাল হত। কালকে যখন হাউস থাকছে তখন আগেই এটার আলোচনা 
হোক। কেননা এটা একটা 


11050 1710000817 5600 00210 10019019] ৫০৮০1009)011 01 ৬/05 390891. 


আপনারা তখন রাজী হয়েছিলেন। তখন অধ্যক্ষ মহাশয় বলেছিলেন আপনি বিলটি 
ইন্ট্রোডিউস করুন এবং কনসিডারেসানের জন্য আপনি রাখুন এবং ২৩ জন বক্তা 
দিন তারপরে বিলটি নেওয়া হবে। ২৩ জন তখন বক্তা দেননি এবং ভালই হয়েছে, 
কেননা তখন তো কউ ছিলেন না। বত্ত'তা দিলে আমি ছাড়া কেউ শুনতে পারতেন না। 
এখন তো সোয়া দুটো বাজে এবং সেইজন্য আমি বলছি আজকে বিলটিকে নেওয়া হোক 
এবং সোয়া চাট পর্যন্ত আলোচনা চলতে পারে। আজকে আপনারা বক্ততায় টেক পাট 
নিতে পারেন এবং বাজেট ডিসকাসন তারপরে হতে পারে এবং এটা তো তিন দিন ধরে চলবে, 
আমার মনে হয় না এতে খব অসুবিধা হবে,। কারণ, 1615 97191) 81) 11010011911 
19015180101). 


০1171119501 119 ৮1101: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিষয়ে আমি আপনার দুম্টি আকর্ষণ করছি। বিজনেস 
রী কমিটিতে যখন আমদের বাজেট, রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে আলোচনা 

তখন তার ফাঁকে অনেকগুলি বিল, অডিন্যান্স পাশ করাবার কথা বলা হয়। 

তখন আমরা বলি এগুলি অসম্ভব। একেই বাজেট আলোচনা, তারপরে আবার এগুলি-- 
তখন বলা হয় এগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে, এর মধোই করতে হবে ইত্যাদি অনেক 
আলোচনা করা হয়। আমরা রিল্যাকট্যান্টলি সেটাকে মেনে নিয়েছি। আজকে উনি 
বললেন আমাদের বেঞ্চ থেকে দ. ঘন্টা সময় নিয়েছে। উনি বলছেন ৩ ঘন্টা লাগবে। 
আপনি বলছেন ৪টা থেকে ৫টা পযন্ত হতে পারে- ভেবে দেখুন। ৫টা পযন্ত হলে আমাদের 


1974. - 1দাব1'0থ 05173 583 


আপতি নেই, এই বিলটি ভালকরে আলোচনা হোক, কেন না এটা একটা ইমপটাান্ট 
বিল। ৫টার পরে আপনি লেজিসলেসনের জন্য রেখেছেন গ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স বিল-_- 
সেটাও আধ ঘন্টা ধরে রাখুন এবং তারপরে আধ ঘন্টার জন্য রিসেস। ৬টা থেকে 
বাজেট আলোচনা সুরু হলে তার উপর ৪ ঘন্টার মত সময় লাগছে, তাহলে এমনিতেই 
১০টা বেজে যাচ্ছে। সৃতরাং সেটাকে আমাদের কনসিডার করতে হবে। এটা ইমপটঢান্ট 
বিল বলে বাজেটের মধ্যে আলোচনা করতে হবে-প্রত্যেকদিন এক আধটু করে আলোচনা 
করে করা যেতে পারে। 


5111 9100118160778 ৩188101098৬ 2 


আপনাদের বজ্ঞবযর যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেইজন্য আমি পার্লামেন্টারী 
গ্যাফেয়ার্স মিনিষ্টারকে বলছি কংগ্রেসের বডমতার সংখ্যা কমিয়ে দিতে--তাতে আপনারা 
সকলেই সময় পাবেন, আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। 


&1]. 91)99156] 


আমি এই প্রসংঙ্গে জানিয়ে দিই যে, প্রোগ্রাম গ্্যাডাপটেড করি অন দি রেকমেনডেসন অব 
দি বিজনেস গ্যাউভাইসারি কমিটি। ডিউ টু ইনটারাপসান অর সাম আদার রিজন অনেক 
সময় আমাদের যে প্রোগ্রাম থাকে সেই পুরো প্রোগ্রামকে আমরা কাষকরী করতে পাপ্ি না, 
কমপ্লিট করতে পারি না এবং তাস জন্য সামাদের যেটা ফিনি+ড হয় না সেটা পরের 
দিন অটোমেটিক্যালি নেওয়া হয়। এটা শুধু আমাদের আজকের এই হাউসে নয়--দীর্ঘ 
৩০ বছরের ইতিহাস যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, যে প্রোগ্রাম নিয়েছি সেই 
প্রোগ্রাম কম্প্রিট করতে না পারলে অটোমেটিক্যালি নেক্সটু ডে-তে সেটা নেওয়া হয় 
এটাই আমাদের কনভেনসান এবং বরাবরই এটা চলে আসছে নট ফর এ সিগেল ডে বাট 
ফর দি লাম্ট টোয়েনটি অর থার্টি ইয়ারস এবং দিস ইজ দি কনভেনসান অব দি হাউস। 
হাউস বন্ধ হয়ে গেল এমন ঘটনাও ঘঠতে পারে। এখন সেই ঘটনা ঘটলে অটোমেটিক্যালি 
প্রোগ্রাম কালকে নেব এটাই সব সময় হয়। সেই হিসাবে কালকে ডেপুটি স্পীকার বন্ধ 
করে দিয়েছিলেন এবং বিজনেসের আগেই সেটা নেওয়া হচ্ছে এবং হাউস যদি মনে করে 
সময় দরকার তাহলে পরবর্তী দিন ডিসকাসনে যেতে পারে, আজকে যদি এটা ফিনিস্ড্‌ 
না হয়। কোন বসত ঘদি ডিসকাসন লেংদি করতে চান, আনফিনিস্ড্‌ অবস্থায় যদি থাকে-- 
অল্প ডিসকাসনের পরে আবার পরের দিন সেটা গ্যাকসেপটেড হয়েছে-তাও আছে। 
কাজেই কনভেনসানের এগেন্ষ্টে আমি কিছু যাচ্ছি না। আমি এই বারে বিল ডিসকাসন 
আরস্ত করছি এবং প্রথম বভণগকে এই ডিবেট ইনিসিয়েট করবার জন্য আহ্ন জানাচ্ছি 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি খুব দুঃখিত আপনাকে ইন্টারাপ্ট করবার জন্য-আজকে 
বারি সাহেব আমার হাতে দুটি পিটিসন দিয়েছেন। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় 
সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে এনকোয়ারি করতে যেতে চাই এবং এই এনকোয়ারিতে 
যদি মাননীয় সদস্যরা আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমি খুব খশী হব। নাশিরুদ্দন 
খান, প্রদ্যোৎ কুমার মহান্তি, বিশ্বনাথ চকুবতী, শ্রী আবদুল বারি বিশ্বাস, 
ডাঃ রমেন্দ্র নাথ দত্ত, সুকুমার বন্দোপাধ্যায় এবং অনন্ত কুমার ভারতী মহাশয়-এ'দের 
নিয়ে আমি এনকোয়ারিতে যেতে চাই। আপনি যদি অনুমতি দেন আমরা আড়াইটার 
পরে আপনার কাছে আমাদের রিপোট প্লেস করতে পারব। 
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আমি যে সমস্ত মাননীয় সদস্যদের নাম বললাম তাদের নিয়ে আড়াইটার সময় বেরব। 


1170 ৬6৭17011051 111018-50780(0070 10050101101 (01090181101) 311]) 1974. 


910] 10151) ৬16011911011120 : 917 109010110৬0 11001 [10 311] ৮6 01100119121 [01 106 
[10950 01 011070116 01110101 1100010৮010 301] 10170, 1974. 


[2-20--2-30 7০701] 


মাননীয় অধ্যক্ষ মভাশয়, গতকাল আমাদের মন্ত্রীমহাশগ্ দি ওয়েম্ট বেঙ্গন ইনডান্ট্রর।ন 
ইনফ্রাম্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট কপোরেশন বিল, ১৯৭৪ যা সভায় পেশ করেছেন সেই বিল 
সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। স্যার, গতকাল সকলকে এই বিল পাশ করে দেবার 
জন্য অনুরোধ জানিয়ে তিনি যে লম্বা চওড়া বন্তুত। দিয়েছেন তাতে তিনি এটাই প্রমাণ 
করবার ঢেস্ঠা করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অনুগত জেলাগুলি ভবিষাতে আর অনুন্নত 
থাকবে না, সেগুলির অগ্রসর হবে, বেকার সমস্যার সমাধান হবে বা বহু বেকার য্বকের 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ইত্যাদি। তিনি আরো বলেছেন যে, এই কাজের প্রারাগ্তক 
ভিত্তি স্থাপনের জন্য বহু জমি জমা কয় করতে হবে, রাস্তাঘাট তৈরী করতে হবে, জল- 
সরবরাহের ব্যবগ্থা করতে হবে, ডেনেজের ব্যবস্থা করতে হবে ইতাদি। কিন্তু সান, গত 
২৫ বছরের ইতিহ্বাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে এই সরকারের পর্স্রীরা 
পশ্চিমবঙ্গের এনগ্রসর জেলাগুমনিকে অবহ্লাই করে গিগয়েছেন। আজকে এই নব যুগে 
নব চেতনা সৃষ্টি করার জন্য মাননীগ্ন মন্দ্রীনহাশয় যে ফিরিঞ্ি উত্থাপন করেছেন তা 
দেখে স্যার, অতান্ত আতংকিত, ভীত হচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনে তিনি ঘে প্রচেম্টা 
করছেন সেকথা মেনে নিতে একটুও দ্বিধাবোধ করবো না-পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি 
সরাসরি অনগ্রসর জেলাগুলিতে শিল্প স্থাপনের প্রেম্টা করতেন তাহলে সন্দেহ বা চিন্তার 
কোন কারণ থাকতো না কিন্তু ভায়া মিডিয়া হিসাবে যে কর্পোরেশন তৈরী হচ্ছে সেটা 
নিশ্চয় পুঁজিবাদী, পনিকশ্রেণী, বণিকশ্রেণীর একটা আড্ডাখানার পরিণত হবে এবং এই 
কর্পোরেশনের মাধ্যনে ধমিকশ্রেণী আরো ধনী হবে, বণিকশ্রেণী আরো বনিক হবে। সার, 
প্রায়ই এদের মুখে শুনি যে, যুজ্ফ্রন্ট সরকার ২২ মাসে নাকি সব তছনছ করে দিশে 
গিয়েছে, চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে গিয়েছে, সর্বনাশ করে গিয়েছে ইত্যাদি তাই এ'দের বলি, এ'রা 
এইসব কথা বলেন নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য। এরা এইসব কথা বলে জনসমর্গন 
লাভের প্রানপণ চেম্টা করছেন। তাই আপনাদের বলি, রঙ্গীন ভাষার তো আপনাদের অভাব 
নেই, কারণ আপনাদের মধ্যে অনেকেই তো কৌশলী আছেন এই মন্ত্রী সভার মধ্যে, 
কাজেই নানা রকম ভাষা ব্যবহার করে জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, শিল্প স্থাপনের জন্য বাড়ী ঘর তৈরী এবং কুয় করবেন। কোন্‌ বাড়ীগুলো কয় 
করবেন বা জমি কয় করবেনঃ না, যারা পুরান রাজা রাজড়া আছেন, যারা অর্থ সঙ্কটের 
মুখে, সেই পুরানো পুঁজিপতিদের, সেই ধনিক গোষ্ঠীদের বাড়ী ঘর, জমি আবার কুয় 
করবার জন্য আবার চেস্টা করছেন এবং তাদের বাঁচাবার চেস্টা করছেন। ম।ননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, যে সমস্ত জমি অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেই সমস্ত জমি আবার 
কুয় করবেন এবং সেই জমির মূল্য বৃদ্ধি করে সেই পুঁজিপতি ধনিক গোষ্ঠীকে বাঁচাবেন। 
এই যে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, এটা আসলে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা নয়, 
এটা পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবকদের নিপূনভাবে বিভ্রান্ত করবার প্রচেম্টা করা হচ্ছে। 
ঘিদি পশ্চিমবাংলার অনগ্রসর জেলাখিলোতে শিল্প সংস্থা গড়ে তোলা যায় তাহলে পশ্চিম- 
বাংলায় সত্যকরের বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধ!ন হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 
যে তা মোটেই করার দিকে এদের লক্ষ্য নেই, শুধু কথার রঙ্গীন ফানুস ওড়াবার চেষ্টা 
এখানে হয়েছে। এই সব সংস্থা করবার জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে £ না এই পশ্চিম- 
বাংলারই অবহেলিত জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়রুত ট্যাক্স থেকে । সেই টাকা 
নিয়ে ধনিক গোষ্ঠীকে দেওয়া হবে শিল্প সংস্থা গড়ে তোলার জন্য। কিছুদিন বাদে এই সব 
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ধনিক গোষ্ঠী বনবে যে এই সংস্থা অচলাবস্থায় এসে পড়েছে, কিছুটাকা মঞ্জর করতে 
হবে, সেই মঞ্জর করা টাকা আবার তারা পাবেন; এইরকম ভাবে পর পর তারা টাকা 
মঞ্জর করিয়ে নেবেন। আজকেই তো কাগজে দেখেছি যে হলদিয়ায় জাহাজ তৈরীর 
কারখানার ব্যাপারে-বিষয়টা কোথায় গেল? এরাই তো চেয়েছিলেন কল্যাণীতে শিল্পাঞ্চল 
গড়ে তোলার জন্য, কিচ্ছু কি হ'ল সেখানে? সেখানে আজকে গরু ঘোড়ার বাসে পরিণত 
হয়েছে এবং আর কিছু মশার আবাস হয়েছে। সেখানে কি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে 2 
সেখানে কিছু করা হয়নি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশগ্ন, এটা কপোরেশনের মাধ্যমে 
করা হয়েছে। সেইজন্য এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত সন্দেহ জনক। তিনি যদি সরাসরি 
সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে করতেন তাহলে আপত্তি করার কিছু ছিলনা । মাদ্রাজের আবাদীতে 
আপনাদের যে শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল যে সমাজতন্ত্র আনতে হবে এবং পুঁজিবাদকে 
কবর দিতে হবে, আবার ২৫ বছর বাদে কিছু আগে লবণ হৃদের বললেন যে পুঁজিবাদকে 
কবর দিতে হবে, ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু আপনাদেরই মত পুজিপতিরা সেই ফ্ল্যাগ 
ফেসট্ুন নিয়ে, পুঁজিবাদ হটাও-এর নামাবলী গায়ে দিয়ে এই কথা বলছে যে পুঁজিবাদ 
ধ্বংস করতে হবে, সেটা আপনাদের জানা আছে। তারা আপনাদের দুবলতার সুযোগ 
নিয়ে জনসাধারনকে শোসন করবার জন্য এগিয়ে আসছে আনার, কিন্তু আপনাদের সেটা 
নজরে আসেনি। কারণ আপনারা তো নিজেরাই বড়লোক । কিন্তু জনসাধারণ আজকে 
জাগরিত। কাজেই এই সব নামাবলী গায়ে দেওয়া ধনিক গোষ্ঠীকে জনসাধারণ চেনে। 
এই সমস্ত প্ল্যান গ্্যাণ্ড প্রোগ্রাম আজকে তারাই বানচাল করে দেবেন। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্তমানকালে বিশ্লে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, সেই 
অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রভাব ভান্রতবধযেও এসে পড়েছে। এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে 
গুজিপতিরা সব কিছুকে ধুয়ে মুছে সবনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায় অ। নারা 
এই বিলটা আনছেন। আনুন, কিন্তু এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার . [াজন 
আছে। এই বিলের ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আজকে আপনার, সেই 
সুযোগ দিলেন না। এর মধ্যে দিয়ে আপনারা পুজিপতি ব্যবস্থাকে বাঁচাবার জন্য নতুন 
কৌশল অবলম্বন করেছেন। জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করবেন, ট্যাক্স বেশী 
করে চাপিয়ে দেবেন, এর মাধ্যমে পুঁজিপতিদের সেই ট্যাক্সের টাকা দেবেন। কত আশার- 
বানী শুনিয়েছেন জনসাধারণকে, আর এখন তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে সেই 
টাকায় পু'জিপতিদের পুজি বৃদ্ধি করছেন। আর জনসাধারণ আপনাদের কাছ থেকে পাবে 
আশা, পাবে ছলনা আর দুব্য মূল্য বৃদ্ধি। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি এই কথা আরো বলতে চাই যে, যারা 

ধনী তাদের আরো ধনী করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমি আজ ভবিষ্যতবাণী 
করে দিচ্ছি আপনি ৫৭ বছর পরে দেখবেন যে জায়গায় শিল্প গড়ে তুলবেন বলছেন সেই 
জায়গায় কোন শিল্পই থাকবে না, কোন উৎ্পাদনও হবে না। শেষ পধ্যন্ত দেখবেন এরা 
আর একটা পরিকল্পনা নিচ্ছেন এবং আর একটা গ্যামেণডমেন্ট বিল আমাদের এই হাউসে 
আসছে। আজকের এই নতুন জনদরদী সরকার জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্য 
একটা সুন্দর বিল নিয়ে এসেছেন, কি সেই সুন্দর বিল, না, মিথ্যা ভাওতা দেওয়া পুঁজি- 
পতিদের সাহায্যের জন্য এই বিল আনা হয়েছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি, এই বিল শিল্প প্রতিষ্ঠার 
বদলে কার্যত দেখা যাবে এর দ্বারা জনসাধারণের টাকার অপচয় হচ্ছে। এই বলে আমি 
আমার সাকু'লেশন মোশান মুভ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মানন'গ্র অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয় যে বিলটা রেখেছেন ইনডাম্ট্রিয়াল 
ইনফ্রা স্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশন বিল। এটা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এনেছেন এবং 
কালকে এর উপর উনি মে যক্তব্য রেখেছেন সেটা ভাল এবং তাতে আমাদের কোন দ্বিমত 
নেই। উনি বলেছেন যে বিকাশের ক্ষেত্রে এটাতে কিছু তারতম্য আছে। যেখানে সলছেন 
প্যাকেট অফ ফাইনানসিং ইনসেনটিভ টু এন্রাক্ট ইনডাম্ট্রিস। শিল্পকে আকর্ষণ করবার 
জন্য ফাইন্যান্সের কথা বা আথিক সাহায্যের কথা বলা হচ্ছে। 


আর একটা কথা বলেছেন এই বিল বা এই কপোরেশন যা হচ্ছে তারা এই টুকুনই 
করবেন ত। নয়, আরও যে সমস্ত আমাদের আথিক সংস্থা আছে যেমন ব্যাঙ্ক, এল, আই, 
সি, ইত্যাদি সমস্ত ইন্সটিটিউট থেকে যাতে আথিক সাহাষ্য পায় তার ব্যবস্থা এরা করবে। 
উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু উদ্দেশ্টাকে কোন দিকে বা কোন পথে শিয়ে যাবে সেটা কিন্তু এই 
বিল পড়ে মনে হচ্ছে সেই পুরানো পথই রেখেছেন। ১৯৬১ সালে এই বিল মহারাষ্ট্রে 
পাশ হয়েছে--মহারাম্ট্র গর্যাকট অফ ১৯৬১। ১৯৬১ সালে ভারতবর্ষেগ একটা অবস্থা ছিল, আজ 
১৯৭৪ সালের ভারতবর্ষের অবস্থা গরিবতন হয়েছে । ১৯৬১ সালে এই ধরণেরবিল যদি তিনি 
আনতেন তখন আপনি, আমি ও অধ্ক্ষ মভাশয় ছিলাম--তাহলে হয়ত এত বিতক হোত 
না। কাজেই সেখানেই আমার আপভি। আজ ব্যান্ক ন্যাণানালাইজ হয়েছে, কমপেসেনশান-এর 
যে ভিন্তি তারও সাংবিধানিক পরিবতন হয়েছে এবং আরও কিছু অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে 
বাধা ছিল তাও অনেকখানি অপসারিত হয়েছে। কাজেই ১৯৬১ সালে মহারাষ্ট্রে যে 
অবস্থায় বিল তৈরী হয়েছিল সেইভানে আজকের দিনে বিল আনা সময়োপযোগী নয়। 
আমারা প্রগতিশীল গনতান্ত্রিক কথা ব্যবনার করি। আপনারা সমাজতন্মের কথা বলেন, 
আমরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র করার জন্য তৈরী। পশ্চিমবাংলাযস এই লক্ষো পৌছানোর 
জন্য ১৭ দফা কর্মসূচী হয়েছিল। ভারতবষের যেখানে একচেটিয়া পুজি আছে তাকে 
খর্ব করে ছোট ছোট কারখানা করা, স্মল সেকটর গড়ে তোলা, পাবলিক সেকটারকে 
ডেভেলপ করা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় অথনাতিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব 
এটাই আমাদের লক্ষা। আপনারা এটা জানেন যে সেই লক্ষ্যে পোছাতে গেলে এই বিল 
একটা পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি বলব এই বিলে সেই পথ অন্ধকার করে রাখা হয়েছে 
সুতরাং এই বিলকে সমর্থন করা যায় না। এবং সেই জন্যই এই বিলে কতকগুলি 
সংশোধনী আমি দিয়েছি। বিলে কতকগুলি ধারা আছে যেমন চ্যাপটার ৩--সেখানে 
কমপজিশন অফ দি কর্পোরেশন আছে। কপোরেশনকে যেখানে ঢাকা দেবার কথা আছে 
তার ভেতরে ওয়াকিং রিপ্রেজেনটেটিভ এবং ছোট ছোউ কারখানার রিপ্রেজেনটেশন থাকল 
না, সমস্তই মনোনীত হবে। বতমান যুগে এই ধরনের কমিটি আমি মনে করি অগণতান্ত্রিক । 
এটা একটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। 


[2-40--2-50 0.0] 


আর একটা বিষয় হচ্ছে যেখানে বলছেন যে স্টেট গভর্শমেন্ট একজন অফিসারকে 
নিয়োগ করবেন, তিনি কর্পোরেশনের লোক হতে পারেন, নাও হতে পারেন, এবং তাঁকে 
প্রোকিওরমেন্ট অব দি মেটিরিয়ালস এপগু দি ডিস্ট্রিবিউসান অব দি মেটিরিয়ালস এই 
দুটো দায়িত্ব দেবেন। কাজেই ফ্রোকিরওমেন্ট অব দি মেটিরিয়ালস এগ দি ডিস্ট্রিবিউসান 
অব দি মেটিরিয়ালস এটাই হচ্ছে বড় কথা। আমরা যখন শিল্পায়ন করতে চাই আমাদের 
দেশের উপযোগী করে তখন সেই শিল্প গড়ব কোন ভিত্তিতে£ আমাদের দেশ কৃষি প্রধান 
দেশ, সেই দেশের অনুন্নত এলাকায় যদি শিল্প গড়তে চাই তাহলে কৃষি উৎপাদনের পরি- 
প্রক হিসাবে সেই শিল্প গড়ে উঠবে এটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে যদি যাই 
তাহলে সেখানে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেটাকে ব্যবহার করতে হবে। এইভাবে যদি 
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না গড়া যায়, হঠাৎ যদি কোন একটা শিল্প গড়ে দেওয়া যায় তাহলে কিছুদিন পরে তার 
আর চাহিদা থাকবে না। অতীতে এই জিনিস দেখা গেছে। বাণ্ণপূুরে যখন শিল্প হয়েছিল 
তখন এইরকম পরিকল্পনা করে সেই শিল্প করা হয়নি, ফলে স্যার, বীরেনের লাভ ছাড়া 
আর কোন লক্ষ্যই পূরণ হয়নি। কাজেই আজকে লক্ষ্য যদি ঠিক না করা যায় উদ্দেশ্য 
সফল করার জন্য তাহলে যে শিল্প গড়ে উতবে সেই শিল্প বেশী দিন চলবে না। এর 
আগে &নডাম্ট্রিয়াল এস্টেট হয়েছে, সেই উনভাম্ট্িয়াল এস্০েট চলছে না। অবশ্য তার 
কতকঙুল্ি কারণ থাব.ত পারে, ইনডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের নিয়ম কি, সরকারের সঙ্গে কিরকম 
ভাবে তার বন্ধন থাকবে তা হয়নি। মহারাস্ট্র, পাঞ্জাবে এই ধরণের ইনডাম্ট্রিয়াল এস্টেট 
গড়ে উঠেছে, তার বিহু কিছু চলছে কিন্তু সচল হয়ে চলছে না। উনি যদি ছোট ছোট 
কারখানা গড়ার কথা বলতেন তাহলে আলাদা কথা, উনি স্মল সেকটরকে ডেভেলপ করার 
জন্য বলেছেন। কিন্ত কালকে যে কথা বলেছেন সেটা বিলের মধ্যে খুজে পাওয়া যায়নি । 
আমরা বড় ইসপাত কারখানা করতে পারি কিন্তু ছোট ছোট কারখানাগুলি হবে গ্র্যান- 
সিলিয়ারী টু দি বিগ ইনডাস্ট্রি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা হাতীর পায়ের সঙ্গে যদি 
একটা ব্যাঙের পাকে বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে সেই হাতী যখন চলতে থাকে তখন সেই 
ব্যাঙ নিম্পেষিত হয়ে ঘাবে। কাজেই বড় কারখানা থাকবে আর তার গ্যানসিলিয়ারী 
হিসাবে ছোট ছোট কামখানা গড়ে উঠবে এটা আজকের দিনে অবাস্তব। কাজেই ইট 
উইল বি সাবসাভিয়েন্ট টু দি মনোপলিস্ট, এটাই হচ্ছে, সাটেল ওয়েতে এই কথাই বলে 
গেছেন। আর একটা কথা বলেছেন এটা ইনডাস্ট্রিয়াল কপোরেশান নয়, আমিও বলি 
ইনডাস্ট্িয়াল কপোরেশন নয়। আপনি উদ্দেশ্যে বলেছেন টু সিফ্ট দি ফ্যাকটোরিজ 
গ্যাটাক্ত করার জন্য ফাইনাস করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই বিলের একটা ধারা 
আপনার সেকেটারী মহাশ্য় আপনাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেননি। আপনাকে দেখিয়ে 
দিচ্ছে চাপ্টার ৩, প্যারা ১৩ (এফ)-এ বলছেন (0 90৬9109 1099017১ (0 11001501195 
10 0110010 11167) 10 51011 (11017 [01017195 11 01017095810 8198, ৪70. 
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এটা দিচ্ছেন কেন£ এটা যদি আপনি না দেন তাহলে আমি আমার সমস্ত গ্যামেগুমেন্ট 
তুন্দে নেব। বিশু আপনি থঘদি এটা দেন তাহলে পাওয়ার টু গ্যাডভান্স টু দি ইনডাস্ট্রি 
এটা আদনি নিশে আসুন উত্ানন পি ইএনস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কপোরেশান বিলে। 
সেজন্য মন আগভি ওখানে, মূল দুষ্টিভঙ্গীন্ন পাথক্য ওখানে । আপনি ঘদি ওটা ডিলিট 
করে দেন তাহলে আমি সমস্ত এ)।মেগুমেন্ট তুলে নেব, তা না হলে সমস্ত এযামেগ্মেল্ট 
শ্কাথব। 


এইভাবে সাটেল ওয়েতে লেখা *য়েছে তাই আমার আপভি আছে। তারপব, কর্পো- 
রেশন আতকে নৃতন নয়, পশ্িমবাংলায় যে শিল্প কপোরেশন তৈরী হয়েছে ভার ব্যবস্থা 
ব আপনারা দেখন। এই বিলের মধ্যে যাদের আথিক সাহায্য দেবার কা বলছেন 
দেই টাকা তাসের কাছ থেকে কি প্রসেসে আদায় করবেন, তার কি কাঠামো হবে সেই 
সমস্ত কথা এই বিলের মধো নেই। আমরা দেখছি মহারাষ্ট্রের যে পুরানো বিল তারা 
মধ্য কতকগুলি জিনিস বেধে দিয়েছেন। পশ্চিমবাংলায় যে কপোরেশন আছে ভার অবস্থা 
কি? প্রথমতঃ দেখছি ইনডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিকুইডেটেড হয়ে গেল। কতটাকা তারা 
খেলেন, না, ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৯৭০ সালের অতিট রিপোর্ট অর্থাৎ এই গ্যাসে্লী 
কন্সটিটিউটেড যে পাবলিক গ্রাকাউন্টস কমিটি তার অডিট রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ইলেকন্রো 
কেমিক্যাল গ্র্যাণ্ড গ্যাল্লাইড ইনডাস্ট্রিস কর্পোরেশন ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা প্রতি বছর 
লোকসান দিচ্ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মং। ইনডাস্ট্রিস কর্পোরেশন ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা 
প্রতি বছর লোকসান দিচ্ছে। এসব হওয়া উচিত নর এবং এক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে যাঁরা 
তপোরেশন পরিচালনা করেন সেখানে গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। 
ঝিস্ত আপনি সেটা বিণের মধ্যে একেবাবেই রাখছেন না। আপনি কি করলেন, না, দ্যাট 
উইল বি গাইডেড বাই দি বুরোধটুস। আপনি কালকে আমাকে বললেন আপনার 
কতকগুলি সংশোধনী বাস্তব উপযোগা এবং কতকগুলি অনুপযোগী । টেকনোকাট্স-দের 
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যে ডিমাগড তাতে তারা বলছেন তাঁদের ম্যানেজমেন্টে না রেখে সেখানে একজন টপ আই 
এ এস, অফিসারকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যার টেকনিক্যাল নলেজ নেই, ফাইনানসিয়াল 
নলেজ নেই, ইকনমিক নলেজ নেই। এই সমস্ত ইনডাস্ট্রিকে যদি এনসিলিয়ারী টু দি 
বিগ ইনডাস্ট্রিস করতে চান তাহলে যেখানে আপনি কমপোজিসন অফ কমিটি এট্রসেটন্া 
করছেন তাকে ডেমোকাটাইজ করতে হবে এবং হ্যাভিং ম্যান ইন দি হেল্ম অব গ্যাফেয়ার্স 
খিনি থাকবেন চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেগ্সারম্যান খেন্সেত্রে হি মাস্ট বি এ টেকনিসিয়ান 
অর এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যান অর আন ইকনমিক এক্সপাট। এইভাবে যদি করেন তাহলে 
আজকের দিনে এবং বাস্তব অবস্থায় এগিয়ে নেওয়া যাবে এবং এটা সমথনযোগ্য 
হবে। এই সম্বন্ধে আমি আর বেশী কিছু না বলে বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে আমাদের শিল্প এবং বানিজ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ওয়েট 
বেঙ্গল ইনডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কপোরেশন বিল যেটা এনেছেন আমি 
তাকে পরিপূর্ণ সমর্থন করছি এবং মন্ত্রীমহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় অধাক্ষ 
মহাশয়, একটা জাতির অথনৈতিক অগ্রগতি, অথনৈতিক কল্যাণের যে মাপকাঠি সেটা 
নির্ধারিত হয যদি দেখা যায় সেই জাতি বা দেশ শিল্প এবং কৃষিতে অগ্রসর আছে। কিন্ত 
দুঃখের বখা রুষির দিক থেকে আমরা খানিকটা অগ্রসর হলেও শিল্পের দিক থেকে 
আমাদের বিগত ১০ বছরের মধ্যে কোন কিছু করা সম্ভবপর হয়নি। এই সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হবার পঞ্চ আমরা লহ্ঈণ করেছি যে শমধারা আগেই গ্রহণ করা উচিত ছিল সেটা 
গ্রহণ করা হয়েছে। আজকে শহারাস্ট্র বা তামিলনাডর পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
শিল্লোন্নয়নের যে কল্যাণ স্পশ সমস্ত এলাকায় পৌছে দিতে চান সেটা নিশ্চয়ই অভিনন্দন 
যোগ্য। 
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মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিলে তার বক্তব্য রেখেছেন, এবং বক্তব্য পাখতে গিনে 
বলেছেন যে তিন চান শিল্প উন্নয়নের যে সবিধা সেই সবিধা যেন সমস্ত পশ্চিমবাংলার 
সমস্ত জেলা পায়। তিনি একথাও বলেছেন যে বতমানে পশ্চিমবাংলায় তিনটী জেলা ১৫ 
পারসেন্ট সাবসিডি পায় তা হচ্ছে মেদিনাপূর, পুরুলিয়া এবং নদীনা এছাড়াও অন্যান্য 
জেলা সম্পর্কেও তিনি কেন্রীয় 2ারকারের কাছে মুভ করেছেন। তার কাছে আমার নিবেদন 
তিনি সমস্ত পশ্চিমবাংলাগ শিপ উন্নয়ন করতে চান এবং আখিক সুমোগ দিতে চান আমার 
নে হয় তা করা সম্ভবপর হবে না। তাই সাত্য কথা বলাই ভাল নে নদীয়া, মেদিনীপুর, 
পুরুলিয়ার পন্ে কয়েকচি জেলা আপনি করতে পারবেন সেটাই আপনি বনুন। কেন না 
গতঝরের ভাষণে আপনি বলেছিলেন পারা পশ্চিমবাংলায় তিনি এই সুযোগ সুবিধা তিনি 
আদায় করতে চান, কলকান্তা, ২৪-পরগনা, হাওড়া, দুগাপুরের শিল্পাংঃল বাদ দিয়ে। এই 
বিলের দুই তিনটি বিষয়ে আমি উল্লেখ করতে চাই এবং আপনার দুটি আমি আকধণ 
করতে চাই। এই বিলে আমি দেখেছি ২ নং চ্যাপটারে ৭ নং অনুচ্ছেদে আছে যে প্রধান 
কাষাল্রয় এবং অন্যান্য অফিস সম্পর্কে বলা আছে যে সেটা পরে স্থির করা হবে, কোথায় 
এর প্রাণকন্দ্র হবে। এবং কোন কোন জায়ণাম্স এর বিভিন শাখা অফিস হবে। এ 
কথা সত্য বে কলকাতা কেন্দ্রিক থে চিন্তা সেই টিন্তা আজকে সর্বনাশের কারণ। তাই 
আমার হনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এখুনি ঘোষণা করে দেওয়া উচিত যে এর হেড়- 
্িকায়াটার কোথায় হবে- সেটা উহা” না রেখে এখুনি ঘোষণা করে দেওয়া উচিত। আমি 
মনে করি পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটা উন্নত জেলা, সেখানেই কপোরেশনের প্রধান কার্যালয় 
হওয়া উচিত এবং মন্ত্রীমহাশয়ের এখনই ঘোষণা করা উচিত কেননা তিনি শিল্পের 
বিকেন্দরীকরণ চান। তিনি আজকে এটা উপণব্ধি করেছেন যে শুধু মুখ এসে রক্ত জখা 
হলেই স্বাস্থ্য ভাল হয় না, কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি হতেই, কলকাতার শার্খবতাঁ এলাকার 
শ্রীবদ্ধি হলেহ সারা পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চাত্র কোট লোকের কল্যাণ শ্রা হয় না। তাই 
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আমি আজকে বলছি যে এর প্রধান কাধালয় কোথায় হবে সেটা যেন মন্ত্রীমহাশয় অবিলম্ষে 
ঘোষণা করেন। বিলের আর একটি ধারার প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
কপোরেশন তৈরী করার ব্যাপারে যে ১৩ জন সভ্য থাকবেন তার মধ্যে যেন ৫ জনের 
বেশী নন-অফিসিয়্যাল থাকে না। এটাই আমি বলতে চাই। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বোধ 
হয় আবার সেই সবশক্তিমান আমলাদের হাতে তামাক খাওয়ার চেম্টা করছেন। স্যার, 
আপনি জানেন যে আমলারা ভয়ঙ্কর শক্তিমান। তারা সকলে পশ্চিমবাংলার কল্যাণ চান 
না। সকলের কল্যাণ হলে সরকারের সুনাম হয়, তা তারা চান না। তাই তারা যেন তেন 
প্রকারেশ বিভিন্ন কাজকে আটকে রাখতে চান। সেই জন্য আমি বলতে চাই এই ৫ জনের 
বেশী যেন না হয় এবং অধিকাংশই যেন নন-অফিসিয়্যাল মেস্ছার থাকেন। এবং যে 
সমস্ত সভ্য যারা হবেন তারা যেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার যারা 
আছেন তাদেরকেই নেওয়া উচিত এবং এ যদি করা হয় তাহলেই কাজ সুচারুরূপে হতে 
পারবে। তাই নন-অফিসিয়্যাল মেস্কারদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিল্প উন্নয়নের যে চিন্তা 
সেই চিন্তা যেন রাজনৈতিক চিন্তায় পযবসিত না হয়। যেহেত্‌ সুকুমার বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মন্ত্রীমহাশয় অত্যন্ত ঘনিম্টভাবে জড়িত, অতএব সুকুমারবাবুর এলাকায় জল 
থাকুক আর নাই থাকুক, বিদ্যত, কাচা মাল, জমি পাওয়া যাক বা না যাক সেখানে 
একটা শিল্প করা দরকার এই সিদ্ধান্ত যেন না নেওয়া হয়। শিল্প স্থাপনের জন্যই শিল্প 
স্থাপন করা উচিত নয়। পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত জায়গায় শিল্প উনয়নের সম্ভাবনা আছে 
সেই সমস্ত জায়গায় যেন শিল্প উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন-আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় 
এই বিষয়ে বিশেষ দুম্টি দেবেন। এই বিলের আলোচনা করতে গিমসে আমাদের মাননীয় 
সদস্য শীণ মহম্মদ সাহেব হরিশাশের নামাবলীর কথা বলেছেন। শুঙ্কাত আমাদের মন্ত্রী 
মহাশয় হরিশামের নামাবলা গায়ে পরেন সেটা কিল্ু কোন অপরাধ নয়। বিশেষ ধমের 
প্রতি তিনি বিশ্বাস করেন বলেই পরেন। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শীশ মহম্মদ সাহেব বলেছেন যে এই ২৫ বণ্সরে এই পদক্ষেপের 
জনা এই বিল আনায় তিনি আতঙ্কিত, তিনি ভীত। জানিনা কেন তাঁরা আতঙ্কিত, ভীত 
হন। আমি মনে করি অন্ধকারের যারা জীব তারা আলো দেখলে ভয় পায়। আমি তাই 
দেখছি ভাল কাজেও তারা বিরোধিতা করবেন এবং যেটা পছন্দ নয় সেটারও বিরোধিতা 
করবেন। বিরোধিতা না করলে বুঝি বিল্ববী মাকঝা কোন পোযাক গায়ে থাকেনা তারজন্য 
তারা বিরোধিতা করবার চেষ্টা করেন। আজকে দেখুন সরকার চেস্টা করছেন এই বিলের 
মাধ্যমে সারা পশ্চিমবঙ্গে যাতে শিপ্প উন্নয়নের কল্যাণ পৌছে যায়, এর মাধ্যমে সারা 
পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ হয় তারজন্য যে চেচ্টা চলছে, পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কর্মসূচী 
নেওয়া হয়েছে, তখন ওরা আতঙ্কে টিকার করছেতে। এরা ভয় পেয়ে গিয়েছেন পশ্চিম- 
বঙ্গে শিল্প হলে আমি জানিনা আর, এস, পি, পা উদ্চে যাবে কিনা কিন্তু শীণ মহম্মদ 
সাহেব বলেছেন তারা আতঙ্কিত এবং তারা ভীত। আরো বলেছেন যে সাধারণ মানুষের 
কাছে টাকা নেওয়। চলবে না। পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণের জন্য টাকা কি দেবে চীন জাপানের 
লোকেরা, না আপনারা যারা এদের সঙ্গে জড়িত আছেন এ কোরিয়ার মান্ষরা £ টাকা 
দেবে পশ্চিমধঙ্গের মানুষ । টাকা দেবে ব্যাংক এবং তার মাধ্যমে এই অথ আমরা সংগ্রহ 
করবো । মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমরা শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী মহাশক্সনকে বলি আপনার 
ইনডাপ্িট্রয়াল ডেভেলপমেন্ট ক পৌোনেশন তার সম্পর্কে আমাদের অনেক ক্ষোভ, ক্ষোভের 
কারণ কি জানেন? কাগজপন্তর তানেক তৈরী করেছেন, ইনডাণগিট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট 
কপোরেশন, সেই রবীপ্দ্রনাথের ভাষায় তোতা কাহিনী । পাখীর পেটে কাগজ, পাথাটা হ্যা 
করিল না, হু করিল না, কেবল তাহার পেটের মধ্য হইতে শুকনা পুথির পাতা গজগজ 
করিতে লাগিল। ইনড।স্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কপোরেশন কাগজ তৈরী বরেছেন উন্নয়ন 
এখনো করতে পারেননি । আপনার এ ইনডাম্ট্রিযাল ডেভেলপমেন্ট কপোরেশন-আজকে 
বিধানসভায় আপনি যা পেশ করেছেন, আপানি গাময় নির্দিষ্ট করে কাজ করবেন। হাতে 
আপনার ৩ বৎঙ্গর সময়, কপোরেশন তৈরী করলেন, জমি পহণ করলেন, সব কিছু করলেন 
কিন্তু যদি সময় নিদিষ্ট কর্মপটী না করতে পারেন তিন বৎসরের মধ্যে, তিন বৎসর 
পরে দেশের মান্ষকে আপনি বলবেন এই পুথির পাতা দিয়েছেন, কতকাল কাগজ দিয়েছেন 
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যেমন ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভলেপমেন্ট কর্পোরেশন সম্পর্কে আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী মনে করেন। 
তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে আমি আপনার মাধ্যমে এই কথা 
বলতে চাই। আর একটা কথা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই দেখুন এই বিলের মধ্যে 
জমি উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক খাতে কত রকম অর্থ ধরা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
বলবো তিনি যেন সরকারের জমির দিকে লক্ষ্য রাখেন। বড় বড় জোতদারদের জমি 
অধিগ্রহণ কনে বেশী দাম দিয়ে যেন বড়লোকে এ "মি কিটে বড়লোককে আরো বড়লোক 
না করেন, আর জমির উ য়ন করতে গিদে 2ণাপনিক খতে যেন সমস্ত টাকা চলে না 
যায়। আমরা দেখেছি যে এই পশ্মবঙ্গে লাতের গুড় পিঁণড়ে খেয়ে যায়। ইনডাস্ট্রিয়াল 
ডেভালপমেন্ট কপোরেশনের অফিস তৈরী করতেই ৫ লক্ষ টাকা চলে গেল কোন উন্নয়ন 
হলনা। তাই মাননীয় অন্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই বিলকে সমর্থন করে যে 
কয়েকটি কথা "শামি বলাম 'আমি বিশ্বাস হরি মন্ত্রী মহাশয় সেগুলিকে স্মরণ রেখে 
এই যে বিল আমলা পাশ করতে চলেছি তাকে বাস্তব রূপ টেপার জন্য তিনি চেস্টা করবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিল্প বন্ত্রী মহাশয় শিল্প উন্নয়ন বিল যা এনেছেন আমাদের 
কাছে তাকে আমি সবান্তঃকরণে সমথন করছি। এই বিলের দ্বারাই প্রতিয়মান হচ্ছে 
যে শিল্প উন্নয়ন প্রতি সহরে এবং প্রত্যেক সদরে ছড়িঘে দেবার জন্য এই মন্ত্রীসভার যে 
একটা সুষ্ঠ সিদ্ধান্ত রয়েছে তারই এই পদক্ষেপে এই বিল আনা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, ইতিপূবে আমাদের ইনডাম্ট্রিস ডেডাল পমেন্ট পপোরেশন সম্থঙে। যে ধ্যান 
ধারণা রয়েছে পেটা মোটেই ভাল নয় এবং আমাদের আশা ও বিশ্বাস যে ধতমান বিলে 
অতীতের ভূতন্র1 পরিত্যাগ করে আমরা একটা দু ও নৃতন পদক্ষেপ এনে আমরা এই 
শিল্প সম্পসারণের একটা সু পদক্ষেপ রাখবো। 
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মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এতদিন পধান্ত শিল্লোময়নের জন্য যে টাকা ব্যয় করতাম 
যেমন হাওড়া, ২৪-পরগণা, কলকাতার শতকরা ৮৪ ভাগ আর সমগ্র পশ্চিমবাংলার জন্য 
বাকি মান শতকরা ১৬ ভাগ। কিম্ত এই বিলেন দ্বারা গ্রতোক ডিম্ট্রিকটে যাতে ইনডাস্টি- 
মাল এস্টেট হয়, ডেভালপমেন্ট হয়, ইনডাষ্ট্রিয়াল গ্রোথ হয়, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা 
হয়েছে বা হবে সেই প্রতিশ্্তি তিনি দিশেছেন। কিন্ত গাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার 
সন্দেহ হয়, কারণ যে কথা আমরা বলি, সে কথা আমরা ঠিকভাবে প্রয়োগের সঙ্গযন মনে 
রাখতে পারিনা । এটা একটা আশাদের টৈশি্ঠ্য। কারণ এই বিলে দেখা গেছে হাওড়া, 
নদীয়া এবং ঝাড়গ্রাম সাব-ডিডিণান মেদিনীপুরে, কেন্দ্রীয় সরকার দুন্তিন দিন পবে ঘোষণা 
করেছেন যদি এখানে কেউ কোন ইনডাম্ট্রি করেন তাকে আমরা তার শতকরা ১৫ ভাগ 
টাকা দ্াবসিডি দেব এবং ব্যাংক লোন ৪০ পারসেন্ট দেব। এত সব ঘোষণার পরেও 
আজ পধ্যন্ত এ সমস্ত এনাকান শিল্প সম্পূসারণের কোন বাবধা করা কেন হল না, সেকথা 
আমাদের জানতে ইচ্ছা করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নতুন শিল্পাঞ্চল সাওতালডি 
যেখানে ইনডাম্ট্রিয়াল ডেভেল-মেন্ট করবার জন্য একটা প্রানিং করা হয়েছে, সেই 
প্লানিং কে করছেনঃ না, আসানসোন দুর্গাপুর প্লানিং অরগানাইজেসন ও দুগাপুর ডেভেলপ- 
মেন্ট অথরিটি যেখানে পুরুলিয়ার কোন লোক নাই, কোন জনপ্রতিনিধিও নাই। আছে 
আসানসোল প্্যানিং অগানাইজেসন এবং দুগাপূুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি; তারা বদ্ধমান 
ও পুরুলিয়ার কল্যাণ কিভাবে করছেম তা আপনার মাধামে এখানে পেশ করছি । আমাদের 
শ্ীওতানডিতে একটা ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ-এর কাজ ইতিমধ্যে সুরু হয়ে গেছে এবং তার 
জন্য ৪১ একর জমি ইনডাম্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করবার জন্য সরকার অধিগ্রহন ব রেছেন। 
'গ্রই ৪১ একর জমি ইতিমধ্যে চারটী কোম্পানীকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। তারা 
সখানে যে ইনডাম্টি করলেন, তাতে সেখানে তারা সাবসিডি পাবেন, জল পাবেন, বিদ্যুৎ 
পাবেন, এই সব বাবস্থা করা হয়েছে। ঘেহেত্‌ পুরুলিয়া জেলা অন্ত, সেখানকার লোক 
সেখানে চাকরি পাবেন, সব রকম সুযোগ সবিধা পাবেন, এই উদ্দেশ্যে এটা 
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এটা করা হয়েছে। এই চারঠী কোম্পানীর মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্ট-ইনডিয়া 
সিরিয়াল কোম্পানী, তার বাড়ী কলকাতায়, তিনি পক্ুলিগ্নার জন্য ইনডাস্ট্রি করছেন। 
কিন্ত পুরুলিয়ার লোক গে খবর কেউ জানতে পারলে। না, এটা কিভাবে দেওয়া হলো! 
সাওতালডি থেকে পাওয়ার যাবে পি.সিসি, পোল লাভানে, পাওয়ার যাবে রুরাল এরিয়াতে 
স্থানীয় এলাকায় বিজলীকরণের জন্য পোল তৈরী হবে সেখানে। প্ররুলিয়া বাসীরা জানতে 
পারলো না, কাকে তার ভার দেওয়া হলো। জার দেওয়া হলো গিঃ কে, জি. মিশ্র এনটার- 
প্রাইস লিমিটেড কোম্পানীকে। আর একটা হলো ইউ কোসা কোম্পানী, ক্যালকাটা, তাকে 
দেওয়া হয়েছে ওখানে গ্রাস ফ্যাধটরী করবার জন্য। এরা কারা £ কুষণ গ্লাস ফ্যাক্টরীর 
প্রান্তন £./নেজার, তাকে দেওয়া হয়েছে। তারপর বেক তৈরী করবে, গেও কলকাতার 
পার্টি” তা.চ এর ভার দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বিভিন্ন সুযোগ সনিধা পাবে তারা। 
পুরুলিয়ার লোক কেউ সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেনি । এই দেণা-পাওনার মধো পুরুলিয়ার 
কোন প্রতিনিধি নাই। বাইরের লোক এসে মামাদের পুরুনিয়ার কল্যাণ করবে। এই যে 
সমস্ত জিনিম এর মধ্যে সগিবেশিত হয়েছে এটা কি আমাদের কল্যাণের জন্য হয়েছে 
এটা আমরা জানতে পারবো কিনা£ এই বলে আমি বিলে সমন করাঁছু। 
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মাননীয় স্পীকার স্যার, শিল বানিজ্য মত্রী মহাশন্ন যে ওয়ে্ট বেগল ইনডাস্ট্রিয়াল 
ইনক্রা-ম্টাকঢার ডেমালপণ্যান্ট কর্দেরেশন বিল এনেছেন এট প্রিলকে আমি সবান্তকরণে 
সমথন করছি। আমি এমনে কি যে এই বিলটা হল একটা যুগান্তকামী ঘটনা। এরূপ 
বিল পশ্চিমবাংলায় এর আগেই আনা উচিত ছিল। আমরা দেখছি যে ইনফ্রা-চ্ত্রাকচার 
করে বিশত ১৯৬৬ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইনডাস্ট্রির ক্ষেত্রে হরিয়ানার বিরাট 
অগ্রগতি হয়েছে। দেখানে কুষির শিন্ন ছিল না, সেখানে মিডিয়াম সাইজ ইনডাস্ট্রি ছিল না, 
বিগ ইনডাস্ট্রি ছিল না। সেগানে এই ১০ বন্রের মধ্যে তারা প্রোডাকসান বেস ইয়ার 
১৯৬৬ থেকে ১০০ থেকে ইনড্রাশ্ট্িয়াল প্রোডাকসান উঠে গেছে ২০০তে অথচ পশ্চিম- 
বাংলায় অগ্রগতি এই ক'বছরে। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পধ্যন্ত যদি আমরা 
পধ্যালোচনা করি তাহলে দেখবো যে পশ্চিমবাংলার ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ ও প্রোডাকসান 
১০০ থেকে নেমে ১৯৭০ সালে ৯০-এর নীচে নেমেছিল। অবশ্য আমাদের সরকার 
আসার পর কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ ইনডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকসান হচ্ছে 
না এবং মূলতঃ সে জিনিধটা আমাদের লক্ষ্য করা দলকার। পশ্চিমবাংলার যে শিল্প 
ভা হল প্রধানতঃ কলক।তা, ২৪-পরগণা ও হাওড়ার শিল্াঞ্লে। আজকে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যে আমাদের শিল্প সম্তাবন'র সু'ষাগ সুবিধা নেই। ল্যাণ্ডের অসুবিধা । জমি সেখানে 
না পাওয়ার জন্য সেখানে ইনডাস্ট্রি হচ্ছে না। আজকে যদি শিল্প চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া 
না যায়, যদি প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া দা যায় তাহলে উন্নতি হবে না। 
বোম্বাই সহরকে কেন্দ্র করে নৃতন শিল্প ছড়িয়ে দেবার সম্ভাবনা হচ্ছে, ইনফ্রা-স্ট্রাকচারের 
উন্নতি করে সেখানে কর্পোরেশান করে সেখানে প্রত্যেক জেলায় ইনডাষ্ট্রি করছে। এইভাবে 
হরিয়ানাও এগিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলা আজকে ইনফ্রা-্ট্রাকচার বিল এনেছেন সেদিক 
থেকে এটা যুগান্তকারী ঘটনা। আমি সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেক 
জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের যে ১৫ পারসেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে-কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 
যে সে সমস্ত জেলায় শিল্প যাচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার যে সাবসিডি দিচ্ছেন তা ফেরত 
টলে যাচ্ছে। এই টাকা যাতে খরচ করা হয় সেদিকে দেখবেন। সাবসিডি দিয়ে গ্যট্রাক্ট 
যাতে করা যায়। সেইজন্য এই বিলকে আমি যুগান্তকারী বিল বলে মনে করি। ইনডাসষ্রি 
বৃদ্ধির জন্য যে কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে তাকে আমি সমর্থন জানাই। ইনফ্রা-্ট্রাকচার 
ডেভালাপমেন্ট কপোরেশন-এর বডি যেভাবে বলেছেন তাকে সেইভাবে করতে হবে। 
সেখানে যেন বিশেষ থাকে। 


[3-10--3-20 19, ] 
শুধু অফিসার দিয়ে ভরে রাখলে পশ্চিমবাংলার শিল্প উন্নয়ন হবে না। যারা শিল্প 
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সম্পকে অভিক্ত তাদের রেখে এই দিকে দুম্টি রাখতে হবে। শেষে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে 
ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় স্পীকার স্যার, এই শিল্প বহিরঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশান ইংরাজীতে যার নাম হচ্ছে 
ইনডাম্ট্রিয়াল ইনফ্রান্ট্রাকচার ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশান। এই বিল সম্পকে আলোচনা 
করতে গিয়ে আমাকে প্রথমেই বলতে হচ্ছে আর একটা সাদা হাতি পশ্চিমবঙ্গের জনগণ 
পাচ্ছে এবং তাকে পূতে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যেন তৈরী খাকেন। এই বিলে আলোচনা 
সুরু করছি। যে ধাযণথা নিয়ে এই ধিলটা আনা হয়েছে তার পিছনের চিন্তাটাই সম্পূর্ণ 
ভূুল। অবশ্য চিন্তাটা নতুন নয়। বিশ্ব ব্যাংকের যতগুলি মিশন ছিল, প্রত্যেকটা মিশন 
বলেছে, এশিয়ার সমস্ত দেশগুলোর শিল্প প্রসার করতে গেলে গভরণমেন্টের কাজ হবে 
শুধু ঘরবাড়ি কনে দেওয়া, প্লাস্তাগাট করে দেওয়া, আর ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের নতন 
স্যোগ সুবিধা করে দেওয়া। জনসাধারণ ট্যাক্স দেবেন, আর ট্যাক্সের টাকায় গভণমেন্ট 
সেই সুযোগ করে দেবেন ব্যভিন্সত ব্যবগাদারদের। এই যে কলিন ব্লাক সেদিন এলেন, 
তিনিও একটা বক্ততা দিলেন চেম্নারস অফ কমাসে। সেই বক্ততায় কলিন র্লাক যা 
বলেছিলেন তা স্টেটস্ম্যান প্রমুখ কাগজে প্রবাশিত হল। তিনিও বললেন এই পথে 
অগ্রসর হওয়ার কথা। তার মতে প্রশান্ত মহলানলিশ হচ্ছেন একজন প্রচ্ছন্ন কম্যনিষ্ট। 
তিনি তনেকগলো পাবলিক সেকটার করে দিয়েছিলেন। লৌহ, ইস্পাত ইত্যাদি পাবলিক 
সেকটারে নিয়ে গিগ়েছিলেন। ১৭৭৬ সালে গ্যাডাম ফিমখ বই লিখেছিলেন। আজ ১৯৭০ 
সাল। দূশো বছর ধরে এই কথা শুনতে শুনতে ঘেন্না ধরেছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
দুশো বছরের বুড়ো গ্যাডাম স্মিথের ভূত দেখতে হচ্ছে। একটা কথা মন্ত্রী মহাশয়কে 
বুঝতে হবে যদিও তিনি বুঝতে চাইবেন না। সেটা হচ্ছে যে এতে সোসালিজম হবে না। 
আজকে না হয় সোসালিজমের কথা ছেড়ে দিন। একে ইকনমিকসের কথায় বলে এক্সটারনাল 
ইকনমিক্স। কিন্তু বাহিরে সুযোগ-সুবিধাগুলি করে দিলেই শিল্প হয় না। এক্পটারন্যাল ইকনমিক্স 
আর গ্র্াবসিলারেচ'ন-এক জিনিষ নয়, দুটো জিনিয। শুধু রাজ্জাঘাটে উন্নয়ন 
হয় এটা কেউ আজকে বিশ্বাস করে না। গ্রাকসিলারেসান এফেক্ট আনতে হলে 
শিল্পগুলিকে সরাসরি পাবলিক সেকটারকে নিতে হয় এবং তাতে আউটপুট বৃদ্ধি হয়। 
তাতে নৃতন নূতন কন-কারখানা তৈয়ারী হয্। আমাদের বাজেট স্পিচের ৩২ পাতায় 
একটা কথা আছে, “সারা পশ্চিমবঙ্গে স্যম অথনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর করার উদ্দেশ্যে 
রাজ্য সরকার হলদিয়া, দুরাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, ফরাক্কা, কল্যাণী, সাঁওতালদি 
ও খড়গপুরে ৮টি উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করতে আগ্রহী”। যদিও আমরা 
মনে করি না এতে শিল্লোনয়ন হবে। পশ্চিমবঙ্গে এসব বড় বড় হোয়াক স্‌ দেওয়া হচ্ছে, কিছু 
কিছু পেটোয়া লোককে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। গতবারে বিধানসভায় বলা হয়েছিল আরও 
১৬টি শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তখনই আমরা মনে করেছিলাম হবে না এবং হয়ওনি। 
মন্ত্রী মহাশয় যাই বলুন না শিল্প দপ্তর অকর্মণ্য। যতই মন্ত্রী মহাশয় তাদের আদরে লালন- 
পালন করুন। চতুথ পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল ৮টি হবে। কিন্তু হয়েছে 
পাচটি-কল্যাণী, বারুইপূর, হাওড়া, শক্তিগড়, শিলিগুড়ি। সব কটিচাল্‌ হয় নি। চালু হয়েছে 
তিনটি। মিঃ স্পীকার স্যার, বিদ্যুৎ সঙ্কট যেখানে সারা দেশে এতো প্রকট হয়েছে সেখানে কোন 
মতে এইসব গ্রোথ সেন্টার বা ইন্ড্রাম্ট্রিয়াল ইনফ্রা-স্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে পারে না। 
£থচ পাশাপাশি মহারাষ্ট্রে চলুন দেখবেন সেখানে চালু হয়েছে ৬৭টি, পাঞ্জাবে ৩১টি, 
অন্বপ্রদেশে ৭৭টি, উত্তর প্রদেশে ৭০টি এবং গুজরাটে ১৮টি। প্রতেকটি রাজ্যে কর্পোরেশন- 
গুলি হচ্ছে ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকসান সেন্টার। কিন্তু আমাদের বেলায় ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকসান 
সেন্টার কিছু দেখতে পেলাম না। পশ্চিমবাংলা কেন্দ্র থেকে ১৬ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। 
টাকাটা খরচ করা দরকার। তারজন্য একটা কর্পোরেশন প্রয়োজন এবং আরও ব্যাংক 
থেকে কিছু টাকা আসবে। কিন্তু কাজ কিছুই এগোচ্ছেনা। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে 
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বসেনটিভ এবং সাবসিডি এই হচ্ছে আমাদের শিল্পোন্নয়নের যন্ত্র। এবং আমাদের হাতেও 
ছে ইনসেনটিভ এবং সাবসিডি। কিন্তু শুধু ইনসেনটিভ এবং সাবসিডিতেই ইনডাষ্টি 
নর নাঃ কোন দেশে হয় নি। একটু চিন্তা করুন, র-মেটিরিয়াল যে প্রয়োজন সেই র- 
টিরিয়াল সবই চোরা বাজারে । উনি যদি বলতেন যে আমাদের একটা র-মেটিরিয়াল 
পৌরেসন দরকার-তাহলে একটা মানে বুঝতে পারতাম। সত্য সত্যিই পশ্চিমবাংলায় 
কটা র-মেটিরিয়াল কপোরেশন দরকার। তা নাহলে র-মেটিরিয়ালগুলির চোরা-কারবার 
বে-বেশী দামে-তিন গুণ চার গুণ দামে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সেগুলি কিনতে হবে। 
ন্্রাল গভর্ণমেন্ট তামা দস্তার কোটা পশ্চিমবাংলাকে দেবে না, মহারাষ্ট্র, গুজরাটকে দেবে। 
[হলে কি করে শিল্প হবে? তার উপর মোনোপলির চাপ কিরকম তা তো সবাই জানেনা 
[পনি একটা সাবান কারখানা যদি করতে চান পারবেন না। সেখানেও দেখুন হিন্দুস্থান 
ভার কোম্পানীর ১৫টি সাবান আছেঃ তার সানলাইট আছে লাইফবয় আছে। তার 
কা আর বিজ্ঞাপনের চাপে এখানে কোন ছোট সাবানের কারখানা হতে পারবে না। 
নোপলির চাপ যেখানে এতো প্রবল, র-মেটিরিয়াল যেখানে নেই, সেখানে কেমন কবে 
[ট ছোট ইনডাম্ট্রিগুলি হবে? তারপর রয়েছে আপনাদের লাইসেনসিং পলিসি। লাইসেনসিং 
লিসিগুলি এখন একটু চিন্তা করুন। বড় বড় কারখানাগুলির তুলনায় ছোট ছোট কারখানাগুলি 
শি বেশি লাইসেন্স না পেলে কি করে তারা গড়ে উঠবে£ অথচ সেভাবে আপনারা 
ইসেল্স দেন না। তাতে হচ্ছে কিঠ আপনারা একটু চিন্তা করুন। মন্ত্রিমহাশয়ের 
ম্তব্যে একটা বড় শিল্প তার পাটস যন্ত্রাংশ তৈরী করবার জন্য অনুপূরক শিল্প এন্সিলিয়ারী 
নডাষ্ট্রিজি গঠন করতে পারবে। এই ব্যাপারে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা 
[পনাকে তথ্য দিতে পারি। ওনারা অবশ্য তথ্য-টথ্য কিছু মানেন না। সেই ছোট বেলাগ্ন 
দ্র হয়েছেন বা এম, এল, এ হয়েছিলেন তখন থেকে যা বলে যাচ্ছেন ১৪ বছর পরেও 
ই একই কথা বলছেন। যেখানে বড় বড় কারখানা প্রধান যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনে 
খানে আমাদের দেশে তৈরী হয় না-যেখানে বিদেশ থেকে পাটসগুলি এখনও আসছে,» 
নি না, সেই কারখানার যন্ত্রের অনুপরক শিল্প উনি কি করে করবেন। সাভে রিপোর্টে 
মরা দেখতে পাই ৫১:৪ পারসেন্ট অফ্‌ দি বিগ ইনডাম্ট্রিজ তারা নিজেদের যন্ত্রাংশ 
জেরাই তৈরী করছে আর ১৮ পারসেন্ট বিদেশ থেকে কিনছে আর বাদ বাকাঁটা ভেঙ্গে 
র পড়ে আছে-এই তো হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাভে রিপোট্ট । বড় বড় কালকার- 
নাকে নিজের নিজের যন্ত্রাংশ তৈরী করবার লাইসেন্স তো গভণমেন্ট তাদের দিচ্ছে। 
টা বাস্তব সত্য কথা। এগুলি না পালটে ইনফ্রাম্ট্রাকচার কপোরেশন করলেও শিল্পো- 
রন কখনও হতে পারে না। তার পরে আসুন সিড ক্যাপিটেল। সিড ক্যাপিটেলের 
পারে ব্যাঙ্কগুলি তো সিকিউরিটি চাইবে। বলা হচ্ছে সিকিউরিটির দরকার নেই-- 
জক্ট ভায়াবেলিটি হোলেই হোল। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলিতো প্রোজেক্ট ভায়েবল বলে মনে 
রে না-যদিও বা মনে করে-বলতে একথা দুঃখ হচ্ছে যে ব্যাঙ্কগুলির ম্যানেজারদের 
উ কেউ ৫ পারসেন্ট, ১০ পারসেন্ট ঘুষ না পেলে ব্যাঙ্ক থেকে লোন দিচ্ছে না, এটা 
স্তব সত্য কথা। এটা বলতে লজ্জা হচ্ছে, যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা পথ্যন্ত টাকা পয়সা 
বৰ না পেলে খণ দিচ্ছে না। তার পর আসুন অন্য দিকে । আমাদের সি, এম, ডি, এ-তে 
না হয়েছিল সি, এম, ডি, এ-র যে প্ল্যান আছে--পাঁচ থেকে বিশ মাইল পধ্যন্ত কলকাতাকে 
নর করে ৬টি জায়গাতে এই রকম গ্রোথ সেন্টার হবে। 
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কি জায়গা? কল্যাণী, নিমতা, দমদম, রাজারহাট, কসবা, তিলজলা, বজবজ, 
গড়া, জেলার কোনা, আর হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া । মিঃ স্পীকার স্যার, সি, এম, ডি, এ 
শু গ্যাকুইজিসন করতে পারলেন না এই ক-বছর ধরে। তাদের প্ল্যান আছে, কিন্তু 
শু গ্্যাকুজিসন হল না। সেকেণ্ড হুগলী বীজ না হলে, মিঃ স্পীকার স্যার, এই সমস্ত 
ফ্রা-ম্ট্রাকচারের কাজ হতে পারে না। প্ল্যানিং কমিশন এই সি, এম, ডি,এ-র একটা প্ল্যানও 
[কসেপ্ট করেনি। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনাকে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন, 
টা হচ্ছে অল ইণ্ডিয়া পিকচার কি---অল ইণ্ডিয়া পিকচার ১৯৭১ সাল পথ্যন্ত হচ্ছে ৫৭২টি 
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ইনডাস্ট্রিয়াল এসটেট হয়েছিল অল ইনডিয়ায়, তার ভিতর ২৬৬টি ফাংসানিং অর্ধেকেরও 
কম। অর্ধেকেরও কম এখানে ফাংসান করছে, বাকিগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। মিঃ স্পীকার 
স্যার, বন্ধ হয়েছে কেন? বন্ধ হয়েছে রং লোকেসানের জন্য। সুকুমারবাবু একটি কথা 
ঠিকই বলেছেন যেখানে র-মেটিরিয়্যাল পাওয়া যায় এবং যার কাছাকাছি মাকেট আছে 
তার বাহিরে যদি ইনডাস্ট্রিয়াল এসটেউ তৈরী করেন, রিজিওন্যাল কনসিডারেসন অনুযায়ী 
যদি করেন তবে ভুল করবেন। সমগ্র জেলায় জেলায় শিল্প ছড়িয়ে দেব-সেই জেলায় কি 
র-মেটিরিয়্যাত পাওয়া যায়, সেই জেলায় কি বাজার আছে সেটা যদি না দেখেন_সমগ্র 
জেলায় জেলার শিল্প পৃথিবীর কোন্‌ দেশে আছে £ মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথবীর কোন দেশে 
উনি দেখাতে পারেন যে সমগ্র :জলায় জেলায় শিল্প থাকে? শিল্পের জন্য এক একটা 
ইনডাস্ট্রিয়াল লোকেসান থাকে, আর জন্য একটা লোকেসান কমপ্লেক্স থাকে এবং লোকে- 
সানগুলি এহস্টা পার্টিকুলার জায়গায় হয়। এগুলি বিবেচনা হয়নি বলে আজকে অল 
ইনডিয়া পিকচার হচ্ছে এই। অথবা শিল্পগুলিকে যদি কৃষিভিভ্ডিক করা যেত অথবা কৃষির 
জন্য এবং হাদি পাবূলিক সেকটরে হত যারা ২১০ বছর ধরে লগ্মী বহন করতে পারে 
তাহলে মানে হত। কিন্ত জেলায় জেলায় শিল্প সম্পূসারণ হয় কি করে? প্রাইভেট 
এন্টারপ্রেনারযা যেখানে সস্তা দামে কাচা মাল পাবে, যেখানে ট্রানসপোট কম্ট কম পাবে, 
যেখানে সহত্ে মার্কেটিং করতে পারবে সেই জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় যাবে না। জোর 
করে সেখানে শিল্প পাঠানো মানেই তাদের বিপদে ফেলা এবং এই বিপদের জন্যই ৫৭২টির 
ভিতর ২৬৬ ফাংসান করছে ধুকে ধুকে। বাচাবার মত অবস্থাও তাদের নেই। মাননীয় 
স্পীকার মহশয়, আমি আরও একটা কথা বলতে চাই, কি তৈরী হবে সেই শিল্পের 
পরিকল্পনা বিস্ত সারা পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ৫ বছরের পরিকল্পনা আগামী 
এপ্রিল মাস থেকে সুরু হতে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু সেটা এখন পধ্যন্ত জানতে পারিনি, 
আইনসভায় : সটা প্লেস্ড হয়নি, মিঃ স্পীকার স্যার, কি কি জিনিস আমরা তৈরী করবো 
রাইস মিল হ,রবো, না বোন ডাম্ট মিল করবো, কৃষির জন্য, ক্ুষিভিত্তিক, সেটা আমরা 
কিন্ত কিছুই জানি না। এখানে এলোপাথাড়ি ইলেকট্রনিক্স, জুতো ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে 
ইলেকট্রনিক্স 'য তৈরী হচ্ছে তাতে ইমপোট বাড়ছে। আজকাল ইলেকন্রনিক্স একটা ভয়ের 
কারবার হযোছে-কিছু ইলেকট্রনিক্স তৈরী হয়েছে। আমরা জুতো করবো। চামড়ার 
কারখানাদের ভয় হচ্ছে- চামড়া রপ্তানি হচ্ছে। আমাদের আমদানিনীতির সঙ্গে কাচা- 
মালের রপ্তানিনীতির কোন যোগসূত্র আছে কিনা সমগ্র পরিকল্পনায়, সেটা জানি না। 
যেখানে যেখানে লাইসেন্স চাইছে তার টোটাল ইমপ্যাক্ট কত হচ্ছে, ইমপোট্ট হচ্ছে কত, 
তার উপর এমপ্রয়মেন্ট কত হচ্ছে এ সবের কোন খোজ খবর নেই-ইমপ্যাক্টের ব্যাপারে 
কিছু দেখা যাচ্ছে না। সবশেষে মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই এই ধরণের 
কপোরেশনগুলি, যেগুলি স্বয়ংশাসিত বা অটোনোমাস, এগুলি দুনীতি, অপদাথতার একটা 
আড্ডাখানা হয়েছে। পাবলিক গ্র্যাকাউটল্স কমিটির রিপো্টগুলি আপনি জানেন- সেখান 
দেখতে পাবেন প্রত্যেকটি পাবলিক সেকটার বা পাবলিক আতগ্ডারটেকিং দুর্নীত এবং 
অপদার্থতার আডডায় পরিণত হয়েছে এবং জনসাধারণের টাকা লোকসানের গহৰরে প্রবেশ 
করে দুর্নীতির সুড়ঙ্গ দিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি! 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
বিষয়টি হচ্ছে, এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন ডিহিদার মহাশয় কুলটি কারখানায় 
জনৈক এমপ্রয়ি সম্পকে তার শক্তব্য রেখেছেন, আমি তখন বলেছিলাম যে ম্যাটার 
সাবভুডিস-_-তার বক্তব্যে দেখছি তিনি বলছেন যে, “আগেতে যেসব দুর্নীতি ছিল, এখ- 
এই সরকারের আমলে সেই দুর্নীতি দুরীডুত হবে আশা করেছিলাম কিন্তু তা হয়নি, এখনও 
অব্যাহত গতিতে তা চালু আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত দু তারিখে আসানসোহ 
কোটে একটা মামলা হয়, সেখানে দ্বিতীয় মুনসেফ মহাশয় ইনজাংসান অডার ইস্য করে, 
এবং সেই ইনজাংসান অর্ডারের ভিজ্তিতে তাকে এখন রাখা হয়েছে। আজকে এই হাউ 
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যদি বলা হয় সেই দুর্নীতি দূরীভূত হয়নি তা এখনও অব্যাহত গতিতে চাল আছে তাহলে 
আমার মনে হয় সেখানে মাননীয় মুনসেফকে অবমাননা করা হয়েছে। তাই স্যার, আপনার 
কাছে আমার আবেদন এই যে, মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন তা এক্সপার্জ করার 
আদেশ দিয়ে আমাদের বাধিত করুন। 
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যদি স্যার, এটা সাব-জুডিস হয় তাহলে যে অংশটা সাব-জুডিস সেট্ুকুই তো খালি বাদ 
যাবে। সমস্ত অংশটা বাদ যাবে না তো? বাকি অংশটা তো থাকবে। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এই ইনডাষ্ট্িয়াল ইনফ্রা-স্ট্রাকচর ডেভলপ- 
মেন্ট যে বিল আমাদের সামনে উত্থাপন করেছেন, এই বিলটাকে আমি স্বগত জানাই। 
যদিও পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের উন্নতির জন্য এই ধরনের বিল আরও পূর্বে আনা উচিত ছিল। 
তবু দেরী হলেও এর প্রয়োজনীয়তা যে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে এর জন্য 
আমরা আনন্দিত। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, এই বিল সম্পকে তার ব্য্তবা বাখতে গিয়ে 
বিস্তারিতভাবে এই ইনফ্রা-্ট্রীকচার ডেভলপমেলন্টের যে প্রয়োজনীয়তা তা হাউসের 
সামনে তুলে ধরছেন। পশ্চিমবঙ্গ এক সময় সারা ভারতব্ষের মধ্যে শিল্পে সবচেয়ে উন্নত 
প্রদেশ ছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কমে কমে পশ্চিমবঙ্গের সেই স্থান বা সেই মান 
বতমানে নেই এবং তা আসতে আসতে নীচের দিকে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে মহারান্ট্র তামিলনাড়,, 
হরিয়ানা, পাঞ্জাব, গুজরাট, এই সমস্ত প্রদেশ শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রভৃতভাবে উন্নতি লা 
করেছে। যদি তার মৌলিক কারণগুলি অনুসন্ধান করি তাহলে দেখতে পাবো যে সেখানে 
কতকগুলো মৌলিক কারণ থাকার দরুণ তা সম্ভব হয়েছে। প্রথম এবং ধান কারণ 
আমি বলবো কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। যে নীতির ফলে সারা ভারতবর্ষের বধো যে যে 
অঞ্চলে শিল্পের দিকে অনগ্রসর ছিল, সেই সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে যেখানে শিল্প উন্নতি সম্ভব 
সই সমস্ত প্রদেশে শিল্পের উন্নতি এবং প্রসারের সুযোগ পরবে দেবার দরুণ পশ্চিমবঙ্গের 
হান অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে নীচের দিকে যেতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে 
এই সমস্ত যে সুযোগ গ্রহণ করেছেন বা যেভাবে গ্রহণ করেছেন, আমরা পণ্ঃমবঙ্গ, ঠিক 
'সইভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। যে আবহাওয়া থাকলে শিল্প গড়ে উঠে, সেই আবহাওয়া 
আমরা গড়ে তুলতে এবং রক্ষা করতে পারিনি। আজকে মাননীয় মন্ত্রিযাহাশয়, এই 
বলের মাধ্যমে সেই শিল্পের জন্য আবহাওয়া সৃচ্টি করার কথা, ইনফ্রা-চ্রাকচার-এর 
কথা এখানে রেখেছেন। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে তার দৃষ্টি এই ইনফ্রা- 
ট্রাকচার ডেভলপমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে রাখতে বলবো যে শিল্প যখন 'ামরা সৃষ্টি 
করতে যাবো, কোন্‌ শিল্প কোথার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই সম্বন্ধে টেকনি-চ্যাল ফিজি- 
বলিটি, ইকনমিক ভায়েবিলিটি, এই সমস্ত যেন পৃত্থানুপৃখরূপে পরীক্ষা করে দেখি। যদি 
আমরা কোথায় ইনফ্রা-স্ট্রাকচার হবে, এই সমস্ত তথ্য এবং অন্যান্য প্রয়োডনীয় তথোর 
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ভিডিতে না করি, যদি তার কনসিডারেশন পলিটিক্যাল হয়--নিশ্চয়ই পলিটিক্যাল হওয়া 
উচিত একটা কনসিডারেশন কিন্তু কনদ্সিডারেশন যদি একমান্ত্র হয় তাহলে ইনফ্রা- 
স্ট্রাকচার হবে, ইনডাস্ট্রি হবে না। কিন্তু যদি ইনফ্রা-স্ট্রাকচার করে ইনডাম্ট্রি করতে 
হয় তাহলে সেই ইনডাম্ট্রি কোথায় কোন্‌ ইনডাম্্রি হতে পারে, সেই ডেভেলপমেন্টের 
কথা পসিবিলিটির কথা পরিষ্কারভাবে আমাদের ভালভাবে স্টাডি করে দেখতে হবে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে ইনফ্রা-ষ্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বিল আমাদের সামনে 
এসেছে, আমি আপনাদের সামনে এই তথ্য রাখতে চাই, এটা যেন এমন সংস্থা না হয়, 
আর একটা বাঙ্গর কোম্পানী না হয়,-জেলায় জেলায় বাঙ্গুর কোম্পানী হয়ে যাবে। কারণ 
ইনফ্রা-স্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের নামে প্রতি জেলায় জেলায় যদি আমরা জমি সংগ্রহ 
করি, সেই জমিকে উন্নত করে, সেখানে জল এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে সেখানে যদি 
্ট্রাকচার ডেভেলপ করি তাহলে সেটা বাঙ্গর কোম্পানীর মতই হয়ে যাবে। 


দুর্গাপুর ডেভালপমেন্ট অথরিটি বলে একটা বিরাট সংস্থা আমরা বিরাট আশা নিয়ে 
এই হাউসে বিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। স্বর্গত বিধান চন্দ্র রায় দুগাপুরকে কেন্দ্র 
করে রূুর অফ ইনডিয়া স্ন্টি করার যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, সেই পরিকল্পনা 
করার সময় আদার ইনডাষ্ট্রিসকে এদ্রাকট করবার জন্য সেখানে পেন্ট্রো কেমিক্যাল বেস্ড 
ইনডাম্ট্রিস, কোল বেস্ড ইনডাম্ট্রিস, কোল বেসড কেমিক্যাল এবং আদার ইনডাম্ট্রিস-এর 
ইনফ্লা-ম্ট্রাকচার ডেভালপমেন্টের জন্য যেটা তিনি তৈরী করেছিলেন, আজ সেই পরিবতিত 
পরিস্থিতিতে ধরুন তা সম্ভব হচ্ছে না, এবং না হওয়ার যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে 
তাহলে এই পধ্যায়ে সরকার যে জমি গ্রহণ করেছিলেন ইনফ্রা-্ট্রাকচার ডেভালপমেল্ঠ 
করবার জন্য এবং যে কম্ট্‌ লাগিয়েছিলেন, সেই কম্ট্‌ সেই জমির ইনডাস্ট্রিসকে দেবার 
কথা বলেছেন, সেই কম্ট্‌ এত বেশী যে ছোট ইনডাম্ট্রির পক্ষে সেটা দেওয়া সম্ভব নয়। 
এবং যদি আজকে সরকার সেই জমির যে টাকা খরচ গিয়েছে নো লস, নো প্রফিট 
বেসিসে এই ইনফ্রা-ম্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট করেন তাহলে সেখানে ইনডাম্ট্রি যেতে পারে। 
তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই কথা বলব যে আজকে আমাদের ইনফ্রা-ম্ট্রাকচার ডেভালপ 
করেনি কেন, না, আমাদের বেসিক নিড্‌স কতগুলি দেখতে হবে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
আমরা শিলে উন্নতির কথা পরিকল্পনার কথা ভাবছি এবং তার জন্য আমরা ইনডা্ট্ি 
তৈরী করবার জন্য ইনকফ্রা-্ট্রাকচার তৈরী করছি। জঙ্গে সঙ্গে যদি এই কথা চিন্তা না 
করি তাহলে ভুল হবে যে ইনডাম্ট্রির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে বেসিক র-মেটিরিয়ালস, সেটা 
হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি আর ওয়াটার। ফিফথ ফাইভইয়়ার প্ল্যানে আমরা যদি ইলেকট্রিসিটিকে 
ঠিকভাবে না করতে পারি তাহলে ইনফ্রাস-ম্ট্রাকচার ডেভালাপমেন্টের কোন কাজই হবে না। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটোর বেশী 
প্রজেকটকে এখন পধ্যন্ত আমরা কাধ্করী করতে পারিনি। ফিফ্থ ফাইভইয়ার 
প্রানে অতিরিস্ত মেগা ওয়াট তৈরী হওয়ার পরিকল্পনা আছে। ব্যাণ্ডেল খাম্মাল পাওয়ার 
ষ্টেশনে আরো একটা ইউনিট ২৫০ মেগা ওয়াটের নতুন করে করবার পরিকল্পনা আছে। 
দুর্গাপুরে প্রজেক্টে সিক্সথ ইউনিট ১২৫ মেগা ওয়াটের স্থাপন করবার বা চালু করবার 
পরিকল্পনা আছে। আমরা কোলাঘাটে তিনটি ইউনিট করবার কথা ভাবছি। কিন্তু 
আজকে যে সময় নেবে এই ইউনিট গুলি তৈরী করবার জন্য, বিদ্যুৎ তৈরী হতে আজকে 
যে সময় লাগবে, সেই সময় কি পশ্চিমবঙ্গের ইনডাম্ট্রিয়াল ডেভালপমেন্ট পিছিয়ে থাকবে 
না আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। আমরা অঙ্কের হিসাবে দেখছি আগামী ৫ বছরের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গে ইনডাম্ট্িয়াল ডেভালপমেন্ট হতে পারবে না। কারণ আজকে আমাদের হাতে 
গঁঘে বিদ্যুৎ আছে সেই বিদ্যুৎ দিয়ে জামরা পশ্চিমবঙ্গের কোন নতুন শিল্পকে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করতে পারব না। আজকে অঙ্কের হিসাবের মাধ্যমে আমরা যদি আমাদের পরিকল্পনাকে 
গ্রহণ করি তাহলে দেশের মানুষের সামনে হতাশা আসে না। মাননীয় স্পীকার মহাশয় 
আমরা এই হাউসে আলোচনার মাধ্যমে দেখেছি অনুন্নত জেলা যেমন ধরুন পুরলিয়া, 
বাকুড়া, নথ বেঙ্গল, এই সব নানান জায়গায় গ্রোথ সেন্টার করে শিল্পের উন্নতির ক্ষেন্রে 
তৈরী করবার কথা ভাবছি এবং সেই মত লেটার অফ ইনটেন্ট নিয়েছি, কিন্তু আমরা 
সেই সব লেটার অফ ইনটেন্ট কাধ্যকরী করতে পারছি না। এর কারণ আমাদের বেসিক 
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নিড স যেগুলি ইনডাষ্ট্ি তৈরী করতে গেলে দরকার এবং সেগুলি মেটাবার জন্য আমাদের 
যে পরিকল্পনা দরকার, সেইগুলি আজকে আমরা সামনে রাখিনি। আমি জানি মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয়ের মাথায় এই সমস্ত জিনিষগুলি নিশ্চয়ই আছে। 
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কিন্ত আজ সামগ্রিক পরিকল্পনার যে রূপ তার মধ্যে যদি কো-অডিনেসান না থকে 
তাহলে ইনফ্রা-ম্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট একদিকে যেমন হবে, অন্যদিকে র-মেটিরিয়্যাল 
সটেজের জন্য ক্ষতি হবে। সবোপরি ইনফ্রা-স্ট্রাকচার ডেভালাপমেন্ট-এর জন্য দরকার 
গড়বে র-মেটিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক-এর স্পেয়ার ব্যাংক। আর সময় নেই বলে এই কটি কথা 
বলে আমি শেষ করলাম। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী যে ইনফ্রা-ম্ট্রাকচার বিল এই হাউস-এ 
এনেছেন তাকে সমন করছি এই কারণে যে গত ২৬ বছর ধরে মফঃস্বল এলাকার 
শিল্পের কথা এইভাবে বিধানসভায় চিন্তা করা হয়নি এবং শিল্প যে হবে তার জন্য মন্ত্রি- 
মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে ইনফ্রা-স্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশন যেটা 
তিনি করেছেন তাতে গ্রামাঞ্চলে শিল্প করার জন্য হল, বিদ্যুৎ, রাস্তা, যানবাহন, জমি 
39857515755 
দিচ্ছি। ই উদ্যোগের পেছনে নানা ধরনের যে চকান্ত থাকে সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর জানা 
কার লে জলির রক তত পাইন নি বলি নানা রান টা 
যেন বাস্তব হয়। একটা শিল্প সেটা যেন, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়াতেও 
হয়, শুধূমান্ত্র শিল্প যেন লেটার অফ ইনটেন্ট-এর মধ্যে না থাকে। সর্ব শেষে গ্রাম বাংলায় 
শিল্পের প্রতি মন্্রমহাশয়ের যে ঝোক তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার এই ভারা বেকার রর এই রাজ্য 
আজ এক বারুদের ভ্ুপের উপর দীড়িয়ে আছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর এই 
বোধকে আমি অভিনন্দন জানাই। এই শিল্প সৃষ্টি করা একটা বিরাট সমস্যা। আমরা 
সস্তায় হাততালি পাবার জন্য একচেটিয়া পুঁজি খর্ব করার স্লোগান দিতে পারি। আমাদের 
নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী গরীবি হটাবার স্লোগান দিয়েছেন। আমাদের হাতে ক্ষমতা আছে 
যে কোন সময়ে আমরা একচেটিয়া পু'জিকে জাতীয়করণ করে তার সম্পত্তি কোক করতে 
পারি। পশ্চিমবাংলার স্বার্থে একচেটিয়া পুঁজিকে খর্ব করা দরকার এবং সেই পুজিকে 
কাজে লাগিয়ে যাতে পশ্চিমবাংলার উন্নতি করতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্বিতীয় 
কথা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতুসূলভ মনোভাব। এর ফলে তারা পশ্চিমবাংলাকে 
কাচা মাল কম দিচ্ছেন এবং তার জন্য শিল্প ঠিকভাবে হচ্ছে না। আপনি যে ইনক্রা-স্ট্রাকচার 
করছেন তার ফলে নৃতন যে শিল্প হবে তার জন্য যদি কাচা মাল ঠিকমত না পাওয়া যায় 
তাহলে শিল্প হবে না। তৃতীয় কথা হচ্ছে, আমলাদের হাতে শিল্প করার ক্ষমতা দিলে 
শিল্প জোরদার হবে না। তাঁরা হচ্ছেন জ্যাক অফ অল ট্রেড, মাস্টার অফ নান, কিন্ত 
শিল্পের ব্যাপারে তাঁদের কোন ধ্যান ধারণা নেই। কিন্তু তাদের যদি আজকে শিল্পে বসিয়ে 
দেওয়া যায় তাহলে সেই শিল্প কিভাবে চালাতে হবে সে সম্বন্ধে তাদের কোন কাগুভান 
নেই। কিন্তু যাদের সেই সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে, যাদের ইনডাম্ত্রি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা 
আছে তাঁদের যদি সেই শিল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে 
যেতে পারবেন। আজকে এই ইনফ্রা-স্ট্রাকচার বিলকে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে বিচার 
করতে হবে, বড় বড় বক্ততার ফুলঝুরি ছড়িয়ে নয়। শিল্প সৃচ্টি করতে গেলে ১০ বছর 
সময় লাগে, বহু কোটি টাকা লাগে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে ক্যাপিটাল 
ফর্মেসান যাতে শিল্পে বিনিয়োগ হতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে 
হবে এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আজকে যে বিল এনেছেন আমি তাকে সমথন 
জানাই। এই বিলে যে বিধান আছে এটা আইনে পরিণত হলে গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু 
শিল্পের উন্নতি হবে মাননীয় স্পকার মহাশয়, আপনি জানেন যে উত্তরবাংলা সবচেয়ে 
বেশী অবহেলিত এবং অনুন্নত। আমরা যে সমস্ত বিধানসভার সদস্য সেদিক থেকে 
এসেছি আমাদের মনে এই বিলি আশার বাণী বহন করে এনেছে । আমি স্যার, আপনার 
মাধ্যমে শিল্পমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব অবহেলিত উত্তরবাংলার দিকে তিনি 
যে দুম্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তারচেয়ে তিনি যেন আরো ভালভাবে দৃম্টিভঙ্গীর পরিচয় 
দেন। পশ্চিমবঙ্গে যে ৮টি ইনডাম্ট্রিয়াল এম্টেট হয়েছে তার মধ্যে একটা হয়েছে উত্তর 
বাংলার শিলিগুড়িতে। আপনারা জানেন উত্তরবাংলায় একটা শিল্প আছে, সেটা হচ্ছে 
চা-শিল্প, সেই শিল্প আজ ধ্বংসের পথে । ইতিমধ্যে ২০টি চা-শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। উত্তর- 
বাংলায় বতমানে একটা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে খাদ্যমন্ত্রীর কুপায় সেটা হচ্ছে গমভাংগা 
মেশিন। সেখানে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় চাল দিতে পারেননি, গম দিয়েছেন, তাই উত্তর- 
বাংলায় একমাত্র শিল্প গমভাঙ্গা মেশিন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের 
অন্যান্য জেলার সঙ্গে যদি উত্তরবাংলার উন্নতি করতে হয় তাহলে উত্তরবাংলায় শিল্প 
বিশেষ করে চা-শিল্ত যাতে উন্নতি লাভ করে তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে শিল্পমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করুছি। 


পরিশেষে উনি যে বিল এনে একটা বাস্তব দুম্টিতঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন সেজনা তাকে 
অভিনন্দন জানিয়ে আমি অমার বজ্ব্য শেষ করছি। 


৭1711181111) [21001 01091) : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আশ্ক ধন্যবাদ জানাই অনেক মাননীয় সদস্যকে ধারা এই বিলকে 
সমর্থন করেছেন। গ্রামবাংভার উন্নতির জন্য এটা দরকার এটা সকলেই বলেছেন, 
সেজন্য আমি সত্যই আনন্দিত। মাননীয় সদস্য শীশ মহশ্মদ এবং অশ্বিনী রায় এই 
দু'জনে বলেছেন বিলটাকে সিলেট কমিটিতে দেওয়ার ভন্য। আমি খুব দুঃখিত তাদের 
প্রস্তাব মানতে পারছি না বলে। ক রণ, অতান্ত দেরি হয়ে গেছে বলে সকলেই স্বীকার করেছেন, 
আর দেরি করা চলে না। ইলা এপ্রিল, ১৯৭৪ মধ্যে যদি ইনফ্রাম্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশান করতে পারি তাহলে ইনডাণ্ট্রিকে বিভিন্ন ডিষ্ট্রিকটে নিয়ে যেতে পারব, 
ডিষ্ট্রিকটে যে বেকার সমস্য আছে কলকাতায় ইনডাম্ট্রি করে সেই সমস্যা দূর করা 
যায় না, সেজন্য এটা করতে ঢাই। আমি আশা করব শীশ মহম্মদ সাহেব এটা প্রত্যাহার 
করে নেবেন। অশ্বিনীবাবুর হাদি একটা জিনিস মেনে নিই সেটা হচ্ছে ফ্যাকটরী রিমুভ 
করার জন্য যে দাদন দেওয়ার কথা আছে এটা যদি উইথড় করি তাহলে তিনি তার 
সমস্ত গ্র্যামেওুমেন্ট উইথড় করে নেবেন। 


[4-10--4-20 1১0] 


আমি অশ্বিনীবাবুকে বলতে চাংং আমরা ইনডাস্ট্রি এক্সপ্যাণ্ড করেছি এবং আমরা চাচ্ছি 
এই ইনডাম্ট্রি এখানে না করে অন্য জায়গায়, যেমন, বাকুড়ায়, কুচবিহারে গিয়ে করুক। 
কোন একটা ইনডাচ্ত্রি করতে গেলে একটা মূলধন খরচ করতে হয় এবং সেটা যদি 
মামরা ধার দেই তাহলে বি »অন্যায় কাজ করা হবে? উনি হয়ত বলতে পারেন 
ধার দেবার সময় দেখবেন বড় শিল্পপতিদের যেন না দেওয়া হয়। আমরা চেম্টা করছি 
যাতে মাঝারি এবং ছোট শিল্পপতিরা এটা পায়। আমি অশ্বিনীবাবুকে পরিক্ষার বলতে চাই 
কোন বড় শিল্পপতিকে সাহায্য ফরবার জন্য আমরা এই জিনিস রাখিনি। ইনডাস্ট্রিয়াল 
ডিসেন্ট্ালাইজেসাহ.। একটা কারণ হচ্ছে যেখানে শিল্প নেই সেখানে যাতে শিল্প গিয়ে 
পৌছাতে পারে, সেখানকার বেকার সমস্যা যাতে দূর হতে পারে। মৌলিকদিক থেকে 
আশ্বিনীবাবুর প্রস্তাবের সঙ্গে তামার 'কোন তফাৎ নেই। আমরা বিড়লাকে বা ওই রকম 
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বড় বড় কোম্পানীকে টাকা দিচ্ছি না। কাজেই আমি তর সমর্থন চাচ্ছি এবং সেইজন্য 
বলছি ওইগুলি উইথড় করুন। 


91011 :$5৮1101 0৬ £ 
আমার 81৫ নম্বরে যেটা আছে সেটা যদি নিয়ে নেন তাহলে বুনব আপনি বড়দের দিচ্ছেন না ॥ 


৬1) াঞাাা। 12101101801) 


স্যার, আমার মনে হয় অশ্বিনীবাব ইনডাষ্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রা চর ডেভললাগমেন্ট কর্পোরেসনের 
সঙ্গে অন্য জিনিসগুলি ডুল করে জড়িয়ে ফেলেছেন। গরমের কাজ হচ্ছে কোলকাতা, 
হাওড়া, ২৪-পরগণা, আসানসোল বা দুগাপুর ছাড়া আর অন্য কোথাও যেমন কোন 
ইনডাস্ট্রি নেই তখন সেসব জায়গায় যাতে ইনডাস্ট্রি হতে পারে তার জন্য তারা ইনসেন্টি 
দেবে। আমি বলেছি ইনডাস্ট্রিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে না দেওয়া পর্যন্ত তাকে বাইরে 
পাঠাতে পারব না। তাদের জমি দেওয়া দরকার, জল দেওয়: দরকার, রাস্তার বাবস্থা করা 
দরকার, ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করা দরকার। আপনাণা নিশ্চয়ই জানেন আট দি 
প্রেজেল্ট মোমেন্ট ১০০ মেগাওয়াট সট যাচ্ছে এই কোণাকতা শহরে এবং তার ফলে 
কত কলকারখানা বন্দ হয়ে গেছে। কাজেই আপনাকে বলছ, আপনি যেসমস্ত থিওরি 
ওই স্যোসালিজম, ক্যাপিটালিজম মিয়ে এসেছেন তার সঙ্গে এই ইনক্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ- 
মেন্ট কপোরেসনের কোন সম্পক নেই। প্রাইভেট সেক্টর বলুন, পাবলিক সেকটর 
বল্‌ন যেখানেই করতে চাই তর জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরবার, কো-অপারেটিভ সেকটরে 
যদি ইনডাস্ট্রি করতে চান তার জন্য ইনস্রাস্ট্রাকচার দশকার। কাজেই অনুরোধ করছি 
কংগ্রেস পক্ষের বন্ধরা যখন একে সমথন করেছেন তখন আপনারাও সমথন করুন। 
তারপর শীশ মহম্মদ সাহেব বোধ হয় ভয় পাচ্ছেন। কেন ভিনি ভয় পাচ্ছেন আমি বুঝতে 
পারছি না। আমরা গ্রামে শিল্প নিয়ে যেতে চাচ্ছি তাতে টনি কেন ভয় পাচ্ছেন। তারপর. 
হরশঙ্করবাব যে ধরনের বক্ততা দেন সেটাই এখানে বলছেম। তবে আমি দুঃখিত যে- 
সমস্ত কথা উনি বলেছেন সেই সমস্ত কথা এখানে আসেনা! মনে করুন একটি লোক 
একটা ইনডাস্ট্রি করবার জন্য লাইসেল্স চাইল এবং ভামনা ভারত সরকারের কাছ 
থেকে তার জন্য লাইসেন্স আনলাম এবং মনে করুন হো আই ইনডাস্ট্রিটি করবার জন্য 
৫ কোটি টাকা খরচ করছে। এই অবস্থায় আমরা তাক বলতে গারি, আপনি এই 
ইনডাস্ট্রিটা এখানে না করে তমুক জায়গায় গিয়ে করুন এবং সেইজন্যই ইনডাস্ট্রিয়ল 
ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কপোরেসন করা দরকার। একথা বলে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি এবং অগ্রিনীবাবুকে জানাচ্ছি আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছিনা । 
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[116 1700101) 01 910] গাথা) 19101101109] 1179177706 1০51 030 

ৃ | ৃ £9] 11705-5000106 
[)০৮010101)00 00100181107 3110, 1974, 0০ 10810) 1010 00115100181 ডা 
৪170 ৪796৫ (০0. ০ 


(18156 1 


[7৩ 09990010190 0805৩ 1 ৫০ 50800 10011 01010 731], 23 036 00 270 259৫ ্ 


4৯৮76 


1692 $১5781131,8 2130015101)105 [60110 81810), 


001981896 2 


7. ৩17981061:1176165 216 81001101191005 (0 0180056 2 09 9171 55111 1২0৮ 0110 
9111 11912521101 31900801001952 (47001077611 100110215 4 8110 5), ৮9 5111 45৬111 [০ 
870 9111 73155218111 011810298101 (/5101610010170 110170019 6 8110 7) 8170 0১ 91711 /55৮111 
[০৬ (4100170707611 0. 8). | 0911 00011 9101 5৬101 1২0 (0 17709%9 811 1106 21701 01161)19 
৪ & 0110. 


৭111 45111 [২9% : 1. 91090101751 196৪ 00 109০ 10181 117. 017056 201), 11 1170 2 
2100 3, 8109] 0176 ৮/010 40011501910”) 1116 ৮/0105 50101) 1178110191 210 [0 5010]) 01710 ০- 
[01676015 510 01601101105 00 019 25500181017, 01891019911015 2170 00-01001811$95 ০01 
10৬61 90818 01 (170 810158175, [00858101721 19009001215” 100 117901190. 


এখন এটা আমি কেন বললাম। মাননীয় মন্ত্রিহাশয় বলেছেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে 
যে আমরা কোন বড় ইনডাম্ট্রিয়ালিম্উটকে টাকা পয়সা দেবো না। এখন এই যে গ্্যামেনিটি 
কথাটা, যেখানে বলেছেন সুযোগ-সুবিধা, এই সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে উনি যদি এইটাই 
বলেন যে না আমরা দেবোনা তাহলে এই কথাটা এখানে লিখে দেবার আপত্তিটা কি। 
তার যদি উদ্দেশ্য হয়, না আমরা এদের কো-অপারেশন ছাড়া এটাকে ডেভালপমেন্ট করতে 
চাই, আমরা কোন বড় মালিককে সাহায্য দেবো না, কোন গ্র্যামেনিটিস দেবো না এই কথাটি 
যদি এখানে লিখে দেন তাহলে কোন আপত্তি থাকে না। কিন্ত উনি মুখে বলছেন কাজে 
করছেন না। কাজই এই গ্্যামেণ্ডমেন্টটা আমি মুভ করলাম। আর একটা গ্যামেগডমেন্ট 
যেখানে হচ্ছে 


1] 0180196 206), 10 1100 2, 0101 0100 ৮1010 41708179016 10109 “670101116 8110 001151175 
[06 1101)616101 51011 2100 178000191 105001065 2৮2117010 11) (110 2169১” 0০ 117901190. 


বত্তদব্যের মধ্যে সবাই বলে গিয়েছেন যে যেখানে কলকারখানা এইগুলি হবে তা ইনডাম্ট্রিয়াল 
এম্টেট হবে সেখনে ন্যাচারাল রিসোরসেস কিছু আছে কিনা বা কাঁচা মাল ইত্যাদি পাওয়া 
যায় কিনা এবং সেখানে মিনারেল বা দক্ষতা আছে কিনা। কারণ, মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, 
অতীতে বহু ছোট ছোট এমন অনেক গ্রাম আছে, গঞ্জ আছে যেখানে ছোট ভোট আটি- 
জানরা ছিল কিন্ত কাচা মালের অভাবে বা বিকয় কেন্দ্রের অভাবে সেইসব জায়গাগুলি 
বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন ষদি আমাদের কারখানা করতে হয় তাহলে সেই জায়গা- 
গুলিকেই বেছে নেওয়া উচিত হবে, কারণ সেখানে কাচা মাল পাওয়া যাবে। আর দুর 
থেকে কাচা মাল যদি আনা হয় তাহলে আমাদের খরচও পড়বে এবং সেই খরচ করে 
যে জিনিস তৈরী হবে অন্যান্য স্টেটের সঙ্গে কমপিটিশনে আমরা হয়ত সেই ইনডাস্ট্ি 
রাখতে পারবো না। সেইজন্য এই ইনডাম্ট্রি গড়ার যে ভিত্তি সেটাও আমি এখানে দিচ্ছি। 
৮নং গ্যামেগুমেন্টে যেটা আছে অর্থাৎ সেখানে আমি একটা নূতন কথা যোগ করে বলছি, 


911, | 0০8 001010%6 (18111 210%159 (0 01856 2010), 0116 10110511606 80090, 11817161) :- 


5800 006 51916 00৮61170001) ৮1]] ০০ 112016 10 708 50০1) 12:69, 16165 81070 00193 11 
210 (0 076 1৬1010101108119 210 57101) 000170110105.7, 


এটা হচ্ছে যে আপনি একটা গঞ্জ বা একটা গ্রামকে এই ইনডাস্ট্রিয়াল এরিয়াভুত্ত করলেন 
কোন জায়গায় পঞ্চায়েত আছে, কোন জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটি আছে, এখন 
তাদের কাছে এ জায়গাগুলি থেকে যে ট্যাক্স পাওনা হবে সেই পাওনাটা দেবে কে? 
মিউনিসিপ্যালিটির এটা ক্ষতি হবে?” কাজেই সেইসব ক্ষেত্রে ষ্টেট গভর্ণমেন্টকে দায়িত্ব 
নিতে হবে যে কোন জায়গাতে ইনডাস্ট্রিয়াল এস্টেট করতে গেলে সেখানকার যে 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে, সমস্ত টাকাটা যা পাওয়া যায় মানুষের কাছ থেকে ট্যাক্স হিসাবে 
বা লেভি হিসাবে সেটা নেবার দায়িত্ব তার থাকবে । যখন এরিয়াটা নিয়ে নিচ্ছেন তখন 
তার লাইবেলিটিসটাও নেওয়া উচিত। কাজেই এই ৪ থেকে ৮নং গ্র্যামেগুমেন্ট আমি 
মুভ করলাম। 


1974” (0৮17২ 3175 693 


৭1171 11812 91010101109) : 


মাননীয় অধ্যক্ষমহাণয়, কালকে আমি এ সম্বন্ধে বলবার চেস্টা করেছিলাম। আজ 
আর তার পুনরাবৃত্তি করে হাউসের সময় নম্ট করবো না। এই ইনতাস্ট্রিয়াল ইনফ্রা- 
স্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কপোরেশন, কটেজ ইনডাচ্ট্র, মিডিয়াম স্কেল ইনডাষ্ট্রি ও জার্জ 
স্কেল ইনডাস্ট্রি, এদের সবদিক দিয়ে সাহায্য করবে - যেখানে ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট করতে 
হবে-_-তার সুযোগ-সুবিধা সবাই পাবে। অশ্বিনীবাবু, আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি আপনার 
গ্যামেগুমন্ট আমি গ্রহণ করতে পারছি না.” | 01000959 1015 ৪1001101060. | 
02101019909] 1015 210011017)0111. 


116 [001101 01 91]1 55111 ০9 0101 11) 018050 201), 17 11165 2 810 3, 8০1 10176 ৮/01৫ 
40010501৬0109”, [16 ৮/0109 “50001) 01181019] 810 10 50101 01101016105 ৬101) 0116 01101109 
(0 06 %5500190101]5, 01991115911015 80 ০0-070018101%9 01 10৬/61 50908 01 079 8111581)5 
[068581009 2170 18009101506 110561090, 


৬৪5 [101] [001 9110 10১1. 


[10617101101 01 91771 4১5৮51101 [0৮ 01190 11 018899 206), 11] 11109 2, 81101 (170 ৮/01 “1702119+ 
(116 ৮/0105, “98010111217 001115116 0110 11011910100 91011] ৪170 11201191 165001095 8৮9118019 
1) 1116 9102, 00 11561190, 


৮125 (1161) [01 2170 10951. 


[170 10000170791] /১55/101 1২05 1121 11) 0195150 19 018850 2010), 09 0011011170 09 
80৫0৫, 1181101 :-_ 


“800 06 91406 009৬01710011 ৬/111 0০ 1181010 (0 78 58101) (8765, 1৬105 210 ৫0105 11 
80 (09 000 1৬11110101109119 210 5001) 80110111165? 


৮৪5 (1001) 0101 8110 1091. 
[100 05050101) (1100 018050 2 00 ১9170 [78171 01016 1311] 85 (1101 101 210 87000 (0. 


€018805০ 3 


1116 00051000071 064১০ 3 09 910110 7711 01 ৩ 0111 25 11101 19011 810] %217০০৫ (0. 


(01980056 4 


১171 4857110810১: 917 1] 062 (0 17710৮০1181 11. 0905০ 401), 11 11010 3, টা 0৩ ৬0105 
+107-01001915”, (110 ৬010 “9100181$” 0০ 51090100600. 


১], 1 9150 066 (9 10096 0181 2161 ০18050 403), (10 1011011010৬ 0180150 ০ ৪0০৫ 
19011)01 :-- 


44038) £০এা 0100 100110015 ১1001 1১0 0190600 811011051 1110 ৬0116 15 2110 ০0111109005 
01 1006 01701911610715 11) (010 21985 11 50101) 1001000 25 11] 9০ 016১0119০4 9৮ 07০ 91869 
00৮01110011", 


১1, |] ৪150 ০০০ (09 100৮০ (181 9001 01850 403), 016 00110911100 018059 0০ 2৫06৫, 
1217)619 :-- 

4038) £০ 01106 77017005 ৮111 09 6190660 91701850176 ০106171676015 01. %/1101 

(০ 51901] 0০ [010 11)6 0:0-0101810%05 1) 90101 11911170125 ৮৮1]| 05 [0:5501109 0 1079 

91816 030৬০101701), 


৩1, 1 8150 092 10 110৬ 11081 11) 018056 403), 10 1106 1, 2001 01৩ 0105 “4১11 006”) 
006 010 “00191” 106 111501660. 


604 $১১১31% 13700152101 55 [011 1210], 


91, 2150 098 (0 12706 1118617 0170156 4(3), 17 11176 2, 206 006 ৮/0105 “1116 91819 
009৬0171110010”) 0176 %/0105 “8170 21985 3 01 1116 11011010019 11050 190 19010101091 117811019] 
1810616 2100 1200100101505” 06 111501090. 


91, 1 2150 ০০৪6 10 100৮6 1190 117 01859 404), 11 11795 1 8100 2, 81091 116 
৮/010 “1+19100015”, 06 01৫5 41181115 (০01001091 1070/19009” 79 1050109ণ্. 


মাননীয় স্পীকার স্যার, সব গ্যামেগুমেন্ট মুভ করছি। গ্্যামেগুমেন্ট ৯ ও ১০ নম্বরে 
যেখানে ইন ক্লজ ৪১) ইন লাইন ৩, ফর দি ওয়াস 'নন-অফিসিয়াল” সেখানে আমি 
অফিসিয়াল বসাতে চাইছি। কারণ এটা কমগপজিসান অব দি কর্পোরেসন। এই কর্পো- 
রেশন গঠন সম্পকে যেটা বলা হয়েছে, তা একেবারে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি--লিমিটেড অফ 
বুরিয়াকেম্টস অব হোম। কাজেই এর আমি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। এখানে আছে 
অফ হোম নট মুভ ফাইভ শ্যাল বি নন-অফিসিয়াল। নন-অফিসিয়ালদের সংখ্যা বেড়ে 
যাচ্ছে। কাজেই ৫টী আসবে অফিসিয়ালস্‌ ১৩ঢীর মধ্যে। আমি সংখ্যাটী লিমিট করতে 
চাচ্ছি ৫ জন অফিসিয়ালস্‌ থাকবে। 


তারপর ১১-১২ নম্বর এ্যামেগুমেন্ট যেটা হচ্ছে আফটার ক্লাস ৪৩) 
(10656 51010 06 90460--0091 01 (1)6 110170015' 51)0010 0০ ০160190 81701051 11)0 ৬/01100175 
৪100 01001105605 01 (106 111016[01176015 11) (109 2025 11 50101) 11811101125 ৮5111 109 [016901106 
9% 006 91869 €009৬০1111701). 


এখন যেটা মূল কথা, উনিও সেটা মানেন আমাদের সমস্ত ম্যানেজমেন্টের মধ্যে শ্রমিক 
কর্মচারীদের নিয়ে যেতে হবে। এতবড় একটা কপৌোরেশন ইনডাস্ট্রি গড়ে তুলবে, দেশকে 
উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার আকাংখা মন্ত্রিমহাশয়ের রয়েছে, সেখানে কেন ওয়াকারদের 
বরিপ্রেজেনটেটিভস রাখবেন না? তাই আমি এটা পেশ করছি। 


তারপর গ্্যামেগুমেন্ট ১৩ গ্রাণ্ড ১৪-_এখানে বলছি, 

891 01805৩ 403) 0০ 00110/116 16৬/ 018050 0০ 80000 112101019-- 400থা ০01 1179 
176170615 ৮11] 706 019000 2101017£51 11)6 01711610101700115 01 ৮1110 [৮0 510810 0০ 0] 
6 ০০-01021811%5 11) 57101 10910110125 ৮%1]] 10০ [010501100] 0৮ 11)0 ১1919 00001101011, 


এখানেতে ৪ জন যারা মালিকের পক্ষ থেকে নিবাচিত হবেন, তাদের মধ্যে আমি বলছি 
দু-জন অন্ততঃ যেখানে কোঅপারেটিভ আছে সেই কোঅপারেটিভ-এর ভেতর থেকে দু-জন 
[নিবাচিত হবেন। 


তারপর গ্র্যামেগুমেন্ট ১৫ গ্যাণ্ড ১৬--এখানে আমি বলছি-ইন র্লজ ৪6৩) ইন লাইন ১, 
আফটার দি ওয়াস্‌ “অল দি”, দি ওয়ার্ড “অফিসিয়াল”। এটা করলে ভাল হয়। 


তারপর গ্যামেণ্ুমেন্ট ১৭ এবং ১৮-সেখানে ইন বর্লজ ৪৩), ইন লাইন ২, 
81061 1176 ৮/0105 “070 9816 0০9৬০111161) 70116 ৬/01৫5 2170 2 19950 3 01 079 
11001010015 1050 09 19011101091] 01081)019] 1/00115 8170 10010010151” 199 117501060, 


১৯৬১ সালের মহারাষ্ট্রের আইনে যেটা আছে, আমি মান্র সেইটা রাখবার চেম্টা করেছি। 
কিন্ত মন্ত্রিমহাশয় একেবারে সেগুলি মুছে দিয়ে পুরোপুরি অফিসিয়াল কথাটা ব্যবহার 
্লিরলেন। আপনি জানেন স্যার, কবক্ষোভটা কোথায় £ টেকনিসিয়ান, টেকনোলোজিম্ট, 
টেকনোকাট, ধারা রয়েছেন তাঁরা আজকে এই সমস্ত ইনডাম্ট্রির ম্যানেজমেন্টের হেডে 
যেতে ঢান। 


[4-30--440 10101 
কিন্ত তা না পাঠিয়ে আপনারা একজন আই, এ, এস-কে পাঠিয়েছেন, সে দুর্গাপূর 
কেমিক্যা্স আর দুগাপুর প্রোজেক্টস-এর কথাই বলুন। আপনাদের যত কপোরেশন আছে 


রী 


014] (60৬17131781 13117 605 


[ জায়গায় হেড-এ রয়েছে আই, এ, এস। যদিও টেকনিক্যাল ডেভালপমেন্ট-এর প্রশ্ন 
ছে। সেইজন্য মহারাষ্ট্র যে আইন করেছিল ১৯৬১ সালে সেখানে তারা অন্ততঃ লিখে- 


লন ০09210099101091 ০1 19 001090140100-এ যে 2:000012] 10010100190 7) 0100 9125 
১৬০10110100 ৮1100) 0100 ১181] 0৩ [11798110191 4৯015001010 00100180107 


.১ 2000170 01 10701)09 আরো বলেছেন যে 8) 0170 710]100 1005 0০0 11011178100 
1 (179 96910 12100610109 130810 ০01১1111000 1100 (1015 /১০ 4170 0176 1001001 
1 1৬1911415508, 4৯০0. 


জেই এই জিনিষ কনসেপসান-এ তাঁদের মাথায় ছিল যে, এক্সপাট থাকা উচিত। এই 
ধাটা এই তিনটা ব্লজ, যেখানে সাব-প্যারা মহারাষ্ট্র গ্যাকট-এ আছে সেটাকে মুছে 
লে দিয়ে বললেন টু বি নোমিনেটেড থি অফিসিয়ালস্‌ টু বি নোমিনেটেড। এইভাবে 
বৰ করলেন। নমিনেশান-এর ক্ষেত্রে এই যে টেকনোলোজিস্টস্‌, ইকোনমিস্টস্-দের আমি 
ধঘছি সেটা আপনি গ্রহণ করুন তাহলে আমার আর বক্তব্য থাকে না। যাহোক পারস- 
কটিভটা ভালো রেখেছেন যে ভবিষ্যতে বিশেষ এই ইনড়াম্ট্রিয়্াল হেডগুলি বা 
পারেশান পরিচালনা করবার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই আমি আমার গ্্যামেগুমেন্ট-এ 
ঢা রেখেছি। 


মার একটা ১৯ গ্রাণ্ড ২০-_সেটা হচ্ছে এই হ্যাভিং টেকনিক্যাল নলেজ, এ ৪ নম্বরের 
এর টায় আছে টেকনিক্যাল নলেজ মানে চেয়ারম্যান যিনি হবেন ইনডাম্ট্রিয়াল ডেভেলপ- 
ট-এ তিনি বিশেষক্ত থাকবেন না। আমি বলছি যে সেখানে হি মম্ট বি গ্্যান এক্সপাট 
ইদার ইনজিনিয়ার এক্সপার্ট টেকনিক্যাল এক্সপার্ট বা হি মাপ্ট নট বি গ্্ান আই, 
এস অর আই,সি,এস। আমি আমার গ্র্যামেগুমেন্ট মুভ কলছি। 


০])1111197111) 1381001 (917051) 


মি অশ্বিনীবাবুকে এই গ্যামেগ্ুমেন্ট দেখেই আগেই বলেছিলাম। ইনফ্া-চ্টাকচার 
ভালপমেন্ট কপোরেশান তৈরি করবার জন্যই তো করেছি। তাতে কি করে আপনি 
ই যে ইনফ্রাম্ট্রাকচার-এর ব্যাপারে যা বলছেন তা হয় বুঝতে পারছি না। আমি 
লছিলাম যে, ইনফ্রা-্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট কপোরেশান তৈরি করছি ইনক্রা-চ্ট্রাকচার 
বব জন্য, তাতে করে সেখানে ইনডাম্ট্রি হয়ে গেল, স্মল স্কেল ইনডাম্ট্রি হয়ে গেল, তার 
হয়ে গেল যে কি বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। বিফোর আই ডেভেলাপ দ্যাট 
রয়া অতএব এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ডেভালপমেন্ট-এর সাথে 
৯ হবে। ইরিগেশান গ্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ-কে জলের জন্য, ইলেকট্রিসিটি বোডকে 
ওয়ার-এর জন্য, রোডস থেকে, রোড-এর জন্য কমাস এণ্ড ইনডাম্ট্রিজ থেকে, কমাস 
শ ইনডাম্ট্রিজ-এর জন্য, কটেজ গ্্যাণ্ড সমল স্কেল ইনডাম্ট্রি থেকে, এই সব লোক থাকা 
কার কমিটিতে । কাজেই আমি এদের নিয়ে কমিটি করছি। অতএব এখানে যে সব 
থা বলেছেন সেগুলির আদশ সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। আমি যেটা বলছি তা হচ্ছে 
টা হবার পর তবেই তো এগুলি হবে। আজকে করছি হবার জন্য, এবং যাদের 
য়ে করতে পারি তাদেরই আমি নিয়েছি কমিটিতে । অতএব দুঃখের সঙ্গে আমি 
ই গ্্যামেওমেন্টটা গ্রহণ করতে পারছি না। 
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[116 1701191 01 91)1 1২০১ 0181 11) 01856 403), 111 11116 2, 9801 006 ৮0109 +011০ ১০৪06 
00561116176, 019 ৮0105 48170 81685 3 01 1116 10010119915 1705 0০ (60101102] 11791019] 
158109105 9100 10010101505” 09 117561190, ৮/95 (1061) [001 2110 10951. 


[11617700107 01 91011 /১5০101 [0১ (18111) 019050 404), 1) 11065 1 2110 2, 201 016 ৬০1৫ 
*191010019”, 0109 ৮0105 **118%1116 (90101109] 1000%19020” 09110501160. ৬/%5 00610 00 
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(01856 5 
9111 45101 [0 : 317, ] 06 00 100৬9 1121 11) 019050 5, 10 1110 1, 8007 (106 %/0105 
59010 10010109190 0119 ৬০105 “017 0190690" 0০ 111501-060. 
1 2150 062 10 100৬০ (081 201 019050 50৫), 006 10110911£10%/ 0185৫ ০ 80000, 11210৩1 : 


4506) 10 ০850 01 00065 (7181 ৮111 9০006 4518 01 1,6165, 15 1701 11) 21198], 


যদি দেখেন তাহলে দেখবেন নমিনেশান এবং ইলেকসান থাকা উচিত নয়। এটা হচ্ছে 


টেকনিক্যাল। আর ২৩ এবং ২৪-এ আছে সেখানে বলছি ইন কেস অফ 
0095 0179, ৮11] 2০010002518 01 1,9৬15, 19 101 11) 71162, 


আর যেখানে ইলেকসান হচ্ছে কাজেই ইলেকসানের প্রশ্নটা রেখেছি। যে পারসন্স ইলেক- 
টেড হবে তার লোকাল ট্যাক্স বাকি থাকে দ্যাট ইলেকসান টু বি ডিক্লেয়াড গ্যাজ ভয়েড 
এবং হি ইজ ডিসকোয়ালিফায়েড ফর ইলেকসান। তার ইলেকসান ভয়েড হবে। 


91711 18101) 16811) 01091) 2 
আমি দুঃখিত আমি গ্র্যাকসেপ্ট করতে পারছি না। 
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ননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই ২৫ এবং ২৬ গ্র্যামেতমেন্টস রাখছি। এটা হচ্ছে 
ভ্যাল অফ মেম্বারস সম্বন্ধে। ২৭ এবং ২৮ আছে ইলেকটেড পারসনসকে রিমুভ্যাল 
ল থিফোর্থ মেজরিটিতে কপোরেসানের মিটিং-এতে সেটা পাশ করাতে হবে। 
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9101 48৪দা। ২0: 1 025 (0 [709০ (100 1 01205 1601), 1) 1100 2, 201 [076 ৮/0103 
৮07 080511955 01170110165,” 010 ৬015 “%/101 016 00160 91 06৬01011115 2 9011-0111016171 
56010 01 91091] 2110 ০০0-0700811%6 0106610171905 0০ $ 0১519. 


91011 [81000 1681100 01009) 116 15105150176 010] 112%1110 ০০-02001801505, ] 2 507 [ 
02111012000] 1. 09090196 11 15 101 [100 (01001101091 1110 ০০-০01)01911৬০৩, 


71067100101 01 91071 /১০৮%111 1২0 [191 11 0101150 16001), 111 1116 2, 01001 (010 ৬/01:09 
“01 00511655 1011010110105, 1106 ৬0145 +৮/101) 1016 00)০01 01 00০10101719 3011-51111016111 
$০0101 01 91191] 8170 ০০-০000011%6 ০1110001995 1১০ 1119017100 , ৮1৭ 111 [0811 2170 1091. 


1776 006511017 0181 017050 16 00 51810 [0011 01101)6 9111 405 11161) [01 0100 92000 (0. 


€1805905 16 270 18 


710 00501011180 01771569 17 0170 18 09 5070 107 01116 13111 ৮95 11007 1081 7170 
281904 (0. 
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91011 1১5%111] 005 : | 095 (0 110৬0 0181 1106 (0110%/11£ [009৬150 ০ 8৫9৫ (0 017059 19, 
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41910510690 0781 007101 (0 0651) 52100110175 0 8101715 070 102)5 [110 91719 00৮০1101801 
91010 68711151100 0116 £01019 8000 10015 70765191191 10160 ৬/010 1001001] 
00111500 0100 91)0010 2150 ৮া1/ [100 0001101710 90011.011055 01 11)0 ০011901:01101).7 


০1711] 27101) 681101 0০11091) : | 00 1701 0000101 (116 01001101101. 


11167701101) 01 91]1 45511711২05 0101 01610110511 [70150 0০ 74000 10 019050 19, 
1021001% :-- 

“[১10৬1090 (1)01 [01101 10 0911 90170010115 01 10105 8010 100011১ 11)৩ 91416 00৬০1111101) 

5110010 €7210119 0190 1110 20105 00 108115 [0019091 0190194 ৬০1০ 1000371 811115০0 

8110 91014 0150 ৬৪111 (110 9001)01110 50981101795 ০91 (1) ০0100101101). 5489 11001) 

[091 270 1051. 


1176 08650107010 019859 19 00 51970 7811 01 019 8111 25 (1021 001 814 80750 (0 


(0198965 20 800 21 


[118 90650101 091 019505 20 100 2] 009 31010 79171 01 0০ 311] 905 01097 [01 170 
816০৫ 1০, 


(0191056 22 
সী ঞাঘা। 9001 0110918 : 91 116000951 (1)0 11011001019 11101100110 100 10৮০ 1915 
৪1761101101]. 11)016 15 170 1660 ০ 1009৮%1116 01017077011 1০. 47 10 [6 110176 091 
91]1 4১551011২০১, ৬/০ 9121] 1901 10100 0181. 
৩11) 1২172701918) 10010109012 
মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখেছি বিশেষ করে বর্ধমান 
জেলার শিল্পাঞ্চল এলাকায়, যেমন দুর্গাপুর, আসানসোলের সেন র্যালে সাইকেল ফ্যাকৃট্রির 


4৯777 


610 898চ131,% 1700121)1105 [61]. 12101, 


চারিপাশে গভর্ণমেন্ট থেকে যে সমস্ত ল্যাণ্ড গ্র্যাকুইজিসন করা হয়েছিল তাদের কোন 
কমপেনসেসন দিল না। 


91871111017 [97711 03180511 : 


এর মধ্যে দেওয়া আছে যে ৬ মাসের মধ্যে যদি কিছু না করেন তাহলে ফিরে পেতে পারবে 
আপনি সমস্ত বিনটি যদি ভালভাবে পড়ে দেখেন তাহলে আপনাদের এতটুকু চিন্তা করবার 
দরকার হবে না। 
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41201090 (1 11 0256 1110 1102110181 50910100101 91010 ৮111) 110 27101090 200001715 
[01 0116 106৬10915 $215 ৬০1০ 1101 176001%90 0 1110 91816 009৬1111101] ৮/10111) 2 1010- 
০0121 707100 01 11719 25 ৮11] 0০ 50০01600 09 1716 90716 00৮11011610, 017০ 91916 
00০0৬০11101] 190 [11611510 [0 ৮%101111010 [0111)61 58110110101 6181015 8110 10215 8170 
6৮০1) (09 510] 176 709770105 01 1170 10111)শো 11151111011 01 109215 11090 £181100৫.” 


স্যার, এটা আতকের দিনে এটা একটা ভাইট্যাল ইস্যু। কারণ প্রত্যেক "বছরের অডিট 
রিপোটে দেখা যয় যে আগেকার টাকা শোধ দিল না অথচ তার পরেও টাকা দেওয়া 
হয়েছে। তা ছাড় দেখা যাচ্ছে, যারা টাকা নিয়েছে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানও নেই। কাজেই 
অডিটেড গ্যাকাউন)স. যদি না পাঠাতে পারে তাহলে পরবতী ইনম্টলমেন্ট যাতে গভর্ণমেন্ট 
বন্ধ করতে পারেন এই ধরণের একটা অথরিটি আমরা এই ব্লজে আনতে চাইছি। 


৭181 119107 7597111 (51805) : 
স্যার এর কোন দরকার নেই তাই এটার আমি অপোজ করছি। 
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[11০ 00650101) 0090 0180505 25 109 44 ৫০ 50817 70917 01 076 0111 ৬৪৩ 0061 [000 2170. 
21০60 1০0. 


€018196 45 
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*৮09৬1000 08 9001) 011001 210011710 0 (7০ ১6816 0০9৬০717010 ৮/ 00000001079 
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০৮, 91]1] 10006107207. 
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[২0৮১ 91011 1115107217202. 
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911011917২0, 91711 19০০০91) 1601001 
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0০517 
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13650011001, 91711 48. 7, 
1190011, 9171 [তা 8818. 


1974, 06)৮151311] 31114 613 


£&5০৬-00119. 


9311805011817958) 91071 104া250া11লো, 
(01781691199, 91771 0001109. 
[01110581911 ি1না1]8া). 

01091) 911 91511 01001, 

ঢ901817) 9111 70170 701), 
1817111) 91] ১০010109101), 

1৬109, 91117171780 112. 
1৬10101019901)9%9, 9101110701 039619. 
1৬ 0107019901195৬8, 911 00111813110501), 
[101017079]1, 91011 18] 010800., 

[২০%, 911 4১5৬1171170], 

09, ১101 ১2101. 

911151) 1৬10118117790, ০111. 

9111119, 9111 11109) 11911, 


০ /৯৮০০ 09176 17 800 00০ 1০965 75, (10 17701101) ৬5 1991. 
--5-10 0০1.] 
116 00950100 0091 01850 45 ৫9 50170 [থা 01010 13111, 425 [0107 001 2170 87000 (0. 
(0190505 46 (9 95 21)0 1১108101016 


[110 09650101। 0181 01270560546 10 65 8170 100170105৫0 51110 [7011 01 070 1311], ৪5 
101 [0110 8170 71660 (০0. 


9111 ঞজাটা। 8101 010৭): 917০8601৭১1, 11062 60 170৬০ 081 00)6 ৬/০5 1301191 
10015117191 111018-5110100016 16৬০1001001 0০010001900] 19111, 1974, 95 5০001100 11) (176 
556111)1%, 16 [855০0 


[7179 170001। 47৭ 11শো। 70 81 8006 (0. 


ঢ100) 20001 01 0070 909171055 /১0%15015 €-0111110006 


1. ১0068107 : 1] 000 10 01050171170 [1101২000171 91070 305117055 /১৫15017 0017- 
16০ ৮7101) 2105 1710000176 1010 017 100 511) 1৬010119174 1011১ 001911001 130017 
1017000 (100 101109/11010৮15101] 11 1170 1010177100 0113051170১5 10৫ 101 1110 [01100 
0ো) 110 13111 (0 161) 1৬18101, 1974, 08171019 :- 


/60179508%, 13.3.74 (1) 17901008110 1০. 62 [330-11101150195 (%0100116 010১০৫ ৪17৫ 
91০1 11000151105), 5230-0901091 0004% 07 11101510181 
0502101) 270 [00010101770176 (1201001170 019560 ৪110 
৩10 11100567105), 810 720-1,08175 101 11700150191 1২০5০81017 
৪170 1)০৬610100)01] (150100117 01959 8170 ১1010 11700501195] 


(11) 109119110 ০. 64 (32811৬11195 10] 1৮111701215). 


(0) [10870 ০. 75 (500-117$0500701105 17. 00116] 17117310181 
81701190176 11511101110), 


(1৮) 10017870 9. 80 [536-0801081 00149 07] 00115811101 
11700507105 (১01011016 00110 (00001051185 8170 01059 
৪110 ১1010 11700950195). 


(৮) 10011817010. 82 [530-1159507761065 17 11700501811 111010181 
11501000075 (601001106 [১0110 1009108101185) .*2 11015, 


614 ঠ১১৮১)1% ০500601155 [61 81810 


(৮1) 19017070 0. 50 (298-0০০-01001861017, 498-081105] 09018 
017 (০০9-000180101, 2170 698-1,08105 10 0০-০9791801৬০ 
8906161155)557555553545757 2 10015. 


111015095, 14.3.74. (1) 13901798170 19. 63 [321-111880 2170 9170911 111001507195, 
21-080191 98095 017 ৬111706 9170 91211 11001501195 
(12801001116 1১010116 00170011910185), 817৫ 7291-1.9815 10 
%111886 270 91781] 11051195 (01001115 1১010]10 0017001- 
21015) 17525785525 2 11915. 


(01) 190178170 10. 76 [505-0801181 04119 01 4১110011010 
(12010110 10174917181011785, 52170801091 09810175017 ৬111706 
010 91141] 11100050165 (1১0০110 10170091121011755), 71 1-1,0905 
£017 10811 19৬০1010111 (1010110 0000011410111695), 722- 
10215 101 1৬12017111019 &114 151781116011176 11000151195 (1১00110 
(0170017(8101165), 723-1.085 101 1১019190117, 00101110815 2170 
70910111501 11001151105 (00110 01)001-191011765), 736-1,08105 
(0. 00175001701 11100501105 (10110 1017001(8111785) 170 
730-1,08175 (0 11140১11181 71179170181 110১111001015 (১00110 
0017001181011185)].....০১,০১০১০০০০০০০, ] 1001. 


(111) 19178170 1০. 45 [3288-১০০1%] ১০০11 8070 ৬/61916 
(৬/০1021০ 06 ১০1190160 0085165১ 90119001190 7111095 ৪10. 
09606 38010210 0185595)] ......০*০০০০০০০০০০, 1] 1001. 


71109, 15.3.74. (1) 13901070100 ০. 65 (331-৬/8(0 810 1১0৬0 [00৬6101017011 
১০1%1095, 8170 531-0800118] 08014 010 ৬/৪161 2110 7০0৬/01 
[)০0%০10190701)1 ১01৮1005), 


[)0177810 10. 66 (333-111110010050 11৮0ো 190190(5, 
333-171681101, 1451280101, 10181180 9110 11090 €0017001 
9109)6015, ১33-০৪01181 911012৮0171 17৮111110010095০ 1৬0 
[10)9015, 91070 533-08101151 98049 017 11715801019 1৮129 
1101১ 1014117960 814 1990 0০0171101 19016015). 


(11 


সর 


(111) [0110170 0. 67 (734-1.,09105 (01 1০৬০1 [১010065..,4 10015. 


১৪109) 16.3.74 (1) 1211910 0. 36 (280-11001091, 0170 480-080112] 04018 
0 1৬1০1081). 


(11) 200119110 ০. 37 (281-1810115 17171010110, 8100 481-09010)1 
08010185011 17811119 19110101178), ) 


(111) 100118100 ০. 38 (382-1১00110 170210), ১11020101 8170. 
৬/4০ 90019, 8170 683-1,08105 (0 [10110 1199101), 
১৪171020101) 8100 ৬/8০1 ৯1)019) 


(1) [0178110 ০. 79 [523-08101581 09908 0171 17১900168], 
(01061010815 210 110111501 11000050165 (%010001106 70110 
[0100610910105)]...১১০১০০১০০০০০০০০০০১, 4 10015. 


০1171 (921) 91111) ১৯০1181108] : 91, ] 095 (09 170৬০ 0081 0106 501) 1২০1011০009 13005110655 
4৯ 01501 (০0101010000, 10165010000 0015 ৫8১, 0০ 216০0 10 09 11) 1700199, 


[8 1686 ০0: 076 17056 1116 17)001017 ৮৪5 ৪৫০1$5৫] 


114.] (70৮77179175 615 
[101০1 10৭ 
1106 73671681 48110507716180 18 (41671017001) 13111, 1974. 


911 58110871 (911056 : 91, ] 060. 19 11001000100 1176 130111] /৯171015010)01011985 (/১100100- 
00), 1311], 1974. 
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নীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলের মাধ্যমে আমরা বততম্মানে ঘোড়দৌড় সংকান্ত বাজির 
বর যে করের হার ধায্য আছে সেই হার আমরা বৃদ্ধি করতে চাই। বর্তমানে এই ব্যাপারে 
আছে ১৭ শতাংশ তার। এই কর শেষবারের জন্য পরিবন্তিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে 
স্বর মাসে। তারপর থেকে এই করের হার অপরিবর্তিত আছে। কেবলমান্ত্র বাংলা- 
রি যুদ্ধের সময় যে সমস্ত বিভিন্ন লেভী চালু হয়েছিল ছে সময় ১৯৭২ সালে জানুয়ারী 
ন ৮ পারসেন্ট একটা সারচার্জ-এর উপর ধাষ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া গত ৬০ বছরের 
ক কাল অবধি এই হার অপরিবর্তিত আছে। আমরা কেই ১৭ যে হার আছে 
1 বাড়িয়ে ২২ পারসেন্ট করতে চাই। বতমানে ৪টা শহর আছে যেখানে এই জাতীয় 
ঢদৌড় আছে-কোলকাতা, বম্বে, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ। বাঙ্জগালারে করের হার হচ্ছে 
পারসেন্ট, বধ্বেতে প্রায় ১৫ পারসেন্ট, তামিলনাড়তে আগে ১৫ পারসেন্ট ছিল সেটাকে 
বছর ৫ পারসেন্ট বাড়িয়ে ২০ পারসেন্ট করেছে । আমরা যে প্রস্তাব এনেছি সেই প্রস্তাবে 
[দের যে করের হার ছিল ১৭ তা থেকে বাড়িয়ে ২২।॥ পারসেন্ট করতে 
।॥ আমরা অধিকতর অর্থ সংগ্রহ করার জন্য এই সমস্ত ক্ষেত্র বেছে নিয়েছি তার মধ্যে 
একটা ক্ষেত্র। এই করের হার বৃদ্ধকে আশা করি সকল সমভ্যই সমর্থন করবেন। 
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নীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে অথমন্ত্ী আমাদের সামনে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্যামিউজ- 
১ ট্যাক্স গ্র্যামেগমেন্ট বিল উপস্থাপিত করেছেন সেই বিলের আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
[ যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে দীর্ঘ ২৭ বছর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজকে 
[দের দেশে বাজী খেলার প্রচলন রাখা হয়েছে, জুয়া খেলার প্রচলন রাখা হয়েছে। 
1 এই সরকার প্রতাষ্ঠত করার পর গনতান্ধিক সরকার বলে দাবি করেন, গরীবদের 
1 বলেন এবং এদের মূল স্লোগান ছিল গরীবী হঠাও। সেই স্লোগানের দেশে এখন 
্₹ বাজী খেলার প্রচলন রাখা হয়েছে। মাননীয় অথমন্ত্রী যদি এই বাজী খেলা উঠিয়ে 
মার জন্য বিল আনতেন তাহলে তাকে আমরা সমর্থন করতাম। আজকে যখন ঘোড়- 
ডর কথা বলছেন তখন বৃহত্তর কলকাতার দিকে যদি তাকান তাহলে দেখতে পাবেন 
টা খেলার কিভাবে প্রচলন হয়েছে। মানুষ যখন অথনৈতিক সঙ্কটে পড়ে, যখন তাকে 
নৈতিক দুর্দশার মধ্যে জীবন-যাপন করতে হয় তখন ভাগ্যকে ফেরাবার জন্য এই সমস্ত 
পী খেলায় অংশ গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
' বলতেন যে আমরা গরীবদের সমস্যা সমাধান করব, বেকার সমস্যা সমাধান করব 
লে মানুষ সেদিকে আকুণ্ট হত না, শ্রমজীবী গরীব মানুষের মনটা সেদিক থেকে 
য়ে আনা যেত, তাহলে বাজী খেলার প্রচলন খানিকটা কমে যেত। কিন্তু অর্থনৈতিক 
স্থা এমন জায়গায় এসে দীড়িয়েছে যে বাজী খেলা ছাড়া তার ভাগ্য ফেরাবার অন্য 
ন স্যোগ পাচ্ছে না। ট্যাক্স ১৭ পারসেন্টকে বাড়িয়ে ২২॥। পারসেন্ট করা 
ছে 


০০ 


। আমি এই বাজী খেলা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অথমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি। 
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আপনি এই ধরনের বিল আনুন যাতে বাজী খেলার প্রচলন বন্ধ হয়। আজকে লেবার 
বেল্টে যেভাবে সাট্টা খেলার প্রচলন হয়েছে তাকে বন্ধ করা দরকার। এই সাট্টা খেলা 
থাকার জন্য আজকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বেড়ে চলেছে। এই হাউসে পরশুদিন একটা 
ঘটনার কথা মাননীয়া সদস্যা ইলা রায় তুলেছেন। কেন এগুলি হচ্ছে? এর মূল জায়গা 
কি? সেই জায়গায় আঘাত করার দুটি এই সরকারের নেই। সিনেমা হলে যে ঘটনা 
ঘটেছিল তার ১২১৪ দিন আগে সিনেমা হলে এইরকম আর একটা নক্কারজনক ঘটনা 
ঘটে গেছে, তার নামটা এখনও পাইনি। এইসব ঘটনার পিছনে আছে অথনৈতিক সঙ্কট। 
সেই জায়গায় আঘাত হানবার জন্য যদি বিল আনতেন তাহলে তাকে আমি সমর্থন করতাম। 
অর্থমন্ত্রী মহাশয় তামিলনাড়, পাঞ্জাব, অন্যান্য প্রদেশের কথা বলেছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
যে দারিদ্র সীমার নীচে আছে সেদিকে দুষ্টি নেই। পশ্চিমবঙ্গে গনতান্ত্রিক বিপ্লব এনে 
দিয়েছেন, ৫ পারসেন্ট ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছেন, এটা কি কথা। যাই হোক, এই বিলের 
ক্লজের উপর আমি যে গ্যামেগুমেল্ট দিয়েছি সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ যাতে বাজী খেলায় 
যেতে না পারে তার জন্য ২২॥ পারসেন্ট না বাড়িয়ে ৫০ পার্সেন্ট বাড়ান হোক এবং 
আমি যে সমস্ত গ্রযামেণ্তমেন্ট দিয়েছি তা মুভ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় প্রমোদকর সংশোধনী আইন 
যেটা এই সভায় উপস্ঠিত করেছেন তাতে মূল কথা হচ্ছে বাজীর উপর যে কর আছে 
তাকে ফাইভ পারসেন্ট তারও বাড়ান হচ্ছে। এতে নীতিগতভাবে আমার কোন আপঙ্তি 
নেই। কিন্তু আমি মূল প্রশ্ন যেটা তুলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আর কতদিন এই ঘোড়দৌড় 
ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের জুয়াখেলা যেটা আমাদের দেশে এখনও চলছে তাকে সহ্য 
করা হবে£ আমরা সকলেই জানি এই ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাজীর প্রলোভনে, তাড়াতাড়ি 
বড়লোক হবার জন্য, অর্থ রোজগার করার ধান্দায় যারা কলকারখানা এবং অফিস 
আদালতে কাজ করে সেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ এই নেশার দিকে ছুটে চলেছে এবং এই 
ব্যাপারে যারা সংবাদ রাখেন তীরা জানেন বহু পরিবার এর মাধামে নিঃস্ব হয়ে গেছে। 
যারা এতে অংশ গ্রহণ করে তাদের মাস মাইনের একটা বৃহৎ অংশ আজকে তেল, নুনের 
জন্য ঘাচ্ছে না, এই বাজীর পিছনে সেটা খরচ হচ্ছে। যেদিন খেলা হবে তার আগে বিভিন্ন 
জায়গায় এজেন্ট এবং সাব-এজেন্ট আছে তারা টাকা কালেক্ট করে এবং ধারেও এই 
খেলার ব্যবস্থা আছে। এর ফলে স্বপ্পবিস্ত মানুষের যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা আজকে চিন্তা 
করবার বিষয়। আমি মনে করি এটা একটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জিনিস-দিস্‌ ইজ 
আন আননেসেসরি ইভিল। কাজেই এটা আমাদের সমাজ থেকে যত তাড়াতাড়ি দূর 
হয় ততই ভাল। এই প্রসংগে আর একটা জিনিস আমাদের বিচার করতে হবে। আজকে 
এই বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে আমাদের এখানে একটা স্টেডিয়ামের একান্ত প্রয়োজন । 
সেই স্টেডিয়ামের উপযুক্ত জমির জন্য কথাবার্তা হয়েছে সংবাদপন্রে মাননীয় সদস্যেরা 
সেটা আশা করি সকলেই দেখেছেন। আমি মনে করি সেই স্টেডিয়ামের জন্য অত্যন্ত 
উপযুক্ত জদ্মি হচ্ছে এই ঘোড়দৌড়ের মাঠ। এই খেলা যদি বন্ধ করা হয় তাহলে এখানে 
যে ভুমি আছে সেটা অধিগ্রহণ করে সেখানে বেশ বড় এবং সুন্দর স্টেডিয়াম হতে পারে। 
এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ডিফেন্স ডিপাটমেন্টের জমির উপর হয়ত হাত দিতে হবে না, 
কাজেই আমি এটা মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিচার করতে অনুরোধ করছি। তারপর, আমাদের 
দেশে শুধু ঘোড়দৌড় নয়, এরকম আরও বহুরকম জুয়া চলছে। সাম্পৃতিককালে সাট্টা খেল। 
বিশেষতঃ শিল্পাঞ্চলে এবং তার আশেপাশে খুব ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। চায়ের দোকানে, 
স্টেশনে, বাস স্ট্যাণ্ডে এবং আরগু বিভিন্ন জায়গায় এই খেলার প্রচলন আছে। কমাশিয়াল 
হাউসের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তারা জানেন শেয়ার বাজারে যে সমস্ত দালালরা থাকে 
তাদের সঙ্গে এই সাট্টাবাজদের অনেক সময় তুলনা করা হয়। যাহোক, এই সাট্টা 
খেলা আজকে জনজীবনে একটা অত্যন্ত দূষিত পদার্থ হয়ে দীড়িয়েছে কাজেই একে অবিলম্বে 
নিবারণ করবার জন্য উপযুক্ত আইনের ব্যবস্থা করা দরকার । এমন অবস্থা দাড়িয়েছে 
যে আজকে কলেজের ছেলেরা এবং কলকারখানার শ্রমিকরা এই সাট্টা খেলছে। 
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একটু আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কথা নিয়ে একদল আর এক দলকে ঠাট্টা করা 
হচ্ছিল। আমি মনে করি এটাতে ঠাট্টা করার কিছু নেই। সংবাদ নিলেই দেখা যাবে 
কোন রাজনৈতিক দলের একাংশ এই ঠাট্টা থেকে মুক্ত নয়, বছ রাজনৈতিক দল বিপ্লবী 
নামধারী তাদের কমাঁদের একাংশ আজ সাট্টা খেলায় যুভ্ত হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস দলের 
কেউ জোর করে বলতে পারবেন না যে তাদের কমাঁরা সাটটা খেলে না। তারা বলেছেন 
আমাদের দলের সমর্থকরা সাট্টা খেলে। আমি এখানে তার প্রতিবাদ করব না। কারণ 
আজ জনজীবনে এটা এত ছড়িয়ে পড়েছে কোন দলেরই একাংশ হয়ত এর থেকে মুক্ত 
নয়। আমি সেইজন্য বলছি এই সাট্টা খেলা এত প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এটা আপনাদের 
আত্মসন্তষ্টির মনোভাবের কোন কারণ নেই। ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে সাট্টা ও অন্যান্য 
দূষিত জুয়া জনজীবনকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এটা বন্ধ করবার জনা প্রচণ্ডভাবে 
প্রয়োজন আছে। এবং সেই প্রয়োজন উপলব্ধি করেই আমি আশাকরি মব্রিমভাশগ, ইউ উইল 
রাইজ টু দি অকেসান এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোড়দৌড়ের মাঠকে আজকে অধিগ্রহণ করে 
স্টেডিয়াম করা যায় কিনা সেটা সিরিয়াসলি বিচার করে দেখবেন। এই কথা বলে আমি 
আমার বজ্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় গোবিন্দ চ্যাটাজি মহাশয় নীতিগতভাবে এই বিলকে 
সমর্থন জানিয়েছেন সেইজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি কতকগুলি মৌলিক 
প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলি বিচার করে দেখতে হবে। তবে বতমান ব্যবস্থাতে আমাদের অথ সংগ্রহ 
করবার জন্য এই বিল আমরা এনেছি। মাননীয় সদস্য তিমিরবাব এই বিল সমর্থন 
করেছেন কি বিরোধিতা করেছেন সেটা তিনি তার বন্তব্যে পরিক্ষার করে বলেন নি। তার 
বক্তব্য পরম্পরবিরোধী। প্রথম দিকে তিনি বলেছেন একেবারে এই সমস্ত ঘোড়দৌড় 
তুলে দিতে। আবার লিখিতভাবে গ্্যামেগুমেন্ট দিয়েছেন তাতে বলেছেন এই জিনিস থাকা 
উচিত এবং এটা ভাল জিনিগ, এরর উপর আরো কর ধার্য করা হোক। সৃতরাং আমি 
ধরে নিচ্ছি যেটা লিখতভাবে বলেছেন সেটাই তার প্রকৃত মত এবং এই বিলে যে হার 
বাড়াচ্ছি সেটাই তিনি চাইছেন। এবং সেইজন্য এটা তিনি সমর্থন করছেন। এইজন্য 
তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অন এ পয়েন্ট অফ ইনফরমেশান, আমি এইমান্্র খবর 
পেলাম ওয়ে্ট বেঙ্গল সাব-গ্যাসিস্ট্যাল্টস্‌ ইঞ্জিনিয়াস এসোসিয়েশান গতকাল বিধানসভায় 
আসবার মুখে বাধা প্রাপ্ত হয়। আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তাদের বিধান- 
সভায় আসতে দেওয়া হোক এবং তাদের বক্তব্য সরকার শুন্ন এই অনুরোধ করছি। 
মাননীয় অথমন্ত্রী তাদের বক্তব্য শুনবার জন্য তাদের একটা টাইম নিদিষ্ট করে দিন 
এবং তাদের বক্তব্য শুনুন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রীমহাশয় আজকে যে বাজেউ উৎথাপন করেছেন 
সেই বাজেটকে বৈপ্লবিক বাজেট বলে অভিনন্দিত বলে ক্ষান্ত হব না, তার সঙ্গে যোগ করব 
এই বাজেট জনগণের বাজেট, এই বাজেট জনগণের স্বার্থে রচিত বাজেট। এই বাজেট 
হোসেন সেখ, রামা কৈবতের মুদির আশাঁবাদপুষ্ট বাজেট। এই বাজেট গরীবের কু'ড়ে ঘর 
উদ্ভাসিত হওয়ার বাজেট। এই বাজেট বেকার যুবকের মুখে হাসি ও আশা ফোটাবার 
বাজেট। আজকে মাননীয় বেম্টারউইচ সাহেব এই বাজটকে সমর্থন জানাতে পারলেন না। 
আমি বলব গ্রামের ক্ষেত-মভুর, অসহায় মানুষ, নিরনন মানুষ, বস্ত্রহীন মান্ষ তাদের 
আশাঁবাদপম্ট যে বাজেট সেই বাজেট বেম্টারউইচ সাহেবের সাটিফিকেটের অপেক্ষা রাখে 
না। আজকে যখন তিনি বলেছেন তার মধ্যে একটা কথা হল সিক্সথ ফাইউভ-ইম্মার প্লানে 
আমাদের চীফ মিনিষ্টারের যে অবদান, সেই অবদানের কথা উল্লেখ করার জন্য তিনি 
একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আজকে যদি এই হাউসে কোন অঘটন ঘটে, যদি মিঃ বেম্টারইউচের 
স্থান পরিবতন হয় সেখানে কিন্তু ভিমিরবাবু সেই স্থান পূরণ করবেন না, পূরণ করবেন 
মিঃ বেম্টারউইচ সাছেব। মাননীয় অগ্রমন্ত্রী শহ্করে ঘোষ মহাশয় ঘে কথাটা উল্লেখ করেছেন 
সেটা সিদ্ধাথবাবুর শ্রমকে, পরিশ্রমকে নিরন মানুষের চিন্তাধারাকে প্রতিফলন করবার 
জন্য প্রশংসা করেছেন। মানুষ হিসাবে সিদ্ধাথবাবুকে তিনি করেন নি। আজকে তিনি 
এই কথা বলেছেন দ্রব্যমলা বদ্ধি ঘটেছে। বেশ মিল্টি করেই বলেছেন। মান্য আজকে 
দু সেকায়ার মিল পাচ্ছে না। তিশি সারা বিশ্বের গতি লক্ষা করছেন না। কোন্‌ দেশের 
মান্য আজকে খেতে দিতে পারছে £ ১৯৬০ সাল থেকে জামান ডেমোকাটিক রিপাবলিকের 
যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দেখেন তাহলে স্যার, আপনি অবাক হয়ে যাবেন, আপনি হতাশ হবেন। 
একটা হিসাব আপনার সামনে দিচ্ছি অনধাবন করুন। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের 
মধ্যে বেস্টারউইচ সাহেবের দল যে ভাড়ার শন্য করে দিয়েছিলেন সেই ভীড়ারের ভার 
যথন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধাথ রায়ের উপর এসেছিল তখন তার সঙ্গে তলনা করে 
একবার নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন নিজের বৃদ্ধিমন্তাকে প্রশ্ন করুন। জার্মান ডেমোকাটিক 
দিপাবলিক সেখানে আজকে এক কিলো ককের দাম ৩২ টাকা, এক কিলো বিফের দাম 
৩১ টাকা, মাখনের দাম এক কিলো ৪০ টাকা, এক কিলো ময়দার দাম ৫ টাব্কা। জার্মান 
ডেমোকাটিক রিপাবলিক একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ, সেখানে সসম বন্টন আছে, সেখানে 
সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আছে, সে দেশে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। আজকে 
মিঃ বেস্টারউইচ সাহেবকে লক্ষ্য করতে বলি-_ইংলগ্ের দিকে । সেখানেও ৫ ডেজে উইক। 
সেখানে ৭ দিন মান্ষকে কাজ দেবান্ন শক্তি নেই। এখানে ইলেকট্রিক লাইট অফ যদি 
হয়ে যায় তাহলে আপনারা চীৎকার করেন। আর ইংল্যান্ডে ৭ দিনে ৩।৪ দিন ইলেকট্রিক 
স্বলছে না। 
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আজকে সোভিয়েটের ২৫ বৎসর আর আমাদের ২৫ বৎসরের উৎত্পন্নের ইতিহাস যদি 
দেখেন তাহলে দেখবেন ভারতবর্ষে ২৫ বৎসর আগে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হতো ৪৩ মিলিয়ন 
টন। আজকে ২৫ বৎসর বাদে আমরা উৎপন্ন করতে পেরেছি ১০৩ মিলিয়ন উন-__অর্থাৎ 
আড়াই গুণ। আর সোভিয়েট রাসিয়াতে ১৯৫১ সালে উৎ্পন্ন হতো ৮৮.৫ মিলিয়ন টন, 
১৯৭০ সালে সেটা হচ্ছে ১৬৭.৫। অর্থাৎ ডবল। সোভিয়েট হয়েছে ডবল আর ভারতবর্ষে 
হয়েছে আড়াই গুণ। যদি তুলার হিসাব দেখেন তাহলে দেখবেন ২.৯ মিলিয়ন টন উৎপন্ন 
হয়েছে ভারতবষে ২৫ ব€সর আগে আর আজকে উৎপন হচ্ছে ভারতবর্ষে ৬.২ মিলিয়ন 
টন* ২.৯ মিলিয়ন টনের জায়গায় আজকে আমরা উৎপন্ন করছি ৬.২ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ 
আড়াই গ্তণ। সোভিয়েটে উৎপন্ন হচ্ছে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ৩.৮৯ 
মিলিয়ন টন ছিল, আজকে হয়েছে ৬.১ মিলিয়ন টন-_অর্থাৎ ঠিক ডবল। তৈলজাত দ্রব্য 
যেটা ৫ মিলিয়ন টন ছিল আজকে আমরা উৎপন্ন করছি ৯.২ মিলিয়ন টন। আর 
সোভিয়েটে হচ্ছে ২.৪৬, ১৯৫১ সালে ছিল এখন হচ্ছে ৬.৪ মিলিয়ন টন। কেবল শুধ 
উৎপন্নয়ই নয়, আজকে যদি গ্রোথনেস দেখা যায়-স্তধু পশ্চিমবঙ্গেরটাই দেখা যাক 
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ভারতবর্ষেরটা তানি পরে আসছি, ১৯৬৫-৬৭, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ গ্রোথরেট ইনডিয়ার 
হচ্ছে ৪.৬ বাৎনহিক, আর পশ্চিমবঙ্গের গ্রোথরেট হচ্ছে ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৭০ পর্যস্ত 
যাতে আমাদের দেশকে ধ্বংস করার অসীম প্রচেম্টা, অসীম অনুগ্রহ ছিল, তার মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রেথরেট হচ্ছে ২.৯ পারসেন্ট, আর সোভিয়েট রাশিয়াতে গ্রোথরেট হচ্ছে, 
১৯৬১-৬৫তে টিজ ৪.৮ পারসেল্ট। ১৯৬৫-৭০-এর মধ্যে হয়েছে ৬.১ পারসেল্ট, অর্থাৎ 
বেড়েছে ১.৩ পরসেন্ট। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মান্ষ বেড়েছে ২.৯ পারসেল্ট। ভারতব্ষে 
বেড়েছে 8.৬ £ণরসেন্ট। আর অসীম গ্রশ্ব্য ও প্রচুর ভূমির অধিকারী সোভি,য়ট 
রাশিয়ায় বেড়ে? ১.৩ পারসেন্ট। এটা কি গৌরবের ইতিহাস£ আজকে যদি আমরা 
সুসম বন্টন না রে থাকতে পারি তার জন্য যদি ঘুণাভরে প্রত্যাখ্যান করার কথা বলা 
হয় যে আমরা স্সম বন্টন করতে পারিনি তবে তারজন্য দায়ী আপনারা, আপনারা 
সেটা করতে দেনাদ। তবুও একথা আপনাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে, পণ্যদ্রব্য ট« পন্মের ক্ষেত্রে আমরা নৃতন ইতিহাস, আমরা নৃতন নজীর সৃদ্টি করেছি। 
মিঃ বেস্টারউই'; বলেছেন যে দ্রবামল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। তাঁর দ্বিতীয় পয়েন্ট এটা যে 
মানুষ খেতে পাঙ্ছনা টু স্কয়ার মিল্স এ ডে» আজকে দ্রব্যমূল্য বদ্ধি যেটা ঘটেছে তার 
কারণও আছে। তাজকে এই প্রগতিশীল সরকারকে আজ টাটা-বিরলা, ক্ষদে ব্যবসায়ী, 
বড় ব্যবসায়ীদে: দল চকান্ত করছে, ষড়যন্ত্র করছে যাতে নিপীড়িত মান্ষের মুখে অন্ন 
পৌছে না দিতে গারে। আজকে আপনাদের পরিপুল্ট ব্যবসাদাররা তারা স্লোগান দিচ্ছে 
ধান উঠছে স্টহঃ কর, চাল উঠছে স্টক কর, ময়দা আসছে স্টক কর, নূন আসছে 
শ্টক কর। আপনাদের পরিপুষ্ট ব্যবসাদাররা, সি, পি, এম, পরিপুষ্ট বাবসাদাররা-এক 
ব্যবসাদার এক তর ব্যবসাদারকে বলছে, ভায়েরা আমার তোমার যার যা আছে তাই 
দিয়ে স্টক কর গ্রে ঘরে গুদাম বানাও। আমরা জানি আপনাদের জীপ গাড়ী সন্ধ্যা 
বেলায় কোথায় গিয়ে পৌছায়। আজকে এল, আই, সিতে যদি মুরারকা কমিটির 
রিপোট দেখেন ১২ কোটি টাকা খরচ কমাবার কথা বলা হয়েছে। এল, আই, সি, 
অফিসারদের দাবী ঠিক এই স্ট্রাইক হয়েছে তার কয়েকদিন আগে যে সম্ট্রাইকটা হয়েছিল 
তাতে অফিসারঢের দাবী-_অস্ভুত দাবী, যাদের বাপ-ঠাকুরদাদা সামান্যভাবে মানুষ হয়েছে, 
হা জবন যাপন করেছে, তাদের দাবী হচ্ছে এয়ার কগ্িশন গাড়ীতে তাদের 
যাওয়া | 


তারা এয়ার :শুশান ক্যান্টিনে বসে চা-বিস্কুট, চপ-কাটলেট খাবে তাদের হলিডে হোম 

ইন হিল স্টেশাা "তে হবেঃ তাদের ক্লাব ফিযা দরকার সেটাও তাদের দিতে হবে। 
এই যেসব দাব করা হয় তাতে দেখছি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তারা গিয়ে তাদের 
পাশে গিয়ে দীড়িয়েছে-_-এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে। 


তারপর ইত্ডিয়ন এয়ার লাইন্স--সেখানে এই যে বিরাট লোকসান হচ্ছে, এই লোকসানের 
হাত থেকে অভাহতি পেতে গেলে এইসব দেড়শো পারসেন্ট ওভারটাইম বন্ধ করতে হবে। 
একজন এয়ার হোম্টেসকে একরান্ত্রি যদি বাইরে রাখতে হয় তার জন্য খরচ হচ্ছে ৯০ টাকা 
প্লাস ঘর ভাড়া দুশো টাকা-_-অর্থাৎ ৩০০ টাকা সে গ্যালাউল্স পাবে। তারপর পাইলটদের 
ভারতবর্ষের মধ্যে সারাদিন সকাল থেকে সুরু করে খাওয়া খরচ বাবদ দিতে হবে ৫৫ 
টাকা। তাদের ভোরের দিকে সিফ্ট ডিউটি থাকলে রাতে এরোড্রোমে ঘুমিয়ে নিঃখরচায় 
তিনি মোটা হারে ওভারটাইম পাবেন। একজন সুতোর মিষ্ত্রীর বেসিক পে হচ্ছে ৭৫০ 
টাকা। তিনিও তার বেতনের দেড়শো পারসেন্ট ওভারটাইম পাবেন। এইভাবে যে বিরাট 
প্লিপচয় হচ্ছে তা বন্ধ করা উচিত।” তা সত্বেও তারা আবার বেতন বৃদ্ধি দাবী করছে। 
আর দমদম এরোড্রোমে যার ঘুরে ঘুরে দশ পয়সার চা বিকী করছে, তাদের কথা তো 
কোন রাজনৈতিক দল চিন্তা করেন না। অথচ তারা এই ইগিয়ান এয়ারলাইন্স-এর মোটা 
বুকফাটা কম্দন তাদের কর্নকু রে প্রবেশ করছে নাঃ কোন রাজনৈতিক দল তো তাদের 
কথা ভাবছেন না, চিস্তা ক -হন না, চাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন না। নিরম্ন গ্রাম- 
বাংলার কথা তো তারা কেও টিস্তা করছেন না। 
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ফুডকপোরেশনের ১৪৩ জন কম্চারীর মেডিকেল বিল প্রায় এক কোষ্টী টাকা। 
ব্যবসায়ীদের ৩২ লক্ষ টন আলু হিমঘরে জমা আছে। তারা সেই বজারে না এনে 
কৃত্রিম অভাব সৃম্টি করছে অবাধ মুনাফা লুন্ঠন করবার জন্য। 


তারপর স্টেট ট্রান্সপো্টের প্রতি মাসে ৩০ লক্ষ টাকা লোকসান হত্হে। এর দায়িত্ব 

কি শুধু পরিবহণমন্ত্রী জান সিং সোহনপালের? এই সংস্থার কর্মচারদের কি কোন 
দায়িত্ব নাই£ অফিসারদের কোন দায়িত্ব কি নাই দেখা কি করে এই বরাট লোকসান 
এড়ান যায়ঃ আজকের দিনে এই যে ৬৫ টাকার কয়লা ১৭৫ টাকায় বিবি; হচ্ছে। মিস্টার 
বেস্টারউইচ্‌, এর যদি প্রতিকার করতে হয় তাহলে আমাদের মানুষ হতে হবে। এর 
দায়িত্ব সকলকে নিতে হবে। আজকের দিনে যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে, আমি জানি না, 
তারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন কিনা£ আমি জানি না সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের কোন 
জান আছে কিনা? কোন জান তারা সে সম্বন্ধে অজন করেছেন কিনাঃ দেশকে যদি 
অপচয় ও অনাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তার জন্য যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার 
কর্মচারী রয়েছে, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল রয়েছে তাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। 
যাতে এই বিরাট লোকসান না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেম্টা করতে হবে। অফিসার, 
ডাইভার, ক্লিনার--সকলকে ব্যবস্থা নিতে হবে। 


সোভিয়েট একোনমীতে বলা হয়েছে, 
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একটাও আমার কথা বলছি না, মিঃ বেষ্টারউইচ্' আমার হাতে এহ বে বই রয়েছে--- 
মলেকার, সেখানে বলা হয়েছে 
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আজকের দিনে ষে ট্রেউইউনিয়ন সংগগনগুলি আমরা দেখছি-আমরা আশ : মরতে পারি, মহান 
সোভিয়েট রাষ্ট্র যেভাবে আজকে মহান রাষ্ট্র হয়েছে, যেভাবে সারা পৃখণীতে তারা একটা 
নতুন আলো ও আদর্শ দেখাতে পেরেছে--প্রদর্শন করতে পেরেছে, সে; আদশকে যদি 
আমরা অনুভব না করতে পারি, তাহলে যতই আপনি মিঃ বেম্টারউ হা, এখানে বজ্ততা 
দেন না কেন, ২৭ জনের মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরাও পারবেন না, সমস্ত বি ধাসভার সদস্যরাও 
পারবেন না দেশকে রক্ষা করতে। 


[6-40--6-50 7.17.] 


সোভিয়েত দেশে কাইমের আলাদা সংজ্কা আছে। তা কি মানি গ্রোবং, মানি গ্রেবিং 
যেমন তেমন করে ত্যাক্পস আদায়। অর্থাৎ গরীবের ট্যাক্স বড় লোন, হবার প্রবনতা । 
হাজার টাকা যারা রোজগার করে তারা যখন দাবী করে যে মাহিন: বাড়াও সোভিয়েতে 
সেটা হবে মানি গ্রেবিং, সেটা হবে অপরাধ, সেটা হবে অন্যায় লোভ, যেটা আমরা দেখছি 
সেই কেয়ারলেসনেস অফ ওয়াক হলে চলবে না, আইডিলনেস হলে চনে না, ড্াঙ্কারনেস 
হলে চলবে না, ডিসরেস্পেক্ট ফর দিল হলে চলবে না। আইনকে তনুসরন না করা, 
আইনকে না মানা সে দেশে সহ্য করবে না-যেটা আমাদের দেশে নিয়া হয়ে দীড়িয়েছে, 
যেটার আমাদের দেশে ব্যাতিকম নয়। আজকে চাই সকলকে একহ্‌ 'মাদর্শে অনুপ্রানিত 
হওয়া। আজকে পৃথিবীর কোথাও সোসালিম্টিক প্যাটার্ন অফ সোসাইটি হয় নি, আজকে 
যদি আমরা সোসালিচ্টিক প্যাটার্ন অফ প্রভাটটি না করতে পাঠ, তাহলে আজকে 
চীনের একজন সোলজার সে নেফায় যুদ্ধ করে একটা তুলোর কোট গাঠে দিয়ে, সেখান্রে 
অফিসাররা আসে সাইকেলে করে। ৫০ বছর আগে যখন সোভিয়েট রাম্ব তার অগ্রগতির 


628. 4১৯১1531-%1১30 01012101105 [010 719101), 


পথে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের অশেষ কম্ট বহু কুচ্ছসাধন র্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। 
আজ পধ্যন্ত তারা একটা মোটর গাড়ীর কথা চিন্তা করতে পারে না। সে দেশের মানুষ 
বিলাসজাত দ্রব্যের কথা আজও ঠিকমত চিন্তা করতে পারে না। আমি আশা করবো 
এই সোসালিষ্টিক প্যাটার্ন অফ প্রভাটটি” এটাই যেন করা হয়। চীনের কমিউনে দেখুন। 
আমাদের একদিন রেশান না পেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। চীনের কমিউনে সাইনবোর্ডে 
লেখা আছে ইট ইজ প্রাট্রিওটিক ট্র ইট লেস দ্যান ইয়োর রেশান। সুভাস বোস মাইনে 
বাড়িয়ে সুভাষ বোস হয় নি। সুভাষ বোস হয়েছিল চাকরী ছেড়ে দিয়ে। তাই আমরা 
আশা করবো আমাদের কমিউষ্টি পার্টির সংগঠনের কাছে, তাদের কাছে আবেদন জানাবো 
বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য যে প্রচেন্টা চলছে তার সাথী 
হোন। শীশ মহম্মদ সাহেবকে অনুরোধ করবো আমাদের এই সরকার সতাকারের 
গনতান্ত্রিক সরকার, এই সরকার সাধারণ মানষের সরকার। তাই সবকিছু বার্থ করে 
দিয়ে সিদ্ধার্থ রায়ের হাত মজবৃত করবার জন্য সিদ্ধার্থ রায়ের হাতে হাত মিলিয়ে ইন্দিরা 
গান্ধীর নেতৃত্ব শক্ত করুন তবেই দেশের সতাকারের কাজ হবে। 
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মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে বিগত কাল থেকে আমরা মহিলারা 
খাদ্য ও জিনিষপন্্রের মূল্যবৃদ্ধির দাবীতে অবস্থান করছিলাম। আজ ভোর ৫টার সমস্ন 
সে অবস্থান ভাঙ্গলে। ঠিক ভাঙ্গবার আগে ৪টার সময় গ্রামের অনেক মেয়েদের সঙ্গে 
আমি কথা বলছিলাম। বাচ্ছা কোলে করে একটা মেয়ে বললো-খুব করুণ মখ করে 
জিজ্ঞাসা করলো, “দিদি তাইতো চারদিনে চালের দাম বাড়লো ৪০ পয়সা, কি করবো 
বলতে পারেন, আমাদের কি হবে বলতে পারেন £” মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশগ্ন, আমি 
বিগত চারদিন ধরে অনবরতই আমাদের শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের বক্ততা পড়ছিলাম। 
আমি ভাবলাম ইশ যদি চারটে না হত আমি তাদের কাছে যদি একবার পড়ে দিতাম, 
তাহলে তারা আমায় নিশ্চয়ই বলতো যে, তাইতো দিদি আমাদের মন্ধিমহাশয়রা এত 
ভাল ভাল নি বলেন আর তা সত্বেও আমাদের এই দশা, আমাদের জীবনে তার কোন 
ছাপ নেই।' এই বলে সে হয়তো আরো বিম্ঢ় হয়ে আমাকে জিজ্তাসা করতো যে, “তাইতো 
কি হবে দিদি? আমি এই বাজেট বক্ততায় এই প্রশ্নের জবাব পাবার চেস্টা করেছি, 
উৎসাহে উৎফুল্ল আমাদের শ্রদ্ধেয় কুমার দীপ্তিবাবুর মত অখবা চোখের জল বুকে 
ফেলা এ মেয়েটির মত। এই বাজেট নিয়ে আমি এর কোন জবাব পাইনি। আমি দুঃখের 
সঙ্গে বলবো সত্যই সে জবাব আমি পাই নি। 58777 
আজকে পশ্চিমবাংলার বাজেট উত্থাপন করেছেন তা সকলেই জানেন। এই পটভূমিকা 
অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ নানান দিক থেকে । আজকে অর্থনৈতিক অবস্থা একটা ভয়াবহ রূপ 
নিয়েছে। জিনিষপন্রের মলাবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে সে বৃদ্ধি 
শিখরের দিকে উঠেছে। চোরাকারবারীদের হুকুমে বাজার আজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। গ্রামে 
বিরাট সংখাক মানৃষ দারিদ্রসীমার তলায়। বিরাট বেকার সমস্যা হা হা করে তাকে 
গিলতে আসছে-কেউ তা অস্বীকার করবেন না। এর মধ্য আবার মাথাপিছু আয় আমাদের 
রাজ্যে +মেছে। 


এখন এই পটতুমিকা এই যে পটভূমিকাতে অহমন্ত্রী মহাশয় বাজেট আনতে গিয়ে এবং 
বাজেটের নীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, “কেবলমান্র আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য 
রক্ষা করার এক সাধারণ অনুশীলনই বাজেট নয়, বাজেট হচ্ছে আমাদের সামাজিক- 
অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণের হাতিষ্জার। বাজেটের মাধ্যমেই আমাদের উৎপাদনম লক 

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসচির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। 
আমাদের বাজেটের নীতি হল লোক দেখানো ভোগ থেকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে, বিসুশালী 
থেকে দরিদ্রে এবং মুষ্টিমেয় থেকে বহতে সম্পদ সম্পূসারিত করা। বাজেটের বরাদ্দ 
যথাযথভাবে ব্যবহারের দ্বারাই রাজ্যের অর্থনৈতিক অচলাবস্থাকে গতিশীল করে তোলা, 
এবং সাবিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব।” এমন একটি লক্ষা যার উদ্দেশ্য মহৎ তাতে কেউ 
দ্বিমত হতে পারে না। স্বভাবতই আমিও দ্বিমত নই। কিন্তু মশকিল কি জানেন মহত 
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উদ্দেশ্য বিরত হওয়া এক কথা আর কার্যকরী হওয়া আর এক কথা। ওই যে মেয়েটির 
কথা বলছিলাম তার জীবনে এই মহত উদ্দেশা কোন ফল দিচ্ছে না--এটা একেবারে 
বাস্তব। এই অবস্থায় মহৎ উদ্দেশ্য কাধ্যকরী করা যায় যদি “বিত্তশালী থেকে দরিদ্রে 
এবং মৃন্টিমেয় থেকে বহুতে সম্পদ সম্পূসারিত করা" যায়। তাহলে অন্ততঃ তিনটে জিনিষ 
দরকার। প্রথমতঃ রাজ্যের বাজেটে প্রশাসনিক এবং অনান্য অনুনয়নমূলক ব্য়-এর 
অনুপাতে উন্নয়নমলক বায় বুদ্ধি করতে হবে। অন্ততঃপন্ষে এই যাবতকাল যা ছিল, কার 
মন্ত্রীত্বে সেটা ছেড়ে দিন তার একটা আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। তাছাড়া, উৎপাদন 
বৃদ্ধির ভিতর দিয়ে কর্মসূচীর যে পটতৃমিকা আজকে আমাদের দেশে চলছে এতে অসম্তব। 
দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ধনীদের কাছ থেকে মূল সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে 
বৈষম্য কমে। তৃতীয়তঃ, বন্টন বাবস্থা দরিদ্রের অনুকূলে আমূল পরিবর্তন করতে হবে 
যাতে দরিদ্র মানুযের সবনিশ্ন প্রয়োজন মেটানো যায়। এখন সবাগ্রে প্রয়োজন ইংরাজীতে 
যাকে বলে বেক থ্‌-এগুলো ছাড়া অসস্তব। এখন দেখা যাক এই বাজেট বিবৃতিতে এই 
তিনটে সম্পকে কি আছে। বাজেটের কয়েকটি বৈশিস্টা বইতে অথমন্ত্রী বিভিন্ন জাতি 
গঠনমূলক কমসচীতে যে বায় বরাদ্দ বাড়ান হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন টাকার অংকে। 
এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেদিক থেকে স্বাগত জানানোও উচিৎ বটে। কিন্ত 
টাকার অংকে যতখানি বড় করে দেখানো হয়েছে সত্যিকার মল দিক থেকে তা আদৌ 
নয়। তা না বলে উপায় নেই। এইতো লোকসভায় বিবতি দিতে গিয়ে অথমন্ত্রী বলেছেন 
ঢাকার অংক ১৯ শতাংশ কমেছে। আমি জানিনা মন্ত্রীর গৃহিনী আছেন কিনা। তাহলে 
তিনি অন্যরকম কথা বলতেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তো দেখছি ৫০ *তাংশ 
হয়েছে। কিন্তু সরকারী হিসাব যদি ধরি ১৯ শতাংশ তাহলে মানতে হবে ধিগত বছরের 
এবং আগামী বছরে বেড়ে বেড়ে ধাক্কা দেবে এবং সেটা স্ফীত হয়ে ফেটে যাবে। মূলা- 
বৃদ্ধি আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু সেটা এখন থাক। পরে দেখা যাবে। কিন্তু প্রথম যেটা 
বলেছি সেটা দেখা যাক। প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অ-উনয়নমূলক ব্যয় উন্নয়নমলক 
বায়ের অনুপাতে আম্ল পরিবন্তন করা। সেখানে দেখ। যাক ব'জেটে কি দাড়িস্বেছে। 
বাজেটে কত বরাদ্দ। প্রতি বছর কিছু বাড়বে। এ বছরে যা আছে, আগামী বছরে 
বাডবে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিল দুশো কোটি টাকা আনু এই বছর বরাদ্দ ৪৫৫ কোটি 
ট্রাকা হয়েছে। অনেক বেড়েছে। 
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দ্বিগুণ হয়েছে, অনেক বেড়েছে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই তা নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। কিন্তু এ সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিদ্ব আর বাড়ে নি। বাড়ে নি তার অনেক 
কারণ আছে এবং এই অনেক কারণের মধ্যে অন্যতন কারণ নিণ্চম্ন এইভাবে বাজেটের 
মোট খরচ বেড়ে চল্লেও উন্নয়নমূলক খাতের অনুপাতটা বাড়ে তো নেই-ই বরং দেখা যাচ্ছে 
কমেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের রাজ্য বাজেট খরচের মধ্য উন্নয়নমূলক খাতে বায় হায়ছিল 
২০২ শতাংশ। এতদিন মোট বরাদ্দ এতো বেড়েও কিন্ত ১৯৭৪-৭৫ সাদের শঙ্কর বাবুর 
বাজেটে দেখা যাচ্ছে উন্নয়ন খাতে বায় সেই অনুপাতে হয়েছে ১০৫১ শতাংশ। তার মানে 
অনুপাত বাড়েনি বরং কমেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মভাশয়, অথমন্ত্রী মহাশয় মাপ 
করবেন তার এই বাজেটের ভিতর থেকে চার পাতা ব্যাপী অঙ্ক করে এই অনুপাত বার 
করেছি এবং এটা ঠিকই আছে। মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয়ের মতে সঠিক অথনৈতিক 
পুনরুজ্ঞজীবনের পথে যেতে হলে এই অনুপাত দিয়ে তা হবে না। ব্রেক খু করতে হলে তার 
আমল পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই বাজেটের দ্বারা আমূল 
পরিবতন প্রমাণিত হোল না। তাহলে আমল পরিবর্তনের জন্য কি করা যায়ঠ স্বভাবতঃ 
প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় কিছু কমানোর নিশ্চয় চেস্টা করা দরকার। কিন্তু তা সত্বেও 
জিনিসপত্রের দাম এতো বাড়ছে যে তাতে সেই কমানোর চেস্টা করা দরকার একথা মেনে 
নিয়ে জিনিসপন্্রের দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারীদের যারা মানুষ বলে গণ্য 
করে আমি তাদের মধ্যে একজন নই বলেই বলতে হচ্ছে যে তাদের দাবী-দাওয়া পরণ 
করতে হবে। স্তরাং হয়তো এইদিক থেকে যতই নিয়ন্ত্রণ করুন এই ব্যয় খাত সাবস ট্যান- 
সিয়ালি নায় বলতে পারেন। যদিও তার যথাযথ পরীক্ষা এখনও হয় নি জোর করে 
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বলা যায় না তাহলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই অনুপাত না বাড়াতে পারলে 
আমাদের ইপ্সিত পথে যাবার অন্য কোন উপায় থাকবে না। এই অবস্থায় সম্পদ সংগ্রহের 
জন্য ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সম্পদ সংগ্রহের 
ব্যাপারে রাজ্যগুলি ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ মান কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা কর বসাতে 
পারি। এই বাজেটে কয়েকট নৃতন কর বসানো ও কয়েকটি ক্ষেত্রে নূতন করে বাড়ানোর 
কথা বলা হয়েছে। যেমন ঘোতদৌড়, মদ বিয়ার ক্যাবারে ফ্লাওয়ার শো, এয়ার কঙিসনার 
রেফ্রিজিটারে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ গদি কাপে প্রসাধন হীরামুক্তণ কিছু বিলাস দ্রব্য উচ্চ মূল্যের 
স্থাবর সম্পত্তির লেনদেন, 'এব মিলগুলির উৎপ।দিত কয়েকটি সামগ্রী নৃতন বা বধিত 
হারে কর বসানো হয়েছে। এই ব্যাপারে কতকগুলির কথা আমরা বিগতবার তুলেছিলাম 
যদিও এরমধ্যে দু-একটা জিনিসে আমাদের আপত্তি আছে। নসেসম্বন্দধে আমি পরে বলবো, 
তবে আমরা ধরে নিতে পারি “য এই করগুলি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে দু-একটার 
প্রতি সমালোচনা থাকলেও এই করগুলি বিত্তবান লোকদের কাছ থেকেই আসবে এবং 
মূলতঃ এগুলি স্বাগত কর। কিন্তু একটা কথা আমার ভেবে অবাক লাগে যে কোটি কোটি 
টাকা ফটকায় খাটাতে দেবো, ট্যাক্স ফাকি দিতে দেবো, কালো টাকা বাড়াতে দেবো তার- 
পর ঘোড়-দৌড়ের মাঠে গেলে মদ বিয়ার খেলে, ক্যাবারে ফাওয়ার শো দেখলে হীরা- 
মক্তা কিনলে, এয়ার কণ্ডিসনায় বসালে সেখানে.থেকে ছিটেফোটা৷ সংগ্রহ করবো। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এটা কি মোলিক পরিবতনের হাতিয়ার হোল £ সুতরাং এই কালো 
টাকা ছিটেফৌোটা সংগ্রহ মন্দের ভাল নিশ্চয় তবে একথা বলতে পারছি না যে এই ছিটে- 
ফোটা দিয়ে ব্রেক থু. করা যবে যদিও মূলতঃ এই পথ সঠিক বলে মনে করি। একটি 
কথা বলে দিই যে এয়'র কণ্িসনার রেফ্রিজিটার-এর কথা বলি না--কিন্তু আমাদের 
মাননীয় অথমন্ত্রী কলকাতা সঃরে বিশেষতঃ কমজীবী মেয়েদের হিটারকেও ফেলে দিয়েছেন। 
এটা এ ভয়ঙ্কর বিতশালীদের উপর কর কিনা তা এখনও পযন্ত ধরতে পারিনি । 


যদিও তাদের কথা আমি প'র বলব, তাদের তুলনায় যারা হিটর ক্কালান তারা বিস্তশালী: 
হতে পারেন, কিন্ত হে চেয়েছেন তাতে তারমধ্যে হিটার, ইস্ত্রী চলে যাচ্ছে এবং 
যেভাবেই হোক এটকে বের করে আনা উচিত ছিল। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমি 
যে কথা বলছিলাম ছিটেফৌো।াও এবারে নেই, মূল জায়গায় আঘাত করা যাবে কি? 
মূল জায়গায় আঘাত কর' হল না। আঘাতের মালিক কেন্দ্রীয় স্রকার। নিশ্চয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেঃং নেই। আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের করণীয় সম্পর্কে হে কিছু বলেননি তা তো নয়। মঠ অর্থ কমিশনের কথা 
বলেছেন, আমাদের রাজ্যে খান্য যাতে তারা বাড়ান তার কথা বলেছেন--সেসব ভাল 
কথা এবং সেসবের সঙ্গে ভামরা একমত। কাজেই এই বাজেট বক্ততার মধ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে চটিয়ে ঘে কোন কথা বলা হচ্ছে না, এই কথা বণবার কোন উপায় নেই' 
আমি জিজ্ঞাসা করি সম্পদ স গ্রহের এই পরিস্থিতির মধ্যে কেন্দ্রিয় সরকার যখন ১ লক্ষ 
টাকার উপর আয়ের দরুন ট্াক্স ৯৫%) থেকে ৭৫০ এ কমিয়ে দিলেন, যখন ৩ বছরের 
বদলে ৪ বছর করলেন--আঃ অপরদিকে পোম্টকার্ড, টুথ পেচ্ট, রেলের টিকিটের দাম 
রদ্ধি করে, নিত্য প্রয়োজনায় দিনিসের দাম আরো রদ্ধি করে সাধারণ মানুষের মাথা আরো 
খারাপ করে দিলেন, সেই; এক্কারজনক নীতির কেন প্রতিবাদ এরমধ্যে নেই, সে 
ডাইরেকসান পরিবর্তন কনবার মত কোন কথা এরমধ্যে নেই। কেন নেই, মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয় £ সম্পদ সংগ্রহের মূল জায়গায় হাত দেওয়ার এই কি উপায়£ তাছাড়া 
সেই সন্ত্রে আমাদের এখানে আমি আর একটি কথা বলতে চাই, এই যে স্কোপ ছিল, সেই 
স্কোপের মধ্যে আমরা যদি দেখতাম আমাদের সম্পদ সংগ্রহের ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী বাজেটে 
ধন্ত্রীয় সরকারকে এই ফাডেসান দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের পক্ষে একান্ত জরুরা 
যে চটশিল্প, তার জাতীয়করণ বরা হোক--১১টি পরিবার যে শিল্পে শতকরা ৫০ ভাগের মালিক, 
বাড়তি চাহিদার জন্য যে শিন্র বছরে ১৬০ কোটি টাকার মত লাভ করেছে, এই বছর 
আরো করবে, সেই লাভবান শিল্পকে সরকারের হাতে এনে তার থেকে সিংহ ভাগের 
ব্যবস্থা করা হোক---তা তো তিনি বলেন নি। কেন তিনি এই কথা বল্লেন নাঃ ১৭ 
দফা কর্মসচীর মধ্যে এটা কি ছিল না, বাজেট বজ্্তার মধ্যে অন্ততঃ মূল লক্ষ্যের দিকে 
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যাবার জন্য স্কোপ কি ছিল না? নিশ্চয় ছিল। কালো টাকা ধরবার জন্য ডিমন্সস্ট্রেশিন 
দেবার কথা, আমাদের এখান থেকে পরামর্শ দেবার কথা ছিল নাঃ নিশ্চয় ছিল। মূল 
জায়গায় হাত দেবার কোন ইচ্ছা আমি অন্ততঃপক্ষে খুচনো বাদ দিয়ে এতটুকুও দেখতে 
পাচ্ছি না। আর রাজ্যের সীমাবদ্ধতা আমাদের সীমাবদ্ধংণর ক্ষেত্রে যা যা আছে তার- 
মধ্যে একটা আছে কৃথি--বিগত কয়েক বছর ধরে কি স হচ্ছে£ গ্রামাঞ্চলে একদিকে 
যেমন অসীম দারিদ্র্য অনবরত মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, গণীব মানুষ আরো গরীব হচ্ছে, 
এই অবস্থার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের একদল লোক ধান-চালের ববঙগা করে আরো ফেঁপে যাচ্ছে, 
নিজেরা মজ্টিমেয় ধনী হিসাবে বাজারের উৎপন দ্রব্যের দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের কুক্ষীগত 
করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বোলপুরের একণা বাহিনী গড়ছিলাম। একটি 
জোতদার চাষী পরিবারে একজন মানুষ ক্ষেত মজুরের কাজ করেন। আজকের পরিস্থিতিতে 
১ টাকা দিনে সে ধার নিচ্ছে। কি সর্ত জানেন? মাননীহ উগাধ্যক্ষ মহাশয়, যখন মল 
চাষের কাজ হবে তখন এ এক টাকায় তাকে ৪ টাকা গাঃ' দিতে হবে। এক টাকায় 
চার টাকা শোধ ক্ষেত মজুরের, চাষীদের একটা অংশের তে যাচ্ছে। সম্পদ যে যাচ্ছে 
না, তা তো নয়। অর্থ মন্ত্রী মহাশয় এই বাজেট বভ্ততায় এচের উপর হাত দেবার কি 
ব্যবস্থা করেছেন সেটা ক্লুন। বভ্ভতায় বলেছেন যে ৪ হেক্টোর-এর উপর আমরা ১০% 
সারচার্জ করলাম। ভূমি রাজস্ব কেন আদায় হয় না, খরা হয়েহে বলে? বজ্ততায় রয়েছে__ 
রাজ কমিটির সুপারিশপগ্ুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন। কি কো বিবেচনা করে দেখবেন। 
তার প্রস্তুতি কি? এই ধনী সমগরদায়ের উপর ট্যাক্স করে যতে সম্পদ বাড়ে তার জন্য 
রেকর্ড দরকার--আজকে ৬ জায়গায় রেকড হচ্ছে কিঃ ন। গরীব মানষের সেই রেকড, 
জরীপের ব্যাপারে কোন ভাবনা নেই। 


(1--1-10 77.) 


কি হয়ে যাচ্ছে আপনারা তা জানেন, অথচ যদি কোন প্রন্থতি করতে হয় তাহলে রেকড 
কনসলিডেসান করতে ন' পারলে কোন কিছুই আদায় হবে ন: গ্রামাণলে। এই বাজেটের 
মধ্যে রেকর্ড কনসলিডেসন-এর ব্যাপারে কোন উল্লেখ পধ্য5 নেই। একমান্্র গ্রামের 
লোকেরাই বলে দিতে পারে যে গ্রামের এ লোকটির এই 'মীদয় কত জমি আছে, এবং 
অন্যান্য মৌজায় কত ভমি আছে। তবেই তো একটা কেস তৈরি হবে গ্রামের ধনীদের 
উপর ট্যাক্স করবার। কিন্তু সে কথা এই বাজেটে উন্ধেখ শধ্যন্ত করা হয়নি। রাজ 
কমিটির সুপারিশ বিবেচনার বেশী কিছু করা যায়নি। অ:ম জানিন। গ্রামীন ধনী সম্পূ- 
দায়ের যে'চাপ আমাদের শাসক দলের এক অংশের উপরে আছে এটা তার ফল কিনা 
কিন্তু এটা সত্য কথা যে বাজেট বক্ততায় এই অংশের উতর থেকে ট্যাক্স তোলবার জন্য 
কোন সিরিয়াসনেস নেই। অথচ আমরা শুনি অর্থনীতিবিদদেন কাছ থেকে--অ'মি নিজে 
অর্থনীতিবিদ নই, একজন লেম্যান, কিন্তু তারা বলেন পশ্চি মবাংলায় এই সেক্টারের উপর 
ট্যাক্স করতে পারলে ২০ কোটি টাকা পধ্যন্ত আদায় হতে পারে। ছেড়ে দিলাম না হয় 
২০ কোটি টাকার কথা কিন্তু ১৫ কোটি টাকাও আদায় হতে পারে। আর তা যদি হয় 
তাহলেও তো ডেভালপমেল্ট-এর অনুপাতটা এখন যা আছে তার চেয়ে বদলানো যায়। 
কিন্ত দে দিকের কথা আপনারা ভাবছেন না। সুতরাং এই অবস্থায় দুঃখের সঙ্গে বলব 
যে, যে করপগুলি বসিয়েছেন তার অনেকগুলি ঠিক ডিরেকসনে হলে আমার মতে সেগুলি 
ডিরেকসানের খুচরা পদক্ষেপ। সঠিক ডিরেকসানে সাবিক পুনরুজ্জীবনের সম্পদ 
সংগ্রহের যে পদক্ষেপ হওয়া দরকার এই বাজেটের মধ্যে এখনও তার পদধ্বনি ধ্বনিত 
হয়েছে বলে আমি মনে করতে পারছি না। তবে এই সুত্রে বলি, অর্থ মন্ত্রীমহাশয়, ছিটে 
ফৌটার দিকে নজর দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য ছিটে ফোটার দিকে নজর আমারও 
কম নয়, গৃহিনী মাত্রই যা পারে তা সংগ্রহ করে; কাজেই সেদিকে কয়েকটি কথা বলার 
প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি। আপনারা গান লাইসেন্সের উপর ট্যাক্স বসাচ্ছেন না 
কেন£ কোন্‌ গরীব গান লাইসেম্স নিচ্ছেঃ আর আনলাইসেন্সড গান যা আছে সেটা 
রঃ ধরাই মুশকিল, কিন্তু লাইসেন্স-এর উপর আপনারা অনায়াসে ট্যাক্স বসাতে পারেন। 
তা ছাড়া বিজ্ঞাপনের উপরও আপনারা ট্যাক্স বসাতে পারেন। সুতরাং ছিটে ফৌটা করের 
আরো স্কোগপ আছে। কিন্তু আমাদের মৌলিক যে কথা তা থেকে তা অপ্রমাণ হচ্ছে না। 
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এই সুন্ত্রে কর ছাড় সম্পর্চে দু একটা কথা বলতে চাই। অর্থ মন্ত্রীমহাশয় কম নয় বাবা 
১০ দফায় কর ছাড় দিয়েছেন এবং তা দিতে গিয়ে প্রত্যেক দফাতেই বলেছেন নিন 
এবং স্বল্পবিস্তদের নাবি এই কর ছাড়ের জন্য উপকার হবে। আমার সময় কম সেইজন। 
১০ দফার ব্যাপারে বলা যাবে না, কাজেই আমি দু একটি দফার কথা বলছি। এটা 
আমি ভাল বুঝলাম না নিম্ন এবং স্বল্পবিত মানুষদের কি পরিস্থিতি হবে। ঘেমন ধরুন, 
আমাদের মতন দেশে যেখানে শতবরা ৮০ জন লোক বিনা ক্যাশ মেমোতে জিনিষ কেনেন 
সেখান কি হবেঃ তারপর বিদ্যুতের যে পরিস্কিভি আই ক্যান কোয়াইট গ্র্যাপ্রিসিয়েট 
অথমন্ত্রীমহাশয় মোমবাতির দামট্রী কমাতে চেয়েছেন এবং সেজন্য মোমবাতির উপর 
একটা ছাড়ও দিয়েহেন। আমি জিজ্ঞাসা করি অর্থ মন্ত্রীমহাশযনকে মোমবাতির উপর যে 
ছাড় দিলেন সেখানে মোমবাতির বাপারে প্যারাফিনের যে লব্যাক পারচেজার তারা কারা 
ব্ল্যাঃ পারটেজার সলা হচ্ছে এ সব মোটামোটা মাড়োয়াড়ী টাইপের লোক । জাতিতে 
মারেয়াড়ী তা নয় এঠা বলতে বগতে একট্টা অথনৈতিক কনোট্েসানে দীড়িয়ে গিয়েছে। 
সে নবিক থেকে খচরালসা যখন কেনে ভখন আগে খেকে ভার উপর সে অংশটা বসিশ্নে 
দেয়। অর্গ মন্ত্রীমতাশহা বলতে পারবেন, এই যে, যেটকু ছাড় দিয়েছেন তার দরুন এক 
পয়স"ও সস্তা কনার তন মেশিনারী তার আছে নিনাঠ না, তা নেই। পেলে এ্র ব্ল্যাক 
পারণেজাররাই পাবে। সতরাৎ এই ঘে ১০ ফা ছাড় নিয়ে এউ করলাম, তাই করলাম 
বলে তিনি যে একটা এটমোশফেয়ার কিসেউ করেছেন সেও খল বাস্তব বলে আমার মনে 
হচ্ছে না। তবে এই না কর আদায় করবার জন্য যদি আদায় খরচ করের চেয়ে বেণী 
হয় তাহলে ছাড় দেওশাই ভাল। তা যদি না ভয় তালে আপনি যে দাবী করেছেন সেটা 
করার কোন মেশিনারী আপনার নেই। দুটি ব্যাপারে কিছুটা সযোগ হগ্নত আপনি দিতে 
পারনেন। যেমন বস্তা বিকি, ভাতে সতাই শ্রচয়া রেশন দোকানে সুবিধা পাবে। তা ছাড়া 
ভেষজের ব্যাপারে হয়ত কিছু অআবিধা পাবে যদিও এ বিমগ্ে জটিলতা ইতিমধোই শু 
হয়েছে, তবে এগুলিতে হয়ত হব। কিন্ত অন্যানাগুলিতে হবে কিনা সে বিষয়ে আমার 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাজেই আমি বলব, উন্নয়নমূলক বায়ের অনুপাত ব্যাপকভাবে 
বাড়িয়ে দেবার জন্য যে ধরণের পদক্ষেপ করা দরকার সে ধরণের পদক্ষেপ আমরা এই 
বাজেটে খুচরা ছাড়া ব্যাপক কিছু এখনও দেখতে পাইনি। তন্বে আগেই বলোছ, খুচরা 
হলেও সংগ্রহ করা ভাল। এবারে দেখা যাক বহর মধ্যে সম্পদ প্রসারিত করার দাবী, 
এই বিষয়ে পশ্ডিনবঙ্গেন প্রকৃত অবহ্া কি-তা বলেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম। 
গত সাত দিনে গ্রামাঞ্চলে শুধু চালের দাম কিলো প্রতি ৩০ থেকে ৫০ পয়সা বৃদ্ধি 
পেয়েছে এবং অপরাপর জিনিস প্রতিযোগিতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজেট বভঃতায় অরামন্ত্র 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালের আগল্ট খেকে ১৯৭৩ সালের আগম্টের মধ্যে সর্বভারতীয় 
শ্রমিক শ্রেণীর ভোগা পণ্যের সৃচকের কথা তুলে বেশ একট আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। 
যে ভারতবধে যেখানে সূচক অংখ্যা ১৯.৩ ভাগ বেড়েছে, কলকাতায় সেখানে বেড়েছে 
১১.১ ভাগ। অর্থাৎ জারা ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ আমরা কিছু একটা দেখিয়ে 
দিয়েছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমীক্ষা যে জায়গা থেকে 
এই অঙ্কট। সেখানটা খুলুন ৩৮ পাতা, তাতে দেখবেন ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে কলকাতার 
সুচক সংখ্যা ১৯৬০ সালের ভিন্তি ধরে, যেখানে ২৪০ বম্বে, ২২৮ মাদ্রাজ, এখানে ২২৬। 
আত্মপ্রসাদের বেলুন ফেটে গেল, উপায় নেই কিছু । কিন্তু তার চেয়ে বিপদ কি জানেন, 
আমাদেরই পশ্চিমবাংলার অপরাপর শিল্প সহ আসানসোল, জলপাইগুড়ি, এই সব কেন্দ্র 
এমন কি এই সচকটিও সবভারতের চেয়ে বেশী। তা ছাড়া এই সূচক তৈরীর যে কারঢুপি 
সেই বিষয়ের প্রতি যাচ্ছি না, সেই বিষয়ে গেলে মহাভারত হবে। সকলেই জানেন এই 

একটা বড় জোচ্ছুরি খুজে শ্পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন কি তারও মধ্যে দেখুন, 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যারা গ্রামের গরীব মানুষ, যারা সকলের চেয়ে নীচে, সকলের 
চেয়ে পিছনে, যারা সত্যিই দেশের মধ্যে বহু, যাদের মধ্যে সম্পদ প্রসারিত করতে চাই, 
তাদের অবস্থা কি? তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। এ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দেখুন, 
১৯৭৩-এর এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি শ্রমিকদের ভোগ্য পণ্য- 
স্চক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২১.৯ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে সারা ভারতে যেখানে ১৪০৬ শতাংশ 
তার মানে পশ্চিমবাংলার গ্রামের গরীবদের উপত্র চাপটা হু বচেয়ে বেশী বেড়েছে সারা 
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ভাবহের ভলনাদ বলুন না অন্য গে কোন সাবের দনাম লন, এব পোটা ঢাপে তারা 
পাগল ভয়ে যাবে। জাবনের ভিড, অভিজ্ঞতা প্রতিদ্নি প্রতি সভা, বিভিহ্ন মান্য তার 
দেখতে পাছে। কিন্কু এও পরিঙ্গিতি থেকে ভাদের পিছিতি করবা জন্য কি বাবস্কা আছে £ 
পাশ্চমবাংলার অথঙজীন বাজেট বন্ততার মরা কি তা আছেঃ দাবী করা হয়েছে 
পশ্চিমবাংলায় আছে 
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এটা ইংরাতাতে পড়তে হ'ন মাননীয় অঙ্গান্চ মভাশন, এই জন্য রর গামাঞ্চলে এখন রেশন 
শপ ও ন্যাধামূলোর দোকানের নেইটছি আছে, ওয়াক নেই। যে এ্রটেনসিত নেট 
ওয়াক, তার খানি ঢেউ, শহরাঞ্চলে অবশ্য ডিউ ছিপ বযোডে। ত হা গ্রামের লোকের 
পরিলিক পানার প্রপাণা উপায় হচ্ছে খাদ্যশঙ্য, সেট্হ ভাদেন। কল্তিউমার ইনডেনের প্রধান 
জিশিস। সে তো চার কিছ শ্িনতে টা না পেট অবাদ মাঞ্ধো আজকে এখন এই সময়ে 
তো কোন রেশন নেও, এ১ অংশাটাকে দিনকে দেলার তলা হি বাবা এই বাজেটের মধ্যে 
আছে, আশি ভানে পেলাগ, আল জাগগন জো লোন? ৫ পেদান নং, এই বিয়ে আমরা 
বারলান বলেত যা ওএনং কমেরটা আানগ্রী জাভা নন পন দিতে অগো অগ্রাধিকার 
দিগ্নে ভাদের বন্টন এই জাড়া দেন উপলা নেট। জা, টি বাজেট ঘভ্ঃভাম এই বিষয়ে 
লিচি আর রেদাহেগ দেটলাস লা। গেকতেও্ শিতে গানেশি। নিজেদেছ ব্যাপারে বলেছেন 
এশেনসিনাল গাপাই কুপ্োনশল পণ্যটন কহকোত অবন্য কপোতেশণা রা না ভঙয়ার চেয়ে, 
ণঠন হওয়া জাল, কিল পপোনেশন গঠন নলাবেন টি£ আর পি দাত করছেন, ঘে আমরা 
এত গ্রেপ্তার বরে, অভ গ্রেপ্তার করেছি, কিন্ত কাকে গ্রেল্তার রে তাদের কি কি 
শাম, কি দকন নড় বারগাহী তাও জানতে পালাল নাং আর খেগ্ভাল লা পর কদিন 
পরে ভাদের বেল কা, লি জাভা ভান, তত নি জানতে লালা লা, এবং এন কোন 
প্রতিকজন আনাদের জীবনে ভয়নি। গতি হতো ৩) বং আমাদের বলা উচিত 
শনাও নব, প্রতিকলন হয়েছে লগ্ন হি তান হযেছে বিন গ্ুতপাং আমাদের 
থামের গনাণদের জানে বন দেশাহতে পসাপিভ কনা তাদেন্ অবগ্ধায় এই বাজেট থেকে 
আমি নৃচন বোন ইস্ত গেনে শাতিনি ছুগের কথা। আজকেল আনন্দবাজার পত্রিকায় 
একটা কাহিনী আছে “দি ভাতালোদর দলিল জঙ্দন্ধীন্ে এটা পড়ে নিভে বলবো, গ্রামাঞ্চলের 
অলঙ্থা কি হচ্ছে, তাত্র ছঁণ ছেখবাপ্র জন্য। 


[1-10--7-90 1).77.] 


অবশ্য আনন্দবাজার আমাদের দেবর নয বিশ যখন ভারা নোন অবজেকটিভ 
রিপোর্ট করেন তখনসে সম্পকে বলা দরকার। আজকে এই রিপোটটি অবজেকটিভ 
গ্রামাঞ্চলে কিভাবে গবীবদেত্র উপন়া এই জিনিস আজকে হচ্ে। আড়াই হাজার টাকা 
দামের দলিল করে নিচ্ছে ৫০9০9 টাকা দেবার নাম ধরে, আন ১৬০ টাকা তার থেকে 
নাল লেখাবার খরঢ বলে কেটে নিচ্ছে দলিলের উপরেতে। গরীবদের এই উপরু চাপ পড়ছে! 
তারপর ভূমি সংঞ্কারের কথা যখন দফাওয়ান। নানো০না হবে, তখন বলব, ত তব এখন 
দ্র চারাড কথা রা কারণ, বিশেষ বমবার সমর নেহ। এত বলা আছে গ্রামাঞ্চলের 
ধনবৈম্য দূর করা ও গরাবদের উ্নতির জন্য ভূমি সংস্কার জাইনকে কঠোরভাবে বলবত 
করতে হবে। এই কথা বহু দিন ধরে পনছি, কিন্ত কেউ বি বুকে হাত দিয়ে বলবেন 
যে কঠোরভাবে বলবত্‌ হচ্ছেঃ আজকে এই কথা বলভে তচ্ছে যে, এই কথা না বলে 
বনুন পুলিশ সাহায্য করছে ডোভদারদের নতৃন করে উচ্ছেদ করতে, ভূমিহীনের সংখ্যা 
বাড়ছে এবং এটাই বাস্তব জত্য। এমনকি ভূনিহ।শরা তাদের নিজেদের লড়াইয়ের মাধ্যমে 
বে ভূমি উদ্ধার করেছিল তাও ভাজকে তারা দ্াখতে পারছে না। এই পর্যন্ত ঘে হিসাব 
পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৩ সালে ভেল্টেড ভয়েছিল ৯.৪৯,৭১০ একর জমি, ইন- 
জাংশান ইত্যাদির জন্য আটক জমি ছাড়লে, ওয়াজ সুইটেবল ঘর ডিস্ট্রিবিউশন, বন্টন 
যোগ্য ছিল, ৫,৫৭,১৩৯ একর। এর মধ্যে *5৩ সাল পধ্যন্ত রায়তী হয়েছিল ২,৭০,৭৪৭ 
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একর । বাস্ত জমি হিসাবে ৪,৮৫০ একর, আর ১,৪৩,৭৭৩ একরের এখনো বাধিক বন্দো- 
বস্ত চলছে। সৃতরাং ভুমিহীনদের নিজেদের লড়াইয়ের মাধ্যমে যে জমি তাদের হাতে 
চলে এসেছিল সেখানেও দেখনি এই অবস্থা। সাড়ে ৫ লক্ষ একর ভূমির মধ্যে আড়াই 
লক্ষ একরের বেশী জমি আজকে নতুন করে তারা হারাচ্ছে। এইভাবে কায়েমী স্বাথের 
হাতে ভূমি চলে যাচ্ছে এবং শাসক পার্টির একাংশ এর পিছনে উদ্সাহ যোগাচ্ছে। কাজেই 
আজকে প্রশাসনের কাছে এর চেয়ে বেশী কি আশা করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি অন্য ঘটনার কথা ছেড়ে দিচ্ছি, কি হলো গোপাল গুহ সংকান্ত মুখাজী কমিশনের 
সুপারিশের£ এই বিধানসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী নাম করে কমিশন করলেন, বিশ্বনাথ মুখাজী 
এবং অরুন মৈত্র জয়েন্ট কমিশন করে সুপারিশ দিলেন, তার কতগুলি কার্যাকরী হয়েছে £ 
আমার জানা আছে-আই মে বি রঙ-একটাও হয়নি। আমি শুনলে খুশী হতাম যে 
দ্ু-চারটি হয়েছে। 


আজকে কৃষির ক্ষেনে প্রধান প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে সি, এ, ডি, পি, এবং এ সম্বন্ধে পরে 
আলোচনা করব, যখন সি, এ,ডি, পি, সম্বন্ধে বিল আসবে । আবশ্য আমাদের আজকে 
একটা ভয় হচ্ছে এই যে নতুন পাম্প হচ্ছে, ডিজেলের অভাবে এই পাম্পগুলির ইতিমধ্যেই 
রুদ্ধকন্ঠ ফুটিফাটা অবস্থা, ইলেকট্রিক যে একটু যাবে তারও কোন ব্যবস্থা নেই। আজকে 
চাষীরা কিভাবে জল পাবে যে তার কোন নিশ্চয়তা নেই এবং দে সন্বন্ধে এখানে কিছুই 
দেখতে পাচ্ছি না। বিশেষ করে কয়েকটি বিষয়ে খুব খটকা লাগছে মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, সেটা হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল চাষের ক্ষেলে সারের ব্যবহার কি রকম হবে সে অঙ্বন্ধে 
কোন রকম পরিস্কার বিবৃতি এখানে রাখা হয়নি। এখন দেখুন পশ্চিমবঙ্গ সার ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের চেয়ে তুলনামূলক বিচারে নেমে যাচ্ছে, এবং কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ 
পিছিয়ে গড়ছে । ৬১৬২ সালে নাইট্রোজেনের ব্যবহার পাঞ্জাবে হয়েছে ১২৭০০ টন আর 
3১৭২ সালে পাঞ্জাবে নাইট্রোজেনের ব্যবহার ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন। এর "৬১৬২ সালে 
যখন পাঞ্জাবে ছিল ১২ হাজার তখন পশ্চিমবাংলায় ছিল ১১ হাজার। আর ৭১৭২ 
সালে পাঞ্জাবে হচ্ছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন তখন আমরা পশ্চিমবঙ্গে পাচ্ছি ৫৬ হাজার 
মান্। আর ওরা নিজেরাই বলেছেন *৭২৭৩ সালে আমরা মান্ত্র ৯৬ হাজার টন পেয়েছি, 
অথ্নৈতিক রিভিউতে আছে। এদিকে শুনছি পঞ্চম পরিকল্পনাতে কেন্দ্রীয় সরকার সারের 
উপর থেকে এবং বিদ্যুত-এর উপর থেক প্রায়রিটি তুলে নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে 
আমাদের অবস্থা কি হবে জানি না। কিন্ত সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের ফাটি লাইজার নিয়ে 
যে বৈষম্য, সেটা কতদূর গুরুতর এবং তার পরিনতি শুনলে পশ্চিমবাংলার চাষী আতকে 
উঠবে। 


ইন্ডিয়ান জারনাল অফ এএগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স-এ প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে দেখলাম 
[211)01161) 01011150 0017900111)6 01901101517. 000 51010 ০০00110% 109০0100 01 01190, 
[৪111 200 800 050] [0.1 00001011 [0 3] [01 0001. 01 1100 1010] 01019100৫ 
৪198 01 016 ০০011079. 


মানত 

31 190 0970. 01 016 (0181 010101০0079 01 010 ০0011 

তারা চাষ করে 

10069 ০0105076 11019 001) 11 100 ০011. 01016 (0181 ০000170755 161011190, 

এইরকম একটা বৈষম্য চলছে। এবিষয়ে পশ্চিমবাংলা কি অবস্থায় আছে তার কিছু 
মধ্যে দেখছি না। কেন্দ্রে স্পঞ্চম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় যে নৃতন প্রায়রিটি 

নর্ধারণ করা হয়েছে তারমধ্যে মার ও বিদ্যুতের অগ্রাধিকার নেই। আমাদের এখানে 

পঞ্চম পরিকল্পনা কি হবে তা জানিনা। এবিষয়ে সব মন্ত্রী ইনফরমড্‌ কিনা তা জানিনা, 

কিন্তু বিধানসভা কমপ্লিটলি আনইনফরমড়্‌ সুতরাং এ ক্ষেত্রে কি হবে তা জানা না গেলে 

কিছু বলা যাবে না। সার বন্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। পাচ 

টাকা দাম হয়েছে কিনা জানি না। ব্যাঙ্ক খণ সম্বন্ধে বলব। আমি শুনল।ম ১৯৭৩-৭৪ 

সালে এগ্রিকালচারাল ফিনানল্স হিসেবে ব্যাঙ্ক পশ্চিমবাংলায় মোট যে খণ দিয়েছে তার 

৭৮০ নাকি বন্টিত হয়েছে কলকাত' ডিস্ট্রিক্টে । কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট থেকে কোন 
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চাষী ৭৮% ব্যাঙ্ক ফিনান্স নিলেন জানি না। বলা হল চারাধানের মালিকরাই চাষী, সুতরাং 
ব্যাঙ্ক ফিনান্স এখন পর্যন্ত কতটা ধনী কৃষকদের কাছ থেকে বেরিয়ে মাঝারী, 
ছোট চাষী পাচ্ছে তা জানিনা। অথচ ব্যাঙ্ক ফিনান্সে যে কি ভাবে ডিসরাপচার করা যায় 
তার কোন উল্লেখ বাজেটের মধ্যে নেই। পাট চাষীর কথা কিছু বলতে চাই। এজন্য যে 
তাদের উত্সাহ দিলেন বাড়তি উৎপাদন করতে । কিন্তু তারা ন্যাধ্যদাম পেল না। তারপর 
এখানে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে শুনলাম তাদের এই ন্যাধ্দাম না পাবার জন্য দায়ী এ যত 
দোষ নন্দ ঘোষ জুট কমীদের স্ট্রাইক, একমাস জুট কর্মীরা স্ট্রাইক করেছিলেন, অথচ 
প্রত্যেকদিন খবরের কাগজে দেখলাম লেবার মিনিষ্টার-এর বক্তব্য ষে স্ট্রাইক না কি 
হয়নি। এই স্টাইক যখন হল না তখন সেটা পাট চাষী কাৎ হয়ে গেল কি করে তা 
বুঝলাম নাঃ অথচ পাটের বিপনন ব্যবস্থা আই, জি, এম, এ, হাত থেকে নেবার কথা 
শুনলাম না। শিল্পের ব্যাপারে দফাওয়ারী আলোচনার সময় অনেক বলব, এখন শুধু ২১টি 
কথা বলতে চাই। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রে দুই জায়গায় শিল্পে জয়েন্ট সেক্টর নীতির 
কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এই জয়েন্ট সেক্টর-এর নীতির ফলে প্রাইভেট সেক্টরের 
কাছে আরও যাবে, এই প্রাইভেট সেক্টর-এর বেশীর ভাগই একচেটিয়া মুনাফাবাজ। আমাদের 
ইনঞ্টিটিউসানাল ফিনান্স-এর বেশীর ভাগই তাদের কাছে যায়। এমন কি সরকারী 
ফিনান্স-এর একটা অংশ তাদের দিকে যে এগিয়ে যাবে সেই চেম্টাই হচ্ছে। আমরা 
এইনীতির প্রতিবাদ করি। সম্প্রতি শুনলাম কেন্দ্রীয়ভাবে জয়েন্ট সেক্টর-এর পরিকল্পনা 
এমনই সুন্দর যে ইন্ডিয়ান টোবাকো কোম্পানীকে টুরিজম করপোরেশান ওটা খ্রি ষ্টার 
হোটেল করার জন্য জগ্নেন্ট সেক্টর লাঞ্চ করছে। হোটেল কিরকম লাভজনক ব্যবসা 
যে ইন্ডিয়ান টোবাকো কোম্পানার সঙ্গে জয়েন্ট সেক্টর হিসেবে সরকারী ফিনান্স খরচ 
হবে। এইভাবে বছরের মধো কি রকম প্রসার হবে তা জানি না। শিল্প প্রসারের ব্যাপারে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মার খাওয়া। 
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সেই মার খাওয়ার দিক খেকে বর্তমান স্ব্মানডেলাস বিদ্যুৎ সঙ্কটের কথা ছেড়ে দিলাম, 
একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে কাচা মাল ও টাকার অভাব। কাচা মালের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের 
উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে। লোহা, তামা, দস্তা, সিসা, নিকেল পশ্চিম- 
বঙ্গের যা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ তার শতকরা ১০ ভাগ পায়নি, গ্র্যাভারেজে পেয়েছে ৫ ভাগ। 
ফাইনান্সের দিক যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ঘে যে সমস্ত ইনম্টিটিউসনাল ফাইনান্সের 
জায়গা আছে সেখানে থেকে পশ্চিমবজ কি ধরণের বৈষম্য পেয়ে এসেছে । আই, সি, আই, 
সি আই পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে ৮ শতাংশ, মহারাস্ট্রকে দিয়েছে ৩৭ শতাংশ। আই, এফ, সি, 
পশ্চিমব্কে দিয়েছে ১১ শতাংশ, মহারাচ্ট্রকে দিয়েছে ১৮ শতাংশ। এল, আই, সি, 
পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে ১২.৬৮ শতাংশ, মহারাম্ট্রকে দিয়েছে ২০ শতাংশ। এই কাচা মাল ও 
ফাইনান্সের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেন্দ্রের কাছে যে জোরাল দাবি রাখা দরকার 
ছিল বক্ততার মধ্যে তার কোন প্রকাশ আমরা দেখতে পাইনি! ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে 
সম্প্রসারিত করতে হলে এই বিষয়ে গ্যারান্টি ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর একটা 
দফাওয়ারির কথা না বলে উপায় নেই তা হল বিদ্যুৎ সঙ্কট। উৎপাদন হচ্ছে না কেন, 
না, বলা হচ্ছে শ্রমিক ধর্মঘট। কথায় কথায় ধর্মঘট। বিদ্যুতের ঘাটতি আছে সেটা বলা 
হচ্ছে না, ধর্মঘট বাপ চোদ্দ পুরুষের ঠাকুরদাদা হয়ে উঠল। একথা স্বীকৃত ষে বিদ্যুতের 
জন্য ম্যানডেজ লম্ট হয়েছে, শ্রমিকরা প্রাণপণ লড়াই করেছে কিন্তু করতে পারেনি। এমনকি 
চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি স্বয়ং স্বীকার করেছেন ১৯৭৩ সালে ১৬ কোটি টাকার 
উৎপাদন কম হয়েছে বিদ্যুৎ ফেলিওরের জন্য এবং ৪৮ কোটি টাকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
ক্ষতি হয়েছে বিদ্যুৎ কমতির জন্য। এই বিষয়ে মন্দ্রিমহাশয় যা বলেছেন তার অবস্থা 
কি--বলেছেন এই বিষয়ে কতকগুলি নতন প্রকল্প হবে। ভাল কথা। মন্ত্রিমহাশয় একটু 
দয়া করে শুনবেন, কোলাঘাটে একটা প্রকল্পের কথা শুনে আমরা আনন্দিত। সাঁওতালদি 
সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় বিদ্যুৎ্মন্ত্রী মহাশয় কত জোরেন সঙ্গে জুন মাসে 
সাওতালদি ঢাল্‌ হবে বলে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। অক্টোবর মাসে ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন, 
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সাওতালদি ওপেশু হল ১২০ মেগা ওয়াটের প্রোজেকট। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই ১২০ 
মেগা ওয়াটের প্রোজেক্ট চাল হয়েছে বিঠ যদি চাল্‌ হয় তাহলে কোথা দিয়ে ট্রান্সমিসান 
লাইন নেবেন£ পুরুশিয্না খেকে দুগাপুর পথন্ত ট্রান্সমিসান লাইন করবার ক্ষমতা নেই। 
তাহলে কলকাতায় ট্রান্মিসান লাইন আসবে কি করে£ঠ এই বিষয়ে নতুন যে প্রোজেক্ট 
করবেন তা কম্প্রিউ করাত কখা, কিন্তু ভা হয়ান। এইসব ব্যাপারে হাজার হাজার টাকা 
খরচ করে গভর্মেন্ট একটা এম্টিমে১ কমিছি বসিয়েছেন, বিগত বছরে সেই এচ্িমেট 
কমিটি কতকগুলি সুপারিন করেছিলেন এবং বিধানসভায় প্রস্তাবও পেশ কন্পেহিলেন। 
বলতে পারেন একটা প্রস্তাব চাল ক্রেডেনঠ কমিটি বিদ্যতৎ বাবস্জাকে ছেলে সাজাবার 
সুপারিশ করেছিলের। পাওয়ারের মত একটা গুকত্রপর্ণ ব্যাপারে ডিল করবার জন্য 
মনোযোগ দেবে এমন একটা হট পাওয়া সেন না। একজন মব্রিমভাশস্রকে দি বাহু 
বিস্তার করে সেচ এবং বিগত ধরে রাখতে হবে এর কোন মুভি খুজে পাই না। এখনই 
যদি কনস্ট্রাকগানের জন্য নভম সম্দন সেপারেট ব্যবস্থা না করেন তাহলে বোড দিয়ে চলবে 
না। এ সুপারিশগলির কথা আমি আর একবার আনে করিয়ে দিচ্ছি, সণগ্জের অভাবে 
আমি আর ওর মধ্যে যেভে পারব না। এহ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই সেটা 
হচ্ছে সি, ই, এস, সি, বিদ্যুতের রেউ বাড়াবে বলাতে মন্রিমহাশন হুংকার দিহ্লেছিলেন, 
কিন্তু আজকে ইনাদি বলছেন রেট বেড়ে গেছে, ছেলিফোন, সাবট্রাকসান মিটারের রেট 
ডাবল বেড়ে গেছে, মে খেকে আরো রেড বাড়ছে। 

অথচ পশ্চিমব সরকার এট সি, ই, এস পিকে কেন। রেট বাড়াতে দিলেন সেটা 
আমরা জানতে পাত্রনাম না যখন লোড সেডিং উলনে। যাছোক, অই সমজ সমালোঢনা 
যা উপস্থিত করলাম ৩19 খালা আমাদণ কেন আপনারা শুধ সমালোচনা করেন, 
গঠনমূলক কথা বলেন লা ভাদেদ বলব, শর্মা নিনিকে শব গশ্চিমবাংলা থে শিদাক্ণ 
সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে আছি গলীঠস আব এইথোগিভা চান ভাতে কুলোবে না। 
আমরা মৌলিক যে সম গাম টিটি খেতনো বাত গ্চণমূলক সেটা মনে বাখবেন। 
শুধু পুল্টিস দিয়ে বা জ্যেত বসন শান আনি, সি, শেবের নাম কনে চালাতে যাবেন না 
এটা আপনাদের মনে কানে দিতে চাই। তিনে একুশ] তিক মোনিক সমস্যার সমাধানের 
কোন পথ এই বাজেট আমাদের দিতি পারেনি একা আপনাদের জানিয়ে আমি আমার 
বাজেট বওন্ব্য শেব কত্রলাম। আম আশা করি মব্রিটাহাশন আমার বজ্ব্য মল দিশে 
শ্রবন করেছেন, অব্শ্য কি ঝরতে পাবেন মে বিদার আমার সন্দেহ আছে। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার অহা আভাকে খেখানে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে দরিদ্র দেখা 
দিয়েছে, মানুব যেখানে ভাদেস গ্রাম ছেড়ে দিনে গা শ্রবং পাইপের অধ আশ্রয় নিচ্ছে, 
ষ্টেসনে আশ্রয় নিচ্ছে, অঙ্চ লক ফেড়ার যেখানে ভাদের হরে বসে দা নিংধাস ফেলছে, 
সেখানে একটা বহরের বাজেউির নাতে অসনুগ সহায় সম কিছ এনে দেবেন এটা 
আমরা আশা করিনা। ভবে একটা দিনিস দেখেছি পঞবনিকা পরিব্লনার  গ্রস্তুতিপর্ব 
তিনি খুব সুন্দরভাবে তৈ্সী করেছেন। একছা। চিক যে উসেক্ষিত বাংলাদেশের সম্পদ 
২০ বছরে আমাদের নজন্লে পড়েনি, বড় বন্ধ শিদের দিকে আমন্রা মন দিয়েছিলাম । আজবে, 
অবস্থার ফেরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, মুডন অর্গনাতি মোড নিচ্ছে, কেমিকাল সার 
ছেড়ে আমরা জৈব দানে কথা চিন্তা বনছি। বাংলাদেশের মাটিতে হাস ম্ররগী পালন 
করলে বেকার সমস্যা দূর হয় এই জে দৃস্চিতশী রেখেছেন ভার জন্য ভাকে ধন্যবাদ 
জার্নীচ্ছি। একথা ঠিক আজকে শহর গো মহাণয় যে বাজেট উপস্থিত করেছেন সেই 
বাজেটের দায়িত্ব যদি শুধু তায় উপর ছেড়ে দেই তাহলে বে সন্দর দৃশ্য এই অন্ধকারের 
মধ্যে দেখবার চেষ্টা করছি সেটা হত স্ব হবে না। আঙকে এই ভবহেঘনিত পশ্চিখ- 
বাংলা যে দুরভ়োগের, মধ্য দিয়ে চলছে তার বদি সভ্যিকারেন আমু পপ্রিব্তন কমতে হয় 
তাহলে সমস্ত ডিপাটমেন্চকে এর ভরত অনুধাবন করতে হবে। এটা একটা গ্্যানে হবে না, 
আরও প্রমানের প্রয়োজন এবং তাগ্নজন্য সমস্ত ডিপাটমেন্টকে সবিয়ভাবে কাজ করতে 
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বে। মাননীয় ডেপটি স্পীনার মহাশগস, হাউসে দেখছি ২৮০ জন সদস্যের মধ্যে এই 
গ্নেকেজন রয়েছেন এবং ভোটের সম দেখি ঢানাতানি করে হয়ত ১০ জনের মত হয়। 
ই যেখানে অবদ্থা সেখানে কি বরে আমত্রা আশা করব সরকারী ডিপাটমেন্টের সকল 
'মচারীরা, অফিসার খেকে আরভ্ত করে প্লিন পযন্ত এবং বাংলাদেশের সমাজসেবীরা 
রতবর্ষ এবং পণ্চিমকাংলাব্র ছাদিলে একপঙজেে মিলে কাজ করবেন £ আমরা লক্ষ লক্ষ 
নষের কাছে গুতিশ্রতি দিনে এগেছি থে তানের খা লাঘব করব। কাজেই সরকারের 
ধামে শহরে শোয় আভাশহ্রে হাও যা জোর্দা। করতে ভয়, তার বাজেটকে খদি সত্যি- 
রের ফণএগ্রস করতে হয় ভাঙনে সেই দল্চিওজা হায় আমাদের এতে হবে। 


1-30--7-40 [7.1 ] 


ই জনা আজকে আল্য বদ্ধ গে, হতাশার যুগে সবিনাত্ত পরিকল্পনা দরকার। তার 


জগ দরকার সহ হযোগিতা, জনক্ত্ী করদেশ এবং রে নিধিদের এবং সবস্তরের 
ন্যদের। এই কথা ডিক বে তধ্‌ খালা করছো ফল শুভ হবে তা নয়। একঘড়া দুধের 


ধ্য হদি ৫ গান চিশি ঢেলে লিউ ভাহলে কি হবে? ত নে নজির দিতে পারি কলকাতা 
রপোর়েশনের বকাপাবে। দীবদিন আমি কলকাতা করপোরেশনে ছিলাম। তখন আমরা 
নক পরিশ্রম করেছিলাম তখন চেরার সাভাযা আসত না। রেটপেয়ারদের কাছ থেকে 
দায় কলা ঢোকায় কক্সজাভা কলযোতেশ্ন উলত। খবরের কাগজ আমাদের পাখির 
গা, প্ধুর বাসা, কাকি কাসা অমেক লিয১ বলতেন। আদেকে সেই বাসাতে কাকও 
হই শুভ নেই। কিন্তু সেধাণে আজকে কি ঢোখছেন ১০ কোটি টাকা ক্যালকাটা 
বপোরেশনেদ আদান হয় আবহ ইত কে টাকা খবঢা হয়। কিন্ত সেখানে কি দেখছেন £ 
1কাতা বানসোরেখলে পাজি জানো আলে না, হাস্তা দিয়ে হাতা যায় না, নদমাগুলি 
কু ভতি ভবে আছে ভীত নেকি, এখান কাল [তা বন্পপোরেশন, বলে কি কিছু আছে £ 
সি আশা করেহিতাখ যাননাগ জগত সঙাশদ এট শন কিছুটা ইঙ্গিত দেবেন। কিন্ত 
ন শুধু বলেছেন বলুকাতা কহানোর্েশত এবং শি উনিসিপ্যালিতে তে অথ সাহাধ্য দেওয়া 
ছ। সেই কথাটি তি বলতে চাচ্ছে লাম যে শু ঢিকা হাখলেই পরে ফল পাওয়া যায় 

ক রিনি করপোনেশন একটা ডাদিং ইনস্জিিউ: ননে পরিণত হয়েছে। বিপুল একটা 
ঢাী টি এটা শৈল কার কি দাহিত কিছুই ডিক নাই। এই কনকাতা 


পোরেশনে ক ল্টা মনাছি কি ছি নৈল্ঃ ৬াছে। বিরাট মসকুত্গো কন্ড্রোল ডিপাট মেন্ট। 
ধানে বদি দিঠারা কবে ভোসযে কি করুচি£ বলবে তেন নেই। সেখানে বিরাট মঠর 


্ 


হকেণগস ভিপুটলেট জিতে। দেগামে মুদি জিড়াসা করেন, কি কর£ঠ বলবে ৩৫টি 
| লন চলে । শেখান জিত শের ডি টশোট বা ভিড হদি জিজ্ঞাসা করেন 
1 পর্রিফ্ার হা না জেনঠ বহে স্ছোত্র নাহি। বিতাউ লাইটিং ডিপটমেন্ট আছ আলো 
ন না। ব বে বাব কেলার ট্রাকা নুহ । জতরাং সি জকে ফাইনান্ম ডিপট মেন্টকে 
পে হতে হবে। তি ফাইিন্যাণস ডিআডদেন্ টাঝা ঢানলেই হবে না। এই অব্যবস্থা 
চলতে খানে আাতলে শে টাবা তলে ঢাচাই হবে। বন সেই মাশিটাকে আইড়েল 
1 রাখা তাচ। আর এ৬এ কথা আমি ব্যাডে চাই। আতকে বাংলায় বেকার যারা 
হ, যারা তমিভীন চাষা আছে, যাদের দাবির সব চেয়ে বেশী যখন চাষ হয় ৩৪ টাকা 
গান কতো, যখন চাষ হস লা, খ্রত্র। মোবম হয় ভখন কে কার কথা জিজ্ঞাসা করে- 
নে ডোল পেতো না। হাজার লানয্‌ এসে যুউপাতে রাস্তার পাইপের মধ্যে সংসার 
[। গেই জমন্ড মান্য বদি লশুনি দিতে হয় ভাঙলে ভুমি ব'উনেন দ্বারাই দিতে হবে। 
[ এত ভমি কোথা ঠ চে জন) আছি বদতে চাই তাদের হাতে শিল্প দিতে হবে, 
গলিত শিল্প দিতে হবে! তারা হাস মুরণি যাতে পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা 
ত হবে। শবাণ সম্পদ বাংনাদেণে চন আছে তান সদ ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। 
মৃত শিপী বারা তাড়া, শু ভাদতবর মধ নয়, পৃথিবী মধ্য তারা শ্রেষ্ঠ ছিল, 
অন্না খাদের আঙ্গল কেটে উশভ্যালিত পাতে চেয়েচিন, তাতশিল্পে বিশ্বের দরবারে 
'প্ শ্রেষ্ঠ স্থান হিহা। আমরা মুছা বগলে সেই এত শিলীদের বাচাতে পারি বাংলার 
দের হাতে কমস'স্কান তলে দিতে গার। ভু আন-প্রোডাকটিভ এম্পলয়মেন্ট দিয়ে 
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ড্রেনিং আউট অব পাবলিক মানি করে কোন ফল হবে না। সেই দিকে আজকে বিশেষভাবে 
নজর দিতে হবে। সেই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলতে চাই। আমাদের এখানে পোল 
ডিপাটমেন্ট আছে। সেটা একটা মস্ত বড় ডিপাটমেন্ট। সেখানে ডিরেকটর অব গ্্যানিম্যা 
হাজব্যান্ড্রি আছেন, ডিরেক্টর অব পোলদ্রি আছেন স্পারিন্টেনডেন্ট অব পোলন্রি আছেন 
গর্যাকাউন্টেন্ট আছেন, বিভিন্ন ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা বায় করা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে দেখু 
স্টেট পোলট্রি ফার্মে কি প্রোডাকসন হচ্ছে। ১৯৬১ সালে মানষ ছিল ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ 
৭১ সালে মান্ষ বেড়ে গেল ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ। 


মানুষ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু যেখানে সংখ্যা বাড়াবার জন্য চাষ করা হচ্ছে। তার 
জন্য বিভিন্ন ডাইরেকটার রাখা হচ্ছে, মান্যদেরে ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে কমাতে চাচ্ছে 
কিন্তু যাদের বংশ বাড়বার জন্য এতগুলি ডাইরেকটার সেখানে দেখন ১ কোটি ১৭ লঙ্গ 
ছিল পপুলেশন সেটা বেড়ে ১৯৬৬ সালে হয়েছে ১ কোটি ২৯ লক্ষ । পশ্চিমবাংলার এন 
পোলট্রির উপর নিভর করে প্রায় ১০ হাজার পরিবার, বাষিক আয় হয় ৩০ লক্ষ টাক 
১৯৭০ সাল পধযন্ত শেত বিপ্রবের কথা আমরা শুনতে পেয়েছি কিন্তু আজ পোল্রির 
ভবিষ্যত এইরকম নিল্মমুখী কেন? অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার সুন্দর বাজেটে সত্যিকারের 
নৃতন আলোক দেখিয়েছেন, নিরাশার মধ্যে, .পথ নির্দেশ দিয়েছেন, ডবে যাওয়া বাংগালীকে 
বলেছেন যে না বাচবার পথ আছে এই বাজেটকে যদি অন্ধাবন করি এবং তাকে 
কার্যে যদি রূপায়িত করি। মখ্যমন্ত্রী মহাশয় দয়া করে যদি দেখেন প্রতিটি ডিপাটমেন্ট 
যাতে সব্লীয় হয়, প্রতিটা সমাজসেবী যদি সবীয় হন, প্রতিটা জনপ্রতিনিধি সকীয় হন 
এই বাংলার বুকে আবার হাসি ফুটবে। তবে কিন্ত নিরম্ন বাংগালীর মুখে হাসি ফুটাতে 
হলে অনেক ত্যাগ দরকার। আমাদের সুযোগ্য ম্খ্যশজীর নেতত্বে আমরা বিশ্বাস রাখি 
তার সুষ্ঠ পরিচালনায় অথমন্ত্রীর এই বাজেট অথপর্ণ হবে। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখন তো ৭-৪০ হয়ে গেল অগ্থাৎ বাজেট আলোচনার ব্যাপারে 
খুব উৎকৃষ্ট সময়েই বটে। যাই হোক যখনি বাজেটের কথা একটু গভীরভাবে চিন্তা 
করা যায় তথনি আপনি লক্ষ্য করেছেন, আমিও নতন সদস্য হলেও লক্ষা করেছি যে 
এই বাজেটটা আমাদের দেশে খুব সমারোহ্মগ্ন ব্যাপার এবং একটা পুরো মরশ্তম কেটে 
যায় বাজেট সমপকে আলোচনা করবার জন্য। তার আগে ঘটা করে রাজ্যপাল মহাশয়ের 
এখানে আগমন হয়, রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণ হয এবং সেই সব ভাষণ তার সংগে 
আমাদের এই বাজেট এবং যে দীর্ঘ আলোচনা হন্ন এর কোনটার সংগে আমাদের অতীত 
ও বতমানের ঠিক সমনুয় আমি খুজে পাছিহনা। যেমন আমার মনে হচ্ছে যে ধরুন 
আমাদের দেশের লোকের জীবনের যে দুঃখ, ঘে আকাখ্বা, সমাজতন্ত্রের প্রতি যে কামনা 
এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের যে সমস্ত দুঃখ দুর্দশার কথা আমরা এখানে আলোচনা 
করছি তার সংগে কি খুব বেশী সামঞ্জস্য আছে এই সমস্ত ভাষার, এই সমস্ত উচ্ছাসের £ 
সুতরাং আজকেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন বাজেট নিঘ়ে যখন আমরা আলোচনা করছি 
তখন অনেক কম্ট করে আমাদের এখানে কোরাম রাখতে হয়েছে । তবে সখের বিষয় 
যে মন্ত্রীরা আজকে অনেকে এখানে উপস্খিত আছেন, গতবারে বাজেটের সাধারণ 
আলোচনার সময় যেটা দেখতে পাইনি। যাইহোক এর মধ্যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি 
যে আমাদের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঠিক এখানে ঘটে না। এখন এর কারণটাও 
স্পম্ট। কারণটা হল এই, আমি আপনার মাধ্যমে অথমন্ত্রী মহাশয়কে ভেবে দেখতে 
£ঁ বলবো, কারণটা হল অতীতের ঈংগে আমাদের একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে। 


[ 7-40--7-50 19,110. ] 


এই বিধানসভায় অনেক সদস্য এসেছেন এবারে যাদের তেতরে অতীতেরা আছেন এবং 
ভবিষ্যতেরাও আছেন এবং এই বিধানসভায় আলোচনার ভেতর দিয়ে আমাদোর 
সেই অতীতের ও ভবিষাতের যে দন্দ্মূলক চিন্র_-তার সতিকারের ছবি ফটে ওঠা চাই 
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_-বাজেট আলোচনার লেটাই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া দবকার। আমি সেদিক থেকে আমার 
বক্তব্য এখানে উপস্থিত করতে চাই এবং আমি আশা করি অর্থমন্ত্রী সেদিক থেকে ভেবে 
দেখবেন এটাকে আমি নিছক লেবেল আট্লা সরকারী এবং বিরোধী--এই আকারে দেখাবো 
বিরোধী । কারণ শব্দটা বললে অনেকে রাগ করবেন। তাই শব্দটা ব্যবহার করতে 
আজকাল মুক্ষিল। এটা কারণ 
উত্তয় পক্ষেই ভবিষ্যতের লোকেরা থাকতে পারেন। কিন্ত এখানে মুক্ষিল হচ্ছে সেই 
দুষ্টিভঙ্গীর বিচার হয়নি। জুতরাং সেই দুণ্টিভঙ্গীর বিচার করা যাকু। দুঃখের বিষয় 
সেই দুম্টিভঙ্গীর কথা বলতে গেলে বিপদ হয়। কিনু লোক হরে নেন যে সমস্ত দেণপ্রেম 
ভাদের একটেটিয়া। ফলে অপরের কথা তারা শুনতে চান না এবং শোনবার জন্য 
তারা কোন ঢেচ্টাও করেন না। সুতরাং বাজেটটা সেইভাবে আলোচনা হওয়া উচিত 
নয়। দুদিকেই শুভ উপাদান বিদ্যমান। সেই দুদিকেই ভবিষ্যতের প্রতিনিধিরা আছেন 
--এই কথা ভেবে বাজেট আলোচনা করা উচিত ছিল। এই ধরুন অতীতের যারা প্রবক্তা 
--তারা এটা কিন্তু জানেন। আমি এই কথা বহি এই জন্য যে যারা ভবিষ্যতের 
প্রব্তণ, তাদের এটা ভাবা দরকার। কিন্তু ভনিস্াতের ছারা প্রব্তশ-তারা বুঝে উঠতে 
গারেন নি যে--অতীতটা কী বস্তু। সেইজন্য শংকরবাবু যে বাজেট উপস্থিত করেছেন 
তার সম্পকে আমার বভতব্য হলো--ভার খাজেটে বাস্তবের সঙ্গে স্প্ট বিচ্ছেদ--অতীতের 
এবং ভবিষ্যতের প্রাত স্পন্ট আস্কা--তার বাজেটের মধ্যে ফুটে উতে দেখি না। সেই- 
ভাবে আমরা সমালোচনা করতে ঢাই বাজ্তবের সঙ্গে মিনিয়ে। এই বাস্তবটা কী£ সেটা 
নাবা দরকার। এই বাস্ছবটা ভলো সবব্যাপা গ্রণ-অসন্ভোষ। এই সবব্যাপী গণ-অসন্তোস 
আজ আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে । স্বাধীনতার পর খেকে এই ২৭ বছরের ভেতর আর 
কখনো--এই ভিন চার মাসের মধ্যে এত দ্বন্ধ, এত বিশ্ষোভ, এত ধর্মঘট, এত আন্দোলন, 
গত সংগ্রাম হতে আমরা দেখিনি। এখন এর কারণ রা সেটা আমাদের ভাবা দরকার 
এবং এই সতাটাও আমাদের বোঝা দরকার ভাছে। এই কাজের মধ্যে নিশ্চয়ই দক্ষিন- 
গম্থী প্রতিকিয়ার ভাত আছে, এই কাজের মধো নিশ্চয়ই নাশকতামুলক উপাদানগুলি 
বদ্যমান আছে। কিন্তু এহ অঙ্গশ্তজোষকে যে অগে ব্যবহার করছি--তার মানে এই নয় 
যে সেই অসন্তোমগুলি মিথ্যা। এখন আমাদের মুক্ষিল হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধান- 
মন্ত্রী যখন বলেন--এই গণ-অসন্তোষগুলি বাবার করছে---দক্ষিনপন্থী প্রতিকিয়ারা 
তখন আমরা সকলে বলি---হ্যা, ঠিকই তো, ডভিকই তো, কিন্তু তার এই কথাটা অস্বীকার 
নরবার চেষ্টা করি যে গণ-অসত্তোষটা একটা বাজ্বব সত্য। এটা অবজেকটিভ রিয়ালিটি 
এবং এই অবজেকটিভ রিয়ালিটিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এটা শুধু যে 
অবজেকটিভ রিয়ালিটি তা নয়। আমি আরো বলতে চাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহাশয়, 
ইট ইজ দি পোডাকট অফ দ্যাট অবজেকটিভ রিয়ালিটি। এই বাস্তব সত্য থেকে গণ- 
তারা বা রত বার 2 নানা সেই বাস্তব সত্যটা কি 
ঘংকরবাবু স্বীকার করেন? এই সমগ্র বাজেট বক্ততায় ভাল কথা অনেক আছে। তার 
আলোচনায় পরে আসবো। কিন্তু সেই বাস্তব সত্যটা কি স্বীকার করা হয়েছে? 
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মাননীয় উপাধ্াক্ষ মহাশয়, আমরা বলি যখন পাইকারী মুল্যহার একবছরের মধ্যে 
২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন এক বছরের মধ্যে নখীত্ুত্ত বেকারের সংখ্যা ৮২ লক্ষ 
এসে দাড়িয়েছে, যখন ঘাটতি আয়ের পরিমাণ প্রায় হাজার কোটী টাকায় নেমে গেছে, 
যখন আমাদের দেশব্যাপী একটা ব্যাপক হাহাকার দেখা দিয়েছে, যখন গমের পাইকারী 
ব্যবসায় সংগ্রহ করবার যে চেঙ্গঠা তাকে বানচাল করবার পরে চালের সংগ্রহ মূল্যকে বা 
টাল সংগ্রহ করবার প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার চেস্টা হচ্ছে, যখন ধনিক শ্রেণী উদ্ধতভাবে 
ফুলে ফেঁপে উঠছে, উদ্ধত এ্রস্ব্যধ্যের শোভাযান্রা যখন করছে, তারই পাশাপাশি দরিদ্র 
শ্রণীর উদ্ধত দারিদ্র্য মাথা তুলে দাঁড়াবার চেস্টা করছে এবং তাকে যখন উপহাস করা 
হচ্ছে, যখন দুনীতি প্রশাসনের সমস্ত স্তরকে মাকড়শার জালের মত গ্রাস করেছে, যখন 
মামাদের সমস্ত দেশের গরিব মানুষের পেটকে ঘিরে ধরেছে আলু্সার বুককে ঘিরে ধরেছে 
বক্ষা এবং জীবনকে ঘিরে ধরেছে মৃত্যুঃ তখন সেই ঘেরাও-এর জীবন থেকে মুক্তি 
পাবার জন্য যে মানুষেরা অহরহ সংগ্রাম করছে, যে মানুষেরা অহরহ লড়াই করছে 
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বাচতে চাচ্ছে জমগ্র গন অগলোঘের তর শীমে ওশে হারা গংখাম কপছে, তাদের কথা 
কি এই বাজেটে সম্যক প্রতিকা্িত হরেছে£ আমরা নেই আশা করেছিলাম। সেই 
দুষ্টিভঙ্গীতে বাজেউকে আশি আলে করতে ঢাউছি। আহার জালা যে যত্ন এইসব 
কথাবার্তা আমরা বলি---এখনই জন্ননাম সাতে ভনভ দ্নেগেন ফাপেন- গণঅপন্তোষের কথা 
বললে--ও'দের ভয়ানক রাগ ভগ্। কিন্ত বা কদে। অভানের হশ চেয়ে তো ভবিষৎ 
চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাহ আমরা. বর বসে গ্রাকতে পারছি না। 
জয়নাল সাহেব ক্ষুদ্ধ হলেও আমাদের বলতে হলে তোন উপাস নাছি। কাজেই আমাকে 
একথা বলতেই হবে। আজকে বান্তৰ অবস্থা হলো এহ টেলিনাবার অহত সসনাল সাহেৰ 
রেগে যবেন-আাদের পনাতাগ্রিক ব্যনগার দেশ সাজ গভার সঙ্গটের মধ্য দিয়ে নাচ্ছে 
এবং এই পথকে না ছাড়তে পারলে আমাদের মুভি, লাএ। 


কিন্ত ধনতা্ধিক পথে ৯৬ বন্তর ব্যাপী যে খাজা গে শাজ। এখন কানাগলিতে এসে 
দাঁড়িয়েছে-ব্জইনড বেন, এখান গেল বের হবার কৌন বিজগথ  নেই। তা বাব করতেই 
হবে। তা না ভইলেগে অর্থনৈহিক একই ভা নাজনৈঠিক সক্ছের মাপ ধাপ করেছে দেছা 
লক্ষ্য করছি। এবং এই দোদুন।নান লতক্ক আট নে সঙ্গত আসে আমি দুর আঙ্গে 
বলছি যে শাসক প্রেণীরও কিছু থেগানোগ আছে, আমন্গাততেলও এক অংশের মোগাহোগ 
আছে, যা থেকে রসদ পেয়ে দক্ষিণপন্গীত! প্রতানিরাপানরা শর্তি সা সুনজে ভাতে কেউ 
বাধা দিতে পান্রছে না। এখন হান এন লিলস আজে! গেলা কিঃ আনাকের বিকম 
সেটা আমি ধতানো কিন্তু দক্গিণাবদখাদের এ দশা টিটি আল সেখ শেন দরকার। 
দক্ষিণগন্থীদের বিকনর কিঠ ঢলিপহ শিতপা চেল এই যে তিনিনের গলা হাঙ্গি 
হচ্ছে তার মোকাবিলা করবার অন্য পঞ্দ্রলনা অএজছে। দেন ভাদেল পা-। নেভি বাতি 
করে দেন, তাদের দানী হল গাউবাগ। বানিজাছে বাতিল বে দেন, তাদের দাশী হল 
ফাটকাবাজ মুনাফাগোরদেন কাছে জকআ্সসনপ পল কবন,তাদেন দেখা হল পোভিগ্লেউ ইউনিয়ান 
ও অন্যান্য সমাজভাঞ্জিক দেশ সম্পকে কুশনা কমানভাদেন সঙ্গে জম্পক ত্যগ করে 
অগ্থনতিক সম্পর্ক রি কন ধনতাজিজ দেশের সঙ্গে। টা হাখের সঙ্গে দেখতে পাই 
সেই সব কথা শুনতে পাই এনং দরবার ভদে জনন আতেললছও দেখতে পাই। এই 
হচ্ছে তাদর কাজ। তাদের দাকা ভচ্ে আন্ত ৬1৩, বান গনী সংঙ্গারাণিকে কাজ করতে 
দেন, তাদের দাবী হচ্ছে আরও বেশ করে আমাদেন দেন তা ততিক শোষণ যা চলেছে, 
সর্বনাশা বেকারি চলছে তার মোকাবিলা করবার জ্য্য হান প্াবাধিকী পরিকনাগুলি 
একেবারে গুটিয়ে দেন। প্রধং ভার পরে ভুমি সংস্কান না আনে তাকে বানসেল করে দেন। 
এবং তাদের দাবী সোভিরেটের সঙ্গে যে টুর্ভি ও নানান করেদেন। এবং দিয়ে তারা 
সারা দেশকে উপনিবেশিক জারগায় বেধে বেখে দেন দে জোত্নারে। এই কথা গোল ভাদের 
কথা। এদের বিকল্পের বিরুদ্ধে আমাদের কি বোধ আছেঃ এই ।বকণের বিরুদ্ধে আমরা 
কি উঠতে পারবো? যারা অতীতের এই কথা বলেছিলেন--ততীভের প্রতিনিধি সেই 
অতীতেরা আমাদের এখানে বেধে রাখতে চান। এন অন্তাভেন বিপ্লুদ্ধে লড়াই করবার 
জন্য যারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সামাজিক প্রগতির লেন জঞ্সর করে শিল্নে ঘেতে ঢান 
সেই ভবিষ্যতের শভ্ি এখন নির্বাসিত। অবশ্য এই কথা তিক যে আমি এই কথা বলতে 
নটি করতে চাই না, দ্বিধা করতে চাই না যে অধ কংগ্রেস বিরোধী তা দিয়ে এন মুকি। 
আমি এই কথা বলতে চাই যে ওধু এই কখা বলা যাম যে শুধু কগগ্রেসের বিরুদ্ধে শক্তি 
সংযত করলেই সেটা হবে বাগাড়ঘ্বর বামপন্থী বাগতম্বর। কিন্তু তার মানে এই নয় 
কখনই যে কংগ্রেস যা করে তাষ্চোখ বুঝে ভাল বগনেই দেশের ভাল হবে বল্যাণ হবে 
এটা কখনই নয়। সৃতরাং কও্রসকে এই কথা বুধাতে হবে, যদি না বোঝেন তাহলে 
অতীতে যাবেন। এইজন্য যারা ভবিষ্যতের কমী তাদের আমরা কমিউনিন্টরা বলি এই 
সত্যকে উপলদ্ধি করতে হবে। সেজন্য গণতান্ত্রক এীক্যের যে প্রয়াস সে প্রস্নাসের ভেতর 
দিয়ে আমরা দেশকে এগিয়ে নিগ্নে খেতে চাই। এটা কেন বলছি--ভুমিকা করতে চাই 
এইজন্য এটা নয়। তাকরলে আমি জানি ইতিমধ্যে হয়েছে ও আরো হবে, সামগ্রিকভাবে 
আমাদের বভ্তব্যকে বিরৃত করে উপস্থাপিত করা হবে। এবং এখনও সোভিয়েটের বিরুদ্ধেও 
কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এটা চলে আসছে। এটা অভ্যাস। যারা পিছনে টানতে চান-__ 
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অশীতেত্র প্রতীক তারা কমিউনিগ্ট পার বিরুদ্ধে, কমিউনিম্ট পাটর ভবিষ্যতে 
এগিয়ে আনতে ঢান। সেইজন্য আমি আপনার কাছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার 
মাধামে শঙ্করবাবুকে বলতে চাই এইভাবে রক্ষা করা বা স্কিতাবস্থা বজায় রাখা, তার 
নঙ্গর দিঘনে আজক্েপ দিনে কোন সমস্যান্ন সনাপ্রানে আসা যায় না বা সম্ভাবনা নেই। 
দক্ষিণপন্থাকে এভাবে রোগা আবে না। এবং অসন্তোষের যে বহি-যে অসন্তোষকে 
তাঞ্সীকার করবার প্রবনণা দেখা দিয়েছে সে অসন্তোষের বহিকে রোধ করুন। তাই 
শশরবাবকে বলছি যে ঝড়ের লাগাম চেপে ধরতে হবে। এবং ঝড়ের লাগাম চেপে ধরে 
দঞ্িণপন্পীর জন্মভূমি যে দুর্গ গে দৃগের বিরুদ্ধে জানিয়ে দিতে হবে। একচেটিয়া পুজির 
সে দুর্গ ভল উপনিবেশিকতাবাদ--সেই দুগের বিরুদ্ধে প্রবাহিত করবেন। ভাই মহাকবি 
গেটের কথায় বলবো--সদি আপনি নেহাই হন্তে মা ঢান হাতুড়ি হোন 
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শগ্রেবাবর বাঞজ্েছটেকে আমি সে দৃষ্টিতগীতে সমালোচনা করছি। এই জন্যই তার বভ্ত. তার 
সগালোচন। করু।। শক্ষরবাব বলেছেন ঘে তিন বাজেটকে নৃতনসাবে নুতনরূপে পেশ 
কলেছেন, এবং এর ফলে বমভিিক যে বাজেছ প্রথমে ভার পথ নাকি পরিঘণর হবে। 
ত।গে গভ্বারও জেনাবেন বাছ্েটে বলেছিলাম ঘে এ বাজেট গোলক ধাধার মত লাগে। 
এবাএ শহরবাধ্য বতিভিক বাজেছের কথা শোনার পলে--আমি সাধারণ লোক ইকনমিষ্ট 
বা পভিড নই। আম বুজতে চেস্টা কহা€লাম। আমি দেখছি ধাধা খব বেশী কমেনি। 
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দেখে হানে ভল এই থাজেটে আরশ আধার খুশি হচ্ছে এবং এর কোন খাতে কি বায় 
তাটে এতে বেন করতে বাঠিমত পর্িত্রন করতে হয় এবং এর উপখাতগুলো খুজে বার 
কাতেগ এত পরিশ্রম এপ॥ েচ্টা করতে হবে। এনা বাহ দিক, এটা ঝাইরের দিক। 
এটা ভাড।। বন্ডব্া লয়। এটা বহিরঙ্গ, কিন্তু আন্তরঙ্গণা কি। প্রশ্নটা হচ্ছে নূতন রূপ না 
হতন চিন্া। আমি মেহ নৃভন পের কথা বগতে ঢাছি গা, নন চিন্তার কথা বলতে 
াউডি। কারণ এ গান তো আমরা অবাই জানি, রুপে তোমায় ভোলাব না" কাজেই 
ণঃরেবাব বেটা ভাননেন গেছ নৃভন কারে শোনান শষ" ভার চেয়ে বড় কথা সেটার মধ্যে 
নন চিন্তাটা [ি। তিনি ল্লেছেন দেশের উনতি কগতে গেলে টাবণ চাই। এই বিষয়ে 
হো সপে দিনত নেই। কশ্বু টাকা আনবার পন্থা কি সেইটাই নৃতন চিন্তা। শঙ্করবাবূ 
বর করেছেন, ভাল করেছেন, কিছু ভাল ভান কর করেছেন। কিছু কর তুলে দিয়েছেন। 
এটা খুব ভাল জিনিষ। আমরা বরাখর জানি- প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর-এই সব 
হয়। আমরা বরাবর বলে থাকি প্রত্যক্ষ কপ একট ভাল, বড়লোকের উপরে যায়, আর 
পরোক্দ কর গরীবের উপরে যায়। আমরা এমনকি মাতে-শয়দানে বর্ভতা করলে একথা 
নলি পরোক্ষ করটা হলো জেনখানায় যেমন কম্ষন ধোলাই ভয়, মানুষটাকে কম্বলে জড়িয়ে 
দিলাম তারপর বেশ ঘা কতক দিলাম পিঠে দাগও হল না, অথচ মারও হল। এইটা 
ভল কম্পন ধোলাই। পরোক্ষ করটা সেই রকম দাম বাড়ল বোঝা গেল। কিন্তু তার 
চাইতেও বড় কথা আছে। যা পেয়েছি তার মধ্যে অনেক ভাল ভাল ওয়েলফেয়ার মেজারস 
আছে। ভাল ভাল কর শঙ্করবাবু বসিয়েছেন, সেকথা বলছি না। কিন্ত শঙ্করবাবু নিজে 
যে কথা বলেছেন, অর্থনৈতিক অচলাবস্থাকে গতিশীল করার কথা। এই অথনেতিক 
অচলাবস্থাকে গতিশীল করবে কে। তার জন্য কি করতে হবেঃ উনি বলছেন টাকা চাই 
চতর্থ পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার জন্য পশ্চিমবঙ্গে জোগাড় করতে হয়েছিল ৭০ কোটি টাকা-- 
ওরই লেখাতে আমি পড়লান। আর ৫ম পঞ্চবাষিক পরিকল্পনার জন্য ওনাকে জোগাড় 
করতে হবে ১৫০ কোটি টাকা। আর এরজন্য প্রথম বছরে তুলতে হবে ২৪ কোটি টাকা। 
এই টাকা সংগ্রহের পন্থাটা কিঃ আমি অবশ্য শঙ্করূবাবুর কাছে কিছু বিকল্প পশ্থা রাখবো 
উনি যাতে ভেবে দেখেন। উনি যে সমস্ত পন্থা নিয়েছেন তাতে দেখছি কিছু কিছু কর 
এনেছেন বিছননভাবে তাতে আমার বলার কিছু নেই। যেমন ধরুন ঘোড়-দৌড়ের বাজিতে। 
গীতা মুখাজী আগে বলেছেন আমি অবশ্য সে সব পুনরুক্তিতে যাব না। ঘোড়দৌড়ের 
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বাজিতে ট্যাক্স বসিগ্েছেন ভাল কথা । আনি ভো ঘোড়দোড় তলে দিতে চাই। আমি 
ঘোড়দৌড় বুঝি না। উনি বেশি করে করলে আরো ভাম। আরও বেশি করে করুন। 
যেমন দেশী মদ, বিঞ্ার- এইসবের উপর ষে প্রশ্থাব এনেহেন তা নিঃসন্দেভে অভিনন্পদনঘোগ্য। 
যে তারে মদ গাজা চত্ত দিকে বাড়ছে ভাঙে উনি যত কর বসাবেন তাতে ভয়তো দেশের 
উপকার হবে। এখন ভো পূজো-্টুরজো করনার উপায় নেই। একটা যদ পূজো হয় তো 
সে দেশে মদ খায় না এমন লোক থাকে না। সকলেই মদ খেতে আরম্ভ করেন। কাজেই 
এসব তুলে দিন। এর মধ্যে আছে মেমন উনি বলেছেন শিলাস সম্ভার, ক্যাবারে, ফোর 
শো-এই সবের উপর কর উনি বাড়াতে গিয়ে খুব গ্াযপলজিটিকামি বলেছেন-আমি 
অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের উপর হার কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছি। কিছু কিছু কেন, জানি না 
অর্থনীতির বাধা আছে কিনা। প্রট্রর বাড়িয়ে দিন, তবে বাড়িয়ে কিছ করতে পারবেন না। 
শক্করবাবূ, আপনার নাম যদিও শঙ্কর তবঙ পারবেন না। কেননা, ওই যে পঞ্চশরে ভদ্ম- 
করে করেছে এ কি সন্নাসী বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়াগ়ে। ঘত ট্যান্সা কাাবারেভে বসাবেন 
বসান। এখন ওই ক্যাবারেতো থিয়েটারে চলে গেল। এখানে চারছে প্রফেসন্যাল-এ 
দিনরাত ক্যাবারে চলছে। বড় বড় করে জআনন্দবাজারে বিক্তাপন বেহেচ্ছে--দেত দর্শন 
কি অপরাধ £ কাজেই অপরাধ যেহেতু নয় দেহদশন করবা জন্য ভিড় করুন বিশ্নরূপায় 
আসামী হাজিরে এবং তার পরিণাম হচ্ছে, আপলারা যাকে প্ররক্ষার দিয়েছেন সেই 
আজিতেশের থিয়েটার বন্ধ হতে বঙেছে। কে রুনাতে আর দেখবে বলুন ছি। বিনোদিনী?। 
এখানে যদি দেহদর্শন অপরাধ না ভয়। তাই এখানে কাাবদ্তে বসালে কি ভবে ক্যাবারে 
থিয়েটার-এ যেয়ে ভিড করছে, যাত্রায় নেমেছে । বলাতেত ভা ভপকে কিছ বলতে পারবেন 
কিনা ভেবে দেখুন। আমার সম্মতি আছে। খাঁন কি, করা যাম আপনি সেগুলো করুন। 
এই সঙ্গে আমি বলবো, আমার আগে অবশ্থা গীতা দেব। বলেছেন-গ্রয়ান কনডিশনার, 
রেফ্রিজারেটার ইত্যাদির উপর করেছেন ভাল। খালি ভালতে ঝবোনযে বাশেতে লাঠি 
হয়, সেই বাশেই তো হয় বাশি'। কাজেই সো যেল উসত্রা কঙতে গেমে লা লাগে সেটা 
একট্রু ভাববেন। আমাদের ভিটারে না লাণে-সেনা একটু ভাববেন এবং ডেবে যা হয় 
করবেন। চ্হ্যাম্প ডিউটির ব্যাপারে বলবো জমি জায়গা খেই, দছিল দপ্তাবেজ করি না, 
জানি না। তবে হার বাড়ানো খুব ভাল । শে হাজার টাবা করবেন কিনা বলতে পারাছ 
না। ওটা দু হাজার করুলে বোধ তগ্প ভান্ন হয়। কারণ ভহাজানের মূলা ৩৮৫ টাকা। 
আপনাদের যে হিসাব দিয়েছেন তাভে টাকার দনা যদি ৩7৫ হয় ভাঙলে হাজারের মল্য 





হল ৩৮৫ টাকা । অগ্গাাৎ ওই টাকাহে আজকে কেনাবেচা ভয় না। উটা এক ভেবে দেখন 
এবং এই প্রসঙ্গে বলবো ভমি পাজঞ্চখেল বাপারে আমার একটু অনা বভব্য আছে। আমি 
বুঝতে পারছি না এটা ঠিক জাসটিস ভিন তুমি রাজস্ব খাতে আপনারা খাজনা বাড়িয়েছেন 
অসেচ এলাকায় দ্বিগুন, সেচ এলাকার ভিন গুণ। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি এউ 
যে খাজনা লোকে দেয় না দ্বিগুণ ডিনতণ যে-ই করে দিচ্ছেন। শোকে বলছে মেরে দাও। 
খাজনা দিও না। আর দেওয়াটাও মুদ্কিল হয়। কারণ আপনি তিন একর পধধন্ত ছেড়েছেন 
আর তিন একরের পরে তিন একর এক ডিসিম্যাল হলেই তার উপর দ্বিগ্তণ করেছেন। 
আপনারা স্লাব সিসটেমে করেন নি প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেসন করেন নি এবং সবোপরি করেছেন 
সেচ এবং অসেচ যা এমন মারাজ্ক ব্যাপার যে কোথাও একটা খালের দু-হাত কেটে 
বলছেন যেমন আমার কনম্টিটিয়েন্সিতে দু-ভাত খাল কেটেছেন, কেটে বলেছেন এটা 
তোমাদের সেচ এলাকা তমি তিনগুণ খাজনা দাও। অথচ এখনও জল যায়নি এবং 
জানি না ক-বছর বাদে জল পাবো। একজন ডাভ্শর ডাক্তারী করেন তার কি কোন 
খাজনা লাগে, একজন উকিল ওকালতি করেন তারা কি কোন খাজনা দেন একজন শিক্ষক 
করেন তাদের কি কোন খ্রাজনা ধার্য আছে। এইরকম কারও যদি খাজনা 

হয় তাহলে একজন কুষক চাষ করে বলে খাজনা দেবে কেন? সুতরাং এই খাজনা 
আপনারা তুলে দিন। তার বিনিময়ে এগ্রিকালচ্যারাল ইনকাম ট্যাক্স করুন এবং এই 
এগ্রিকালচ্যারাল ইনকাম ট্যাক্স এমনভাবে করুন যাতে করে যে বেশী আয় করেন তার 
উপর ট্যাক্স আদায় হোক। এ প্রসঙ্গে কর হাসের কথা বলেছেন। আমি সেইসব 
আলোচনায় বিশেষ যেতে চাচ্ছি না, কারণ আমার সময় থাকবে না-তাই সেদিকে যাবো 
না। আমি বলতে চাচ্ছি সম্পদ সংগ্রহের একটা বিরাট রাস্তা রয়েছে। আপনারা অনেকগুলি 
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ক:রছেন-এগুলি ভান আপনাকে বলছি-কিন্ত এটাই কি একটা রাস্তাঃ সমাজতন্ত্রের 
কথা বললে তো আপনারা কেউ কেউ রেগে যাবেন। কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত মহাশয় তো 
সমাজতন্ত্রের নতন ব্যাখ্াই করবেন। আর মাননীয় অজিতবাবু তো আমাদের সমাজতন্ত্র 
সম্বন্ধে পড়াশুনাই করবেন। সেজন্য আমি সমাজতন্তের দেশের দিকে যাবো না, আমি 
আপনাকে বলহি রিসোরস মবিলাইজেসনের জন্য। টাকা আদায় করবার জন্য প্রত্যক্ষ 
কর পরোক্ষ কর তো একটা পল্তা, কিন্ত তা বাদে আর একতা পন্থা আছে, এবং সেই পন্থা 
তো প্রতোক ডেভেলপিং কানট্রিই নেয়-সে গন্থাতী কে নেবেঠ আপনি যদি সমাজতন্ধ 
নাও করেন তো আপনারা প্লাগ ইফনমি করুন-এতে নুতন ওক্িয়েন্টেসন দেখা দিয়েছে- 
নতন ঝুঁকি। সেই নূতন ঝোকুটা কিঃ াষ্রায়ত্র ক্ষেত্র শেকে সম্পদ সংগ্রহ করা। 
পেখানেও মঞ্তিল তচ্ছে-চশতিতনি পা নেখন গাশতেমন ব্রাচ্দ্রায়ত কেএখের নাম হোগ 
লোকসান। খবরের কাজ খুলনেই বেরুবে এই সরকারী রাষ্দ্রায়ত্রের ক্ষেত্রে এতো লোকসান 
এখানে এতো লোকসান, ওখানে এতো লোকসান। ফলে সরকারী রাশ্ত্রায়ত্রের ক্ষেত্রের 
বিরুদ্ধে একটা পিরাউ মামলা তৈরী হয়ে যাবে যাতে কেউ সরকারী রাশ্ট্রায়ত্বের কথা 
না বলেন। ভাতলে সরকারী রাম্ট্রাহাত্বে কথা উচ্চারণ করা যাবে না। কিন্তু এটা তো 
উচিত নয়। আমরা রাম্ট্রায়ত্বের ক্ষেত্রে লোকসান যাতে না হয় সেটা দেখবেন এবং তার 
সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ধ ক্ষেন্রগুলি ভালভাবে পরিচালনার ব্যাপারটি দেখবেন। তখন রাস্প্রায়ত্ব 
ক্ষেত্র থেকে রিসোরস মবিলাইজড তবে। কোথা থেকে আসবেঠ শুধু এ ফল- গতানুগতিক 
পন্যা। আমি সেইজন্যই রাষ্ট্রারতের কথা তলেছি। অতীতকালে এই ছিল ভবিষ্যৎ 
কালেও তাই হাকবেঠ এ সম্পর্কে আপনারা কিছু বলেন নি। এটা আপনারা মনে 
করছেনঃ যদি না করেন তাহগে কর দিয়ে আপনারা এদেশে সম্পদ স্ৃচ্টি করবেন £ 
এবং শুধু রাম্ট্রারত্র শেন্স থাকলে তো হবে না কিছ্ক। ব্লানট্রায়হ্র ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ 
করতেন-ভাউ আগে সঙে তার কায়দাটা টিন ভবে-তার ভিসটিবিউসন কি তার ইকুইটেবল 
ডিসটিবিউান কি চতেঠ ইবুছউটেবজ ডিস তবিউপন করতে খেলে-তার প্রাইসিং পলেসি- 
পলেখি-মুলোর একটা নাতি করনে হবে এবং সেই লাশীতি বোধ ফদ দি নেসেসিটিস 
গ্র্যান্ড ফর দি এাকসারি ভ৬স। এই দুয়েরহ প্রনোজনীয় টিশিসের জন্য আর বিলাস 
দ্রব্যের জন্য স্টেট সুড় এনডার ইনট কনজিউনার সুড্স প্রোডাকসাণ। আপনারা তার 
কোন কথা এখানে ল্াখেননি কনজিউমার 'ওড্স প্রড্সন-এর ক্ষেত্রে স্টেউকে ঘেতে হবে 
বোখ নেসেসিটিস এ্া।ও লাকসাগিস। এবং এটা প্রকিটেবল করতে হবে এবং এ যাদ 
করেন তবেই পাবলিক সেক্টরে কমণ্ডেবর পোজিসন আসবে । উভয় দিক খেকে কোন 
একটা দিক খেকে নয়। এটা ঘদি না করেন তাহলে হবে ন! বোখ ইন দি ইনডাস্টরিয়াল 
সেক্টর গ্র্যাণ্ড উন দি ট্রেডিং সেফটর তাহলে হবে না। তাহলে ডিসট্রিবিউসন নেট 
ওয়ার্য ইজ ধুশিপাল ইন দেভেলপিং ইকননি। আপনি একটু ভেবে দেখুন এবং এর 
ভিতর দিযে হরপ্পান মে বি গুপড আাপ। এ যদি না আনেন তাহলে কোনদিন আপনাদের 
রিসোরস হবে না। ট্যান্সের রিসোরস দিয়ে ভাপনার। কোনদিন এদেশের অগ্রগতি ঘটাতে 
পারবেন না। আমি একটা উদাহরণ তুলে ধরতে চাই- প্রথম নং হোল জুউ। এই জুট 
ইনডাস্ট্রি আমাদের ট্রাডিসন্যাল ইনডাণ্ট্ি। চিরাচরিতর্ভাবে আমরা পাটের কথা বলি। 
এবং এই পা্চশিল্পের অবস্থা কিঠ আমাদের দেখের মোট ফরেন এক্সচেজের ওয়ান 
ফিফ্থ এখান থেকে অর্জন করা হক্স। এতে ২ লক্ষ &০ হাজার লোক এর উপর নির্ভর 
করে, 8০ লক্ষণ ব্ধজাবী পিতার জযনেছে। ভাই এডা প্রফিটেবল বিজনেস হওয়া উচিজ। 
কিন্তু আপনারা চিন্মা করে দেখুন এর ভিত কি দুর্বল। আজকে পাটজাত দ্রবোর উৎপাদন 
কেন ব্যাহত হচ্ছেঃ কারণ কাচঢা পা ঘোগানের অভাব। 
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বাচা পাটের যোগানের অন্ন হয়-লটাচা পাটের যোগানেব অভাব হয় কেন? দামের 
জন্য, স্টেবলাইজেসন অব প্রাউস হর না বনে বাজারে পাটের দাম বাড়ে। ফলে অনেক 
বেশী জমিতে পাটের চাষ হয়। পাটের দান কমে গেলে তানেক কম জনিতে পাটের চাষ 
হয়। সুতরাং যদি স্টেবিলাইজেসন অব প্রাইস করতে হয় তাহলে কে এতে নামবে? 
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রাষ্ট্রের নামা উচিত এবং এর জন্য আমরা যদি না নামি তাহলে কি করব£ ন্যাশা- 
নালাইজেসনের কথা বললে কেউ কেউ হয়ত রাগ করবেন--এখনই কি সব ন্যাশানালাইজ 
করা যায়£ এখন যদি ন্যাশানালাইজ না করা যায় তাহলে অন্ততঃ এ্যাট লিম্ট ফরেন ব্যবসার 
যে মনোপলি সেটাকে আপনাদের হাতে নিন এবং সেটা তো নেওয়া যায়। এটা আপনারা 
দেখুন না--পাটের কাইসিস দেখা দিয়েছে। কারণ, পাট রপ্তানি করতে হলে তাকে 
কমপিটিসনে আসতে হচ্ছে, প্রতিযোগিতায় আসতে হচ্ছে। ডাইভাসিফায়েড প্রোডাক্টস 
নাহলে আপনি কি করে করবেন£ পাটের ব্যাপারে শুধু যে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রাতি- 
যোগিতায় আসতে হচ্ছে তা নয়, পাটকে প্রতিযোগিতায় আসতে হচ্ছে পলিথিনের সঙ্গে, 
পাটকে প্রতিযোগিতায় আসতে হন্ডে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এবং তার ফলে বাতিরের 
জগতে যে মাকেউ সেই মাঝেট সংকুচিত হয়ে যাবে, মদি না রাশ্ট্র এখানে নামে। সঙ্গে 
সঙ্গে এর একটা প্রসপেকট আছে। আই, জে, এম, এনতে বেিয়েজে ৭ পারসেন্ট ইলকিজ 
হচ্ছে এবং আমাদের আত্তন্তরীণ বাজারের ক্ষেত্রে পাটের একট্রা চাহিদা বেড়েছে, প্যাকেজিং- 
এর জন্য আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পাটের চাহিদা বেড়েছে । এর সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য 
পাটের টোটাল ইন্সটল্ড ক্যাপাসিটি, গ্যাকটুয়্যাল প্রোডাকসান খদি তার সঙ্গে সমান হয়ে 
যায় তাহলে দেখা যাবে তাতগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইতিগধোই দেখা যাচ্ছে ৯২টি তাতে 
শিফ্ট বন্ধ করে দিয়েছে । অনেক পুরানো মেশিন নিয়ে কাজ চলহে। কাজেই আমি মনে 
করি এই যে চাহিদা তার ইন্সটল্ড ক্যাপাসিটির সমন্বর ঘট্াবার জনা এই পুরানো 
যে সমস্ত জিনিসগুলি অকেজো হয়ে যাচ্ছে তাকে বাঁচাবার জনা এই যে সমস্ত সিক 
ইনডাম্ট্রিগলি আছে সেগুলিকে রম্মণা করবার জন্য অন্ততঃ এই জায়গায় কোর করা যায়। 
পাবলিক সেকটরের ক্ষেত্রে ঘদি পুরোটা শ্যাশানালাইজ নাশ করেন তাহলে আন্ততঃগক্ষে 
একটা কোর মে বি ফ্রেমড আপ তৈরী করুন, এ না হলে কোন অনস্যান সমাধান হবে 
না। তার জন্য বেসিক স্ট্রাকচার এবং ইউনসটিটিউণনাল চেঞ্েস করতে হবে, তাত জন্য 
র্যাডিক্যাল ট্রানসফরম্মেসপন করতে ভবে, মাকেট মেকানিদ্গম ইনট্রোডিউস করতে ভবে শান 
টেকনিক্যাল গএডে এবং সেই এড হবে ট ইনন্রোডিউস 
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যাতে করে পাট চাষীরা তাদের সম্পদ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকবে, ট্েনারের গান্ান্টি খাকবে, 
তাদের চাষ করার ফিল্ড থাকবে। গ্যারান্টি ফর কন্টিনিউগলান পজেসান অপ জ্যাও রে 
কাজ আপনাদের করতেই ভবে। প্রাইস স্টেবিলাওজেগন এবং আগ্রা স্চেবিনাইজেস 
তারজন্য বাতিরের মাকেট ফোসেস গ্রাঞ্সা১ থে করছে তাকে বন্ধ করতে হবে। টা 
পাবলিক সেকটর অর্গানাইজেসন সিলেকটিভ বেসিসে ভলেগ ইমিডিয্লেউনি সেউ কাজতলি 
আপনাদের নিয়ে নেওয়া দরকার । প্রচুর টাকার কথা যদি ওগ্চে তালে আমি বগব 
অন্ততঃপক্ষে একটা বেসিক কোর গঠন করা ভোক্‌ এবং এর মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠতে 
পারে অথমন্ত্রী মহাশয় হয়ত বলতে পারেন যে এই কাজগুলি করবো কি করে, এটা তো 
সেন্টারের আওতার মধো পড়ে, আমি এটা করতে পারব না। আমি বলি তাশ যাদ হয় 
ইভেন ইফ আপনি কিছু একটা করুন-যদিও সেন্ট্রান সাবজেক্ট তাভলেও আমি বলব 
আসুন না এই বিধানসভা থেকে আূর্বসম্মতিকমে একট প্রস্তাব পাশ করে সেণ্ডারবে 
বলি এটা ন্যাশানালাইজ করা প্রয়োজন । এটা জাতীয়করণের প্রপ্নোজন, বলা দঞ্কার। এটা 
যদি বলতে না পারেন তাহলে টাকা কোথা থেকে পাবেন এবং এই কাজ করতে পারলে 
প্র€ুর রিসোর্সেস হতে পারে এবং সেই রিসোসকে আমরা কাজে লাগাতে পারব। এই 
প্রসঙ্গে আমি চাশিলের কথা বলব।, আমার টাইম খুব বেশী নেই, আমি বিস্তাগ্রিত 
জ্জীলোচনায় যেতেও চাই না। আপনারা দেখবেন ২৬এ জুন, ৯৯৭৩ সালের স্টেটসম্যান 
পত্রিকায় একটি খবর বেরিয়েছিল-দাজিলিংএর জ্মন্ প্ল্যানটাররা চিঠি লিখেছিল তারা 
যে চা প্রতি কে,জি, ১২ টাকা করে পায় সেই চা নিলাম বাজারে ১৫০ টাকা করে বিকী 
হয়। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ট্যাকসেসান অন দি কনসান হজ এ মাম্ট--আমরা 
এটা করছি কিনা-ত্রিক ফিল্ডসে লোকসান ডগ্নেছে, ভিসাব দিয়েছেন। আমি আপনাদের 
বলছি ব্রিক ফিল্ডস আপনারা নিয়ে নিন। শুধু ঘে বাড়ী করার জন্য ইট নেয়, তা তো 
নয়। সরকারের তো অনেক নির্মাণ কার্য চলছে, সরকার তো অনেক কিছু কাজ করছেন, 
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তাতে অনেক ইট লাগবে, এবং এদিক থেকে আপনাদের বায় সংকোচ হবে। প্রথমতঃ 
অনেক টাকার ইট হবে এবং তার খ্রেকে রিসোর্সেন হবে। তারপরে আমি বলব আপনারা 
বালির খাতগুলি নিয়ে নিন। শুধু বাড়ী করবার জন্য যে বালি লাগছে তা তো নয়, 
গভর্ণমেন্টের জনেক কনপ্ট্রাকসন ওয়ার্ক হচ্ছে-তারজন্য বালি-খাতগুলি নিয়ে নিন। 
স্টোন চিপস সন্গন্ধেও সেউ একউ কথা বলব। আমি সেই একই কথা বলব কোল বেল্ট 
ফাটি'লাইজার ফ্যাকট্রি নৈরী করুন, তাতে পেট্রোলের সন্কট কিছুটা কাটবে। আম বলব 
রাষ্ট্রায়ত্র ক্ষেত্রে ফার্ননিউটিকাালসের বাবস্কা করুন। আপনারা অন্ততঃপক্ষে জোয়ানের 
আরকের মত ঙ্যধ তৈরী করুন। ভাতে তো খুব বেশী টাকা লাগে না, টাকাও বাঁচবে, 
তান্সনেও কমলে, এবং লোকের কাজেও আগতে । আপনারা অন্ততঃপক্ষে এইসব ছোট 
গুটি কাজগ্ুলি করুন এবং এগ্চলি এরখশাচ করা মাগ়। গ্রএলি আপনারা করবেন কিনা 
জানি না। আশি আপনাদের ক'ছে বলব নেট ওয়ার্ক অব ওয়াটার ট্রানসপোট তৈরী করুন। 
ওয়াটার ট্রানসপোটের বাবস্থা করে মাল আনবেন। পেট্রোলের ট্রাকে করে মাল আনতে 
গেলে ভাড়া অনেক বেশী লাগবে । বরং ছোট ছোট খাল কাটুন, সেই খাল দিয়ে মাল 
নিয়ে ভাসতে পারন্নে, তাতে চার্জ অনেক কম ভবে। আমি বলব সরষের তেলের মিল- 
গুলি নিয়ে নিন। আমি বলব কোল্ড ষ্টোরেজগুলো যে দাম বাড়াচ্ছে, নিতে হবে--বলব 
না। আপনারা পাবলিক সেকটরে কোল্ড ্টোরেঞজ তৈরী করুন। বড় বড় মাড়োয়ারীরা 
এখানে কোন্ড জ্টোবেজ টৈরী করে বসে আছে সেগুলিকে নাশানালাইজ করতে হবে, 
এ আমি বল্গব না, কিম নিশ্য় আপনারা কিছু বিন্দু কোল্ড জ্টোরেজ তৈরী করতে পারেন 
এবং তার ভিতর দিয়ে এই কাজগুলি আপনারা করতে পারেন। আমি বেকারী সম্পকেও এই 
কথা বদতে পারি-ইভেন সিনেনা হাউসগুলি সঙ্গন্ধেও এই কথা বলতে পারি। এই কথা বললে 
আপনারা ভয়ভ হাসনেন, আপনারা সিনেমা ভাউস তৈরী করুন। সিনেমা হাউস থেকে 
একটা ট্যান্স আসে। যনপব পিনেমা ভাউস আছে নট দা) সেগুলিকে ন্যাশানালাইজ 
করুন এটা নয়-ভাপনারা করেনি গিনেমা হাউস তৈরী করুন এবং সেখানে শিক্ষামূলক 
বউ দেখান, তায থেকে অনেক জায় হতে পাছে। 


আমি এগাল বললম এই ঘে আমি জানি, এগুলি আপনারা শুনবেন না। কিন্তু আমি 
যদি শুধু বলতাম পাবলিক সেকটার থেকে করুন তাহলে আপনারা অনেক কথা বলতেন। 
আমি কয়েল প্রস্তান আপনাদের কাছে রাখলাম, তবে আপনারা এগুলি বিবেচনা করবেন 
এ ভরসা পাচ্ছি না। কিন্তু আপনারা যদি ভেবে দেখেন তাহলে আমি বলতে পারি এর 
ভেতর দিয়ে কিছু কাজ হতে পারে, অল টাকা হলেও কিছু রিসোস্গ আসতে পারে এবং 
এইভাবে পাল্টা বিনোর্স আপনারা তৈরি করতে পারেন। আর তা যদি করেন তাহলে সেই 
পথে আমরা দেশকে খাণিবটা এণিয়ে নিয়ে যেতে পারি এ ভরসা আমার আছে। আমার 
সময় কম, টেডের কথায় আজাব বেতে পারলাম না, তবে আমি মনে করি এই রকম ভাবে 
যদি ব্রিসোর্স মবিনাউজেসান করেন, যদি বিভিন ট্রেডিং কপোরেশন করেন এবং তার 
ভেতর দিয়ে ডিস্টিবিউসান এবং গেল অব নেলেসিটিস যেমন অয়েল সিডস, অয়েল 
ইত্যাদি যদি আপনারা গ্রভণ করেন তাহলে লোকের মধ্যে খানিকটা বন্টনের সুবিধা হয় 
এবং সেই সুন্ত্রে আপনারা াদের খানিকটা ভেপও করতে পারেন, এটা আপনাদের ভাবতে 
বলছি। ট্যান্সেসানের ব্যাপারে দু-একটি কথা বলছি। আপনারা একটা হেভি ট্যাক্সেসান 
এখনই করতে পারেন, সেটা হচ্ছে এনকোচমেন্ট অন পাবলিক রোডস। বহু জায়গায় 
পাবদিক রোডস গরিব লোকেরা নয়, ফ্যাকটাপিন মালিকরা এনকোচ করে বসে আছেন, 
তার উপর ট্যাক্সেসান করুন। যদি সেটা শিউনিসিপ্যান এলাকা তয় তাহলে সেই টাক।টা 
সিভিক বড়িকে বা মিউনিসিপগলিটিকে দিয়ে দিন, কর্পোরেশনের এলাকা হলে সেই টাকাটা 
কর্পোরেশনকে দিয়ে দিন। তাতে কিছু আগ্নও বাড়বে এবং ভাতে মিউনিসিপ্যালিটি বা 
কর্পোরেশনের কিছু কাজও হতে পারবে। আমি আপনাদের বলছি ট্যাক্সেসান অন লাইটিং--- 
যারা বড় বড় বিদ্াতের গ্যাউত্তাটাইঅমেল্ট করুছে তাদের উপর আপনারা অন্তত কিছু কর 
বসান এবং কিছ কিছ মাঝেটি কন ও ভার থু দিয়ে রেভিনিউ আরন্ন করুন। এইভাবে 
যদি রেভিনিউ মবিলাউজ কমতে পারেন তাহলেই পশ্চিনবঙ্গের অহ্নীতিকে একটা বশিয়াদের 
উপর দীড় করানো যাবে, তা না হলে নয়। আমি এসব কথা বললাম দুষ্টিভঙ্গীর জন্য, 
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সে দুষ্টিভঙ্গী আমি দেখিনি বলে আমি আহ্যান করছি, এই দুম্টিভঙ্গীটা আপনারা দেখান 
যাতে দেখা যাবে সত্যিকারের রাচ্প্রায়ত্ব ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে এবং তার ভেতর দিয়ে জাতীর 
নিজস্ব বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। সাত্তার সাহেব হয়ত বলবেন তোমরা অন্য দেশের 
সমাজতন্ত্ধের কথা বলছ, এই দেশকে ভালবাসি বলেই, এই ভারতবর্ষের মাটিতেই সমাজতন্ত্ 
করতে চাই বলেই এই কথা বলছি, আমরা রাশিয়ার জন্য বলছি না। তাই আপনাদের 
কাছে পাল্টা আহবান রাখছি আসুন, গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে দীর্ঘদিন ধরে যে 
অচলয়াতন তৈরি হয়ে আছে তাকে ভেঙ্গে ফেলি এবং নতুন পথে অগ্রসর হই। তা যদি 
না পারি তাহলে আমাদের কারুরই মুভি নেই। সেইজন্য শঙ্করবাবুকে বলছি, এই কাজ 
করতে পারলে তবেই মক্তি এবং এর ইঙ্গিত আপনার বাজেটে পাইনি বলে আমি দুঃখিত। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদদ্যা শ্রীমতী গীতা মুখাজী এবং সতাবাবু যা বলেছেন, 
যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেই ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের কোন বিতকের অবব্াশ নেই। 
কারণ মাননীয় অথমন্ত্রীমহাশন্স তার প্রত্যেকটি ঘটনার কথাই তার এই বায়বরাদ্দের যে 
রাপরেখা বিধানসভার সদস্যদের সামনে আলোচনা এবং খিচারের জন্য রেখেছেন তা স্বাকার 
'করেছেন। 


(8-10--8-20 107.) 


সত্যবাবু বলেছেন যে কি পটস্তমিতে আমরা এই বজেট পধ্যালোচনা করছি সেটা আমাদের 
সামনে থাকা চাই। সেটা নিশ্চয়ই খাকা চাই তা না হনে এই বানবরাদ্দের রাপরেখার 
সম্যক মুল্যায়ন আমরা করতে পারবো না। এবং আমদের মাননীন অথমনতরী থে কথা 
বলেছেন যে তিনি পরিবর্তন করতে চেঘেছেন এই বাজেটের মধে, তার জনা সম্যক 
তাৎপধ্য আমরা উপলদ্ধি করতে পারিনি। এটা খ্বই সত্য কথা যে আজকে এই বাজেট 
আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যদি পারম্পরিক অবস্থা সঙ্গন্ধে বিচার করে দেখি তাহলে 
দেখবো যে একটা অভ্তপূর্ব ইনফ্লেশনারী প্রেসার আমাদের দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যাস্ত 
করে দিয়েছে। এবং তার জন্য সাধারণ মান্ষ অতান্ত দুর্ভোগ ভোগ করছেে। এটা কিন্ত্ 
কোন একটা আকস্মিক দুঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জনা অয়নি, এ কম্যুলেটিভ এফেক্ট 
অব সাটেন হিসটোরিকাল হ্াক্টপ গ্র্যান্ড ইন্টার প্লে অব্‌ সার্টেন ফোর্সের-এর জন্যই 
হয়েছে। যেটা আমাদের মাননীয় অথনন্ত্রী তার বাজেট বন্ততার মধে) কিছু কিছু রেখেছেন। 
এটাও ধ্রুব সতা যে এই অধিকাংশ ঘটনাগুলি বা ফোর্স ইন্টার প্লে করেছে ইনক্ষেলেণনারি 
প্রেসার স্ম্টি করতে তা অনেকটা আমাদের কত্ত তাধীন নি না। স্ৃতর়াং এর পরিপ্রেঙ্চিতে 
এই কথা স্বীকার করতে হয় যে আজকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই অবস্থার মধ্যে 
আমরা প্রায় একটা নীরব দর্শকের মত দেখেছি যে এই অর্থনৈতিক বিপধধায় বেডে বেড়ে 
সাধারণ মান্ষ ধীরে ধীরে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে সনাজের নীচের তলায় 
মানুষ কি ভাবে নিপীড়িত হচ্ছে। তার সা” সঙ্গে শহরাঞ্চলে যারা ।ফক্সড ইনকাম গ্রপ- 
এর মানুষ, তাদের কম্টের কথা, গ্রামাঞ্চলের তৃমিহীন কৃষক বা ক্ষুদ্র জমির মালিক বুক 
তাদের কি রকম দুবিপাক সহ্য করতে হচ্ছে, সেই সমস্ত অবস্থায় আমরা প্রায় নীরব। 
আজকে আরও এটা খুবই সতা কথা যে এই কারণগুলো বিশ্লেষণ করা দরকার, যে কেন 
টা রা অবস্থার স্ৃজ্টি কেন হু'ল£ মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয় কয়েকটি কথা বলেছেন 
বাজেট বক্ততার দু নং পাতায়, আমি সেই বিষয়ে পরে আঙসবো। আমি কোন 

তিক সংঘর্ষে যেতে চাইছি না, আমি একটা কথা রাখতে চইছি যে আমরা যে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেম্টা করছি সেটাকে কিন্তু নিশ্চয়ই 
সোস্যালিষ্টিক বলতে পারি না। কেন না, এখন আমাদের এখানে ডয়েল সিসটেম আছে। 
আমি এই জন্য রাখতে চাইছি সোস্যালিস্টিক ইকনমির ছবিটা পাশাপা!শ শুধ অবজেকটিভ 
অবস্থাটা স্টাডি করবার জন্য যে আমাদের দেশে যে ডেভলপমেন্ট প্রসেস আছে এই 
ডেভেলপমেন্ট প্রসেস জেনারেটেড হয় কি--একটা প্রেসার এবং শটেজেস আছে, যেটা থেকে 
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ইনফেশন এবং কনসিকুয়েন্ট সাফারিং অব দি পিগল হতে পারে। এই কথা প্রায়ই 

বল। হন যে যে সমঙ়্ দেশে সবাজতান্িক অথনীতি প্রতিঃ্িত হয়েছে সেই সমস্ত দেশে নাকি 
এই ধরণের ঞাাগনাইজিং আন্তিজ্তা সেই দেশের সাজার মান্যকে ভুগতে হয় না। 
হর্মালিস্টিক ম্যানার যদি পুট করি নিশ্চয়ই দেয়ার ইজ লাম পর়েন্ত। কিন্তু এই দুটে। 
সিসেতেমে সোসাপিস্ইক ইকন'ম এবং আমাদের যে ডুয়েল সিম্েতেন এই দুটোর মেরিটস 
এবং ডিমেরিইস, এই দুটোর যে প্ররৃত অবস্থা, সেটা বিচার করলে দেখা যাবে যে মূলতঃ 
বাস্তব রিয়েলিটি, এখানে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, সোস্যালিন্টি ক ইকনমিতে সেই অবস্থা 
অন্য ফরমে দেখা দেশ। 


আমাদের এখানে ঘে সিসটেম, এই ডয়েল সিসতেমে যে ধরনের প্রাইস মেকানিজ ম, 
সেই ধরনের প্রাইস মেকানিজ.ম ওখানে না থাকার জন্য এটা সুষ্টি হয়নি, দ্রব্য মূল্য 
বদ্ধি হয়নি। আমাদের দেশে দ্রব্য মন্য বুদ্ধি হওয়ার জন্য মাননীয়া শ্রীমতি গীতা মুখাজী 
বললেন যে ওর বাছে গ্রামের মহিলারা বলেছেন এসেনসিয়াল কমোডিটিস-এর নাকি 
৪ দিনে ৪০ পয়সা দাম বেডে গিয়েছে । কিন্ত আমি ডান এক দিছেন সেন্ট্রাল বাজেটের 
আগের দিন শ্রীরামপর বাজাতে যে দাম ছিল্ল সেন্ট্রাল বাজেদের পরের দিন অথাৎ এক 
দিনে ৯ ট্াক্তা কেজিতে জিনিষের দাম বেড়ে নিয়েছে । আমাদের যে প্রাইস মেকানিজ ম 
তাতে জিনিয পন্লের দাম বেড়ে যাওয়াগ্র সাধারণ মানুমের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে 
এবং তার ভন্য তরা দুর্ভোান ভোগ করছে। কিন্ত সোসিয়ালিষ্তিক ইকোনমিতে দাম 
নিশ্লয়ই বাড়েনি, সেখানে প্রাইস লাইনভাকে বেধে শাহ যায়। কিন্তু তার মানে কি আমরা 
এই ধত্জে নেব থে নেখানে সেউ দানে মানুষ তার সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ পায়, না, তা 
গায় না। সাধারণ হোকে আনাদের অর্রনীতিতে জিনিষদদ্তরের দাম বাড়ার জন্য সমস্ত 
জিনিন গ্রয়োত্যা মৃত কিনতে পারে না তাদের আথিক অনটনের জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের 
প্রাইস মেকানিজম-তর জন্য। লসোসালিন্টিক উকোনমিতে ঘে বিরাট পাী বুরোকাটস 
এবং তাদের মে পশ্চালন বাবা তার জন্য যে অবস্থার স্বষ্টি হয় তার জন্য সাধারণ 
না কম দুর্ভোগ ভোগ করে না। সেখানে প্রাইস লাহন ঠিক থাকে, বিন্ত বুটির জন্য 
লইন দীর খেকে বীধতর হয়। সেখানে প্রাউস চিক থাকে, কিন্তু সেই প্রাইসে 
সাধারণ হানন রিবোয়াড কোরান্চিতি এসেনপিজাল কমোডিটিস পায় না, সুতরাং তাদের 
স্টারভেশন থাকে, তাদের সাফারি"ন খাকে। সুভপ্রাং এই যে সমস্যা, এই সমস্যাটা 
একট গ্রতিভাসিক, এর ভিতর দিয়ে প্রতিঠি দেশের মানুষকে প্রতিছি দেশের, যে সমস্ত 
দেশ উন্নতি করতে ঢটেগ়্েছে তাদের আজকে নতুন বোন পথের সন্ধান করতে হচ্ছে। 
এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আজকে ভারতবধের মানুষ পড়েছে, পশ্চিমবাংলার মানুষ 
পড়েছে। শ্রীমতি মৃখাজী বলেছেন যে, একটা সাবিক এফট এই বাজেটের মধ্যে ব্রেক 
থর আছে কিনা, সতা এই যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য, 
একটা বেক খর জন্য, একটা পরিবতনের জন্য একটা সাবিক প্রয়াস বা একটা সাবিক 
প্রয়াসের ইংগিত এই বাজেটের মধ্যে আছে কিনা দেখতে হবে। তা যদি থাকে তাহলে 
আমরা মনে করতে পারি ঘে, এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বার বার সংঘষের জন্য, 
এতিহাসিক ঘটনার জন্য, ইন্টার-প্লে অফ ডিফারেন্স ফোরসেস-এর জন্য তার হাত থেকে 
একটা মুক্তির রাস্তা সম্বন্ধে এই বাজেটে বলা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার 
মাধ্যমে বলছি যে বাজেট কেবল রিসিপটস এক্সপেনডিচাস -এর ব্যালানসিং নয়, যে কোন 
সরকারের হাতে এটা একটা প্রোটেন্ট ইনসষ্ট্র মেন্ট। 


(৪-20--8-30 7.7.) 


কি জন্য না ফর ব্যালেনসিং দি ইকোনমি ফর, এনসোরিং গ্রোথ গ্যাণ্ড প্রোগ্রেস। কিন্তু 
একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের প্রচলিত যে প্রশাসনিক সিসটেম আছে 
তার কথা ভুলে গিন়ে বাজেটের সম্মালোচনা করলে অবিচার করা হবে। একটা ফেডারেল 
সিসটেমস লাইসেনসিং পলিসি সেন্টার-এর হাতে টোটাল ইকনোমি কনন্রোলড বাই 
সেন্টার। স্টেট গভর্ণমেন্ট-এর লিমিটেড স্কোপ-এর মধ্যে কাজ করতে হয়। যতটুকু 


ঘ্ে 
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সুযোগ এই সিসটেম-এন মধ্যে একটা প্রাদেশিক সরকবেত্র আছ্ছে সেই সুযোগের যগোপযুন্ত 
সদ্ব্যবহার এ ব্রেক থুর অথ মত্ত্রীমভাশর করেছেন কিনা সেটাই হবে আমাদের মাপকাটি 
এবং বাজেটের মুল্যায়ণ করা। সেদিক থেকে শ্রীনর্ভি পীঠভা মুখাজী ও বেজ্টারউইচ 
সাহেব অস্বীকার করেননি নে এই বাজেটের গ্যাপ্রোচেও তীরা কিট পরিবত্তন লঙ্য করেছেন 
যাকে ভারা স্বাগত জালাবেন। বেল্টারউইউচ আহের বতখেছেন দিস ইজ লিপ সারভি? 
না, এটা লিপ জারভিস নগ়। তিনি যদি লাইন বাই হাইন যান তাহলে দেখবেন 
ওটা লিপ সারভি'স নগ্ন, এটা বাভ্ভব অবস্থাকে ীকার কনা । আমাদের সীমাবদ্ধ ম্কগতা 
সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির মধ্যে কতটা কাজ করা যায় এই ডুয়েল সিসটেম-এর মধে 
তার একটা আপ্রাণ প্রয়াস আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। ২নং পাতায় পঞঝিক্জার বলা 
আছে কেন ইমফেেশন সেখানে বলা হয়েছে 
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এটাকে কি তিনি বলবেন লিপ সারভিস | তেখেশন পলিসি কহ বলতে গিয়ে শেহ 
পাতায় বলা হয়েছে 

1106 100111164 01000011191 ১0৮110৭ 0110170,080658৮ চি 1045৮ 1৬ ৬০05 টিনা 1110 010 
811001)1 5০০01017২01 ১০০1১(১ 1010071১৪১1] 1415 ৮০১10501107 05171100101,15 05 0150 
15020] [0৩050165011 10৮00100) 100110105, 
কিন্তু দুর্ভাগাক্ষে এগুলি বঙ্গা ছাড়া অথ মন্ত্রীর হাছে। এসনক্ি পণ্চমব্্গ সরনারের 
হাতে এমন কোন ক্ষমতা নেই উইদিন দি সিগতেটা 
এ সম্বন্ধে কোন এফেকটিও মেজার চলে না। ভান মানে এই শবে চিন্তায় সৈন্য আছে। 
গ্যাপ্রোচ-এর মধ্যে কোন সঙ্চোচ আছে। দেডান। এট! 
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সুতরাং এই বাজেটকে সমালোচনা করাত মত বিষণ বিনেন কিছু গরখানে উদেখ কলা 
হয়নি। কতকগুলি কথা গা বলা হগেডে সে সঙষ্ষে সানি আস্তে আস্তে আব চিল 
এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি পণ্চিমবাংনার শিদকে অনা টিকে উন্তিত্র দিকে, 
সম্পূসারণের দিকে এগিয়ে দেবার জন্য সনে ডাইরেকট মেজার--উনডাহত্রেকও নেওয়া হয়েছে 
তাতে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন শিল্প সন্প্রসায়ণের নূতন শিল্প আুষ্তির পথে অনেকটা সুবিধা 
পাবে বলে মনে হয়। 





ফামাসিউটিক্যাল ইনডান্ড্রি আমাদের পশ্চিমবাংলার একদিন গৌরবের সম্পদ ছিল, 
দুর্ভাগ্যকূমে বিগত ২ দশকে কোন প্রতিহাসিক কারণে এই ফামাসিউটিক্যাল ইনডাস্ট্রি 
গুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে বেশী চলে গেছে। আজকে এই বাজেটে 
এই ইনডাম্ট্রিগলি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে সেগুলি কিন্ত রিয়ালিটি। 
তাতে ইনডাশ্ট্রিগলির একঝ্সপ্যানসান গ্র্যান্ড গ্রোথ গ্র্যাসিওরড হয়েছে। একথা অস্্রীকার 
করা যাবে না, মাননীয় বেস্টারউইচ সাহেব বলতে পারবেন না এই বাজেটকে যে এটা 
লিপ সাভিস। 
11515 8 9০0, 01515 10011 0101 111700060101671 1100509 ৬111 0০ 77800 111115০]) 
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এই বাজেটে আর একটা কথা পরিক্ষা করে দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যৎ পলিসি সরকারেব্র 
ট্যাক্সেসান, ডিস্ট্রিবিউসান সম্বন্ধে কি, সেখানে কিন্তু সমস্ত সাধারণ মানুষ বিশেষ করে 
যারা দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে আছে, তাদের সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা 
লিপ সাভিস হয়, এটাও রিয়ালিটি, এটাও কমিটেড এই বাজেটে, দিস ইজ এ ফ্যাক্ট। 
যে সমস্ত টাক্সেসানের কথা বলা আছে এবং যে সমস্ত ট্যাক্সেসান থেকে এগজেম্পসানের 
কথা বলা আছে তাতে এক দিক থেকে যেমন গ্াফ্নুয়লেন্ট সোসাইটির কাছ থেকে 
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রিসোর্সেস মোবিলাইজ, মপ আপ করা হচ্ছে, তেমনি আর এক দিকে কমন পিপল যারা 
দারিদ্র্য সীমারেখার তলায় আছে তারা যাতে বাজেটে রিলিফ পায় তার ব্যবস্থাও করা 
আছে। সুতরাং এটা লিপ সাভিস নয়, দিস ইজ এ রিয়ালিটি। গ্রামীন অর্থনীতির কথা 
অনেকে বলেছেন। আমরা সবাই জানি ১৯৭২ সালে শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে 
যে কংগ্রেস সরকার গঠিত হল তার আগে পধন্ত পশ্চিমবঙ্গে ধারা সরকারে এসেছেন 
তাদের একটা ভূল ধারণা ছিল। এই ধারণাটা কোথা থেকে এল জানি না, একটা ভুল 
প্রচার ছিল যে পশ্চিমবঙ্গের অথনীতি নাকি শিল্প ভিভিক। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ভ্রান্তি 
কেটেছে । ১৯৭২ সালে যখন এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হল এই সরকারের প্রথম উপলব্ধি 
হচ্ছে এই যে পশ্চিমবঙ্গের অথনীতি কুষি ভিভ্িক। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের অথনীতিকে 
যদি পুনরুজ্জীবিত করতে হয়, একে যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে 
অল কনসেনট্রেসানস মান্ট বি ইন দি এগ্রক্যালচারাল ফ্রন্ট। এবং দেখবেন ১৯৭২ 
সালের পর থেকে এগ্রিকালচার সেক্টরে বছরের পর বছর সরকার তার বায় বাড়িয়ে 
টলেছেন এবং এগুলি সমস্ত ডেভেলপমেন্ট ভিভিক, কোনটা আনপ্রোডাক্টিভ এক্সপেনডিচার 
নয়। সর্বশেষে যে সংগঠন এই প্রচেষ্টায় সেটা হচ্ছে সি, এ, ডি, পি,_কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া 
ডেভেলপমেন্ট প্রোজেকট। এই প্রোজেক্টকে মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি গীতা মুখোপাধ্যায় 
স্বাগত জানিয়েছেনও। কিন্তু উইথ রিজান্তেসান, খুব খোলা মনে বলেননি, কারণ এর 
ভবিষ্যত সম্বন্ধে খুব সন্ধিহান। 


[8-30--8-49 00] 


কিন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্কীমে যে সমস্ত কাজের কথা বলা হচ্ছে সেই সমস্ত 
কাজের মধ্যে দিয়ে এবং তার সাথক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে নৃতন একটা এগ্রারিয়ান 
সোসাইটির ফাউণ্ডেসন লে আউট করা হচ্ছে যে এগ্রারিয়ান সোসাইটির উপর ভিতি করে 
পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি একদিন গড়ে উঠবে এবং সেই এগ্রারিয়ান সোসাইটির প্রয়োজনে 
পশ্চিমবাংলায় শিলের পুনরুজ্জীবন হবে এবং পশ্চিমবাংলার শিল্প বিপ্লব ও এ এগ্রারিয়ান 
বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই আসবে। সেল্ফ-সাসটেনিং ফ্ল্যাণ্ড সেলুফ-জেনারেটিং 
ইকনমিক স্কীম ফর দি রিভাইভ্যাল অব দি রুরাল ইকনমি গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় 
স্পীকার মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এটা একটা মৌলিক প্রচেষ্টা এবং 
সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা গবের সঙ্গে দাবী করতে পারে তারা নৃতন একটা 
দিক দশন করেছে। আজকে এই নতন এগ্রারিয়ান সোসাইটির ফাউণ্ডেসন কি পথে হবে 
কি ডিরেকসনে হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে। আজকে এই সি, এ, ডি, পি, প্রকল্পের 
মধ্যে দিয়ে আমরা নতন টেকনিক নৃতন ব্যবস্থা নৃতন সামাজিক পরিবেশ স্ৃন্টি করতে 
চলেছি। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে ইট ইজ এ স্মল চ্টেড ফরোয়ার্ড কিন্তু যদি ব্রডার 
পাসপেকটিভে দেখি যদি ভবিষ্যতের কথা ভাবি তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে 
আজকে এই সি, এ, ডি, পি যাকে স্মল ম্টেপ ফরোয়ার্ড বলে মনে হচ্ছে সেটা আগামী 
দিনে গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড সেই বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না এটা ধূব সত্য। 
আজকের বাজেট-এ অথমন্ত্রী মহাশয়ের যে উপলব্ধি সেটা যে একটা বাস্তব উপলব্ধি সেই 
বিষয়ে কোন সদস্য বা সদস্যা কোনরকম বিরোধী মত প্রকাশ করেন নি বলে আমি 
আনন্দিত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্যা গীতা মখাজী অবশ্য গঠন- 
মূলক সমালোচনা করেছেন, তাহলেও তিনি বাজেট বক্ততা করতে গিয়ে একটা কথা 
বলেছেন যে প্রডাকটিভ এবং আনপ্রডাকটিভ ইনভেম্টমেন্টের রেশিও কি। এই অঙ্ক এত 
অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়, তবুও তিনি যা বলেছেন তাতে আমি ধরে নিচ্ছি 
একথা সত্য ১৯৬৫ সালে যে রেশিও ছিল আজকে সেই রেশিও হয়ত বাজেটে মেলন্টে 
হয় নি। তিনি রেমিডির পথ একটা বাতালেন ঘে প্রশাসনিক খরচ আপনারা কমান অর্থাৎ 
তিনি জেনারেলভাবে একটা কথা বলে গেলেন। তিনি থাকলে তাকে আমি বলতাম আপনিই 
বলুন কিভাবে এম্টাবলিসমেন্ট কম্ট কমাব। আজকে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, 
সরকারী কর্মচারীরা ফিক্সড স্যালারী গ্রপের মধ্যে আছে, তাদের জিনিসপত্রের দাম রূদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে ডি, এ, রূদ্ধি হয় না। তাহলে কি করে এটা করব? তবে তাদের 
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বেতন সঙ্কোচন করে কিম্বা তাদের ছাঁটাই করে এই এস্টাবলিসমেন্ট খরচ কমাব? তিনি 
বলে দিয়ে চলে গেলেন যে সরকারের যে খরচ তারমধ্যে যেটা আনপ্রডাকটিভ সাইড 
সেটা কমান। কিস্তু কিভাবে কমাব বা কিভাবে কমতে পারে সেই কথা তিনি বল্লেন না। 
লোক কমাতে হ'ত পারে কিন্তু চাকরীতো কারো খাওয়া যাবে না, বেতন ফিজ করা যাবে 
না, বেতন কমান যাবে না, বরং বেতন র্দ্ধি করতে হবে- যেখানে লোকের প্রয়োজন 
সেখানে লোন দিতে হবে এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই যদি আনপ্রডাকটিভ ইনভে »$মেন্ট 
হয়ে থাকে সেটা সমালোচনার বিষয়বস্ত হবে কিনা সেটা দেখতে হবে যে সেই খরচ কি 
খাতে হয়েছে। 


যদি পিওরলি এ্ষ্টাবলিসমেন্ট খাতে হয় বেয়ার মিনিমাম এস্টাবলিসমেন্ট খাতে 
যদি হয় তাহনেতো সঙ্কোচন করার উপায় নেই, সেটাকে তো গ্রহণ করতেই হবে, 
সেটাকে বর্জন করা যাবে না, সেটাকে সঙ্কোচন করা যাবে না। তার একমানঘ্র পথ আছে 
যে প্রোপারগানকে বাড়াতে হয় আনপ্রোডাকটিভ ইনভেস্টমেন্ট আমার কমাবার ক্ষমতা 
না থাকে এনং সেটা সত্যিই সরকারের নেই, এম্টাবলিসমেন্ট কম্ট কিছুতেই কমতে পারে 
না, বরং বড়তে বাধ্য, বেতন রদ্ধি করতে হবে, ডিয়ারনেস গ্যালাওয়েন্স বাড়াতে হবে, 
অথচ প্রোডাকটিভ ইনভেম্টমেন্ট বাড়াতে হবে। তাহলে একমান্র পথ আছে রিসোস 
মোবিলাইজেগন ভাল করে করতে হবে, রিসোর্স মোবিলাইজেসানে মাননীয় অগ্থমন্ত্রী মহাশয় 
যা বলেছেন শেষ কথা নিশ্চয় সেটা নয়, কিন্তু সেটা অনেকখানি কথা । এই কথা মাননীয়্া 
সদস্যা গীতা মুখাজী স্বীকার করেছেন এবং মাননীয় সদস্য সত্য ঘোষাল মহাশয়ও স্বীকার 
করেছেন এবং নেম্টার উইচ সাহেব মহাশয়ও এ সম্বন্ধে কোন বিরূপ মত প্রকাশ করেন 
নি, এটাই আমি শুনেছি। সৃতরাং আনপ্রোডাকটিভ ইনভেম্টমেন্ট এবং প্রোডাকটিভ 
ইনভেম্টের মধ্যে যদি রেশিও মেন্টেন করতে হয় কিম্বা বাড়াতে হয়, প্রোডাকটিভ ইনভেম্ট- 
মেন্ট প্রোপো রসানেটলি তাহলে একমান্ত্র রিসোর্স মোবিলাইজেসন সম্তব বা ফারদার রিসোস 
মোবিলাইজেসন--সেদিক দিয়ে যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখবেন মাননীয় অথ মন্ত্রী 
মহাশয় যে ডিরেকগানে এগোচ্ছেন দ্যাট ইজ এ কারেক্ট ডিরেকসান এবং সেই ডিরেক্‌ সান 
তিনি যে রিসোর্স মোবিলাইজেসনের ইঙ্গিত এখানে দিয়েছেন সেটা আমার মনে হয় লিমিটেড 
স্ফিয়ারের মধ্যে কার করবে যে লিমিটেশনের মধ্যে একটা স্টেট গভর্পমেন্টকে কাজ 
করতে হয় সেই লিমিটেশনের কথা চিন্তা করে এক বছরের মধ্যেই যথেস্ট, এটাই আমার 
মনে হয়। পাট চাষীদের সম্বন্ধে বলেছেন। মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, পাট চাষীদের 
ন্যায্য মূল্য পাওয়া পশ্চিমবাংলা সরকার সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে একমত। পশ্চিমবাংলা 
সরকারের নিভিন্ন মন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে এই সম্বন্ধে নানা ফোরামে তারা যে বক্তব্য রেখেছেন 
তারা এই কথাটার উপরে জোর দিয়েছেন যে পশ্চিমবাংলায় পাট চাষীদের ন্যাধ্য দাম 
পাচ্ছে না, তাদের নানতম মল্য দিতে হবে এবং এই মুল্য যাতে তারা পায় তারজন্য 
পাট কয়, ভুট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে কম্পালসারী করতে হবে। আমি যত- 
দূর জানি ভারত সরকারের কমাস মিনিস্টার তিনি চটকল শ্রমিকদের ন্রিপাক্ষিক বৈঠকে 
উপস্থিত ছিলেন প্রথম দিন, তিনি সেখানে ৩ পক্ষের সামনে পশ্চিমবাংলার চটকল মালিক 
পক্ষ এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সামনে বলেছিলেন যে এই সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ 
করেছেন, তবে এটাকে ফুললি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে কিছু সময় লাগবে, ২৩ বছরের 
মধ্যে এটা পরোই হবে, এটা তার ধারণা। এই বিষয়ে মৌলিক যেকথা যে পাট চাষীদের 
একটা রেমুনারেটিভ মিনিমাম প্রাইস হওয়া চাই সেই বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নাই 
এবং এটাকে এনসিওর করবার খ্জন্য জুট করপোরেশন অব ইগ্ডিয়ার মাধ্যমে সমস্ত পাট- 
চাষ খরিদ করা হোক এই বিষয়েও কোন দ্বিমত নাই। সুতরাং একথা বাজেটে বলার 
কোন প্রয়োজন নাই, কারণ এটা অলরেডি এ সেটেল ফ্যাক্ট এবং যেটা আগার ইমপ্রি- 
মেনটেসন। পাওয়ার সর্টেজের কথা যে বলেছেন-_-পাওয়ার সটেজের জন্য বহু ম্যান 
ডেজ লস হয়েছে এটা পুরানো কথা, আত্ম সমালোচনায় ফিরে আসতে হয়। পাওয়ার 


সেট্টেজ নিশ্চয় আপনারা ফেলিওর অব গভর্ণমেন্ট বলবেন না। আপনারা সবাই জানেন 
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যে বিদ্যুতের উৎপাদনের পরিকল্পনা একটা পারস্পেকটিভ প্ল্যানিং-এর মধ্যে আসা চাই। 
তা যদি না থাকে কোথাও যদি এর একটা গ্যাপ হয় তাহলে এই কাইসিস দেখা দেবে। 


[8-40--8-50 7-0.] 


পশ্চিমবাংলার ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত যে সময়টা গেল এই জময়ের মধ্যে 
কোন পারসপেকটিভ প্ল্যানিং হয়নি। আজকে যদি *৭২ সালে এসেও পণ্চিমণঙ্গ সরকার 
সঙ্গে জঙ্গে চাইতেন যে আরো তিনশত মেগাওয়াট পাওয়ার উৎ্পাদণের ব্যবস্থা করা 
হোক তাহলেও "৭৭ সালের আগে সেই থারমাল পাওয়ার স্টেশন ওপেন কছা ঘেতোনা এবং 
বিদ্যুৎ পাওয়া যেতোনা। সুতরাং আজকে যে পাওয়ার কাইসিস বা সটেজ সে বিষয় কোন 
দ্বিমত নেই। আজকে সকালেই আমরা আলোচনা করছিলাম যে সপ্তাতে 9 দিন লে অফ 
হয়ে যাচ্ছে এক এক ধরণের ইপ্তাম্ট্রিতে, কি করে এর ভাত থেকে মুক্তি পাওয়া ঘায়। প্রডাকশন 
লস হচ্ছে,আনিং লস হচ্ছে, ডিসকনটেন্টমেন্ট অব দি কমন পিপল হচ্ছে সুতরাং কি 
করে এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এর হাত থেকে যদি আমাদের মুক্তি পেতে 
হয় তাহলে আমাকে কম পক্ষে ৫ বছর আগে এর পরিকল্পনা করতে হবে। ৫ বছর 
আগে যদি আমি পরিকল্পনা করে থাকতে পারি বা তার উদ্যোগ করে থাকতে পারি, জ্টাট 
করতে পারি তাহলে আজকে পাওয়ার কাইসিস হোতনা। সুতরাং আজকে যে পাওয়ার 
কাইসিস দিস দি কিউমিউলেটিভ এফেক্ট অব দি ফেলিওর অব দি পাম্ট একখা আমাদের 
অস্বীকার করবার উপায় নেই। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনের এরকার এই 
পাওয়ার সটেজ মিট করবার জন্য কি কি নতন প্রকল্প গ্রহণ করছেন তারমধ্যে যদি 
সেই পারসপেকটিভ প্ল্যানিং এর ছবি না পান তার মধ্যে যদি এই চাহিদা পরণের প্রতিশ্র তি 
না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বলতে পারেন যে সরকার ভুল পথে চলেছেন। কিন্তু সেই 
ইতিহাস নিতে গেলেও দেখবেন "৭৯ সানে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই নৃতন নৃতন 
পাওয়ার ম্টেশনের কথা হয়েছে এবং তার প্রকলপগুলি গৃহীত হয়েছে এবং শীঘ্্ই তার 
কাজ সুরু হবে আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা আসে যে আজকে আন্তজাতি 
কারণে একটা ফুয়েল কাইসিস দেখা দিয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের 
যে খামাল পাওয়ার স্টেশনগুলি আছে সেখানে ফুয়েলের দরকার হয় এনল্ং নতন যেগুলি 
আসছে সেখানেও কিছু ফুয়েলের দরকার হবে। সমস্তটাই কোল বেসিসে গামাল প্ল্যান্ট 
নেই৷, আমাদের দেশে এখন পধ্যন্ত একটি মান্র পরিকল্পিত হয়েছে। সৃতরাং সেদিক দিয়েও 
কাইসিস আছে। সেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা এবং তার যে ফার রিচিং কল্সি- 
কোয়েন্সের কথা, তার যে ফার রিচিং এফেক্ট অন আওয়ার ন্যাশনাল ইকনমি সেকথাও 
ভুলে গেলে চলবেনা । একথা খুবই ধুূব সতা যে ব্যবস্থাটাই ঢেলে জাজাবার আজকে 
দরকার আছে। এটা ওয়ারকাসদের ইন্টারেষ্টে আছে, ন্যাশনাল ইন্টারেল্টে আছে এবং 
প্রডাকটিভ ইনভেম্টমেন্টের প্রয়োজনেও আছে এবং এ সত্যিকার ঢেলে সাজার ব্যবস্থার 
কথা এই বইতেও আছে। সেইজন্য যে যে আপনারা চেয়েছেন, যেদিকে রাইট ডাইরেকশনে 
যাওয়া উচিত যেখানে এমফ্যাসিস দেওয়া উচিত, যে নিডকে প্রাইয়োরিটি দেওয়া উচিত 
তার সমস্তই এখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে যেটুকু অবধি উইথ দি লিমিটেড ফ্ষোপ, 
উইথ দি রেস্ট্রিকটেড অপরচুনিটির মধ্যে করা সম্ভব এখানে করা হয়েছে এটাই আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস। সিক ইগ্ডাষ্ট্রির কথা সতাবাব্‌ তুলেছেন--যদিও সিক ইগ্ডাচ্ট্রি খেকে অনেক 
দূরে টেনে নিয়ে চলে গেলেন, আমি সিক ইগ্াম্ট্রিকে ছোট করেই নিয়ে আসন্ছি, সিক 
ইণ্ডাষ্ট্রি যেগুলি রিভাইভ্যাল স্কীমের মধ্যে আছে সেখানে র্যাডিক্যাল চেঞ্জ ইন গ্যাপ্রোচ 
চাই, র্যাডিক্যাল চেঞ্জ ইন গ্যাপ্রোচই হয়েছে। র্যাডিক্যাল চেঞ্জ ইন গ্যাপ্পোচ কোথায় 
কোথায় হয়েছেঃ প্রথমে তিক হয়েছে যে ইপ্তান্ট্রিগুলি আগার রিভাইভ্যাল স্কীমে আছে, 
যেগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুদ্রা নিয়োগ করেছেন সেগুলি 
রিভাইভ্যালের পরে পুরাণো মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবেনা। 


ইপ্াষ্ট্িয়াল ডেভালপমেন্ট এণ্ড রেগুলেশান গ্রাক্ট-এর আগে যে ব্যবস্থা ছিল, তাকে 
রিভাইভ্যাল করে ফিরিয়ে দেওয়ায় সেটার সংশোধন হয়েছে। সেই সংশোধনের ডিটেইলস্-এ 
পরে আমি আসছি। কিন্তু এগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। 
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দ্বিতীয় র্যাডিক্যাল চেঞ্জ হয়েছে, পশ্চিমবাংলা সরকার সাক লার দিয়েছেন, পশ্চিমবাংলা 
সরকার সিক ইগ্ডাম্ট্রিগলির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সেই সিক হইণ্াষ্ট্রি সম্পকে যে 
গ্র্যাউভাইসরী কমিটি হয়েছে, সেই গ্্যাডভাইসরী কমিটিতে এতদিন ট্রেডইউনিয়ন নেতারা 
সদস্য ছিলেন, এম, এল, এ-রা চেয়ারম্যান ছিলেন এবং সরকারী কর্মচারীরা সদস্য ছিলেন 
না। আমরা সরকারে এসে নিদেশ দিয়েছি সিক ইগ্াম্ট্রির যে গ্যাডভাইসরী কমিটি 
হবে প্রত্যক্ষভাবে তার সদস্যরা সিকেট ব্যালটে নিবাচিত হবে। সুতরাং র্যাডিক্যাল চেজ 
ইন এপ্রোচ হয়েছে এটাই তার প্রমাণ। কটন মিল মর্ডানাইজ হবার স্কীম এপ্রভ হয়েছে, 
মডানাইজেসান এর কাজ স্রুও হয়েছে। কাজেই র্যাডিক্যাল এপ্রোচ ইন মর্ডানাইজেসান 
হয়েছে, র্যাডিক্যাল এপ্রোচ ইন ট্রান্সফরমেশান হয়েছে, র্যাডিক্যাল এপ্রোচ উন কিয়েটিং 
গান এনভায়রনমেন্ট শুধু ওয়ারকারদের নয় টোটাল ওয়াকাস এপ ম্যানেজমেন্ট এর 
রিলেসনও চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেদিকেও র্যাডিকাল চে হয়েছে। 


মাননীয় সত্যবাব বলেছেন যে আপনারা আরো কেন পাবলিক সেকটরে নিয়ে আসছেন 
নাঃ আবার সেই পূরানো কথা বলছি যে সর্র একটা ডে।ফনিট ডাইরেকসান-এ 
এগোচ্ছিলেন। কোলমাইন ন্যাশানালাইজ তলো, হুইট ট্রেড টেক-ওভার হলো কোল- 
মাইন্স ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ন্যাশানালাইজ করা ভারতবর্ষে প্রথম। কিস্থু তার রেজাল্ট 
কি হলো ন্যাশানালাইজেসান-এর পরে£ সে রেজাল্ট যে হতাশার স্বন্টি হয়েছে জনমনে 
তা যেন আমরা ভুলে না যাই-দি ভেরী প্রিনসিপ্যাল অফ নাশানালাইজেসান কনসেপ্ট 
হ্যাজ বিন রিডিকুল্ড। সেইজন্য বলেছিলাম আগামী দিনে যে এই পরাজয় তা সরকারের 
পরাজয় নয়, এই পরাজয় সিদ্ধাথ শঙ্করের সরকারের পরাজয় নয়, এই পরাজয় শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় নয়, এই পরাজয় সারা পশ্চিমবাংলার পরাজয় সাধারণ মানুষের 
পরাজয়। আজ এই ন্যাশানালাইজেসান রেজাল্ট হতাশাব্জজক কেন হয়£ একচেটিয়া 
পুঁজিপতিদের হাত শক্ত করে দেওয়ায় এই হয়। একটা ট্রান্সফরমেসান ইন দি ওয়াকাস 
সাইকোলোজি হওয়া চাই। যে বেসিক তর দরকার--ষে মৃহত্তে রর ইনডাষ্টি 





শিল্প-জেসপ গ্যাপ টৈক্সাম্যাকো-কী মাইনে পেত সেখানে, আর কী মাইনে তারা এখন 
পায়£ জেসপের অডার বুক দেখুন, ব্যালান্স সিট দেখুন। সে কী রকম কাজ করে 
দেখুন। তার ব্যালান্স সিট দেখুন__দেখলে হাতাশায় মন ভরে যাবে। ম্যানেজমেন্ট 
তাদের ভাল মাইনে দিচ্ছেন। ভাল রিলেসান আছে। যে মুহতে ইনডা্ট্রির সঙ্গে এগ্রি- 
মেল্ট হলো, ইন টোটে। তা ইমপ্রিমেনটেসান হলো-প্রত্যেক শ্রমিককে ৫০ টাকা মাইনে 
বাড়িয়ে দেওয়া হলো ' তার নেট রেজাল্ট কী হলো £ লস। আর পাশের ইনডাস্ট্রিটেক্সম্যাকো- 
একচেটিয়া পুজিপতর কারখানা-_বিড়লা বাদাসের। সেখানে একটা ইনডাম্ট্রিয়াল 
এগ্রিমেন্ট হলো ৪৯ টাকা, তাঁরা নানারকম চাপে পড়ে। এই একই লাইনে প্রোডাকসান 
করে। তাদের ব্যালাল্স সিট দেখুন। দেখবেন সেখানে লাভ হচ্ছে। কী বলবো! আর 
পাবলিক সেকটার-এ নেবার পরে, ন্যাশানালাইজেসান হবার পরে, সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর 
মানসিকতার বেসিক চেজ না আসার দোষ কার£ এ পরাজয় কার£ ডিফিটেড কারা £ 
এর দ্বারা হোল্‌ কনসেপ্ট অফ ন্যাশানালাইজেসান হ্যাজ বিন রিডিকুলড. 


(কানাই ভৌমিক £ কারা দোষী 2) 


যেদোষে দুষ্ট, আজকে যতটা কানাইবাবৃ, যতটা আমি, ঠিক ততটা সাধারণ মানুষ । 
যে অচলয়াতন স্ৃন্টি হয়েছে, গত কয়েক শতাব্দীর অভিশাপে সৃজ্টি হয়েছে--সেই অচলায়তনকে 
£মোবিলাইজ করবার, চালাবার একটা প্রচেস্টা, একটা মোটিভ ফোর্স আমি এই বাজেটের 
মধ্যে বর্তমান দেখতে পাচ্ছি। 


[8-50- 9 70.11.] 
সেই মোটিভ ফোর্স ভারতবর্ষের অচলায়তনকে ভেঙ্গে দেবে। আপনারা সহযোগিতা 
করন টোটাল ট্রান্সফরমেসান অফ পিউপলস. গ্যটিনুড আজ দরকার। আমি কাউকে 


বলছিনা যে কেউ সেল্ফ ইনটারেষ্ট সেকরিফাইস করুন। কিন্ত সেল্ফ ইনটারেম্ট টোটাল 
ন্যাশানাল ইনটারেষ্টের উপর যেন না ওঠে এটাই আজকে আমার বক্তব্য। আজকে যাদ 
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অল ইভিল ফোসেস এর সঙ্গে সরকারকে লড়তে হয়, আজকে যদি অল ইভিল ফোসেঁসকে 
এলিমিনেট করতে হয় তাহলে সরকারকে জনমতের উপর নিভর করতে হবে। জনমতের 
উপর, গণতান্ত্রিক সমথনের উপরই গণতান্গিক সরকার নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক 
সরকারের শক্তির উৎস জনমত এবং জনগনের সমর্থন। আজকে এই অচলায়তনকে 
ভাঙ্গবার জন্য যে পরিবেশ দরকার দে পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে একমান্রর গণসমর্থন 
যদি সরকারের পেছনে আসে। এই গণসমথন আসার জন্য আমাদের যে সমস্ত হাতিয়ার 
দরকার সেই হাতিয়ারের কথা এই বায় বরাদ্দে আছে-যদি খোলা মনে আমরা এটা 
গ্রহণ করি। এই ব্যয় বরাদ্দে অবজেকটিভ কথা আছে। সেটাকে বাস্তবে রূপায়শ করার 
জন্য একসঙ্গে কমসচী গ্রহণ করে এবং যে সমস্ত জিনিষ ধায্য কবা তাযাচ যয লন্ষ্য 
ধাথ্য কর হয়েছে পে লক্ষে) উপনাত হবার জন্য আমরা একযোগে সংগ্রাম কার। এই 
আবেদন রেখে মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয়, যে বাজেট এনেছেন তাকে অভিনন্দন 
জানাই। অভিনন্দন জানাই এইজন্য যে, এই বাজেটে কেবলমান্্র ফমের চেঞ্জ দেখছি না 
এই বাজেটে দেখছি ফর্ম এবং স্টাইলের একানা র্যাডিক্যাল রেভিলিউসান--একটা শতাব্দীর 
অভিশাপ মুক্ত হয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন তার এক 
বছরের চেষ্টায় যে অসাধ্য সাধন তিনি করেছেন আমি বলবো তারজন্য সবাইয়ের 
ধন্যবাদ পাবেন। আজকে অচলায়তন ভাঙ্গবার জন্য অথমন্ত্রী মহাশয় এক নৃতন দিকের 
নির্দেশ দিয়েছেন। সারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এর জন্য অভিনন্দন করবে, এবং আগামী 
দিনের আমাদের যে সাফল্য সে সাফল্যের সচক এই বাজেট। এই কারণে মাননীয় অথ- 
মন্ত্রী মহাশয়কে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই ও এই বাজেটকে গ্রহণ করতে 
অনুরোধ করে আমি সবান্তকরণে সমথন করি। 


৭11 /১119102 0০009] 11110101106 : 


এটা যদি আপনি একট্র একস প্লেন করেন পাবলিক সেকটারে ম্যানেজমেন্টের ফেলিয়োরের যে 
কথা বললেন তাতে লেবারের রোলটা ঘদি একস প্লেন করেন তাতে ভূল বোঝাবুঝিটা দূর 
হতে পারে--যে লেবারের জন্যই বোধ হয় ফেল করছে। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, যে বাজেটকে উপস্থাপিত করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমথন 
জানাই। সমর্থন জানাই এই জন্য যে আজকের দিনে নতন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে নৃতন চিন্তা 
নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় এই বাজেট উপস্থাপিত করেছেন। এই বাজেটকে সাধারণ 
খেটে খাওয়া লোকের বাজেট বলা চলে। বাংলা দেশের মানৃষ আজ বেকার এবং অধ- 
বেকার, সেই সব বেকার ছেলেদের কথা এই বাজেটে অনেক কথা বলা হয়েছে। সম্পদ 
বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় সাধারণ দুর্বল শ্রেণীর মানুষের উপর যাতে চাপ 
না পড়ে তা দেখেছেন। যাতে সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জিনিষের ক্ষেন্ত্রে ব্যয় কমেছে। 
অধিকাংশের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যেমন একটাকা পঞ্চাশ পর্যন্ত রান্নার জিনিষের যে খাদ্য 
ব্যবহার করা হয় তা থেকে, তুলা থেকে, জামা কাপড় থেকে, বাদাম তেল থেকে এই সব 
সাধারণ মানুষ যা ব্যবহার করেন তা থেকে কর কমিয়েছেন। 


একটা কথা বলি সমস্ত মখের রক্ত সঞ্চারিত হলে যেমন তাকে স্বাস্থ্য বলে না তেমন 
তির নিজের ভেবে হলি বাজেট তৈরী হত তারে তিক হত 
এই বাজেটে শতকরা ৮০ জন গ্রাম বাংলার মানুষের কথা ভাবা হয়েছে বলেই আমরা 
এই বাজেটকে বৈপ্লবিক বাজেট বলেছি। এই বাজেটে কৃষি খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ 
করেছেন। বিভিন্ন সেচের ব্যবস্থা করেছেন, সেইজন্য এই বাজেটকে আমি সমর্থন জানাই। 
শিল্পমন্ত্রীর একটা বিল ওয়েশট বেল ইনডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রা-্ট্রাকচার ডেভালাপমেল্ট 
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কপোরেসান বিল আজকে পাশ হলো। সেই বিলে অনুন্নত এলাকাতে ইনডাম্ট্রি তৈরী 
হবে এবং যে সমস্ত অনুন্নত এলাকা এবং জেলা শিল্প সমৃদ্ধ নয় সেই সব জেলাতে শিল্প 
তৈরী করা হবে। সেইজন্য এই বিলটা আমরা সমর্থন জানাচ্ছি। এবং এই বাজেটকে 
সমথন করে দু একটি কথা বিনীতভাবে অখমন্ত্রীকে রাখতে চাই। কলকাতা এবং তার 
আশে-পাশের এলাকা শিল্পে উন্নত করার চেয়ে গ্রাম বাংলার মান্ষের আথিক উন্নতির 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিল্প তৈরী করার জন্য সেইজন্য প্রতোক জেলাতে ইনকফ্রা-্ট্রাকচার 
তৈরী করা দরকার। স্বীকার করি আমি একটা জিনিষ বঝতে পারছি না। অননত 
জেলাতে যদি পাবলিক সেকটারে তৈরী না করা হয় তবে কোন শিল্পপতি অনুত জেলাতে 
গিয়ে শিল্প তৈরী করবেন£ সেইজনা আপনার মাধামে মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, 
আমি যে জেলা থেকে এসেছি, সেই বাকুড়া জেলাতে একটা নাইলন ফ্যাকটরী হওয়ার 
ঘোষণা সরকার থেকে করা হয়েছে। আমরা রাজ্যপালের ভামণেও দেখেছি বাকুড়া জেলাতে 
একটা নাইলন ফ্যাকটরী হবে। কিন্তু এই নাইলন ফ্যাকটরী কে করবে? এটা প্রাইভেট 
সেকটরে তৈরী হবে, কোন্‌ প্রাইভেট এনটারপ্রাইস করবে, বা পাবলিক সেকটরে হবে বা 
জয়েন্ট সেক্টরে হবে। আজকে স্বভাবতই প্রশ্ন আনে অনুন্নত জেলাতে শিল্প তৈরী করতে 
গেলে প্রতোক জেলাতে অন্তত সরকার থেকে একটা পাবলিক সেকটারে একটা ইনডাস্ট্ি 
তৈরী করা প্রয়োজন। কুষি খাতে দেখছি, খাল কাটা, ক্যানেল কাটা, ডিপ-টিউবয়েল, 
ডিপ ইরিগেসান, অগভীর নলক্প ইত্যাদি বিভিনন সেচ পরিকল্পনা করা হয়েছে, এবং এর 
মাধ্যমে সেচের উনয়ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই জিনিস যারা তৈরী করবে 
যে মেসিনারী তৈরী করবে তাদের তৈরী করার পদ্ধতি কি হবে সেটা জানতে চাই। এই 
প্রসংঙ্গে একটা কথা বলতে চাই বাকুড়া জেলার প্রতিনিধিলা জানতে পারলো বাকুড়া 
জেলাতে ডিপ-টিউবয়েল হবে না। আনডার গ্রাউগ্ড সাভে কন্পা হল না, সেখানে জল পাওয়া 
যায় কিনা জানা হল না, হঠাৎ ডিব্লরেশান বের হল-ডিপ-টিউবয়েল তবে না। আমাদের 
বক্তব্য পরিস্কার। এইসব জিন্ষি তৈরী হবে, সেচের উন্নতি হবে তাতে আমরা চাপে পড়ে 
যেন তৈরী করা থেকে বিরত না খাকি। যেখানে ক্ুষির এলাকা অন্য কোন সেচের 
ব্যবস্থা নেই সেখানে রুষির উন্নতির জন্য পরিষ্কারভাবে আরোও জোর দিতে হবে। একটা 
কথা বলে শেষ করছি। আজকের দিনে একটা জিনিষ আমরা এড়িয়ে যেতে পারছি না। 
সেটা হচ্ছে দ্রব্যমল্য বৃদ্ধি। আমদের বাজেট তৈরী হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ 
মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ছে। কিন কি কারণে দ্রবামূলা বৃদ্ধি রোধ করতে 
পারছি না। উত্পাদন যদি কম হয় তাহলে মানুষকে আমরা একথা বলবো উৎপাদন 
কম হয়েছে আমরা পারছি না। যখন দেখি যে জিনিষ ৫ টাকায় পাওয়া যায় না সেটা 
২৫ টাকায় পাওয়া যায় তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এইসব মজুতদার, মুনাফাখোরদের 
বিরুদ্ধে শান্তির ব্যবস্থা করতে পারছি কিনা। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এইনব দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ জানিয়ে এই বাজেট.ক সাধারণ মানুষের বাজেট হিসাবে সমখন জানাচ্ছি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনান্র অনুমতি নিয়ে জানাচ্ছি যে মাননীয় আব্দুল বারি 

মেনসেনের সময় যেকথা তুলেছিলেন যে দুটি হাসপাতালে নীলরতন সরকার 
মেডিক্যাল কলেজে এবং মেডিক্যাল কলেজে দুটি রোগীর প্রতি অবহেলা করা হয়েছে যাতে 
একজনের চোখ নম্ট হয়ে গেছে ও একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি একটি পিটিসন 
পেয়ে যে অভিযোগ করেছিলেন আমি সে সম্বন্ধে খোজ নিয়েছি এবং একটি এম,এল,এ-দের 
টিম সেখানে গিয়ে তদন্ত করে এসেছেন। আমি এই রিপোর্টের খসড়া তৈরী করে ফেলেছি 
যদিও খুব সময় লেগেছে । স্যার, আমি যদি আপনার পারমিসন পাই তাহলে ফাইন্যাল 
রিপোর্টটি কালকে হাউসে দিতে পারি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই একটা হুজুক এখানে এপেছে। এবং একজন মাননীয় 
সদস্য এই রকম অভিযোগ করেছেন। মাননীন্ন মন্ত্রী মহাশয় এইভাবে যে এতো কম 
সময়ের মধ্যে সেই রিপো্ট আমাদের কাছে আনতে পেরেছেন ভারজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। এবং সঙ্গে জঙ্গে তিনি যে সেখানে সমস্ত দলের তরফ থেকে একটা এম.এল,এ, 
টিম পাঠিয়ে তদন্ত করেছেন তারজন্য আমি তাকে ধাবাস দিছি। তবে যে রিপোট' 
তিনি তৈরী করেছেন সেটা তিনি যদি এখনই এখানে দেশ করেন তাহলে ভাল হয়। 
কারণ এতবড় একটা অভিযোগ এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেটা কার নেক লিজিয়েন্সে 
সেটা আমরা জানতে পারলে আমরা সকলে মিলে একন প্রম্ট এাকসান নিতে পারি। 
তাই এ এম,এল,এদের টিমের এনকোয়ারীর যে রিপোট সেই রিপোটটি আমি এখনই এখানে 
প্লেস করতে অনুরোধ করছি। 


৮17. 570091007:7117017150101)19021510ো 17৩ 05500 01 01710 810 1 110৬৩ 0119/60 111) 
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০111 ১108] (00719170177 17101210191): 


মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের অথ মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৭৪-৭৫ সালের যে 
বাজেট আমাদের সামনে পেশ করেছেন তাকে আমি তন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। 
আমাদের এই বাজেট সত্যিকারের গরীব জনগণের বাজেট, এং বাজেট গ্রাম বাংলার লোকের 
বাজেট, এবং এই বাজেট সত্যিকারের বিপ্লবী বাজেট। কিন্ত আজকে আমাদের দুঃখের 
সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এই ঘে বাজেট গ্রাম বাংলার জন্য অনুন্নত সম্পূদায়ের জন্য তৈরী 
করেছেন অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে যে এই .বাদেটের টাকাগুলি তাদের কাছে 
গিয়ে পৌছায় না। মাননীয় উপাধাক্ষ মতাশয়, ভারত স্বাধীন হবার পর আজ ২৭ বছর 
হতে চলেছে-কিন্তু দুঃখের বিষয় ২৭ বছর পার হোল ৬বুও পশ্চিমবাংলার গ্রামবাংলা 
আজও সেই অবস্থায় আছে। আমার তিভ্ত, অভিজ্ততা থেকে বলছি পশ্চিমবাংলার মধ্যে 
পুরুলিয়া জেলা হচ্ছে সবচেয়ে অনুনত জারগা। দৃশ্টান্তপ্নরপ বলছি যে সেখানে ২ লক্ষ 
সাঁওতাল আদিবাসী রয়েছে। এবং আমার নিবাচনী ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক। 
ভার শতকরা ৭০ ভাগ লোক অনুনত আদিবাসী তপশ'ন সম্পূদায়ভূর্ত'। অত্যন্ত দুঃখের 
সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে সেখানে দুটি ব্লক আছে। কিন্তু অদ্যাবধি সেখানে এখনও কোন 
পীচ রাস্তা হয়নি। 


আমরা সমাজবাদের স্বপ্ন দেখছি, গরিবী ভঠানোর স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় 
যেখানে রাস্তা নেই, যেখানে জলের ব্যবস্কা নেই, আলোর ব্যবস্থা নেই সেইখানেই আমরা 
সমাজবাদ, গরিবী হঠানোর কথা বলছি। বিশডি,ও-তে গেলে দেখতে পাই সরকার অনন্নত 
আদিবাসী সম্পুদায় সম্বন্ধে যথেষ্ট করবার চেস্টা করছেন, কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে বিন্দমান্্র 
সেটা চোখে পড়ে না। আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পশ্চিমবাংলায় "মান 
শতকরা ৬ জন স্থাক্ষর। আদিবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকার যখেস্ট টাকা বরাদ্দ 
করেছেন, কিন্তু বাজেটের কথায় সেই আদিবাসী অনুনত শ্রেণীর স্বাথ্থে সেটা কার্যকরী 
হচ্ছে না। আমি দেখছি আদিবাসী, হরিজনদের টাকা জাল করে খরচ করা হয়। আমরা 
দেখেছি যেখানে আদিবাসী, হরিজন ছান্তর নেই সেইখানে বেনামে জাল করে আদিবাসীদের 
স্টাইপেু-এর সুযোগ সুবিধা নেওয়া হয়। ভারতবধ প্রায় ২৭ বছর স্বাধীন হতে চলল, 
কিন্তু দুঃখের কথা আমাদের আদিবাসী সাঁওতাল সঙ্গুদায় থেকে পশ্চিমবাংলায় ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার বা আই,এএস, অফিসার হয়নি । এর কারণ কি আমাদের আদিবাসীদের 
এতই নিবুদ্ধিতা আছে যার জনা আজকে আই,এ,এস, বা ডব্‌ লিউ,বি,শি,এস, হতে পারে নি? 
আমি পরিষ্কারভাবে এই কথা বলতে পারি সরকার আজ পর্যন্ত আমাদের কোন সযোগ 
দেননি। আজকে আমরা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তারই জন্য পশ্চিমবাংলা মেলার 
মধ্যে মঞ্চে মঞ্চে আমাদের ছবি টাঙানো হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে 
আমাদের আদিবাসী সাওতালদের মেলার মঞ্চের ছবিটা আর কতদিন সরকার দেখবেন? 


0596 $১১1০৯[1)1-৬ 1১13000151)105 [0111 10101), 


আমাদের কতদিনে মানুষ করে তুলবেন এবং আমরা কতদিনে গণতন্ত্র লাভ করব সেটাই 
টিন্তার বিষয়। আমাদের মাননীয় সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে জনপ্রিয় সরকার গঠিত 
হয়েছে পশ্চিমবাংলায় এবং তিনি বলেছেন গ্রামবাংলার অনুনত শ্রেণীর যদি উন্নতি না করা 
হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার উন্নতি করা সম্ভব নয়-আশা করি তিনি সেই কথা রাখবেন। 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৫ লক্ষ নেপালী ভাষী লোক আছেন এবং তারা ইন্দিরা 
গান্ধীর সামনে টিল-টিল ছুঁড়েছিল বলে তাদের জন্য সেখানে একটা সেল গঠিত হয়েছে 
এবং নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবাংলায় ২২ 
লক্ষ সাওতালী আছে, তারা আন্দোলন করেনি বলে, তারা আন্দোলন করতে শেখেনি বলে 
তাদের এই ভাষাকে সরকারী ভাষার পদমর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। ১৯৭০।৭১ সালে 
গোপীবল্লভপুরে নকশাল মুভমেন্ট হয়েছিল, যার জন্য ঝাড়গ্রামে আলাদা একটা সেল গঠন 
হয়েছে। কিন্তু পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্তী, বান্দুয়ান প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ আদিবাসী 
সাঁওতাল বাস করে তাদের জন্য আজ পযন্ত কোন সেল গঠিত হয় নি। আমি তাই 
পুরুলিয়া জেলার আদিবাসীদের জন্য একটা সেল গঠন করার দাবী সরকারের কাছে 
জানাচ্ছি এবং এই বৈপ্লবিক বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বত্ততা শেষ করছি। 
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(ক) ফুরফুরা গ্রামটির বৈদ্যুতীকরণ হয়েছে। 
(খ) ত্যা। 
(গ) গ্রামটি ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতীরুত হয়েছে। 


(ঘ) হ্যা, উৎসব এলাকার বৈদ্যুতীকরণের প্রস্তাব আছে। 
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ব্যাঙের হাতার চাষ 
৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৬২1) শ্রীমহঃ দেদার বক্স 8 কৃষি বিভাগের মন্ত্রিযহাশয় 
অনুগ্রহপবক জানাইবেন কি- 
(ক) এই রাজ্যে ব্যাঙের ছাতা চাষের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছ্ছে কিনা; এবং 
(খ) থাকিলে, কবে থেকে ও কোথায় এ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে? 
কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় £ (ক) বতমানে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙের ছাতা চাষের সম্ভাবনা 


রীক্ষাম্‌ খতিয়ে দেখা হইতেছে। প্রাথমিক অন্সন্ধানলব্ধ সিদ্ধান্তের পর উহা 
চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতে পারে। 


(খ) প্রশ্ন উঠে না। 


চ)0109])87 701659 1110)7595 


ঠা. (/00110160 011930101) 0. 337.) 911 090017108 0180067166 : ৬11] (৩ 
111115(51-11-0108126 ০106 70110 ৬/01105 10679170707 06 0162560 10 50815 016 70100816 
017৩ 0 ০0100160101 01 106 00975000601 0 [00189101 চ801655 71895 ? 


660 ১5০11011918 10130007101 05 [10 710 


[78611118516 001 1১801)110 ৮015 :1119 081000(9-791511 ১০০101) 01 08100108-1)0169]701 
[%10655/29 01 ৮/1101 ৮0110 15 11 0101055, 1012 170 ০0111010160 179 1979 1 11065521 
00105, (01 ৮1010) (1০ 0309৮9011100170 01 [11019 117৮5 0০01) 1709০0 216 2%9118010. 


1০19956 01 1৮101171961 


1. ০1691061 : 1 18৮০19061৮০] 1116 1[0110/110 00101701101081101) 01061 1২016 232 ০ 
(116 7২0165 01 [900900179 8100 00110010101 83015110955 11] [116 ১০5 13011091 1,6015171155 
/55010)015 ৮/11101) 11168 ০0৮ : 


“91011 [78180191০৮১ 1৬].]1./5. 1195 9601) 1810150 0911 011২5. 5,000 ৮110) (৬০ 50110105 
০06 [২5. 2,500 9801. 0% 10176 96550115 11090, 130110/017, ৬1৫০ 00111011191 1115001181)6005 
(956 0. 25/74, 0) 00170016101) 1181 9171 [২0 ৬/00110 1101 01101 1100 1110 11150101101) 01 
[২৪1010917) 7.9. 8100 170 1195 06011 19199500 01) 0011 011 25.1.74.7 


91871171911 [10 11107] £ 


অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, কাজ আরম্ভ হবার আগে কালকের যে এনকোয়ারা 
রিপোর্ট হেল্থ মিনিষ্টারের দেবার কথা ছিল এবং কালকে উন্ন হাউসে বলেছিলেন যে 
আজকে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন আমার মনে হয় সেটা আগে হওয়া উচিত। কারণ 
আজকের আনন্দবাজারে আমরা দেখেছি যে ক্যাবিনেটে নাকি সিদ্ধান্ত হয়েছে ধর্মঘটী 
ডাত্তণরদের উপর ডি, আই, আর, প্রয়োগ করা হবে এবং যাঁরা কাজে যোগ দেবেন না তাদের 
বরখাস্ত করা হবে। এই রকমের ধরনের সিদ্ধান্ত বেরিয়ে গিয়েছে এবং তাছাড়া কালকের 
এঁ ধরনের এলিগেসান এই সমস্ত মিলে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সমষ্টি হয়েছে। এ সম্পকে 
আমরা জানতে চাই যে সঠিক অবস্থাটা কি। কাজেই আমি বলছি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সম্পকে 
বলন। 


|), 00098] 2095 8৫: 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি যা বললেন সে সম্পকে আমি বলতে চাই যে, ওটা ঠিক 
রিপোর্টিং নয়। মনে হচ্ছে, আজকেই হাউসে চিফ মিনিষ্টার একট্রা স্টেটমেন্ট করবেন। 
কাজেই চিফ মিনি্টারের জ্ইেটমেন্টের জন্য আমি ওদের অপেক্ষা করতে বলব। 
আনন্দবাজারে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে দিস ইজ নট এ কারেক্ট রিপোর্টিং এরকম কোন 
সিদ্ধান্ত হয়নি কারণ কালকে আমি রাত ১১টা পর্যন্ত ক্যাবিনেটে মিটিং-এ ছিলাম, আমি 
জানি। কাজেই চিফ মিনিম্টারের স্টেটমেন্টের জন্য অপেক্ষা করুন। লেট আস ওয়েট 
ফর দি স্টেটমেন্ট অব দি চিফ মিনিম্টার। 


91711710911 [18 11619 


স্যার, আমি আর যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে চিফ মিনিম্টার এখানে বলবার আগে 
ধর্মঘতী ডাত্পরদের লিডারের সঙ্গে বসে আলোচনা করে একটা মিমাংসা করুন। 


1), (90199] 2075 ২৪: 
অকে আলোচনা হয়েছে। 


খ্্ক 
16710101) (856৩ 


চু), 11091791191 ১271091 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আজকে কোলকাতা শহরের জলকম্টের কথা 
মাননীয় পৌরমন্ত্রীকে জানাব। স্যার, আপনি জানেন, শীতের পর জলকম্ট আবার নতুন 
করে সুর হয়েছে। কোলকাতার যারা এম,এল,এঃ আছেন তারা আজকে অতিষ্ঠ হয়ে 


1974.] চ11৭1108৭ 04১15৩ 661 


উঠছেন জলের অভাবের দরুন এবং জনসাধারণের জলের চাহিদার দরুন। স্যার, আপনি 
জানেন, প্রতি বৎসর বস্তিতে যে সমস্ত টিউবওয়েল খারাপ হয়ে যায় সেখানে টিউবওয়েল 
বসিয়ে আমরা জলকম্ট কিছুটা মেটাতাম। দুঃখের কথা গত বছর প্রত্যেকটি কনসটিটিউ- 
এন্সীতে ৪টি করে টিউবওয়েল বসাবার কথা থাকলেও দুটির বেশী বসানো হয়নি। আরো 
দলটি বসাবার ব্যাপারে জলের ডিপাটমেন্টের একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা 
করে জানতে পারলাম যে দুটি টিউবওয়েল বসবে না। তার কারণ এক একটি টিউবওয়েলের 
দাম যা বেড়েছে তাতে এ টাকায় একটির বেশী টিউবওয়েল হবে না। তা ছাড়া আপনার 
মাধ্যমে অনুরোধ জানাব যে আমাদের জলের যে চাহিদা আছে, অন্ততঃ আমার এলাকা 
যেটা টালা থেকে অনেক দুরে আলিপুর এলাকা। সেখানে টালার জল পাওয়া যায় না 
এবং আমরা টিউবওয়েলের জলের উপর নির্ভর করে থাকি। আমার এলাকায় ৩1৪টি 
জয়েন্ট টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল কিন্তু সেই জায়েন্ট টিউবওয়েলগুলো এখনও পর্যন্ত 
কমিশণ্ড করা হয়নি যার ফলে আমাদের ওখানে জলের সুরাহা হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে আমার এলাকায় একটা জায়েন্ট টিউবওয়েল 
বসানো হয়েছে একটা মেটারনিটি হোমের মধ্যে, সেই টিউবওয়েলটা আজকে চার বছর 
হ'ল বসানো হয়েছে এবং বছর খানেক হ'ল কমিশগু হয়েছে কিন্তু এখনও পধ্যন্ত তার 
পাইপ লাইন বসানো হয়নি। আর একটা জায়েন্ট টিউবওয়েল আছে সেটা কমিশগ 
হয়নি। আরও দু-তিনটে দু'বছর থেকে একটা ইনজাংশনের ফলে বন্ধ হয়ে রয়েছে। আর 
একটা জায়েন্ট টিউবওয়েল-এর কন্দট্রাকশনের কাজ শেষ হয়নি। সেইজন্য আমি পৌর- 
মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যে তারা যেন এই বিষয়ে যখাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন এবং এ এলাকার লোককে জলের অভাবের হাত থেকে রক্ষা করেন। 


৩])71 ১1191118951) : 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিভাগের একটা ব্যাপার এই সভার কাছে 
রাখছি। আপনি জানেন গত কিছুদিন ধরে ডাক্তারবাবুদের ধর্মঘট চলছে। আমাদের 
কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ডাক্তারবাবুদের চিকিৎসা এবং হাসপাতালের বেড 
এবং হাসপাতালের নার্স। আমি আজকে সেই ট্রেড নাসদের সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে 
চাই। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন পশ্চিমবাংলার হাসপাতালে যে বেড আছে, 
তার সাথে যদি আমরা ট্রেড নার্সের অনুপাতের বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো যে ট্রে 
নাসের সংখ্যা কম। সেইজন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আমি দৃষ্টি দিতে বলবো যে প্রত্যেক জেলায় 
আপনি ট্রেশড নার্সদের জন্য ট্রেনিং সেন্টার খুলেছেন এবং ট্রেড নার্সের সংখ্যা বাড়াবার 
চেষ্টা করছেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি আজকে বলছি যে আমাদের এই কলকাতার 
পাশেই যে হাওড়া জেলা সেখানে কিন্তু কোন ট্রেনিং সেন্টারর ব্যবস্থা করা হয়নি। এই 
সংকীন্ত যে ফাইল সেই ফাইলগুলি বতমানে ধর্মঘট রত ডাক্তার অফিসারদের সেফাজতে 
রয়েছে। এই হাওড়ায় যদি ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয় তাহলে এই জেলা থেকে অন্ততঃ 
বছরে ৫০ জন মহিলা নাসিং-এ ট্রেণ্ড হয়ে বেরোতে পারতেন এবং তারা একটা জীবিকার 
সংস্থান করতে পারতেন। আপনি জানেন যে ট্রেনিং পিরিয়ডে ১৮০ টাকা করে স্টাইপেও 
দেওয়া হয়ে থাকে এবং বোডিং, ফুডিং-এর জন্য খরচ হয়ে থাকে । এই সংকান্ত ফাইল 
আজকে এঁ সব ধর্মঘটি ডাক্তার অফিসারদের কাছে পড়ে রয়েছে । মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, 
আপনি এ জেলার লোক আপনি নিশ্চয়ই বিষয়টা উপলব্ধি করবেন এবং আমি মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন এই বিষয়ে যথাযথ বাবস্থা গ্রহণ করে হাওড়া 
জেলায় একটা নাসিং ট্রেনিং সেন্টার খোলার ব্যবস্থা করেন। 


১1] 81901] 18771 [31525 £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি দাবী করছি এই নাসিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ডিসৃষ্ট্রিকট- 
ওয়াইজ করতে হবে। 


11. 5768101: 1], 81585, ] 11851079651 211 71017019010 17101710515 0180 90 2 
01600101100 019 5110810 50210 01) ৮7111100611 06111155101, 
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91811 48110 00001712181 হ৮0010 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হাওড়ায় নাসিং ট্রেনিং সেন্টার খোলার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই 
সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা জায়গা খোজবার চেম্টা করছি এবং হাওড়া হোম্স অথরিটি 
আমাদের একটা জায়গা দেখিয়েছেন, আমরা চেস্টা করছি যে যত তাড়াতাড়ি এটা শুরু 
করা যায়। 


৭1)1': 1511955+87 [60৬ £ 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা অনগ্রসর এলাকা, এখানে শিল্প মোটেই 
নেই। কিছু কিছু ছোট ছোট শিল্প আছে, যেমন রাইস মিল, তারপর বিড়ি শ্রমিক, কিছু 
দোকান কর্মচারী ইত্যাদি। এই শ্রমিকরা মালিকদের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য মজুরী 
এবং সুযোগ সুবিধা পায় না। এই সমস্ত শ্রমিকদের স্বাথ রক্ষার জন্য এখানে একজন 
মানত ইনস্পেকটার আছেন, শপ এসটাবৃলিশমেন্ট ইনস্পেক্টার, তিনি রায়গঞ্জে থাকেন। 


[1-10--1-20 1)-17.] 


এদের স্বার্থ দেখবার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে নিবেদন করছি যে 
বালুরঘাটে একটা শপস্‌ এণ্ড এসটাবলিসমেন্ট অফিস হোক এবং আরো একজন ইন্‌স- 
পেকটার নিয়োগ করা হোক । 


৩111 [3115৮2111 1১70920. 9110108880৬: 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দূম্টি আকষণ 
করছি, একটি বিষয়ের প্রতি। গত পরশ দিন থেকে হুগলী জেলায় কোন বাস চলছে না, 
বিশেষ করে ৩৪টি রুটে একদমই চলছে না। এর ফলে সেখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়েছে। ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে, যেতে পারছে না, অফিস আদালতে, কল- 
কারখানায় শ্রমিক কর্মচারীরা কাজ করতে যেতে পারছে না। সব চেয়ে আশ্চয্যর বিষয় 
সেখানে প্রশাসন থাকা সত্বেও এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটছে। পশ্চিমবাংলার অন্য 
কোন জেলায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি, হুগলী জেলায় কেন এই রকম একটা ঘটনা 
ঘটল সেইজন্য এই ব্যাপারে আমি তদন্ত চাইছি এবং যাতে সমস্ত রুটের বাস চলে তার 
জন্য দাবী জানাচ্ছি। 


9111 ১1511 1011]119)1 91) 2 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন হাওড়া জেলা থাদ্যে ডেফিসিট এলাকা এবং 
এখানে গত কয়েক মাস ধরে চালের দাম প্রায় তিন টাকার উপর। এই অবস্থায় 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রী এবং খাদ্য মন্ত্রীর দৃম্টি আকষণ করছি। 
নিন দামোদর পরিকল্পনার কাজ এবং আরো কয়েকটি প্রকল্পের কাজ গত কয়েক মাস 
ধরে আরম্ভ হয়েছে এবং এই কাজ আরম্ত হওয়ার ফলে .মেদিনীপুর এবং পাশ্ব বতী 
হুগলী জেলা থেকে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার শ্রমিক শ্যামপুর এবং বাগনান থানা এলাকায় 
এসে উপস্থিত হয়েছে। এ এলাকায় এ সমস্ত শ্রমিকদের আসার জন্য দৈনিক চালের 
প্রয়োজন হচ্ছে ১৫০ কুইনটল। এর ফলে অন্যান্য থানা এলাকা থেকে চাল বেরিয়ে আসার 
ফলে সেই সব জায়গায় চালের দাম বেড়ে ৩ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৩ টাকা ৭০ পয়সা 
_ হচ্ছে। সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রীর কাছে নিবেদন করছি যে এ সমস্ত 
শ্রমিকদের যাতে দৈনিক রেশনের মাধ্যমে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করে যে অবস্থার সৃঙ্টি 
হয়েছে তার প্রশমন করুন। 


১117] 11010121018] [১1811021818 


মাননীয়,স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় 
শিক্ষা মন্ত্রীর দুষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিষয়টি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার সঙ্গে 


1974. দাখণা 0 04573 663 


জড়িত কলিকাতা, বদ্ধমান, যাদবপুর, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 
এই ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১,২০০ মত কমী আছেন এবং এরা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্মচারী ফেডারেশন গঠন করেছেন। তারা কতগুলি দাবী নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা 
করেছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রী তাদের দাবীগুলির প্রতি সুবিচার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন । . 
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কতগুলি আমলার সিদ্ধান্তে তাদের দাবীগুলির বিষয়ে সমস্ত 
কিছু বানচাল হয়ে গিয়েছে। তাদের দাবীগুলির মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কর্মচারীদের জন্য পর্ণ পে-রিভিশন কমিটি গঠন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিশ্ব 
বিদ্যালয় কর্মচারীদের জন্য একটা বেতনকম এবং সাভিস রুল চাল করা। বিশ্ববিদ্যালয় 
পরিচালন ব্যবস্থায় অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্ব এবং দুর্নীতি দূরীকরণ ও মাথাভারী 
প্রশাসনের বিলোপ সাধন। সব চেয়ে আশ্চয্যের বিষয় মল্য বৃদ্ধির ফলে সরকার বিভিন্ন 
কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের জন্য কোনরূপ 
মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়নি, সব চেয়ে দুঃখের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় 
যারা আছেন তারা নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য কর্মচারীদের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেরা 
প্রশাসনে থাকেন। 


111 11979597015971 18170180119 2 £ 


স্যার, আপনার মাধ্যমে আজকে মন্ত্রী সভার সামনে একটা গুরুত্বপূণ বিষয়ে বলতে চাই। 
ট্যাংরা ৪নং পুলের যে জায়গায় চামড়ার ব্যবসা আছে তা মান্্র কয়েকটা চীনে ও ভারতীয়দের 
হাতে আছে এবং ওখানকার বেশীরভাগ কর্মচারীই হরিজন। এখানকার মালিক এই 
হরিজন কমীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে এবং কয়েকমাস আগে যে ভ্রি-পাক্ষিক 
চুক্তি হয়েছিল তার ফলে এই অত্যাচার আরও বেড়ে গেছে---৬ই ডিসেম্বর রামচরণ সাউ, 
২২শে ডিসেম্বর, শিব বলে দুজন হরিজনকে যারা খুন করনা পুলিশ তাদের ধরার পরেই 
তারা বেল পেয়ে গেল এবং তারপর থেকেই অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। পুলিশ সবই 
জানে কিন্তু ট্রপ করে বসে আছে। এদের ডায়েরী নেওয়া হয় না। স্টেট গভর্ণমেলন্টের 
সিডিইলকাম্ট এগু ট্রাইব ডিপাটমেন্ট-এর হেড-এর সমস্ত চিঠিপন্জরর এরা অস্বীকার করে। 
সম্পৃতি ইন্দ্রদেব রায়কে কিডন্যাপ করে এবং ২৭ তারিখ রান্রে তাকে আন্কন্সিয়াস অবস্থায় 
চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে জমা দেওয়া হয় এবং তার সারা গায়ে আঘাতের চিহ্চ ছিল। 
শুধু তাই নয় বানারসী দাস, রামবিলাস, হাসান ইমাম, নারায়ণ ভৌমিক ইত্যাদি সমস্ত 
ট্রেড ইউনিয়ন কমীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এ বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের একটা স্টেটমেন্ট 
আশা করছি। 


101. 18710 21908: 
শিরিন লিখিতভাবে দিন তারপর সমস্ত বিষয়টা দেখব। 
91111181907) (00911607100 : 


স্যার, বারাকপুর মহকুমায় যে অবস্থা তাতে ভদ্রলোকেরা রাজনীতি করতে পারবে না। 
গুণ্ডা, মস্তানরা প্যারালাল সট খুলে ফেলেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতেই অআগ্নেয়া্ত্র যেন 
একটা টেক.সাস-এ পরিণত হয়েছে। এখানে ৫ টাকা দিলেই একটা পাইপ গান পাওয়া 
। যায়। জগদ্দলে একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সন্তোষ মহান্তিকে খন করা হয়েছে। এই 
সেদিনও আর একজন খুন হলেন। পুলিশ সমস্ত ঘটনা জানে। কিন্তু গুপ্তা, মস্তানদের 
বিরুদ্ধে পলিশ কোন কাজ করছে না, বরং তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। প্রতোকটা সৎ রাজনৈতিক 
( কর্মীর জীবন আজ সেখানে বিপন্ন। এমন কি এম,এল,এ-এর জীবন বিপন্ন-তীরা 
৷ নিরাপদে ঘোরা ফেরা করতে পারেন না। এ সম্পকে অবিলম্ধে স্বরাম্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে 
একটা স্টেটমেন্ট আশা করছি। 


90) 18191 হ.91 ৭1611) : 


স্যার, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
আপনি জানেন পশ্চিমবাংলায় যখন খাদ্যের চরম অবস্থা তখন প্রায় বাংলার ক্লুষক ধান 


664 ৯১১1০])1% 1)1২005101)1 805 [70 19101, 


ফলাবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করছে। ডিভি,সি, বোরো ধানের জন্য জল দিচ্ছে, কিন্তু 
তারা যে এলাকায় জল দিচ্ছে তাতে সেখানকার সমস্ত বোরো ধান নম্ট করে দিচ্ছে। 
অথচ হুগলী জেলার কয়েক হাজার একর জমিতে যেখানে চাষ করা হচ্ছে সেখানে জল 
যাচ্ছে না। এই জলের জন্য কুষকরাই ই-রেলওয়ে-এর যানবাহন সমস্ত অচল করে দিয়েছিল 
এবং তার ফলে তাদের জল দেওয়া হয়। কিন্তু আবার দীঘ্ঘ দেড় মাস যাবৎ কোন জল 
দেওয়া হচ্ছে না। এ বিষয়ে সেচ বিভাগ ও কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দুম্টি আকর্ষণ 


করছি। 
[1-30--1-)0 1).0).] 


৭])1) 10619819915 €(1)90161166 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূণণ বিষয়ে মন্ত্রীসভার এবং 
এই হাউসের দম্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবাংলা মির উপর নির্ভরশীল। এখানে 
যখন আমরা সবুজ বিপ্লবের কথা বলছি ঠিক তখন অন্য দিকে সবুজ বিপ্লবকে সফল 
করতে গেলে গবাদি-পশুর যে যত্র এবং চিকিৎসার প্রয়োজন তা করা যাচ্ছে না। কিছু 
আমলা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছুটা অবহেলার জন্য প্রতি গ্রামে এবং শহরে যে সমস্ত 
ছোট ছোট ভেটারিনারী হাসপাতাল আছে সেই হাসপাতালের অপমৃত্যু ঘটছে। এই বিষয়ে 
আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। প্রায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশে গবাদি-পশুর 
উন্নতি কল্পে ভেটারিনারী হাসপাতালের উন্নতি ঘটান হয়েছে, তেমনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
পণ্ড চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিকলেে অবিলম্বে কুষি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং 
সেই কৃষি বিদ্যালয়ের অধীনে ভেটারিনারী হাসপাতালের একটা গুরুত্বপূণ বিভাগ রাখতে 
হবে। ভেটারিনারী স্নাতকদের মেডিক্যাল টামের গ্র্যাজুয়েটের স্বীকৃতি দিতে হবে, এই 
দাবিগলি আমি রাখছি। 


101, 11817010078) 811) 10111: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সামান্য ২৪টি স্মল স্কেল ইনডাস্ট্রি 
আছে। ১৯৭২ সালে মাচের পর কয়েকটি নতন হয়েছে, যেমন ধরুন মোমবাতির 
ফ্যাকটারি, সাবানের ফ্যাক্টারি কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এইসব ফ্যাক্টারি আমাদের 
কথামত আরম্ভ করার পর 81৫ জন করে লোক নিয়েছিল। আজ দেখা যাচ্ছে এরা 
রেজিষ্টাড সমল স্কেল ইনডাম্ট্রি হওয়া সত্বেও এদের কোন র-মেটিরিয়ালস দেওয়া হচ্ছে 
না। প্রথম দিকে কয়েক মাস দিয়েছিলেন কিন্তু কয়েক মাস দেওয়ার পর অজ্ঞাত কারণে 
২ মাস বন্ধ করে দিয়েছে। এই মোমবাতি কারখানা যারা খুলেছিল আজ তারা বিপদের 
মধ্যে পড়েছে, কমচারীদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এক একটা কারখানা 8৫ জন কমী 
নিয়োগ করছিল। সাবানের ফ্যাক্টারি তারা ট্যালো পাচ্ছে না ২ মাস। আমি শুনলাম 
সরকারী কর্মচারীরা বলছে কিছু খরচ করুন তবে পাবেন। এরা রেজিস্টার্ড ফার্ম হওয়া 
সত্বেও এবং সেই জেলায় বেশী ইনডাম্ট্রি না থাকা সত্বেও এদের র-মেটিরিয়ালস গ্যালট 
করা হচ্ছে না কেন বুঝতে পারলাম না। র-মেটিরিয়ালস গ্যালট করেন যে অফিসার 
তারা হচ্ছেন এস,পি, দে, আই, এ, এস, এ দে, আই, এ, এস, পি, কে গাঙ্গুলী, ডব্লু, বি, সিএস 
এই ৩ জন অফিসার ছাড়া অন্য কেউ সেই কমিটিতে নেই। র-মেটিরিয়াল গ্যালট 
করার ব্যাপারে ওখানে দুনীতি চলছে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার থেকে আরম্ভ করে আপার 
লেভেল পর্যন্ত। কয়েকজন এম, এল, এ, নিয়ে এই কমিটি পুনর্গঠন করে প্রত্যেক জেলায় 
জেলায় মল স্কেল ইনডাস্ট্রি যাতে র-মেটিরিয়াল পায় তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি। 


9101 0১12101 13170580 51771101090) : 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপপর্ণ বিষয়ে মন্ত্রী মণ্ডলীর 


দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি অবগত আছেন যে আমি বাকুড়া জেলার প্রতিনিধি, 
সেই জেলার শতকরা ৯০ জন লোক রুষির উপর নিভরশীল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই 
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বাকুড়া জেলার প্রতিটি গ্রামের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক আজ কাজের অভাবে অর্ধাহারে 
অনাহারে দিন যাপন করছে। বাঁকুড়া জেলার শহরে আজ চালের দাম ২-২৫ গয়সা। 
আজ প্রতিটি মানুষ না খেয়ে শুকিয়ে মারা যাচ্ছে। সেজন্য আমি সরকারের কাছে দাবি 
রাখছি অনতিবিলম্বে বিভিন্ন !টি, আর, মাধ্যমে মজুরদের কাজের ব্যবস্থা করুন। আমি 
বাকুড়া জেলার সাড়ে ৪৭ লক্ষ মানুষের দুদশার কথা তলে ধরছি। তাদের বতমানে যে 
দুর্দশা চলছে তা ভাষায় বর্ণন। করা সম্ভব হবে না। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে জানাতে চাই যে, 
বাকুড়ার তাত শিল্প এবং শংখ শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। শংখ শিল্পে যে শ্রমিকরা 
নিযুক্ত ছিল আজকে তারা অনাহারে দিন কটাচ্ছে, তাদের পরণে বস্ত্র নেই। তাই আমি 
সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন এই অবহেলিত জেলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দেন। 


ও1)1) 0৪82) (1010১0১2111: 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা দেখেছি বিভিন্ন ব্যবসায়ী, বিভিন্ন মান্ষ অন্যায়ভাবে 
সরকারের ট্যাক্স ফাকী দেয়। আজকে আমি আপনার সামনে এমন একটা ঘটনা উল্লেখ 
করতে চাই যার মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন সরকার এমন একটা কাজ করেছেন 
যার মাধ্যমে তাদের বলে দেওয়া হচ্ছে সরকারের ট্যাক্স তোমরা ফাঁকী দাও। গত সেকেও 
গ্যাণ্ড থার্ড মাচ রবীন্দ্র সরোবরে ওপেন এয়ারে একটা ফাংসন হয় এবং সরকার থেকে 
তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আমরা দেখলাম ১০।১২টি পুলিশ ভ্যান ৭ দিন ধরে সেখানে 
টহল দেয় যখন অপর দিকে দেখি গ্রাম বাংলায় পাম্প সেট চালাবার জন্য ডিজেল, 
পেট্রোল প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছেনা। একজন প্রফেসন্যাল ফাংসনিস্ট সেই রবীন্দ্র সরোবরে 
ওপেন এয়ারে কিশোর কুমার এবং আশা ভোশলের ফাংসনের ব্যবস্থা করলেন এবং 
বতমান সরকার সেখানে ট্যাক্স ফ্রি করলেন। বতৃমান সরকারের কাছে যে সমস্ত ব্যক্তিরা 
আবেদন নিবেদন করেছিলেন তারা একটা সুন্দর বক্তব্য রেখেছিলেন এবং সেটা হচ্ছে 
যে টাকা টিকেট বিকুয় করে পাওয়া যাবে তা থেকে ১০ হাজার টাকা দুস্থ শিল্পাদের দেওয়া 
হবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের সময় 
এই ব্বীন্দ্র সরোবরে যে ওপেন এয়ার ফাংসন হয়েছিল সেখানে মেয়েদের প্রতি কি 
সাংঘাতিক অত্যাচার হয়েছিল। বর্তমান সরকারে যারা রয়েছেন তাঁরা এই ঘটনা সম্বন্ধে 
বলেছিলেন যে, আমরা এই ব্যাপারে জুডিসিয়াল এনকোয়ারী চাই এবং সেই এনকোয়ারী 
রিপোট সম্বন্ধে আপনি জানেন। তারপর থেকে পশ্চিমবাংলায় সরকার থেকে ওপেন 
এয়ার ফাংসন ট্যাক্স ফ্রি করা হয়নি। কিন্তু গত সেকেণ্ড গ্যাণ্ড থাড মাচ যে রবীন্ধ্র 
সরোবরে যুক্ত ফ্রন্টের সময় ওই নারকীয় ঘটনা হয়েছিল যার প্রতিবাদ বতমানে সরকারে 
যারা রয়েছেন তারা করেছিলেন সেই সরকার কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য 
ওপেন এয়ার ফাংসন করবার নিদেঁশ দিলেন। আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই এই 
যে ট্যাক্স ফ্রি ফাংসন হল অর্থমন্ত্রী মহাশয় সেই টাকাটা কোথা থেকে পুরণ করবেন? 
আমি স্বরা্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই কে পামিসন দিয়েছে ওই পেট্রোল, ডিজেল পোরাড়াব 
জন£ বাংলাদেশের মানুষ যখন খেতে পাচ্ছেনা তখন কে অধিকার দিয়েছে হাজার হাজ্যর 
টাকার পেট্রোল এবং ডিজেল পোড়াবার জন্য? আমি সর্বশেষ স্পীকার মহাশয়ের মাধামে 
জানতে চাই আগামীদিনে পশ্চিমবাংলার বুকে এই রকম ওপেন এয়ার ট্যাক্স ফ্রি ফাংসন 
হবে কি হবেনাঃ 


31771 ১০100117191 13800 01১9018)958, 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে 
সরকারের এবং সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় 
জীবনযান্্রার একটি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু সেখানে এমন অব্যবস্থা রয়েছে 
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এবং সেখানকার যারা পরিচালক তারা জনসাধারণের প্রতি এতই উদাসীন যেটা কল্পনাও 
করা যায় না। বিধানসভার বাইরে যে টেলিফোন আছে সে সম্বন্ধে আপনি কঠোর ভাষায় 
বনেছিলেন, বিধানসভা চলছে কাজেই টেলিফোন যেন বন্ধ না হয়। আমি জানি এটা 
কেন্দ্রীয় সরকারে, দপ্তর, আপনার আওতায় নয়, আপনি কিছু বলতে পারেন না। জাপনি 
খোজ নিলে নাতে পারবেন প্রতিটি টেলিফোন বিকল হয়ে আছে, কোন আওয়াজ বেরোয় 
না। তারপর যণিও বা আওয়াজ বেরুল তখন দেখি আমরা আমাদের কতব্য করতে 
পারছিনা কারণ লাইন খারাপ। আমি এখান থেকে দুর্গাপুরে একটা ডিম্যান্ড কল করে- 
ছিস্াম। ওদিন পর পর চেষ্টা করলাম কিন্ত পেলামনা। সুপারভাইজার বললেন লাইন 
এনগেজ্ড, ম্যানেজার বললেন লাইন এনগেজ্ড, সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার বললেন লাইন 
এনগেজড-তারপর যখন পেলাম তখন শুনলাম এটা নাকি আউট অব অডার। 
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অথচ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার ঘরে যদি টেলিফোন থাকে এবং আপনি যদি 
এটা ব্যবহার না করেন, যদি দড়ি দিয়ে বেধে রাখেন ঘরের মধ্যে রেখে দেন দেখবেন 
কিন্তু ৩ মা, পরে যে টেলিফোন আপনি , ব্যবহার করেননি সেই টেলিফোনের তিনশত 
টাকা বিল য়ে গিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভারতবর্ষের কোথায়ও এইরকম 
টেংলফোন কবস্থ' নেই। আজকে হাসপাতালে ফোন করতে হবে হাসপাতালের ফোন 
বাজচ্ছেনা, পুলিশকে ফোন করতে হবে পুলিশের ফোন বাজচ্ছেনা, কোন জরুরী কাজে 
যেতে হবে ব। খার দিতে হবে টেলিফোন লাইন পাওয়া যাচ্ছেনা। আপনি জানেন অধ্যক্ষ 
মহাশয়, হাওড়ার একটি জায়গায় টেলিফোন করতে চেয়েছিলেন আপনাকে রেডিয়োগ্রাম 
করতে হয়েছিল। আজকে আমি এই সভার মধ্যে দাবী করছি সভার সমস্ত সদস্যরাই 
আমার সঙ্গে একমত, এই যে টেলিফোন সাভিস আজকে বিকল হয়ে গিয়েছে, অচল হয়ে 
গিয়েছে, এবং আজকে শয়তানীতে ভরা যে সাভিস সেই সাভিসকে সচল করার জন্য, এটাকে 
ঠিক করে চালাবার জন্য আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হোক। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কলকাতার লক্ষ লক্ষ নাগরিক, পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ নাগরিক 
এইট টেলিফোন গভিসের চুড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে আছে। কেন্দ্রীর সরকারের কাছে দাকী 
করা হোক এই ওভার পক্ষ থেকে যে যারা উচ্চপদস্থ কর্মকতা আছেন টেলিফোন সাভিসে 
তাদর বিরুদ্ধে গ্্রাকশন নিষ়ে কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থাকে অবিলদ্ছে ঠিকভাবে 
পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা হোক। ভাপনার মাধ্যমে আমি এই দাবী রাখছি। 


111 [$71911770 1১161281605 $ 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শ্রম-দগ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্দ্রী মহাশয়ের 
দষ্টি আকর্ষণ করছি একটা বৃহৎ কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে । স্যার, আমরা একথা 
জানতাম যে রুগ্ন ব্যক্তিদের বাচাবার জন্য প্রয়োজন হলে সুস্থ মানুষের শরীর থেকে রন্তু 
দেওয়া হয়। আর রুগ্র ব্যক্তিকে সুস্থ শরীরের রক্ত দেওয়ার প্রথা আমরা জানি কিন্তু 
শ্রম দপ্তর রুগ্ন শিল্পকে বাচাবার জন্য রুগ্ন ব্যক্তির মত তার শরীরে যে অবশিষ্ট রক্তটুকু 
আছে তা কিন্তু শুষে বের করে নিচ্ছেন এমন একটা নজীর আপনার মাধ্যমে আমি 
শ্রমমন্ত্রীর মহাশয়ের কাছে তলছি। নিসকোর কথা আপনি জানেন পশ্চিমবাংলার একটা 
প্রখ্যাত কারখানা, এটা বহুদিন বন্ধ ছিল, এবং আজকে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্বে ও 
দক্ষতায় এটা যখন নতন করে সরকারী পরিচালনায় চালান হয় তখন গার্ডেনরিচ ওয়াক- 
সপের সঙ্গে একটা কোলাবরেশন* করা হয়। এই রুগ্ন শিল্পকে এই গাডেনরিচ ওয়ার্কসপ 
কি করে নিসকো কারখানা আবার বন্ধ হয়ে যাবে তার জন্য একটা প্রস্ততি চালাচ্ছে এবং 
একটা সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছে যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা আবার এটাকে ক্লোজার করবো। 
আমি স্যার, যে শিল্প রুগ্ন সেই নিসকোর সঙ্গে গার্ডেনরিচের একটা চুক্তি হয়েছে যে তাদের 
তৈরী রূড তারা বাজারে বিকি করতে পারবে না, গার্ডেনরিচের নিদিষ্ট মূল্যে গার্ডেনরিচকেই 
দিতে হবে এবং যারজন্য নিসকো বেলুড় ফ্যাক্টরির লস হচ্ছে বছরে ১৬. লক্ষ টাকা 
এবং ওরা কমিশন নিচ্ছে ৭ লক্ষ টাকা, গাড়েনরিচ সেলস্‌ কমিশন আড়াই পারসেন্ট 
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হিসাবে নিচ্ছে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এবং এর বাহিরে সিকিউরিটি এবং কোলাবরেশন 
চার্জ হিসাবে নিচ্ছে ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এমন একটা রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ 
থেকে ৩৮ লক্ষ টাকা গাডেনরিচ নিয়ে নিচ্ছে। এই শিল্প কি করে বাচবে আমরা জানিনা। 
মামি মন্ত্রী মহাশয়কে অন্রোধ করছি যে এর পরিচালন ব্যবস্থা পুরোপুরি সরকার নিজের 
হাতে নিক এবং মন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন, এই রকম একটা রুগ্ন শিপন যার বছরে 
এত টাকা ড্যামেজ হচ্ছে, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন আশা করি। 
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যার, প্রোগ্রামএ কাট মোশান-এর ট.ইম কখন দিক্ছেনঃ প্রথমে দিলে ভাল হয়। 
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সার, আপনি অময্নতা ১ পিএম করছেন, সমগ্মতা একটু বাড়িয়ে দেন কারণ আমরা যারা 
ধাইরে খেকে আমি আমাদের অস্বিধা হচ্ছে। 


11. [০9101 : 
১ পিএম তো হাউস বসছে, কাজেই সকলে সে সময় তো এসে পড়বেন! 
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সর, উইথ ইয়োর পারমিসান, আমি একটা পয়েন্ট অফ ইনফরমেঠান ঢাচ্হি শঙ্্ী 
মতাশয়ের কাছ থেকে । মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন যে, অশেক ছাল্র-ছাত্রী 
এখানে এসেছিল পরীক্ষা দেবার জন্য এবং যারা নানাভাবে লাঞ্চিত ভয়েছে এবং কিছু 
দুবৃত্তকে ধরা তয়েছে। 


কিন্তু কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে দুরভদের ছাড়াবার চেস্টা করছে। এটা কাদের 
স্থাথেঃ দেড় লক্ষ ছান্-ছান্্রী পরীক্ষা দেবে তাদের ভলেনটারি সারভিস বান জন্য তঁরা 
এসেছিলেন, তাদের গায়ে থুথু দেওয়া হয়েছে মারা হয়েছে-নানাভাবে অ''মানিত করা 
হয়েছে, সেই সব দরভ্তদের যখন ধরা হলো-তখন কোন স্বার্থ সংগ্লিগ্ট মহল থেক 
তাদের ছাড়াবার চেম্টা করা হচ্ছে-সেটা আমরা জানতে চাই। এ্রখ্ানে শিক্ষা বিভাগের 
উপমন্ত্রী শ্রীমতী অমলা সোরেন উপস্িত আছেন-তার কাছ থেকে চাই-এ কাপারটা কী? 


আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকহন স্রতে চাই-- 

আপনি কি জানেন এই কন্ফেডারেশমের লোকদের অত্যাচারের ফলে ইডিক্কন মেডিকাল 
গ্াসোসিয়েসান থেকে অনেকে পদত্যাগ করছেন£ এটা কি সত্যিঠ ফাদ তিনি জানেন 
দয়াকরে আমাদের জানাবেন। আমার কাছে ইনফরমেসান আছে। 


স্যার, কী হলো-আমি জানতে চাই এটা সতা কিনাঃ 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্রপর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দাধামে খাদ্যমলীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের কুলপীতে যেখানে মানত ৩ মন ধান বিঘাগ্রতি 
হয়েছ সেখানে রেশনে কোন গম বা চাল দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে এ-ক্লাস রেশন কার্ড 
হোজ্ডার যারা আছেন-তারা বাজারেও চাল কিনতে পারছে না। কারণ, বাজারে কোন 
চাল নাই। অথচ রেশনের মাধ্যমেও চাল গম তাঁরা পাচ্ছেন না। রেশন দেওয়া বন্ধ 
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আছে। বাজারে চালগম কিনতে পাচ্ছে না-অথচ জমিজমাও কিছু নাই---এমতাবস্থায় 
তারা এখন কী খেয়ে থাকবে £ হাওয়া খেয়ে থাকবে £ যাতে অবিলম্বে তাদের বেঁচে থাকার 
জন্য কিছু কিছু চালগম রেশনের মাধ্যমে দেওয়া যায় তারজন্য খাদ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
রাখছি। 


91011 10197) 1 5)7880011) : 
স্যার, অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ, স্যার, এই যে প্রোগ্রাম আমরা পেলাম তাতে দেখছি 
গনিবারও হাউস আছে। আমরা মফঃস্বলের লোক শনিবারে বাড়ীযাই। এ কোন দেশী 
কফথা হলো শনিবারও হাউস থাকবে-আমরা বাড়ী যেতে পারবো না? 
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911, 1 00% (0 170৬০ 11181 10 110101 96811] (৬/৫51 13010] /১1701017011) 13111, 1974, 
96০ 1810) 11109 00105100141101. 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই যে বিলটী এনেছি এতে জমির লেনদেনের ক্ষেত্রে যে 
চ্টাম্প ডিউটি দিতে হয় সেই শ্ট্াম্প ডিউটির হার রদ্ধি করার প্রস্তাব আমি করেছি। এক 
হাজার টাকা পধ্যন্ত দরে যে জমির লেনদেন হবে তাতে এই করের হার বা শ্টাম্প ডিউটির 
হার রদ্ধি পাবে না। এক হাজার টাকার উপর লেনদেন হলে এই স্টাম্প ডিউটি বেশী 
হারে দিতে হবে অথাত করের হার রদ্ধি পাবে। বতমানে করের হার দরের ৩ পারসেন্ট 
হিসাবে বলবৎ আছে। বতমানে যে কোন ক্ষেত্রে যত টাকার দলিল হবে বা যত টাকার 
সম্পত্তির লেন দেন হবে তার ৩৭ পারসেল্ট হারে স্টাম্প ডিউটি দিতে হয়। 


[1-40--1--0 1)-70-] 


এই যে আইনটা আছে তার কোন প্রোগ্রেসান বা উচ্চতর পর্যায়ে হার বৃদ্ধি নেই, বেশী 
টাকার সম্পতি যদি বিকি হয় তাহলে বেশী হারে কর দিতে হবে এইরূপ কোনো বন্দোবস্ত 
নেই। আমাদের এই আইনে প্রস্তাবিত তিনটা জিনিষ আমরা করতে চাইঃ প্রথম 
হচ্ছে এক হাজার টাকার সম্পর্ভির উপর করের হার রদ্ধি হবে না, দ্বিতীয়তঃ, তার উপরে 
লেনদেনের উপর করের হার রৃদ্ধি হবে, কিন্তু তা হবে প্রোগ্রেসিভ বা উচ্চতর পায়ে উচ্চতর 
হারেঃ এবং তৃতীয়তঃ, এই রদ্দি তিন দশমিক সাত শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আট শতাংশ 
হার পযন্ত বৃদ্ধি পাবে। আমরা দেখেছি আরো বিভিন রাজ্যে যেমন মহারাম্ট্রে, অন্ধ প্রদেশ, 
পাঞ্জাব ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্যে এই স্টাম্প ডিউটির হার আমাদের হারের চেয়েও অনেক 
বেশী। পাঞ্জাবে একটা ফ্র্যাট শ্বরট বা সমান্তরাল হার আছে, সেটা হচ্ছে ৬ শতাংশ 
আমাদের এখন যে হার আছে তিন দশমিক সাত শতাংশ, তাকেই আমরা প্রোগ্রেসিভলি 
ধাড়িয়ে আট শতাংশ পযন্ত করতে চেয়েছি। যাতে করে যারা বেশী বিতশালী 
যেখানে বেশী দামের সম্পত্তির লেনদেন হবে সেখানে বেশী হার হবে। এর ফলে উচ্চতর 
পর্যায়ে রাজা অধিকতর সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে। সুতরাং এই তিনটা নীতির ভিত্তিতে 
আমরা প্রত্তাবটি করেছি। যেটা কম দামি সম্পত্তি সেখানে বাড়ছে না, বেশী দামের 
সম্পাঁ এবং বেশী।হারে বাড়বে এই নীতির ভিত্তিতে আমরা অর্থ সংগ্রহ 
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করতে চাই। যে সমস্ত মান্ষ অর্থ দিতে পারে তাদের কাছ থেকে আমরা উন্নয়ন মূলক 
কাজ যাতে করতে পারি তার জনা অধিকতর কর নিচ্ছি। এই কথা বলে আমি প্রস্তাবটি 
সামনে রাখছি। আশা করি মাননীয় সদস্যরা এটা গ্রহন করবেন। 


1011 (81109 1310015910 ১10001701)901)5858 : 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় অহমন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন এটা মোটামুটি 
ভালো বিল। কিন্তু তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত করেছেন। আমার মনে হয় যে মধ্যবিত্ত 
বলতে আরো বেশী ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত করা উচিত। শ্টাম্প ডিউটির বেলায় এই কথা বলা 
উচিত ছিল যেটা ১ হাজার টাকা পযন্ত রেখেছেন সেটা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। দ্বিতীয় 
কথা হচ্ছে আরো যেটা বেশী লস হচ্ছে সেটা এ বেশী টাকার উপর ৬০ হাজার টাকার 
পরে যা হবে তার উপর বাড়িয়ে দিন এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের 
এই বিল সম্পকে এই কথাই বলতে হয় যে আপনি যদি এরকম বাড়িয়ে দেন তাহলে 
গভর্ণমেন্ট রেভেনিউ লস হবে না। কিন্তু এই বিল সম্পকে যে ল্যকনা সেটাকি যে 
একটা প্রপারটি যদি দুটো ভাগে ভাগ করে একই পারচেজারকে বিকি করে, আজকে 
একটা ডিড করলো ৫০ হাজার টাকার, আবার কাল একটা ডিড করলো ৫০ হাজার 
টাকার, একই লোক একই বাক্তি, তাহলে সেখানে গভর্ণমেন্টের ১৭০০ টাকা লস হচ্ছে। 
আমি হিসাব করে দেখলাম এটা, সেইজন্য আমি বলছি, সে প্রপারটি যদি একই লোককে 
সেম সেট অব পারসন্স বিকি করা হয় এনি পাটস্‌ তা উইদিন টু ইয়ারস্‌ তাহলে তার- 
জন্য টোটাল ভ্যালুর উপর একটা স্টাম্প ডিউটি দিতে হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমার 
মনে হয় অথমন্ত্রী মহাশয়ও এগ্রি করবেন কারণ আজকের দিনে এটা খুবই সম্ভব। একটা 
প্রপারটি একই খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, দুটা ভাগে ভাগ করে একই পারচেজারকে বিকি 
করা হল, বা বাবা এবং ছেলের মধ্যে বিকি হল সেম সেলার সেম সেট অব সেলার বা 
সেম সেট অব পারসন্স বা রিলেটেড পারসন্স যদি বিকি করে উইদিন এ পিরিয়ড অব 
টু ইয়ারস্‌ তাহলে সেটাকে টোটাল ভ্যাল্‌ করে তাকে স্টাম্প ডিউটি দিতে হবে এইরূপ 
একটা থাকা দরকার। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি স্টাম্প ডিউটির আওতায় না আসে, তার- 
জন্য আমি গ্্যামেণ্ুমেন্ট আনিনি দি একলক্ষ টাকা সেল হয়, আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি বলছি কিছু দিন আগে সি,এ,এম,পি,ও কলকাতার একটা প্রপারটির ভ্যাল্‌- 
এসান করবার চেল্টা করেছিল একজন গ্র্যাসেস করলো এবং দেখা গেল যে একটা ক্যাওটিক 
কনডিসান। শ্যাম বাজারের একটা ২ তোলা বাড়ী তিন কাঠা জমির উপর ২১ হাজার 
ঢাকায় বিকি হচ্ছে, আর তার পাশে একটা ৪ কাঠা জমি ৪০ হাজার টাকায় বিকি হচ্ছে। 
এইটা কেন হচ্ছেঃ আজকে প্রটুর ব্লাক মানি সারকুলেসান রয়েছে। আজ এক লক্ষ 
টাকার প্রপার্টি মানে ৪ লক্ষ টাকা তার দাম। তিন লক্ষ টাকার ব্লাক মানি আর এক 
ক্ষ টাকার সেল ডিড হচ্ছে। সুতরাং এইখানে দরকার এবং আমি জানি ইনডিয়া 
গভণমেন্ট চায় আজকে আরবান প্রপাটি' সোসালাইজড হক। এই সব ক্ষেত্রে স্টাম্প 
ডিউটি পান না। সেইজন্য নিশ্চয় এইরকম করা উচিত। যদি কোন প্রপার্টি বিকি হয় 
অন্ততঃ তার ১৫ দিন আগে রেজিসটারিং অথরিটি তার কাছে নোটিশ দিতে হবে উইথ 
ডটেলস অফ দি প্রপাটি” গ্যাণ্ড দি প্রাইস ফিক্সট এবং তিনি যদি মনে করেন সেটা আনডার 
চ্যান তাহলে তিনি গ্র্ণমেন্টের কাছে রেফার করতে পারেন অর গভর্ণমেন্ট উইল হ্যাভ 
দ অপজিসান টু পারচেজ ইট ডাইরেকটলি কোন জিনিষ যদি কম দামে বিকি হচ্ছে বলে 
মনে হয় তাহলে গভর্ণমেন্ট সেটা কিনে নেবে। তাহলে আগ্তার সেল যেটা বাজারে চলছে 
'ধি৪ লক্ষ টাকার জিনিষ এক লক্ষ টাকা বা ৫০ হাজার টাকায় বিকি হয় স্ট্যাম্প ডিউটি 
ফাকি দেয় এবং ব্লাক মানি সারকুলেসান হয় বন্ধ হবে। ব্লাক মানি সারকুলেসান বন্ধ 
করার জন্য অন্য কোন গ্র্যাক্ট নিয়ে আসুন তাহলে গভর্ণমন্টের অনেক বেশী ক্ট্যাম্প 
উউটি আদায় হবে। এমন ক্লজ আনুন যাতে গভর্পমেন্ট উইল হ্যাভ দি অপসান টু 
পারচেজ ইট ডাইরেকলি অর টু ফিক্স' আপ দি প্রাইস। গভর্মেন্ট ষে প্রাইস ফিক্স আপ 
করলো তাতে যদি পারচেজার না কেনে বিকি হবে না গভর্ণমেন্ট কিনে নেবে। কলকাতা 
'বন্ন সমস্ত শহরাঞ্চলে দেখবেন বিকির দাম এক আর দলিলে দাম আর এক। টাকার 
ষে রাস্তা (নিয়েছেন সেটা ভাল কিন্তু সেটা ভাল করার জন্য এইরকম ব্লজ যদি যোগ করা 
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সম্ভব হয় করুন। না হয় অন্য আইন নিয়ে আঙ্গুন। নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশ 
পড়ে দেখে আগার ভ্যাল রেফার করবেন এল, এ, ক্যালেকটারকে ভ্যালুয়েসানের জন্য। 
শুধু তাই নয় দরকার হলে গভর্ণমেন্টকে কিনতে হবে। তাহলে দেখবেন দলিলে প্রকুত 
দাম যা এখন থাকে তার থেকে অনেক বেশী দাম থাকবে এবং অনেক স্ট্যাম্প ডিউটি 
পাবেন। এই দ্লুটো জিনিষ এই আইনে যুত্ত করুন না হয় অন্য কোন আইন করুন-- 
এই অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী গিরিজা মুখাজী এই বিলটাকে মোটামুটি 
সমর্থন জানিয়েছেন। তবে তিনি এই বিলের বাইরে কতকগুলো প্রস্তাব করেছেন। তার 
মধ্যে একটা হচ্ছে, যদি একটা সম্পতি বেশি দামে বিকি হয় কিন্তু দলিলে কম লেখা হয় 
তাহলে সরকারের হাতে ক্ষমতা কী থাকবে সে বিষয়ে। মাননীয় সদস্য বোধ হয় জানেন 
যে ওয়াংচু কমিটি এই বিষয়ে বিবেচনা করেছিলেন এবং ওয়াংছু কমিটির একটা অপারিশ 
ছিল যে যদি কোন সম্পত্তি যেটা দলিলে লেখা আছে তার চেয়ে বেশি দামে আসলে বিকি 
হয়ে থাকে তাহলে আয়কর কত্ত পক্ষের ইেনকাম ট্যাকস অথরিটির) একটা ক্ষমতা থাকা 
উচিত সেই সম্পত্তি সেই দামে কিনে নেওয়ার। যদি ২ লক্ষ টাকার সম্পতি প্ররুতপক্ষে 
বিকি হয়ে থাকে কিন্তু দলিলে এক লক্ষ টাকা লেখা থাকে তাহলে আয়কর কত পক্ষ ১ লক্ষ 
টাকায় সেটি কিনে নিতে পালবেন গএ্রমন আইন হওয়া উচিত। এই সুপারিশের ভিভিতে 
একটা বিল পালামেন্টে এসেছে । তাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষমতা নিচ্ছেন যেখানে কম 
দাম দেখানো হবে সেখানে কেদ্রীযম সরকার সেই সম্পতি যাতে কম দামে কিনে নিতে পারেন 
এবং এই ধরনের ফাঁকি রোধ করা যায়। এছাড়া কতকগুলি প্রস্তাব মাননীয় গিরীজা 
মুখাজি মহাশয় করেছেন-এগুলি পরে চিন্তা করা যাবে অনা কোন আইন যদি আসে 
বা আনা যায়। তবে আমি শীশ মহম্মহ মহাশয়কে ধনাবাদ জানাচ্ছি এই কারণে তিনি 
এই বিলে কোন সারকুলেসন মোসান বা অন্য কোন গ্রামেওমেন্ট দেন নি। 
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£ মিঃ স্পীকার স্যার, গত উলা মাচ পশ্চিমবঙ্গের অহমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেটের 
যে ফিরিস্তি এখানে দাখিল করেছেন তার আলোচনার দ্বিতীয় দিনে আমি অংশ গ্রহণ 
করতে উঠে আপনার মাধ্যমে এই হাউসে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মন্ত্রী মহাশয় 
পশ্চিমবাংলার আগামী বছরের যে রুপরেখা যে উজ্জ্লল ছবির কথা উল্লেখ করেছেন আমি 
তো স্যার এই বাজেট বইটি পড়ে যতদূর দেখলাম তাতে আশার আলো কিছু আছে বলে 
আমি মনে করি না। তিনি একজন অর্থ বিভাগের অভিজ্ঞ বাক্তি অথনীতির অভিজ লোক। 
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তাই ভিনি এই বাজেট বইটিকে এমন করে তুলেছেন এমন কামবাস করে তলেছেন এমন 
কতকগুলি স্টাটাসটিক্স-এ ভরপুর করে দিয়েছেন যাতে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মান্ষ 
দরিদ্র মানুষ বেকার মানুষ এর মূল তথ্য কি, মূল বিষয় কি তা অনুধাবন করতে না পারে 
তারজন্য সম্পূর্ণরূপে কৌশল অবলম্বন করেছেন। এবং এতে সাধারণ গ্রামাঞ্চলের মানুষকে 
রুষককে শহরাঞ্চলের মানুষকে একটা ধোকা দেবার কৌন্ল অবলম্কন করা হয়েছে। 
তবে সেই কৌশল মেনে নিয়েও আমাদের এই বিধানসভায় কিছু সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখত 
হবে। যদি কিছু বক্তবা না রাখি তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষের প্রতি অবিচার করা হবে 
দরিদ্র মানুষের প্রতি অবিচার করা হবে অন্যায় করা হবে সে কথা আমাদের নিশ্চয় 
স্মরণ রাখতে হবে। 


মিঃ স্পীকার, স্যার, পশ্চিমবঙ্গের এই যে বাজেটে মরাচিকা, সেই মরীচিকার মধ্যে, 
মরীচিকার পিছনে কখন মানুষ বুঝে কখন না বুঝে ছুটে চলেছে। মানুষ চলে চাওয়া 
এবং পাওয়ার মধ্য দিয়ে। এই চাওয়া পাওয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অবস্থা বেশ স্পম্ট 
এবং দীন ভিখারী যেমন একদিন ভিক্ষা না পেয়েও সন্ধার সময় তাকে একটা পরিকল্পনা 
গ্রহণ করতে হয়, চিন্তা করতে হয় যে কালকে আবার পাব কিনা-পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে 
গতবারে যে হতাশার ছায়া দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানষকে গতবারে যে নিরাশার 
প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছেন, কিন্তু তবুও তারা আশা রাখছেন যে হয়ত ১৯৭৫ সালে কিছু পাব 
এবং সেই আশা নিয়েই মানুষ বেচে থাকতে চেয়েছে । কিন্ত বাজেট বই যেভাবে তৈরী 
হয়েছে-মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধামে অ'দমন্ত্রীকে জিজ্তাসা করি সেই 
আশা নিয়ে কি মানুষ বেশি দিন বেচে খাকতে পারবেঃ বেশি দিন তাদের বেচে থাকতে 
দেবেন কিনা সেই প্রশ্নটাই আজকে আমাদের মনে, সাধারণ মানুষের মনে বারে বারে 
জেগে উঠছে। আজ দেখুন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন্‌ অবস্থায় এসে দীড়িয়েছে। 
আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না, অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের এই 
বাজেটের ছবিটা হাউসের সামনে তুলে ধরতে চাই। মিঃ স্পীকার, স্যার, গত বছর বাজেট 
বন্ততার সমগ্ন মাননীয় অখমন্ত্রী মতাশয় বলেছিলেন ১৭৭৩1৭৪ সালে শিক্ষা খাতে ধরা 
হয়েছিল ৮৫ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, এই বারে নিশ্চয় তার থেকে ছিটে ফোঁটা 
কিছু বাড়িয়েছেন। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্মচারীদের জন্য ৩ বার মহার্থভাতা 
বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং বাড়য়ে দিয়ে বাহবা নেবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের মাননীয় 
অধামন্তী মহাশয়ও বাশের চেয়ে কঞ্চি কেন দড় হবেন, তিনি ১৯৭৪ সালের ওরা জানুয়ারী 
তারিখে ৮ টাকার একটা ভাতা, ৭ই জানুয়ারি ১৯৭৪ তাঠিখে আরো একটা ৮ টাকার 
ভাতা বাড়িয়ে মোট ১৬ টাকা করলেন--বেশ সুন্দর একটা পারকল্পনা। তারপর এই নতুন 
বাজেটে আরো কিছু দেবেন ১লা এাপ্রল থেকে ৮ টাকা, তাহলে মোট ২৪ টাকা হল। 
অথমন্ত্রীকে আমরা একবার ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে ধন্যবাদের কথা 
বলা হয়েছিল। তাই মাননীয় অথমন্ত্রী মভাশয়কে সোচ্চার রবে সকলের ধন্যবাদ জানাতে 
আর দেরীই বা করা হবে কেন£ঃ তিনি তার ফিরিত্তির মধ্যে উল্লেখ করেছেন কিছু 
জুনিয়র হাই স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করবেন, কতকগুলি স্কল সরকারী অনুমোদন 
পায়নি, তাদের অনুমোদন দেবেন। একটা নতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। নিনিপিগ 
হিসাবে ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রথম যখন হায়ার সেকেগারি কোর্স প্রবর্তন 
হচ্ছিল তখন বারে বারে বাধা এসেছিল যে এত তাড়াহুড়া করে কিছু করবেন না-কিন্তু 
তাড়াছড়া করে একটা জেনারেসনকে নষ্ট করা হয়েছে। তারপরে আবার নতুন কোর্স 
চালু হল এবং ঠিক হল এখন থেকে আবার সমস্ত স্কুলে ক্লাশ টেন করে দেওয়া হবে। 
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সেই ক্লাস টেন করতে গিয়ে পুরানো সবকিছু ছেড়ে নতুন পরিকল্পনা বা কার্যসূচী নিয়ে 
নতুনভাবে বাড়ীঘর করতে হবে, অফিসার নিয়োগ করতে হবে, গাড়ী কিনতে হবে ইত্যাদি 
এবং সেইখাতে বহু টাকা চলে যাবে। আর শিক্ষকদের ব্যাপারে বলি, তারা ৫ বছর 
আগেও যে বেতন পেতেন সেই বেতনেই তারা গড়ে আছেন। তাদের যে ২৪ টাকা দিয়েছেন 
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বলেছেন সে সম্পকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্তাসা করি, আজকে তেলের দর, চালের 
দর, মাছের দর, কাপড়ের দর সেই অনুপাতে কত বেড়েছে তার জবাব আশা করি মন্ত্রী 
মহাশয় তাঁর জবাবী ভাষণে দেবেন। বতমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যে হারে বেড়েছে তাতে এ 
টাকা কতটুকু সহায়ক হবে সে প্রশ্ন আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে করছি। স্যার, 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, পুরানো বাজেটের ধাচ সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে নতনভাবে বাজেট 
এনেছেন। তিনি তার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে আমরা সামান্য কয়েকটি মানুষের মধ্যে 
এই বাজেটকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না, আমরা ধনীদের মধ্যে এই বাজেটকে সীমাবদ্ধ 
রাখতে চাই না, আমরা চাই বহুর মধ্যে এই বাজেটকে প্রসারিত করতে । আমি মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে বলি, তিনি যদি তার এই বাজেট বক্তার মধ্যে মশগুল থাকেন তাহলে 
আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই হবে না। স্যার, শিক্ষাথাতের বাজেট যখন আসবে তখন 
বিস্তারিতভাবে বলব। এবারে দেখছি, শিক্ষাথাতে ১০৩ কোটি ১৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা 
খরচ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্যার, আমি আগেই বলেছি এ বাড়ী, গাড়ী, 
ইত্যাদি কয় করতেই এর সিংহভাগ চলে যাবে। কিন্ত স্যার, শিক্ষকরা যাঁরা কোথাও 
১০ মাস কোথাও ১৩ মাস বেতন পাননি এই তো মুশিদাবাদের ও রঙ্গবাদ বালিকা 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ১৩ মাস বেতন পাননি, তাদের বেতন দেওয়ার বা শিক্ষকদের মাহিনা 
নিয়মিত করার কি পরিকল্পনা নিয়েছেন তা আমরা জানতে পারলাম না। যদি একবারও 
বলতেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে হাজা মজা দেনা পড়ে আছে সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সুনিদিষ্ট পরিকল্পনা বা কাসুচী নিয়েছেন যে আর শোধ করতে হবে না তাহলে বুঝতাম 
কিন্ত স্যার, এ শিক্ষক বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত এই বাজেট বক্ততায় পেলাম 
না। তারপর স্যার, কৃষির কথা বলি। গতকাল মাননীয় লেবার মিনিষ্টার বলেছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষিভিভিক রাজ্য, অতএব রুষির উন্নয়ন সাধন করা এই রাজ্যের বিশেষ একটা 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গত বৎসরের বাজেট বক্ততার সময় শুনেছিলাম, বলা হয়েছিল আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শিল্পের উন্নয়ন সাধন যদি না করা যায় তাহলে খাদ্যের দিক থেকে আমরা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারবো না। সেই কারণে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল রুষকরা 
যাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কষ খণ পেতে পারে, গরু কেনবার খণ পেতে পারে, সমবায় 
ভিভিতে যাতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন হয় তারজন্য সবপ্রকার প্রচেষ্টা করা হবে। কুষকদের 
কাছে যথাসময়ে যাতে পাম্প সেট পৌছয়, কৃষকদের কাছে যথাসময়ে যাতে বীজ, সার, প্রভৃতি 
পৌছ্য় তার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু আজকে মাননীয় অথমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করি যে 
এই বছর তো খুব ভাল বছর গেছে, আপনারাইতো বলেছেন যে প্রচুর ধান হয়েছে, প্রদুর 
ফসল হয়েছে তাহলে আজকে প্রকিয়োরমেন্ট হ'ল না কেন, লেভি আদায় হ'ল না কেন? 
তাহলে এই কথা কি ধরে নিতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে বীজ, সার, জল, ঠিকভাবে ঠিক 
সময়ে না দেবার জন্য ধানের ফসল হতে পারেনিঃ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ততা থেকে 
বলছি যে যেসময়ে চাষ হয়, সেই সময়ে যদি সত্যকারের খরা হাকে সেই সময়ে চাষের 
জন্য জলের প্রয়োজন হয়-আপনাদের জলের জন্যতো প্রচুর প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, 
কিন্তু চাষের জন্য যখন জলের প্রয়োজন তখনতো জল ধানের জমি পায় না, যখন 
পুরোদমে বর্ষা নামে, তখনতো আপনাদের এ ক্যানেলে জল আসতে থাকে। তখন 
আর জলের দরকার হয় না। বর্তমানে কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু না বলে বরং এম, এল, এ, দের 
ব্যাপারে কিছু বলি। এম, এল, এ-দের ব্যাপারে দেখতে পাচ্ছি কাগজে যে কে কার 
সঙ্গে জড়িত, ফুড কপ্পোরেশনের সঙ্গে কে জড়িত এবং এই ব্যাপারে একদল অপরদলকে 
দোষারোপ করছেন। কাজেই এরা যখন এদের অপকর্ম করে বাড়ীতে যান তখন তাদের 
বাড়ীতে নানারকম কথা শুনতে হ্ুয় যে তোমার নামে কি সব গ্র্যালিগেশন কাগজে লিখেছে 
দেখলাম-সেদিনতো দেখলাম একজন-এর বিরুদ্ধে এলিগেশন এলো তিনি নাকি দুননীতির 
সঙ্গে জড়িত। তিনি এত বলেছেন যে আমি এতে অত্যন্ত গর্ববোধ করছি, আমি দলের 
কর্ম করছি বলে আমার নামে এলিগেশনটা কাগজে উঠেছে। এটা অবশ্য দলীয় ব্যাপার। 
এটা আমায় বলে কোন লাভ নেই। কাজেই কুষিক্ষেতন্ত্রের দিকে আমি আবার ফিরে যাই। 
আমরা দেখতে পেলাম যারা পাটের কুষক, যারা পাট বোনে, তাদের পাট বোনা থেকে 
আরম্ভ থেকে পাট ছাড়ানো পথ্যন্ত কত প্রকারে ব্যয় করতে হয় এবং পাটের পেছনে কত 
খরচ করতে হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনি নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অবগত আছেন। 
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ারা পাট চাষী, এই পাট চাষীদের নিয়ে কি না খেলা চলছে। আমরা জানি যে টাকা 
ডিবি সবই নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে যায়। 
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গ যেটা হয় তার যে টাকা সেটা সম্পরণ নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে যায়। 
ক নানা রাকাতে তাহা ভা আপনারা 
দশের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না, আপনাদের কোন অধিকার নেই, 
নংবিধান সেই অধিকার আপনাদের দেয়নি। কিন্তু এই কথা বলতে আপনাদের এত 
প্রধা কেন, কম্ট কেন? পাট চাষীদের ন্যাা মলা দেবার যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে, 
পাট, চাষীদের প্রতি যদি সতাকানের মমতা থাকে এবং পাট শিল্পের উন্নয়শ করবার ইচ্ছা 
মাকে, পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের কল্যাণ করবার যদি আপনাদের 
কান্‌ প্রয়াস থাকে তাহলে কেন্দ্রের কাছ থেকে আরো অধিকার চান না কেনঃ পাওয়ার 
সফ অটোনমির কথা আপনারা বলতে পারেন না, কারণ তাহলে আপনাদের মন্ত্রীত্ব থাকবে 
বা, কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের নামে পরোয়ানা পাঠিয়ে দেবে। আজকে এই 
বাজেট ডিসকাশনের সময় পাওয়ার অফ অটোনমি দাবী করুন, সেই দাবী করতে গিয়ে 
গাপনি যে ব্যানার না পতাকাই ধরুন না কেন আমরা আপনাদের পাশে গিয়ে দীড়াব। 
কল্প আজকে সেই হিশ্মত আপনাদের নেই, সেই ক্মতা আপনাদের নেই, কারণ পশ্চিম 
এ্রশিয়ার মুক্তিসূয্য সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের বরখাস্ত করে দেবেন। আর আপনারা আজকে 
মাবার একটা নতন মিন্র রাস্ট্র পেয়েছেন পাকিস্তান, সেখানে আপনাদের গিয়ে বাস করতে 
হবে। কৃষি এবং অনগ্রসর এলাকায় শিল্প গড়ে তুলবেন বলে বহু খাতে বহু টাকার ব্যয়” 
বরাদ্দ দাবী করবেন এবং সেটা মঞ্জরও হবে, কারণ কেউ আপত্তি তুললেও সেটা গ্রাহ্যও'. 
হবে না। রাস্তাঘাটের দিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত পিছনে পড়ে আছে অন্যান্য রাজ্যের 
তলনায়। তবে কি রাস্তাঘাট পশ্চিমবঙ্গে হয়নি, এই কথা আমি বলছি না যে হয়নি, . 
নশ্চয়ই হয়েছে। স্ুবৃতবাব চলে আসছেন বেলেঘাটা থেকে, তরুনবাবু তারপর মাননীয় 
শা্থমন্ত্রী এরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্যাক্সি করে চলে আসছেন। শিক্ষামন্ত্রী হাওড়া থেকে, 
কউ ডায়মগ্ুভার্বার থেকে, তখন নিশ্চয়ই রাস্তা হয়েছে। কিন্তু এটা কোথায় হচ্ছে না 
,কবলমান্ত্র শহর কলকাতা এবং ২৪-পরগণা ও হাওড়ার কয়েকটি এলাকায়। কিন্তু এই. 
প্রশ্ন করতে পারি কি, যে উত্তরবঙ্গের জন্য বা সেখানকার র্াস্তাঘাটের উন্নতির জন্য আপনারা 
কত টাকার মঞ্জরী রেখেছেন, সুন্দরবন এলাকায় কি হচ্ছে, সেখানে কি একটাও কালভাট 
তরী করেছেন, বিজ তৈরী করেছেন£ আজ বীরভুম-এর কটা গ্রামে, মুশিদাবাদের . কটা 
গ্রামে রাস্তা করেছেন £ প্রতিটি জেলার হিসাব যদি দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে প্রতিটি. 
জেলায় ২১টির বেশী রাস্তা নেই। কাজেই মানুষ দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে যখন দিন কাটাচ্ছে, 
বছ সমস্যার মধ্যে দিয়ে দেশ যাচ্ছে সেই সময় সাধারণ মানষকে যদি একপ্রান্ত থেকে 
অন্প্রান্তে যেতে হয় তাহলে সে ঠিক সময়মত পৌছাতে পারে না এবং আপনারা আজকে , 
সেই সুযোগও করে দিচ্ছেন না। 


আমরা বাজেটের গ্রান্ট-এর লাল বইয়ে গত বছর দেখেছিলাম রাস্তার জন্য কত টাকা 
মঞ্জর করা আছে, কিন্তু এবছর সেই আইটেমগুলো তুলে দিয়েছেন যাতে জনসাধারণ বুঝতে 
মা পারে। অর্থাৎ এখানেও কারদ্ুপি করেছেন। কাজেই পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকে, 
ধোকা দেবার যে ব্যর্থ প্রয়াস তার অবসান একদিন জনসাধারণ ঘকটাবে। একদিক থেকে" 
অপরদিক পর্যন্ত যে ক্ষুধার তাড়নার আগুন ভ্লছে সেই আগুন একদিন আপনাদের. 
বধ করবে। গতবার অর্থমন্ত্রী পঞ্চম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় খসড়া তৈরী করে গ্রোথ অফ 
পপুলেসান,, আনএমপ্রয়মেন্ট ইত্যাদির কথা বলেছিলেন। তিনি নিজে গতবার 

করেছিলেন পশ্চিমবাংলায় বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং সেই বেকার সঙ্স্যার 
সমাধান করতে হবে। কিন্তু আমি প্রশ্ন করি সেই বেকার সমস্যা সমাধানের কতদূর কি 
করেছেন? এই বাজেট বইয়ের ফিরিস্তির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ৪৩ হাড়ার, কিন্তু সেটা 
আদৌ হয়েছে কিনা ,আগনার মাধ্যমে সে কথাই জিজ্ঞাসা রি সামান্য টাকা শিল্পে 
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নয়োগ করেছেন, তাও তার সঙ্গে প্রাইভেট শিল্পগুলিও যোগ করে দিয়েছেন। এইভাবে 
সমস্ত জিনিষে কনষ্রাডিকসান রেখেছেন। শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে 
গ্ই বছরে কেন্দ্রীয় সহায়তায় এক অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কর্মসূচির সুচনা হয়। এই 
কর্মসূচী অনুযায়ী সেই ধরণের পরিকল্পনা যদি প্রণয়ন করা হয়েছে যার দ্বারা শিক্ষিত 
বেকার যুবকদের এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে পঞ্চম পরিকল্পনাকালে অধিকতর অর্থ 
লগ্নীর ফলে ভবিষ্যতে যে সব চাকরীর উদ্ভব হবে তাঁরা তার উপযুক্ত হতে পারেন কিঘ্বা 
উৎপাদনক্ষম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ছোটখাট কারবার বা ব্যবসা গড়বে তাদের সহায়তায় 
এইসব বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার ফলে এ পধ্যন্ত ৩০ হাজারের চেয়ে 
(বশী লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে তাহলে এটা যোগ করতে তিনি ভুলে গেলেন অর্থাৎ 
৪৩ হাজার, না ৩০ হাজার, না ৭৩ হাজার আমরা ধরবঃ সুতরাং তিনি তার আমলাদের 
বারা রচিত বাজেট ভালোভাবে পড়েননি যার জন্য তিনি মাঝে মাঝে পড়েননি এবং 
স্ট্যাটিসটিকসগুলিকে পড়ার চেস্টা করেননি। 
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মঃ স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি সেল্ফ এম্রপ্লয়মেন্টের জন্য আপনারা ট্রেনিং দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেছেন। মোটর ভেহিকিল.স, রেডিও মেকানিক, টেলারিং ইত্যাদির জন্য মাসে 
একশো টাকা দিয়ে কিছু কিছু ছেলেকে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং আরো 
ব্যবস্থা করেছেন যে ব্যাংক থেকে তাদের লোন দেবে এবং সেই লোন নিয়ে তারা আত্ম- 
নর্ভরশীল হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাবে। আজকে প্রশ্ন উঠেছে ব্যাংক তাদের লোন 
দত চায় না, সিকিউরিটি দিতে হবে। আপনারা বলছেন গরীবদের বেকার সমস্যা 
নমাধান করব। গরীবদের একখানা নিজস্ব বাড়ী নেই, গাড়ী নেই, একখানা ঘরও নেই, 
তালপাতার কুটিরের মধ্যে জীবন-যাপন করে। এরা সিকিউরিটি কোথায় পাবে যে সেই 
স্রকিউরিটি রেখে টাকা নেবে£ কাজেই আপনি যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনা 
নম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। স্যার, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে যে টাকা পাওয়া 
গয়েছিল সেই টাকাও এদের ঝগড়ার ফলে রিনিউড হবে না, সেই টাকা ফেরত চলে 
যাবে বলে আমি সংবাদ পেয়েছি। স্যার, আমাদের মুশিদাবাদ জেলা এবং মালদহ জেলায় 
ব্যাপক এলাকায় ভুমিক্ষয় চলছে। ৮৮ হাজার লোক সেই গঙ্গার প্রবল ভাঙ্গনের মধ্যে 
পতিত হয়েছে। ১৪ হাজার পরিবার এখন পর্যন্ত তাদের নিজের গৃহ নিমাণ করতে পারেনি, 
মি কয় করতে পারেনি। সেই বিরাট অংশ সম্বন্ধে তিনি একটা কথা উল্লেখ করেছেন 
ঘালদহ এবং শ্রশিদাবাদ জেলার ভাঙন রদ করবার কাজ অগ্রসর হয়েছে। এই কথা 
বলে টুক করে থেকে গেলেন। কিন্তু এই গঙ্গার ভাঙন রদ করা দুরে থাক যারা নিরাশ্রয়্ 
হয়েছে, যারা খেতে পায়নি, যারা দীনদরিদ্র হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের গৃহ নির্মাণ করবার 
্ন্য যৎকিঞ্চিত অর্থ সাহায্য করবার কোন ফিরিস্তি এই বাজেটে নেই। এই জিনিসটা 
ছাট জিনিস নয়, অত্যন্ত বড় জিনিস, এটা একটা জাতীয় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে এবং 
সই জাতীয় সমস্যার মোকাবেলা করবার কোন প্রচেষ্টা আপনার বাজেট বইএ নেই। 
পায় ৪ লক্ষ লোক এই মুশিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে বসবাস করে, তার মধ্যে প্রায় 
?০ হাজার বিড়ি শ্রমিক আছে। স্যার, আপনি জানেন সেই বিড়ি শ্রমিক কেবল মুর্শিদাবাদ 
জলায় নয়, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এলাকাতেও আছে। মাঝে মাঝে আপনাদের যারা গুরু- 
ঢাকুর, আপনারা যাদের হুকুমে চলেন, আপনারা যাদের পাহারাদার, তারা এই শ্রমিকদের 
'যুদস্ত করবার জন্য কারখানা বন্ধ করার হুমকি দেয়। সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিড়ির 
টটটা রেট করার আপনাদের প্রচেস্টা নেই। কাজেই এই বিড়ি ফ্যাক্টারি যখন বন্ধ 
যার তখন ভার গননা হারে বট নিত করা উচিত অহা 
মিকরা কাজ পাবে এবং খেয়ে বাচতে পারবে। 


কাজেই যেখানে ৪ লক্ষ লোক বাস, করে সেই সমস্যা এত ছোট সমস্যা নয়। আমি 
্নাশা করেছিলাম আমাদের অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ফিরিস্তির মধ্যে একথা উল্লেখ করবেন। 
কন্ত দেখলাম তিনি তা করলেন না। তারপর এই প্রগতিশীল সপ্পকার, জনগণের সরকার, 
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জনগণের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা কন্দন করেন, জনগণের নামে যারা হরি- 
বোল বলেন, জনগণের নামাবলি গায়ে দিয়ে জনগণের জন্য সকাল বেলা এক বিন্দু অশুর 
বিসর্জন না করে যারা জল খান না তারা কি রকমভাবে দেশের ঘাতক সেটা আমি আপনাদের 
সামনে তুলে ধরতে চাই। কাগজে বেরিয়েছে সব প্রকল্পেই লোকসান হচ্ছে। স্যার, এরা 
লাভ করবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। কাগজে লিখেছে রাজ্য সরকারের শিল্প ব্যবসায়ে 
লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে এবং আগামী বছরের হিসেবে লোকসানের পরিমান ধরা 
হয়েছে আরও বেশী। গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেটের 
সঙ্গে সরকারী প্রকল্পগুলির গত কয়েক বছরের আয় ব্যয়ের যে হিসেব দাখিল করা হয়েছে 
তা থেকে এই লোকসানের চিত্র পাওয়া যায়। কি কি ক্ষেত্রে লোকসান হচ্ছে সেটা আমি 
আপনার মাধ্যমে জানতে চাই। ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট ২১টি প্রকল্প লোকসান হল ৪ 
কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে এটা দীড়াবে হিসেব করে বলেছে 
৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা । আমরা জানি মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন যখন তার 
গ্রান্ট নিয়ে আসবেন তখন তিনি বলবেন এই হেডে এত টাকা এবং তাতে দেখবেন প্রাইভেট 
লিমিটেড কোন্টা দুবল হয়েছে, কোন্টা অচল হয়েছে, এবং সরকারী টাকা দিয়ে তাদের 
সাতায্য করবেন। প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টে যেগুলো রয়েছে সেখানে সরকার টাকা দেবেন 
এটা ভাল কথা, তাদের কল্যাণ করবার জন্য সরকার উদৃগ্রিব হয়ে রয়েছেন এটা ভাল 
কথা । কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সরকারী ম্যানেজমেন্টে লোকসান কেন হয়? তারপর 
ওরিএন্টাল গ্যাস কোম্পানীতে লোকসান কতদূর হয়েছে সেটা একবার দেখুন। কাজেই 
দেখতে পাচ্ছি সব জায়গাতেই লোকসান। সব জায়গাতেই যদি লোকসান হয় তাহলে 
এরা লাভ করবেন কোথায় £ এবারে ২৪ কোটি টাকা ঘাটতি সেটা অথমন্ত্রী মহাশয় 
দেখিয়েছেন এবং সেই ঘাটতির জনা তিনি কর ধা করছেন। তিনি অখনীতির লোক, 
তিনি ২৪ কোটি টাকা কর ধার করছেন। 
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কাজেই এই ঘাটতি টাকা তিনি ভাল করেই জানেন যে যাদের উপর এই ঘাটতি টাকা 
পরণের জন্য কর ধার্য করা হবে তারা নিশ্চয়ই বিস্তশালী শিল্পের মালিক তারা কিন্তু 
এই টাকা তাদের মুনাফা থেকে দেবেন না, সাধারণ মানুষের যে রক্ত জল করা টাকা, 
সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের যে রক্ত জল করা টাকা সেই টাকা কিভাবে তারা ছিনিয়ে 
নেবে, তারা জিনিস উৎপাদন করবে সেই জিনিসের দর অত্যন্ত চড়া করে দেবে এ চড়া 
দরে জিনিস বিকি করে, পণ্যদ্রব্য বিকি করে এই টাকা তারা মুনাফা করবে। কাজেই 
এই বাজেট বই সাধারণ মানুষের কতটুকু কল্যাণ নিয়ে আসবে, কতটুকু সাধারণ মানুষের 
উপকার আসবে সেকথা আজ সন্দেহের মধোেই রয়ে গিয়েছে। কেবলমান্ত্র পঁজিপতি 
জোৎদার, বড় বড় শিল্পপতি, শিল্পের মালিক তাদের স্বাথের জন্য এই বাজেট বই করা 
হয়েছে। এই যে পজিপতিরা দিনের বেলায়-_-রান্িবেলার দরকার হবে না, সিদকাঠি দিয়ে 
রান্ত্রিবেলায় তাদের ঘর খুচাবার দরকার হবে না, সরাসরি তারা পকেট কেটে নেবে। 
জোৎদারের পকেট কাটবে না জমিদারের পকেট কাটবে না, কোন বড়লোকদেরও পকেট 
কাটবে না, কাটবে তারা সাধারণ নিম্নমানের যারা মানুষ তাদেরই পকেট কেটে আপনাদের 
সেই টাকা যোগাবে। আর আপনারা সেই টাকা নিয়ে তাকে নানা খেতাব দেবেন, নানা 
উপাধিতে ভূষিত করবেন। সুন্দর এই গণতন্ত্রের এই রূপ দেখুন। আমি একটা কথা 
বলছি, মাননীয় মন্ত্রীরা আছেন, কথাটা অত্যন্ত মুখরোচক লাগবে, সব জায়গাতে লোকসান, 
সব জায়গাতে লোকসান, আমাদের এম, এল, এও লোকসান হয়ে গিয়েছে, কয়েকটি 
এম, এল, এ, নেই, লোকসান কেবল হয়নি রাইটার্স বিল্ডিং-এ, ওগুলি কিন্তু বহাল তবিয়তে 
আছে। কাজেই সেখানে কোন চিন্তার কারণ নেই। একটিও মরেনি, সবই ঠিক আছে। 
যদিও দেশের জনসাধারণ চাচ্ছে যে এঁদের কি মরণ হয় না আমাদের এইভাবে ভালাচ্ছে 
কিন্ত লোকসানটি আর সয় না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এবার ইলেকাট্টরফিকেশন, বিদ্যাত-এর 
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বিষয়ে আসি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ইলেকট্রিফিকেশন হয়েছে, ইলেকট্্রিফিকেশনের 
জন্য কেন্দ্রীয় অথ সাহায্য হয়েছে সেই অর্থ খরচও করেছেন কিন্তু আপনাদের যে ন্যাষ্য 
অংশটি, যে টাকা আপনারা পাট থেকে দেন, যে টাকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প থেকে দেন, যে 
টাকা চা শিল্প থেকে দেন, সেই টাকার কতট্রুক অংশ কেন্দ্রের কাছ থেকে আপনারা 
পেয়েছেন। এই ত পঞ্চম অর্থ কমিশনের রিপোট দিয়েছেন, ষ্ঠ অর্থ কমিশণের রিপোট 
আমরা পেয়েছি, যা চেয়েছেন এবং যা পেয়েছেন সেই টাকার জন্য আপনাদের বাহবা 
দেবার কিছু নেই। অরংগাবাদের হাসু বাগদীর ঝোলাটা নিয়ে যদি দিল্লীর দরবারে খাড়া 
হতেন তাহলে অন্ততঃ আপনাদেরকে আমি ভাল বলে মনে করতাম। একটা ভিখারীর 
ঝোলা নিয়ে গিয়ে যদি দীঁড়াতেন তাহলে খানিকটা দেশবাসী তাকে বাহবা দিতো। মাননীয় 
স্পীকার, স্যার, সমগ্র ভারতবষের বিভিন্ন রাজ্যে ইলেকট্রিফিকেশন হয়েছে তার তুলনায় 
পশ্িমবঙ্গে মানত এক দশম অংশ কেবলমাত্র নর্থবেঙ্গলের কুমারগঞ্জেই যতটুকু হয়েছে। 
আমাদের ৩৯ হাজার গ্রাম, সেই ৩৯ হাজার গ্রামের মধো মান্র আপনারা বিদ্যুৎ নিয়ে 
যেতে পেরেছেন ৯ হাজার ৮ শতটি গ্রামে । 


তার মধ্যে পোল বসান হয়েছে মাত্র, এখনো তারটানা হয় নাই। সেই সব এলাকায় নাকি 
আপনারা বিদ্যাতের মাধ্যমে জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা করবেন। আপনাদের এই বিদ্যুৎ 
ব্যবস্থার জন্য যতই বাহবা দেন না কেন_-. যতই দ্ব-হাত তুলে হরিনাম সংকাঁতন করুন 
না কেন আপনাদের এই বিদ্যুৎ দেবার কর্মসূচী যে দিনের পর দিন ভেঙ্গে পড়ছে গ্রামের 
সাধারণ মানুষ তা জানতে পেরেছে। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৯৭২-৭৩ সালের রিভাইজড্‌ বাজেটে আমি দেখছিলাম 
পশ্চিমবঙ্গে খরাজনিত পরিস্থিতির জন্য রিলিফে খাতে বহু টাকা খরচ করা হয়েছিল। 
একথা অবশ্য আপনারা বলে থাকেন। কিন্্ু আমি মনে করি--কিছুই করা হয় নাই। 
তার তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে কি পরিমাণ হয়েছে এবারই বা কি পরিমাণ 
হয়েছে সে কথা আমার নজরে বেশ পড়েছে। সাধারণ মানুষ দরিদ্র শ্রেনীর মানুষ যখন 
গ্রামাঞ্চলে কাজ পায় না--, তাদের কাজ দেবার দায়িত্ব আপনাদের আছে, তাদের পালন 
করবার দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনাদের আছে। আপনারা কর্ণধার---পশ্চিমবঙ্গের গদীতে 
আপনারা সমাসীন হয়ে আছেন, পশ্চিমবঙ্গের সেই গরিব লোকদের টি, আর, স্কিম-এর 
মাধ্যমে--রিলিফ নয়, ভিক্ষা নয়, বিনা পরিশ্রমে টাকা নিতে চায় না-- তারা চায় কাজের 
বিনিময়ে অর্থ । পশ্চিমবঙ্গে তাদের গত বছর কী কাজ দিয়েছেনঃ তাদের জনা কত 
অর্থ ব্যয় করেছেন? কিছুই করেন নাই। যে টাকাটা. দিয়েছিলেন, যে টি, আর, জি, আর, 
বাবদ টাকা দিয়েছিলেন, অঞ্চল প্রধানদের কাছে-_, তারা সেই টাকা বায়ের একটা ফল.স 
দলিল তৈরী করে পাঠিয়েছে। দু-কেজি করে যে কলাই দিয়েছিলেন--গমতো আপনারা 
দিতে পারেন নাই__, সেই কলাই আপনাদের লোকেরা, কমাঁরা ও সমর্থকেরা--ঢুরি করে 
খেয়েছে, তার নজির আমার কাছে আছে। 
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করন কোশ্চেন তার জবাব আমি দেব। কাজেই আগামী বছর রিলিফ খাতে কত 
করবেন£ এ বছর তো প্রোকিওরমেন্ট করতে পারেননি । আগামীতে কাউকেতো 
খাট দিতে পারবেন না। আর কয়দিন পরে তো আগুন ভ্বলবে। সেই আগুন নেভাবার 
জন্য কি পরিমাণ অর্থ এই বাজেট বরাদ্দের মধ্যে রেখেছেন তা তো এই ফিরিস্তির মধ্যে 
নাই। কাজেই আগামী যে সাধারণ গ্রামাঞ্চলের মানুষ যে আশাটা করছিল যে আগামী 
বৎসর খাদ্যাভাব অবশাই দেখা দেবে--, সেই খাদ্যাভাবের কি মোকাবিলা আমরা করতে 
পারবো--সরকারী টি, আর, স্বীমের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করে? কিন্তু সে গুড়েও বালি, 
সেখানেও কোন ভরসার আভাষ আমরা এই বাজেট বিরতিতে দেখতে পাচ্ছি না) 
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মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, পানীয় জলের ব্যাপারে আমার কাছে চিঠি এসেছে । সরকারের 
কাছে চিঠি এসেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি তার নমুনা? গত বছর গ্রামাঞ্চলে 
যে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কোন ব্লকে ১৬ইা, কোথাও ২১ট্া, আবার কোথাও বা 
২৩টা। কিন্তু এরদ্বারা পানীয় জলের কি হয়েছেঃ তার সমস্যার সমাধানের কি হবেঃ 
কাজেই পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে আজকে হাহাকার দেখা দিয়েছে। তাদের তো আপনারা 
খেতে দিচ্ছেন না। তাদের খাবার অধিকার আপনারা রাখেন নি। মানুষ মরবার সময় যে 
চান সে জলের সুযোগও আপনারা রাখেন নি। আপনারা হয়তো বলবেন যে টাকা কমে 
গেছে। আমাদের মখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে দেউলিয়া, আমাদের টাকা নেই। কিন্তু দেউলিয়া 
কেন হল? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি তো কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। পশ্চিমবাংলার 
বাজেট ১৯৭০ সালে দিল্লী থেকে পাশ করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে পি, ডি, এ, হলো 
সেতো তাদেরই সরকার। তাহলে দেউলিয়া বলছেন কেন? তবে একটা কথা অনস্থীকার্য 
যে প্রতোক জেলার মন্ত্রী প্রতি সপ্তাহে বাড়ী যান শনিবার তারপর রবিবার থাকেন। এই 
ভাবে শুকবার থেকেও তারা যান আর সেখানে হয়তো রবিবারও থাকেন। আর মাঝে 
মাঝে এম, এল, এদের কাছে একটা করে চিঠি যায় যে এরেনজমেন্ট ইস প্রাইভেট বাট 
সিকিউরিটি ইজ নেসেসারি। এই ভাবে সেখানে খরচ করা হয়। আবার মাঝে মাঝে 
রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে টেলিফোন যায়। এই সবেতে মন্ত্রী মহাশয়দের খুব খরচ হয় না। 
টাকার কথা বলেছেন সে টাকা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে আয় করা যায়। আমাদের 
কেন্দ্রীয় সরকার অনেক জিনিষের উপর কর বসিয়েছেন আর যেগুলি বাদ গেছে সেগুলির 
উপর তো আপনারা বসিয়েছেন। এইভাবে আপনারা চোখে আঙ্গুল দিয়ে করছেন। আজ 
আপনারা ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর উপর টাক্স বসিয়েছেন। যখনই বাজেটের কথা 
শোনা গেল অমনি দেখা গেল যে কলকাতায় সিগারেট নেই। কাজেই বাজেটের কাজ 
কারবার যখন শেষ হয়ে যাবে তখন সেই কোম্পানী সিগারেটের ফর্দ বার করবে সিগারেটের 
দাম বেড়ে গিয়েছে। সেই বড়লোকদের উপর গিয়ে হাত দিন, তাদের উপর ট্যাক্স বগান। 
তাতে পশ্চিমবঙ্গের সুযোগ-সুবিধা হবে এবং তাতে কিছু অথ পেতে পারেন। আমি আজ 
বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে একটি কথা বলে এই বাজেটকে সম্পূর্ণ বিরোধীতা 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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দেশের যে তবস্থা দীড়িয়েছে, আমরা চাই এর একটা ন্যায্য মীমাংসা হোক এবং যাতে 
করে এই জিনিষের অবিলম্বে সমাধান হয় এবং আজকে সেই জন্য আন্দোলনকারীদের 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মিলিত হয়ে একটা মীমাংসার ব্যবস্থা করেন সেই আমরা 
অনুরোধ করছি। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই আমরা এখানে যাঁরা বিভিন্ন পাটির এম, এল, এ, 
আছহি--আমাদের পাটির তরফ থেকে আমরা সহযোগীতা করতে রাজী আছি এই ব্যাপারে। 
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করা হয়েছে। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম এবারে বাজেটের মধ্যে পুরানো ধারার একটা 
পরিবর্তন করে একটা নৃতন ধারা নেওয়া। কিন্তু সেদিক থেকে নৃতন মৌলিক ধারা কিছু 
গ্রহণ করা হয়নি। এই বাজেট সম্পূর্ণ মিশ্র অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে তৈরী হয়েছে। 
গোপালবাবুও একথা স্বীকার করেছেন যে এই বাজেট মিশ্র অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই 
করা হয়েছে এবং তার ফলাফল গত বছরে আমরা ভূগেছি, এ বছরও ভুগতে হবে। সেজন্য 
এই বাজেট সম্পর্কে হুশিয়ারী দেবার কথা বলছি। কি ঘটনা হবেঃ এই মিশ্র অর্থনীতির 
উপর দাঁড়িয়ে আপনারা কি করলেন £ উন্নয়নশীল দেশগুলি যে নীতি গ্রহণ করেছে তাদের 
দেশের উন্নয়নের জন্য সেদিকেও তাঁরা গেলেন না। এই মিশ্র অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে 
তারা একচেটিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানে, তাকে বাড়তে দেয় না, সে যাতে জন্মলাভ না 
করতে পারে তার বাবস্থা করে। কিন্তু আপনারা মনোপলির সঙ্গে আপোষ করলেন, জয়েন্ট 
সেক্টর-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। মনোপলিকে খর্ব করে ছোট-মাঝারী শিল্পকে 
সরকারী সাহায্য দিয়ে ডেভালপূু করার আইডিয়া নিলেন না। অর্থাৎ মনোপলিকে রেখে : 
জয়েন্ট সেক্টর-এর পরিকল্পনা নিলেন। সেদিক থেকে এই বাজেটের মধ্যে মৌলিকভাবে 
মনোপলিকে আঘাত করার কোন পলিসি নেননি। অর্থাৎ এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে 
যারা টাকা লুটপাট করে, ব্ল্যাক মাকেটি করে, ব্ল্যাক মানি ব্যবহার করে তারা বিলাস- 
ব্যসনের জন্য যা খরচ করবে তার উপর আমরা ট্যাক্স আদায় করব। একথা কে না 
জানে যে চট্কল মালিকরা ৩০০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। 


কিন্ত তাদের সেই বাড়তি মুনাফা নেওয়ার জন্য বা তাদের হাত থেকে চটকলগুলি 
নিয়ে জাতীয়করণ করার জন্য এবং পাট চাষীদের ন্যায্য দাম দিয়ে তাদের কয় ক্ষমতা 
বাড়াবার জন্য তারা ব্যবস্থা নিলেন না। তারা এখানে ৯।১০ দফা জিনিসের উপর সাধারণের 
উপর করভার কমাচ্ছি বলে যে প্রস্তাব নিয়েছেন কত কোটি টাকা এখান থেকে আসবে 
তার ইঙ্গিত দেননি। কিন্তু আমি একটা ইঙ্গিত শঙ্করবাবুকে দিতে পারি তারা এই চটকল- 
গুলি জাতীয়করণ-এর নীতি না নিয়ে, পাট চাষীদের ন্যায্য দাম না দিয়ে কত কোটি 
টাকা পাট চাষীদের ক্ষতি করেছেন তার হিসাব যদি করতেন তাহলে দেখতে পেতেন 
তারা প্রায় ৩৫ থেকে ৩৬ কোটি টাকা পাট চাষীদের নায্য দাম দিতে বার্থ হওয়ার জন্য 
চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৭ লক্ষ বেল এই বছরে পাট তৈরী হয়েছে যেটা বাম্পার, 
সেই পাট চাষীরা ৪০৪২ টাকায় বিকি করেছে। তাদের কাছে নিম্নতম দামও 
সরকার গ্যারান্টি করতে পারেননি, ফড়িয়া ও ব্যবসায়ীদের হাতে সমস্ত পাটের বাজার 
চলে গেছে। অথমন্ত্রী মহাশয় বললেন রিলিফ দিচ্ছি, দিন, কিন্তু মোটা রিলিফ দেওয়া 
যেত যদি ৩২ থেকে ৩৬ কোটি টাকা তাদের দেওয়া যেত, কিন্তু সেটা দিতে পারলেন না। 
আর কি করলেন£ঃ আমরা জানি গত বছর ব্ল্যাক মাকেটিংকে অবলঘ্বন করে গ্রামের 
একদল জোতদার মজুতদার হোার এবং একদল ধনিক কৃষক অনেক টাকা মুনাফা 
করেছে। সেই গ্রামের যারা ধনী কৃষক তাদের উপর ট্যাক্স করে তাদের যে উদ্বত্ত আয়, 
মানুষের খাদ্াকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে যে টাকা তারা লাভ করেছে সেই রুরাল রিচদের 
পাম্প আউট করে নেওয়ার কোন কথা এখানে নেই, মোমবাতির উপর থেকে, অনান্য 
কিছু কিছু জিনিসের উপর থেকে ট্যাক্স কমিয়ে একটা হেয়ালী সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। 
মোটামুটি ঘটনাগুলি যেগুলি থেকে আমাদের রিসোর্সেস বাড়তে পারত সেগুলি নেই কেন£ 
তৃতীয় নম্নর কথা হচ্ছে নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিসগঞ্রের মল্যরদ্ধি সম্পর্কে । জিনিসপত্রের 
মূল্যরদ্ধি, খাদোর মূল্যরদ্ধি মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে, সেই জিনিস সম্পর্কে 
গত বছর যে কথা বলেছিলাম যে আপনারা পাইকারী ব্যবসা রাস্ট্রায়ভ করুন, সেদিক 
খেঞুি আপনারা ধান-চালের পাইকারী ব্যবসা হাতে নিন এবং জঙ্গে সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্রের দাম যাতে কমান যায় তার সরবরাহের জন্য গভর্ণমেন্ট দায়িত্ব নিন এবং 
তার ব্যবস্থা করুন, কিন্তু আপনারা তা করলেন না। আজকে বিভিন্নভাবে জিনিসপন্ত্রের 
দাম বেড়ে যাওয়ায় মানুষের কয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এরজন্য আপনারা কিছু মাগৃগী- 
ভাতা বাড়িয়ে দিচ্ছেন ঠিক কিন্তু আজ যে মাগৃ্গীভাতা বাড়ালেন ২০।২৫ টাকা কালকে 
জিনিসের দাম বেড়ে গেল 8০৫০ টাকা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানর 
জন্য এবং খাদ্যশসোর পাইকারী ব্যবসা গ্রহণ করবার নীতি আপনারা গ্রহণ করলেন না, 
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বাজেটের মধ্যে আগামী দিনে তার কোন ইঙ্গিত নেই। আপনারা মল মূল জায়গায় যেখানে 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে আছে সেই জায়গাতে আঘাত করছেন না, আপনারা 
মিক্সড ইকনমির উপর দাড়িয়ে বাজেট তৈরী করেছেন। চায়ের ক্ষেত্রে সেকথা বলা যায়। 
চা-শিল্পকে জাতীয়করণ করার কথা কতদিন থেকে উঠেছে, সেই চা-শিল্পকে জাতীয়করণ 
করার নীতি এখন পরথন্ত গ্রহণ করেননি । গভর্ণমেন্ট সেই চা-শিল্পকে নিতে যাচ্ছেন যেগুলি 
সিক হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যেগুলি নিলে সরকারের ঘাড়ে লায়েবিলিটি পড়বে সেগুলি নিতে 
যাচ্ছেন। সেগুলি তারা নিন কিন্তু যেগুলি লাভজনক যেখানে কোটি কোটি টাকা লাভ 
হচ্ছে সেগুলি নিচ্ছেন না। এরা যে ইকনমিক রিভিউ বের করেছেন তাতে দেখা গেছে 
চা-শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আহরণও বেড়েছে এবং সেই 
চা-শিল্পগুলির মধ্যে যেগুলি লাভজনক শিল্প যেগুলি পেলে সিক ইনডাম্ট্রি নিলেও আমরা 
গোটা চা-শিল্কে পুনরুজ্জীবিত করতে পারতাম, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত 
করতে পারতাম, সেই. দৃষ্টিভঙ্গী এই বাজেটের মধ্যে নেই। 
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তারপর এরা খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন ষষ্ঠ অথ কমিশনের টাকার বাপার নিয়ে। 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমাদের অথমন্ত্রী এখানে দেখাবার চেজ্টা করেছেন যেন ষ্ঠ 
অহা কমিশন আমাদের পশ্চিমবাংলাকে দুহাতে দান করেছেন এবং পশ্চিমবাংলা যেন খুব 
লাভবান হয়েছে এবং এটা তারা ঝগড়াঝাটি করে আদায় করতে পেরেছেন এরকম একটা 
ধারণা সৃন্টি করে বাহবা নেবার চেম্টা করেছেন। আমি এখানে তথ্য দিয়ে দেখাতে চাই 
সিক্সথ্‌ ফাইন্যান্স কমিশন ঠিক করেছে ৬ হাজার ৯০৯ কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে স্টেটকে 
দেবেন ১৯৭৯ সালের মধ্যে। এই টাকা তাঁরা বিভিন প্রদেশে ভাগ করে দিয়েছেন এবং 
বিভিন প্রদেশকে যে ভাগ করে দিয়েছেন তার হিনেব যদি দেখি তাহলে দেখব আমাদের 
পশ্চিমবাংলা যেমন ৮৮৯ কোটি টাকা পেয়েছেন তিক তেমনি বিভিন্ন প্রদেশও টাকা পেয়েছে । 
এই যে টাকা আমরা পেয়েছি এটা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য তো বটেই বরং আমি মনে করি 
ইনকাম ট্যাক্স, এক্সাইজ ডিউটির অংশ এবং ডেথ ডিউটির অংশ থেকে আমাদের পশ্চিম- 
বাংলার আরো প্রাপা আছে যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা পাইনি। আমি 
মনে করি বিভিন্ন রাজ্যকে যে রেশিওতে দিয়েছে সেই রেশিওতে পশ্চিমবাংলাকে দেয়নি । 
আমাদের অর্থমন্ত্রী বোঝাবার চেস্টা করেছেন যে, আমরা যেটা আদায় করেছি সেটা খুব 
বেশী আদায় করেছি। তার দেখান উচিত ছিল ফিফথ ফাইন্যান্স কমিশন পথযন্ত যেটা 
ছিল সেই অনুযায়ীও পশ্চিমবাংলা অনেক অবহেলিত হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি 
আমাদের আরও যেসমস্ত পাওনা গণ্ডা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেগুলি খুব জোরের 
সঙ্গে উত্থাপন করা উচিত ছিল। লোন ছাড় যেটা পাওয়া গেছে সেক্ষেনত্রেণে বাহবা 
[নবার চেম্টা করেছেন এবং বলেছেন যে নৃতন জিনিস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
আমরা আদায় করেছি। বেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই লোন ছাড়ের ব্যাপারে তারা 
একটা নীতি ঠিক করেছেন এবং সেইভাবে আমাদের পশ্চিমবাংলা তার অংশ পেয়েছে। 
আমাদের পশ্চিমবাংলা লোন ছাড় পেয়েছে ১৪৩ কোটি টাকার মত, অন্যান্য প্রদেশও লেই 
অনুযায়ী তাদের লোন ছাড় পেয়েছে। আমি বলতে পারি উড়িষ্যা আমাদের চেয়ে বেশী 
দেনদার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। উড়িষ্যার যে লোন ছিল এবং তা থেকে তারা 
যে পারসেন্ট ছাড় পেয়েছে তাতে দেখছি তারা আমাদের চেয়ে বেশী পারসেল্ট ছাড় 
পেয়েছে। আমি এটুকু দেখাতে চাই লোনের ব্যাপারে হোক, গ্র্যান্টের ব্যাপারে হোক, 
ষ্ঠ কমিশনের ব্যাপারেই হোক কেন্দ্রীয় সরকার যেটা দিয়েছেন সেটা একটা 
সেন্ট্রালাইজড পলিসি হিসেবে সমস্ত প্রদেশকে দিয়েছে এবং সেই হিসেবে আমাদের পশ্চিম- 
বাংলার ক্ষেত্রে বরং এটাই দেখেছি যে আমাদের আরও বেশী পাবার অধিকার ছিল। 
অথাৎ অন্যান্য প্রদেশ যেটা পেয়েছে আমরা তাদের চেয়ে বেশী পাবার হকদার। গত 
বছর পশ্চিমবাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওনার ব্যাপারে যত জোরের সঙ্গে দাবী 
রেখেছিলেন এবারে সেটা রাখেননি দেখে আমি খুব বিজ্মিত হয়েছি। মাননীয় স্পীকার 
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মহাশয়, এছাড়া আজকে তিনি ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেসনের ব্যাপারে একটা তত্ব হাজির 
করেছেন এবং যে তত্বের উপর দাড়িয়ে তিনি মনে করেছেন মিক্সড ইকনমি অর্থাৎ 
প্রাইভেট সেক্টর এবং পাবলিক সেকটরকে বেশী করে সাহায্য করলে ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেসন 
হবে। এবং তা যে সম্ভব হয়নি সেটা আজকে ২৬ বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষে 
যে অথনৈতিক সঙ্কট সেই সঙ্কট চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের ভারতবর্ষে 
এবং পশ্চিমবাংলায় এখনো প্রাইভেট সেকটারের আধিপত্যই বেশী আছে, এখনো স্টেট 
সেকটার প্রাইভেট সেকটারের চেয়ে বেশী শক্তি শালী হয়ে গড়ে উঠেনি এবং প্রাইভেট 
সেকটার নিবিবাদে কয়েক বৎসর ধরে এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু এখানে ইনডাচ্স্ি- 
লিজেশন ভালভাবে শক্তিশালী হয়নি । সেইজন্য কথা উঠেছে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের 
যে একচেটিয়া অংশ আছে তাকে খব করে, তার আধিপত্য খব করে দিয়ে এখানে ন্যাশানালাইজ 
সেকটারে বা ষ্টেট সেকটার-এর আপ্রিপত্য বাড়াতে হবে। সেখানে দেখুন এরা বলছে 
যে কুটির শিল্প, মাঝারি শিল্প, স্মল ইনডাস্ট্রি তারা গড়বেন, এই আইনসভায় এই 
ইনডাষ্ট্রিয়াল বেস তৈরী করবার জন্য একটা আইনও পাশ করেছেন কিন্ত মূলে গলদ 
থেকে যাচ্ছে। এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখলাম মূলে গলদ থেকে যাচ্ছে কি, যে 
এখানে সেই মনোপলির কতত্ব বজায় থাকলেও এই স্মল, মিডিয়াম কটেজ ইনডাম্ট্ি 
আপনি যত চেল্টাই করুন, যতই ভাবুন, যতই কর্পোরেশন করুন এই মনোপলি কম- 
পিটিশনের কাছে তারা কমশঃ কমশঃ হটে যাবে এবং সেদিক থেকে আমাদের অথ- 
নীতির যে দুর্বলতা, সেই ইনিসিয়াল দুবলতা থেকে যাবে। সেই দিক থেকে আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কোন মৌলিক পরিবতন আনা যাবে না, পুনরুজ্জীবন আনা 
যাবেনা, যেজন্য আমাদের শ্টেট সেকটারকে সবল করা, ন্যাশনালাইজ্ড সেকটরকে সবল 
করা এর উপর আমাদের জোর দিতে হবে। এবং এই দিকের উপর জোর না দিয়ে 
বতমানে সারা দুনিয়ার যে ধনতান্ত্রিক সঙ্কট, ভারতবষের যে অথনৈতিক সঙ্কট, সেই 
সঙ্কটকে এবং পশ্চিমবঙ্গের যে অহনৈতিক সঙ্কট সেই সঙ্কটকে কোনভাবেই উন্নতির দিকে 
নিয়ে যাওয়া যাবেনা । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে আমাদের পশ্চিম- 
বাংলায় যে বেকার সংখ্যা তা সারা ভারতবধষের মধ্যে বেশী। এবং এই সাড়ে ১৫ লক্ষ 
বেকার, এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কি করলেন£ মনোপলির উপর আঘাত 
সুদূঢভাবে করলেন না। ছোট মাঝারি ইত্যাদি তৈরী করবার জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছেন 
অথচ মনোপলিকে আঘাত করলেন না। আর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কি 
বাতলাচ্ছেন এই বাজেটের মধ্যে, প্রধানতঃ বাতলাচ্ছেন যে নিজেরা নিজেরা তৈরী করে 
নাও। তাদের ট্রেনিং দিয়ে দিচ্ছি, কিছু ব্যাংকের টাকা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা নিজেরা 
এমপ্লয়েড হয়ে ব্যবসা চালিয়ে নিজেরা করে খাও। এই হচ্ছে একদিকে, আর দ্বিতীয় 
হচ্ছে, কিছু কিছু পোল্ট্রি করে দিচ্ছি তাই দিয়ে তোমাদের সমস্যার সমাধান করে নাও। 
এই অদ্ভূত বেকার সমস্যার সমাধানের পথ এরা বের করেছেন। অথচ একচেটিয়া 
পুঁজিপতিদের যথাবিহিত রেখে দিয়ে তারা মনে করছেন যে কিছু ট্রেনিং দিয়ে, কিছু ছেলেকে 
কয়েক হাজার টাকা হাতে তুলে দিয়ে আর ৩ মাসের ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দিলেই বোহহয় 
তারা সব সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট হতে পারবে, ব্যবসা গড়ে তলতে পারবে, তারা সব ব্যবসা 
বাণিজ্য করে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দীড়াতে পারবে। এইভাবে তারা পরিকল্পনা 
করে চলেছেন এবং বাজেটের মধ্যে সেই দিক লক্ষ্য রেখে যে জিনিসগুলি করা হয়েছে 
সে জিনিসগুলি ভ্ুটিপূর্ণ বলে আমি মনে করি। কারণ এই করে শুদ্ধু এ মনোপলিকে 
জিইয়ে রেখে এবং এই জিনিসগুলি তৈরী করতে হলে যে মনোগলিতে আঘাত করা দরকার 
সেই নীতি গ্রহণ না করলে এটা কাগজে কলমে থেকে যাবে। অপর দিকে তারা কি 

2 তারা কিছু চাকরী বাকরীশ্ দিচ্ছেন, দিয়েছেন, ১৭ হাজারের মত কিছু ফদ 

দিয়েছেন কিন্ত্র এখানে আমরা পরিষ্কার গতবারেও বলেছি এবারও বলছি যে এই যে 
নিয়োগের ক্ষেত্রে যে প্রিনসিপিল তারা গ্রহণ করেছেন সেই প্রিনসিপিল পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত 
যুবকদের কাছে এবং সমস্ত সমাজ জীবনে একটা ক্ষত সৃন্টি করেছে তা হচ্ছে তারা 
যে কয়েকটি চাকরী দিয়েছেন সেই কয়েকটি চাকরীর জন্য তাঁরা পাবলিক সাভিস কমিশনের 
মাধ্যমে যাননি, কোন কারণে একটা সিলেকশন বোডের মাধ্যমে যাননি, তারা গিয়েছেন 
কতকগুলি পার্টিগত সিলেকশন বোর্ড করে নিয়েছেন। 
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গ্রকটা কেবিনেট কমিটী করে নিয়েছেন এবং সম্পর্ণভাবে লক্ষ লক্ষ যে সমস্ত ছেলে 
করী-বাকরীর জন্য দরখাস্ত করেছে, তাদের সামনে এই চাকরী দেওয়ার পদ্ধতিটা 
তভাত হয়েছে, সম্পর্ণ দলবাজি পদ্ধতি, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি, সত্যিকারে বাছাই করতে 
'ল যে ন্যায় নীতি মেনে চলা প্রয়োজন তা মানা হচ্ছে না। যেখানে কথা ছিল যে সমস্ত 
[মিলি দুঃস্থ, যে সমস্ত ফ্যামিলিতে একজনও চাকরী-বাকরী করে না-সেই ফ্যামিলির 
দের প্রায়োরিটি দেওয়া হবে। কাধ্যক্ষেত্তরে দেখা যাচ্ছে সেইসব জিনিষ বানচাল কনে 
য়-চাকরী দেওয়ার ক্ষেত্রে এমনভাবে একটা পাপচক গ্যাটমোসফিয়ার সৃম্টি হয়েছে 
র ফলে আজ অসংখ্য যুবকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে তাহলে তাদের দলবাজি ছাড়া চাকরী 
ব না, চাকরী পাওয়ার পদ্ধতি আর পি.এসমস নয়-বা গণতান্ত্রিক কোন পদ্ধতি নয়। 
ভিন্ন দিক থেকে বাজেটে টাকা খরচ করার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, সেই পদ্ধতির 
রবতন হবে কিনা-সে সম্বন্ধে আজকে বাজেটে কোন উল্লেখ নাই। এর দ্বারা বোঝা 
চ্ছে তারা তাদের পরাতন পদ্ধতিই মোটামুটিভাবে সবক্ষেপ্তরে চালিয়ে যাবেন। এইভাবে 
রা বাজেট রচনা করেছেন। 


তারপরে স্যার, কুষি ক্ষেত্রে বা ভমি সংস্কারের ক্ষেত্রে যে নীতি তারা গ্রহণ করেছেন 
. নীতি নিয়ে আমরা পরিষ্কার বলেছি যে এখন পধ্যত্ত ঘে জমি তারা বিলি করতে 
রতেন যে জমি তাদের হাতে আছে, যার বিরুদ্ধে হাই কোটে কোন মামলা নাই-- 
লক্ষ আড়াই লক্ষ একর জমি, সেই জমি তারা ভূমিহীন ক্ুষকদের মধ্যে এতদিনে বিলি 
রতে পারতেন, তাও তারা এখন পধ্যন্ত বিলি করেন নাই। এই জমি বিলি করার 
[পারে যে পক্ষপাতিত্ব হয়েছে, যে দনীতি হয়েছে, সে সম্বন্ধে গ্রান্টের আলোচনার সময় 
নবো। 


সর্বশেষে ওয়ারকস পারটি সিপেসান-এর যে কথা ডাঃ গোপাল দাস নাগ-আমাদের শ্রম- 
ভ্্রী-তলেছেন ন্যাশানালাইজড সেকটরে এই যে সব ঘটনা ঘটছে এর কারণ কী£ কেন 
রুকার যে সব শিল্প হাতে নিচ্ছেন তাতে লোকসান হচ্ছেঃ সাধারণতঃ তিনি সব দায়িত্ব 
য়াকারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। এরজন্য একচেটিয়া পুজিপতিদের কোন দায়িত্ব 
ই, এরজন্য ম্যানেজমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই, গভণমেন্ট আফিসারদের কোন দায়িত্ব 
ই, অর্থাৎ আর কারো কোন দায়িত্ব নাই-যত দোষ সবই এ নন্দ ঘোষ--ওয়াকাররা । 
মিকরা এই সমস্ত পাপের জন্য দায়ী। গভরণমেন্টের যেসব তথ্য বেরিয়েছে তার মধ্যে 
খা গেছে যে এই সমস্ত শিল্প সঙ্কটের জন্য দায়ী ওয়াকাররা নয়, এই সমস্ত সঙ্কটের 
ন্য দায়ী আমাদের বর্তমান শিল্প পরিচালনার যে নীতি সেই নীতিই এই সবের জন্য 
য়ী এটা পরিষ্কারভাবে ইকনমিক রিভিউ পশ্জিকাতে বলা আছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই-একটা কোন ইনডাম্ট্রি 
ভর্ণমেন্টের কোন একটা ম্টেট ইনডাম্ট্রি সেখানে যে সমস্ত নীতির কথা বারেবারে 
লবার চেষ্টা করা হয়েছে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে। সেখানে দুনাতি বন্ধ হয়েছে কিনা? 
টার প্রড়াকসান বেড়েছে কিনা? ওয়াকারস্‌ পাটি সিপেসান নেওয়া হয়েছে কিনা, ওয়াকারদের 
চরখানা পরিচালনালু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিনাঃ সেটা দেওয়া হোক তাদের সাজেসান 
রিচালনা ক্ষেত্রে নেওয়া হোক। এই এক্সপেরিমেন্ট একবার করে দেখুন না, সেই সব 
ল্লে উন্নতি ঘটে কি ঘটে না। অথচ তা না করে সরকার সব দোষ শ্রমিকদের উপর 
পিয়ে দিয়ে নিজেরা দোষমুক্ত হতে চাইছেন। যেখানে আসল গলদ সেখানে দুর্নীতি চলেছে 
ঢাকে রক্ষা করবার, বজায় রাখবার চেম্টা সরকার করছেন। তাকে দূর করবার কোন 
--প্রচেম্টা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। 


পশ্চিমবাংলায় যে অবস্থা সেই অবস্থায় আমাদের বাজেটে যে জিনিস করা উচিত ছিল, 
যগডলি আমরা লক্ষ্য করছি নাই। যেখানে ওয়াকারদের উপর বেশী করে নিভর করা উচিত 
ছল, সেই সব জায়গায় মনোপলিস্টদের উপর বেশী করে তারা নির্ভর করছেন, যেখানে 
পীব ক্ষেত মজুর ছোট ছোট গরীব চাষীদের উপর প্রধানতঃ নিভর করা উচিত হিল, 
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তা না করে সেখানে তারা রুরাল রিচদের উপর গ্রাম্য ধনীদের উপর বেশীকরে নির্ভর 
করেছেন। যেখানে প্রধানতঃ জনসাধারণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করা উচিত ছিল, 
তা না করে সরকার আমলা, ব্যুরোকাট এবং পুলিশের উপর বেশী করে নির্ভর করে চলছে। 


যে সাধারণভাবে স্টেট কনট্রোলের॥ উপর নির্ভর করা উচিত ছিল সেখানে জয়েন্ট 
সেকটারের উপর নির্ভর করছে। 


ও1)1 1১112001 131171520 911%710200091)11 : 
স্যার, একজনও মন্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই। এটা বাজেট সেসান অথচ একজনও মন্ত্রী 


নেই। 
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9111) 18191 3170111015: 
কাজেই এইভাবে আমরা জঙ্কট দেখতে পাচ্ছি। এই যে বাজেট এসেছে এর ক্রটিগুলি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সংশোধন করুন এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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&171) 1)9191 1.9] ১17911) : 

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অথমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট এনেছেন আমি তাকে সমর্থন 
জানাচ্ছি। আমাদের ডান দিকের যে সমস্ত বস্তা বক্তৃতা দিলেন আমি তা মন দিয়ে শুনেছি 
ও আমি এই বাজেট আগাগোড়া মন দিয়ে গড়ে দেখিছি। এতে সাধারণ মানুষের সুবিধার 
কথা ও তাদের অভাবের কথা বলা হয়েছে। আমাদের সরকারী কর্মচারীদের জন্য যারা 
চোখের জল ফেলেন সেই চতুর ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের তাদের মহার্ঘভাতা একই 
ভাবে সকলের বাড়ান হয়েছে। সমাজতান্ত্রিকভাবে এই যে বাড়ান হয়েছে কিন্তু এই কথা 
কেউ বললেন না। আজকে আমরা দেখছি যে লোড শেডিং এর ফলে বা বিদ্যুতের অভাবে 
শ্রমিকদের অসুবিধা হচ্ছে ও গৃহস্থের অসুবিধা হচ্ছে। আমি বুঝতে পারতাম যদি তাঁরা 
পাচ বছর আগে এই কথা তারা চিন্তা করতেন, যদি তারা পাচ বছর আগে পরিকল্পনা 
গ্রহণ করতেন। ১৯৭২ সালে সাঁওতালদিতে যা করে যাচ্ছেন তাতে ভবিষ্যতে ফল পাওয়া 
যাবে। তিমিরবাবুরা যখন ছিলেন তখন কিছু বলেন নি। তিমিরবাবু যদি সে সময় এসব 
বলতেন তাহলে আমি বুঝতে পারতাম। আজকে সাওতালদি ১৯৭২ সালেতে যা হচ্ছে 
সেটা আগে করলে এত হাহাকার পড়তে হতো না। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের খণ মুকুবের 
কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা খণ মুকুবের ক্ষেত্রে ১৪৬.১২ কোটী 
টাকা আমরা পাচ্ছি। এটা আমাদের মন্ত্রী সভারই দক্ষতা। 


[4-5-4-15 7.0. ] 


£এছাড়া যারা বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের কথা বলেন তাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই তারা যেন একথা স্বীকার করেন কেন্দ্র বিমাতৃসূলভ মনোভাব করেননি । এইটা 
অন্তত সম্পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছেন। সরকারী কর্মচারী এবং অফিসারদের তৎপরতা যদি 
দেখা যায় তাহলে এটা আরও সুন্দর হতে পারে। যাইহোক, বাজেটকে সমথন জানিয়ে 
বক্তব্য শেষ করছি এবং স্পীকার মহাশয়কে অনুরোধ করছি আমার বক্তব্য বলার পর 
যেন বলবার সুযোগ দেন তিমিরবাবুকে। তাহলে তিমিরবাবুর যা গায়ে লেগেছে তা- তিনি 


একটু বলবার সুযোগ পাবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অধরমন্ত্রী যে বাজেট এই সভায় পেশ করেছেন সেই বাজেটকে 
সমর্থন করছি। আমার বক্তব্য রাখার একটু আগে তিমিরবাবু বন্ধবরকে বললেন ঢাক 
পেটান। উনি বোধ হয় একট্রু পরে এসেছেন ওনার পাশে যে বন্ধু বসেন তিনি যে 
মুশিদাবাদের পাচালী গান গাইলেন উনি বোধ হয় তা শোনেন নি। আমরা বাজেটকে 
সমর্থন করি এবং উনি আবার সময় পেলে পাঁচালী গাইবেন। আমাদের কিছু বলার নেই। 
গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া আছে, ওনারা পাঁচালী গান গাইবেন এবং আমরা শুনবো 
গ্রবং আমাদের ঢাক জয়তাক হলে নিশ্চয় তা বাজাবো এবং নিশ্চয় আপনারা শুনবেন। 
গ'রা বলেছেন, বাজেটে নতনত্ব নেই। আমি বলি অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে 
মীলিক দৃম্টিভঙ্গী আছে। এই ধরণের বাজেট এর আগে করা হয়নি। আমরা দেখছি 
গত বছর যেখানে ৯০ কোটী টাকা উন্নয়ন খাতে ধরা হয়েছিল এই বছর সেখানে ১৫০ 
কাটি টাকা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৬০ কোটি টাকা প্রায় বাড়তি 
টন্নয়ন খাতে ধরা হয় যে, অর্থমন্ত্রী তার বাজেটে এই কথা চিন্তা করেন সে বাজেটে নৃতন 
কথা নেই বিরোধী দল বিরোধী মনোভাব নিয়ে একথা বলতে পারেন কিন্তু আমরা তা 
মানতে রাজী নই। আমরা জানি বিভিন উন্নয়নের জন্য ২৪ কোটি টাকা কর তোলার 
কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, আমরা যদি ২৪ কোটি টাকা 
₹র তলতে পারি তাহলে বাজেটে ১২ কোটি ট্রাকার মতো উদ্বভ হবে। একথাও এর 
মাগে বাজেটে কোন অথ্মন্ত্রী বলেননি। আমরা এও লক্ষা করেছি কর বসানো এবং 
ক₹র ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্ত্রে দেশের সাধারণ এবং মধ্যবিত্ত মান্ষকে কিছু নিশ্চয়তা দিয়েছে । 
মহমন্ত্রী ঘোড়দৌড়ের উপর কর বসানোর জন্য যদি কেউ রাগ করেন তাহলে আমাদের 
বলার কিছু নেই। এই করের ফলে ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে সরকার আদায় করতে 
পারেন এবং তাতে সাধারণ মানুষের কিছু এসে যায় না। বরং সেই কর নিয়ে সাধারণ 
মানুষের উন্নয়নে লাগাতে পারি এবং তাহলে ভাল হবে। আমরা দেখছি যেভাবে কর 
ধরা হয়েছে তাতে উচ্চ বিভ্তদের এবং ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেন্ত্রে যেয়ে বেশী পড়বে এবং গরীব 
শ্রণীর খুব অসুবিধা হবে না। বাজেটের এই দৃম্টিভঙ্গীর জন্য বাজেটকে সমথন করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই 
বাজেটের মধ্যে অনেক কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট থাকলেও একে বৈপ্লবিক বাজেট বলা 
চলে নাঃ বরং বলা যেতে পারে যে এত দিন ধরে যে গতানুগতিকতা চলেছিল তাকে 
ভাঙ্গবার চেম্টা করা হয়েছে। উন্নয়নের দূত আশা ব্্ত করা হয়েছে--অনেক কিছু আশা 
করা হয়েছে। যা হোক বাজেটের অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ভুল ভ্রটি দ্ুবলতা অকপটে 
ঘ্বীকার করা হয়েছে। এখানে কানাইবাবু বার বার মিক্সড ইকনমির কথা উল্লেখ করেছেন। 
আমি তাকে জানাতে চাই যে এ সম্পকে আমরা যথেম্ট সচেতন। বতমান ভারতবধের 
অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবাংলার অথনীতি অনিবার্ষভাবে যুক্ত। একথা 
মামি জোর করে বলতে পারি যে এই কাঠামোর মধ্যে থেকে এর চেয়ে বৈপ্লবিক বোধ 
হয় আর কিছু করা যায় না। আগামী পনিকল্পনায় ষে বধিত টাকা পাওয়া গিয়েছে সেটা 
যদি সত্ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যয় করা হয় তার জন্য মাননীয় অথমন্ত্রী বিশেষভাবে নজর 
রাখেন এই অনুরোধ জানাচ্ছি। পার ক্যাপিটা সেই উন্নয়নের টাকা যাতে গিয়ে পড়ে তার 
জন্য তিনি নিশ্চয় চেষ্টা করবেন এই আশা আমি করি। কারণ ডি-সেন্ট্রালাইজেসন অব 
ইকনমি না হয়ে কতকগুলি গোষ্ঠীর বা ব্যক্তি বিশেষের এতে উন্নতি সাধিত হলে দেশ 
আর বাচবে না--দেশে অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়বে । যারা এই বাজেটের 
সমালোচনা করেছেন তাদের প্রতি আমার আবেদন যে শুধুমান্্ আলোচনা সমালোচনা 
করে এর কোন সুরাহা করা যাবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিল্লোন্নয়নের ক্ষেত্রে 
নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করা হয়েছে। আমি বলতে চাই যদি পরিকল্পনার সঙ্গে জনসংখ্যার 
হিসাবে আনুপাতিক হারে পার ক্যাপিটা এই পরিকল্পনার অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তাহলে 
সামঞ্জস্য থাকবে বলে আশা করি। আজকে যদি ধীরে ধীরে দেশের ইকনমি কেন্দ্রীভূত 
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হয় তাহলে এই সব পরিকল্পনার সামঞ্জস্য থাকবে না। আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই 
হাউসে যে ঘোষণা করলেন সেটাকে আমি একটি এতিহাসিক ঘোষণা বলে মনে করি। 
এবং আমি আশা করি ডাক্তার এবং ইঞ্জিনীয়াররা ধর্মঘট করে যে সঙ্কট সৃম্টি করেছিলেন 
সেই সঙ্কটের মোকাবিলা করে আমাদের মন্ত্রীসভা এবং মুখ্যমন্ত্রী খুব সাহসিকতার পরিচয় 
দিয়েছেন। আমি আশা করি এর পরে ডাত্তগর এবং ইঞ্জিনীয়ারা তাদের আন্দোলন 
তুলে নেবেন। তাদের এই যে আন্দোলন এটা একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে আন্দোলন। 
কিন্তু আমাদের মন্ত্রীসভা সেই সঙ্কীরণ্তাকে ভেঙ্গে দিয়ে সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের এমন 
কি থাড' গ্রেড ফোথ গ্রেড কর্মচারীদের পযন্ত তাদের গ্রেড বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা 
দিয়ে যে ঘোষণা করলেন সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। এর পর আমি আশা করবো ডাক্তার 
এবং ইঞ্জিনীয়াররা তাদের ধর্মঘট তুলে নিয়ে শুভ বৃদ্ধির পরিচয় দেবেন। আমরা জানি 
এই ডাক্তার এবং ইঞ্জিনীয়ার ধর্মঘটাদের মধ্যে অন্তত ১৩০০ জন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে চেয়েছিলেন। আশা করি তাদের শুভ বৃদ্ধির উদয় হবে এবং আবার তাদের 
স্বাভাবিক কাজকম চালু করবেন। আমরা গ্রামবাংলার প্রতিনিধি_-এ ব্যাপারে আমরা 
আশঙ্কা করছি যে এই ইঞ্জিনীয়ারদের এই ধমঘটে যুক্ত হবার ফলে কাজ কর্ম না হবার 
ফলে বহু টাক: না ব্যয় হয়ে ফেরত যাবে। তাই আমি তাদের অনুরোধ করবো যে 
গ্রামবাংলার দুরবস্থার কথা মনে রেখে তাদের. আমি অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁরা ধর্মঘট তলে 
নিয়ে যেন জনহ্ছাথ রক্ষা করেন। এই কথা বলে অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন 
তাকে সমথন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যন্গ মহাশয়, এই বাজেটের সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার আগে 
আমি বলতে চাই যে আজকে এই পবিভ্র বিধান অভায় বাজেট আলোচনার প্রাক্কালে 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের সরকারী চাকুরীজীবীদের সম্বন্ধে যে ঘোষণা করলেন 
বিশেষ করে তৃতীয় এবং চতথ শ্রেণীর কর্মচারী যারা হাসপাতালে নোংরা পরিক্ষার করে 
নর্দমা পরিক্ষার করে যারা অফিসের পিওন এর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের উপর 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা মন্ত্রীসভা সমস্ত দুবলতা কাটিয়ে যে ঘোষণা করলেন তাতে সত্যি 
তিনি ধন্যবাদযোগ্য। এই ঘোষণায় সমগ্র পশ্চিমবাংলার মানুষ উপলদ্ধি করছে যে এই 
সরকার শুধু মান্র যারা এক হাজার ১২০০ টাকা বেতন পান তাদের কথা চিন্তা করেন না, 
নিহ্ন মধ্যবিত মানুষের কথাও চিন্তা করেন। একথা তারা নিশ্চয় অনুভব করবেন যে 
এই সরকার তাদের সঙ্গে আছে। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে নিশ্চয় প্রথমে অর্থমন্ত্রী আমাদের - 
কাছ থেকে প্রণংসা পাবেন। কেন না তিনি এইবারে সব প্রথম পশ্চিমবঙ্গে ১০-১২টি 
জিনিসের উপর থেকে বিকুয় কর মকুব করেছেন, ঠিক তেমনি আর এক 
দিকে বুহৎদের উপর নতুন করে কর ধাধ্য করে ২৪ কোটি টাকার মত সম্পদ সৃষ্টির চেস্টা 
করেছেন--সেদিক থেকে অথমন্ত্রী নিশ্চয় প্রশংসা পাবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই 
বাজেটের অন্য একটি দিকও আমি তুলে ধরতে চাই এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী তথা সমগ্র মন্ত্রীসভার দুষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই কথা অস্বীকার করার 
উপায় নেই গত বছর বাজেট আলোচনার সময় এই পবিত্র বিধানসভায় আমি ছোট্ট 
/িকটি চিত্র তুলে ধরেছিলাম--একটটি ছোট্ট দোকানদারের চিন্র। আজকে আমি সেই 
দোকানদারের চিন্র তুলে ধরতে চাই না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
এখানে উপস্থিত আছেন, আমি তার কাছে বিনীতভাবে একট প্রশ্ন রাখতে চাই, তিনি কি 
স্বীকার করবেন গত বছর যখন বাজেট পেশ হয় তখন পশ্চিমবঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের মূল্য যেখানে দাঁড়িয়েছিল আজকে এক বছর পরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম 
কোথায় এসে দীড়িয়েছে-_সর্ব ভারতীয় হিসাবে যদি দেখা যায় তাহলে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি ২৬ শতাংশের মত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, আর একটি দিকে দেখতে পাওয়া যচ্ছে 
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সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ৪০ শতাংশের মানুষ আজ দারিদ্র সীমার নীচে চড়িয়ে আহে এবং 
সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যে হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা নিশ্চয্স অর্থমন্ত্রী স্বীকার করবেন। 
সরষের তেল যেখানে ৫ টাকা ছিল সেটা ১০ টাকায় গিয়ে পৌছেছে, নারকেল তেল যেখানে 
১২ টাকা ছিল সেটা. ২০ টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। প্রত্যেকটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস 
আজকে সাধারণ মানুষের কয় ক্ষমতার বাহিরে চলে গেছে, এটা আজকে অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে 
স্বীকার করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গে ৪০ শতাংশ আজকে দারিদ্র সীমার নীচে এবং বর্গাদার 
মানূষ, ভূমিহীন গ্রামের মানুষ এবং কলকারখানার যারা চতর্থ শ্রেণীর কাজুয়্যাল স্টাফ, 
সেই সমস্ত শ্রমিকভাই তাদের যদি মিলিত সংখ্যা নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে পশ্চিম- 
বঙ্গের অন্ততঃপক্ষে কম করে ৬০ শতাংশ মান্ষ আজকে দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে গেছে 
এবং যে দেশের ৬০ শতাংশ মানষ দারিদ্রা সীমার নীচে চলে যায় সে দেশের বাজেটের 
অর্থনৈতিক কাঠামো সঠিক পথে কি এগোচ্ছে ঃ মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন বাজেট 
বক্ততায় যে আমাদের পূর্বেকার বাজেটে নিশ্চয় কিছু ভ্রুটি বিচ্যাতি ছিল---তার এই 
স্বীকারোক্তিকে নিশ্চয় স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু সেই স্বীকারোক্তির সাথে সাথে এই ৫০ 
শতাংশ মানুষ যারা আজ দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে গেছে---আজকে গ্রামাঞ্চলের ৭০ শতাংশ 
ভূমিহীন বর্গাদার মানুষ যারা চাষের উপর নিভভর করে বেঁচে থাকে সেই সব মানুষের কয় 
ক্ষমতা কোথায় নেমে গেছে সেদিকে যদি মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয় দৃষ্টি দিয়ে থাকতেন 
এবং সেই ভূমিহীন বগাদার, শ্রমিকভাইদের তার থেকে উদ্ধার করবার জনা যদি একটা 
ছক রাখতে পারতেন তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে কিছুই 
রাখতে পারেন নি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বাজেট বক্ততায় পরিবহন খাত সম্বন্ধে লেখা 
হয়েছে-সেখানে বলা হয়েছে, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্সে কলকাতা কাম্দ্রীয় পরিবহন 
করপোরেশন ৭২টি নতুন দোতলা বাস বাড়িয়েছে, ২৯টি বাসের সংস্কার করেছে। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, উত্তরবঙ্গের কথা আছে, কলকাতার কথা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি 
আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি বধমান জেলার দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বিস্তীণ এলাকায় নতুন 
করে শিল্প তৈরী হয়েছে এবং সেখানে রাম্ত্রীয় পরিবহন চাল রয়েছে। সেখানে রাম্দ্রীয় 
পরিবহন এমন একটা জায়গায় রয়েছে---বিগত দুবছর ধরে তার উন্নতিকলে পশ্তিমবঙ্গ 
সরকার বিশেষ করে পরিবহন মন্ত্রী তেমন কিছুই কাজ করেন নি। আগামী বছরের 
বাজেটে দুর্গাপুর রাম্ত্রীয় পরিবহনের কতখানি কি উন্নতি করবেন সে বিষয়ে কোন আলোক- 
পাত করেন নি। আজন্ক পশ্চিমবঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অথনীতিতে 
এমন একটা জরাজীর্ণ ভাব এসেছে এর থেকে আমাদের ফিরে আসতে হনে নিশ্চয় একটা 
পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগোতে হবে এবং সেদিক থেকে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে 
বিনীতভাবে অনুরোধ করবো যে আপনি গ্রাম কেন্দ্রিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিন এবং 
নগর কেন্দ্রিক মনোভাব পরিত্যাগ করে গ্রাম কেন্দ্রিক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে কুষর উপর ভিত্তি 
করে যদি পশ্চিমবঙ্গ গড়ার চেস্টা করেন, তার জন্য সব সময় বক্তব্য রাখেন তাহলে 
নিশ্চয় আমরা আপনাদের সাধুবাদ জানাব এবং পশ্চিমবঙ্গ আগামী দিনে সোনার বাংলা 
হিসাবে গড়ে উঠবে এই বিশ্বাস রাখি। বন্দে মাতরমৃ। জয়হিন্দ। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে দু একটা কথা বলতে চাই। 
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মিঃ স্পীকার স্যার, অন এ পয়েন্ট অব ইনফরমেশন, প্রথমে আমি আমাদের স্াস্থ্যমন্ত্রী 
মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, তান যে তড়িত্গতিতে এই তদন্ত করেছিলেন এবং তদন্তের 
রিপো্ট দাখিল করেছেন, মন্ত্রীসভায় এইরকম ধরনের তড়িৎগতি কর্মপন্থা নিশ্চয়ই 
অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি স্বাস্থামন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই 
না কিন্তু একটা সন্দেহ হয় মনের মধ্যে যে তিনি তাঁর দীর্ঘ রিপোট পড়লেন এবং বারেবারে 
পড়ার সময় তিনি একটা কথাই ব্যবহার করেছেন “রেকড়” শব্দটা, তিনি কাগজের সঙ্গে 
কথা বলে এসেছেন। দরখাস্তকারী শ্রীমতি ভবাণী সিংহ মহাশয়, তিনি উচ্চ শিক্ষিত 
এবং শিক্ষয়িভ্রী, তিনি লিখিতভাবে দরখাস্ত করেছিলেন যে তার মাতামহী কালোশশী 
দেবী, তিনি ভতি হয়েছিলেন এন,আর,এস,এ ২৫ তারিখে এবং তার প্রসাব বন্ধ হয়ে 
যায়, ৪ঠা মাচ রোগীর অবস্থা থারাপ হয়ে যায়, সেই অবস্থায় তাকে হাসপাতাল থেকে 
বের করে দেওয়া হয়, এবং এক ঘন্টা পরে রোগী মারা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

আপনি শুনুন আমি যে ইনফর্মেশন দিচ্ছি, সেটা শোনার দরকার আছে। এখানে এক 
তরফা কাগজের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, রেকডের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। আমি কি 
জিজ্ঞাসা করতে পারি না, যে শ্রীমতি ভবাণী সিংহ, তাকে কেন কিছু জিক্তাসা করা হয়নি ? 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গোলাপ রাণী দে--এসিয়ার বিখ্যাত সাজন, চক্ষু চিকিৎসক 
আই, এস, রায় তার কাছ থেকে তিনি চলে গিয়ে ভতি হয়েছেন হাওড়ায় একটা নাসিং 
হোমে এবং তাকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। কালোশশী দেবীকে হত্যার মুখে ঠেলে 
দেওয়া হয়েছে। যে পেশেন্টের ২৫ তারিখে প্রসাব বন্ধ হয়ে গেল, যে পেশেন্টের অবস্থার 
অবনতি ঘটলো ৪ঠা মার্চ, সেই পেশেন্টকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেবার এক ঘন্ট। 
পরে মারা গেল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তাই আমি মনে করি, এই যে তদন্ত করা 
হয়েছে, এই তদন্ত ডাক্তারদের সকৌশলে বাঁচাবার চেম্টা করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, 
আমি ছিলাম না এই টিমে এই জন্য দুঃখিত, তাঁরা শুধু রেকর্ডের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। 


১07 310 এহা)এ 1১9019 : 


মাননীয় স্পীকার স্যার, অন এ পার্সন্যাল এক্সপ্লেনেশন, আমি শ্রী সুকুমার বন্দোপাধ্যন্ক 
মহাশয়ের এর নাম এর ভিতরে দিয়েছিলাম এবং ঘোষণাও করেছিলাম। উনি যেতে চাননি 
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উনি যদি আবার যেতে চান, আমার সঙ্গে যেতে পারেন এবং ডাক্তারবাবুদের বাচাবার 
কোন চেষ্টা করা হয়নি। তবে সব সুদক্ষ ডাত্তগরবাবু ধারা কাজ করেছেন, আমার 
দায়িত্ব তাদের বাঁচাবার। কিন্তু যে ডাক্তারবাবুরা সিজ ওয়ার্ক করেছেন এবং অসুবিধার 
স্বষ্টি করেছেন এবং যেখানে এ্াবাভ সাসপিশিয়ন নেই তাদের রিপোট-আমরা ইউনিনিমাস 
ওপিনিয়ন দিয়েছি, এতে সব পাটির লোকই ছিলেন। তিনি যদি আমার সঙ্গে যেতে চান 
নিশ্চিতভাবে যেতে পারেন এবং একদাও যদি যেতে চান অন্যদের নিয়ে, তাও যেতে পারেন 
এবং আমি তার মন্তব্যের বিরোধিতা করছি। 


৮1. ০7)০2]001 : 7170 1৮0100105 06011 01011100 10/ 11701101010 17111015001. 0 01$- 
00591017 15 01109/9. 


( গোলমাল ) 
( সেভারেল মেঙ্সার্স রোজ ট্ট স্পিক ) 
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আমি আবার বলছি যে ফাঁরা অভিযোগ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে কিন্ব কথা বলা হনি 
স্বাস্থামন্ত্রীকে অনুরোধ করবো শ্রীমতি ভবাণ্ণী সিংহ এবং চক্ষু হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটেছে 
সেই অভিযোগকারী, তাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর রিপোটে এই বিধানসভায় পেশ করুন। 
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০1111 [)11118] 1083: 


মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দ্ধারা উত্থাপিত এই বাজেট ভাষণের বিতকে 
অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে সর্ব প্রথমে আমি এই কথা স্মরণ করি যে, আজকে পশ্চিম- 
বাংলার ৪ কোটি 8৪ লক্ষ ৪০ হাজার অনশনগ্রস্ত, বৃভুক্ষ, বঞ্চনাদগ্ধ মানুষের ক্ষমাহীন 
অভিসম্পাত নিয়ে এই বারের বিধানসভার অধিবেশন বসেছে । মিঃ স্পীকার স্যার, জিনিষ 
পত্রের দাম সাধারন মানুষের কয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। লোড সেডিং-এর ফলে 
রাস্তায় এবং বাড়ীতে একটার পর একটা যেমন দীপ নিভে যাচ্ছে, ঠিক তেমন করেই 
অনাহারে একটার পর একটা গ্রামবাংলার মানুষের জীবনদীপ নিভে যাচ্ছে। মানুষ দীর্ঘ 
দিন অপেক্ষা করেছে যে, এই সরকার এই দুদিনে তাদের পাশে এসে দীড়াবে। যখন 
চালের দাম ২ টাকা ৮০ পনসা থেকে সাড়ে তিন টাকা হলো তখন মানুষের আশা ভেঙে 
খান খান হয়ে গেল। মানুষ ক্ষমাহীন অভিসম্পাতের অশনি ছুড়ে মেরেছে আমাদের। 
সেই অশনির আঘাতে আহত অবস্থায় আমরা এসে বিধানসভায় বসেছি । মিঃ স্পীকার 
স্যার, সবচেয়ে ক্ষোভের, সবচেয়ে ব্যাথার, সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে এই যে আজকেই 
এই বাজেটে এই নিদারুন সত্যের কোন উপলব্ধি নেই। তাই প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে খুচরো কিছু ভালো ভালো কথা থাকলেও আমার মনে হয় এই বাজেট 
গতান্গতিক নামক রোগের আকমন থেকে রেহাই পায়নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা 
যখন নির্বাচনে নেমেছিলাম তখন আমরা ১৭ দফা কর্মসূচী নিয়ে নেমেছিলাম এবং এই 
১৭ দফা কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণই ছিল সমস্ত জনতার কাছে আমাদের অঙ্গীকার। সেই 
১৭ দফা কার্যসূচী থেকে আমরা পিছিয়ে গিয়েছি বলে আমি মনে করি। মিঃ স্পীকার স্যার, 

প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে” পড়ে যাচ্ছে, ১৭ দফা কর্মসূচী থেকে যারা পিহিয়ে 
গয়েছে তাদের মধ্যে জয়নাল সাহেব একদিন বলেছিলেন যে কমিউনিষ্টরা গলাতক। 
পলায়ন করাই নাকি তাদের স্বভাব। আমি জয়নাল সাহেবকে আপনার মাধ্যমে বিনীত- 
ভাবে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ১৭ দফা কর্মসূচী থেকে পলায়ন করেছে কে? আর 
একটা স্থুল প্রশ্ন জয়নাল সাহেবের কাছে করতে চাই যে ক.দ্ধ মহিলাদের হাত থেকে পরিন্রাণ 
পেয়েছিলেন পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে কোন মন্ত্রী মিঃ স্পীকার স্যার, জয়নাল সাহেব 
এই অভিযোগ করেছেন যে আমরা নাকি গণতান্ত্রিক মোর্চার শরিক হয়েও ভাল কাজে 
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সংশগ্রহণ করে থাকি আর খারাপ কাজের সব দোষ কংগ্রেসীদের মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছি। 
চাদের ভাল কাজের একটা প্রমান হচ্ছে আজকে ধান চাল সংগ্রহ। আপনি জানেন এই 
ঘারে যখন ধান চালের সংগ্রহের কথা ওঠে, তখন কথা ছিছা সরকারী টার্গেটে ৫ লক্ষ 
টন। নতুন বছরে খাদ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিয়ে বললেন ৫ লক্ষ উন আমাদের টাগেট 
কন্তু আমরা আশা করছি ৭ লক্ষ টন সংগহীত হবে। কিন্তু আজকে কি হচ্ছে, কত 
ক্ষ টন আজকে সংগৃহীত হচ্ছে? তার পৃবসূরী তার 'স,.এ, একজন আমলাতান্ধিক 
মফিসার এবং কয়েকজন এম, এল, এ.কে পথে বসিয়ে গিয়েছেন দ্িধাগস্ত নীতি নেওয়ার 
₹লে। আজকে যিনি খাদ্য মন্ত্রী তিনি কোন নীতি গ্রহণ কদেছেন। আমি অনেক দিন 
মাগের একটা কথা বলছি মিঃ স্পীকার স্যার, তখন আমরা এরম, এল, এ, হয়নি, তখন 
প্রায় একটা কথা শুনতাম যে একজন মন্ত্রী নাকি পশ্চিমবাংলায় ছিলেন, যাকে বলা হতো 
চাফ প্যান্ট মন্ত্রী, তিনি অনেক দিন মন্ত্রীত্ব করার পর “ছাফ প্যান্ট মন্ত্রী” এই খেতাব 
'পয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের খাদ্য মন্ত্রী এক বছরও হয়নি খাদ্য দপ্তর নিয়েছেন, কিন্তু 
গরুর মধ্যেই তিনি ডিউ স্লিপ মন্ত্রী নামে খেতাব কিনে ফেলেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, 
আমি একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে আমরা শুনেছি জয়নাল সাহেবকে সাথে 
নযগ়্ে আমাদের খাদ্য মন্ত্রী উত্তর বাংলায় খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে 
বমিউনিম্টরা উপস্থিত থাকায় নাকি জয়ন।ল সা'হব উদ্মা গ্ুকাশ করেছিলেন যে, কে 
তাদের এই মিটিং-এ ডেকেছে । সেই জয়নাল সাহেব এটা বলহেন যে মেদিনীপুরে কমিউ- 
নিষ্টদের প্রভাব বেশী সেই জন্য মেদিনীপুরে সংগ্রহ হয়নি, দিনাজপুরে কমিউনিষ্টদের 
প্রভাব নেই, দিনাজপুরে সংগ্রহ হচ্ছে। আমি খাদা মন্ত্রীকে এই কথা বলছি যে তিনি 
গতকাল যেভাবে কয়েকজন কূদ্ধ এম, এল, এর প্রশ্নের উর দিচ্ছিলেন তাতে মনে 
হচ্ছিল যে, তিনি এই কথা ধরে নিয়েছেন পশ্চিমবাংলার খাদ্য দণ্তর একটা অত্যন্ত কঠিন 
দপ্তর। এই দপ্তর যে নেয় তাকে কোধের সম্মুখীন হতে হয় এবং এই দপ্তর যে 
নেয় তাকে এই দপ্তর ছেড়ে পালাতে হয়। তাই তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, 
চাষীদের এই দাম দেবেন কিনা, আপনার নিজের থেকে কন ধান সংগ্রহ হচ্ছে, তাতে 
তিনি যা উত্তর দিলেন তাতে মনে হচ্ছিল যেন তিনি এর দায়দায়িত্ব নিতে চান না। আমি 
জিজ্ঞাসা করি তাহলে এই প্রোকিয়োরমেন্টের জন্য উদ্যোগী হওয়ার দরকার কি, তাহলে 
গ্রামবাংলার পথে পথে একতারা নিয়ে উদৃন্রান্তের মত গেয়ে বেরালেই হয়, “জেনে শুনে 
বিষ করেছি পান”। তিনি যখন ধরে নিয়েছেন যে পৃবসুরীর অবস্থা তার হবে তখন তিনি 
সেটা করলে বাংলাদেশের মানুষ উপভোগ করবে অনশনক্রিস্ট থাকলেও। 
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আমি একটা কথা বলতে চাই যদি মূল্য বৃদ্ধি রোধ না কমা যায়, মুদ্রান্ফীতি, দুর্নীতি 
রোধ না করা যায়, তাহলে কাগজে বাজেট তৈরী করে কি লাভ£ সেজন্য আমি বলতে 
চাই কাগজের এই বাজেট শুধু লেখার অক্ষরেই থাকবে তাতে ৪ কোটি পশ্চিমবাংলার 
লোকের কিছু হবে না। আপনারা একটা প্ল্যানে ১০০ কোটি টাকা করবেন। কিন্তু 
জিনিষপত্রের দাম বাড়তে লাগলে দেখা গেল সেটা ৫০০ কোটি টাকায় দীড়াবে। তখন 
আপনারা আরও নোট ছাপাবেন এবং তার ফলে আরও দাম বাড়বে এবং দুর্নীতি ঢুকে 
যাবে। কাজেই আমি বলতে চাই এই বাজেটে কিছু হবে না। আমি বাজেটে অনেক 
ভাল কথা যা বলা হয়েছে তাকে সমর্থন করি। যেমন বাজেটে ঘোড়দৌড়, ক্যাবারের 
উপরে ট্যাক্স বসানোকে সমর্থন করি কিন্তু আমি বলছি আজ সমস্ত জাতি ক্যানসারে ভুগছে। 
পশ্চিমবাংলা আজ সমস্যাসঙ্কুল। ক্যানসার রোগে মাধা ধরনে না, সে গ্র্যানাসিন খাবেনা 
একথা বলছি না। ক্যাবারে, ঘোড়দৌড়ের উপর যে ট্যাক্স করেছেন তাকে ঢোক গিলে 
সমর্থন করতে হয়। এ বিষয়ে একটা গল্প বলি পুন্তর তাড়াতাড়ি তার বাবার কাছে এসে 
যখন বলল বাবা আমি ফাস্ট হয়েছি তখন বাবা জিজ্ঞাসা করলেন কজনের মধ্যে সে 
বলল তখন একজনের মধ্যে আমিই ফাস্ট। এতে তার বাবা তখন ঢোক গিলে বলল 
বেশ করেছ। আমাদের পশ্চিমবাংলার কথা বলতে গেলে এই রকমভাবেই বলতে হয়। 
আমি গতক।ল গোপালদাস নাগবাবুর বক্ততা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। তিনি বক্তা 
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প্রথমে শুরু করলেন এইভাবে যে পশ্চিমবাংলা একটা সমস্যাসঙ্কুল রাজ্য বলে আমরা 
সমস্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিচ্ছি। মনে হল যেন যে তারা ছাড়া আর কেউ কিছু করেননি। 
পরিশেষে তিনি বললেন আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে অন্যরূপ 
এবং যেহেত্‌ কেন্দ্রে একটা জবরদত্ত সরকার আছে যেহেত অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
বলে আমরা খুব বেশী কিছু করতে পারব না। এখানেও আমি একটা গল্প বলব। একটা 
গ্রামে একটা জন্ত রান্রিবেলা চলে যাওয়ায় তার একটা ছাপ কেউ ধরতে পারছে নাষে 
এটা কিসের ছাপ। তখন গ্রামের যিনি প্রবীন লোক তাকে ডেকে পাঠানোতে তিনি এসে 
প্রথমেই ভেউ ভেউ করে কেদে ফেললেন এবং তারপর হাসলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা 
করল যে আপনি কাদলেনই বা কেন আবার শেষে হাসলেন কেন£ তিনি উত্তরে বললেন 
আমি কাদলাম এজন্য যে আমি যদি মরে যাই তাহলে তোদের অবস্থা কি হবে এবং 
হাসলাম এজন্য ষে আমিই জানিনা এটা কিসের ছাপ। সেরকমভাবে গোপালবাব্‌ বললেন 
আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিচ্ছি যাতে বাংলাদেশের উপকার হবে এবং শেষে তিনি বললেন 
আমাদের সমাজব্যবস্থা অন্যরূপ থাকার জন্য এবং কেন্দ্র অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
করার জন্য আমরা বিশেষ কিছু করতে পারছি না। গতকাল কুমারদীপ্তিবাবু তাঁর 
বজ্তায় সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগতির সাথে আমাদের দেশের তুলনা করেছেন। ১৯১৭ 
সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে ফ্যাসিম্ট হিটলারের কল্যাণে 
যখন প্যারী নগরী বিধস্ত হয়ে পড়েছিল মানব সভ্যতা ধ্বংস হচ্ছিল তখন সোভিয়েট 
সিরা নাহার দেন অব বার ও হয়ে দেহ ভাররের মারাবিতা 
করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও তারা দাড়িয়েছিল। অথচ এই ২৬ বছরে আমাদের কি 
অবস্থা হয়েছেঃ সেই অবস্থা আমরা জানতে পেরেছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আগল কথা 
যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের সামনে মূল সমস্যা কি--আমাদের 
সামনে মূল সমস্যা হচ্ছে আজকে প্রাইভেট সেকটারে ইনডাস্ট্িয়াল ক্যাপিট্যাল যা খাটছে 
তার চেয়ে অনেক বেশী ট্রেডিং ক্যাপিটাল দাঁড়িয়ে গেছে। সেজন্য আজকে এক্স-মিল প্রাইস 
আর কনজিউমার্স প্রাইসের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য এটা আমাদের মত লেম্যানদের 
কথা নয়, এটা ইকনমিস্টরা বলছেন। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কি দেখছি, 
যদি আমার ১০ হাজার টাকা থাকত এবং সেই টাকা যদি কালো টাকা হত তাহলে 
আজকে তার দাম দাড়িয়ে যেত ৬ হাজার টাকায়। কিন্ত যদি সোনা কিনে রাখতাম 
তাহলে সেই ১০ হাজার টাকা দাড়িয়ে যেত ৩০ হাজার টাকায়। ট্রেডিং ক্যাপিট্যাল বাড়লে 
এই রকম চোরাকারবারের স্থম্টি হয়। এই ট্রেডিং ক্যাপিট্যালের উপর আঘাত হানতে 
না পারলে মুক্তি নেই। এই ট্রেডিং ক্যাপিট্যালের উপর আঘাত হেনে কালো টাকা কমিয়ে 
আনতে হবে, হোডিং বন্ধ করতে হবে এবং ডিস্ট্রবিউসান সিসটেম ভাল করতে হবে, 
হয়ত বলবেন আপনারাই তো একদিন বলেছিলেন, আপনাদের কথায় কয়লাশিল্প জাতীয়- 
করণ করলাম, কি হল? কয়লাশিল্প জাতীয়করণের পর কয়লার উত্পাদন কমেনি, 
কিন্ত তবুও এইরকম অবস্থা ঘটল কেন, না ডিস্ট্রিবিউসান সিসটেমে ডিফেক্ট থাকার জন্য 
এইরকম ঘটেছে। আমি আর একটা কথা বলতে চাই অনেকে বলছেন সোভিয়েত রাশিয়াতে 

এখনও খাবারের লাইন দেখা যায়। আমি এটা শুনে খুব দুঃখিত হয়েছি। আমি বলছি 
আজকে জিনিসপত্রের দাম যে বাড়ছে তাকে কমাবার কোন প্রয়াস না পেয়ে একে তাত্তিক 
সমর্থন করা হচ্ছে। সেজন্য বলা হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দেশে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, 
পূর্ব এশিয়ায় জিনিসপন্ত্রের দাম বেড়ে গেছে, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। এটাই 
কি সত্য? তাহলে কি আমরা জিনিসপন্রের দাম কমিয়ে আনতে পারব না? মিঃ স্পীকার 
স্যার, সোভিয়েত রাশিয়ায় খাদ্য দ্রব্যের লাইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা যতদূর 
১.2 উৎপাদন হয়েছিল শ্অন্ততঃ পক্ষে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন। ২৩ 

কোটি মানুষের দেশে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছিল। 


মিঃ স্পীকার, স্যার, পরিশেষে আমি এই কথাই বলছি আজকে পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা 
সারের জন্য পাগল হয়ে গেছে। উৎপাদন বাড়াবার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 
চাষীর ঘরে সার নেই। কিন্তু আমাদের খাদ্য মন্ত্রী কিংবা কৃষি মন্ত্রী পশ্চিমবংগের চাধীকে 
সার দিতে না পারুন তারা নিজেদের বঙ্তুতাকে অত্যন্ত সারগর্ভ করে তুলেছেন। স্যার, 
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মই প্রসঙ্গে আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। কোন স্কুলে ক্লাস টেনের 
ইতিহাসের শিক্ষক বিভতিবাব এবং ক্লাস নাইনের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন প্রফুল্লবাবু। 
চাস নাইনের গ্যানুয়েল পরীক্ষার পর ইতিহাসের খাতা গেল বিভুতিবাবূর কাছে। 
'রীক্ষায় একটা প্রশ্ন ছিল শিবাজী কে ছিলেন? পরাচি ছেলে উন রে শিবাজী 
সাওরঙজজেবের বাবা ছিলেন। খাতা দেখে বিভূতিবাবু তো চটে-মোটে লাল, তিনি প্রফুল্প- 
বাবুকে বললেন কি শিখিয়েছে আজকাল ছেলেদের-লিখছে শিবাজী আওরজজজেবের বাবা 
ইলেন। প্রফুল্লবাবু বললেন ঠিকই লিখেছে, ওর পুরো নম্বর পাওয়া উচিত। বিভূতিবাবূ 
ললেন মানে? তখন প্রফুল্লবাবু বললেন শিবাজী ছিলেন এহেন লোক যিনি আওরঙগজেবের 
[ত প্রবল প্রতাপান্বিত সমাটকে বাপ বাপ বলে ছাড়িয়েছেন। সেই রকম আমাদের সার 
স্ত্রী কৃষকদের সার দিতে না পারুন তার বক্ততাকে সারগ্ভ করে তলেছেন সেই বিষয়ে 
বঃসন্দেহ। এজন্য তিনি কুতিত্রের দাবি করতে পারেন। 


পরিশেষে আমি একথা বলতে চাই আজকে গ্রাম বাংলায় যে ভাভাকার চলছে তাতে 
ঢাদের পাশে গিয়ে যদি আপনারা না দাড়ান তাহলে পার্লামেন্টানী প্রথায় এই যে বাজেট 
তরী করছেন এসব ছ,ড়ে ফেলে দিন। আপনারা পেপারে দেখছেন না, কত ধনিক 
মাজের পতন হচ্ছে? 'কাজেই এগুলি দেখুন, এর প্রতি লক্ষা রাখন। আজকে সারা 
দশে যে অবস্থা চলছে, দেশের মানুষ যে পরিস্তিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে তাতে বলছি 
রীবের দিকে তাকান। একথা বলে আমি মাননীয় স্পাকার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে 
নামার বত্তব্ায শেষ করছি। 
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ননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সতার দৃষ্টি 
[াকষণ করছি । মধ্যশিক্ষা পধতের দুনীতির বিরুদ্ধে সেখানকার কর্মচারী সমিতির পক্ষ 
ধকে একটা তদন্ত দাবী করা হয়েছিল। এতে টাকা পয়সার ব্যাপার কিছু নয়, সভাপতির 
[রুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিল। কিন্তু ২৮শে ফেবুয়ারী পঞ্তের সভাপতি সেখানে ক্লোজার 
ক্লেয়ার করেন। আগামী ১৯শে মাচ থেকে ভায়ার সেকেন্ডারী পরিক্ষা আরম্ভ হতে চলেছে। 
ম্ব আজ সকাল বেলা ওই কমচঢারী সমিতির সভাপতি অনিল রায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট 
রেকৃষ্ণ রায়, সম্পাদক অসীম দাশগুব্ত এবং গৌরী কিশোর লাহিড়ী নামে একজন 
মীকে পুলিশ প্রেপ্তার করেছে। স্যার, দুনীতির বিরুদ্ধে তদন্ত দাবী করে মধ্যশিক্ষা 
ষতের কর্মচারী সমিতি সেখানে বভ্তব্য রেখেছিল সেখানে দেখলাম ক্লোজার ডিকলেয়ার 
রা হল এবং তারপর পুলিশ দিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হল। কাজেই আমি দাবী করছি 
ই বিষয় এনকোয়ারী করা হোক এবং যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া 
হাক। 
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ননীয় স্পীকার মহাশয়, মধ্যশিক্ষা পরত সস্ন্ধে আমি বলতে চাই যে, ৫-৩-১৯৭৪ 
রিখে বাইরে থেকে মাস্টার মহাশয়রা এসে ওই মধ্যশিক্ষা পদের কাজকর্ম চালাবার 
জ্টা করছেন এবং তারা ভালভাবেই কাজ করছেন কারণ সামনে পরীক্ষা। কিন্তু হঠাৎ 
কদল লোক তাদের রাস্তায় ধরে চরম নিগ্রহ করে, তাদের গায়ে থুতু দেয় এবং এমনকি 
[দের গায়ে প্রসাব পধন্ত করে। তারা এসে এম, এল, এ. হোস্টেলে আশ্রয় নিয়েছেন এবং 
রা বলেছেন সামনে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা বলেই তারা এখানে কাজ করতে এসেছেন 
বং সেই কারণেই তাদের নিগ্রহ করা হয়েছে। তারা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন 
ন পাননি। আমরা তখন ডি, আই, জি, হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং 
দের বলি আপনারা বাইরে থেকে এখানে এসে পরীক্ষা চাল্‌ রাখবার চেম্টা করছেন 
ল কাজই করেছেন, আপনারা পুলিশের কাছে যান। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই 
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সমস্ত মাস্টারদের যারা নিগ্রহ করেছে, লাঞ্চনা করেছে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হোক। 


৭181 ৯10110791114]) 19191091111 : 


এই ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন সেই দাবী আমিও রাখছি। 


1017 ৬0111771605 11921111702]: 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আগামী ১৯শে মাচ থেকে মধ্যশিক্ষা পর্যতের পরীক্ষা সুরু হতে 
চলেছে কিন্তু অপনি শুনলে অবাক হবেন একদিকে বাইরের লোকদের দিয়ে বলান শ্চ্ছে 
এবং কোথাও কোণাও আপনি পোস্টার দেখবেন তাতে লেখা আছে “পরীক্ষা পেছনো 
চলবেনা” আবাত্র অন্যদিকে দেখবেন সরকার যাতে এই পরীক্ষা গ্রহণ করতে না পারেন 
তারজন্য ভেতর থেকে কর্মচারীদের দিয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
সমস্ত কর্মচারীগা এর মধ্যে নেই, একটা বিরাট সংখ্যক কর্মচারী কাজ করে চলেছেন। 
আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সময় যারা প্ররোচনামলক কাজ করছে পশ্চিমবাংলার স্বার্থে 
তাদের বিরুদ্ধে যাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলঙ্গন কৃরা হয় তারজন্য আমি সরকারকে দৃঢ় 
সমন জানা্। 


111 1১010101 131)00591) 51101191991) 


মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয় আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় কতক ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট- 
এর ব্যয় বরাদ্দ এই সভায় উপস্থাপিত করেছেন তাকে আমি নীতিগতভাবে সমর্থন 
জানাচ্ছি। সমন জানাতে গিয়ে বাজেটের মধ্যে আমাদের পিডিএফ, বন্ধ আমাদের 
বিমহাবাব্‌ এবং আমাদের আর, এস, পি, বন্ধুরা যে দু'একটি কথা বলেছেন তা অতীব 
দুঃখের কথা। এই বাজেটকে পশ্চিমবাংলার মানুষ, সাড়ে ৫ কোটি মান্ষ, বৈপ্লবিক 
বাডেট বলে অভিনন্দিত করবে। কিছুক্ষণ পর্বে এই সভায় আমাদের দলনেতা শ্রদ্ধেয় 
মুখ্যবন্ত্রী এই পশ্চিমবাংলার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভিন্নভাবে বেতন হারের 
ঘোষণায় তারাও নেখেছেন গত জানুয়ারী মাসে এই সবশ্েণীর কর্মচারীদের ওয়, এর্থ 
থেকে সুরু করে বিভিন উচ্চ পযায়ের প্রতিটা অফিসারদের সমহারে মহার্ঘভাতা প্রদান। 
অতীব দুঃখের কা বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি যে বিভিন সময়ে 
বাডেটের খাতে ধান ঢাল সংগ্রভের নীতি আমাদের পি,ডি,এফ, রা হাতি করছেন, 
নিশ্যয়ই তারা কর.বন। আজ আমরা শুধ বাজেটের মাধ্যমে এই পশ্চিমবাংলার মান্ষকে 
১৯৭২ সালে শির্বাচনের সময় ষে প্রতিশর্ণত দিয়ে এসেছিলাম আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে ধারে 
ধীরে এই সমস্যা সঙ্কুল পশ্চিমবাংলাকে কিভাবে গড়ে তুলতে পারি তার দৃঢ় পদক্ষেপ 
আজকের মন্ত্রীসভা তথা এই বিধান সভার প্রত্যেক সদ্যস্ই এই পশ্চিমবাংলার সাড়ে ৫ 
কোটি মানুষের কাছে নীতিগতভাবে দায়ী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বাজেট হচ্ছে 
আমাদের সাড়ে ৫ কোটি মান্ষের সমাহিক নীতি রূপায়ণের একটা বিরাট দায়িত্ব, সেই 
নীতি রূপায়ণের জন্য আজ বিভিন্ন খাতে যা এই দীর্ঘ ২৫ বৎসর আমরা দেখতে পারিনি 
আমাদের সম্ভব হয়েছে এই ২ বৎসরের মধ্যে ৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে সাড়ে ৯ হাজার 
গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করার ব্যবস্থা আমরা সম্ভব করেছি। কৃষির ক্ষেন্ত্রে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক 
সেচ ব্যবস্থা করে বিভিন্ন গ্রাম বাংলার প্রতিটা চাষীর কাছে নৃতন দিন এসেছে। কিন্তু 
তবুও বাজেটে-এর একটা দিক আমি মন্ত্রী সভার দুটি আকর্ষণ করতে চাই। আমরাও 
গ্রাম ব্লাংলা থেকে নিবাচিত প্রতিনিধি, আজ মান্ষের কাছে যে আশার কথা আমরা গ্রাম 
বাংলায় বলেছি যে গ্রো মোর ফুড কিন্ত গ্রো মোর ফুডের ক্ষেত্রে যেসব বাধা বিঘ্ন এসেছে 
আমরা জানি এত সহজে, একদিকে আমলাতন্ত্র অন্য দিকে দেশের মানুষ যারা সমাজের 
বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে পীড়ন করার চেষ্টায় আছে তাদের বিরুদ্ধে আজ আমাদের 
সজাগ হতে হবে। আমরা রাসায়নিক সার, তৈল বীজ অন্যান্য বীজের অভাবে চাষীদের 
মনে একটা বিরাট হতাশা এসেছে। সময় লাগবে । সেইজন্য আমি আমাদের আর, এস,. 
পি, বন্ধুদের বলবো, আমরা এ পি, ডি, এফ, গণতান্ত্রিক মোর্চার বন্ধুদের বলবো অপেক্ষা 
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করুন দেখতে পাবেন যে পশ্চিমবাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তৃলতে যাচ্ছি 
সেই পশ্চিমবাংলার প্ররুত রূপ হয়ত ২ বছরে আমরা দিতে পারিনি আশা রাখছি আরো 
কিছুদিন পরে আমরা নিশ্চয়ই দিতে পারবো। কুষির উন্নতির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি গ্রাম 
বাংলায় যে গ্রামের মান্য সারা বৎসর একদিনের মত অন্ন জোগাড় করতে পারতোনা 
আজ সেই গ্রাম বাংলার মানুষ, সেই বাঙ্গালী, সেই সবহারা মানুষের দল তাদের আজকে 
হয়ত দুটি অন্ন পেটে পড়েছে। অভাব প্রন্নুর আছে। একদিকে পশ্চিমবাংলায় দীঘঘ ১৯৬৭ 
সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে রাজনৈতিক তাগুব চলেছে, সেই আর, এস, পি, বন্ধুরা 
যখন পশ্চিমবাংলাকে গড়ে তোলার পরিবতে ধ্বংসের মখে নিয়ে গিয়েছেন ভা আজ আমরা 
ভুলিনি। আজ বাজেট বক্ততায় একথা বলতে গেলে ভূল করা হয়। আমা:দর সামনে যে 
সময় সেই সময়ের যদি আমরা মূল্য দিতে চাই, আজ আমাদের ভারতের নেন্্রী ইন্ধিরা 
গান্ধীর নেতৃত্বে ঘষে সমাজ ব্যবস্থা, আমরা গরিবী হটানোর যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি নিশ্চয়ই 
আমরা তাতে সফলতা লাভ করবো। আপনার মাধামে পরিশেষে এই বাজেটকে একটা 
বৈপ্লবিক বাজেটে আখ্যায়িত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম্‌ 
জগ্নহিন্দ || 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধানসভায় শ্াননীয় অথমক্ী মহাশর, যে বাজেট 
পেশ করেছেন তাকে আন্তরিক অনখন জানিয়ে কয়েকটি বিষয় এখানে রাখতে ঢাই। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত থেকে টিশেহ করে দেখতে 
পাচ্ছি সি, পি, আই, এবং আর. এস, পি, সদস্য বন্ধদের বজ্ঞতার ন্ষিয় লক্ষ্য করলাম 
তারা যেন এই বাজেটকে বরদাস্ত করতে পারছেন না। 
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কেন পারছেন না? আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি যে আমাদের এই বতমান মন্ত্রী- 
মণ্ডলী ষ্ঠ অর্থ কমিশনের কাছ থেকে তথা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অধিক পরিমাণ 
অর্থ সংগ্রহ করে পশ্চিমবাংলার জনগণের জন্য আনতে সক্ষম হয়েছে--, সেটাই যেন 
তাদের গান্রদাহের কারণ হয়ে উঠেছে। তাঁরা এই রুতিত্বের কথা কিছুতেই স্বীকার করতে 
চান না যে এই টাকা বরাদ্দের পেছনে মন্ত্রীমণ্ডলীর অশেষ অবদান রয়েছে। তাই আমি 
পরিপূর্ণভাবে এই বাজেটকে সমর্থন জানাই। 


আর একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে এই বাজেটে যেমন গর'ব সম্প্রদায়কে 

করভার থেকে মুক্ত করবার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষের উপর থেকে 
বিকয় কর মকুব করা হয়েছে, তেমনি ধনীদের কাছ থেকে ২৪ কোটী টাবা ঘাট্তি পরি- 
পূরনের জন্য বিলাস দ্রব্যের উপর কর চাপিয়ে সেই টাকা সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে কিন্তু তারা এ জিনিষ লক্ষ্য করেন নাই বলেই কেবল সমালোচনার জন; এ সমালোচনা 
তারা করেছেন, এই বাজেট একটা সত্যিকারের বৈপ্লবিক বাজেট এবং সে? এটা সমর্থন 
যোগ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আর একটা বিষয়ের আঙ্গি 
উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তীর বাজেট বন্ততায় বলেছেন গত বছর অতিরিজ 
কর এবং ঢুঙ্গিকর চাপিয়ে যেখানে অতিরিক্ত কয়েক কোটী টাকা সংগ্রহ, করা হয়েছিল, 
সেই টাকা গ্রামবাংলায় একেবারেই দেওয়া হয় নাই। সেই টাকা সমগ্রটা সি, এম, পি, ও, 
এবং কয়েকটা পৌর সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। ৮8 
বাংলার উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দের কথা। আমি বলবো এই ভাবে গ্রামবাংলার প্রতি 
বিমাতৃসূলভ্ ব্যবহার করা হয়েছে। উন্নয়নমূলক অমঞ্জরীর ক্ষেত্রে এই মন্ত্রীসভা বিমাতৃ- 
সলভ ব্যবহার করছেন। আমার কেন্দ্র কেতুগ্রাম থানার কথা বলছি--সেটা একটা 
অবহেলিত অঞ্চল সেখানে আজও কোন উন্নয়নমলক কাজ আরম্ভ হয় নাই। রাস্তাঘাট 
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হাসপাতাল, শিক্ষাকেন্দ্র কোন কিছু সেখানে করা হচ্ছে না, অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। 
তাই অনুরোধ আমাদের, অবহেলিত সব কেন্দ্রগুলির প্রতি যেন সরকার যথাযোগ্য দৃষ্টি 
দেন--তাদের সবদিক দিয়ে উন্নতির জন্য চেস্টা করেন। 


পরিশেষে স্যার, আর একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে এই বাজেটে পি, ডাব্লিউ, ডি, 

যাতে পূর্ত বিভাগের জন্য মান্র ৬ কোটী বরাদ্দ করা হয়েছে উন্নয়নমলক কাজের জন্য। 
এই রকম একটা গুরুত্বপর্ণ দপ্তরকে মান্র ৬ কোটী টাকা দেওয়া হয়েছে। এই সামান্য 
টাকায় অমগ্র পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাটের কি করে উন্নয়ন হবে সে বিষয়ে কিছু বুঝতে 
পারছি না। তাই আমি অখমন্ত্রীর কাছে এই অনুরোধ রাখবো---পূর্ত বিভাগের মত একটী 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের জনা অথবরাদ্দ আরো বাড়ানো হোক। সেই ব্যবস্থা তিনি করুন, 
এই কয়েকটী কথা বলে আমি এই বাজেট বরাদ্দকে সমথন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। জয়হিন্দ, বন্দে মাতরমূ। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট এনেছেন একে আমি আন্তরিক 
ভাবে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বভদ্ব্য রাখছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা 
বলতে চাই। পল্লীগ্রামে যেভাবে পরিকল্পনা নেওয়া উচিত ছিল সে ভাবে নজর দেওয়া 
হয় নি। আজকে আমরা বাজারে গেলে কি দেখতে পাচ্ছি আজকে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ 
খাদ্যের অভাবে পড়ে আছে তাদের দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্ত সে দিকে কোন 
নজর দেওয়া হয় নি। আজকে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের কাথি মহকুমার ১১টা 
ব্লকের মধ্যে রি ব্লকে বন্যার ফলে [ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার ফলে সেখানে কোন 
চাষ-আবাদ হয় নি তার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। সেখানে যাতে দু ফসলা এবং 
তিন ফসলা জমি হতে পারে, যাতে ফসলের উন্নতি করা যায় যাতে বন্যাক্লিষ্ট মানষের 
উন্নতি করা যায় সেদিকে দেখা উচিত। আজকে রেশান পাওয়া যাচ্ছে না। রেশানে কোন 
খাদ্যদ্রব্য ঠিক মত সরবরাহ করা হয় না। গ্রামাঞ্চলের লোক কোন জায়গা থেকে ধানচাল 
কিনতে পাচ্ছে না। তারা যাতে ধান চাল কিনতে পারে সে দিকে দেখা দরকার। আবার 
ধানচাল কোন প্রকারে জোগাড় করলেও তা তারা ভাঙ্গতে পারে না। প্যাডি হ্যাক্কিং 
মেসিন সেখানে নেই। আজকে এইভাবে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ঘরে বসে খেতে 
পাচ্ছে না। আজকে বন্যা বন্ধের যে বিকল্প পরিকল্পনা যে প্রস্তাব আমরা রেখেছিলাম তা 
আজকে দেখতে পাচ্ছি না। আজকে খাদোর অভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আন্দোলন 
দেখতে পাচ্ছি। আমরা “জয় জোয়ান জয় ক্ুষাণ” বলে থাকি। কিন্তু আমরা তাদের কথা 
চিন্তা করি না। আমাদের মুখামন্ত্রী মহাশয় প্রায় ১,৩০০ ডাত্পরদের কথা বলেছেন তারা 
নাকি তার সাথে দেখা করতে চান। এটা লঙ্জার কথা আত্মপ্রতায়ের কথা নয়। দু'চারজন 
যারা দেখা করতে আসছেন তারা কি রিপ্রেজেন্ট করতে আসছেন £ আজ আমাদের ডাক্তারদের 
প্রতি শ্রদ্ধা নেই। তাদের যে বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তা আমরা আজকে দেখতে 
পাচ্ছি না। তারা আজকে মুমৃষ রুগীদের ফেলে এই ভাবে কাজ করছেন। আজকে 
আহরের সঙ্গে গ্রামেও শিল্প গড়া দরকার। কেবল সহরে না করে যাতে গ্রামমুখী শিল্প হয় 
সেটা দেখা দরকার। এই কথা বলেই আমি আমার বাজেট বক্তব্য শেষ করছি। 
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হ্মননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় আঅথমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট এনেছেন একে আমি 
সমর্থা করছি। সমর্থন করি এইজন্য যে আমাদের অনগ্রসর দেশে যাতে উন্নতি করা 
যায় তাই তিনি নৃতন নূতন বরাদ্দ করেছেন। তিনি প্রতোক খাতে বরাদ্দ রেখেছেন। 
আমার একটা বক্তব্য আছে তা হচ্ছে যে আজকে আমাদের যে খাদ্য সমস্যা এ সমস্যা 
শুধু বিধানসভায় নয় এটা মন্ত্রীসভায় ও সারা দেশে এই খাদ্য নিয়ে আলোড়ন এসেছে। 
এর জন্য আমাদের দরকার এগ্রিকালচারের। এগ্রিকালচার . দিয়ে যদি আমরা দেশের 
উন্নতি করতে পারি তগহলেই আমাদের কাজের সুবিধা হবে। 
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ইজন্য আমাদের রুষিখাতে যে টাকা ধরা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমি অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ 
রবো তিনি রুষি খাতে আরও টাকা বাড়িয়ে দিন এবং যদি বলেন শুধু এইটুকু করে 
স্ত হবেন তাহলে হবে না। যদি সত্যিকার কিছু করতে চান তাহলে সেদিকে নজর 
তে হবে। আজ ২৬ বছর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সুন্দরবন এবং অনান্য 
মনত অঞ্চলে আজও সেখানে এক ফসলী জমি, দো ফসলী করা সন্তবপর হয় নি। 
নি এই কারণে সারের ব্যবস্থা করতে পারেন নি, ড্রেনেজ সিসটেম করতে পারেন নি 
ইজন্য সত্যিকার কৃষির উন্নতি করা যায় নি এবং খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যায় নি। 
ইজন্য আজকে কুষি খাতে সবচেয়ে বেশি টাকা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। 
জকে বাজেটে সুন্দর জিনিষ সমাজতান্ত্রিক মনোভাব, আমরা সমাজতন্ত্র করতে যাচ্ছি, 
ত্য মানুষের সমাজতন্ত্র প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক মানুষ না হলে সমাজতন্ত্র হওয়া সম্ভব 
'। মাননীয় সদস্য তিমিরবাব্‌ অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে যে টাকা হয়েছে 
র প্রতিটি পয়সা ঠিকভাবে খরচ হয় না। যদি প্রতিটি টাকার প্রপার ইউটিলাইজেসান 
তাএবং প্ররুতভাবে খরচ হতো তাহলে ভাল হতো। কিন্তু সে মানুষ কই? আমরা 
নীতি করছি, দল উপদল করছি, সে মান্ষ কোথায়? সেইজন্য অনুরোধ করছি 
বানসভার সদসাদের এবং অথমন্ত্রীকে যে পয়সাটাই হোক না কেন এর যাতে সদব্যবহার 
তার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে কোরাপটেড ম্যান পাওয়ার, আজকে কোরাপসান 
? এভরিহোয়ার। তাই যত টাকারই বাজেট করুন না কেন তা বাইরে চলে যাবে। 
দিক থেকে এই বাজেট করার একটা অসবিধা আছে বলে মনে হয়। এই দিককার 
স্থা করা দরকার। তা যদি করতে পারি অরমন্ত্রী মহাশয় যে সুমনোভাব নিয়ে বাজেট 
রছেন সেদিকে নিয়ে যেতে পারবো। 


এই সময় নীল বাতি জুলিয়া উঠে ।) 


নক কিছু বলার থাকলেও বলবার উপায় নেই। আজকে যে বাজেট হয়েছে তাকে 
উনন্দন জানিয়ে অথমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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[নীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ 
হান জানিয়ে দু" একটি কথা বলতে চাই। বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বিশেষ 
র দেখা যায় কতকগ্ডলো প্রতিবন্ধকতা আছে। ফলে সরকারের ভাল ইচ্ছা থাকলেও 
তঃ সেগুলো হয় না। আমরা দেখেছি ব্যক্তি ক্ষেত্রে আয় সুনিশ্চিত থাকে তাই বায়ও 
২ মত করবার সুযোগ থাকে। কিন্তু সরকারের ক্ষেত্রে আয় অনিশ্চিত। অনিশ্চিত 
যর উপর চলতে হয় বলে অনেক কিছু হয় না। যে সমস্ত কাজে বায় করা উচিত 
স্বে টাকা না থাকার ফলে বা রাজস্ব ঠিকমতো আদায় না হওয়ার ফলে ব্যয় করা 
ব হয় না। সেইজন্য রাজস্বের ব্যয় বাড়ানো দরকার। উৎপাদন ব্যয় বেশি করলে 
হলে রাজস্ব এবং সরকারের আয় বাড়বে। তাহলে বিভিন্ন প্রকল্স হবে, কর্মসংস্থানের 
বাগ হবে এবং বেকারত্ব দূর হবে। কিন্তু দেখা যায় যে বেশীরভাগ সময় এই 
জ্য খরা, দুভিক্ষ, প্লাবন, মহামারী ব্যাপারে অনুন্নয়ন ব্যয় করতে হয় এবং সেই 
পারে সরকারকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয় এবং যার জন্য উন্নয়ন খাতে ব্যয় 
না। বতমান পরিস্থিতিতে বাজেট আলোচনা করলে দেখা যায় যে সূচক সংখ্যা 
ডেক্স নাম্বার এক বছরকে বেস ধরে যদি ইনডেক্স রচনা করি তাহলে দেখতে পাবো 
আমাদের সূচক সংখ্যা বেড়েই চলেছে প্রাইস লাইন বেড়েই চলেছ। তার প্রধান 
রণ হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। বিভিন খাতে যে টাকা ধরা হয় সেই টাকা যখন 
চ করি তখন দেখতে পাই যে সে টাকায় আমাদের সংকুলান হয় না। তার 
্শ হচ্ছে মুদ্রার মান অনেক কমে গেছে। আমরা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো 
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ষে টাকার দাম দশ পয়সায় নেমে গেছে। তাই সরকার যত চেষ্টা করুন না কেন তার 
ফল আমরা কিছু পাচ্ছি না। আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে তারও 
এটা একটা কারণ। তাই আমি অনুরোধ করবো যে আগে এই প্রাইস লাইন ঠিক করতে 
হবে। তারপর আমাদের অথমন্ত্রী প্রপ'টি ট্যাক্সের মাধ্যমে ধনিকদের থেকে টাকা নিয়ে 
দরিদ্রের স্বার্থে ব্যয় করার যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তার জন্য তার এই পরিকল্পনাকে এবং 
এই বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সত্যিই এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবততন এবং 
এটা একটা গ্রামীন বাজেট। আমি আপনার মাধ্যমে বিশেষভাবে অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ করবো যে যেন সত্যিই এই টাকা যে আদায় করা হচ্ছে তা যেন বিভিন্ন গ্রামীন 
উন্নয়ন খাতে বায়িত হয়। তা যেন সহরের মধ্যে সীমিত না থাকে গ্রামীন উন্নয়নে তা 
যেন ব্যয় হয়। কারণ গ্রামীন পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে এটা একটা বিশেষ পদক্ষেপ। 
আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় জানেন যে গ্রামই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাণ কেন্দ্র-- 
গ্রামের পরিকল্পনায় এই টাকা যেন সদ্যবহার করা হয়। আজকে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 
সাড়ে চার কোটি লোক রয়েছে এবং তাদের সাবিক উন্নয়ন করতে হলে আজকে গ্রামের 
দিকে নজর দিতে হবে, গ্রামের কৃষি সেচ খাতে অধিক বায় করা উচিত বলে মনে করি। 
গ্রামের উন্নতি করে পরিবতন যদি আনতে হয় তাহলে গ্রামের খাতে আরও ব্যয় করতে 
হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলবো যে পুরুলিয়া জেলা একটি অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ 
জেলা। এখানকার গ্রামের এলাকার সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার গ্রাম অনেক তফাৎ। এখানকার 
অসেচ এলাকার খাজনা যে হারে নিধারিত করা হয় পুরুলিয়ার গ্রামের অসেচ এলাকায় 
যদি সেই হারে খাজনা নিধারণ করা হয় তাহলে ভূল হবে। এখানকার গ্রামের উন্নয়ন 
বাবদ যে বায় বরাদ্দ ধরা হয় সেই হার যদি পুরুলিয়ার জন্যও হয় তাহলে পুরুলিয়া জেলার 
কোন দিনই উন্নতি হবে না। কারণ পুরুলিয়া জেলা প্রস্তরময় কংকরময়--সেখানেও যদি 
এ একই হারে ব্যয় ধরা শহুয় তাহলে কোন দিন বৈপ্লবিক পরিবততন আসবে না। এই 
বলে অথমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট এনেছেন তাকে পূর্ণ সমন জানাচ্ছি। 
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মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, দীর্ঘক্ষণ ধরে বিভিন্ন বস্তণ তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
বাজেটের উপর তাঁদের বভ্ত্ব্য রাখবার চেম্টা করেছেন। এইসব বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে 
রাজনৈতিক প্রতিফলন যতখানি এসেছে আমার ধারণা তার অনেক বেশী পরিমাণে প্রতি- 
ফলন ঘটেছে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার। 


[5-15--5-25 10.11.] 


এবং কন্সব্রাকটিভ বা গঠনমূলক মানসিকতা । মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা 
এই জিনিস নিশ্চয় সকলে স্বীকার করবো যে আমাদের সমাজ জীবনে পরিবতন অবশ্যস্তাবী 
এবং এই পরিবর্তন ইতিহাসের নিগ্নমে ঘটছে এবং এই পরিবতনের উপর আমার কিন্বা 
আপনাদের কারো খুব বেশী আটকাবার ক্ষমতা নেই এবং আমরা সেই পরিবতনকে 
স্বীকার করে নিয়েছি, এই পরিবততনকে গ্রহণ করেছি। তবে এই পরিবতন গ্রহণ করার 
পদ্ধতি নিয়ে হয়ত অন্য কোন বন্ধুর সঙ্গে, অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য যারা আহ্ছেন 
তাদের সঙ্গে মত পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু পরিবততনকে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন 
এবং আমরা এটা গ্রহণ করেছি এবং আমাদের বাজেটের মধ্যে দিয়ে তারই প্রতিফলন 
£্িটাতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের *ইমাজিনেসান আছে। সেই ইমাজিনেসন হচ্ছে এই 
সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সেই ইমাজিনেসন-কে আমরা প্রোজেকট 
করতে যাচ্ছি। সেই ইমাজিনেসনকে আমরা কেবলমান্্র কতকগুলি আলোচনার স্তরে 
রাখতে চাইছি না, ইমানিজেসনকে প্রোজেক্ট করতে চাচ্ছি বাজেটের মাধ্যমে এবং যেটা 
সব থেকে উল্লেখযোগ্য জিনিস সেটা হচ্ছে এই আমাদের একটা স্ট্রং ডিটারমিনেসন 
আছে। আমাদের স্ট্রং ডিটারমিনেসন আছে বলেই বাজেটকে নুতনভাবে সাজানো হয়েছে 
এবং এই বাজেটে সব থেকে বেশী করে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সমাজের সেই স্তরের 
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ঘকে, যে স্তরের মানুষ কম উপাজন করেন, যে স্তরের মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে 
করেন, সেই স্তরের মানুষের হাতে পারচেজিং পাওয়ার তুলে দেবার কথা এই বাজেটের 
; স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে সেই মানুষের হাতে পারচেজিং 
যার তূলে দিয়ে তাদের শ্ট্যানডার্ড অব লিভিং, তাদের জীবনের মান উন্নততর করার 
গ্টা আছে। তাই এই বাজেটকে আমরা নিশ্চয় বিনা দ্বিধায় বলতে পারি সাধারণ 
ষের পক্ষে আনন্দদায়ক হবে, সুবিধাদায়ক হবে। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই 
টের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক দারিদ্র্য আমরা দর করতে পারছি না, আমি 
স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার কলতে বাধ্য যে সামগ্রিকভাবে 
দ্র্য দূর করার ডিটারমিনেসন আমাদের মধ্যে আছে। যাদ আমি কাইসিস ফিল করতে 
পারি, সমাজের কোথায়, কোন স্তরে কিভাবে সমস্যা তৈরী হচ্ছে সেই সম্পকে যদি 
[ার পুরোপুরি উপলব্ধি না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের দুষ্টিভঙ্গীর পরিবতন হতে 
ব না। যদি আমার অভিজ্ততা থাকে তাহলে আমাদের দুম্টিভঙ্গীর পরিবতন হতে 
₹। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, সরকার সে সম্পকে সচেতন হবার জন্য নানারকম 
স্থা করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনাকে একটি ছোট ট কথা জানাতে 
, শ্রম দপ্তর থেকে পশ্চিমবাংলার বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের অবস্থা পর্যা- 
না করবার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি, রিপোট দাখিল করেছি। এগ্রিকালচারাল 
1র, যাদের আনৃপাতিক সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে কম করে গায় ৪৩ লক্ষের মত-সেই 
কালচারাল লেবারদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য আমরা হাই পাওর্ীর কমিটি 
ী করেছি এবং এর মধ্যে আমরা কাজ সুরু করে দিয়েছি এবং সব থেকে আনন্দের 
1 সেই কমিটিতে কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক দলের সদস্যদের গ্রহণ করা হয়েছে। কাসা 
রর মান্ষদের জীবনের মান উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা রচনা করে এগিয়ে যাওয়া 
5। সুতরাং এটা প্রমাণিত হচ্ছে যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকে তাদের হাতে আমরা 
চেজিং পাওয়ার তলে দিতে চেয়েছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে 
টা ষ্ট্যাটিসটিক্স দিচ্ছি। ১৯৬১ সালের সেনসাস রিপোর্টে দেখা গেছে টোটাল পপু- 
নের ৩৩ শতাংশের মত লোক কোন না কোন কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, আর 
যানে ১৯৭১ সালের সেনসাস রিপোটে দেখা যাচ্ছে ২৮ পারসেন্টের মত মানুষ কোন না 
ন কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন। 


সবচেয়ে বড় যেটা আতংকের জিনিষ সেটা হচ্ছে এই যে ১৯৬১ সালে যেখানে এগ্রি- 
চারের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা ৩৮ পারসেন্ট ছিল, ১৯৭১ সালে দেখছি ৩১ 
বসেন্টে নেমে এসেছে এবং আমরা এটা খুব পরিক্ষার বরে লক্ষ্য করছি যে ১৯৬১ 
ল যেখানে ৪৬ পারসেন্ট লোক এগ্রিকালচারের সঙ্গে জড়িত ছিল, ১৯৭১ সালের 
পাটে দেখা যাচ্ছে ৪২ পারসেন্ট। এর ফলে আমরা দেখছি আমাদের সমাজজীবনের 
ধ্য ওয়াকিং ক্লাশ পিপল তারা বহু জায়গায় কমদ্যুত হয়েছেন। এই যারা কমচ্যুত 
[ছেন তারা কারা£ তারা এগ্রিকালচারের সঙ্গে জড়িত মানুষ। আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ 
শয়, সেই মান্ষণ্ডলিকে আমাদের চাকরি দিতে হবে এব* তা যদি দিতে হয় তাহলে 
মাদের বাজেট এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বাজেটের মধে) তাদের কমসংস্থানের 
স্থা থাকে। তাই স্যার, এই সরকার সি,এ,ডি,পি পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং তাকে 
বে রূপ দেবার কাজ করেছেন যাতে গ্রাম থেকে কমছ্যুত মানুষগুলিকে গ্রামের মধ্যেই 
প্লয়েড করতে পারি, গ্রামের কোন কাজে তাদের জড়িত করতে পারি। সেই দিকে 
রি দিয়েই এই পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। আমি তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
থা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে আমাদের এই বাজেট শুধু রিয়ালিষ্টিক নয়, আমাদের 
$ বাজেট ডাইনামিক, আমরা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার চেম্টা করছি এবং 
ন এগিয়ে যাবার চেস্টা করছি তখন সামাজিক বাধা নিশ্চয় আমাদের আঘাত করবার 
প্টা করবে। কিন্তু এটা আমরা বিশ্বাস করি, যে ডিটারমিনেসান নিয়ে আমরা এগিয়ে 
চ্ছ তার কাছে সামাজিক এই বাধা খুব বেশী ফলপ্রসূ হতে পারবে না। স্যার, আপনি 
নেন, আমাদের এই বাজেটে এগ্রিকালচারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
জন্য দেওয়া হয়েছে যে আমরা জানি, আজকে সরকার ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের নতুন 
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করে ভুমি বন্টন করেছেন এবং যাদের আমরা ভূমি দিয়েছি, আমরা অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য 
করে দেখেছি, যাদের ভূমি দেওয়া হয় তারা চাষ করতে পারে না। তারা সেই জমি কখনও 
কখনও যারা বেশী জমির মালিক তাদের হাতে তলে দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই 
সেইসব মান্ষকে বাঁচাবার জন্য সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাজেট তৈরী করা হয়েছে। তাই 
স্যার, আমি বলব, এই বাজেট সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী হয়েছে। কিছুক্ষন আগে 
সি, পি, আই,এর জনৈক মাননীয় সদস্য বলছিলেন যে, গতকাল ডাঃ নাগ নাকি বলেছেন, 
এটা মিক্সড ইকনমির প্রতিফলন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মিক্সড ইকনমির প্রতিফলন 
তো নিশ্চয়। তবে এটাও কিন্তু বলতে হবে যে এটা মিক্সড ইকনমির মধ্যেই সীমিত নয়, 
আমরা এগিয়ে যাচ্ছি টুয়াডর্স সোস্যালিজম। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আরো অধিক ফলনের 
মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজবাবস্কা কায়েম করার জন্য। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি শুনলে অবাক হবেন, এই পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা কিভাবে 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে পার কিলোমিটার প্রায় এক হাজার মানুষ বাস করছে। এই 
যে বিরাট জনসংখ্যা, একে সঙ্গে নিয়ে, প্রতিটি মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়ে বা 
তাদের অন্ন সংস্কানের চিন্তাকে সামনে রেখে এই সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে। সরকার 
কিন্তু এই বিরাট জনসংখ্যার ১০ পারসেন্ট মানষের জন্য, তাদের সুখশান্তির জন্য চিন্তিত 
নন, তাদের কোথায় নিদ্রাভঙ্গ হল সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজনীয়তা এই সরকারের নেই। 
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এই সরকার তাদের চিন্তাধারায় কাজ করছেন, সেই মানুষের জন্য যে মানুষরা সাধারণ- 
ভাবে অভাব এবং দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। তাদের কম সংস্থানের ক্ষেত্র তৈরী করার দিকে 
নজর দিয়ে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই 
জানেন, এবং আমাদের বাজেটে দেখেছেন যে বিভিন্ন আঞ্চলিক যে সমস্যা, সেই সমস্যাওলি 
সমাধানের ইঙ্গিত এই বাজেটের মধ্যে আছে। আমাদের সমাজে নানারকম কম্যনিটি 
আছে, এইসব কম্যনিটির ডেভালপমেন্ট যদি আমরা না করতে পারি তাহলে সমাজতস্ত্রের 
পথে বাধা হবে, তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। সুতরাং সেই কম্যউনিটিগুলোকে উপর- 
তলায় তলে আনতে হবে, শিডিউলড কাস্ট এবং শিডিউলুড ট্রাইবৃস এবং অন্যান্য যে কম্যনিটি 
আছে, এই সব কম্যনিটিগলোকে উপরতলায় আনার জন্য একটা টোটাল চেঞ্জ করার 
প্রয়োজন আছে। এবং এরজন্য অনেকগুলো স্কীমণ্ড আমাদের নেওয়া হয়েছে। কেননা 
যদি তাদের আমরা স্যাটিসফাই না করতে পারি, যদি তারা মনে করে যে আমরা জল্ম- 
গ্রহণ করেছি শুধু লেবার হিসাবে কাজ করবার জন্য, দিন মজুর হিসাবে কাজ করবার 
জন্য তাহলে আমাদের পক্ষে সমাজতন্তত আনা সম্ভব হবে না। তাই সেই মানুষগুলোকে 
মানসিক শান্তি দেবার জন্য, অথনৈতিক উন্নতি করে দেবার জন্য আজকে সরকার 
পরিকল্পনা রচনা করেছেন, আর তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তার বাজেট সেইভাবে 
সাজিয়েছেন। সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথা কেউ বলতে পারেন না যে 
আজকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সীমিত। হয়তো কেউ জেদ ধরে বলতে পারেন, রাজনৈতিক 
কারণে বলতে পারেন কিম্ত্র যখন নিজে এই বিষয়ে একান্তে চিন্তা করবেন তখন নিশ্চয়ই 
তিনি বিষয়টা অকুন্ঠভাবে স্বীকার করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অনেক বন্ধ 
বললেন যে আজকে ক্যাপিট্যালিস্ট সেকটারের প্রতি সব থেকে বেশী নজর দেওয়া হচ্ছে। 
মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই কথা কে না জানে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তর, যারা 
ওয়াকিং ক্লাস, যারা শ্রমজীবী মানুষ তদের রাইট তাদের যে নিজস্ব ক্ষমতা, বাচবার ক্ষমতা 
তিক স্বীকার করে নিয়েছে। আজকে শুধু ওয়েজ ইনকিজ নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রাইস 
লেভেল ইনকিজ হচ্ছে, সেটাকে ফেস করবার জন্য আজকে আমরা পি,ডি,এ সংযোগ করে 
দিয়েছি যাতে শ্রমিকদের অসুবিধা না হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন 
পাবলিক সেকটারের দিকে সবথেকে বেশী নজর দিচ্ছে, প্রাইভেট সেকটারের দিকে নয়। 
১৯৭১ সালের দুর্গাপুর কেমিক্যাল্সের রিপোর্ট যদি দেখেন তাহলে দেখবেন-সেই রিপোর্টে 
বলা হয়েছিল যে এটা একটা মরা কারখানা। কিন্তু এই সরকার আজকে প্রমাণ করে 
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দিয়েছে যে না, দুর্গাপুর কেমিক্যালকে ভায়েবূল করা যায় সেই কোম্পানীর প্রোডাকশন 
আমরা কত বাড়িয়ে দিয়েছি । স্যাক্সবি ফাম দেখুন, সেখানেও কত প্রোডাকশন বেড়ে গেছে। 
পাবলিক আণ্ডার টেকিংকে আমরা যখেম্ট গুরুত্ব দিয়েছি এই জন্য যে আমরা জানি 
আজকে সমাজের পরিবততন হয়েছে এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উপর নিভর করে কোন 
সরকার বসে থাকতে পারে না। এই একচেটিয়া পু'জিপতিদের ভেঙ্গে দেবার জন্য আজকে 
পাবলিক আগ্ডারটেকিংকে শক্তিশালী করতে হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অনেক 
সদস্য বললেন যে অনেক জায়গায় ইনডাম্ট্রি হয়নি, শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়নি। কিন্তু 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় এই কথা কি অস্বীকার করতে পারবেন শিল্পের প্রতি আমরা 
যথে্ট পরিমাণে অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের ইকনমিককে যদি স্টেব্ল 
করতে হয়, পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিকে যদি স্থায়ী রূপ দিতে হয় তাহলে এগ্রিকালচারকে 
যেমন নজর দিতে হবে, তেমনি ইনডাম্ট্রির প্রতিও নজর দিতে হবে। সুতরাং শিল্প এবং 
এগ্রিকালচার এই দুটোর উপর গুরুত্ব দিয়ে এই সরকার তাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার 


চেম্টা করছে। 


তাই আমার মনে হয় বাজেটের মধ্যে দিয়ে একটা সামগ্রিক পরিবর্তনের আভাস পরিস্ফুট 
হচ্ছে। এই যে সামগ্রিক পরিবতন এই পরিবতনে মূলত লক্ষ্য রাখা হচ্ছে সমাজের সেই 
শ্রেণীর মানুষের দিকে, যারা দিন আনে দিন খায়। যারা মেহনতী মানুষ, যারা দারিদ্র 
সীমার নীচে বাস করেন, তাদের দিকে নজর রেখে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং 
আজকে যদি কেউ রাজনৈতিক দৃম্টিভঙ্গী দিয়ে সমালোচনা করেন তাহলে সেটাতে তিনি 
কিছুটা রাজনৈতিক আনন্দ পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তব দিক থেকে আমাদের কাছে কোন 
কল্সট্রাকটিভ সাজেশন দিতে পারছেন না। তাই আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের 
এই বাজেটকে বার বার সমর্থন করছি। সি, পি, আই,এর জনৈক বন্ধু বললেন যে জুটের 
সম্পর্কে আমরা নাকি জুট গ্রোয়ারস্‌, বা পাট চাষীদের বঞ্চিত করছি এবং এই সম্পকে 
নাকি আমরা কিছুই করছি না। আমি এটা তাকে মনে করিয়ে দিই যে আমরা সবপ্রথম 
ইনিসিয়েটিভ নিয়েছিলাম, আমরাই সবপ্রথম এগিয়ে গিয়ে এই কথা বলেছিলাম যে, যারা 
পাট উত্পাদন করেন তাদের যদি ইনসেনটিভ দেওয়া না হয়, তাদের যদি উৎপাদন 
বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া না হয় তাহলে পর জুট শিল্পকে বাচানো যাবে না। তাই 
আমরাই সবপ্রথম জুটের সঙ্গে জড়িত যে সমস্ত চাষীরা আছেন তাদের সাহায্যে এগিয়ে 
গিয়েছি। সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথা আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি 
যে চাষীদের সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সচেতন আছি। ভবিষ্যতে তাদের যাতে আরো বেশী 
উপকার করা যায়, তাদের বেচে থাকার অধিকারকে স্বীকার করে তাদের জীবন যান্রার 
মানকে যাতে আরোও তুলে নিয়ে আসা যায় সে দিকে নজর দেবার জন্য আমরা চেস্টা 
করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই কথা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে আমাদের 
এই যে বাজেট হচ্ছে, এতে সবপ্রথম একটা জিনিষ করা হলো, সেটা হচ্ছে এই বাজেটের 
কতগুলি জায়গায় কর মৃকুব করা হচ্ছে। সেগুলি হচ্ছে যেখানে সাধারণ মানুষ জড়িত 
আছে, ক্যাবারে নয়, কোন বিলাসবহুল সিনেমা সোর জন্য নয়। কর মুকুব করা হচ্ছে 
সাধারণ মানুষ যেখানে জড়িত থাকেন, সেই সব ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য উপর কর মুকুব 
করা হচ্ছে। - সাধারণ চাষী যারা তুলার চাষ করেন তাদের সেই তুলার উপর থেকে কর 
মুকুব করা হচ্ছে। এটা কি প্রমাণ করে, এটা কি প্রমাণ করে না যে আজকে সরকার সেই 
মান্ষগুলিকে বেঁচে থাকার জন্য তাদের চিন্তাধারা দিয়ে সাহায্য করছেন। এটা কি 
প্রমাণিত হয়না যে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী মেহনতী মানুষের দিকে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
যে কথা আগে বলেছিলাম, সেই কথা আবার বলছি যে এই বাজেট সাধারণ মানুষের জন্য 
করা হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে সামগ্রিক উন্নতির জন্য ভবিষ্যতের পথে দেশকে এগিয়ে 
নিয়ে যাবার জন্য নতুন করে কর ধাধ্য করা হচ্ছে এমন কয়েকটি সমাজের মানুষের 
প্রতি, যারা সংখ্যায় খুব কম তাদের উপর এবং এটা করে সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে। 
যদি সম্পদ আহরণ করতে না পারি তাহলে কোন অগ্রগতিই হবে না। তারপর এই বছরই 
সবপ্রথম সেল ট্যাক্সের উপর সব থেকে বেশী পরিমাণ কর আদায় করা হয়েছে, প্রায় ১০%০। 
অন্যান্য বছর যেখানে ৩% থেকে ৬% আদায় হতো, সেখানে সরকার সেল ট্যাক্স হিসাবে 
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এই বিরাট পরিমাণ টাকা আদায় করতে পেরেছেন। এইভাবে সরকার যে জিনিষগুলি 
পড়ে আছে পে'গুলি আদায় করতে পারেন, আদায় করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজের 
অগ্রগতির জন্য সেই টাকা সরকার তুলে নিয়ে আসছেন। 
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সঞ্চয় সরকার তৈরী করেছেন। কারণ আমরা জানি এটা যদি না থাকে তাহলে 
ডেভালপমেন্টাল ওয়াক হবে না। তাই ওদিকে নজর রাখা হয়েছে। সেজন্য আমি বলব 
আমাদের এই বাজেটে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করা হয়েছে এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ 
মানুষের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। এই কথা বলে এই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। 
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মাননীয় উপধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেটে যে] রকমভাবে প্লেসিং হয়েছে যেমন রেভিনিউ 
এক্সপেনডিচার, কেপিটেল আউটলে, লোন এক্সপনডিচার যা আমার যতদূর জানা আছে 
পশ্চিমবঙ্গে এ জিনিষ প্রথম-_এল তাতে এর জন্য অথমন্ত্রীকে&তারিফ করতে হয়। অবশ্য 
এ জিনিস সেন্ট্রাল বাজেটে আছে। প্ল্যান এবং নন-প্ল্যান দুটো $&্জিনিষ দেখান হয়েছে যার 
থেকে বিশেষভাবে বোঝা যাবে আমরা কি কাজ করেছি এবং কি করতে যাচ্ছি। তারপর 
৪টা সাবজেক্ট__এডুকেশান, এগ্রিকালচার, পাবলিক হেক্থ, মেডিকেল-এরধু জন্য গত বছর 
যা ধরা হয়েছিল প্রায় ১৩০ কোটি টাকা, এবারে এ বাবদ প্রায় ৪০ কোটি টাকা বেশী 
করা হয়েছে। তার মানে চিন্তাধারা হবে কিভাবে জনসাধারণের কল্যাণ করা যায়। এরপর 
ফেমিলি প্র্যানিং বাবদ গত বছর যা ধরা হয়েছিল তার ডবলের চেয়ে বেশী এবার ধরা 
হয়েছে। তার মানে মূল জায়গায় আঘাত করা হয়েছে। দেশে যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ না হয় 
তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে সেটা সকলেই বুঝতে পারছেন। আর একটা বড় জিনিষ 
হচ্ছে সরকারের গেছনে জনসাধারণের সমথন কতটা আছে সেটা সঞ্চয় তহবিল দেখলেই 
বোঝা যাবে। সঞ্চয় তহবিলে সাধারণ মানুষই জমা দেয়। সরকারের প্রতি মানুষের 
আস্থা আছে কিনা তা প্রমাণিত হবে সঞ্চয় তহবিল বাড়ছে কিনা তা দেখে। অনেকে বলেছেন 
বিমাতৃসূুলভ মনোভাব নিয়ে সেন্ট্রাল গভণমেন্ট আমাদের দেখছেন। কিন্তু ভালভাবে 
আপনারা বিবেচনা করে দেখুন যে কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছেন এবার সিক্সথ 
ফিনান্স কমিশান-এর আমাদের টাকা বাড়াতে হবে এবং সেটা প্রায় কাধ্যকরী করে ফেলা 
হয়েছে। 


৮শো কত কোটি টাকা দেখান হচ্ছে কিন্তু িক চিন্তা করে দেখলে আপনারা বুঝতে 
পারবেন বয়ান্সিতে সেন্ট্রাল ট্যাক্স যে সমস্ত আছে সেগুলি জোগার করলে হাজার কোটি 
টাকা নিশ্চয় হয়, এই চিন্তাধারার উপর বেস করে আমাদের দেশে অনেক নতুন নতুন 
পরিকল্পনা কার্ষকরী হবে। অর্থমন্ত্রী একটা জায়গায় বলেছেন রেশন সপ, ফেয়ার প্রাইস 
সপ, পাবলিক ডিসপ্রিবিউসান সিসটেম এটা ভালভাবে অর্গানাইজ করতে হবে। আমি 
বলছি, অনেকে এটা সমর্থন করবেন, এগুলি কনজিউমার কো-অপারেটিভ মারফত করা 
উচিত। এটা করলে অসাধ্‌ ব্যবসায়ীরা অযথা যে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয় সেটা 
বন্ধ হবে। অথমন্ত্রী এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট দুজনেই এমপ্রয়মেন্ট প্রোগ্রাম বিশেষ করে 
সেল্ফ-এমপ্রয়মেন্ট প্রোগ্রাম এনেছেন। এই সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম অথমন্ত্র 
্লিহাশয় একা কার্যকরী করতে পারধেন না, আমরা যারা জনসাধারণের প্রতিনিধি আমাদের 
এই বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। এম, এল, এরা বিশেষ করে সচেম্ট হলে তবে সেল্ফ- 
এমপ্রয়মেন্ট প্রোগ্রাম সাকসেসফুল হবে। আমি আর একটা কথা বলতে চাই, এটা একটা 
চিন্তার বিষয়, অর্থমন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ে ভেবে দেখবেন, যে প্রতিটি কাজ লক্ষ্য করবার 
জন্য এবং চেক করবার জন্য গ্যাসেম্বলী কনসালটেটিভ কমিটি করা যায় কিনা। আর 
একটা জিনিস আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে ক্লোজড এণ্ড সিক, ইনডাস্ট্রিজের উপর নজর 
দেওয়ার দরকার আছে এবং সেজন্য এক্সপাট কমিটি করার 'দরকার আছে। আমি 
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গভর্পমেন্টের গর্যাটেনসান ড্‌. করছি যে সমস্ত ক্লোজড এশু সিক ইনডাষ্ট্রিজ নেওয়া হয়েছে 
/সগুলি এক্সপাট কমিটির দ্বারা পরিচালিত হলে তবে ঠিক হবে। সর্বশেষে অহমন্্ি- 
মহাশয় যে বাজেট প্লেস করেছেন এটা নতুন চিন্তাধারার উপর করেছেন, সেজন্য এটাকে 
সমগ্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


017, 13100]001) 011811 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমেই আমি এই পবিভ্র বিধানসভায় মাননীনন অর্থামন্ত্ি- 
মহাশয় যে বাজেট রেখেছেন তাকে আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছি এবং তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। 
তিনি প্রগতিশীল দৃম্টিভঙ্গী নিয়ে সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকে তা'কয়ে এই বাজেট 
রচনা করেছেন। তিনি ২৪ কোটি টাকা রিয়েলাইজ করবার জন্য যে করের ব্যবস্থা করেছেন 
অত্যন্ত আনন্দের কথা যে তিনি সেই কর স্বচ্ছল মানুষের কাছ থেকে আদায় করবার 
চম্টা করেছেন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচন়্ 
দয়। ঘোড় দৌড়, ক্যাবারে, মদ, ফোর সো--যাহা ভারত তথা বঙ্গীয় কুম্টির পরিপন্থী 
হলেও প্রশাসনিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য আমি অখুশী, তবুও সাধুবাদ জানাই। সাধুবাদ 
গানাই এইজন্য যে অথমন্ত্রী কর ছাড়ার প্রস্তাব করেছেন নিম্ন মধ্যবিস্তদের উপর। 
মধ্যবিস্তদের সুবিধা দেওয়ার তার সেই প্রয়াসকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। 
মাজ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে নাভিশ্বাস উঠেছে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মহারাম্ট্র 
মাসতে আসতে কমোনতি করছে, সেই বৃহত. শিল্পকে সাহায্য করবার জন্য যে কর ধার্য 
করেছেন তারজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। 
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কন্তু সমালোচনা করছি এইজন্য যে, লক্ষ লক্ষ বেকার যারা কম্সংস্থানের সুযোগ 
পাচ্ছে না তাদের কিভাবে কর্মসংস্থান হতে পারে, কিভাবে তাদের কমসংস্থানের সুযোগ 
করে দেওয়া যায় তার জন্য কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা বা কোন সুনিদিষ্ট পথ আমি লক্ষ্য 
করিনি। আমি দুঃখিত হয়েছি এইজন্য যে, সমগ্র পশ্চিমবাংলার যেখানে শতকরা 
3০ ভাগ লোক গ্রামবাংলায় বাস করে তাদের উন্নতির কোন ব্যবস্থা, গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির 
কান ব্যবস্থা আমি লক্ষ্য করিনি। আমি তাই অথমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি গ্রামীণ 
অথনীতির উন্নতি করে লক্ষ লক্ষ বেকার লোকদের যাতে কজের ব্যবস্থা করা যায় সেই 
চেষ্টা আপনি করুন। তারপর বিরোধীপক্ষ যারা কেবল প্রতি বাজেটের সমালোচনা করেন, 
কোন গঠনমূলক কথা বলেন না তাদের জানাই কথায় কথায় কেবল এই “বন্ধ” স্বষ্টি 
করে, শ্রমিকদের কাজের সময় নম্ট করে, দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙ্গে দেবেন না। 
একথা বলে এই প্রগতিশীল বাজেটকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে এবং অথমন্ত্রি মহাশয়কে 
সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ। বন্দে মাতরুম্‌। 


১11) ০(9100808 ১এাঞা: 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গতকাল আমার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল এবং আজকেও 
আমার এখানে আসতে দেরী হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে আমি একটা ট্রাংক কল পেয়ে 
রানাঘাটে ছুটে গিয়েছিলাম এবং সেই ট্রাংক কলের মাধ্যমে জানতে পারলাম ৩ দিন ধরে 
কোন রকম খাবার জোগাড় করতে না পেরে বটকৃষ্ণ সরকার নামে একজন লোক ফলিডল 
খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি কয়েকদিন আগে বলেছিলাম আমাদের পাড়ায় দুজন 
আদিবাসী না খেয়ে মারা গেছে। কিছুদিন আগে একজন মা তীর সন্তানকে খাবার দিতে 
না পেরে তার সন্তানকে মাত্র ৮ টাকায় আরংঘাটা বাজারে বিকি করেছে। আজকে 
অথ মন্ত্রমহাশয় বাজেটে যে মোটা মোটা অংক বরাদ্দ করেছেন সেটা যখন দেখি তখন 
মনে হয় আজকে গ্রামে যে হাহাকার, গ্রামের ৮০ ভাগ মানুষ যারা দরিদ্র, নিরন্ন, যারা 
খেতে পাচ্ছে না তাদের কাছে এই মোটা মোটা অংক উপহাসের মত। কৃষির ক্ষেত্রে 
আমরা কিছু কিছু কাজ.করেছি এবং আমার নিজের ব্লকের মাধ্যমে দেখেছি কিছু কিছু 
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কাজ হয়েছে। আমি কৃষিমন্ত্রীকে বলতে পারি যতই সবুজ বিপ্লবের কথা বলুন না কেন 
আমি দেখেছি রানাঘাটে হাজার হাজার লোক তেলের টিন হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
তাদের ফসল নম্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য জলের ব্যবস্থা নেই, সারের ব্যবস্থা নেই। 
একজন লোকের ছেলে মারা গেলে তার যেমন দুঃখ হয় ঠিক তেমনি কষকেরও ফসল 
ন্ট হলে খুব দুঃখ হয়। অনেক তথ্য দিয়ে বাজেট বক্ততা করব ভেবেছিলাম কিন্তু 
গ্রামের যে চেহারা দেখলাম, তপশীলপাড়ায়, আদিবাসীপাড়ায়, যে অবস্থা দেখলাম তাতে 
আর কিছু বলতে ইচ্ছা করেনা। আমাদের ওখানে আদিবাসী পাড়ায় বটরুষ্চ সরকার 
ফলিডল খেয়ে মারা গেছে। 


এই হল ভয়াবহ চিন্র। এই পরিস্থিতির মধ্যে আজকে আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন 
বাটা, মহেশতলায় কংগ্রেস এবং সি, পি, আই,এর প্রগতিশীল গণতান্ধিক মোচার ঝাগা 
নিয়ে লোক রাস্তায় নেমেছে খাদ্যের দাবীতে, রেশনে চালের দাবীতে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্ত্রের দাম কমানোর দাবীতে । স্যার, আমরা ২৭এ জুলাই বন্ধ করেছিলাম, 
এবং সরকারকে এই বলে নোটিশ দিয়েছিলাম যে সরকার সতক হোন, মজুত উদ্ধারের 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। কিন্তু সরকার সেদিন উপহাস করেছিলেন, 
সতর্ক হননি। এই সেদিন ১৫ই নভেম্বর তারিখে আই, এন, টি, ইউ, সি, এ, আই, টি, 
ইউ, সি, এবং হিন্দ মজদুর সভা একসঙ্গে রাইটার্স বিচ্ডিং-এর সামনে এসে সরকারকে 
নোটিশ দিয়ে গিয়েছিলেন এই বলে যে, যে ১৭ দফা কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছিলেন 
সেই কর্মসূচী অনুয়ায়ী যদি শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষের কাছে নায্য দামে নিত্য 
প্রয়োজনীয় জিনিষ পৌছে দেওয়া না যায় তাহলে গ্রামের মানুষের যে ক্ষুধা তা কমানো 
যাবে না, শহরের শ্রমিকদের যে হাহাকার তাও কমানো যাবে না। তাই স্যার, আজকে 
আমি মন্ত্রিসভাকে বলব, বাজেটে দেখছি অনেক টাকার কথা বলেছেন কিন্তু আমরা 
বুঝতে পারছি না, চাল, ডাল, নুন, তেলের দাম কি বলব। কারণ আজকে যে দাম কাল 
হয়ত গিয়ে দেখবো প্রতিটি জিনিষের দাম ১০ পয়সা, ২০ পয়সা করে বেড়ে গিয়েছে। 
স্যার, রানাঘাটের মতন জায়গায় আজকে সাড়ে তিন টাকা কে-জি দরে চাল বিকি হচ্ছে 
যা আগে কোনদিন হয়নি। আর কোলকাতায় তো আরো বেশী। আজকে চাল, ডাল, 
নুন, তেল প্রভৃতি জিনিষের দাম যেভাবে বাড়ছে তা রোধ করার জন্য কোন রকম দিক, 
নির্দেশ এই বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিভাবে কি করবেন কিছুই বুঝতে পারছি না 
যদিও স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধে এখানে বলার কিছু নেই কিন্ত সেই কেন্দ্রীয় সরকারও 
যে সব ব্যবস্থা করেছেন তাতে দেখছি উচ্চবিত্ত লোকেদের আয়কর ছাড় দেবার ব্যবস্থা 
করেছেন এবং পোষ্ট কার্ড ইত্যাদির দাম বাড়িয়েছেন। এসব ব্যাপারেও স্যার, আমাদের 
বাজেটে কোন প্রতিবাদ পধ্যন্ত নেই। সেখানে যে ডাইরেকট ট্যাকসেসান হচ্ছে শ্রমিক, 
রুষক এবং সাধারণ মানুষের উপরে সে ব্যাপারে কোনরকম প্রতিবাদ আমাদের বাজেটে 
নেই। যদিও আমাদের এখানে ক্যাবারে, রেস খেলা ইত্যাদির ব্যাপারে কিছু কিছু ট্যাক্স 
বাড়াবার কথা বলা হয়েছে, ভাল কথা, মন্ত্রিমহাশয়কে সাধুবাদ জানাই কিন্তু যারা কোটি 
কোটি কালো টাকার মাধ্যমে মজুত করছে তাদের সম্বন্ধে কি করছেন সে কথা বাজেটে 
কোথায়£ স্যার, আমরা জানি, যুব কংগ্রেস এবং যুব সংঘ সাহসিকতার সঙ্গে মজুত 
উদ্ধারে নেমেছিল এবং বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু মন্ত্রিসভা তাকে উৎসাহিত 
করার বদলে আমরা দেখলাম কতিপয় আমলা, পুলিশ এবং অন্যান্যদের চাপে পড়েই হোক 
ক যে কারণেই হোক আমরা জানি না, সেই অভিযান বন্ধ করে দিলেন। আমার এলাকায় 
যে মজুত উদ্ধার হলো পুলিশকে খবর দেওয়া সত্বেও কোন ব্যবস্থা হল না, সেখানে 

মাল »মানৃষকে বিকি পর্যন্ত করা গেল কা, পচে গেল, এই হল স্যার, আমাদের দেশের 

৷ আজকে দেশে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য একচেটিয়া 
পু'জিপতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। যদিও অনেক কিছু কেন্দ্রের উপর নির্ভর 
করে কিন্তু তা সত্বেও কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল না হয়ে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের 
বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্যার, এই প্রসঙ্গে আপনাকে স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই, যে. আমাদের ১৭ দফা কর্মসূচীর মধ্যে ৭নং কর্মসূচী হচ্ছে, একচেটিয়া 
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'জিপতিদের বিরদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দিকে আমরা অগ্রসর হব। কিন্তু আমরা অত্যন্ত 
ঃখের সঙ্গে দেখলাম স্যার, পাটশিল্পের শ্রমিকরা যখন স্ট্রাইক করলো তখন আমরা 
ই পি,ডি,এ, থেকে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে পাঠাতে পারলাম না যে, পাটকলগুলিকে 
[বিলম্বে জাতীয়করণ করা দরকার। স্যার, পাটকলগুলিকে যদি জাতীয়করণ করাযায় 
[হলে এর মাধ্যমে প্রচুর টাকা মুনাফা আসতে পারে। কিন্তু মূলধনের যে ঘাটি সেটা 
মরা অক্ষতই রেখে দিলাম, একচেটিয়া মালিকদের হাতেই রেখে দিলাম। 
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[ই আজকে সময় এসেছে-আজকে যদি মতন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে অগ্রসর 
1 হয়ে বিপথে চলবার চেস্টা করেন তাহলে এগুলি বেলুনের মত থেকে যাবে-কোন 
চছুই আপনারা করতে পারবেন না। ধনতন্ত্রের পথে না চলে অধনতন্ত্র পথে চলার জন্য 
তন দিক. নিদেশ যদি বাজেটে না আনতে পারেন, তাহলে পশ্চিমবাংলার পক্ষে বেকার 
মস্যাই বলন, কলুষকদের ভূমি সমস্যাই বলুন কোন কিছুরই সুরাহা আপনারা করতে 
রবেন না। তাই বলি সারা ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখুন--সারা ভারতবর্ষ যেভাবে 
নছে প্রতিকিয়াশীল শক্তি যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তাতে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক 
র্চাকে যদি বাচিয়ে না রাখেন এবং ১৭ দফা কর্মসূচীকে যদি বাস্তবে সঠিক রূপায়িত 
রতে না পারেন, মেহনতী শ্রমিক, কুষকদের স্বাথ রক্ষার জন্য যদি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
হণ না করতে পারেন, তাহলে কোন মতেই এই বাজেটকে প্রগতিশীল বাজেট বলা যাবে না। 


আমি দেখেছি এই গতানুগতিক বাজেটে একই কায়দায় টাকা কিছু বাড়ান হয়েছে সত্য, 

ন্তু মল্যমানের অবস্থা কী? গত বছর ফেবুয়ারীতে সুচকসংখ্যা যেখানে ২১৭-৩ 
্ এই বছর তা বেড়ে ২৭৩-৬ এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬১-৬২ সালকে যদি ১০০ ধরি 
হলে বলবো দারুণভাবে এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন এক টাকার 
ম এখন ৩৮ পয়সার কিছু বেশী। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে আপনাদের সব পরিকল্পনা 
ক উপহাসের বস্ততে পরিণত হবে। কাজেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ এখনই আপনাকে 
রতে হবে। আমি মন্ত্রিণ্ুলীকে অনুরোধ জানাবো একচেটিয়া পুজিপতিদের বিরুদ্ধে 
ঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুত উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হোন, 
হঠকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। সকলের সমথন নিয়ে এই মজুত উদ্ধার যদি না 
রতে পারেন, তাহলে কোন কিছুরই সুরাহা আপনারা করতে পারবেন না। মূল্যবৃদ্ধি 
ভাবে রোধ করা যায় তার জন্য সঠিক পম্থা আপনারা বের করুন। কোন মতেই আর 
নের পর দিন এই জিনিষের দাম বাড়ানো চলবে না। যখন চিনির উৎপাদন বাড়ছে, 
ক সেই সময় চিনির দামও বাড়ছে, যখন তৈল বীজের উৎপাদন বাড়ছে, ঠিক তখনই 
লের দাম বাড়ছে। কাজেই জিনিষের উৎপাদন বাড়লেই দেখা যাচ্ছে জিনিষের দাম 
ড়ে চলেছে। তাই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবার জন্য আপনারা সঠিক ও কাষকরা ব্যবস্থা 
হণ করুন, আপনারা যদি ঠিকভাবে অগ্রসর হন, তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি। 
নেকে এই পিডি,এ.কে ভাঙ্গতে চাচ্ছেন। কিন্তু কেবল মান্র এই পি,ডি,এ,কে ভাঙ্গন্লে পর 
গান সমস্যারই সমাধান হবে না। মূল্যবৃদ্ধির ফলে গ্রামবাংলার জনগণের জীবনে যে 
'খ-দুর্দশা ও হাহাকার নেমে এসেছে, তার সঠিক মূল্যায়ন করে সামগ্রিক সমাধানের 
ন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপে যদি এগিয়ে যেতে পারেন তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। 
ই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে আপনারা রোধ করতে পারেন যদি ১৭ দফা কর্মসূচী আপনারা 

রূপায়শ করতে পারেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কমাতে গেলে মজুত 
রোধী অভিযান জোরদার করতে হবে, গ্রাম-বাংলার যে সমস্ত লোক লেভী দেয়নি, 
মার কাছে লিষ্ট আছে আমার এলাকার ২৫ জনের উপর লোক লেভীর নোটীশ দেওয়। 
য়ছে, তারা লেভী এখনো দেয়নি এবং সরকার থেকেও কেন সে লেভী এখনো আদায় 
রতে পারেনি বোঝা মুস্কিল নয়। তাদের অনেকে ২৫ টাকার মেম্বার। তাই তাদের 
রুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। এই লেভী ফাঁকি দেওয়ার বিরদ্ধে যদি 
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কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারেন, মূল্যবৃদ্ধি রোধ যদি না করতে পারেম, তাহলে 
কোন জমস্যারই সমাধান হবে না। 


এই কয়েকটী কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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চাবত1 4001) 9005৯170৩ 
(60 ৮1010) ৮/10((01) 8115৮675 107০ 01010) 


আসানসোল--লালগঞ্জ রাস্তা 


৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৮।) শ্রীস্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপুবক জানাইবেন কি -- 


(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, আসানসোল মহকুমার আসানসোল-লালগঞ্জ রাস্তার 
বারমুণ্ডিয়া (পাচগাছিয়া) কোলিয়ারী হইতে আধ মাইল রাস্তার মেরামতের কাজ 
বিগত কয়েক বছর ধরিয়াই চলিতেছে এবং উহা ফলে বাস, ট্যাক্সি ও ট্রাক 


প্রভৃতিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে উত্ত আধ মাইল পথ অতিকৃম করিতে হয় ও 
যাত্রীদের নানান অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; এবং 


(খ) অবগত থাকিলে, (১) ইহার কারণ কিঃ (২) উক্ত আধ মাইল রাস্তা কত দিনের 
মধ্যে মেরামত করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 


প্ত (সড়ক) বিভাগের মন্ত্িমহাশয় 8 কে) হা্যা। রাস্তাটির যে অংশ মেরামত করা 
হইতেছিল তাহার কিছু অংশের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হইয়াছে। কেবলমান্্র পাঁচগাছিয়া 
কোলিয়ারী হইতে এক ফার্লং-এর কাজ বর্তমানে বাকি আছে। 


(খ) (১) যে অংশের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হইয়াছে সেই অংশে বিকল্প রাস্তা ডোইভারসন) 
সমেত একটি পুল নির্মাণের প্রয়োজন ছিল বলিয়া কিছু বিলম্ব হইয়াছে। বাকি অংশে একটি 
রেলওয়ে লেভেল-কুসিং থাকায় রেল কতৃপক্ষের সম্মতি লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে 
এবং এখানেও একটি বিকল্প রাস্তার প্রয়োজন হইবে। 


(২) রেল কতৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে এবং তাহাদের সম্মতি সাপেক্ষে 
আশা করা যায় ১৯৭৫ সালের মধ্যে কাজ শেষ হইবে। 
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নন্-্রে শিক্ষকদের বেতন 


8০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৭৬) শ্রীনিতাইপদ সরকার ৫ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিহা, 
অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-- 


(ক) ইহা কি সত্য যে ননট্রেড শিক্ষকগণের ইনকিমেন্ট প্রদানের বিষয়টি সরকান 
বিবেচনাধীন ছিল; এবং 

(খ) সত্য হইলে, এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা এবং হইলে, ত' 
কি? 


শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় £ (ক) হ্যা। 
(খ) প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবের দরুন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই 
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বালুরঘাটে অবস্থিত ডি এফ পি ও অফিসের নথিপত্র নঙ্ট 


১ ৩৫৮।) শ্রীবীরেশ্বর রায় ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 

অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 

কে) ইহা কি সত্য যে বালুরঘাটে অবস্থিত ডি এফ পি ও অফিসে গত গণ-নিবিজ- 
করণের সময় যে সমস্ত বহিতে নাম পঞ্জিভুক্ত করা হইয়াছিল সেই সমস্ত বহির 
কিছু পাতা খোয়া গিয়াছে; 

খে)ট সত্য হইলে, কত সংখ্যক পাতা খোয়া গিয়াছে; এবং 

গে১ট এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন £ 


স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 (ক) না, গণ-নিবিজকরণের সময় বালুরঘাট ডি এফ পি ও 
অফিস হইতে কোন বহির কোন পাতা খোয়া যায় নাই, তবে পরে নিবিজকরণের সাধারণ 
কার্কমের সময় ব্যবহাত এইরূপ একটি বহির কতকগুলি পাতা খোয়া গিয়াছে। 

(খ) ছয়টি। 

গে) রাজ্য তদন্তকারী সংস্থাকে (ভিজিল্যান্স কমিশন) ঘটনাটি জানাইবার পর এ সংস্থা 
এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করিতেছেন। 


ভগবানগোলা থানার বিভিন্ন মৌজায় বৈদ্যতিকরণ 


৪৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৩৮1) শ্রীমহঙ্মদ দেদার বক্স £ বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনগ্রহপূবক জানাবেন কি-_ 
(ক) মুশিদাবাদ জেলায় ভগবানগোলা থানায় কোন্‌ কোন্‌ মৌজায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ 
আরস্ত হয়েছে; এবং 
(খ) অবশিষ্ট মৌজাগুলিতে বৈদ্যুতিকরণের কাজ কবে নাগাত আরস্ত হবে? 


বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় ঃ (ক) ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত নিশেনাম্ চারটি 
মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ হইয়াছে ঃ 


মৌজার ন'ম জে, এল, নং * 
মাহিশাঙ্থলি ৬ 
দীঘা ২৬ 
কিসমেত জলতা ২৫ 
বালিয়া সায়েনপুর ৭ 


(খ) ১৯৭৪ সালের মার্চের মধ্যে আরও পাঁচটি মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ করার প্রস্তাব আছে। 
মৌজার নাম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ 


মৌজার নাম জে, এল, নং 
হাবাসপুর ৫৫ 
মোহাদিপুর ৬৫ 
নসিপূর ৬৬ 
সাতারপুর ৭৩ 
বালীগ্রাম ৬৪ 


ইহা ছাড়াও উত্ত থানার শতাধিক মৌজায় বৈদ্যুতিকরণের একটি পরিকল্পনা রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্ষদ তৈয়ারী করিয়াছে। এ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য উক্ত পর্ষদ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ 
সংস্থার নিকট অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য আবেদন পেশ করিয়াছে। আশা করা যাক 
শীঘুই এঁ সাহায্যের দ্বারা পরিকল্পনাটি রূপায়ণের কাজ আরম্ভ. হইবে। 


£-০৯90 ূ 


714 55৮01318239 05010155 [1100 01810] 


মেজিয়্া থানার সহিত রানীগঞ্জের সরাসরি সংযোগ হ্থাপনের জন্য দামোদর নদীর 
উপর সেতু 
8৪1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫১২।) শ্রীকাশীনাখথ মিশ্র ঃ পৃত (সেড়ক) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-_ 
(ক) বাকুড়া জেলার মেজিয়া খানার সহিত রানীগঞ্জের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের জন্য 
দামোদর নদীর উপর একটি সেত নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ 


করিয়াছেন কিনা; এবং 
(ধ) করিয়া থাকিলে, পরিকল্পনার বিস্ততে বিবরণ ও বতমানে উহা কোন পর্যায়ে 
আছে? 


গৃর্ত (সড়ক) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 কে) না। 
(খ) প্রন্ন ওতে না। 


/$]000010011070 01 9107 90911] 1001099 [.4৯., 


45, (/১017)0050 005001) 10. 432.) 911 0211090112 1১12]121100 ৬111 076 
111015161-10-0101756 01 079 110179  (09610618] /১)1015080101)) [00101010017 6০ 
ঢ159564 (০ ছি 10 005176011০0 90716 006501010. ০. *314 (৪01010190 00০90107 
0, *269) £1/21) 1) (16 1109196 00. 0)0 2170 11010), 1973 170 9916-_ 


(৫) 11 ৪0৬ 001010101080101) 125 91005 ০০61) 16০1০ 0১ [116 91819 0০0৬০111101 
0) (106 00008] 00০9৬011706] 11) (106 1781101 01 91019011170171 01 9111 90191)1 
[00009, 1./১.১১ 270 


(০) 1 5০১ 
(1) 017৩ 16581 07016913817 
(0) 016 9001017 [2106 01101000900 (0 06 (2101) 09 1106 00901111001 11] [0719 16810 ? 


[176 11101516101 110716 (096706791 /07711715178(101) : (8) 6৩, 


(৮) [170 €০17012৮ 0০9৬০011000 ০0059৫60001 11000 (116 1101001 0110 591 000163 
91 116 1]001715 0 01000175006 ৮1০৬৩ 01 1176 91810 0০৮০7111011. 217০ 91919 
0০061121701)15 ৬10%/5 1182 51006 060) 0011100110102160 10 116 00712] 0০0৬011)17701)1. 


70911 1১80]1০01 81 10211100171 


46, (450101060 000650101] 10. 334.) 9101 0০07017009 00080001000: 11] 1176 
1111015161-10-018166 01 4017121 110509107% 010 96911791% 90151065 (19217 1)9৬০10)- 
[071] 19102100011 06 0109500 0 50216-_- 


(8) 16115 8 90010191016. ০0179000010] ৮01 018 10911 [0160 8 [09010] 10 
11090981715 01900011083 511)06 06০61) 51151901706] ; 817৫ 


(১) 11 5০0, 06 176250179 01101601 ? 


[176 11015067001 4১110)91 1109091101 2700 ৬660711)থাণচ 9051005 (1091 10656100100) : 
(4) 2০. 
4০) [095 1701 2156৯ 


পশ্চিমবঙ্গে চরকাকেন্দ্র 


8৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৬৯) শ্রী্গুধীর চন্দ্র দাস £ কুটির ও ক্ষদায়তন শিল্প বিভাগের 
মস্তরিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে চরকাকেন্দ্র চালু আছে; এবং 
(খ) এ কেন্দ্রগুলিতে ১৯৭৩ সালে কত সুতা উৎপন্ন হইয়াছে? 


1974) 30625110915 4) 49/705 715 


কুটির ও ক্ষদায়তন শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশয্ম 8 কে) এবং (খে) প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত 
একটি “বিবরণী” লাইব্রেরী টেবিল-এ উপস্থাপিত করা হইল । 


সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ণ প্রকল্প 


৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৬৬) শ্রীনিতাইপদ সরকার £ কৃষি ও সমস্পি উন্নয়ণ 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূরৰক জানাইবেন কি-- 


(ক) ইহা কি সত্য যে, গ্রামীণ উন্নয়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামগ্রিক অঞ্চল 
উন্নয়ণ প্রকল্প (সি এ ডি পি) গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
(খ) সত্য হইলে, কোন্‌ কোন্‌ জেলার কোন্‌ কোন্‌ ব্লক উক্ত প্রকল্পের অন্তভূস্ত হইয়াছে, 
গে) উক্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে কতগুলি প্রকল্পের কাজ শুরু হইয়াছে ও উহাদের নাশ কি। 
এবং 
? ঘে) বাকি প্রকল্পগুলির কাজ কতদিনের মধ্যে শুরু হইবার সম্ভাবনা আছেঃ 
1 


কৃষি ও সমচ্টি উন্নয়ণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 কে) সত্য। 

(খ) এ সম্বন্ধে একটি তালিকা এতৎসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

গে) বতমানে ১৫টি জেলায় ১৬টি এলাকায় সি এ ডি পি প্রকল্প চালু করিবার জন্য 
সামাজিক ও অথনৈতিক সমীক্ষার কাজ শুর হইয়াছে। ইহা ছাড়া শীঘুই ২৪-পরগনা ও 
মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত একটি করিয়া মোট দুইটি এলাকা এই প্রকল্পের অন্তু স্তু 
করিবার কথা আছে। আগামী আধিক বছরেই এই ১৮টি এলাকায় সি এ ডি পি 
প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাবনা আছে। 

(ঘ) পঞ্চম পঞ্চবাষিক পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩০০টি এলাক।ম এই প্রকল্প 
চালু করার কথা আছে। ৃ 


91016771011 7207100 10 1 1611) 10 012%56 (10112) 01 %/15127100 0251197 140, 48. 


ভারা... হযারাররাহারারারারাহি.. তারার. “রাহা এ মারার, ..... মনিরা সারার 








১। বীরভূম ..  নলহাটি .. রর ১। পানিতা 
২। বারলা (অংশ) 
৩। টাইলপাড়া 
৪। খিদিরপুর 
৫। পাখা 
৬। রোপা গ্রাম 
৭। করিমপুর 
৮। গোপালপুর 
৯। লস্রপুর 
১০। সেমা 
১১। তেজহাটি 
১২। মেহগ্রাম 
১৩। কুরুমগ্রাম 
১৪। সারধা 
১৫। ধরমপুর 
১৬। রঘুনাথপুর 
১৭। সায়া 
১৮। কোড্ডা 
১৯। হযিপ্র গোড্রা। 


716 ১১৮১1৪12030 015710110 [116) (12:01 


91012710111 76106712410 11 /271)) 10 17456 (142) 01 %1512/766 7425107 110, 48-_০0000. 


জেলার নাম নিদ্ধারিত এলাকার নাম মৌজা/ অঞ্চলের নাম 











অন্তভূ'জ্ঞ এলাকা 
১। মুরগুমা 
২। রৃন্দাবনপুর 
৩। শোশোধি 
৪। সুপুরদি 
৫। ছাতমবাড়ি 
৬। কাটিরা 
৭। হরবন 
৮। রঘুনাথপুর 
৯। হরতলিয়া 
১০। হেগনকোডার 
১১। টিগরা 
১২। রামপুর । 


অরশা থানা 


১। উপর গুগুই 
২। কাশিদি 

৩। হেতগুগুই 
৪। ডালিয়া 

৫। কুলাঘুটু 

৬। নাগরা 

৭। গুপ্তিনি গোরা 
৮। উলুগোরিয়া 


৯। হেতজারি 
৩। মালদা .,. রাতুয়া ২নং ব্লক 


8। বাঁকুড়া .. সোনামুখি ব্লক রঃ ১। ধুলাই 
২। দিহিপাড়া 
৩। রাধারমণপুর 


৫। কোচবিহার .. তুফানগঞ্জ ব্লক রং বলরামপূর অঞ্চল 
৬% ২৪-পরগনা .. গাইঘাটা ব্লক” ্ু 
৭। পশ্চিম দিনাজপুর কালিয়াগঞ্জ থানা রঃ ১। ভাগার 
২। মুস্তাফা নগর 
চাকুলিয়া থানা ১। চাকুলিয়া 
| ২। তোরিয়াল 
৩। বিদ্যানম্দপুর। 


)74.] 
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জেলার নাম নিদ্ধারিত এলাকার নাম মৌজা/অঞ্চলের নাম 
৮। মুশিদাবাদ .. বহরমপুর হা রঃ 
৯। নদীয়া **. ব্লাশাঘাট ২নং বলক ২, ১। দত্তপুলিয়া 
২। বাহিরগাছি 
৩। যুগল কিশোর 
৪। জামালপুর । 
১। হুগলী ..  পাতুয়া টা রং 
১। মেদিনীপুর .. দেবরা ব্লক ৫ ১২৬টি মৌজা লইয়া গঠিত । 
২। জলপাইগুড়ি ., জটেশ্বর অঞ্চল 
9। বধমান ,., বধমান এবং বৈদ্যপুর এবং 
পার্থ বতী অঞ্চল কালনা ২নং 
ব্লক আন্তভ-ভতত। 
3। হাওড়া জগত্বল্পভপুর ব্লক ? 
%। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়শ পরিষদের 


উপদেশানৃযায়ী নিরধারিত হইবে। 
(বতমানে 

শিলিগুড়ি ব্লক নিধারিত 
এলাকা হওয়ার প্রস্তাব 
ক্যাবিনেটের বিবেচনাধীন )। 


পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সি এস আর ই স্কীম 


৪৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৫৪।) শ্রীবীরেশ্বর রায় ঃ উন্নয়শ ও পরিকল্পনা বিভাগের 
স্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-- 


(ক) 


(খ) 
(গ) 


(খে) 
(ঙ) 
(খ) 


গ) 
(ঘ) 


(৬) 


১৯৭২-৭৩ সালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সি, এস, আর, ই বাবত মোট কত 
টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল; 


মোট কতগুলি স্কীয কার্ধকর করার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছিল; 


তার মধ্যে কয়টি স্কীমের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে ও কগ্সটির কাজ অসমাপ্ত 
আছে; 

অসমাপ্ত স্কীমণ্ুলির কাজ সমাপ্ত করিবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়াছেন কি না ও করিলে কি কি; এবং 


যত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ব্যয় হইয়াছে কি নাঃ 


উন্নয়শ ও পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 8 কে) ২১,০০,৯০৭ টাকা। 
৫৫টি স্কীম। 
৩৭টি স্কীম সমাপ্ত হইয়াছে এবং ১৮টি স্কীম অসমাপ্ত আছে। 


ভারত সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ নীতির দরুন ১৮টি অসমাপ্ত স্কীমের মধ্যে ৬টি 
স্কীম পরিত্যাগ করা হইয়াছে, ১টি স্কীম পি ডাবলিউ ডিপাটমেল্ট অধিগ্রহণ 
করিয়াছে এবং বাকি ১১টি স্কীমের কাজ চলিতেছে । 


হইবে। 


118 ১১১৮১318580 021)105 [11 1910, 


1/10110101 (08969 


৭1011 110. ১৪119] 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার এবং এই সভ 
দুম্টি আকর্ষণ করছি। এ জিনিস অনেক দিন থেকেই ঘটছে। গত ১৯৭২ সাল থে 
ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকসান গ্র্যাক্ট চাল, হয়েছে। এবং গভর্ণমেন্ট অব ইত্ডিয়া এই আই, 
চাল্‌ করা সত্বেও কলকাতা এবং বিভিন্ন এলাকায় এই বন্য প্রাণী হত্যা অবাধে চন 
গত বছর থেকে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ কনম্টবলরা রেড করে বহু জিনিস পেয়েছে 
এমন কি কিছু দিন আগে শিয়ালদার কাছে অনেক হরিণের চামড়াও পাওয়া গিয়েছে 
এবং এই সব ব্যাপারে এই সব জিনিস ধরা অনেক ডিফিকাল্টি হবার জন্য আমি অনারা? 
ফরেশ্ট অফিসার গ্র্যাপয়েন্ট করার জন্য জানিয়েছিলাম। এইসব অনারারী ফরেম্ট অফিসা 
গ্যাপয়েন্ট করলে পশ্চিমবাংলায় বন্য পন্ড রক্ষা পেতে পারে এবং এই সব অবাধে হত্য 
জনিত অপরাধ বন্ধ হতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার মাধ্যমে সংগ্লিজ্ট মন্ত্রীর 
অনুরোধ করবো যাতে এই ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকসান গ্রাকট নামে বিলটি প্রতিটি থানা 
যেন সারকুলেট করে দেওয়া যায়। এইভাকে সারকুলেট যদি না করা হয় তাহলে যু 
অফিসার এই আইনটি না জানার জন্য এদের কোথায় কোন আইনে শাস্তি দেওয়া হ; 
তারা সেটা জানেন না। তাই আমি ফরেম্ট মিনিষ্টারকে এই বিলটি থানা অফিসারদে 
কাছে সারকুলেট করার ব্যাপারে তৎপর হবার জন্য অনুরোধ করছি। 


91071 /(17)012 8101097180৬ £ 
মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধামে মন্্রিমগ্ুলীর বিশেষ করে পরিবহণ মা 
মহাশয়ের দুষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার কেন্দ্রে কুশমণ্তী মহিপাল উষাহরণ রাস্তা 
উপরে একটি সরকারী বাস সন্ধ্যায় ও সকালে চলাচল করতো। গত ৬৭ মাস হই 
বাসটি আর চলাচল করছে না। স্থানীয় জনসাধারণ খুবই কষ্টের মধ্যে দীর্ঘ ১৭২ 
মাইল রাস্তা চলাফেরা করিতেছে। আমরা অনগ্রসর এলাকার এ রাস্তাটির উপর নিয়া 
একটি বাস চালাইবার জন্য মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


৩1 110 [120 09171]: 
মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার সঙ্গে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে সো 
বুঝতেই পারছেন। আপনার অঞ্চলে আজকে আড়াই টাকা থেকে ৩ টাকা কে, জি, দ 
চাল বিকি. হচ্ছে। বনর্গা সহরে সেই অবস্থা হয়েছে, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খাদ 
মন্ত্রিমহাশয় এই সম্বন্ধে একটা বিবৃতি দেবেন কিনা-আপনি জানেন ডেফিসিট এরিয়া 
চালকলগুলি কতটুকু আর ধান ভাঙছে£ঠ ১০১৫।২০ কে,জি-র মত ধান ভাঙছে । দেখা 
থেকে আপনি লেভি নিচ্ছেন। ফলে ধানকলগুলিতে ধান ভাঙ্গা বন্ধ হয়ে গেছে। * হি 
থেকেও আর চাল আসছে না। লোকাল চালগুলো বনগগা সহরে আসতো। বনগা মহকুম 
ডেফিসিট এরিয়া। সেখানে যে চালের দর ছিল ২ টাকা ২৫ পয়সা সেই চাল এখন ২ টাৰ 
৭৫ পয়সাতেও পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে এই অবস্থায় বনগ্গা মহকুমা সহরে এ 
দাড়িয়েছে। সহরের লোকেরা উপবাস সুরু করেছে। রেশনে ২০০ গ্রামের মত আত 
চাল দিচ্ছিলেন, খারাপই হোক আর যাই হোক, সামান্য তো কিছু পাওয়া যাচ্ছিল, এখ 
সেটা যদি না পাওয়া যায়-স্যার, যদি দিনে ১০০ গ্রামের মতও না জোটে তাহুরে ?ি 
অবস্থাটা হবে সেটা একবার ভেবে দেখুন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেটা নিয়ে ইরিগেসন মন্ত্র 
ভাবুন আর যিনিই ভাবুন, আজকের দিনে ডিজেলের যা অবস্থা হয়েছে-রোজ ্ 
চীৎকার হচ্ছে ডিজেল তেল নেই বলে, অথচ এখন দেখা যাচ্ছে সাড়ে তিন টাকা দৈ 
এমনিতেই চালের দর উঠেছে, সামনের বছরে আর ধানও হয়ত হবে না, বোরো রাহ 
শেষ হয়ে গেল-কি করছেন আপনারা? ইরিগেসন মন্ত্রী উত্তর দেবেন, না এগ্রিকালচ 
মন্ত্রী উত্তর দেবেন যে ডিজেল ইন্টারন্যাশান্যালি কমেছে কিনা? পাম্পগুলি চলবে কি ক৷ 
গ্যালো পাম্পগুলি চলবে কি করে? ইন্টারল্যাশান্যালি ডিজেল সাপ্লাই কমেছে কিন 
নট এ সিংগেল ডুপ-তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ডিজেলের এত কাইসিস কেন? আজ 
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রদিক তেলের হাহাকার পড়ে গেছে, হাজার হাজার লোক লাইন দিচ্ছে, কালকে যখন 
ম্পগুলি পুড়বে তখন আমরা কতক্ষণ এইভাবে চুপ করে দাড়িয়ে থাকবো । আমি এটা 
লিং গ্্যাটেনশন মোসানে দিচ্ছি না এই জন্য যে আমনলারা যা লিখে দেবেন, আপনারা 
ই পড়ে দেবেন। আপনারা এটার প্রতি একটু গুরুত্ব দিন। আপনারা ডেফিসিট 
রিয়ার ধানকলগুলিকে ধরবেন না, এর ফলে আমাদের চাল্ল আসবে না, এবং লোকাল 
লও পাব না, বাহিরের চাল তো এমনিতেই আসছে না। ৭৮ দিন ধরে আমরা চাল 
চি না, কাজেই এ সম্বন্ধে আপনারা একট্রখানি গুরুত্ব দিন। বর্তমানে ডিজেল ইজ এ 
[লেম। 


০1171 10018 ৯2110] : 


ননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅজিতবাব যে কথা বললেন ডিজেল সম্বহে 
মি খুব চিন্তিত। আজকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে প্রাম্পে ভীষণ লাইন এবং এই 
পারে আই,ও,সি-র সঙ্গে কথা বলার জন্য চীফ মিনিন্টানকে বলেছি, চীফ মিনিস্টার 
ধা বলেছেন। এই ব্যাপারে আমাদের একজন সদস্য শঙ্কা দাস পাল মহাশয় আজকে 
রমা সেলের কাছে গিয়েছিলেন। তারা বলছে ২৫ পারুসেন্ট নাকি কাট করা হয়েছে, 
দ কাট না করেন তাহলে আমরা তেল দিতে পারি, অনে তেল আছে। আজকে তেল 
ক যথেষ্ট আছে এবং যেহেতু ইনডিয়া গভণমেন্ট কাট বরেছেন সেই হেতু দিতে পারছি 
। আমি এখুনি এই ব্যাপারে চীফ মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকষণ করেছি এবং এখুনি 
'লক্স পাঠানো হচ্ছে অন্ততঃ পক্ষে ৩ মাস এই বোরো ধানের সময় ২৫ পারসেন্ট কাট 
তে রিল্যাকস করে দেয়--বর্ধার সময় কাট করবে, করুক, কিন্তু এখন কাট রিলাক্স 
রার জন্য চীফ মিনিষ্টার এখুনি আমাকে একটা টেলেক্ দিতে বললেন এবং আমি 
ন সিং সোহনপালকে টেলেক্স করতে বলেছি, তিনি এখুনি টেলেক্স করতে গেছেন। 


91771 ১1 180$ £ 
ননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পয়েন্ট অব অডার--্রুষিমন্ত্রীকে আপনি একটা চ্টেটমেল্ট 
বার জন্য বললেন, কিন্তু আজকে সবন্ত্র যে সাড়ে ৩ ট্াকা করে ঢালের দাম হয়ে গেছে 
।-.. সম্বন্ধে খাদ্যমন্ত্রীকে একটা স্টেটমেন্ট করতে বলুন এসং এখুনি যাতে চালের দাম 
কমে সে জন্য খাদ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন সেটা হাউসের সামনে বনুন। এটাও স্যার, ডিজেলের 
চেয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। 


৭1771 0316৮217917) (11975191097: 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, খাদ্যের ব্যাপারে তার দৃষ্টি 

ণ করছি। স্যার, আমাদের এই কোলকাতার উত্তর এবং দক্ষিণ শহরতলির ফ্রিজ 
এলাকাগুলিতে অনেক দিন ধরেই হৈ চৈ হচ্ছে, মানুষ আন্দোলন করছে। গত বছরও 
বিধানসভায় বলেছিলাম ২৬ তারিখে প্রশ্ন করেছিলাম, তারা বলছেন, বিবেচনা করছেন। 
স্যার, এই কোলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে--বাটা, মহেশতলা, আকা জগন্নাথনগর, জোকা, 
গোপালপুর, এদিকে বাঁশদ্রোনী উত্তরে নব ব্যারাকপুর অঞ্চল সম্বন্ধে গত বছরও বলেছিলেন 
দেখছেন জ্টাটুটারী রেশনিং এক্সটেগু করার ব্যাপারে, কিন্তু এখনও হল না। তাই স্যার, 
এই অবস্থায় মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনার মাধ্যমে যে, আর কি 
চাই-_এখানকার মানুষরা কি করলে আপনি এটা করবেন-দুটো মানুষ তো মরেছে 
মহেশতলায়, আপনার দলের ছেলেরাই তো অনশন করছে, জোকাতা, মহেশতলার কাছে, 
সম্তোষপুর গভর্ণমেন্ট কলানীতেও তো করছে, অন্য জায়গাতেও মিছিল হচ্ছে, সমস্ত দলের 
লোকেদের নিয়ে। এইসব অঞ্চলে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা ও অশান্তি চলেছে। আপনারা তো 
কডনিং করে রেখেছেন যার ফলে চাল আসছে না কাজেই আপনারা বলুন কি ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন? স্যার, আপনি জানেন, এ ব্যাপারে বার বার আন্দোলনের সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের 
কাছে যাওয়া হলে তিনি বলেন রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছি কিন্তু বাড়ান না। স্যার, ইন ফ্যাক্ট 
এই সমস্ত অঞ্চলে কুষিজমি নেই, মানুষ রুষিকাজ করে না, এই অঞ্চলগুলি প্রকৃতপন্ধে 
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কোলকাতা শহরতলিরই অংশ কিন্ত স্যার, এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষরা রেশন পাচ্ছে না। 
বাজেট স্পীচেও দেখেছি, গভর্ণারের বস্ততাতেও দেখেছি, বলা হয়েছে বাড়াবার চেস্টা হচ্ছে 
আবার স্যার, উল্টো দিকে শুনছি কেন্দ্র মন্ত্রনা দিচ্ছেন, আর রেশন বাড়াবেন না। তাহলে 
কি করবেন সেটা আমাদের বলুন£ মানুষ তো অস্থির হয়ে উঠেছে। এই তো কালকেই 
বাশদ্রোনী ইত্যাদি অঞ্চল থেকে মানুষরা বিধানসভায় আসছেন। আজকে নব ব্যারাকপুর 
থেকে আসছেন। জেৌোঁকা অঞ্চলে আমি দেখে এলাম দু সপ্তাহ ধরে কংগ্রেসের ছেলেরা 
অনশন করছে, সন্তোষপুর গভর্ণমেন্ট কলোনীতেও করছে। তাই স্যার, আপনার মাধ্যমে 
মন্্রিমহাশয়কে জিক্তাসা করছি, মহেশতলার মতন আর কটা প্রাণ দিলে, বা আর কি 
আন্দোলন করলে, কতদিন ধরে স্ট্রাইক করে প্রচণ্ড আন্দোলন করলে সরকার এই অঞ্চল- 
গুলিতে বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রবর্তন করবেন আমাদের বলুন। আপনারা তো এর আগেও 
করেছেন--হালতুতে করেছেন প্রফুল্প সেনের আমলে, বাধা কোথায় £ পরিশেষে স্যার, 
বলছি, ফ্রিঞ্জ এলাকাগুলির ব্যবস্থা যদি এখনই না করেন তাহলে পশ্চিমবাংলায় এক নতুন 
গুজরাটের সৃষ্টি হতে পারে। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধামে মাননীয় 
খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলঙ্গে প্রতিরিধান দাবী করছি। স্যার, আমি এর আগে 
বিধানসভায় দীড়িয়ে নদীয়ার মানুষদের চরম খাদ্যসঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছি। আমি 
এখনই একটা টেলিগ্রাম পেলাম যে খাদ্যের দাবীতে নবদ্বীপ সহরে গত ৭ দিন ধরে স্কুল 
কলেজে লাগাতার ধর্মঘট চলেছে । আমার কেন্দড্রেও খাদ্যের দাবীতে এবং কেরোসীনের 
দাবীতে ফুলিয়ার সমস্ত স্কুলগুলিতে লাগাতর ধর্মঘট চলেছে। স্যার, গত ৯ই মার্চ বিকাল 
ওটার সময় শান্তিপুরে নদীয়া জেলার ছান্তরপরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে হাজার 
হাজার যুব ছাত্র কর্ডনিং প্রত্যাহার করে নদীয়া এবং বর্ধমানকে এক খাদ্য অঞ্চলে পরিণত 
করার দাবীতে এবং রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবীতে অনিদিষ্ট কালের জন্য গণঅনশন 
সত্যাগ্রহ সুরু করেছিলেন। ২৪ ঘল্টা অতিকান্ত হবার পরে নদীয়ার জেলাশাসক সরকারী 
কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজসের মাধ্যমে সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য কিছুটা সময় চাওয়ায় 
নদীয়া জেলা ছান্তর পরিষদ এবং যুব কংগ্রেস এই গণ আন্দোলন অনশনের সিদ্ধান্ত দশ 
দিনের জন্য স্থগিত রাখেন এবং তারা ঘোষণা করেন যে দশ দিনের মধ্যে মাননীয় খাদ্য- 
মন্ত্রী এই উপযুত্ত দাবীর যদি প্রতিবিধান না করেন তাহলে হাজারে হাজারে লাখে লাখে 
নদীয়া জেলার মান্ষকে এনে বিধানসভার সামনে গণ বিক্ষোভ দেখাবেন এবং প্রয়োজন 
বোধে আইন অমান্য করবেন। স্যার, আমি পরিক্ষারভাবে নদীয়ার মানুষের প্রতি যে চরম 
অবিচার দিনের পর দিন সংঘটিত হয়ে চলেছে--নদীয়ার মান্য ভূখা হয়ে মরছে, নদীয়ার 
গ্রামে অর্ধাহারে, অনাহারে, মানুষের মৃত্য ঘটছে, যখন তাদের আশা আকাস্থা পূরণ হচ্ছে না, 
যখন তারা আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছে তখন নিশ্চিতভাবে আমি এই পবিন্ত 
বিধানসভায় দীড়িয়ে ঘোষণা করছি নদীয়ার মানুষের প্রতি এই চরম অবিচারের প্রতিবিধান 
সরকার যদি না করেন, যদি রেশনের পরিমাণ না বাড়ান, যদি করনিং প্রত্যাহার করে 
নদীয়া এবং বর্ধমানকে এক খাদ্য অঞ্চলে পরিণত না করেন তাহলে ২৫এ মাচ থেকে 
আমি নদীয়া জেলার নিবাচিত প্রতিনিধি হিসাবে, নদীয়া জেলার ভূখা মানুষদের প্রতিনিধি 
হিসাবে, নদীয়া জেলার অধাহারে, অনাহারে নিষ্পেষিত মান্ষদের প্রতিনিধি হিসাবে এই 
বিধানসভার অভ্যন্তরে আমরণ অনশন সত্যাগ্রহ সুরু করব। আমি আশা করব মাননীয় 
খাদ্যমন্ত্রীর শুভবুদ্ধির উদয় ঘটবে এবং নদীয়ার হাজার হাজার লাখ লাখ ভুখা মানুষকে 
অর্ধাহারের অনাহারের দিকে ঠেলে দিয়ে সমাজের মধ্যে চরম বিপযয়ের সৃষ্টি করবার 
নুযোগ তিনি দেবেন না। স্যার, আপনার মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রীকে জানাতে চাই যে ১৯৬৬, 
১৯৬৭, ১৯৬৯ বা ১৯৭১ সালের বিভিন্ন সময়ে এই নদীয়া জেলার মানুষকে ঘাটতি এলাকা বলে 
চরম দ্বুভিক্ষের দিকে ঠেলে দেবার ফলে বাংলাদেশের বুকে যে এক নূতন আন্দোলনের 
সৃন্টি হয়েছিল এবার যাতে সেই আন্দোলনের স্থম্টি না হয়, চরম অরাজকতা না ঘটে 
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সেজন্য তাঁকে অনুরোধ করে বলব যে খাদ্যমন্ত্রী তৎপর হন, সচৈতন হন, নদীয়ার 
মানুষদের প্রতি সৃবিচারের জন্য আপনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে এই যে কিছু লোকের খামখেয়ালীর জন্য এবং কিছু 
অফিসারের খামখেয়ালীর জন্য আজকে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩ কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা 
হারাতে বসেছে এবং এশিয়ার মধ্যে সববৃহত হাসপাতাল যা পশ্চিমবঙ্গে হতে যাচ্ছিল 
সেটা হারাতে বসেছে । আমরা যখন ১৯৭২ সালে নবনিবাচিত বিধানসভার সদস্য হিসাবে 
এখানে আসি তখন জানতে পারি কেন্দ্রীয় সরকার একটা হাসপাতাল বিকলাঙ্জদের জন্য 
ভবিষ্যতে করতে চেস্টা করছে। তদানীন্তনকালের কেন্ড্রীয়মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
স্াস্থামন্ত্রী ছিলেন। আমরা জানার পরে তার কাছে দাবী করি বরাহনগরের বনহুগলীতে 
এই হাসপাতালটি করা হোক এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলি, আপনি 
এই ব্যাপারে তৎপর হয়ে যাতে বাংলা দেশে এই হাসপাতাল স্কাপিত হয় তার ব্যবস্থা 
করুন এবং তার পরবভ্ভী ৬ মাস আগে গত বৎসর শিক্ষামন্ত্রী এসেছিলেন, আমিও ছিলাম 
এবং স্বাস্ক্যমন্ত্রীত ছিলেন গভর্ণর হাউসে সিদ্ধান্ত হয় যে বনহুগলীতে হাসপাতাল কেন্দ্রীয় 
সরকার গ্রহণ করবেন। কিন্তু আজকে জানতে পারলাম যে ১৭ হাজার টাকার একটা 
বিলের জন্য এই ৩ কোটি টাকার পরিকল্পনাটি বানচাল হতে যাচ্ছে কিছু লোকের খাম- 
খেয়ালীর জন্য। এই যে পরিকল্পনা, এতবড় হাসপাতাল একে নেবার জন্য তদানীন্তনকালে 
আমি জানি বহু নেতা, বহু প্রদেশের নেতারা হাসপাতাল নেবার জন্য আবেদন করেছিলেন। 
আমাদের পাশের ম্টেট--উড়িষ্যার নন্দিনী শতপথীও সেদিন বলেছিলেন যে উড়িষ্যায় এই 
হাসপাতাল হোক । মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং আরো অন্যান্য সকলের প্রচেষ্টার ফলে 
সেই হাসপাতালটি বনহুগলীতে হওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্ত আজকে আমরা জানতে 
পারলাম যে সাত দিনের মধ্যে যদি এই ফয়শালা না হয়, ১৭ হাজার টাকার ফয়শালা 
যদি না হয় তাহলে এই হাসপাতালটি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাবে। কাজেই মাননীয় 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে রয়েছেন আমি তার কাছে আবেদন করছি এই হাসপাতাল হলে কেবল- 
মানত যে পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতাল হচ্ছে তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক হাজার মানুষের 
কর্মসংস্থান এই হাসপাতালের মাধ্যমে হত। এটা একটা গুরুত্বপূণ ব্যাপার, এখানে 
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন আমি আশা করি আজকে হাউসে এই বিষয়ে তিনি তার বক্তব্য 
উপস্থিত করবেন এবং আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীসভার দুম্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে 
এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন। একটা ১৭ ভাজার টাকার বিলের জন্য ৩ কোটি টাকার 
যে পরিকল্পনা নম্ট হতে চলেছে, একটা এশিয়ার মধ্যে সববৃহৎ হাসপাতাল, এতবড় 
হাসপাতাল ভারতবষে হয়নি সেটা পশ্চিমবঙ্গে হতে বসেছে। কাজেই আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় স্াস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্থণ করছি আশা করি তিনি এই হাউসে এই 
ব্যাপারে আমাদের কিছু আলোকপাত করবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বনহুগলী হাসপাতাল একটি সোসাইটির দ্বারা পরিচালিত। এই 
সোসাইটি হাসপাতালটি ভালভাবে চালাতে পারছিলেন না। তাই, ১৯৭২ সালে আমরা 
চেষ্টা করেছিলাম যে এই সোসাইটি যদি হাসপাতালটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়ে দেয় 
তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিম্বা কেন্দ্রীয় সরকার এই হাসপাতালটি পরিচালনার ভার 
নেবেন। তারপর আমরা অনেক চেম্টা করি-বনহগলী হাসপাতাল অর্থোপেডিক্যালি 
হ্যাণ্তিক্যাপড। বিকলাঙ্গ শিশু যারা আছে ইন্টার্ন জোনের জন্য একটা বড় হাসপাতাল 
তৈরী হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের উপর এটার ভার-মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
শ্রীনূরূল হাসান সাহেব এখানে আসেন এবং দেখে যান এবং দেখে গিয়ে রাজী হন যে এই 
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হাসপাতাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমে নেবে এবং তারপর কেন্দ্রীয় সরকার চালু করবেন। 
সমত্ত ইন্টার্ণ রিভিয়নের জন্য হাসপাতালটি হবে। তখন সোসাইটির যে সমস্ত লায়ে- 
বৈলিটিজ ছিল তারা হিসাব করে দেন এবং সেই লায়েবিলিটিজ কেন্দ্রীয় সরকার নিতে 
রাজী হন এব: সেই মত সমস্ত কাগজ-পন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
এখন অর্থাৎ গত বৃহম্পতিবার আমার কাছে প্রথম খবর এল কেন্দ্রীয় সরকার যে ডাফ্ট 
পাঠিয়ে দিয়েছিল সেই ডাফ্ট গ্্যাপ্রভড্‌ করে সোসাইটির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সোসাইটির 
এখানে যে লয়েবিলিটিজ ছিল তার উপর অনেক বেশী প্রায় ১৭ হাজার টাকার নূতন 
লায়েবিলিটি আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তাই আমি নিজে এটা 
হস্তক্ষেপ করেছি এবং আশা করছি যে নৃতন লায়েবিলিটি যা চাপাবার চেস্টা হয়েছে, 
তাদের সঙ্গে আলোচনা করে যাতে লায়েবিলিটিজ অন্য উপায়ে মিটিয়ে দেওয়া যায় কিন্থা 
লায়েবিলিটিজ যাতে না থাকে সেটা তুলে দেবার জন্য চেস্টা করছি। শুনলাম এ সোসাইটির 
একজন তিনি নাকি গর লায়েবিলিটিজটা চেয়ে বসেন। কাজেই আমি চেম্টা করছি যাতে 
এ হাসপাতালাটি কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে না যায়, যাতে জনসাধারণের উপকার 
হয় সেজন্য 'নামরা নিজেরা চেস্টা করে এই প্রস্তাবটাকে এখানে আনতে পেরেছি। 
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মাননীয় অধ্যন্: মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৃতমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটা গুরুত্বপর্ণ 
বিষয় দুষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ধমান শহরের দামোদর নদীর উপর একটা সেত্‌ স্থাপন 
করা অত্যন্ত প্রয়োজন, এটা বর্ধমান জেলা, হগলী জেলা এবং বাকুড়া জেলার মানুষের 
স্বার্থের জন্য। ১৯৩৪ সালে জজ গ্্যাগ্তারসন এই সেতুর শিলান্যাস করেছিলেন কিন্তু তার- 
পর থেকে গেতু হবো হবো করেও হয়নি, কত গভর্ণমেন্ট এলো, কত গভর্ণমেন্ট গেল, 
বিচিশ সরকার থেকে আরম্ভ করে আগেকার কংগ্রেস সরকার, দু-দুটো যুক্ত ফ্রন্ট সরকার 
কিন্তু কেউ এই বিষয়ে কিছু করেন নি। যখন ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় সরকার 
প্রত্তিতিত হ' তন এ অঞ্চলের মানুষ ভেবেছিল যে একদিন বাদে একটা কিছু হবে। 
এবং এই সরকার এই সেতুর কাজ ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে শুর করেন এবং 
এবং ১৯৭৩ সালের ৯ই মার্চ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এ সেতুর শিলান্যাস করেছিলেন। তারপর 
থেকে পুরোদমে কাজ চলছিল। এমন কি গত ২রা ফেব য়ারী মাসে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এ 
স্থানে গিয়ে সেতুর কাজ দেখেছিলেন যে সেতুর কাজ পুরোদমে ছলছে। কিন্তু গত ৬ই 
মাচ থেকে অত্যন্ত বেদনার কথা, অত্যন্ত দুঃখের কথা এই সেতু নির্মাণের কাজ সম্পণ- 
ভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে এ অঞ্চলের মানুষ, বধমান, হুগলী, এবং বাকুড়ার 
মান্য অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তারা ভাবছে যে এই সেতু নিমাণের কাজ বোধ হয় 
আর হবে না, বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ারদের স্ট্রাইকের ফলে এই সেতুর কাজ সম্পূণ রূপে 
বন্ধ হয়ে গ্েছে। আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে 
তিনি যেন এই বিষয়ে হাউসের কাছে বিবৃতি দেন। 


91711 13110191790] ০17 £ | ্‌ 


মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে এই সব হোয়াইট কলার্ড ডাক্তার 
এবং ইঞ্জিনিয়াররা, আমাদের দেশে যখন শতকরা ৭০ জন মানুষ দু-বেলা খেতে পান না, 
সেখানে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, কি করে পকেটে আরও কিছু গৌজা যায়। তারা 
প্রশেসন করে কিছুদিন আগে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমার কাছে খবর আছে 
সেই সাদা সাহেবরা, ডাক্তার সাহেব এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা এবং তাদের পিছন পিছন 
তাদের গাড়িগলি নিয়ে আসা হয়েছিল, কারণ কম্ট হবে যখন তারা ফিরবেন। তারা 
দেশের অমস্ত প্রোগ্রাম, হেল্থত্প্রোগ্রাম বলুন বা ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম বলুন, সমস্ত 

করে দিচ্ছে। কর্মচারীদের মাইনে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ করছেন না। 
প্রতিদিন আনি টেলিগ্রাম পাচ্ছি যে যারা মাঠে কাজ করছে, রাস্তার কাজ করছে, তাদের 
টাকা দেওয়া হচ্ছে না। যারা গরীব মানুষ, যারা রাস্তার কাজ করে-আমরা নিয়ম 
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করেছি মে লোক্যাল লোক নিতে হবে, সেই অনুসারে লোক্যাল লোক কাজ করছে এবং 
তারা টাকা পাচ্ছে না, তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। হাসপাতালে পোগী বহুদুর থেকে 
যায়, গ্রাম থেকে যায়, আমি কালকে বধধমান সহরে ছিলাম, সেখানে দেখেছি যে বহুদুর 
থেকে রোগী এসে চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। কারণ ডাক্তারবাবুরা দুনিয়ার দারিদ্রকে, 
মন্ষ্যত্বকে কোনদিন সম্মান দেবেন না। তারা স্থির করেছেন দেশ জাঞ্জ'ী যাক, গরীব 
মানুষ চুলোয় যাক আমাদের টেরিলিন প্যান্টের পকেটে টাকা চাই। তারা দেশকে ভাসিয়ে 
দিচ্ছেন। প্রতিদিন এনিয়ে কথা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সি, পি, আই, আর, এস, পি, বন্ধু ধারা 
দরিদ্রের দরদী তাদের মুখ থেকে কোন কথা শুনছি না-কোনদিনই শুনিনি যে এরা 
সমাজবিরোধী। সমাজের ৭০ জন লোক যারা গরীব মানুষ সেই সমাজের অগ্রগতিকে 
এরা রুদ্ধ করতে চায়। খালি ছুরি ধরলেই সমাজবিরোধী হয় না। এরাও সমাজের ক্ষতি 
করছে। তাদের দাবী থাকতে পারে, কোন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। তারা রাস্তায় নেবে 
গেলেন, পেছনে পেছনে গাড়ী আসছে কেননা তারা গাড়ী করে বাড়ী ফিরে যাবেন। অথচ 
তারা সাধারণ মান্ষের কাজ করতে পারবেন না। সদরঘাটের এ বীজ দিয়ে প্রসূতি নিয়ে 
যায়। যেদিন মখ্ামন্ত্রী ফাউনডেসান স্টোন লে করছিলেন সেদিন আমি দৈখেছি জ'লর 
মধ্যে নৌকা করে প্রসৃতি নিয়ে যাচ্ছে, তাদের সম্ভায় দাড়ানোর সময় নেই। সাধারণ 
মান্ষের জন্য এই কাজকে তারা বন্ধ করে দিচ্ছেন। যে ইঞ্জিনিয়ার এর দায়িত্বে আছেন 
তিনি সেই শতরেই থাকেন অথচ কাজে যাবেন না। ১ কেটি টাকা যদি রাস্তার জন্য 
খরচ করি তাহলে ১০১২ হাজার লোকের চাকরী হয়, সমস্ত গ্রামাঞ্চলে সোনার ফসল 
ফলতে পারবে । কিন্তু আজ সমস্ত কন্ধ হয়ে গেছে, এমপ্রয়মেন্ট হচ্ছে না। গরীব মানুষ 
ঘাদের মুখে বাণী নেই, অন্ধকারে হেটে বেড়ায়, দল নেই, যারা তাদের বক্তব্য রাখতে 
পারে না তাদের হয়ে আমরা কেউ বলছি না। মানুষ ঘদি উত্তেজিত হয়ে যায় তাহলে 
আমরা কি করতে পারি। আপনারা প্রতোকে তাদের কাছে গিয়ে তদের কাজে জয়েন 
করতে বলন। তাদের কর্তৃব্য হচ্ছে মানুষকে সেবা দেওয়াতা তারা করু। যাই হোক, 
আমরা সুরু করব যাতে বধমানের সেতুর কাজ আবার তাড়াতাড়ি সু হ'য়। 


91971771861 111 11)009 
আমাদের একটু বলতে দিতে হবে, কারণ উনি সিপি,আই-এর নাম করেছে ন। 


(নয়েজ) 
7. 50081001 : 11105 1৭ 110 10110 01 [01501091 01018190100, 


91)11707211 (20012. ৯110],])01)1210185 92 £ 
আগামী দিনে যে পরিকল্পনা হবে তাতে টেক নোক্ট.সৃ-কে কথা না শুনে যাতে আই, এ, এস-এর 


কথায় গভর্ণমেন্ট চলে সেজন্য আপনারাই এটা করাচ্ছেন। তাদের টাকান্ন প্রয়াজন ছিল না, 
স্ট্যাটাসটাই তাদের কাছে বড়। 


(নয়েজ) 
[1-:)0--1-40 1) 70] 


১] (680002]) (01915158100 £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা বিষয় জানাতে চাই সেটা হচ্ছে 
গত পরশুদিন আমার অঞ্চল হরিশচন্দ্রপুর থেকে ঘুরে এসেছি, সেখানকার যে মর্মীস্তিক 
এবং করুণ দৃশ্য দেখে এসেছি সেটা হাউসের সামনে রাখছি। স্যার, যখন আমরা সভ্যতার 
কথা বলছি তখন এক শ্রেণীর মানুষ যারা সমাজে সব থেকে নির্যাতিত, যাদের কথা 
আমাদের পৃতমন্ত্রী মহাশয় কিছুক্ষণ আগে বললেন, সেই নিরাতিত শ্রমিক, কৃষক দিনের 
পর দিন কিভাবে জীবন নিবাহ করছে সেই দৃশ্যই গত পরশুদিন দেখে এনাম সেখানকার 
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মানুষ বাজার থেকে চাল কিনতে পারছে না। যুক্তফ্রন্ট আমলে যখন বাংলাদেশে চালের 
কে,জি, ৫ টাকা হয়েছিল তখনও কিন্তু হরিশচন্দ্রপুরে চালের দাম এত বাড়েনি। সেখানে 
আজকে ৩.২৫ থেকে ৩.৪০ পয়সা চালের কে,জি। আজকে সেখানে গম বিকি হচ্ছে 
২.৮০ থেকে ৩.০০ টাকা কে,জি। সেখানকার মান্ষ যব এবং গম ক্ষেতের মাঝখানে 
একরকম ঘাস হয় সেই ঘাসের বীজ ভেজে নিয়ে গুড়ো করে রুটি করে খাচ্ছে। আমি 
সেই ঘাসের বীজ নিয়ে এসেছি, আপনার মাধ্যমে সেই বীজ খাদ্যমন্ত্রীর কাছে দিতে চাই। 
অনেকবার তিনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, ভাঙ্া ভাঙ্গা গলায় বলেছেন দেখছি, দেখছি, আরো 
দেখব। কিন্তু কতদিন আর এই সমস্ত মানষ ঘাসের বীজ খেয়ে জীবিকা নিবাহ করবে £ঃ 
কতদিন আর সেখানকার মানুষ ঘাসের বীজ আর পাটের পাতা খেয়ে জীবিকা নিবাহ 
করবে? বার বার আইনসভার বিভিন্ন সদস্য খাদ্যের দাবী জানিয়েছেন কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী 
একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে তার কাজ হাসিল করবার চেস্টা করেছেন। আমি সেই ঘাসের 
বীজ আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, আপনি বিচার করে বলুন এই খেয়ে কোন সভ্য জগতে 
কোন সভ্য মানুষ নিজের জীবন অতিবাহিত করতে পারে কি না। 


৬])]1 0281065]8 18100) 4০47 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকষণ 
করতে চাই। আমি যে বিষয়টা উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে হাসকিং মিলের উপর 
লেভি। এই বিষয় সম্পর্কে কয়েকদিন আগে এই আইন সভায় একজন মাননীয় সদস্য 
উল্লেখ করেছিলেন, সেই সময় মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এই সভায় একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন 
যে হাসকিং মিলের উপর লেভির কোন সাকু্লার জেলা শাসকদের কাছে পাঠান হয়নি। 
সম্পৃতি হগলী জেলায় সমস্ত হাসকিং মিলে দৈনিক কুইনটল প্রতি ৫ কে,জি লেভির চাল 
আদায় করার নিদেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ধান ভাঙ্গতে আসে যে সমস্ত সাধারণ 
উৎপাদক তাদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই নিয়ে জঙ্গীপাড়া থানায় 
মারামারি পযন্ত হয়ে গেছে এবং ২।১টা হাসকিং মিল বন্ধ হওয়ার ফলে ধান ভাঙ্গতে না 
পারায় উৎপাদকদের মধ্যে তীবু অসন্তোষের সৃষ্সিট হয়েছে। এইভাবে মিল মালিকদের 
কাছ থেকে লেভি না নিয়ে ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের কাছ থেকে যে লেভি আদায়ের চেস্টা 
করা হচ্ছে এটা জনস্বাথ বিরোধী । সেজন্য হাসকিং মিলের উপর অবিলম্ছে লেভির আদেশ 
প্রত্যাহার করুন, তা না হলে প্রান্তিক ক্ষ চামী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


ও1)71 ২6)76511 (71910070 €(1728151 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে নদীয়া জেলার ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতি 
আপনার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকষণ করছি। নদীয়া জেলায় ভয়াবহ অবস্থা 
চলছে, সেখানকার মানুষের কাজ বাড়ন্ত। আজকে ডিজেল পাম্পের জন্য ডিজেল তেল 
বাড়ন্ত। আজকে সেখানে আই, আর, ধান চাষের জন্য সার বীজ বাড়ত্ত। আজকে নদীয়া 
জেলায় খাদ্য বাড়ন্ত, রেশনে খাদ্য নেই, দিনের পর দিন বলা সত্বেও নদীয়ায় রেশন মারফত 
কোন খাদ্য পাঠাচ্ছেন না। 


আমাদের নদীয়া জেলায় খাদ্যের অবস্থা কি সাংঘাতিক সে সম্বন্ধে আমি একটা উদাহরণ 
দিচ্ছি। গত পরশুদিন একটি মেয়েছেলে এসে বললেন আপনাদের বাড়ীতে কদ্ুগাছ আছে? 
তখন আমরা বললাম, কি করবেন কদুগাছ নিয়ে£ তখন সেই মেয়েটি বললেন, সকাল 
থেকে সারা গ্রাম খুজলাম কিন্তু কোথাও দুটি কচুগাছ পেলাম না যেটা নিয়ে সেদ্ধ করে 
আমার ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পারি। তাহলে দেখুন স্যার, আজকে আমাদের নদীয়ার 
পরিস্থিতি হচ্ছে যে সেখানে কটুগাছও বাড়ন্ত। এই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে নদীয়ার 
মানুষের ধৈর্য আর কি করে থাকবে£ আমরা আজ ধৈর্যগ্যুত হয়ে আন্দোলনের কথা 

॥ গত বছর যুব কংগ্রেস এবং ছৃত্র পরিষদ আন্দোলন করেছিল কিন্তু জেলাশাসক 

দিয়েছিলেন বলে সেটা তুলে নেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম নদীয়া থেকে 
খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল এবং পশ্চিমবাংলাকে সেটা গ্রাস করেছিল। কাজেই আপনারা 
যদি নদীয়ার প্রতি দৃষ্টি না দেন তাহলে আমরা এমন আন্দোলন করব যার দাপটে 
মন্ত্রীসভা কেঁপে উঠবে সেই হ'সিয়ারী আমি দিচ্ছি। 
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2). ০1811 (011027 211: 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় সদস্যদের এবং 
মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গ্রীষ্মের প্রথরতা ধীরে ধীরে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে 
জলকম্ট তীবু বাড়ছে। বহু গ্রামে এখনও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। রাজ্যের মোট 
কুপ এবং নলকুপের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এবং ব্লকে 
৩১টি নলকুপ খননের গত বছরের পরিকল্পনা এখনও বেশীরভাগ ব্লকে কাষকরী হয়নি। 
মেদিনীপুর জেলার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ব্যাপক। সরকার এক সময় ঘোষণা করেছিলেন যে, 
কোন নলকুপ অকেজো হয়েছে খবর পাওয়া গেলে ৮ দিনের মধ্যে সেটা মেরামত করা হবে 
এই ঘোষণা ধাপ্পায় পরিণত হয়েছে। ৮ দিন দূরের কথা, ৮ মাসেও কোন ব্যবস্থা হয় না। 
গ্রামাঞ্চলে খাদ্যসঙ্কট যখন তীব, গ্রামাঞ্চলের মানুষ যখন নানা সমস্যায় জজরিত তখন 
একটু পানীয় জলের ব্যবস্থাও তাদের জন্য করা যাচ্ছে না। আমি মনে করি এই অবস্থা 
দীর্ঘদিন চলতে পারে না। গ্রামের জলকম্ট সমস্যার সমাধান করবার জন্য অকেজো 
কুপ এবং নলকুপ সংস্কার করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কুপ এবং নলকুপ খনন 
করতে হবে এবং গভীর নলকুপ বসিয়ে সেচের জন্য চালু নলকুপ থেকে পাইপ লাইনের 
সাহায্যে জল সরবরাহ করবার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়ে আমি বিভাগীয় 
মন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকষণ করছি। 


ভ711 10055 81121: 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পানীয়জলের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যে দুম্টি আকষণ করেছেন 
সে সম্বন্ধে বলছি যে, এখন যেটা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররা স্ট্রাইক করেছেন। 
গত বছরের যে রেকর্ড সেটা আগেকার রেকডকে সাপাস্‌ করেছে। গত বছর আমরা 
প্রায় টিউবওয়েল সিংকিং এবং পেটি রিপেয়ার সাড়ে সতের হাজার করেছি যেখানে করার 
কথা ছিল ১১, সাড়ে ১১ হাজার। তারপর যেগুলি খবর দিলে করবার কথা ছিল সেগুলি 
প্রায় ২৬ হাজার হয়েছে। প্রতোর ব্লকে টিউবয়েল এবং ম্যাসোনরি ওয়েল হবে এটা 
বলেছিলাম, এবং সেই ব্যাপারে পাইপের জন্য লিখেছি। অবশ্য সেই পাইপ সাপ্লাই এখনও 
পাইনি। আমাদের মাকেট থেকে কিনতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি মাকেট থেকে 
কিনলে ভাল হ্ধাল পাওয়া যাবে না। এখন পাইপ আসতে আরন্ত করেছে এবং অনেক 
জায়গায় সিক্স টি, সেভেনটি এবং এইট্টি পারসেন্ট কাজ হয়েছে। আমরা এটাকে তরান্বিত 
করবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সেটা বন্ধ হচ্ছে বিকজ অব দি স্ট্রাইক অব দি ইঞ্জিনিয়াস। 
আপনারা এই সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের স্ট্রাইক মোটামুটি সাপোর্ট করছেন অথচ চিন্তা করে 
দেখুন এই সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা সমস্ত কাজ বানচাল করছে। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটী ঘটনার প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বধির কানে 
অনুপ্রবেশ করবার চেস্টা করছি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, উচ্চশিক্ষা আজ অচল 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি খবর পেলাম পশ্চিমবাংলার কলেজ এবং বিগ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকবুন্দ তাদের দীর্ঘদিনের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য এবং সরকারের বার্থতার কারণে 
আজ থেকে তারা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। দীঘ 
এক বছর ধরে তাঁরা নানা রকমভাবে সরকারের দুম্টি আকষণ করা সত্বেও সরকার 
তাঁদের ন্যাধ্য দাবী পূরণের কোন চেস্টা করেননি। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমার ডান দিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বসে আছেন তার বধির কানে একছু অনুপ্রবেশ 
করাবার চেষ্টা করছি যে তিনি যেন বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে অচল অবস্থার 
সৃষ্টি না হতে পারে অধ্যাপকবন্দের সঙ্গে একটা সুমীমাংসায় আসতে পারেন এবং যাতে 
আবার শিক্ষাজগতে শান্তি ফিরে আসতে পারে তার জন্য তাকে অনুরোধ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দুম্টি 
আকরষণ করছি। স্যার, আমার জেলা মুশিদাবাদ, কালকে আমি আমার বাড়ী থেকে 
ফিরেছি সেখানে খাদ্যাবস্থা ভতান্ত অস্বাভাবিক দেখে এসেছি বিশেষকরে বাগরী এলাকায় 
সেখানে চালের দাম কমশ বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কোন কোন জায়গায় ২-৭০।৭৫ টাকা দাম 
উঠেছে। এখন সেখানে টি, আর-এর কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ এবং গরীব মানুষকে যে জি, আর 
দেওয়া হত সেটাও একেবারে বন্ধ। এমনি অবস্থায় অনেক মানুষ দিনের 'পর দিন ভাতের 
মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কাজ যদি মানুষের না থাকে তাহলে সেই মানুষের আর সামনের 
দিকে কোন পথ থাকে না। খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের আমি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই এবং এই কথা আমি আজকে বলছি যে গভর্ণরের ফ্ল্যাডেসের উপর 
বক্ততার সময় আমি বলেছিলাম যে আজকে খাদ্যের আবস্থা অস্বাভাবিক একথা আমি 
আজকেও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। খাদ্যমন্ত্িমহাশয়কে আমি অনুরোধ করবো যে তিনি 
দয়া করে আমাদের সকল সদস্যকে ডাকুন এবং আমাদের বক্তব্য শুনে, আপনার খাদ্যের 
যে পলিসি সেই পলিসির উপর আমাদের কোন বক্তব্য আছে কিনা সেটা শুনুন। আমার 
মনে হয় আজকে জেলা কর্ডন রাখার কোন প্রয়োজন নেই। মুশিদাবাদ জেলা একদিকে 
ঘাটতি এবং আর একদিকে উদ্বত্ত। আজকে এই জেলার অভ্যন্তরে কর্ডন রাখার কোন 
প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আজকে খাদ্যের অবস্থা অস্বাভাবিক, দর হু-হু 
করে বেড়ে যাচ্ছে। আজকে ১০০ গ্রাম করে চাল এবং ২০০ গ্রাম করে গম রেশনে ৭০ 
ভাগ লোককে দেবার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে ডিলাররা কিছুটা ছুরি করছে, আর সব 
জিনিস পাওয়াও যাচ্ছে না। এমন অবস্থার মধ্যে সকলে দিন কাটাচ্ছে এবং এই ১০০ 
গ্রাম চাল এবং ২০০ গ্রাম গম যদি দেওয়াও হয় তাহলে সেটা মরগীর আহার ছাড়া আর 
কিছুই হয়। সেজন্য আমি বলছি অবিলম্বে একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যাতে 
গ্রামবাংলার লোক বাচতে পরে এবং গ্রামের লোক ছেলে-মেয়ে নিয়ে যাতে অন্ততঃ একট 
শান্তিতে কাটাতে পারে সেজন্য খাদামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি। আজকে ডাক্তার 
ইঞ্জিনিয়াররা ধর্মঘট করছে স্যার, ও'রা তো তাদের সমর্থন করছেন। স্যার, আমি হাত 
জোড় করে বলছি আপনার কাছে যদি এখানে না বলব তাহলে কার কাছে বলব কারণ 
আমরা গ্রামের লোকদের ফেস করতে পারছি না। আমরা ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে 
চলছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই হাউসে 
রাখছি এবং আমাদের ভুমিরাজস্ব মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, দিনের পর দিন গ্রাম বাংলার খাদ্যাভাব এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে 
গরীব চাষী যারা, যাদের জমি নিয়ে খণ দানের কোন ব্যবস্থা নেই, এবং যারা বন্ধক 
রাখে তাদের লাইসেন্স রাখতে হয় কিন্তু তারা লাইসেন্স করে না, তারা এই আথিক 
দুর্শশার সুযোগ নিয়ে গরীব চাষীদের এই সব বিভ্তশালী ও সাজনরা' বন্ধকের নামে বিকি 
কবলা লিখিয়ে নিচ্ছে এবং সেখানে হয়ত ৫০০ টাকা দিয়ে আড়াই হাজার টাকা লিখিয়ে 
নিচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এর আগে আমরা একটা আইন পাশ করেছি জমি 
পুনরুদ্ধারের জন্য কিন্তু গরীব চাষীদের এইভাবে জমি হস্তান্তরের ফলে তারা ভুমিহীন 
হয়ে যাচ্ছে। তাই রাজস্বমত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে পুদিরিতৃডারে এর 
একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার দ্ধারা এই গরীব চাষীরা উপরুত হয়। এই বলে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননট অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকষণ 
করছি। আজকে কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপকরা, বেশীরভাগ অধ্যাপক 
আজকে এবং কালকে তারা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবেন এবং আজকে 
ও কালকে কর্মবিরতি চলছে। কাণ দীর্ঘ দিন ধরে কতকগুলি বিশেষ দাবী যার সঙ্গে 
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টাকা পয়সার সম্পর্ক নেই কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। ৪ঠা এবং 
৫ই মার্চ এই আইন অমান্য আন্দোলনের দিন ছিল। ওরা মাঠ সরকার পক্ষ থেকে একটা 
চিঠি যায় এবং আলাপ আলোচনা চলে, তার ভিত্তিতে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহাত 
হয়। কিন্তু গত কাল পর্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে কোন রকম সম্মতিস্চক কোন একটা 
ফলও পাওয়া যায়নি সেই নিগোসিয়েশনের। যার ফলে সমস্ত শিক্ষকরা, অধ্যাপকরা, 
কংগ্রেসী অকংগ্রেসী, কম্যনিষ্ট অকম্যনিষ্ত সমস্ত মিলে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
ইউন্যানিমাস। সেটা সরকার পক্ষের খুব ভাল বলে মন হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলার 
এই কলেজ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এই যে আইন অমান্য আন্দোলন হচ্ছে এবং তাঁরা 
এখনি প্রস্তুত হচ্ছে এই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য। কিন্তু আমি 
দেখলাম শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বসে হাসছেন, গল্প করছেন, কোন রকম তার জুক্ষেপ নেই। 
আমি আর একবারও বলেছি তারা যেন এই সম্পকে ভাবেন ও এই সম্পকে দুষ্টিপাত 
করেন। আমি জানিনা এর পরে হয়ত ভোলাবাবু তার পর দিন বলবেন যে এই সমস্ত 
কলেজ শিক্ষকরা সমাজবিরোধী যেমন ডাক্তার, টেকনোকাট ও ইঞ্জিনিয়ারদের বললেন 
সমাজবিরোধী। এবং আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই হে এই হাউসকে ভোলাবাবু 
বন্রান্ত করেছেন। টাকা পয়স। কিছুই লাগছে না, তারা টাক, পয়সার কথা তোলেননি, 
তারা তুলেছেন যে সরকারী টেকনিক্যাল মেডিক্যাল বিভাগ বা আধা সরকারী সংস্থায় 
টেকনিক্যাল মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ, উপরোক্ত বিভাগ ১ সংশ্লিষ্ট সেকেটারিয়েটকে 
পূর্নগঠন করে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ পদে টেকনিক্যাল মেডিব্যাল অফিসারদের নিয়োগ, 
টেকনিক্যাল মেডিক্যাল অফিসারদের সঙ্গে প্রশাসনিক শাখার অফিসারদের সর্বস্তরে মর্যাদার 
ক্ষমতা দিতে হবে। 


(নয়েজ গ্যাণ্ড ইনটারাপশল্স) 


91011 /১11210028 02000911২0৮: 


মনিনীয় স্পীকার, স্যার, গত ৩-৩-৭৪ তারিখে রামপুরহা, হাসপাতালে আম্বীরা বিবি 
নামে একটি রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে বলে গত ৫-৩-৭৪ তারিখে এই বিধান- 
সভায় সামস্দ্দিন আমেদ সাহেব যে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং তা দৈনিক সংবাদপন্ত্রে এবং 
আকাশবানীর মাধ্যমে প্রচার হয়েছিল যে রামপুরহাট হাসপাভালে বিনা চিকিৎসায় মারা 
গিয়েছে, উত্ত তদপ্তের ভার আমাকে এর কেন্দ্রের নিবাচিত প্রতিনিধি হিসাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
মহাশয় দিয়েছিলেন। 


[1-1)0--- ])00).] 


আমি গত ৭ তারিখে সেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম এবং দেখলাম যে আখ্রা বিবি 
রোগে মারা গেছেন, সেখানে ডাক্তারবাবু বেশ ভালভাবেই চিকিৎসা করেছিলো কিন্তু 
এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে তিনি অন্য কেন্দ্রের এম, এল, এ, তিনি বিষয়টা নাজেনে 
না শুনে এইভাবে বক্তব্য রেখে যেন আমাদের বিভ্রান্ত করবার আর চেস্টা না করেন এবং 
তিনি আর যেন কখনও এইরূপ মিথ্যা প্রচার না করেন, তার জন্য অনুরোধ জানাই। 


০111 [59101 19110211019 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের নাঁকুড়া জেলার ভয়াবহ চিন্্র 
তুলে ধরতে চাই। আপনি জানেন বাকুড়া জেলা সব দিক থেকে অবহেলিত। সেখানে 
গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১৬ লক্ষ মান্ষ রেশনের অভাবে, খাদ্যাভাবে দিন যাপন করছে, সেখানে 
মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছে । আমরা দেখতে পাচ্ছি রেশনের মাধ্যমে গামাঞ্চলের আটা, 
গম, চাল কোন কিছু দেওয়া হচ্ছে না, যার ফলে গ্রামাঞ্চলের ১৬ লক্ষ মানুষকে আড়াই 
টাকা কে,জি, দরে চাল কিনতে হচ্ছে, যেটা বাঁকুড়ায় কখনো হয় না। যেহেত বাঁকুড়ার 
লোকের কুয়ক্ষমতা কম, সেজন্য সেখানে চালের দর সাধারণতঃ কমই থাকে। এবারে 
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যে অবস্থা দীঁড়িয়েছে, সেখানে গ্রামাঞ্চলের ১৬ 'লক্ষ মান্ষ রেশনের মাধ্যমে কিছুই পাচ্ছে না, 
সহরাঞ্চলেও সরবরাহ কিছু নাই। তাছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন কেরোসিন 
পর্যন্ত সেখানে নাই। আগামী ১৯এ মার্চ তারিখে হায়ার সেকেগ্ডারী পরীক্ষা হবে, ছান্র- 
ছাত্রীদের কেরোসিনের অভাবে পড়াশুনা পধ্যন্ত বন্ধ করে দিতে হ্চ্ছে। আজকে তাই 
বাকুড়ার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ, আঠা চাল ইত্যাদির অভাব অবিলম্বে দূর করুন, 
আজকে যে কেরোসিনের অভাব দেখা দিয়েছে, সেই অবস্থা দূর করার জন্য আপনার মাধ্যমে 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি। 
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আমরা দাবী করছি যে মন্ত্রিমহাশয় এখনি এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দিন তিনি এই অবস্থায় 
কি ব্যবস্থা অবলগ্ধন করছেন। 


(নয়েজ) 
1. 91১0961 : 1 0211 0001) 9171 11)09 91181) 0101 10 51091. 


০৭])71 [1105 ৩1710]) 1৭81)87 


মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে ডাক্তারদের স্ট্রাইকের জন্য যে পরিস্থিতি হয়েছে, এটা 
নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বিধানসভায় আলোচনা ভয়। আমাদের সামনে যারা বসে আছেন, 
তারা যদি এ নিয়ে রাজনীতি করতে চান করুন, কিন্তু দুঃস্থ রোগীদের জীবন' নিয়ে যে 
খেলা চলছে সেটা সরকারের আর সহ্য করা উচিত নয়, আশু শক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত 
যে ডাত্তাররা সেবার কাজে এগিয়ে আসতে চান না, রাস্তায় নেমে দলাদলি করতে চান 
যে ডাক্তার নিজের রোজগারের জন্য এটা করতে চান, তাদের সেবার দায়িত্ব দেওয়া আজকে 
কোন রকমেই উচিত নয়। সরকারের কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যদি তা না করেন 
মান্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। রোগীদের জীবন নিয়ে তারা ছেলেখেলা করছে, কে সমর্থন 
চাননা তাদের কোন অধিকার দেওয়া কত্তব্য নয়। অনেক ডাক্তার আছেন খারা কাজ 
করতে চান কিন্তু ইউনিয়ন এবং নানা কারণে কাজে আসতে পারছেন না। আমি স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর কাছে এবং মন্ত্রীমগ্ডলীর কাছে নিবেদন করতে চাই যে এর" ইমিডিয়েটলি ব্যবস্থা 
করুন যাতে হাসপাতালে কাজ করে, রোগীরা সেবা পায়। যারা দলাদলি করে রাস্তায় 


91711771911 (96919. 8101051701)90185252 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার মল বক্তব্য উপস্থিত করবার আগে খাদ্যমন্ত্রীকে 
একটা প্রন্ন করে নিতে চাই। এটা একটা গুরুত্বপুণ ব্যাপার। মেদিনীপুরের হাসকিং 
মিলের উপর লেভি না হওয়ার জন্য যে অর্ডার দিয়ে গেছলেন, আজ শুনতে পেলাম 
আবার নাকি হাসকিং মিলের উপর লেভির জন্য ডি, এম, অর্ডার দিয়েছেন। এটা যদি 
হয়ে থাকে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় দয়া করে দেখবেন যাতে এই হাসকিং মিলের উপর কোন 
লেভি বসান না হয়। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আর একটা জুরুরী বিষয় যেটা সভার 
সামনে আনতে চেয়েছিলাম-সেটা হলো ক্ষুদ্র একটা বিশেষ শিল্পের শ্রমিকরা এবং ছোট 
লিকরা আজ মেহি  স্পিরিঘ্টর অভাবে খুব বিপন্ন বোধ করছে। যে মেথিলেটেড 
স্পিরিট আগে টাকা লিটার পাওয়া যেত, সেটা আজকে তের টাকা লিটার বিকী 
হচ্ছে। কাঠ শিল্পে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক কাজ করছে। এই মেখিলেটেড্‌ স্পিরিট কাঠ 
শিল্পের একটা অত্যাবশ্যক কাঁচা মাল। শোনা যাচ্ছে এর আগে ১৯৭৩ সালে ভারত 
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সরকার শুধু পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় কুটীর শিল্পের জন্য আনুমানিক চার কোচী লিটার 
স্পিরিট বিদেশ থেকে আমদানী করেছিলেন এবং ১০ লক্ষ লিটার স্পিরিট এদের জন্য 
রিলিসড হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজ থেকে তারা আশ্বাস পেয়েছিলেন। কিন্তু 
গত মে মাসে এত চাহিদা সত্বেও ১০ লক্ষ লিটার রিলজড্‌ হওয়া দুরের কথা- এদের 
যে একটা গ্্যাসোসিয়েসান আছে যার সঙ্গে অধেক কমী জড়িত তাদের মাসে অন্ততঃ 
৫০ হাজার লিটার স্পিরিট প্রয়োজন। তারা পেয়েছেন মানত তিন হাজার লিটার। এক্সাইজ 
বিভাগের যারা কতা মন্ত্রীমহাশয় এটা তার নজরে আনছি। তাঁরা তো কেবল রেভেনিউ 
কিসে বৃদ্ধি হয় সেদিকে ইনটারেসটেড, যতটা এলকোহল উৎপাদনের দিকে তারা ব্যস্ত 
যেখান থেকে টাকা পয়সা বেশী পাওয়া যায়, ঠিক মেখিলেটেড স্পিরিট উৎপাদনের জন্য 
ততটা ব্যস্ত তারা নন। শোনা যায়, শ্রীরামপূরে যে ডিসটিলারি আছে, তার রিসোর্সেস 
হচ্ছে দৈনিক পাচ হাজার লিটার স্পিরিট তারা তৈরী করছেন এবং বাজারে সেটা ছাড়ছেন। 
সেটাই ১৩ টাকা বিকী করছেন। গভর্ণমেন্টের কোটা থেকে যতটা রিলিজ করা প্রয়োজন, 
তা তারা করছেন না। অথচ এই লোকগুলি স্পিরিটের অভাবে মার খাচ্ছে তাদের কাঠ- 
শিল্প মার খাচ্ছে। এক্সাইজ মন্ত্রীর বিশেষ করে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি 
যাতে দেখেন দূত এই কোটা রিলিজড. হয়। 


প্রয়োজনীয় স্পিরিটের অভাবে কাঠশিক্সীরা মার খাচ্ছে কম্ট পাচ্ছে ঠিকই, আমরা 
গৃহকন্রীরাও স্পিরিটের অভাবে বাড়ীতে কাজের সুবিধার জন্য পেট্রোমাক্স দ্বালাতে পারছি না। 
তাই আমরাও এজন্য বিপন্ন। অবিলম্ষে স্পিরিটের কোটা রিলিজ করা হোক এবং 
স্পিরিটের দাম ১৩ টাকা থেকে কমান হোক। এই অনুরোধ মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে 
করছি। 


০1011 ২6(911)909 (91701) : 


স্যার, আমার একটা কথা হাসকিং মেশিনের উপর খাদ্যমন্ত্রী যে লেভী করছেন, তাতে 
গ্রামাঞ্চলের গরীব লোকের তিনি সবনাশের ব্যবস্থা করছেন। তিনি আবার এই হাসকিং 
মেশিনের উপর লেভী বসালেন কেন-এই সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী সভায় তার বিবৃতি রাখুন। 


৩1) ৭০০111091702] 5০18: 


কেন খাদ্যমন্ত্রী হাসকিং মিলের উপর লেভী ধাধ্য করছেন£ ও'র ভয়ানক ভুল হচ্ছে, 
এটা করবেন না। 


(গোলমাল) 
(এ ভয়েস-এই সম্পকে খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতি চাই।) 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিধানসভার সদস্যরা খাদ্কে সামনে রেখে-তাদের 
যথাযথ উচিত যা তা সামনে রেখে তাদের বক্তব্য রেখেছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের 
কাছে এইট্রুকু নিবেদন করবো তারা আগে সবটা জানুন তারপরে নির্দেশ দিন। আজকে 
আমরা স্টাটুটারি রেশানিং-এতে এক হাজার গ্রাম চাল ও এক হাজার গ্রাম গম দিই। 
তাহলে আমাদের লাগে ৪০ হাজার মেষ্ট্রক উন চাল ও ৪০ হাজার মেষ্রিক টন গম। 
কেন্দ্রীয় সরকার গত তিন মাস ধরে আমাদের মান্র ৩০ হাজার মেট্রিক টন চাল দিয়েছে । 
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গম দিয়েছে ৯০ হাজার। এই ৯০ হাজার যে গম দিয়েছে তারও বক ডাউন হচ্ছে। 
আপনাদের যদি ১ হাজার গ্রাম করে গম দেওয়া হয় তাহলে ৪০ হাজার মেষ্টরক টন লাগে। 
এখানে আমাদের যত ফ্লাওয়ার মিল আছে, সেই ফ্লাওয়ার মিল হবার পর তারা 
বেকারিকে দেন ২৫ হাজার, আর গ্রামে এবি, ক্যাটিগোরির জন্য আপনারা দেন ২৫ হাজার, 
আর টি গার্ডেন্স-এর জন্য ৩ হাজার। আজকে যে রিকোয়ারমেন্ট তা হচ্ছে ১ লক্ষ ২০ 
হাজার টন। তার জায়গায় গম আসে ৯০ হাজার। আজ আমরা সবাই কি ভেবেছিলাম £ 
আমরা এম, এল, এ-রা সরকারের লোক, বিভিন্ন পাটির লোক--আমরা ভেবেছিলাম 
এবার যে খাদ্যশধ্য হয়েছে তাতে আমরা কম পক্ষে ৫ লক্ষ টন চাল প্রকিওর করতে 
পারবো। আপনারা সকলেই জানেন যে আজ পর্যন্ত আমরা দু-লক্ষ টনে পৌছাতে পারিনি। 
আমরা যখন এই গ্রকিওরমেন্টকে সামনে রেখেছিলাম তখন জানতাম-আমরা বিশ্বাস 
করেছিলাম সমস্ত সদস্য, বিভিন্ন পার্টির রাজনীতির উদ্ধে দাড়িয়ে আমরা খাদ্যের মোকা- 
বিলা করবো। 


(ভয়েস-আপনাদের পলিসির দোষ) 


আমি বিশ্বাস করি তারা চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা সত্বেও আমরা ঠিকমত প্রকিওর করতে 
পারিনি। যদি হোন সদস্য বলেন আমাদের পলিসির ভুল তার কাছে আমি বিনীতভাবে 
নিবেদন করবো। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজের মন্ত্রী সডাকে পাশে রেখে, প্রত্যেক ডিসষ্টরিক্ট-এর 
ধারা কংগ্রেস সদস্য তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা 
করে তাঁদের মত নিয়ে তবে ধার্য করেছিলেন ডিসষট্রিকটটে কত হবে। আজকে যদি মাননীয় 
সদস্যরা এই কথা বলেন তাহলে আমি দুঃখ পাব। তারা যদি বলেন যে এরজন্য খাদ্য- 
মন্ত্রীকে, তোমায় জবাব দিতে হবে, তোমার কাছে আমি পদত্যাগ দাবী করছি। আমি 
মাননীয় সদস্যদের সামনে বলবো, তাঁদের নির্দেশ মেনে নেবো। কিন্তু পশ্চিমবাংলার 

খাবার কথা ভাবুন দয়া করে। আজ আপনারা পশ্চিমবাংলার মানুষের কথা 
একবার ভাবুন। উত্তেজিত করলে করতে পারবো। আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
যে ঘটনা ঘটছে পশ্চিমবাংলায় ঘটাতে পারবো। আজকে নদীয়ার সদস্যরা বলেছিলেন 
যে এরূপভাবে প্রতিরোধ করবো, এরূপভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করবো ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশ তাতে ম্লান হয়ে যাবে। নিশ্চই পারেন। কিন্তু কত্তব্য কি? আমাদের কত্তৃব্য 
উত্তেজনা স্থষ্টি করা নয়, আমাদের কর্তব্য হোল মানুষের কাছে খাবার পোছে দেওয়া। 
আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি-আমি বার বারই শুনলাম কিন্তু কোন মাননীয় সদস্যর কাছে 
শুনলাম না এইটা করো, এইটা করলে আমাদের সামনে যে সমস্যা আছে তার সমাধান 
করা যেতে পারে। আজকে মাননীয় সদস্যরা উত্তেজিল হয়েছেন যে হাসকিং মেসিনের 
উপর লেভি নেওয়া হচ্ছে। হাসকিং মেসিনের উপর কোন লেভি নেওয়া হয় নি। আমি 
অতীতে যা বলেছি আজও সেই কথাই বলছি। আমি খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে বলছি যে, কোন 
লেভি নেওয়া হয়নি। কিন্তু যখন দেখা গেল পশ্চিমবাংলার মানুষকে খাওয়াতে হবে, 
আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষকে অনাহারে খাকতে দেব না। তখন আমাদের সরকার 
আপ্রাণ চেস্টা করছেন বিভিন্ন মাধ্যমে যাতে কিছুটা ধান বা চাল প্রকিওর করতে পারেন। 
আমরা বলেছি বিভিন্ন ডিসষ্ট্রিকট ম্যাজিসন্রেটকে আপনাদের এলাকাতে যেসব হাসকিং 
মেসিন আছে তারা যে ধান ভাঙ্গায় তারজন্য তারা একটা পয়সা পায়। এই পয়সার বদলে 
যারা ধান ভাঙাতে আসে কোন জোর জুলুম নয়, চালে বা ধানে নেয় এবং সেই ধান 
হাসকিং মেসিনের কাছ থেকে সরকারে যে দাম বাধা আছে তাতে নেবে। একটা কথা 
পশ্চিমবাংলাতে সাড়ে সাতশো মিল আছে। এই মিলগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে এগিয়ে 
এসেছিল কাজ করবার জন্য ৩২০। এখন দেখা গিয়েছে যেহেতু মিলগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সিযোগিতা পাইনি তাই বিভিন্ন ডিসীট্রিকৃটের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যারা এগিয়ে এসেছিলেন 
প্রকিগরমেন্টকে সাহায্য করবার জন্য দায়িত্ব নিয়ে, তারা লোকাল এম, এল, এ-র সাহায্য 
নিয়ে মিলগলো বন্ধ করে দিয়েছেন, বলেছেন মিল প্রকিওর করবে না যদি না নিবাচিত 
দামে প্রকিওর না করতে পারে। পশ্চিমবাংলাতে চাল পাওয়া যাচ্ছে। মিল বন্ধ তবু এই 
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চাল্প কোথা থেকে আসে । এই হাসকিং মেসিনগালো গরীবের বদ্ধু। এই হাসকিং মেঙ্গিন- 
গুলো সারা পশ্চিমবাংলাতে ছড়িয়ে আন্ে। গরীব চাষী তারা যখন ধান ভানাতে চান 
তারা হাসকিং মেসিনের মাধ্যমে করেন। মাননীয় সদস্যদের কাছে বিনীতভাবে প্রশ্ন রাখছি, 
এটা সবাই অন্তর দিয়ে ভেবে দেখুন আজ পশ্চিমবঙ্গে যে চাল পাওয়া যাচ্ছে এটা কোথা 
থেকে আসছে। মাননীয় সদস্যরা আমার বেয়াদপি মাপ করবেন। আমি কাউকে আঘাজ, 
দেবার জন্য একথা বলছি না। এই চাল আসছে হাসকিং মেসিনের মাধ্যমে । আজকে 
হাসকিং মেসিন গরীব চাষীদের ধান ভানাচ্ছে। আজ আমাদের খাদ্যনীতিকে বানচাল 
করে দিয়ে সারা বাংলাদেশকে একটা মহারাম্ট্র সৃচ্টি করতে চাইছে। আজকে সমস্ত 
জিনিষ অস্বীকার করে তারা চালকলগুলিকে বিকি করছে। আজকে খাদ্যনীতিকে সামনে 
রেখে আগামীদিনের সমাজকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। আজকে ছোট ছেলেমেয়েরা, বয়- 
জোষ্ঠরা, মা-বোনেরা, আমাদের সমাজের যারা প্রাণ সেই গরীবদের কোথায় টেনে নিয়ে 
যাচ্ছি, কোথায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্যদের কাছে বিনীতভাবে আবার বলবো 
খাদামন্ত্রীকে যে কোন ভাষায় আঘাত করতে পারেন, বিধানসভায় দীড়িয়ে তাকে খান খান 
করে দিতে পারেন, কিন্তু তাতে না খাওয়া মানুষের কাছে, অভুক্ত মানুষদের কাছে খাবার 
পৌছে দিতে পারবেন না। আমি যেদিন খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিই দেদিন জানতাম পশ্চিম- 
বাংলায় দারুন দুদিন। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল আজকের বিধানসভায় সদস্য যারা 
যারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ধারক ও বাহক তারা পাশে দীড়াবেন। আমি জানতাম একদিন 
দাড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। তব্‌ দায়িত্ব নিয়েছিলাম এইজন্য যে বিধানসভার নিবাচনে 
যেদিন দীঁড়িয়েছিলাম সেদিন ঠিক জেনেছিলাম এইবার মানুষকে সেবা করবার জন্য 
দাঁড়িয়েছি, নিজের স্বার্থ দেখবার জন্য নয়। 
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আমি বার বার বলতে শুনলাম, কিন্তু আমি কাউকে আঘাত করহ্ি না। একথা আপনারা 
সমালোচনা করুন নিশ্চয় করতে পারেন-সব মেনে নিয়ে আমি বিনীতভাবে বলছি যে 
আজকে পশ্চিমবাংলা চরম দুদিনের মধ্যে চলেছে। আপনারা যদি চান পশ্চিমবাংলার 
এই অবস্থা নিশ্চয় তা করতে পারবেন নিশ্চয় আপনারা পশ্চিমবাংলার অভুক্ত মানুষদের 
কলকাতায় এনে ভাসিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু সেটাই কি সমস্যার সমাধান- সেটাই 
কি আমাদের শেষ কথা। আমাদের শেষ কথা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার মানুষকে খাওয়াতে 
হবে। আমি আপনাদের খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে বলেছিলাম যদি আপনারা চান একান্তে আলোচনা 
করতে আমি রাজী আছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই নিবেদন রাখি 
যে সদস্যরা সম্মিলিত হতে আলোচনা করতে নিদেশ দিতে উপদেশ দিতে চান বা কিছু 
জানতে চান তাহলে নিশ্চয় আমি রাজি আছি, আমি চাই তাদের কথা শুনতে । এট! 
নিশ্চয় আমার উচিত হবে সেই সব কথা সেই সব নির্দেশ মন্ত্রীসভার কাছে পৌছে দেওয়া 
এবং আমি তা দেবো। আর একটা কথা বলবো যে আমি খাদামন্ত্রী হিসাবে একা কোন 
জিনিস করি নি, কোন কথা ভাবিনি । কারণ আমি জানি খাদ্য এমন একটা জিনিস যে 
জিনিসে কোথাও কোন কিছু যদি মিস করি ভুল হয়ে যায় তাহলে সারা পশ্চিমবাংলার 
সাড়ে চার কোটি মানুষ এর জন্য ফল ভোগ করবে। আমি যেদিন থেকে খাদ্যমন্ত্রী হয়েছি 
আমার মন্ত্রীসভার সমস্ত সমর্থন পেয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন পেয়ে সেদিন থেকে আমি বার 
বার সমস্ত পার্টির কাছে আমার পার্টির কাছে অনুরোধ রেখেছি যে খাদ্যকে উর্ধে রেখে 
আসুন আলোচনা করে দেখি। আমি এর আগেও বলেছিলাম যে প্রথম যখন অক্টোবর 
মাসে খাদোর সম্বন্ধে আলোচনা হয় তখন অনেক প্রসপেক্টের কথ শুনেছিলাম বহু চিন 
পেয়েছিলাম, কিন্ত প্রকিওরমেন্টের সামনে এসে যখন দীঁড়ালাম তখন দেখলাম যে সেই 
চিত্র একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে এমন বৃষ্টি হোল তখন 
নিজে গিয়ে দেখলাম যে গোটা মাঠের ধান জলে ভাসছে। আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন 
যে আজকে সারা ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি জিনিসের দাম এমনভাবে বাড়তে লাগলো তখন 
আমরা দেখলাম ৭৩ টাকা করে ধানের দাম বাড়িয়ে দেওয়া দরকার, কারণ সেই দামে 
ধান দেওয়া চাষীদের পক্ষে একেবারে অসস্ভব। গতকাল সারা বিকালে এই কথা ভেবে 


732 ঠ১১৮১৪1,% 10300121)1 95 [1161) 19201 


প্লানিং বোর্ডের মেগ্নার পান্নালাল দাসগুপ্ত মহাশয়ের কাছে গেলাম-বললাম নির্দেশ দিন 
যে কিভাবে পশ্চিমবাংলার এই সমস্যার সমাধান করা যায়। রবিবার ছুটির দিন-তবৃও 
খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে ছুটি উপভোগের কোন দরকার নেই এই ভেবে বিকাল চারটা থেকে 
আরম্ভ করে আটটা পর্যন্ত বসে এক একটা জিনিস আলোচনা করেছিলাম এবং বলেছিলাম 
প্রকিওরমেন্টের ব্যাপারে ধানের দাম বাড়িয়ে দিন। কিন্তু এঁ প্ল্যানিং বোর্ডের সদস্য বলছেন 
যে পশ্চিমবাংলায় ৪৫ পারসেন্ট লোক তাদের আথিক অবস্থা এমন যে, যে দাম রয়েছে 
তাতে তারা ২০০ গ্রামের বেশী চাল কিনতে পারে না। তাহলে কি করে বাড়াবো। আজকে 
পশ্চিমবাংলার মেহনতী মানুষ যাদের কথা আপনারা বলছেন যে ভুমিহীন চাষী জনতার 
কথা বলছেন যে না খেতে পাওয়া মানুষদের কথা ভাবছেন তাদের কথা ভাবতে গেলে 
বলুন কি করতে হবে। মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি বিনীতভাবে নিবেদন করবো যে 
আপনারা আলোচনা সমালোচনা করুন তীবৃভাষায় খাদ্যমন্ত্রীকে আঘাত করুন তাতে আমি 
কিছু বলিনি। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এই পশ্চিমবাংলায় সাড়ে চার কোটি মান্ষকে 
কি করে খাওয়াতে পারেবো তার নির্দেশ দিন। 


(গোলমাল) 
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স্যার, আমাদের সাজেসানস ছিল একটি সারপ্লাস ডিস্ট্রিকটের সঙ্গে একটা ডেফিসিট 
ডিম্দ্রিকটকে এক করে দেওয়া হোক--আমাদের সেই সাজেসান মানা হয়নি, অথচ এখন 
আমাদের ঘাড়ের উপর দোষ চাপানোর চেস্টা করা হয়েছে। 


1. 91069001 : 1৩1. 017710901 0015 15101 91 100 015 15 1001 [10100 1 1746 
021190 9111177911 11117 11104, 


০(171711811 1৬1115 1১1102 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই হাউসে গাইঘাটা কন্সটিটিউএন্সির একটি 
গুরুতর সমস্যার কথা জানাতে চাচ্ছি । আপনারা সকলেই জানেন যে বিগত ৮৯ মাস 
ধরে গাইঘাটার কোন প্রতিনিধি ছিল না এবং গাইঘাটায় বীজ, সারের এতই অভাব যার 
জন্য সেখানে আমন, আউস ধানের চাষ হয়নি। বতমানে আই আর ৮ এবং বোরো ধানের 
যে চাষ হয়েছে ডিজেলের অভাবে সেগুলি নষ্ট হতে বসেছে এবং সমস্ত মানুষ বিক্ষুব্ধ 
হয়ে গত শনিবার যশোর রোডে টিন নিয়ে রাস্তায় বসে সমস্ত যান-বাহন বন্ধ করে দিয়েছিল 
এবং আমাকেও ৫টা পধ্যন্ত আটক থাকতে হয়েছিল। আমি তখন সাত্তার সাহেবকে 
ওখান থেকে ট্রাঙ্ক কল করে এর একটা ব্যবস্থা করতে বলি। বতমানে গাইঘাটা কল্স- 
টিটিউএনসি যে ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে বিশেষ করে এতদিন সেখানে 
কোন প্রতিনিধি না থাকাতে এই ধান চাষ যদি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষের 
বিক্ষোভ কি যে পর্যায়ে পৌছাবে সেটা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন এবং এই 
ভয়াভহ খাদ্য পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আমি যে কি অবস্থার সম্মুখীন 
হয়েছি সেটা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এবং আই আর ৮, বোরো ধান যদি নষ্ট 
হয়ে যায় তাহলে সেখানকার সেই বিক্ষুব্ধ মানুষের সামনে গিয়ে সপ্তাহে একবার করে 
দাড়ানো সম্ভব হবে না। সেইজন্য আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা দয়া করে ইমিডিয়েট 
এ নিন যাতে করে ৭ দিনের "ভিতর যে ধানগাচ্ছগুলি সেচের অভাবে নষ্ট হয়ে 

বসেছে সেগুলিকে সেচ দিতে পারা যায়। আমি এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীকেও 
বলেছি এবং, আশা করি এই বিষয়ে আপনারা শীঘুই একটা কিছু করবেন-এই কথা 
বলে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি। 
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০1871 17910170 1)1171091 : 


মিঃ স্পীকার, স্যার অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ। গত ৪ তারিখে মাননীয় সদস্য 
বিশ্বনাথ মৃখাজী এখানে আসানসোলের কাছে হিন্দৃস্থান পিলকিংটন গ্ল্যাস কারখানার 
এ আই,টি,ইউ,সি ইউনিয়ন আই,এন,টি,ইউ,সির এক অংশ দখল করে নিয়েছে বলে একটি 
প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন ২ দিন পরে তিনি 
একটা বিবৃতি দেয়েন। অর্থাৎ গত ৭ তারিখে সেই বিবৃতি দেবার কথা ছিল। কিন্তু 
৭ তারিখে সেই বিবৃতি না দিয়ে আমি মনে করি তিনি এই হাউসের মর্যাদা ক্ষন করেছেন 
এবং এমন কি আপনার মর্যাদাও রক্ষা করেননি। আমি তাই আপনার কাছে আবেদন 
করবো আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিন যাতে কিনা তিনি সেই বিবৃতি দেন। 


1৬171. 91)0901 : ০5, 1 ৮111 1001 11110 11101781101. 
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০171 ১৪11097 0918056 : 911, 1 ০০০ (0 1171010900109 (116 ৬/০5 80192] 121(01101101701005 811৫ 
10,01105 (17101015 8104 [9১020181105) 118) (/৮119110110100) 311], 1974, &104 109 01706 ৪ 
১((০]70110 95 1600100 01000 1010 7201) 00116 [২0165 01 [99০0000 8170. 00170110 01 
301510055 11 (100 ৬/০51 1301109] 1.9015127(1%0 45১55071019. 
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9111) ১৪111627 (91000 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলটার মাধ্যমে এখানে লাকসারিজ এবং এনটারটেন- 
মেন্টসের উপর যে হারে কর আছে সেই করের হার আমরা বৃদ্ধি করতে চাই। ১৯৭২ 
সালের জুন মাসে আমরা এই বিলটা প্রথম এনেছিলাম। যখন এই বিলটা আমরা 
এনেছিলাম তখন এই জাতীয় আইন আর কোন রাজ্যে ছিল না। আমাদের হাতে তখন 
কোন নজীর ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও আমরা তখন এই বিলটা এনেছিলাম এবং এই 
হাউসের সমস্ত মাননীয় সদস্য একে সমর্থন করেছিলেন। তারপর এই বিলের বিরুদ্ধে 
হাইকোর্টে হোটেল ব্যবসায়ীরা মামলা করে। তারা বলে, এই বিল পাশ করার অধিকার 
আমাদের নেই। কারণ তারা বলে, হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে যে ধরনের মানুষ যায় তাদের 
পক্ষে এয়ারকণ্ডিশানটা, যার ভিভিতে আমরা বিলটা করেছিলাম, কর হার বসিয়েছিলাম, 
তাদের পক্ষে এয়ারকগ্ডিশানটা লাকসারিজ নয়, একটা নেসেসিটি। লাকসারির উপর যদি 
ট্যাক্স করার অধিকার থাকে এই জাতীয় মান্ষগুলির উপর ট্যাক্স করার অধিকার নেই। 
এটাই তাদের প্রথম বক্তব্য ছিল। দ্বিতীয় বস্ত'ব্য ছিল, যদি আমাদের লাকসারির উপরে 
ট্যাক্স করার অধিকার থাকেও তবু এয়ারকশ্ডিশন বিকি হলে তার উপরে ট্যাক্স করার 
অধিকার আছে লাকসারি বস্তুটির উপরে। সেই এয়ারকণ্ডিশানের মাধ্যমে একটা লোক 
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যখন বেনিফিটি পাচ্ছে তখন তার উপরে ট্যাক্স: করার অধিকার নেই। এবারে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি-যদিও আমরা এই বিল যখন এনেছিলাম তখনও পর্য্যন্ত নজীর ছিল না, 
এবারে দেখছি মহারাষ্ট্র রাজ্যও এই এক মাস আগে যখন বাজেট পেশ করেছেন তখন 
দেখছি আমাদের এই বিলটা তারা পুরোপুরি অনুকরণ করে তারা বিধানসভায় একটা 
আইন পেশ করেছেন। অন্য রাজ্যও এখন এই আইন আনছেন। এখন যখন ট্যান্সের 
হারটা বাড়াবার জন্য বিল আনছিলাম তখন আমাদের কেউ কেউ বলেছিলেন যে হাইকোটে 
কেস রয়েছে অতএব হাইকোটের কেসটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত না করতে। কিন্ত 
আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, এই জাতীয় একটা প্রগতিশীল আইন-এর বিরুদ্ধে হাইকোট 
কিছুতেই রায় দেবেন না। আজকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এক সপ্তাহ আগে 
হাইকোর্টের রায় এসেছে এবং তাতে হাইকোর্ট বলেছেন, আমাদের এই জাতীয় বিল সম্পূর্ণ 
পাশ করার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। অপরপক্ষ থেকে অবশ্য এর বিরুদ্ধে আপিল করা 
হয়েছে কিন্তু হাইকোর্টের রায় এ পর্যন্ত আমাদের স্বপক্ষেই এসেছে । এই বিলে যে কর 
আগে ছিল সেটা আমরা বাড়াতে চাই। আমাদের কর হার ছিল, যেখানে এনটারটেনমেন্টের 
বন্দোবস্ত রয়েছে সেখানে যাকিছু খাবার বা পানীয় দেবে তার উপর ১০ পারসেন্ট। 
সেটা আমরা আরো ৫ পারসেল্ট বাড়াতে চাই এবং ৫০ পারসেন্ট বাড়িয়ে এটাকে আমরা 
১৫ পারসেন্ট করতে চাই। আর যে সমস্ত হোটেলে, রেস্তোরায় এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 
আছে, এয়ারকণ্ডিশান-এর বন্দোবস্ত আছে সেখানে আমাদের আইন অনুযায়ী ১০০ স্কোয়ার 
মিটারের জন্য একশত টাকা করে করের ব্যবস্থা ছিল। সেটাকে বাড়িয়ে ১৫০ টাকা 
করতে চাই এবং আমরা তাতে কিছু অধিক রাজস্ব পাবো সেইসব মানুষের কাছ থেকে 
যাদের এই জাতীয় কর দেবার যথেম্ট পয়সা আছে। বিশেষ করে যখন হাইকোর্টের 
রায় আমাদের স্বপক্ষে এসেছে। বিভিন্ন রাজ্যে, যেমন মহারাস্ট্রে এই ধরনের আইন করেছে। 
কাজেই আমার স্থির বিশ্বাস আছে এই বিধানসভার সদস্যরাও এই আইনটাকে স্বাগত 
জানাবেন। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে ওয়েস্ট বেল এনটারটেইনমেন্টস গ্্যাণ্ড লাকসারিজ 
(গ্র্যামেগুমেন্ট) বিল, ১৯৭৪। এই যে বিলটি আমাদের অথমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ মহাশয় 
রাখলেন এবং তার যে ব্যাখ্যা তিনি দিলেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে হোটেলে, যে- 
সমস্ত ক্যাবারে ড্যান্স হয় সে সমস্ত জায়গায় ট্যাক্স করা হবে। তিনি এই বিলকে বলেছেন, 
প্রগতিবাদী বিল। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটা কথা গ্রামবাংলায় চাল আছে। সেটা 
হচ্ছে যে চুরি করে এবং চুরির মাল যে সামাল দেয় সেও সমপরিমাণ দোষে দোষী । 
মাননীয় অথমন্ত্রী যদি এমন একটা বিল আনতেন যাতে হোটেল, রেস্টুরেন্টে যে সমস্ত 
ক্যাবারে ড্যান্স হয় সেগুলিকে বন্ধ করা যায় তাহলে সেই বিলকে আমি নিশ্চয়ই প্রগতি- 
বাদী বিল বলতে পারতাম। কিন্তু এই পথটি চাল রেখে, এই পথটি যাতে কার্যকরী হয় 
তার ব্যবস্থা রেখে তাতে যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে একটা ট্যাক্স ধার্য করেন 
তাহলে এটাকে কি করে একটা প্রগতিবাদী বিল বলি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কারা 
যান এই সমস্ত এয়ারকভিশান হোটেলে সেটা আমি আর বলতে চাইনা। তবে আমাদের 
সরকার পক্ষের যারা আছেন তারা মাঝে মাঝে যান দেখতে পাই। (কংগ্রেস পক্ষের জনৈক 
সদস্য ৪-আপনি দেখলেন কি করে? আপনি গিয়েছিলেন নাকি £) মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
ওখান থেকে কংগ্রেস পক্ষের সদস্যরা আমার কথায় চিলিক মিলিক করে উঠে পড়লেন। 
এসব কি আর শুধু চোখ দিয়ে দেখতে হয়। দেখেননি আনন্দবাজার পত্রিকা, যে হোটেলে কারা 
কারা যান, কারা পানীয় জল ধুকধুক করে গলাধঃকরণ করেন£ এটা আবার কি করে 
দেখবেন, এসব কি দেখতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যাই হোক, ঈশ্বর যদি থাকেন, 
তিনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যে এঁ সমৃতস্ত হোটেলে যেন আমাকে না যেতে হয়। মাননীয় 
অধ্যন্ী মহাশয়, এরা সেইসমস্ত হোটেলে যান, এবং উপভোগ করুন। তাদের যে কীত্তি- 
কলাপ সেটা জনসাধারণের কাছে আর গোপন করার কিছু নেই। দৈনিক কাগজে প্রতিদিন 
বেরোচ্ছে যে কারা কারা সেই হোটেলে যান, কারা তুষির চুক্তি করেন, তুষির- তুত্তি কোথায় 
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হয়েছিল সবকিছু খবরের কাগজে বেরোয়। কাজেই কারা যান সেটা আমাকে আর 
নৃতন করে বলে দিতে হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অর্থমন্ত্রী মহাশয় এই বিলকে 
একটা প্রগতিবাদী বিল বলেছেন। যারা যান, দেখা যায় বাংলাদেশে যারা কালো টাকার 
মালিক, যাদের হাতে প্রদ্রর কালো টাকা আছে তারাই যান এবং তাদের লেজুড় হিসাবে 
কংগ্রেস পক্ষের কোন কোন অতিথিকে দেখা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সকাল 
বেলায় উঠে যারা গান্গীজীর নাম করে, গান্ধীজীর নামাবলি গায়ে দিয়ে তার পাদোদক 
স্পর্শ করে এদের নাকি সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গে। সেই মোহন দাস করম চাদ গান্ধী জাতীয় 
আন্দোলনের সময় মাদকদ্রব্য বর্জন করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। 
আর তীর নামাবলি গায়ে দিয়ে যারা এই সরকারে বসে আছেন তারা এই বিলকে 
বলছেন যে এটা একটা প্রগতিবাদী বিল। কংগ্রেসের আদর্শ আমরা দেখেছিলাম পুরাকালে 
যখন অজয়াদা ছোটবেলায় কংগ্রেসের আন্দোলন করেছেন তখন দেখা গেছে মদের দোকানে 
আইন আন্দোলন করেছেন। আজকে এরা দেশের ক্ষমতায় ২৬ বছর থেকেও এমন কোন 
আইন আনতে পারলেন না যে আইনের দ্বারা মাদকদ্রব্য বজন হতে পারে। আজকে 
তাই সেই সুযোগ রেখে দিয়েছেন এবং সেই সুযোগ এরা চান। চোর যখন চুরী করে 
আর সেই মাল যে সামাল দেয়, সেও সমপরিমাণ দোষে দোষী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আপি একজন ল'ইয়ার, আপনি জানেন যে এরা সেই সমস্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিয়ে তার 
একটা অংশ টেনে নিচ্ছে। 
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কর্‌, কি করু প্রগতিবাদী কর্‌, কত হয়েছে, না ১০০ টাকা। দেশের ৭০ ভাগ যেখানে 
না খেয়ে রয়েছে, দারিদ্র) সীমার নীচে আছে, না খেয়ে মারা যাচ্ছে, সেখানে এই তথাকথিত 
প্রগতিবাদী বিল নিয়ে এসে কোন ফল হবে না কারণ, এইসব জায়গায় যারা যায়, সেই 
প'জিপতিরা যেরকমভাবে অন্যান্য বিষয়ে কর ফাঁকি দিয়ে আসছে, দসেইরকমভাবেই 
তারা কর্‌ ফাকি দেবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কিছুদিন আগে এই সরকারের শ্রম- 
দপ্তরের একদল তারা বাঁকুড়ায় কতকগুলো ব্লকে সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। 
সেখান থেকে তারা সমীক্ষা নিয়ে এসেছেন যে সেখানকার ক্ষেতমজুরদের মাসিক ইনকাম 
৯৪০ পয়সা। সেই দেশের সরকার এমন একটা আইন আনলেন যে আইন কোন কিছুর 
সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। এই ট্যাক্স যারা ফাকি দেয়, তারা একদল আমলাদের 
পরোক্ষ সাহায্যেই এইসব করু ফাঁকি দিতে সমথ হয়। আজকে স্যার দেশের অবস্থা 
কি দেখুন, আজকে ক্যাবারে ড্যান্স দেখতে হোটেল বা রেস্টুরেন্টে যেতে হয় না, কোন 
থিয়েটার বা রঙ্গশালায় গেলেই এইসব ড্যান্স আপনারা দেখতে পাবেন। মাননীয় অথ- 
মন্ত্রী তো এইসব ক্যাবারে ড্যান্সওয়ালা থিয়েটার, যান্রা বন্ধ করবার জন্য কোন বিল 
আনতে পারলেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এরা ক্ষমতায় আসার আগে জনসাধারণকে 
যে সমস্ত কথা দিয়েছিলেন তারমধ্যে একটাও তারা রাখতে পারেননি । মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয় আজকের কাগজটা বোধহয় আপনি দেখেছেন, তাতে খবর আছে গুজরাটের 
এম, এল, এ-দের মাথা নেড়া করে দেওয়া হচ্ছে, এমন কিগাধায় পথ্যন্ত চড়ানোর ব্যবস্থা 


. হচ্ছে। এইসব পড়ে আজকের এরা ভীত হয়ে সমস্ত কিছুকেই প্রগতিবাদী বলে চালাচ্ছেন। 


প্রগতিবাদী কাকে বলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বোধ হয় তাজানেন না। যাই হোক, এই বিলের 
আমি বিরোধীতা করছি এবং ক্লজ ফোরে যেটা বলেছি যে আরও ৫০ টাকা তাদের উপর 
বৃদ্ধি করা হোক, সেটা যেন করা হয়। কারণ আজকে ব্ল্যাকমানি যেভাবে রয়েছে এসব 
লোকেদের হাতে যারা ক্যাবারে, ফোর শো দেখতে যায়, তাদের উপর আরও বেশী করে 
কর্‌ বৃদ্ধি করা হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ওঃ) (59091) (10910121588 2 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা প্রবাদ ছিল, সেই প্রবাদটা কালক্মে আমাদের মন থেকে 
মুছে যাচ্ছিল। সেই প্রবাদটা হচ্ছে হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্‌ টু ডে, ইনডিয়া থিংকস্‌ টুমরো। 
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১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতবর্ষে অনেক সরকার এলো গেল, আমাদের আর, এস, পি, 
বন্ধু তিমিরবাবুরাও এসেছিলেন-থাকলেন না। এইরকম একটা অবস্থায়, এই সরকার 
এইরকম একটা পদক্ষেপ নিয়ে যে বিল দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এনটারটেনমেন্ট গ্রযাণ্ড লাকসারিজ 
(হোটেল্স গ্যাণ্ড রে্টুরেন্টস্‌) ট্যাক্স গ্যোমেগ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৪, এনেছেন এটা সত্যই 
ভারতবর্ষের বুকে একটা নুতন পথের নিশানা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখালেন। 
আমাদের অর্থমন্ত্রী একটু আগে বললেন যে এইরকম একটা বিল মহারাষ্ট্রে আনা হয়েছে। 
তিমিরবাবূদের সমালোচনা করতে হয় তাই সমালোচনা করলেন। উনি নাকি শুনতে 
পেয়েছেন যে ছুক্তিএুক্তি নাকি সব হোটেলেই হয়, আমার মনে হয় না কোন পন্রিকায় 
দেখেছি। কিন্তু আজকে একটু প্রশ্ন তাকে আমি করি যুক্তফ্রন্টের সময়ে মাননীয় উপ- 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মহাশয় যখন পাকহোটেলকে লাইসেন্স দিয়েছিলেন, তখন সেই 
চুক্তি কোন্‌ হোটেলে হয়েছিল, আজকে আর, এস, পি, বন্ধুরা কি তা বলতে পারবেন? 


তাই আজ অর্থমন্ত্রী যে বিল এনেছেন তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। তিনি 
বলেছেন যেসকল জায়গায় ড্যান্স হয়, যেখানে বিলাসদ্রব্য সমস্ত লোকেরা উপভোগ করে, 
সেখানে পার স্কোয়ার ফুট ৯০০ টাকার জায়গায় ১৫০ টাকা ট্যাক্স এই আইন দিয়ে আদায় 
করবেন। কোলকাতার যে সমস্ত হোটেল-এ ক্যাবারে নাচ হয় সেখানে ফোর অনুযায়ী 
ট্যাক্স বসবে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এটা যদি ২০০ টাকা করেন তাহলে আরও 
ভাল হয়। যে সমস্ত লোকেরা হোটেল-এয়ার, ক্যাবারে ড্যান্স দেখতে যায় তারা দরিদ্র 
মানুষকে এক্সপ্রয়েট করে, সরকারী ট্যাক্স ফাকি দেয় এবং কালো টাকাকে এইভাবে ওড়ায়। 
সৃতরাং তাদের কাছ থেকে যেভাবে পারা যায় টাকা নেওয়া উচিত। আর একটা কথা 
তিনি বলেছেন ক্যাবারে নাচ যারা দেখতে যাবেন তাদের ২০ টাকা করে টিকিট কাটতে 
হবে। আজ কোলকাতার বহু বড় বড় থিয়েটারে চোরঙ্গী থেকে সুরু করে বহু জায়গায় 
অন্যপথে অসৎ উপায়ে বিকৃত নাচ দেখিয়ে উপায় করে। এই সমস্ত থিয়েটারে সংস্কৃতির 
প্রতিষ্ঠার নাম করে ক্যাবারে নাচ দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা উপাজন করছে। এই সমস্ত 
জায়গায় ২০ টাকার বেশী টিকিট করা উচিত। আমি মনে করি এটা সত্যিকারের একটা 
প্রগতিবাদী পদক্ষেপ এবং তাই অথমন্ত্রী যে বিল এনেছেন তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন 
করি এবং আর, এস, পি, বন্ধুরা এইরকম বিল আনতে পারেননি বলে তাদের প্রতি দুঃখ 
প্রকাশ করে আমার বক্ততা শেষ করছি। 


০1771 91911 10]]191 (91709) : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ অথমন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন সেই বিল গতবারে 
যখন এই গ্যাসেম্বলীতে উত্থাপন করা হয়েছিল তখন দুঃখের সঙ্গে ক্মরণ করছি যিনি 
এই বিলকে সমর্থন করে অনেক কথা বলেছিলেন তিনি আজ আমাদের মনে নেই। এই 
টাকার পরিমাণ যে তিনি বাড়িয়েছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই। এই টাকা যারা দেন, 
এই টাকা যাদের পকেট থেকে আসছে তাদের কাছ থেকে আরও বেশী টাকা আদায় 
হোক এটাই আমাদের নীতি। এইরকম ক্যাবারে ড্যান্স ইত্যাদি সমস্ত পশ্চিমবাংলার 
অর্থনীতিতে একটা সঙ্কট সৃম্টি করেছে। এখানে যেমন কালো টাকা প্রচুর খরচ হয়, 
তেমনি বহু কোম্পানি এনটারটেমেন্ট ট্যাক্স-এর নাম করে প্রদুর টাকা ব্যয় করে। কারণ 
এই এনটারটেনমেন্ট ট্যাক্স থেকে তারা ইনকাম ট্যাক্স-এর একটা ছাড় পায়। সেজন্য 
আমি বলব আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে কেন্দ্রীন্স সরকারের উপর একটা চাপ 
সৃষ্টি করা হোক যাতে এনটারটেনমেন্ট ট্যাক্স-টা যেন ইনকাম ট্যাক্স থেকে বাদ না দেওয়া 
হয়। 


[2-409--2-50 [0.17.] 


স্পীকার, স্যার, এই কর্গবারে বা বিরাট বিরাট রেষ্টুরেন্ট থেকে যে ট্যাক্স 
করা হচ্ছে এতে আমাদের সমথন নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এর যে নৈতিকতার দিক 
সেইদিকটাও বিচার করা দরকার। আজকে এই ক্যাবারে নৃত্য শুধু এই সমস্ত বিলাস- 
বহুল জায়গায় নয়, এটা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন যাত্রায়, থিয়েটারে সিনেমাতে এমন কি গত 
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হয়েছিল সবকিছু খবরের কাগজে বেরোয়। কাজেই কারা যান সেটা আমাকে আর 
নৃতন করে বলে দিতে হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অর্থমন্ত্রী মহাশয় এই বিলকে 
একটা প্রগতিবাদী বিল বলেছেন। যারা যান, দেখা যায় বাংলাদেশে যারা কালো টাকার 
মালিক, যাদের হাতে প্রদ্রর কালো টাকা আছে তারাই যান এবং তাদের লেজুড় হিসাবে 
কংগ্রেস পক্ষের কোন কোন অতিথিকে দেখা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সকাল 
বেলায় উঠে যারা গান্গীজীর নাম করে, গান্ধীজীর নামাবলি গায়ে দিয়ে তার পাদোদক 
স্পর্শ করে এদের নাকি সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গে। সেই মোহন দাস করম চাদ গান্ধী জাতীয় 
আন্দোলনের সময় মাদকদ্রব্য বর্জন করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। 
আর তীর নামাবলি গায়ে দিয়ে যারা এই সরকারে বসে আছেন তারা এই বিলকে 
বলছেন যে এটা একটা প্রগতিবাদী বিল। কংগ্রেসের আদর্শ আমরা দেখেছিলাম পুরাকালে 
যখন অজয়াদা ছোটবেলায় কংগ্রেসের আন্দোলন করেছেন তখন দেখা গেছে মদের দোকানে 
আইন আন্দোলন করেছেন। আজকে এরা দেশের ক্ষমতায় ২৬ বছর থেকেও এমন কোন 
আইন আনতে পারলেন না যে আইনের দ্বারা মাদকদ্রব্য বজন হতে পারে। আজকে 
তাই সেই সুযোগ রেখে দিয়েছেন এবং সেই সুযোগ এরা চান। চোর যখন চুরী করে 
আর সেই মাল যে সামাল দেয়, সেও সমপরিমাণ দোষে দোষী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আপি একজন ল'ইয়ার, আপনি জানেন যে এরা সেই সমস্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিয়ে তার 
একটা অংশ টেনে নিচ্ছে। 


[2-30-_2-40 [9.0] 


কর্‌, কি করু প্রগতিবাদী কর্‌, কত হয়েছে, না ১০০ টাকা। দেশের ৭০ ভাগ যেখানে 
না খেয়ে রয়েছে, দারিদ্র) সীমার নীচে আছে, না খেয়ে মারা যাচ্ছে, সেখানে এই তথাকথিত 
প্রগতিবাদী বিল নিয়ে এসে কোন ফল হবে না কারণ, এইসব জায়গায় যারা যায়, সেই 
প'জিপতিরা যেরকমভাবে অন্যান্য বিষয়ে কর ফাঁকি দিয়ে আসছে, দসেইরকমভাবেই 
তারা কর্‌ ফাকি দেবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কিছুদিন আগে এই সরকারের শ্রম- 
দপ্তরের একদল তারা বাঁকুড়ায় কতকগুলো ব্লকে সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। 
সেখান থেকে তারা সমীক্ষা নিয়ে এসেছেন যে সেখানকার ক্ষেতমজুরদের মাসিক ইনকাম 
৯৪০ পয়সা। সেই দেশের সরকার এমন একটা আইন আনলেন যে আইন কোন কিছুর 
সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। এই ট্যাক্স যারা ফাকি দেয়, তারা একদল আমলাদের 
পরোক্ষ সাহায্যেই এইসব করু ফাঁকি দিতে সমথ হয়। আজকে স্যার দেশের অবস্থা 
কি দেখুন, আজকে ক্যাবারে ড্যান্স দেখতে হোটেল বা রেস্টুরেন্টে যেতে হয় না, কোন 
থিয়েটার বা রঙ্গশালায় গেলেই এইসব ড্যান্স আপনারা দেখতে পাবেন। মাননীয় অথ- 
মন্ত্রী তো এইসব ক্যাবারে ড্যান্সওয়ালা থিয়েটার, যান্রা বন্ধ করবার জন্য কোন বিল 
আনতে পারলেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এরা ক্ষমতায় আসার আগে জনসাধারণকে 
যে সমস্ত কথা দিয়েছিলেন তারমধ্যে একটাও তারা রাখতে পারেননি । মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয় আজকের কাগজটা বোধহয় আপনি দেখেছেন, তাতে খবর আছে গুজরাটের 
এম, এল, এ-দের মাথা নেড়া করে দেওয়া হচ্ছে, এমন কিগাধায় পথ্যন্ত চড়ানোর ব্যবস্থা 
 হচ্ছে। এইসব পড়ে আজকের এরা ভীত হয়ে সমস্ত কিছুকেই প্রগতিবাদী বলে চালাচ্ছেন। 
প্রগতিবাদী কাকে বলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বোধ হয় তাজানেন না। যাই হোক, এই বিলের 
আমি বিরোধীতা করছি এবং ক্লজ ফোরে যেটা বলেছি যে আরও ৫০ টাকা তাদের উপর 
বৃদ্ধি করা হোক, সেটা যেন করা হয়। কারণ আজকে ব্ল্যাকমানি যেভাবে রয়েছে এসব 
লোকেদের হাতে যারা ক্যাবারে, ফোর শো দেখতে যায়, তাদের উপর আরও বেশী করে 
কর্‌ বৃদ্ধি করা হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মুছে যাচ্ছিল। সেই প্রবাদটা হচ্ছে হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্‌ টু ডে, ইনডিয়া থিংকস্‌ টুমরো। 


738 ১১১৮০187100 05151)1 805 [1161) 1870), 


(18056 4 


87, ০1969161 : 11616 21০ 91001701061105 0 91011111017 13211] 31190011017 0180159 4 
০০ 079 81701701701)5 016 0 01 01001. 4৯5 115 2 1৬10170% 13111, 111001 /১101010 207 
01 0116 000175(11010101 1000171101001101) 06 110 (90৮01110119 100095501/ 101 110৬1] (116 
016170161015, 11] /৮11019 207 01 110 0০0175111011017 11 1105 0001) 01001 90250 11101 410 
[3111 01 810)911011001)1 1101017£ 001019101] 001 11 01 0170 17011015 59901000 11) 9001১-012071505 
(2) 10 (6) 01 01850 (1) 01 0111010 199 91011 001 0০ 11011940006 01 17064 ০%০0]) 01) 116 
160011716110211017 01 11)0 00৬৫11101.., 


০]111 /. চা. 13950010100) : 01 2. 70111 01 0100, 91. /৯1101001101015 ৮৮01০ 50171 10 
(15 9০016021191. 9০ ৮4101] 10001010010020101 01110 09০0৮০11101 19 19905507 101 10011 
(659 2170110116110৩, 11015 9০016101101 95170010 17970 5017 (11950 0110110170115 (09 119 
0০0৬০1101 (0 60115 210001021. 11170 1১০ 000010100 01: 1)01, (10119 2. 011010111 12101 
০৪ 01956 51108101170 19001] 50101) (1115 ১০01০120181 (0 (10 0009০011101 101 100911110001109- 
01017. 1%1179015 ৬/111 110 00 10 1109 €0০9৬11)01 (0 0৮ 1119 100011117101021101). 


1. ১10991001 : 1 11111010000 11010110019 11761100015 110৬০ 019011/ 17001750900 11)15 
[0017 01011101010 ৬০ 070) 10100000017) 1৬101705 13111 ৮1010011110 1600111101071101) 
96110 009৬০011101 1001 001) ৬০ 0170100 011 1৬10170$ 1311] ৮/101100101115 10001111710110100101), 
170 5010001 [0000010 11) (1715 00111001101 19 1101 01701001011 1১ 61৬01] 11) 109 0110০ 
810 11115 1৬10110 13111 115 50110 (0 11)১ 00০9৮০11001 101 1715 100011)1779114011017 01) 0106 
81701107011. 


০111 /১. 1]. 7309107৮/100]) : ৬/৪৭ 11 501] (0 1110 000৬০011101? 


৯]. ১1০96 : 1110 01101701771] 11) 001031101) 1105 061) 50111 (0 1100 0009৮০11101 (002 
70909059 11175 1১০01) (01104 (007. 11011011015 (1701 ৮1101) 1000171010601:11101 11011) (109 
0009৬০11701 15 1701 0৮21101)10, 00110177(10011 1 15 0811 01 01৫0. ১০ 110 01170101)01115 
1009. ] 8170 2 216 0111 01 ০01৫0]. 


0৬] 01110 00৬ 1110 01101101011 01 101)0 1701)011111019 110111)01, ৬110 1175 1৬০1) 1001100 
01 1115 91701701017, 10 1110 10101 (1:01 1110 ৬0105 “01 0 51010 ৬/11010 01001015010 1, 
10117760 ৬1101) 100 ৮21715 10 111যো[ 111 (10 13111 110০ 1)০শো। 11010190001 111 90011011 3 01116 
0110100]1 4১০1 07001 0110 11010, +110001111% 101 010100711170170100- 0৮1 3001101) 4 00915 
৮1101] 11017011115 101 18৯ 10. 9০9 110 21001701001) 1৭0. 20017051116) 001011101 ৮5111) 
5601101) 3. 


91111111111 13919) 23119011012. [01101 01 01001, ৯1, 


স্যার, একটা অসুবিধা যেটা আমাদের হচ্ছে-_এই হাউসে এর আগে আপনি ছিলেনা , 
আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে যখন কোন গ্যামেগমেন্ট আসে তখন বিলের গ্যাক্সন্রাকটউ, 
দেওয়া হত কিন্তু এখন আমরা গ্্যাক্সট্রাক্ট পাচ্ছিনা, তারপর লাইব্রেরীতে একটা দুটো 
বই আছে যখন তার সাহায্য নিতে চাই তখন দেখি কোন কোন সদস্য সেই বইগুলি 
নিয়ে গেছেন, যারজন্য আমরা ঠিকমত পারটিসিপেট করতে পারিনা। কোন গ্্যাবস্ট্রাকট 
দেওয়া হয়না যারজন্য আমাদের এই ডিফিক্যালটি হচ্ছে। এই বিষয়ে আপনার দুষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 
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অন এ পয়েন্ট অব অডার স্যার, আমাদের বিধানসভার এলাকায় বারাকপুর মহকুমার 
নব ব্যারাকপূর অঞ্চল থেকে একটা মিছিল বিধানসভায় এসেছে খাদ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী নিয়ে 
'য গ্র অঞ্চলটা পূর্ণাঙ্গ রেশান এলাকার সঙ্গে যুত্ত করা হউক। ওটা ব্যারাকপুর মহকুমার 
একমাত্র পৌর অঞ্চল যেখানে পণ রেশানিং নাই। স্যার, এই মিছিল নিয়ে এসেছে যুব কংগ্রেস, 
খান্র পরিষদ, যুব সংঘ এবং ছান্ত্র ফেডারেশান। আমি আমার কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছে এবং 
ধাদামত্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলব যে তাদের এই ন্যায্য দাবী যেজন্য তারা বিধানসভায় 
মভিযান করতে এসেছেন, তাদের কাছে হাজির হউন এবং আপনাদের বক্তব্য বলুন। 
এবং এই অঞ্চলটা যাতে পর্ণ রেশানিং এলাকায় নেওয়া হয় তারজন্য যথাযথ ব্যবস্থা খাদ্য- 
মন্ত্রী গ্রহণ করুন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলটি আমরা ইলেকদট্রিসিটি ডিউটি গ্্যাক্টের কিছু 
পরিবর্তনের জন্য এনেছি। ইলেকট্রিসিটি ডিউটি গ্র্যাকটের আলো ও পাথার উপরে একটা 
কর হারের কথা বলা আছে। আলো ও পাখা লাইট এবং ফ্যানের উপরে আমরা এই 
বলের মাধামে কোনরকম কর বাড়াতে চাইনা । এই বিলে এছাড়া শিল্পের জন্য যে 
ইলেক্ট্রিসিটি দেওয়া হয়, ইত্াস্ট্রিয়াল পাওয়ার-এর ক্ষেত্রে কোন কর বাড়াতে চাইনা। 
কিন্তু এই দুটো ছাড়া, আলো ও পাখা ও শিল্প ছাড়া আরেকটা ক্ষেন্তর আছে সেটা হচ্ছে 
হোয়াইট মিটারের ক্ষেত্র। যে সমস্ত মানুষ এগুলি গ্র্যাফোর্ড করতে পারেন যে একটা 
মিটার ছাড়া একটা ইলেকট্রিক লাইন ছাড়া যারা বিশেষ ভারীভারী ইলেকাত্রিক্যাল গ্যাজেট 
ব্যবহার করেন প্রধানতঃ এয়ারকণ্ডিশান, রেফ্রিজারেটার, হিটার ইত্যাদি ব্যবহার করেন। 


প্রধানতঃ এয়ারকণ্তিশনার, রেফ্রিজারেটার, গিজার এবং হিটার আছে। এরমধ্যে 
এইগুলি ধারা ব্যবহার করেন তাঁরা আর একটা নূতন লাইন হোয়াইট মিটার আনতে 
পারেন। তারজন্য আলাদা খরচ লাগে কিন্তু সেই হোয়াইট মিটার আনতে পারেন। এখানে 
যে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হয় সেটাকে বলা হচ্ছে নন-ইণ্ডাষ্ট্িয়াল পাওয়ার। তার মানে 
আলো পাখা যেটা হচ্ছে সাধারণ কনজামশনের জন্য তার উপর নৃতন করের হার বাড়ছেনা 
এবং ইগ্ম্ট্িয়াল পাওয়ারও আমরা বাড়াচ্ছিনা কারণ আমরা শিল্প উন্নয়ন চাচ্ছি। কিন্তু 
যারা আর একটু স্বচ্ছল মানুষ, যারা ইলেকদ্রিক্যাল গ্যাজেটস্‌ ব্যবহার করেন তারা নন- 
ইপ্ডাস্ট্রিয়াল গাওয়ারের জন্য একটা হোয়াইট মিটার আনতে পারেন। এই হোয়াইট 
মিটারের ক্ষেত্রে এখনকার করের হার হচ্ছে ৩ পয়সা । আলো পাখার ক্ষেত্রে ৬০ ইউনিট 
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পর্যন্ত এখন করের হার হচ্ছে ৩ পয়সা, ৬০. ইউনিটের উপর যাদের তাদের করের হার 
হচ্ছে ৯ পয়সা প্রতি ইউনিটে। আমরা এই নন-ইগ্ম্ব্িয়াল পাওয়ারের ক্ষেত্রে এখানে 
৩ পয়সা আছে সেটাকে ৬ পয়সা করতে চাই এবং এই নন-ইগ্াষ্ট্রিয়াল পাওয়ার আমরা 
দেখেছি পরিসংখ্যানে যে এইগুলি বিশেষ করে সেটার বেশীর ভাগ কনজামশন যেটা সেটা 
এয়ারকণ্তিশনার, রেপ্রিজারেটার, গিজার, হিটার এই সমস্ত ক্ষেত্রে। আর একটা ছোট্ট 
গর্যামেওুমেন্ট আমরা আনতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের ইগাম্ট্িয়াল পাওয়ারের 
ক্ষেত্রে করের হার যেটা সেটা কম। লাইট গ্্যাও ফ্যানে ইণ্তাষ্ট্রিয়াল পাওয়ারের চেয়ে 
একটু বেশী আছে। কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যারা লাইট গ্রযাণ্ড ফ্যানের জন্য যাদের 
আলাদা মিটার থাকা উচিত, আলাদা মিটার চাল করেননি তীরা ইণ্তাষ্ট্িয়াল পাওয়ার যার 
হারটা আরো কম, আলো পাখার হারের চেয়েও কম, সেই হারে তাঁরা কর দেন, তাদের 
বততমান আইনে আছে যে যদি আলাদা মিটার করতে তাদের অস্বিধা হয় বা দেরী হয় 
তবে তাদের করের উপর একটা ১০ পাসেন্ট সারচাজ ধরা হবে, ইপ্ডাষ্ট্রিয়াল পাওয়ারের 
যেটা কম রেট তাতেই নেওয়া ভবে এতে ১০ পাসেল্ট সারচারজ করা হবে। কিন্তু এই 
১০ পাসেন্ট সারচাজের ফলে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান আলাদা মিটার করেননি এবং তাতে 
সরকারের অনেক লোকসান হচ্ছে। তাই এই ১০ পাসেন্ট সারচাজটাকে বাড়িয়ে ২০ 
পাসেন্ট করা হচ্ছে এই কারণে যে যাতে করে লাইট ফ্যানের যে বেশী হার করের সেটা 
যারা দিচ্ছেননা ঘাতে তারা সেই উচিত হারে করা দেন এবং যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
মনে করেন যে ২০ পাসেন্ট সারচাজের ফলে তাদের বোন অসুবিধা হচ্ছে তারা সেপারেট 
মিটার করে নিতে পারেন তাহলে তাদের ২০ গপাপেন্ট সারচাজ দিতে হবেনা। লাইট 
ফ্যানের জন্য সব মান্য যে ভারে দেয় সেই হারে দেবেন। ইত্াম্ট্রিনাল পাওয়ার সব শিল্প 
প্রতিঠান যে হারে দেন সেই হারে দেবেন। কিছু আঙাদের ১০ পাসেন্ট লাজ্য সরকারের 
ক্ষতি হচ্ছে, শিল্প প্রতিষ্ঠনগুলির কিছু লাভ হচ্ছে, আমরা ১০ পার্সেন্টের জায়গায় ২০ 
পাসেন্ট করেছি এবং এই সুযোগ আজকে তাদের জনা খোলা রয়েছে। যদি ভারা মনে 
করেন যে তাদের সারচাজজ বেশী হচ্ছে তারা কালকেই মতন মিটার করতে পারেন। 
তাহলে ঠিক যে লাইট ফ্যানের যা রেট তাই দেবেন, ইন্তাম্ট্রিয়াল পাওয়ারের যে রেট 
ইগ্াম্ট্রিয়াল পাওয়ারে দেবেন। এই গ্র্যামেগুমেন্ট আমরা এনেছি আশা করি এই বিধান- 
সভায় এটা সকলে সমর্থন করবেন। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে অর্থমন্ত্রী আবার একটা বিল আনলেন-_দি ওয়েন্ত 
বেগল ইলেবাুসিঠি ডিউটি গ্র্যোন্শুমেশ5) বিল, ১৯৭৪। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিল 
সম্পর্কে ধলার আগে আমার একন্া ইনফরমেশন আছে আপনার কাছে। সেটা হচ্ছে_ 
এপ আগে আমাদের হাউসে যে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রোগ্রামের ভিতর একটা 
গর্যামেগুমেন্ঠ বিলের সগ্জে আর একটা বিল উল্লেখ করা ছিল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গ্যামেন্ত- 
মেন্ট যখন আনা হয়, তখন দুটি খিল কি করে থাকতে পারে£ হয় একটা বিল রিপীল 
হয়ে যাবে, যে বিল আসবে দি কোন গ্র্যাগেগুমেন্ট হয় তার সম্পর্কে হতে পারে। 
আমাদের যে প্রোগ্রাম দিয়েছেন তার ভিতর আছে দুটি বিল এবং এক সঙ্গে দুটি বিলেই 
গ্যামেশুমেন্ট নিয়ে এসেছেন। আমি মাননীয় অধান্স; মহাশয়, এ বিষয়ে আপনার দৃচ্টি 
আকষণ করছি, এবং আশা করছি আপনি এ বিষয়ে একটি রর্ণলং দেবেন। 

যাই হোক তিনি একটা বিল এনেছেন। এই বিলের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে 
উঠে, এর আগে যে অসুবিধা ছিল, এই বিলেও সেই অস্বিধা রয়ে গেছে। আমার তাই 
ভ্লীশঙ্কা হয় আমার এই গ্যামেগুমেন্টীও আউট অব অডার হয়ে থাবে। এই বিলের কোন 
এক্সট্রাকট না পাবার জনা এবং লাইবেরোর কোন সুযোগ না পাবার জন্য, এই বিলের 
পৃষ্থানুপুত্ব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পাচ্ছিনা । মস্ত বড় একটা অসুবিধা আছে। 
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আমি এ বিষয়ে আপনার দৃম্টি আকর্ষণ করছি, এবং আপনার রুলিং এ বিষয়ে আশা 
করি যাতে যে বিল আসবে তা আমরা সময়ে পাই। 


মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবার ইলেকট্রিসিটির উপর কর ধার্য করলেন--তিন পয়সার জায়গায় 
ছয় পয়সা। : অখমন্ত্রীকে আমি বলব-যেদিন থেকে তারা ক্ষমতায় এসেছেন, সেদিন থেকে 
একটা মান্ষকেও একটা সাধারণ পরিবারকেও সুষ্ঠুভাবে ইলেকত্রিসিটি কনজিউম করতে 
দিয়েছেন কিনা। খাদ্য ঠিকমত না দিয়ে, ভোগাবস্ত ঠিকমত গ্রহণ করতে না দিয়ে 
আবার তাদের মাথার উপর খাঁড়ার ঘা বসাচ্ছেন। আপনি সমস্ত মান্ষকে ঠিকমত 
ইলেকট্রিসিটি দিয়ে তবে কর ধার্যে হাত দিতে পারেন। আজকে গোটা বাংলাদেশে ইলেক- 
ট্রিসিটির অবস্থা কি দীড়িয়েছে£ বড় বড় কথা বলেন কি করে। মান্ষকে কর চাপাবার 
আগে ইলেকট্রিসিটি দিন আগে । এরা ভোট নেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন ১০ হাজার 
গ্রামে বিদ্যুৎ ছিটিয়ে দিলাম। আজকে বেশীর ভাগ গ্রামে যদি যান-ডান দিকে যারা 
বসে আছেন, সেই পক্ষের লোকের গ্রামে যদি যান দেখবেন কারও প্রয়োজনই হয় না এই 
ইলেক্ট্রিক কনজিউমের। যে গ্রামের ভিতর দিয়ে লাইন গিয়েছে, সেই গ্রামের ভিতর 
ইনস্পেকটার বা গভর্ণমেন্ট অফিসার নাই সাধারণ মানুষ সেখানে একটা গুলি লাগিয়ে 
আলো ভ্বালাচ্ছে কিন্তু তার জন্য কোন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না, এইভাবে সেখানে পাওয়র 
মিস্ইউজ্ড হচ্ছে। অর্থমন্ত্রীর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই, অর্থমন্ত্রীর ট্যাক্স বাড়াবার দিকেই 
দ্টি। তাধ্যক্ষ মতাশয়, কলকাতা অঞ্চলে পুরানো মিটারই আছে, সেই মিটার পরিবর্তনের 
জন্য তারা বারবার আবেদন করেছে, সেটা হয়নি। সরকার সেই মিটার পরিবস্তন না 
করেই নিল্লভ্জের মত বলে দিলেন, কাগজে গ্রাড্ভটাউজ করে দিলেন আগেকার বছরের 
আনপাতিক হারেই সমস্ত বিল কালেকশন করবেন। যারা মিটার দিতে পারেন না তাদের 
মতা দেখন। একদিকে মিটার দিতে পারছেন না, যাতে সাধারণ মানুষ ঠিক ঠিক মত 
ইলেক্ট্রিসিতি কনজিউম করতে পারে তার বাবস্থা করতে পারছেন না, অথচ সরকার 
নিলড্জের যত কাগজে গ্যাড্ভাটাইজ করে দিলেন যে ১৯৭১-৭২-এর হার অনুপাতে সমস্ত 
কালেকশন কর, একদিকে মল্যরদ্ধি করছেন, অপরদিকে মিটার ব্যবহার করতে পারছে না 
অরমন্ত্রী এই যে বিল এনেছেন, এটা আর কিছু নয়, এটা হচ্ছে মানুষকে ধাগ্পা দিবার 
জন্য। বিল এনেছেন, কর বসাচ্ছেন। কিন্তু কর বসাবার আগে মানুষকে ইলেক্ট্রিক 
কনজিউম করতে তো দিন। 


হা, ৬০ পারুসেল্ট উপরে সেখানে আপনি করবেন-শুধু সেই মানুষ তারা যদি দিতে 
চায়, তাদের সে জিনিষগুলো ঠিক ডিবভাবে উপভোগ করতে দিন। অথচ সেদিকে অথ- 
মদ্জীর কোন দৃষ্টি নাই। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি যদি দেখেন কলকাতায় প্রটুর ফ্লাট বাড়ী আছে, 
সেইসব ফুট বাড়াতে দেখা গেছে-অনেক অল্প বিভ্তবান লোক বসবাস করে; বিত্তবানদের 
তো নিজদ্ব চার-পাঁচতন্া বাড়ী আছে এই কণ্রকাতায় বা গঞ্জ এলাকায়--ফাট বাড়ীতে 
পাম্পসেটে জল তোলবার বাবস্থা আছে। ২০২৫ঢী ফ্লাট বাড়ীতে ভাড়াটে আছে, সেখানে 
যদি জলটা তারা ঠিকভাবে ওঠাতে চান, তাহলে তাদের ট্যাক্স দিতে হবে। মন্ত্রিমহাশয় 
তার উপর ট্যাক্স বসালেন। অনেক বাড়ী আছে, বড়বাজার থেকে আরন্ত করে দক্ষিণ 
কলকাতা পর্যান্ত অনেক অবস্থাপনন লোকের বাড়ী আছে--তারা এসব মিটারে কারটুপি 
করেন। তারা ডিক ঠিক ভাবে টাকা দেন না। অথচ সেদিকে অথমন্ত্রীর কোন দম্টি নাই। 
আমি অথমন্ত্রীর দুঙ্গিটি সেইদিকে আকৃষ্ট করছি। যদি তিনি ঠিক ঠিক ভাবে এই বিলটী 
আনতেন আমরা তকে সমর্থন করতাম। কিন্তু তিনি যেভাবে বিলটী আনলেন, তাতে 
আমি আমার সারকুলেশান মোশান মুভ করছি যে এই সম্পর্কে গ্রামবাংলার জনতার 
ও সহরাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হোক এবং তার জন্য একমাস টাইম 
প্রয়োজন। এ মধ্যে যদি জনসাধারণ বলেন যে হ্যা, আমরা এই বাড়তি ট্যাক্স দিতে 
রাজি আছি, নিশ্চয়ই আমরা সেকথা মেনে নেব। সেউ মতামত গ্রহণ করবার জন্য আমি 
এই সারকুলেশান মোশান মুভ করছি ও বজ্তবা শেষ করছি এই বলে যে, যে বক্তব্য আমি 
আপনার সামনে রেখেছি-আমাদের কাছে এই ইলেকট্রিসিটি বিলে দুটো বিলকে উল্লেখ 
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করে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিমহাশয় এই সঙ্গে দুটো বিলের উল্লেখ করে দিতে পারেন কিনা £ 
হয় একটি বিল রিপিল হতে পারে, না হয় পুরানো কোন বিলের গ্যামেগুমেন্ট আসতে 
পারে। আমাদের কাছে যে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে তাতে দুটো বিলের উল্লেখ আছে। এ 
সম্পকে আপনার দৃষ্টি আকধণ করছি এবং এখনই তার রুলিং আশা করি আমরা পাবো। 
আর এর পরে যে সব বিল আসবে, তার এক্সট্রাকট যাতে আগেই পেতে পারি তার ব্যবস্থা 
আপনি করবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তিমিরবাবু যে সব বক্তব্য এখানে রাখলেন, তার মধ্যে যতটা 
না যুক্তি আছে, তার থেকে বেশী এই “নির্লজ্জ” কথাটা তিনি ব্যবহার করেছেন। কথায় 
বলে “শ্বভাব যায় না মলে, আর ময়লা যায় না ধূলে”। যার যেটা স্বভাব, তা কিছুতেই 
বদলাতে চায় না, কাজেই যার যেটা স্বভাব, সে তাই করবে। ওদিকে স্যার কান দিয়ে 
নাভ নেই। তিমিরবাবু স্যার, এই বিলটা পড়ে দেখেন নাই। সাধারণ শ্রেশীর মানুষ 
ধারা লাইট ও ফ্যান ব্যবহার করেন, তাদের উপর ট্যাক্স বাড়ানো হয়নি--তাদের কোন 
কথা উনি বক্তব্যে রখমেন না। উনি কাদের কথা বলছিলেন? রেসিডেনসিয়াল পারপাজ 
যে সমত্ত লাইঠু ও ক্যান ব্যবহার করা হয়, তার উপর কোন ট্যাক্স, বড়ানো হয়নি। 
ইনডাস্ট্রিযমাল পাওয়ার-এর উপর এয়ার কনডিসনের ক্ষেন্গে, রেপ্রিজারেইর-এর উপরে কিংবা 
ধারা আলাদাভাবে হিঠার চালাতে চান, ত।দের উপর টাক্স বসানো হয়েছে। তিমিরবাবু 
ওদের পক্ষে চলে গেলেন। মৃষ্টিমেয় কগ্েকজন বড়লোক যারা এয়ারকগ্ডিসান রাখেন 
বা রেফ্রিজারেটার রাখেন-তিমিরবাবু দে খছি--তাদের উপর এই ট্যান্স বৃদ্ধির জন্য দারুন 
£খিত। তাদের জন্য ভিনি বড় মাগ্নাকামা কাদছেন। উনি পরিষ্কারভাবে বলতে পারলেন 
না--অথচ তাদের দুঃথ দৈন্যের কখা বিধানসভায় দাড়য়ে বলতে এসেছেন। কি আজকে 
যার। সাধারণ মান্য-গরীব মান্য কণকাতা সহরে তারা কি উনি যে সাকুনেসন মোশান 
মুভ করলেন, তান জন্য ভারা ভিমিরবাবৃত্র পক্ষে রায় দেবেনঠ সেহ আধাণন মানুষের 
উপর তো ট্যা্) বাড়ানো হয়ণি। কাজেই উনি যে সাবু লেশন মোশান মুভ করলেন তাতে 
দেখা যাবে উনি হেরে গেছেন। জুতরাং সে কথা এখানে আসে না। 
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অতএব সেখানে এটা আসছে না। মাননীয় অধান্ষ মহাশয়, আজকে হিটিং এবং সমল 
পাওয়ার আমরা গত বৎসর যে ইউনিট ব্যবহার করেছি তার কত পরিমাণ তা আমাদের 
কাছে আছে। আমি সে বিরাট অঙ্কর এখানে উল্লেখ করতে চাই না। কিন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে 
যে সমস্ত পাওয়ার কনঞ্জিউম আমরা আশা করি, তার থেকে যে সমস্ত লোক অনেক বেশী 
পাওয়ার কন্জিডম করে, বেশী ইউনিট পাওয়ার ভিউ করে সেই তাদের ক্ষেত্রে ট্যান্স, 
বাড়াবার কথা ধলা হয়েছে। মাননীয় অখমত্রী মহাণয়, সাধারণ লোকে ট্যান্স-এনর কথা 
বলেননি। স্যার, ওদের জুজুর ভয় হয়ে গেছে, ও'রা কথায় কথায় নিলজ্জর কথা বলেন। 
কিন্তু আসল কখা তা নয়। আসল কথা ওরা বড় লোকের হয়ে কথা বলছেন। তিমিরবাবু 
এত বড় লোকের পক্ষে ওকালতি করছেন কেন£ যারা রেফ্রিজারেটার, এয়ারকণ্ডিশান 
রাখে হিটার-এ রামা করে তাদের উপর ট্যাক্স বসিগ়্েছেন। কই তিমিরবাবু কন্পলায় 
ধারা রান্না করে বা যারা সাধারণ মোইট্‌ দ্বালায় বা ফ্যান চালায় তাদের কখাতো চিন্তা 
করছেন না। ও'রা চিন্তা করছেন এ কোটিপতি লক্ষপতি মানুষ ধারা এয়াকণিশ।ন করে 
রেফ্রিজারেটার করে। এখানে বড় বড় হোটেল করে যারা এয়ারকগ্ডিশানার চালিয়ে রেফ্রি- 
জারেটার রেখে, বাবসা করছেন তিমিরবাবু তাদের হয়ে দালালি করছেন। বাংলাদেশের 
মান্ষ আজকে অনেক সজাগ অনেক সচেতন। আপনাদের কারছুপি আপনাদের মড়যন্ত্, 
দৈন্য, প্লদউলিয়াপনার কথা জেনে গেছে। শ্রার বড় বড় কথা বলবেন না, সাধারণ মানুষের 
স্বার্থে এই ট্যাক্স বসছে না। মাননীয় অধ্াক্ষ মহাশয়, আমি বলবো মাননীয় অথশমন্ত্রী 
মহাশয়, যে প্রস্তাব দিয়েছেন দরিদ্র জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে, তিনি যে স্বিবেচনা 
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আমি এ বিষয়ে আপনার দৃম্টি আকর্ষণ করছি, এবং আপনার রুলিং এ বিষয়ে আশা 
করি যাতে যে বিল আসবে তা আমরা সময়ে পাই। 


মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবার ইলেকট্রিসিটির উপর কর ধার্য করলেন--তিন পয়সার জায়গায় 
ছয় পয়সা। : অখমন্ত্রীকে আমি বলব-যেদিন থেকে তারা ক্ষমতায় এসেছেন, সেদিন থেকে 
একটা মান্ষকেও একটা সাধারণ পরিবারকেও সুষ্ঠুভাবে ইলেকত্রিসিটি কনজিউম করতে 
দিয়েছেন কিনা। খাদ্য ঠিকমত না দিয়ে, ভোগাবস্ত ঠিকমত গ্রহণ করতে না দিয়ে 
আবার তাদের মাথার উপর খাঁড়ার ঘা বসাচ্ছেন। আপনি সমস্ত মান্ষকে ঠিকমত 
ইলেকট্রিসিটি দিয়ে তবে কর ধার্যে হাত দিতে পারেন। আজকে গোটা বাংলাদেশে ইলেক- 
ট্রিসিটির অবস্থা কি দীড়িয়েছে£ বড় বড় কথা বলেন কি করে। মান্ষকে কর চাপাবার 
আগে ইলেকট্রিসিটি দিন আগে । এরা ভোট নেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন ১০ হাজার 
গ্রামে বিদ্যুৎ ছিটিয়ে দিলাম। আজকে বেশীর ভাগ গ্রামে যদি যান-ডান দিকে যারা 
বসে আছেন, সেই পক্ষের লোকের গ্রামে যদি যান দেখবেন কারও প্রয়োজনই হয় না এই 
ইলেক্ট্রিক কনজিউমের। যে গ্রামের ভিতর দিয়ে লাইন গিয়েছে, সেই গ্রামের ভিতর 
ইনস্পেকটার বা গভর্ণমেন্ট অফিসার নাই সাধারণ মানুষ সেখানে একটা গুলি লাগিয়ে 
আলো ভ্বালাচ্ছে কিন্তু তার জন্য কোন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না, এইভাবে সেখানে পাওয়র 
মিস্ইউজ্ড হচ্ছে। অর্থমন্ত্রীর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই, অর্থমন্ত্রীর ট্যাক্স বাড়াবার দিকেই 
দ্টি। তাধ্যক্ষ মতাশয়, কলকাতা অঞ্চলে পুরানো মিটারই আছে, সেই মিটার পরিবর্তনের 
জন্য তারা বারবার আবেদন করেছে, সেটা হয়নি। সরকার সেই মিটার পরিবস্তন না 
করেই নিল্লভ্জের মত বলে দিলেন, কাগজে গ্রাড্ভটাউজ করে দিলেন আগেকার বছরের 
আনপাতিক হারেই সমস্ত বিল কালেকশন করবেন। যারা মিটার দিতে পারেন না তাদের 
মতা দেখন। একদিকে মিটার দিতে পারছেন না, যাতে সাধারণ মানুষ ঠিক ঠিক মত 
ইলেক্ট্রিসিতি কনজিউম করতে পারে তার বাবস্থা করতে পারছেন না, অথচ সরকার 
নিলড্জের যত কাগজে গ্যাড্ভাটাইজ করে দিলেন যে ১৯৭১-৭২-এর হার অনুপাতে সমস্ত 
কালেকশন কর, একদিকে মল্যরদ্ধি করছেন, অপরদিকে মিটার ব্যবহার করতে পারছে না 
অরমন্ত্রী এই যে বিল এনেছেন, এটা আর কিছু নয়, এটা হচ্ছে মানুষকে ধাগ্পা দিবার 
জন্য। বিল এনেছেন, কর বসাচ্ছেন। কিন্তু কর বসাবার আগে মানুষকে ইলেক্ট্রিক 
কনজিউম করতে তো দিন। 


হা, ৬০ পারুসেল্ট উপরে সেখানে আপনি করবেন-শুধু সেই মানুষ তারা যদি দিতে 
চায়, তাদের সে জিনিষগুলো ঠিক ডিবভাবে উপভোগ করতে দিন। অথচ সেদিকে অথ- 
মদ্জীর কোন দৃষ্টি নাই। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি যদি দেখেন কলকাতায় প্রটুর ফ্লাট বাড়ী আছে, 
সেইসব ফুট বাড়াতে দেখা গেছে-অনেক অল্প বিভ্তবান লোক বসবাস করে; বিত্তবানদের 
তো নিজদ্ব চার-পাঁচতন্া বাড়ী আছে এই কণ্রকাতায় বা গঞ্জ এলাকায়--ফাট বাড়ীতে 
পাম্পসেটে জল তোলবার বাবস্থা আছে। ২০২৫ঢী ফ্লাট বাড়ীতে ভাড়াটে আছে, সেখানে 
যদি জলটা তারা ঠিকভাবে ওঠাতে চান, তাহলে তাদের ট্যাক্স দিতে হবে। মন্ত্রিমহাশয় 
তার উপর ট্যাক্স বসালেন। অনেক বাড়ী আছে, বড়বাজার থেকে আরন্ত করে দক্ষিণ 
কলকাতা পর্যান্ত অনেক অবস্থাপনন লোকের বাড়ী আছে--তারা এসব মিটারে কারটুপি 
করেন। তারা ডিক ঠিক ভাবে টাকা দেন না। অথচ সেদিকে অথমন্ত্রীর কোন দম্টি নাই। 
আমি অথমন্ত্রীর দুঙ্গিটি সেইদিকে আকৃষ্ট করছি। যদি তিনি ঠিক ঠিক ভাবে এই বিলটী 
আনতেন আমরা তকে সমর্থন করতাম। কিন্তু তিনি যেভাবে বিলটী আনলেন, তাতে 
আমি আমার সারকুলেশান মোশান মুভ করছি যে এই সম্পর্কে গ্রামবাংলার জনতার 
ও সহরাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হোক এবং তার জন্য একমাস টাইম 
প্রয়োজন। এ মধ্যে যদি জনসাধারণ বলেন যে হ্যা, আমরা এই বাড়তি ট্যাক্স দিতে 
রাজি আছি, নিশ্চয়ই আমরা সেকথা মেনে নেব। সেউ মতামত গ্রহণ করবার জন্য আমি 
এই সারকুলেশান মোশান মুভ করছি ও বজ্তবা শেষ করছি এই বলে যে, যে বক্তব্য আমি 
আপনার সামনে রেখেছি-আমাদের কাছে এই ইলেকট্রিসিটি বিলে দুটো বিলকে উল্লেখ 


144 ূ &5915101,8 03008210195 [1107 180, 


আগামী এপ্রিল থেকে ২৫ পয়সা বাড়াবেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রা ইতিমধ্যে মোটামুটি 
অনূমতি দিয়েছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে এই বিলটা এনেছেন। এর থেকে একটা অংশ 
বেরিয়ে যাবে। পুরো বিলটাই ভালভাবে ডাফ্ট হওয়ার জরি আছে। বিশেষ করে 
বলছি রেফ্রিজারেটার, এয়ার কণ্ডিশনার ইত্যাদির ইত্যাদির ল্যাজে ল্যাজে আমাদের হিটার 
আয়রণকে বেধে দেবেন না। এগুলোকে মুভি দেবেন, ওয়ারকিং উদ্োমেনদের পক্ষ থেকে 
একথা বলছি। যদিও তারা গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ না খেতে পাওয়া মেয়েমানয নয়, 
কিন্তু তারা টাটা, বিড়লা নয়। তারা মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত। তাই আশা করি 
আমার গ্যামেগুমেন্ট গ্রহণ করবেন। 


11. ০1১০810 : 1170 11710 91191100001 0150019১101) 01) 1110 13111 ৬05 30 110110199 1) 
[1181 01170 ৮111 0/10116 0 3.27 00. ১০ 01001 101৩ 290, 10101170 1179 5015৩ 01 110 1101159 
11116 109 ০1610 1116 11176 0% 30 101110105 10016. 1 [10117161100 11950 105 170 07910011091. 
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9০, 1 69161) 1110 (11000 0৮ 30) 10011101105 10010. 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীআব্দুল বারি বি্বাস মহাশয় এই বিলটি 
সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন এবং তিনি এই বিলের ভিতর দুটি জিনিস থে বাদ দেওয়া হয়েছে 
সেটা সম্বন্ধে ভালভাবে বলেছেন। আলো এবং পাথা যেটা সাধারণ মান্য ব্যবহার করে 
তার উপর কর বাড়ছে না এবং আমাদের শিল্পগুলি যে এনারজি ব্যবহার করে সেই 
ইনডাম্ট্রিয়াল এনারঞ্জি তার উপরও করভার বাড়ছে না। মাননীগ্ঘা সদস্যা শ্রীমতী গীতা 
মুখাজি মহাশয়া যে একটা কথা বলেছেন ফাম্ট সিডিউলে আলো পাখার ক্ষেত্রে নেট চার্জ 
অব দি লাইসেন্স ঘর দি এনারজি ১৯ পয্সা-এটা গ্রামেগুমেন্ট হয়ে গেছে । এখন এটা 
হয়েছে ২৫ পয়সা। উনি যে সি, এ, এস, সি-র রেট সন্গঙ্ধে ঘেটা নজরে রেখেছেন সেটা ১৯ 
পয়সা হলে এটা পরিবতন করার প্রয়োজন ছিল। এটা ২৫ পয়সা হয়েছে বলে নেট চার্জ 
অব দি লাইসেন্স সি, ই, এস, সি থেকে যে রিবেট পায় তাতে দেখেছি যে ২৫ পয়সার উপরে 
যাচ্ছে না। তা যদি যেতো তাহলে নিশ্চয় এই গ্যামেগুমেন্ট নিতাম। কিন্তু গ্রখনও পর্ষন্ত 
১৯ পয়সার জায়গায় ২৫ পয়সা নেট চাজ অব দি লাইগেন্সি। জতরাং এখনও গ্র্যামেণ্ড- 
মেন্টের প্রয়োজন আসেনি। যে মুহতে গ্যামেগমেন্টের প্রয়োজন আসবে আমি নিশ্চয় 
দেখবো । আর একটা প্রস্তাব আছে এখানে যে কর বসিয়েছি যে হোয়াইট মিটার--এটা 
আলাদা লাইন। এই হোয়াইট মিটার যেটার বেশীরভাগ রাজ্যের কর আদায় করা হয় 
মোটা অংশ এয়ারকণ্ডিসনার বা রেফ্রিজারেটার বা মিটার, এগুলি বিস্তণালীরাই ব্যবহার 
করেন। তবে হিটার বা এইরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো পড়েছে। কিন্তু আমি এ 
ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছি যে হিটার, ইসনত্রী, এইসব ক্ষেত্রে বাদ বা রিলিফ দেওয়া যায় 
কিনা। কিন্তু ঘে সিসটেম রয়েছে তাতে তাহলে সেকেণ্ড হোয়াইট মিটার বসাতে হয়। 
এবং তারও জন্য একটা লাইন করতে হবে। অর্থাৎ জেনারেল মিটার থেকে আলো এবং 
পাখা বাদে রেফ্রিজারেটার, এক্স রকণ্তিসনার ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেট ইনক্লডিং হিটার আর 
একটা লাইন টেনে হোয়াইট মিটার বসাতে হয়। আবার তা থেকে যদি হিটার এবং 
ইস্ত্রী বাদ দিতে হয় তাহলে আর একটা লাইন টানতে হবে আর একটা হোয়াইট মিটার 
বসাতে হবে। এটা সম্ভব নয়। কারথু তাতে অনেক খরঢ পড়ে যাবে। তাই এই গ্র্যামেণ্ড- 

গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্য আমি আবেদন করছি এই বিলটি সমর্থন 
করার জন্য এবং মাননীয় তিমিরবাবু যে সারকুলেশান মোশান দিয়েছেন তা আমি অপোজ 
করছি। কারণ গ্রামের ক্ষেত্রে এই হোয়াইট মিটার নিয়ে রেফ্রিজারেটার বা এয়ারকণ্তিসনার 
ব্যবহার করেন এইরকম সংবাদ আমার নাই। 
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স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই গ্্যামেগুমেন্ট মুভ করছি এবং যে যুক্তি অর্থমন্ত্রী 
মহাশয় এই বিষয়ে দিয়েছেন তা শুনে আমি কনভিল্সড হতে পারলাম না। তিনি এই 
বিষয়ে রাস্তা বের করুন, কিন্তু কোন প্রকারেই হিটারের উপর আলাদা আমি মেনে নিতে 
পারছি না, গ্যামেগুমেন্ট মুভ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই গ্্যামেগুমেন্ট গ্রহণ করতে পারছি না। আমি আগেই 
বলেহ্ছি যে এই গ্র্যামেগুমেন্ট গ্রহণ করতে হলে আর একটি সেপারেট মিটার করতে হবে, 
সেপারেট লাইন করতে হবে এবং তাতে অনেক বেশী খরচ হবে, সেটা সম্ভব নয়। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট আমাদের সামনে রাখা হয়েছে 
সেই বাজেট এই বিধানসভায় গঠিত হবার পর সিদ্ধার্থ শঙ্কর-এর মন্ত্রীসভার এটা তৃতীয় 
বাজেট। আমি ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট বক্ততা, ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেট বক্ততা এবং 
যে বাজেট নিয়ে আজকে আমাদের মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করছেন সেই বাজেট-- 
এই বাজেটগুলি আগে তুলনামূলকভাবে পড়ছিলাম। আমার মনে হয়েছে গত ২টি বাজেটের 
চেয়ে এই বাজেট অনেকখানি তুলনামূলকভাবে বাস্তব ধর্মী, তবুও এই বাজেট সমালোচনার 
অপেক্ষা রাখে এইজন্য যে অথমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট রেখেছেন আমাদের সামনে, পশ্চিম- 
বাংলার যে অর্থনৈতিক চিত্র, পশ্চিমবাংলার যে ভয়াবহ সমস্যা, পশ্চিমবাংলায় আজকে 
দেখছি দিকে দিকে শিক্ষক সম্পুদায় যারা কথায় কথায় পথে বেরোবার লোক নয়, সাধারণ- 
ভাবে একটু খু'ঁজলে যাদের অভাব দুর হবার মত সুযোগ-সুবিধা ছিল তারা আজকে পথে 
পীসে দাড়িয়েছে । আজকে বাজেট আলোচনা করার আগে যে পটভ,মিকা সেই পটভূমিকায় দেখছি 
যে শিক্ষক এবং ছান্ত্ররা পথে এসে দীড়িয়েছে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক উক্ষানি কতটা আছে 
আমি জানিনা । যারা বাংলা দেশের অন্যতম সম্পুদায়, যারা ইঞ্জিনিয়ার, ডান্তার তারা আজকে 
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পথে এসে দাঁড়াল আর সরকার তাদের সমাজবিরোধী বলছেন। মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, 
১৯৪২-৪৩ সালের মন্বান্তরে গ্রাম থেকে দলেদলে লোক শহরে এসে ভীড় করেছিল সেটাও 
আমরা দেখেছিলাম। কোনরকমে ড্রেন থেকে কুড়িয়ে একটুখানি পেট ভরাবেন, সেইজন্য 
সমস্ত লোক আজকে গ্রাম থেকে শহরের দিকে ছুটে আসছে। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে 
সারা পৃথিবী ব্যাপী এই দ্রবামূল্য রদ্ধি হয়েছে। এটা তিক সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা, 
মধ্যবিত্ত, নিশ্ন-মধ্যবিস্ত, উচ্চ মধ্যবিস্ত থেকে আরম্ভ করে সকল শ্রেণীর মান্ষ আজকে 
জীবন ধারন করার জন্য দুঃসহ জ্বালায় ভ্বলছে। এই দ্বিপাকের মধ্যে মন্ত্রী মহাশয় 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কি উদ্বেগ£ আপনাদের যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণের কথা ভেবে মন্ত্রী মহাশয় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, করে, কি বাজেট দিলেন £ 
সেই বাজেট যেটা তিনি ১লা মার্চ এখানে ফেললেন এবং ২রা মাচ সকালে কাগজ পড়লেন, সমস্ত 
কাগজ, সরকারী কাগজ থেকে আরম্ভ করে সবরকম কাগজ, নিরপেক্ষ কাগজ পধ্য্ত, 
তাতে দেখা গেল কোন কাগজ বলছেন উদ্বত্ত বাজে, কোন কাগজ বলছেন ঘাটতি বাজেট। 
মন্ত্রী মহাশয় এই বাজেটকে উদ্বত্ত বাজেট বলেছেন খুব সুন্দরভাবে । মন্ত্রী মহাশয় এই 
বাজেটটা আমাদের সামনে রেখেছেন, তিনি যে অথনীতিবিদ এবং সেই অখনীতির যে 
বিশেষত্ব তার মধ্যে আছে সেটা তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন এই ১৯৭৪-৭৫ সালের 
বাজেটের মধ্যে । তিনি উদ্বত্ত দেখিয়েছেন ১২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। প্রারভ্তিক তহবিল 
বাদ দিয়ে ২৪ কোটি টাকার সেই প্রপোজড ট্যাক্স ধরে ১২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ত্ত 
দেখিয়েছেন। আর প্রারভ্তিক তহবিল যদি ধরি তাহলে নেট ডেফিসিট দীড়াচ্ছে ৩৮ কোটি 
১২ লক্ষ টাকা । সতরাং এই বাজেট তো উদ্বত্ব বাজেট নয়ই বরং ঘাটতি বাজেট। 
আপনারা সকলেই জানেন মাননীয় সদসারা এবং মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনিও 
জানেন যে দ্রবামূল্য রদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে ঘাটতি বাজেট। তারপরে এই যে দ্রব্- 
মল্য রূদ্ধির জন্য মন্ত্রী মহাশয় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, এই উদ্বেগ অথহীন হয়ে দাড়িয়েছে, 
কেন£ না, যে ২৪ কোটি টাকা তিনি ট্যাক্স করে এই বাজেটকে আপাতদৃষ্টিতে উদ্বত্ত 
বাজেট দেখাতে চেয়েছেন, তার বেশীর ভাগ টাকাই আসবে ইনডিরেকট ট্যাক্স দ্বারা। 
অতএব এটাকে যদি উংরাজীতে বলি 
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আমি জানি, শুধু এই বাজেটকে সমালোচনা করবার জন্যই আমি সমালোচনা করছি না। 
শঙ্করবাব্‌ তার মন্ত্রীসভার সামনে এই বাজেটের মাধ্যমে এমন কোন পথ বাতলাতে পারেননি 
যার দ্বারা ১৯৭২ সালে যখন আমরা বিধানসভার সদস্য হবার জন্য নেবেছিলাম, এই 
বিধানসভায় আসবো বলে, আজকে যাঁরা শাসকদলে আছেন, তারা যে প্রতিশর্গঘতি রেখে- 
ছিলেন, সেই প্রতিশ্নতি পালন করতে পারেননি । 
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অতএব সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মন্ত্রীসভায় এই তৃতীয় বাজেটে মুল্যরদ্ধি হাস করার কথা 
তো দূরের কথা মূল্যরদ্ধি যেটা হয়েছে সেটা স্থিতিশীল করবেন কিনা তা এই বাজেটের 
মধ্যে নেই। এই বাজেটে পশ্চিমবাংলার কৃষি সম্পদ কিভাবে রদ্ধি করবেন তার কোন 
এসোরেল্স নেই। পশ্চিষবাংলার যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা যেটা আমি বিরোধীদলের 
লোক হিসাবে বলছি না, মন্ত্রীমহাশয়ও স্বীকার করেছেন সেই বেকার সমস্যার সমাধান 
কিভাবে হবে তার কোন আশ্বাস এর মধ্যে নেই। পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ 
সাল পর্য্যন্ত শিল্পে যে বন্ধ্যা হয়েছিল তাকে হাটিয়ে কতখানি শিল্পে সমৃদ্ধি করবেন তা এই 
বাজেটের মধ্যে নেই। সেজনা আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করছি। এই সভায় যতদিন 
বাজেট অধিবেশন চলছে ততদিন প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন সদস্যই বলছেন পশ্চিম- 
বাংলার সামনে বিরাট দুদিন। মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি নয়, মূল সমস্যা হচ্ছে 
খাদ্য সমস্যা । পশ্চিমবাংলার মানৃষ আধপেটা খেতে পারে কিনা, সেই পরিমাণ খাদাশস্য 
পশ্চিমবাংলার সরকারের ভাগ্ডারে আছে কি? না সে সব কিছুই এই বাজেটের মধ্যে নেই। 
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এই সমস্যা শুধু শাসকদলের সমস্যা নয়, বিরোধীদলেরও সমস্যা এবং সেই কথা স্মরণ 
করে আমরা যারা বিরোধীদলে আছি আমরা সরকারকে খাদ্যনীতিতে সহযোগিতা এ 
বিষয়ে করতে রাজি আছি। কিন্তু যদি দেখি সেই নীতি গরীব, কৃষক সমাজের স্বার্থে 
প্রবতিত হচ্ছে না যদি দেখি যে নীতির দ্বারা সরকার যে খাদ্য চান সেই খাদ্য তারা তাদের 
ভাগারে আনতে পারবেন না তাহলে কিসের সহযোগিতা । আমি উদ্ধত্ত জেলার লোক হিসাবে 
সরকারের ৫61081116 দেখলাম। একটা নিধারিত কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে আমি সহ- 
যোগিতা করতে রাজী হয়ে গেছি। কিন্তু দেখলাম যাদের হাতে ডি-হোডিং করার ব্যবস্থা--- 
সেই যে এপারেটাস তার উপর খবরদারী করার কেউ নেই তারা এক একটা ব্লকে 
সর্বময় কর্তা। যার বাড়ী থেকে ৬৫ কুইন্টল ধান পাওয়া যাবে সে যদি কোন প্রকারে 
সেই অফিসারকে হাত করতে পারল তাহলে তার মান্র ৫ কুইন্টাল ধান ডি-হোডিং করা 
হল। অন্যদিকে যার মান্র ৩8 কুইন্টাল ধান উদ্ধত হল ৩০ কে, জি, ধানে একটা লোকের 
মাস চলতে পারে না তার সেই ধান সিজ করা হল। কেন এ জিনিষ হচ্ছেঃ কেন না 
গোড়ায় আমাদের গলদ আছে। আমাদের জাতীয় চরিঘ্র এমন হয়নি যে গরীব মানুষের 
জন্য আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠবে। আজও প্রচুর অসাধু জোতদার বড়চাষী আছে যারা 
চান নিজেরাই ভালভাবে খাব সারা পশ্চিমবাংলার কথা ভাবার দরকার কি তাদের £ 
সরকার ঠিক কোরলেন ডি-হোডিং করবেন। 


কিন্তু ডি-হোডিং করবার আগে প্রচার আরম্ভ হল সরকারী যন্ত্র দ্বারা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, 
খাদামন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার মাননীয় সদসারা দলে দলে জেলায় জেলায় বেরিয়ে গেলেন 
ডি-হোডিং করবার জন্য। ফলে যাদের ধান-চাল লুকিয়ে রাখার প্ররত্তি আছে তারা এমন 
জায়গায় ধান-চাল নিয়ে গেল যাতে সৎ অফিসার হলেও তার হদিশ না পায়। ফলে 
উদ্বত জেলায় যা টার্গেট ছিল সেই টার্গেট মত ধানচাল পাওয়া গেল না। আজকে বিধান- 
সভায় খাদামন্ত্রী স্বীকার করেছেন যেখানে ৫ লক্ষ টন টার্গেট করেছিলাম এ পর্যন্ত ২ লক্ষ 
টন চাল সংগ্রত করতে পারিনি সারা পশ্চিমবাংলায়। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি 
যখন আমাদের খড়গপুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত আসি তখন দেখি আমার হাওড়া জেলার 
মা-বোনেরা নিজেদের মান সম্মান বিসর্জন দিয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সমাগলিং 
করতে শেখাচ্ছে, তারা ২১ কে, জি, করে চাল নিয়ে আসছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
এই স্মাগলাররা ট্রেনের থার্ড ক্লাসে উঠে না, উঠে ফাম্ট ক্লাসে, আমরা বিধানসভার 
সদসারা ফাস্ট" ক্লাসে যাবার সুযোগ পাই, আমরা দেখি সেই ফাম্ট' ক্লাসে সিটের তলায় 
চাল লূকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ তাদের উপর অত্যাচার করে সেই চাল ছিনিয়ে নিচ্ছে 
কিন্ত স্যার, সরকারের এমনই প্রশাসন যন্ত্র যে যেটুকু চাল মা-বোনেদের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নেওয়া হল তা কি সরকারী গুদামে জমা পড়ছে? না, পড়ছে না। এর কারণ, 
দননীতিপর্ণ প্রশাসন যন্ত্র। খাদা সমস্যা সমাধান, রুষির উৎপাদন বাড়ানর কথা ছেড়ে 
দিলাম, খাদ্য শস্যের যেটা অভাব হবে সেটা পূরণ করার জন্য যে রেটে খাদ্য সংগ্রহ 
করা উচিত ছিল তা হয়নি। সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে খাদ্য শসা সংগ্রহের সময় যখন অতীত 
হয়ে চলল তখন ৫ লক্ষ টনের জায়গায় ২ লক্ষ টন জোগাড় করতে পারলেন না, যে 
জায়গায় পশ্চিমবাংলায় ৩ লক্ষ টন মিনিমাম সংগ্রহ করতে না পারলে দুভিক্ষ দেখা দেবে 
মে জুন থেকে । কালকে খড়গপুর বাজারে ২৫০ চালের কে,জি,। আমার কেন্দ্রে যেখানে 
চালের দাম সবচেয়ে কম সেখানে ১:৮০, ১*৯০ পয়সা চালের দাম কালকে । মাননীয় 
সদস্যরা গ্রামে গিয়ে থাকেন, তাঁরা জানেন দুভিক্ষের একটা মাপকাঠি হচ্ছে ভিক্ষা যখন 
পাওয়া যাবে না সেই সময়কে বলে দুভিক্ষ। আজকে সেই অবস্থা আসেনি ঠিক কিন্তু 
ডি-হোডিং-এর নামে এমন অত্যাচার করা হচ্ছে, এমন প্যানিক সৃচ্টি করছে যে ডোল নেই, 
গ্রযাটুইটাস রিলিফ নেই, টাকার অভাবে টেস্ট রিলিফের কাজ বন্ধ, ভিক্ষার্ত্তি যারা করত 
না তারা আজকে ভিক্ষা করতে যাচ্ছে। যাদের ঘরে ধানচাল ছিল, হয়ত ৪81৫ কুইন্টাল 
উষ্থাত হবে সরকারী হিসাব মতে, তাদের ঘর থেকে জোর করে সেই ধান চাল নিয়ে 
গেছে। অতএব দুভিক্ষের অবস্থা হয়েছে এটা বলতে পারব না, কিন্তু মানুষের মনে এমন 
অবস্থার সৃচ্টি হয়েছে যে তারা বলছে ভিক্ষা দেব না, ভিক্ষা দিলে আমার ঘর সংসার 
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চলবে না। আমি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে চাই দুভিক্ষের পদধ্বনি আজকে 
পশ্চিমবঙ্গে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এবং তারজন্য সরকারের খাদ্য নীতি দায়ী। আজকে 
যদি ডি-হোডিং-এর প্রচার না হত, কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন সেটা যদি কাগজের 
মারফত প্রচার না হত তাহলে যারা চালাক লোক ধান-চাল লুকিয়ে রাখে তারা লুকিয়ে 
রাখার সুযোগ পেত না। পশ্চিমবঙ্গের লোককে রক্ষা করা সরকারের একটা পবিত্র কতব্য, 
সরকার সেই কতব্য থেকে ছ্যুত হয়েছেন। যদি আমার খাদ্য শস্য সংগ্রহ না হয়, কেন্দ্রের 
কাছে আমরা দেখেছি যা চাই তা পাই না, বিধানসভায় খাদ্য পাচ্ছি না বললেই মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গকে 
বাচাবেন কি করেঃ আজকে পশ্চিমবঙ্গে এই খাদ্যের ব্যাপারে এই অবস্থা দেখা দিয়েছে। 
গ্রামের লোক বলছে যে মশায়, দিনের বেলায় স্বপ্তিতে থাকি না, কারণ, দিনের বেলায় রাজ 
ভয়, আমার ধান সরকারে নিয়ে যাবে, বানি বেলায় চোরের ভয়, আমরা ভয় এবং সন্ধ্রাসের 
মধ্যে কাটাচ্ছি। 
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অতএব আজকে পশ্চিমবাংলার উন্নতি দূরের কথা পশ্চিমবাংলার মানুষকে টিকিয়ে 
রাখতে পারা যাবে কিনা এবং তাদের বাচিয়ে রাখতে গেলে যে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা 
দরকার তার পথ এই বাজেটের মধ্যে নেই। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন 
রুষির কথা বলছে যে তার উত্পাদন বাড়বে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইকনমিক রিভিউর 
মাধ্যমে যে খবর বার করেছেন ১৯৭২-৭৩ সালে তাতে দেখছি সরকারী প্রচেম্টা থাকা 
সত্বেও ক্লুষির উৎপাদনের হার কমছে। অবশ্য এরজন্য যে সরকার দায়ী বিরোধীদলের 
লোক হিসাবে একথা বলা উচিত হলেও আমি ঠিক এই ব্যাপারে সরকারকে দায়ী করিনা 
কারণ কতকগুলি জিনিস সরকারের আয়ত্বের বাইরে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। 
পশ্চিমবাংলার গ্রামের মানৃষ এত অগ্বনীতি বোঝেনা, তারা বোঝে আমাদের যারা মন্ত্রী 
আছেন, খারা সরকার পরিচালনা করছেন, তাদের জন্যই বোধহয় আমরা শস্য তুলতে 
পারছিনা। কি করে আপনারা পশ্চিমবাংলায় খাদ্য-শস্য তুলবেন, শস্য রূদ্ধি করবেন যদি 
না শস্য উত্পাদনের উপকরণগুলি চাষীর হাতে নাপোছে দিতে পারেন£ আপনারা বলছেন 
পশ্চিমবাংলার কৃষি সম্পদের উন্নতি করবেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি কুষি উৎপাদন 
করবার জন্য যে জল প্রয়োজন সেটার ক্ষেত্রে যতদিন ভগবানের উপর নিভর করতে হবে, 
যতদিন না সরকার ইরিগেসনের ক্ষেত্রে বলতে পারবেন গ্যাসিওড ওয়াটার ততদিন পধ্যত্ত 
কি করে চাষী তার মূলধন কৃষিতে নিয়োজিত করবে£ জিনিসপত্রের দাম র্দ্ধি হওয়া 
সত্বেও যে চাষী ফসল ফলাতে চায় সে জল পাবেনা, সার পাবেনা, খণ পাবেনা, যতটুকু 
খণ পাবে সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় অল্প এবং প্রয়োজন মত পাবেনা তাহলে সে কি করে 
ফসল ফলাবে? কাজেই এত কৃষি সম্পদ রদ্ধি করতে চাই, এত টিউউবওয়েল করতে 
চাই, এত স্যালো টিউবওয়েল করতে চাই, এত রিভার পাম্প করতে চাই---একথা বাজেটের 
মধ্যে থাকা ছাড়া এত ফসল ফলাব, এত ফসল ফলাব একথা বলা সরকারের পক্ষে 
দ্ুরহ। গাইঘাটাতে যখন নিবাচন হচ্ছিল তখন আমি সেখানে গিয়ে দেখেছি সরকার এই 
যে সার দিচ্ছেন সেই সার বাংলাদেশে বডার এরিয়ার যাচ্ছে এবং সেখান থেকে ফিরে 
এসে ব্যাক হচ্ছে। কাজেই দেখছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যতটুকু সার দিচ্ছেন ভারত সরকারের 
কোটা হিসাবে সেটা বন্টন করা যাচ্ছেনা প্রশাসন যন্ত্রের জন্য। কাজেই এই বাজেটকে 
যদি সত্যিকারের বাজেট করতে হয় এবং পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিকে যদি চাঙ্গা করতে 
হয়, গ্রামের মানুষের উপর নির্ভরশীল পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ, গ্রামের মানুষের কল্যাণের 
উপর নির্ভর করছে পশ্চিমবাংলার কল্যাণ এসব কথা যদি সত্যই সরকার মনে করেন 
তাহলে তাদের যেটুকু সার প্রয়োজন, যেটুকু জল প্রয়োজন সেটা যাতে তারা ঠিক দামে 
এবং সময়মত পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু মুখে বললাম ১৯৭৪-৭৫ 
সালের বাজেটের দ্বারা কৃষি সম্পদ রদ্ধি করব সেটা হবে না। সেকথা আমি অর্থমন্ত্রীকে 
মহাশয়কে বলে রাখছি। তারপর বেকার সমস্যার কথা বলছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
৪০৫০ হাজার লোক বা ১ লক্ষ লোকের চাকুরী দেবেন বা ৫ বছরে তারা ৫ লক্ষ লোকের 
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চাকুরী দেবেন একথা বাদ দিলেও বলব নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু লোককে 
চাকুরী দিয়েছেন। কিন্তু সেই চাকরী দেবার মানে কি বেকারত্ব দর করাঃ দুটো জিনিস 
পশ্চিমবাংলার সামনে আছে। শুধু মান্র কয়েকটি লোককে চাকরী দিলাম এটা কোন 
সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। যদি বলেন বেকার ভাতা দেব, দিন কিছু লোককে 
মাসে মাসে মাইনা কিন্তু যে লোককে নিয়োগ করলেন সেই লোক যেন প্রশাসন যন্ত্রের 
সহায়ক হয়, সেই লোক যেন কৃষি সম্পদকে রদ্ধি করতে সহায়তা করে, আমাদের প্রশাসন 
যন্ত্রকে দুনীতিমক্ত করতে সহায়তা করে। বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরী দিলাম, 
অনুন্নত সম্পদায়ের লোককে এনে চাকরী দিলাম, উপজাতি লোককে এনে চাকরী দিলাম, 
১৭ হাজারের সংখ্যাটা আমাদের কাছে বড় কথা নয়, আজকে যে পদ্ধতিতে এই নিযুক্তিপন্র 
দেয়া হচ্ছে বা নিয়োণ করা হচ্ছে, আজকে ১৭ হাজার কি ২০ হাজার কি তকের খাতিরে 
ধরে নিলাম ১ লক্ষ লোককে চাকরী দিলাম এটা প্রশাসন যন্ত্রের কাছে বা সরকারের কাছে 
বা পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে সম্পদ হয়ে দাড়াবে কিনা। আমি বলব দীড়াবে না। 
কারণ আমি বলব আমরা জানি গণতান্িক দেশে প্রতিটি ফ্ল্যাপয়েন্টমেন্ট হয় পি,এস,সির 
মাধ্যমে । যেখানে পিএসসি নেই সেখানে ছোটখাট কমিটি থাকে, সেই কমিটি একটা 
মানদণ্ড বেছে দেন। সেই মানদণ্ডের যিনি সমান হলেন তিনি চাকরী পাবেন। মার্ক 
অন্যায়ী তারা য্ল্যাপযনেন্টমেন্ট পাবেন কিন্তু একটা নৃতন জিনিস দেখলাম ১৯৭২ সালের 
মারের পর এম,এল,এ-দের একটা কোটা দেওয়া হল। এম,এল,এ,রা ৩০৪০ আর 
যাদের তদ্িরের জোর আছে তারা ৫০ জনকে চাকরা দিতে পারেন। তারা সুপারিশ 
করবেন--কি দেখে তারা সুপারিশ দেবেন তার কোন মানদণ্ড বে:ধ দেওয়া হল না। আমি 
এই কথা বলছি না যে আদি কংগ্রেসের লোকরা চাকরী পেলনা বলে আমার দুঃখ, 
কমিউনিম্ট পার্টির লোকরা চাকরী পেলনা বলে আমার দুঃখ, সিপিএম ৮এর কিছু লোক 
তকে গেল বলে বা কংগ্রেসের কিছু লোক ঢুকে গেল বলে আমার দুঃখ-তা নয়। 
যে সরকারই থাকুন কেন তার বাছাই করার একটা পদ্ধতি থাকা দরকার। কারণ আমি 
যে প্রশাসন যন্ত্রে তাকে ঢুকাচ্ছি সেটা মাপ করবে নিরপেক্ষ লোক এবং সেই নিরপেক্ষ 
লোকের দ্বারা মাপকাঠিতে মেপে যে চাকরী দেয়া হবে তাতে হয়ত শতকরা ৩০টি ভুল 
হতে পারে কিন্তু ৭০টি নিভূল হবে এবং সেই ৭০টি লোক প্রশাসন যন্ত্রের কাছে সম্পদ 
হবে। আজকে বেকার সমস্যা দূর করার নামে জনসাধারণের কাছে এম,এল,এ,দের হেয় 
হবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাই আজকে পশ্চিমবাংলার বেকার যুবক-যুবতী ভাই- 
বোনদের যাদের আমরা চাকরী দিলাম তারা প্রশাসন যন্ত্রের সম্পদ হয়ে উঠছে না। কেননা 
পরীক্ষা করবার মাপকাঠি তাদের সামনে নেই। প্রশাসনযন্ত্র আজকে যা গ্রহণ করন কিছু- 
দিন পরে কিছুদিন বাদে সেই ভাইবোনেরা প্রশাসনযন্ত্রের কাছে বোঝা না হয়ে সম্পদ হয়ে 
দাড়াবে---এটাই আমি অথমন্ত্রীর কাছে রাখতে চাইছি। আমি নাম করতে চাই না, এই পবিন্তর 
বিধানসভায় একটা ছেলে চার মাসের মধ্যে চারটা গ্ল্যাপয়েন্টমেন্ট পেল একটা পাম্পের 
জন্য মেশিন চালক হিসাবে, একটা স্কুল বোডের ডেপুটেসন ভেকাম্পীতে, সেটা জয়েন করতে 
না করতে স্কুল বোর্ডের পারমানেন্ট য্ম্যাপয়েন্টমেন্ট গেল, তারপরে দেখা গেল তিনি সেটেল- 
মেন্টের সাভে করবার জন্য আমীনের কাজের জন্য নিযুক্তিপন্্র পেলেন। একটা ছেলে 
স্কুল ফাইনাল পাশ তার কাছে ঢারটা যল্যাপয়েনমেন্ট লেটার গেল এক মাসের মধ্যে। 
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মানে যখনি নাকি মন্ত্রীদের কাছে সাব-কমিটি এক এক জেলার নামগ্লি পাঠাচ্ছেন, 
কোথা থেকে কি পদ্ধতিতে জানি না। কিন্তু একজনের কাছে এক মাসের মধ্যে ৪টি 
গ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার গেলে যদিও সে এই চারটির মধ্যে একটিতেও জয়েন করেনান। 
পরে তিনি পার্মানেন্ট স্কুল বোর্ডের চাকরীটা নেন। অনেক দিন পরে বলেন যে এত কম 
গ্লাইনের চাকরীতে যাব না। আমিসসে কথায় যাচ্ছি না, আমি শুধু এই যে নিয়োগ 
পদ্ধতি এই নিয়োগ পদ্ধতি যদি আমাদের প্রশাসনযন্ত্রের পক্ষে সহায়ক হয়, পশ্চিমবাংলার 
প্রশাসনযন্ত্রের উন্নতি করতে যদি সেই গ্যাপয়েল্টমেন্ট সহায়ক হয় যে ধরনেই আপনি 
গ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন না কেন তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি মন্ত্রী মহাশয়ের 
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কাছে আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই, যে পদ্ধতিতে আজকে গ্্যাপয়েন্টমেল্ট হচ্ছে তার 
ফলে পশ্চিমবাংলার সামনে, প্রশাসনযন্ত্রের সামনে এবং মন্ত্রীসভার সামনে ভয়াবহ সমস্যা 
দেখা দেবে। এই পশ্চিমবাংলায় এই রকম যদি নিরপেক্ষ কোন কমিটির মাধ্যমে 
গ্রযাপয়েন্টমেল্ট না হয়। এবং আজকে পশ্চিমবাংলার বেকার সমস্যা দূর করতে হলে 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার বক্ততায় বলেছেন যে কতকগুলি চাকরীর সৃস্টি করেই 
বেকার সমস্যা সমাধান করা যাবে না। কিন্তু কি করলে করা যাবে, তার জন্যে কোথায় 
টাকা? আজকে যে পশ্চিমবাংলার শতকরা ৭০ জন লোক করুধষির উপর নিভরশীল, 
পশ্চিমবাংলায় যদি গ্যাগ্রো-বেসড ইনডাট্টিস করতে না পারা যায়, কৃষির সহায়ক করে 
যদি শিল্পকে গড়ে তুলতে না পারা যায়, শিল্পের সহায়ক কৃষিকে যদি না করতে পারা 
যায় তাহলে এই রকম ১৭ হাজার বা ৩০ হাজার বা ৪০ হাজার লোককে চাকরী দিয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
করা ছাড়া, মুদ্রা স্ফীতি করা ছাড়া অন্য কোন সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সাময়িক- 
ভাবে কিছু যুবক বন্ধুকে হয়ত সামলিয়ে রাখতে পারা যেতে পারে কিন্তু পশ্চিমবাংলাকে 
স্বয়ংনির্ভর করে তোলা হবে যদি গ্রযাগ্রো-বেসড্‌ ইনডাক্ট্রি গড়ে তুলতে না পারা যায়। 
ধাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, অথমন্ত্রী মহাশয়ও জানেন এবং ইকনমিক 
রিভিউতে বেরিয়েছে, ১৯৭১-৭২ সালে, তার মধ্যে আছে, যে সারা ভারতবষে যেখানে মাথা 
পিছু গড় আয় বেড়েছে আমার পশ্চিমবাংলাগ্ মাথা পিছু গড় আয় কমেছে। ১৯৭২ 
সালে যেখানে শিল্পের উন্নতির গতি দেখা যাচ্ছিল সেখানে ১৯৭২ সালের পর থেকে কি 
দেখছি£ এ রিভিউ-এর মধ্যে আছে যে শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদন পত্রের সংখ্যা রয়েছে 
কিন্তু অনুমোদনের সংখ্যা কমেছে। আজকে কি দেখছি, যখন কুষির দিকে তাকাচ্ছি 
সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্তেও ঠিক ব্যবস্থা না করতে পারার জন্য আজকে কুষি 
সম্পদ আস্তে আস্তে কমছে, আয়ের তুলনায় ত নিশ্চয়ই । শিল্পে যেখানে আবেদনের সংখ্যা 
বেড়েছে অনুমোদনের সংখ্যা কমেছে। ভারতবষে যেখানে মাথা পিছু গড় আয় বেড়েছে 
পশ্চিমবাংলায় মাথাপিছু গড় আয় কমছে। অতএব আজকে পশ্চিমবাংলার সামনে 
যে অনৈতিক দুরবঙ্থার চিত্র ফুটে উঠেছে, আজ পুথিবীতে দ্রব্যমল্য বৃদ্ধি হতে পারে, 
পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে পারে, ভারতবর্ষের অথনেতিক অবস্থা খারাপ 
হতে পারে কিন্তু আমরা পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় বসে আমরা অথমন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে নিশ্চয়ই চাইবো যে আজকে আপনি যে বাজেট রেখেছেন, ১৯৭৪-৭% সালের 
বাজেট, এই বাজেটের মধ্যে পথ দেখাতে হবে পশ্চিমবাংলার মানুষকে যে কিভাবে 
দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি আপনি কমাবেন, কি করে বেকার সমস্যার সমাধান করবেন, কি করে 
কৃষি সম্পদ বাড়াবেন, কি করে পশ্চিমবাংলাকে শিল্পে সমৃদ্ধি করে তুলবেন, আজকে 
তার ফিরিস্তি এর মধ্যে নেই। বাজেটের মধ্যে লক্ষ্য করলে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
দেখতে পাবেন শিক্ষা খাতে বাজেট রূদ্ধি করা হয়েছে নিশ্চয়ই অথমন্ত্রী মহাশয়কে আমি 
সাধুবাদ জানাবো যে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা খাতে তিনি বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তাকে সমালোচনা করবো এইজন্য যেমনি শিক্ষা খাতে বেড়েছে তেমনি পুলিশ খাতে তিনি 
আবার বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। কেন£ আমরা না ১৯৭২ সালে বড়াই করে বলেছি যে 
আমরা আসবার সংগে সংগে পশ্চিমবাংলায় শান্তিশুঙ্খলা ফিরে এসেছে ঃ আমি সেদিন 
বলেছিলাম এই পশ্চিমবাংলায় এই শান্তিশুঙখলা শান্তিশৃঙ্খলা নয়। আমাদের নেতা 
মাননীয় প্রফুল্ল চন্দ্র সেন বলেছিলেন এই শান্তি কবরের শান্তি আজকে কি দেখছি, 
আজকে দেখছি যে পশ্চিমবাংলার পথেঘাটে বেরোন মুশকিল হয়ে দাড়িয়েছে এবং যারা 
শাসক দলরে লোক তারা পর্যন্ত এই সব সমাজ-বিরোধী গুন্ডাদের ভয়ে অস্থির। তারাও 
পুলিশের কাছে গিয়ে আশ্রয় পাচ্ছে না এবং দেখা যাচ্ছে পুলিশ কোথাও কোথাও সমাজ- 
বিরোধীদের সংগে একসংগে দীড়িয়ে গুন্ডামী করছে, দুনাতি করতে সাহায্য করছে। 
সই পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ র্দ্ধি করছেন অর্থ মন্ত্রী মহাশয়। 


সেজন্য শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেমন প্রশংসা পাবার যোগ্য তেমনি 
তার বাজেট নিন্দারও যোগ্য, যেহেতু তিনি পুলিশ খাতেও বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। আজকে যা 
দেখতে পাচ্ছি অর্থমন্ত্রীর যতই উদ্বেগ থাকুক না কেন, যতই তার সদিচ্ছা থাকুক না কেন, 


4৯-95 


184 95731, 17300112110 [111) 018201 


এই বাজেটের মধ্যে তার কোন স্পঙ্ট পথ নির্দেশ এমন করতে পারেননি যা দ্বারা পশ্চিম- 
বাংলার দরিদ্র মান্ষের, পশ্চিমবাংলার বেকার যুবক-যুবতীদের পশ্চিমবাংলার কৃষকদের, 
পশ্চিমবাংলার শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ যারা দারিদ্রসীমার নীচে তাদের মনে এই ভব 
আসতে পারে যে এই বাজেট তাদের বাজেট। আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্রব্যমূল্য যা বেড়েছে 
তাতে পাইকারি দর ২৪ থেকে ২৬ ভাগ বেড়েছে, আর খুচরা দর যদি ধরি তাহলে পেঠা 
বেড়েছে ৪০ ভাগ, কোথাও কোথাও ৬০ ভাগ। এবং কোন জিনিষ যদি একবার বাড়ে, 
তাহলে সেটা আর কমান যায় না, এবং ,সরকার একেবারে নিরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে 
চলেছেন, যেন তাদের কিছু করবার নাই। আমরা জানি কেবলমান্তর আমরা সমাজতান্ত্রিক 
সরকার, আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, এবং সমাজতন্ত্রের মাপকাঠি হিসাবে 
কেবলমাত্র দুই একটি ইনডান্ট্রি, বেসিক ইনডাম্ট্রিকে জাতীয়করণ করে নিলেই, সেই 
সরকারকে সমাজতান্ত্রিক বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। যদি না সেই জাতীয়করণ যে 
দেশের জন্য করবেন, সেই দেশের অধিকাংশ মানৃষের কল্যাণের জন্য সেই সম্পদকে 
নিয়োগ করতে ন পারা যায়। আমরা কয়লা সম্পদ জাতীয়করণ করেছি, গমের পাইকারী 
ব্যবসা নিয়েছি, তার ফলে কি হয়েছে? সরকারের শুভেচ্ছা আছে ঠিকই ফাটকাবাজী 
কমাবার, কয়লা:ত ফাটকা করতে দেবেন না। কিন্তু যে হিসাব বেরিয়েছে ইকনমিক 
রিভিউতে, তাতে দেবেন সরকার যে ব্যবসায়ই নিয়েছেন তার সবগুলিই লোকসানের 
দিকে এবং লো: ন্সান বাড়তির দিকে । উত্পাদন রদ্ধি করেছেন ঠিকই, কিন্তু উৎপাদন 
রূদ্ধিই কেবলমান্ত্র কাইটেরিয়ান নয়। কাইটেরিয়ান হচ্ছে বাড়তি উৎপন দ্রব্য সুলভ মূল্যে 
পৌছে দিতে হহে। উৎপাদন রদ্ধি করবেন ঠিক, কিন্ত সেই উৎপাদন সম্পদ দরিদ্র 
মানুষের কাছে, মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে সুলভ মূল্যে যদি পৌছে দিতে না পারা যায় তাহলে 
কোন কাজ হবে না। দিতে গেলে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিতে হবে, সেই লোকসান 
দ্রব্যমূল্য রূদ্ধির ঘুনিবাতার মধ্যে পড়বে । পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, 
এক বাক্যে মন্ত্রা:ভার সকলে মনে করেন যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ আনবেন, কল্যাণ 
তিনি আনতে চান, তাঁর ইচ্ছা আছে, বাজেটের মধ্য দেখা যায়। গতবারের বাজেট বক্ততার 
সচনায় তিনি অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন, এবারে উপসংহারে দেখছি অনেক বড় 
বড় কথা, সুন্দর সূন্দর কথা। বাজেটে সমাজতান্ত্রিক সরকার দারিদ্র হঠাবার সঙ্গম 
করেছেন, জনগণের কল্যাণ করবার কথা বলেছেন। কিন্তু কাজে এবং কথায় দেখতে 
পাচ্ছি দেয়ার ইজ গ্রে ডিফারেন্স, গালফু অব ডিফারেন্স বিটুইন প্রমিজ গ্্যাণ্ড পারফর্মেন্স। 
বাজেটে কতকগুণি বড় কথা বনজেন সেটাই বড় কথা নয, যে কথাগুলি বলেছেন, তার 
কত পারসেন্ট কর্যে পরিণত করতে পেরেছেন ১৯৭৩-৭৪ বাজেটের দ্বারা, সেতার দ্বারাই 
প্রমণ হবে তারা ১৯৭৪-৭৫-এর বাজেটে কতহা কাজ করতে চান। অথমন্রী ওষধের 
উপর ট্যাক্স কমিয়ে 'দয়েছেন, ।নিশ্চয় এর দ্বারা জনকল্যাণ হবে। অনেক জায়গায় জন- 
সভায়ও বলেছি যে অর্থমন্ত্রী গরীব জনকল্যাণ করবার জন্য চেম্টা করছেন ওষধের দাম 
কমিয়ে। মদ-বি্ার সম্বন্ধে আপনারা জানেন, স্পীকার মহাশয়ের আদেশে এস্টিমেট 
কমিটির সঙ্গে যাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল গোয়াতে, সেখানে দেখলাম বিয়ার ইজ এ 
ন্যাশানাল ডিস্ক দেয়ার। পশ্চিমবাংলাও কম য়ায় না। সেখানে প্রকাশ্যে রাস্তার ধারে 
বিকী হয়, এখানে প্রকাশ্যে রাস্তার ধারে বিকী হয় না বটে, কিন্তু ছোট ছোট সহরগুলিতে 
এবং গাঁয়েতি আজকে বিয়ার কুটির শিল্প হিসাবে আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ শুধু নয়, 
গুজরাটের মত জায়গায় যেখানে লোক ধর্মভীরু, যেখানে ধর্মের অনুশাসন আছে, সেই 
সমস্ত জায়গায়ও আজকে বিয়ার ন্যাশানাল ডিস্ক হয়ে দাড়িয়েছে। 
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অতএব তাদের উপর ট্যাক্স 'বাড়ানোর একটা সোসাল ইমপ্যাকট তাদের উপর বিয়ার 

এ কিন্ত এই যে ট্যাক্স স্ভিনি ধরেছেন এর দ্বারা যে কেবল বড় লোকদের 
থেকে টাকা আসবে তা আসবে না, আজকে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত বাড়ীর 

ছেলেরা বা রিক্সা টানে যারা তারা পর্যন্ত এ জিনিষটা খাচ্ছে। কাজেই বিয়ারের উপর 

ট্যাক্স বাড়ালে তাদের উপর থেকেও ট্যাক্স আসবে। 
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অর্থমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন রাজ্য কমিটির সুপারিশ আমরা বিবেচনা করে দেখছি। আপনি 
জানেন স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর জমির খাজনা দ্বিগুণ, তিনগুণ করে 
বাড়িয়েছেন। যেখানে সেচ এলাকা সেখানে তিনগুণ, তার যেখানে অসেচ এলাকা সেখানে 
দ্বিগুণ। কিন্তু আবার সেই খাজনা বাড়ানোর ইঙ্গিত অর্থমশী তার বক্ত.বার মধ্যে রেখেছেন। 
তিনি বলেছেন--রাজ কমিটির সুপারিশ আমি ভেবে দেখছি। অতএব সেই রাজ কমিটির 
সুপারিশ ভেবে দেখে খাজনা বৃদ্ধি করবার চেস্টা তারা করছেন। ১৯৬৭ সালে যে জলকর 
ছিল ১৬ টাকা পার একর, ১৯৭২ সালে ওদের সরকার হয়ে গেলে সেই জলকর বেড়ে 
দাড়িয়েছে ৯৬ টাকা । অতএব আবার রাজ কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করে হয়ত যদি 
৯৬ টাকার বেশী জলকর ধার্য করেন, তাহলে পশ্চিমবাংলার কৃষককুল চাষবাস ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হবেন; চাষ ছেড়ে দেওয়াই তখন লাভজনক বলে বিবেচিত হবে। যদি 
আপনাদের রাজ কমিটির সুপারিশের মধ্ো দেখেন-নযা গ্রহণ করলে পশ্চিমবাংলার কৃষকদের 
উপর খড়গ নেমে আসবে, তাহলে পশ্চিমবাংলার ক্লুষক আর চাষের কাজে উৎসাহিত 

না হয়ে নিরুৎসাহ হবেন। সে ক্ষেত্রে আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন করবো আপনি 
১ কৃষকদের স্বার্থে, আনফেড নিম্নবিত্তের স্বাথে জলকর ও খাজনা বৃদ্ধি থেকে 
নিবৃত্ত হবেন ভবিষৎতে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে বাচাতে গেলে সরকারা ভাণ্ডার থেকে 
সাবসিডি দেওয়ার প্রয়োজন হলেও তা দেওয়া উচিত। আমরা জানি এক একর জমিতে 
জল দিতে গেলে যে ডিজেল খরঢচ হয়, পাম্প মেশিনের দরুন যেসব এসট্রাবলিসমেন্ট 
খরচ আছে চালাবার ও রক্ষণাবেক্ষনের দরুন, তাতে এ ১৬ টাকা একর প্রতি জল্লকরে 
হচ্ছে না। তাই বলি যদি দরকার হয় কুষি উত্পাদন বদ্ধির জন্য ভারত সরকারের 
নির্দেশ মেনে নিয়ে ধানের দাম যখন কুইন্টান কিছু বাড়াতে পাচ্ছেন না, সেখানে পশ্চিম- 
বাংলার চাষীকে সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। কুষককে কম দামে জল, সার বীজ 
ইত্যাদি সরবরাহ করুন। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কলুষককুল প্রচুর শস্য সম্পদ ফলাতে উৎসাহিত 
হবেন এবং আপনাদেরও আর লেভী করে তাদের উপর অত্যাচার করতে হবে না,ছোট ছোট 
হাসকিং মিলের উপর লেভী করে লোকের বিরাগভাজন হতে হবে না। এন দ্বারা আপনারা 
পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের কল্যাণ করতে পারবেন। পশ্চিমবাংলাকে শিল্পে সমৃদ্ধ করতে পারবেন: 
বেকার সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন। যদি আপনারা এগ্রো বেসও ইনডাম্ট্রি তৈরী 
করতে পারেন, গ্রামে গ্রামে বাস্তবধমী প্রকল্প চালু করতে পারেন, বিদ্ধুৎ গ্রামে দিতে 
পারছেন না যখন, তখন মোমবাতির উপর থেকে ত্যাক্স তলে দিচ্ছেন বিদুৎ না দিয়ে মোম- 
বাতি দিচ্ছেন ভাল কথা । কিন্ত মোমবাতি দ্বারাতো আর ছোট বড়শিল্প কারখানা চলবে না 
মোমবাতি দ্বারা তো আর রিভার পাম্প চলবে না। মোমবাতি দ্বারা তো আর সার উত্পাদন 
হবে না। আপনাকে বলে দিতে হবে কোন কোন্‌ শিল্পে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে, কোথায় বিদ্যুৎ 
দিলে চাষী ভালভাবে চাষ করতে পারবে। এটা চাষীর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। 
এজন্য শুধু সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের উপর নির্ভর করলে চলবে না, বি,ডি, ও, এ, ই,ও, তাদের 
উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কোন গ্রামাঞ্চলের চাষীদের জিজ্ঞাসা করতে হবে কোথায় 
কোথায় উন্নত ধরনের চাষবাস হচ্ছে, কোথায় বিদ্যুৎ দিলে চাষের উ:₹তি হতে পারে। 
কিন্তু কাষতঃ তা করা হচ্ছে না। সেখানেও এ প্রশাসনের উপর ভরসা, তার উপর ছেড়ে 
দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবধমী প্রয়াস চালাতে হবে। যেখানে বিদ্লাৎ প্রয়োজন নাই, দেখা গেল 
সেখানে আগে বিদ্বুৎ দেওয়া হচ্ছে। আর যেখানে চাষী-ধান, পাট, তলা, গম ইত্যাদি 
ফলাতে চায়, কৃষি সম্পদ বৃদ্ধি করতে চায়, সেখানে পাম্প চালাবার জন্য প্রাইওরিটি দিয়ে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে না। 


অতএব যে সমস্ত ন্রটি বিচ্যুতি আছে তা দূর না করলে, বাজেটে যে সমস্ত টাকা ধরা 
হয়েছে তা সাধারণ মান্ষের উপকারে আসবে না। পশ্চিমবাংলার চাষ, পশ্চিমবাংলার 
খেটে খাওয়া মানুষের আপনি উন্নতি করতে পারবেন না। আমি আর একটা কথা 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো, সেটা হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় এক্সপেনডিচার কমাতে হবে। 
এই দৃষ্টিভঙ্গী কমাতে হবে। আমার মন্ত্রীসভা বা অর্থমন্ত্রীর উপর রাগ নেই। আমার 
সিদ্ধাথ রায়ের উপর রাগ নেই। ডাঃ রায় যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তার সঙ্গে একটা করে 


756 /5971815 580905501065 [1160 11820 


বড় গ্যমবেসাডার কার আর সিকিউরিটির গাড়ী থাকতো। আমরা প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের 
আমলে দেখেছি যে তিনি একটা বড় গ্্যমবেসাডার কার এবং সিকিউরিটি নিতেন। 
আমাদের বারচোকা গ্রামে আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় গিয়েছিলেন ও তার সঙ্গে সিদ্ধার্থ 
রায় মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন। ১৪ খানা গাড়ী করতে হয়েছিলো। এই গাড়ী কমাতে হবে। 
আমি সমালোচনা করছি না। আমি বলছি পশ্চিমবাংলার মানুষ এই ১৪ খানা গাড়ী 
দেখে কি বলবে তারা কি ভাববে। তারা অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন 
জানাবে তার জন্য এর কি দরকার। তাদের ১৪ খানা গাড়ীর অবস্থা নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয় আজ আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় ও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে সব বয় 
কমাতে হবে। আজকে ভোজনের ব্যয় কমাতে হবে। গাড়ীর ব্যয় কমাতে হবে। পশ্চিম- 
বাংলার মান্ষ এইসব বন্ধ করলে আপনাদের আশীবাদ করবে । যুগ যুগ জিও বলবে। মাননীয় 
অথমন্ত্রী এই বাজেট রাখার জন্য তাকে ধনাবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননায় অধ্ক্ষ মহাশয়, আমাদের অথমন্ত্রী মহাশয় ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট 
আমাদের সামনে রেখেছেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বত্তমান আন্তজাতিক 
সঙ্কট এবং এই সঙ্কটকালীন অবস্থার মধ্যে যে ভাবে তিনি ধীর স্থির ভাবে এগিয়ে এসেছেন 
তারজন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের অথমন্ত্রী যে বাজেট পেশ 
করেছেন এ শুধূ বর্তমানের নয় এতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি যে বাজেট করেছেন 
তাতে গ্রামে যাতে ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করা যায়, গ্রামের যাতে উন্নতি করা যায় এর 
ইঙ্গিত রয়েছে। আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা ও বত্তমানের যে সমস্ত ব্যবস্থা দেখছি 
তাতে আমি আশা করতে পারছি না যে তার উদ্দেশ্য সফল হবে। তার কারণ তার হাতে 
যে মেসিনারি আছে তাতে আমরা কি দেখছি। এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে গ্াউমিনিস্ট্রেসানের 
মধ্যে দিয়ে তিনি গ্রামের উন্নতি করবেন বলেছেন। আমরা দেখছি যে রাইটার্স বিল্ডিং 
থেকে প্রতোক জেলায় যে সমস্ত দেখাশোনার ভার ছিল যে সমস্ত কাজ তা কিছুই করতে 
পারেন নি--এই পর্যাস্ত আপনারা গ্রামীণ অথনীতির উন্নতি বরতে পারেন নি। 
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কারণ, গ্রাম ধুকছে। গ্রামের একঠা শোচনীয় অবস্থা দেখে মাননীয় সদস্যরা সব 
বলছেন। গ্রামীণ জনতা এই দু তিন বছরে যে দুরবস্থায় পড়েছে তা আর বলবার মতো 
অবস্থায় নেই। পরিকল্পনা সম্বন্ধে এবং প্রশাসনে দুনীতি সম্বন্ধে যেসব কথা হয়েছে সে 
সম্বন্ধে দ্ূু একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। এই ডিঞ্টিউবওয়েল ইত্যাদি স্কিম নিয়ে অনেক 
সেচ পরিকল্পনা আপনারা নিয়েছেন সে সমস্ত অনেক মাঝপথে এবং কোনটা সুরু হতেই 
বন্ধ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা নম্ট হয়েছে। অনেক কুয়ো মাঝখানে বন্ধ 
হয়েছে। আমার জেলার রাস্তা আর্ত হওয়ার মুখে সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং যে 
সংকটের কথা বলেছেন অপচয়ের জন্য তা প্রতিরোধের কোন ইঙ্গিত এই বাজেটে নেই। 
এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে পরিচালনা করছেন 
গভর্ণমেল্ট আগারটেকিং অথবা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান। তাতে যত টাকা বিনিয়োগ করছেন 
তার একটা মোটা অঙ্ক প্রত্যেক বছরে ক্ষতি করছেন। সে ক্ষতিপরণের ব্যবস্থা করতে 
পারছেন না, সেটাকে প্রশাসনের আওতায় আনতে পারছেন না এবং ব্যবসায়ের যে মূল 
লক্ষ্য লাভ এবং লোকসান লক্ষ্য করে করা অন্তত সরকারের ক্ষেত্রে সে সমস্ত জিনিষ 
মোটেই অনুসরণ করতে পারছেন না। তার ফলে প্রত্যেক বছর কোটি কোটি টাকা লোকসান 
করছেন এবং পাবলিকের পয়সার অপচয় করছেন এবং তা প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা 
£্লনই। দেখা যাচ্ছে পলিটেকনিক স্কষ্ট বা পলিটেকনিক কলেজ ইত্যাদি থেকে ছেলেরা পাশ 
করে বেরিয়ে এসে চাকরি চাইছে এবং আজকে তার বিশেষ প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে 
যদি উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তারা জীবন এবং জীবিকার সন্ধান করতে 
পারে। এইভাবে যদি না করা হয় তাহলে পলিটেকনিক শিক্ষালাড করে যে ছেলেরা বেরিয়ে 
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আসে তারা রাষ্ট্রের পক্ষে, আপনাদের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে বোঝা হচ্ছে এবং এইজন্য 
সরকারের নূতন চিন্তা করা উচিত। আমাদের পুরুলিয়া জেলাতে সরযৃপ্রসাদ পলিটেকনিক 
আছে। সেখানে ১৯৭১ সালে ৩ জন, ১৯৭২ সালে ২ জন, ১৯৭৩ সালে একজন এবং 
১৯৭৪ সালে তিন জন ছেলে ছিল এবং প্রত্যেক বছর এরজন্য সরকার এক লক্ষ টাকা 
খরচ দিচ্ছেন। এই এক লক্ষ টাকা অপচয় বন্ধের জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থা নেই। 
এই অপচয় বন্ধ করে আপনি এই টাকাটা পাবলিকের কাজে লাগাতে পারেন কিনা তার 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এই সম্পর্কে সরকারকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে 
অনুরোধ করছি। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্ততায় বলেছেন যে নীচুতলার লোক যারা রয়েছে 
সিডিউল্ড কাম্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস তাদের সংখ্যা এখনও হচ্ছে ২৬ শতাংশ। অর্থাৎ 
এক কোটি ৭১ লক্ষ। কিন্তু বাজেটে তাদের জন্য কোন পরিকল্পনার সুস্প্ট উল্লেখ নেই। 
আমরা যারা ভোটে জিতে এসেছি তারা প্রতোকে বলেছি গরিবী হটাও, গরিবী হটাবো। 
কিন্তু নীচ তলার লোকের জন্য যে টাকা রেখেছেন এই টাকা যখন ছড়াবেন তখন উ'চুতলার 
লোকে নিয়ে নেবে। 


তানোটেই থাকবে তাদের কাছে কোন টাকা পৌঁছাবে না। পৌছে দেবার জন্য এ যে 

রয়েছে ৩'৯২ লক্ষ টাকা। অথচ তাদের পপুলেসন হচ্ছে ওয়ান কোর গপুলেসন অর্থাৎ 
ওয়ান ফোর্থ। তাদেরকে এ টাকা দেওয়া হচ্ছে বঞ্চনা করা হয়েছে। বাজেটে তাদের 
কিছু না দিলে নয় তাই এইভাবে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অখনীতির উন্নয়ণের ক্ষেন্্রে 
বলেছেন কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি করবেন যাতে করে আমাদের গ্রামের উন্নতি হবে। কিন্তু 
এ গ্রামের বাড়ীগুলো যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে কি অবস্থা তার। সেই আমাদের 
আমল থেকে সেই একই অবস্থায় আছে। সেগুলির উন্নতি কি করে হবে? সেগুলি তৈরী 
করার পরিকল্পনা নিতে হবে। এক একটি অঞ্চলের মধো এক একটি গ্রাম নিয়ে তাকে 
আদর্শ গ্রাম করার জন্য তার স্কুল, তার সেচ তার সব কিছুর উন্নতি করার চেম্টা করতে 
হবে। কিন্তু সেভাবে আপনারা পরিকল্পনা নেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের 
জেলা যেভাবে বঞ্চিত তাতে আমরা বার বার চীৎকার করার পরও আমাদের জেলা সম্বন্ধে 
কোন সুস্পম্ট নীতি সুস্পম্ট পরিকল্পনা সরকার করেন নি। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
দাজিলিং ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করে তার উন্নয়ণের একটা পরিকল্পনা করেছেন এবং তার 
জন্য একটা বোডও স্থাপন করেছেন। এবছর সুন্দরবনকে ডেভেলপ করার জন্য একটা 
ডেভেলপমেন্ট বো স্থাপন করেছেন। আমাদের ঝাড়গ্রাম উনয়ণ বোর্ড স্থাপন করেছেন। 
কিন্তু সবাপেক্ষা অনুন্নত অবহেলিত উপেক্ষিত এই পুরুলিয়া জেলা---তার জন্য কোন 
উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন নি। জানি না কেন-_-আমাদের ধারণা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 
সবচেয়ে অনুমত জেলা হচ্ছে এই পুরুলিয়া। যেখানে দাজিলিং, সুন্দরবন ও ঝাড়গ্রামের জন্য 
যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানতে চাইবো পূররগলিয়া জেলার জন্য কেন উন্নয়শ বোর্ড 
গঠন করা হয় নি। সেদিন দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের অনেক ন্যারো গেজ, মিটার গেজ রেল 
প্র গেজে পরিণত করার চেস্টা হচ্ছে। অথচ পুরুলিয়া জেলায় যে কোটশিলা পুরুলিয়ার 
মধ্যে যে ন্যারো গেজ রেল রয়েছে সেখানে তাকে ব্রড গেজ করবার কোন কথা দেখতে 
পাচ্ছি না। সেখানে জমি রয়েছে, স্টেশন রয়েছে সমস্ত কিছুই রয়েছে কেবল ন্যারো গেজ 
প্র গেজে পরিণত করার দরকার সেটা কেন-হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। 


(এ ভয়েস ৪---ওটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ব্যাপার) 


সেন্ট্রাল গভণমেন্টের হলেও জ্টেট গভর্নমেন্টের দেখা দরকার তারও দায়দায়িত্ব রয়েছে 
এই সব গণসংযোগের রাস্তা সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখার। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলি আমাদের 
থ্রী মহাশয় নিশ্চয় খেয়াল করবেন যে প্রনীপবাবু তাঁর বজক্তায় বলেছেন তাঁদের 
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হ্ানসিকতা কি। তা নিয়ে আসল কথা বেরিয়ে গেছে। সাইকোলজিক্যাল মেকআপ 
দরুকার। জনতার দিকে চেয়ে দেখতে হবে। আমার তো সময় শেষ হয়ে এল। আর 
হয়তো বেশী দিন আপনাদের সাথে দেখা হবে না। মানসিকতা আর বাস্তবতা এক জিনিস 
নয়। হোল বাজেটে সেদিক থেকে আপনাদের গ্যাটিচিউড কি তা বলেছেন। এবং বাজেট 
পড়ে দেখলাম কোথাও কোথাও সত্যিই একটা পরিবতনের দিক আছে। 


[ 4 10১--)-01) 10). ] 


কিন্তু বলতে হবে উইথ ন্িজার্ভেসন এই মানসিকতা বাদ দিয়ে হবে না, যদি গরিবী 
হঠাও করতে হয়, যদি কিছু কার্যকরী করতে হয় তাহলে বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে করতে 
হবে। তাই আমি মন্তিমহাশয়কে অনুরোধ করবো বাস্তবতা যদি আনতে হয় তাহলে 
বলব যে সোসাল এণ্ড ইকনমিক বেসিস অব এক্সপ্লয়টেসন, সেই জায়গায় আপনি যদি 
হাত না দেন, যদি আঘাত না করেন তাহলে কিন্তু এর কিছুই করা যাবে না, কিছু করতে 
পারছেন না, রিগ্রাকশান হচ্ছে না। সোস অপ গএ্রক্সপ্রয়টেসন ধরতে হবে। আপনি কাবারে. 
ট্যাক্সেসন করেছেন আমরা আন্তরিক অভিনন্দন দিয়েছি, এ বিষয়ে সকলেই প্রশংসা 
করবে। আপনি রেসের সোস ধরছেন খুব ভাল, কিন্তু আসল জায়গায় ধরছেন না। যারা 
এ রেস খেলতে যাচ্ছে তাদের টাকা আসে কোথা থেকে-এই যে সিরিয়াস ল্যাগ হচ্ছে, 
বাজেটের সেই জায়গাতেই হচ্ছে মূল দ্ূবলতা এই দুরবলতা যতদিন না ঘোচাতে পারছেন 
সেদিন বলবেন না যে মানসিকতা, সেদিন বলবেন যে আমরা বাস্তবিক দম্টিভঙ্গী থেকে 
বাজেট এনেছি এবং সেদিন আপনি, আমি এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগোতে পারব। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি দেখুন দেয়ার ইজ এন এলিমেন্ট অফ মেনওভার এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে কোথায় 
তাদের লুগহোল আছে। আপনি বলছেন বাতি, খেলনায় সেলস ট্যাক্স কমিয়েছেন। অথমন্ত্র 
মহাশয় লক্ষ্য করবেন এট বাজেট পড়ে কোথাও দেখতে পেলাম না যে গত বারে এর 
থেকে কত সেলস ট্যাক্স এঠেছিল, সেটা দেখা যাচ্ছে না। আপনি মনে কিছু করবেন না 
আমরা পশ্চিমবাংলার আন্ীবাদ পেতে পারি--কিছু যদিও কাজ করতে পারছি না, সেখানে 
আপনাদের কোন দোষ নেই--আজকে খাজনা যদি উঠিয়ে দেন তাহলে লোকে হৈ হৈ করে 
বলবে পশ্চিমবাংলার কৃষকদের কি যে উপকার করলেন--খাজনাতে আমাদের কোন 
লাভ হচ্ছে না, অথচ খ্াঙ্জনা ওঠাতে পারছেন না। কেন পারছেন না ল্ট্যাবলিপমেন্টের 
জন্য। এ সমস্ত কর্মচারীদের কোথা থেকে কোথায় বসাবেন--- সোসালিম্টিক ইকনমি 
ছাড়া চট করে বলে দেওয়া যায় না। সেই জন্য আমরা খাজনা তুলে দিতে পারছি না। 
খাজনাতে আমাদের বড় একটা ইনকাম হয় না, এটা আমরা বুঝি। মুৎ্শিল্পের উপর 
সেলস ট্যাক্স উঠিয়ে দিয়েছেন যেদিন এখানে বললেন--আপনি খারাপ কাজ করেছেন ॥ 
বলছি না, ভাল কাজই করেছেন, প্রশংসনীয় কাজ, কিন্তু তাতে আমাদের কত আয় হত 
সেটা কি দেখেছেন--তা তো তিনি কিছুই দেখছেন না। লোড সেডিং-এর জন্য এখন 
হয়ত কিছু কিছু বাতি কিনছে, তা নাহলে এতে কি হত£ সেই জন্য যদি বলি ব্লাকমানি, 
ভেম্টেড ইন্টারেম্টের উপর আঘাত দিয়ে আমাদের বাজেট তৈরী করতে হবে। কিন্তু 
আজকে আপনাদের এই বাজেট কাট ছাট করা সম্ভব নয়। এর পিছনে যদি জনসহযোগিতা 
নিতেন তাহলে আপনার এ পিছনে বসে আছেন যারা তাদের গর ওল্ড আউটলুক---তারা 
যে এ লালবাড়ীর কঠিন জায়গায় বসে আছেন, সেউ জায়গা থেকে আপনাদের দেখান 
এই করলে এই হবে, এ করলে এ হবে---তাদের গায়ে হাত দেওয়া শেখেনি। এর জন্য 
তাদের অপরাধ দিচ্ছি না। একটা জিনিস যে ভাবে গড়ে উঠেছে সেটা বদলাতে বহুদিন 
লাগে, যার জন্য কালচারাল রেভোলিউসনের কথা বলি, এটা বদলাতে বহুদিন লাগবে, 
£ পুরানো দিনের লিগ্যাসি যা চলছে--*মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে 
জানাতে চাই যে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স করে কি করলাম£ বাজেটে দেখলাম 
১৯৭৪-৭৫ সালে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে আয় নেই। কেন নেই? সেখানে 
ধরার কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যেমন 
ভাবে মধ্যবিস্তরা একদিকে ভুগছে তেমনি গ্রামাঞ্চলে ইমপোভারিসমেন্ট হচ্ছে, দারিদ্র বেড়ে 
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'গছছে। কিন্তু একাংশ যারা উদ্রত্ত ফসল করছে .বা পাচ্ছে তারা হিউজ ইনকাম করছে 
পদ আর গোয়িং আনটাচ্ড, তাদের কিছু করছেন না, আপনার বাজেটে তাদের বিষয়ে 
কান প্রভিসন রাখেন নি, তাদের গায়ে হাত দিতে হবে। আপনি জোতদারদের গায়ে 
হাত দিতে পারছেন না। জোতদাররা প্রোকিওরমেন্টের ব্যাপারে সরে পড়ছে, তাদের কিছু 
করা যাচ্ছে না। কয়েক দিনের মধ্যে যখন আবার জোতদারদের ধরার কথা হচ্ছে--এই 
'য মেশিনারি তার মধ্যে এপ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স বের করে আনবার চেষ্টা কিছু 


চচ্ছে না। 


এখন ধরুন যারা ২৫।৩০ বিঘাতে ডবল কপিং করছে, শঙ্বরেবারু ভেবে দেখবেন, আমাদের 
সলিং হচ্ছে ৫৪ বিঘা তাহলে ৩০ বিঘাতে ডবল কপিং মানে চ্ছে, সিকম্টি বিঘাস অব 
ন্যাড এর ইচ্ড পাচ্ছে। যারা থাটি বিঘাতে ওয়াটার গ্যারেঞ্জহান্ট করছে তাদের উপর 
নাপনি ট্যাক্স করবেন না কেন আমাদের তো আয় বাড়াতে হবে, আমরা তো ডেফিসিট 
বাজেট দিয়ে শুরু করেছি, কাজেই আপনি এগুলি লক্ষ করুন। তারপর আপা বললেন, 
সন্ট্রাল আমাদের গ্রান্ট-$ন-এড কিছু বাড়িয়েছে। কত বাড়িয়েছ---৪৮ কোর দিয়েছে। 
এখন বাজেট প্লেস করে আমরা এমনভাবে লোকের সামনে দেখাচ্ছি যে, সুসম বাজেট 
দরতে চলেছি, যদি কেন্দ্রের টাকাটা না পেতাম তালে কি হত£ এখন কেন্দ্র এই যে 
কাটা দিলেন এটার জন্য ঘুরিয়ে জনতার গায়ে হাত দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে আপনারও 
রহাই নেই। কাজেই কেন্দ্র লুট করে যে টাকা দিচ্ছেন সেই টাকায় হাত দেবার কোন 
গারণ নেই। এখন কিভাবে সেটা তচ্ছে দেখন। এই যে পোস্ট কাডের খামের দাম বেড়ে 
গল তার একটা অংশ আগরা পাচ্ছি, রেলের টাকার একটা অংশ পাচ্ছি। কাজেই কেউ যদি 
ঢাকাতি করে এনে আমাকে দেয় ইজ ইট ইনকাম £ এটা কি লভ£ এখন কেন্দ্র বলছেন, 
পাম্ট কার্ড ছাপাতে নাকি বেশী খরচ পড়ছে । আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে এদের 
কন্দ্রকে বলতে বলি, আপনারা কেন্দ্রকে বলুন, দয়া করে কেন্দ্র যেন পোষ্ট কাড না 
ঢাপান। ১০ পয়সার টিকিট ছাপান, আমরা বাজার থেকে দু পয়সা দিয়ে সাদা পোম্টকাড 
বনে নেব, মোট আমাদের ১২ পয়সা পড়বে, ১৫ পয়সা লাগবে না। এটা স্যার, ক্লাস 
কাইভের ছেলের বুদ্ধি হলেই চলে, এরজন্য বেশী কিছু জান।র প্রয়োজন হয় না। তারপর 
নার, আমরা বাজার থেকে খাম কিনে নেব এবং তাতে টিকট লেরে নেব। আপনি 
ন্যার, জানেন, সরকারী দপ্তরও খাম কেনে না, তাদের প্রিন্টেড খাম খাকে তাতে টিকিট 
মরে দেয়। এসব স্যার, সিম্পল ম্যাথামেটিক্সের ব্যাপ,র কিন্তু পেটা না করে আমি ওদের 
বলব, আপনারা সাধারণ মানষ, নিরীহ মান্ষদের রক্ত শুষে তার থেকে এনে বলছেন, 
এই নাও, বাজেট করেছি । এই টাকা কার এটা আপনাদের ভাবতে হবে, তা যদি না ভাবেন 
চাহলে ক্ষতি হবে। তারপর স্যার, ইও্ডিয়ান ব্যাঙ্ক গ্যাসোসিয়েসানের স্টাডি রিপোটটা 
ধদি দেখেন তাহলে দেখবেন, জুটে শঙ্করবাবু দেখবেন, পার্লামেন্টে দিয়েছেন, ফাইনানসিয়াল 
প্রাফাইল অফ জুট ইগ্ডাম্ট্রি, ১৯৭৩ তাতে বলছে, গ্রস ইনকাম করেছে ৪৪ কোটি টাকা, 
নট ইনকাম ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। আর এই যে ইনকাম তারা করেছে এটা তাদের 
নজেদের গাটের পয়সা দিয়ে ইনকাম করেনি, করেছে আমার, আপনার পয়সা দিয়ে-- 
ব্যাঙ্ক তাদের ফাইনাল্স করেছে এবং সেটাও অল্প টাকা নয়---৫৪ কোটি টাকা দিয়েছে। 
ফাইনানসিয়াল ইনস্টিটিউসান দিয়েছে ৭ কোটি টাকা এবং এই ভাবে তারা লাভ করেছে। 
কাজেই এদের গায়ে আমরা হাত দেব না কেন সেটা আমাদের বোঝার দরকার আছে। 
উপরন্তু আমরা দেখছি, আমাদের ইকনমি ডুইগ্ডিল করছে। সেখানে যদি স্যার, আপনি 
দখেন, দেখবেন আমাদের পশ্চিমবাংলার বিগ রেভিনিউ আর্নার হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইশাস্ট্রিস। সেখানে সেটব্যাক হচ্ছে। ইলেকত্রিসিটি, যা দিয়ে আমরা চালাই সেখানেও 
সট ব্যাক হচ্ছে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আপনারা বুঝুন আমাদের বাজেট উন্নতির 
দকে 'নিয়ে যাচ্ছে, না, পিছু হটবার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর স্যার, শরতবাবুকে দেখছি 
না, তিনি পুরুলিয়ার গরিবদের কথা বললেন। শঙ্করবাবুও বললেন, তাদের ফিলিংস আছে। 
মাই গ্রযাপ্রিসিয়েট দ্যাট। কিন্তু শুধু ফিলিংস থাকলেই তো কাজ হবে না। আচ্ছা, আপনারা 
[রিবদের কথা বলছেন, দেখুন তো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের টাকাটা, কি করেছেন সেখানে? 
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কি করেছেন? ডিপ্রেস্ড সকশানের জন্য, ট্রাইবাল অব সেকশানের জন্য যে কথা শরতবাবু 
বলেছেন। আমি শুধু একটি কথা বলি যে তাদের শিক্ষার জন্য কিছু রেখেছেন। তারা 
শিক্ষা নেয় কত পারসেন্ট£ সেটা ঘদি শোনেন তাহলে মাথা নীচু হয়ে যাবে এই বিধানসভায় 
দাঁড়িয়ে। সেটা হচ্ছে অনলি টু পারসেন্ট এই ট্রাইবাল পপুলেশানের মধ্যে যারা এলিমেন্টারী 
এডুকেশান পাচ্ছে। তাদের জন্য যে টাকা ধরবার তা ধরেছেন এবং তাতে যে কিছু হয়েছে 
কথাটা না নয়। কথা হচ্ছে যদি তাদের সত্যিকারের কিছু করতে হয়--এটা আমার কথা 
নয়, আপনাদেরই কথা, পার্লামেন্টে বলেছেন যে এই অগপ্রেস্ড সেকশান, যারা নেগলেক্টেড 
সেকশান ইন দি সোসাইটি, যারা অবহেলিত, যারা নিপীড়িত তাদের প্রভিশনাল প্রোফেশানের 
ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে সমাজের খষিদাসরা তাদের যে পেশা সেই পেশা থেকে 
ঢ্যুত হয়ে গেল। আজকে তারা কোথাও জন খাটছে, কোথাও ভিক্ষা করছে, তাদের নিজস্ব 
কোন প্রোফেশান নেই। তাদের জন্য বাজেটে কোন প্রভিশান নেই, তাদের জন্য কোন 
চিন্তা নেই। দুটি বাড়ী করে দেওয়া সেটাতো পরের কথা কারণ বেঁচে থাকলেতো বাড়ীতে 
বাস করবে। যদি বাচার কোন প্রভিশান না থাকে তাহলে বাড়ী করতে পারবে ভেবে 
কি হবেঃ অবশ্য বলতে পারে যে এতে কন্ট্রাকটরের কিছু লাভ হবে সেটা আলাদা কথা। 
আপনাদের নেতা, আপনাদের বন্ধ একটা কথা বলেছিলেন সেটা স্যার, আপনার মাধ্যমে 
জানাই। এ কথা বলেছিলেন সিদ্ধার্থবাবু তখন "তিনি মন্ত্রী ছিলেন, আপনি অর্থমন্ত্রী মহাশয়, 
আপনি খবর নেবেন যে সিদ্ধাথথবাব র--এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি ডাঃ রায় যখন 
মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি খুঁজতেন যে কতজন ডাক্তারকে তিনি মন্ত্রী করতে পারেন। 
সিদ্ধার্থবাবু বার-এট-ল, তিনি আপনাদের সকলকে এনেছেন, লিগাল অকুপেশনওয়ালা মানুষ 
এনেছেন, খারাপ কাজ কিছু করেছেন তা বলছি না। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ক্যাবিনেটে, 
তখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং বলেছিলেন যে ডি, এ, টি, এ দিয়ে কিছু হবে না। অজয়দা 
বসে আছেন, প্রতিটি শব্দ তার মনে আছে। যদি কখনও বলেন তো বলবেন--তখন তিনি 
বলেছিলেন যে ডি, এ, টি, এ বাড়িয়ে কিছু হবে না, আইডেনটিটি কাড় করে দাও, সমস্ত 
কর্মচারীকে আইডেনটিটি কার্ড করে দাও তারা আইডেনটিটি কা দেখিয়ে এসেনসিয়াল 
কমোডিটি কিনে নেবে এবং লোকসানটা সরকার বহন করবে । এটা ভেরী গুড আইডিয়া। 
যখন বলেন তখন বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন যে ইট উইল বিকাম এ বুমেরাং অন হিম, 
আবার সে কথা ফিরে আসবে। অথমন্ত্রী মহাশয়, আপনি তখন ছিলেন না। তিনি যে 
সাজেশান দিয়েছিলেন আজকে আপনারা ভাববেন না কেনঃ সরকারী কর্মচারীদের জন্য 
করুন আর না করুন, আজকে নিপীড়িত মানুষের জন্য করুন, ক্ষেতমজুর গরীব রুষকের 
জন্য করুন। আমি সরকারী কর্মচাবীদের বিরুদ্ধে বলছি না, আপনাদের জন্যও হোক। 
এদের আইডেনটিটি কা করে দিন। এরা তো বেশী জিনিষ চায় না। সামান্য চাল, 
গম, একখানা মোটা কাপড়, সামান্য তেল। ডালডা-টালডা তারা চান না, শুধু বেচে থাকতে 
গেলে যা দরকার সেইট্রকুই তারা চান। কিন্তু বাজেটের মধ্যে সেই প্রভিশান নেই। কেন 
নেই, জিজ্ঞাসা করি মুখ্যমন্ত্রীকে যদি তিনি তার ঘরে থাকেন লেট হিম হিয়ার ইট। যা 
তিনি বলেছিলেন নাউ হি ইজ রেকডিং ফ্রম হিজ কমিটমেন্ট--এত কথা ছিল সেটা তার 
জানা উচিত। আজকে বাজেটের মধ্যে যদি এটা দেখতাম তাহলে চিৎকার করে বেড়াতাম, 
ইয়েস, মোচার সরকার এনেছেন, কংগ্রেস সরকার এনেছেন এবং সাহসের সঙ্গে এনেছেন। 
কিন্তু তা নয়, তা পাচ্ছি না। মানুষের মনে ভরসা স্ম্টি করার মত প্রভিশান এতে পাচ্ছি 
না। এই যে দুঃখ, এটা নিয়ে আপনাকে আমি ব্যাথা দিতে চাই না। শ্ধু বলতে চাই যে 
এ কথা আজকে আপনাদের ভাবতে হবে গরীব মানুষের জন্য। যদি কিছু করতে হয় 
তাদের জন্য তাহলে কি করে করা যায় এগুলি ভাবতে হবে তাছাড়া অন্য পথ দেখছি না। 
ক্লীননীয় উপাধ্যক্ষ মহশয়, এই শ্বছরের বাজেট বই-এর ১৪ পাতায় দেখুন সেখানে 
রয়েছে যে অধিক সম্পদ আহরণ করতে হবে বলে অর্থমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে হাজার 
টাকা পর্যন্ত স্ট্যাম্প ডিউটি রেহাই দেওয়া হয়েছে। আপনি কলকাতায় বাস করেন, আপনি 
কি জানেন যে জমিজমার দাম কত, এবং সেই অনুসারে স্ট্যাম্প ডিউটি হাজার টাকা 
পর্যন্ত রেহাই দিয়ে দিলেন। আপনি জানেন যে কারা জমি বিকি করে, যারা গরীব 
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মানুষ, মেয়ের বিয়ের জন্য বা ছেলের উচ্চ শিক্ষার জন্য অথবা মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য প্রভৃতি 
এই সব কারণের জন্য তারা জমি বিকি করে। আপনি জানেন যে এক বিঘা জমির 
দাম কত? সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব আপনি অন্ততঃপক্ষে এটাকে যদি চার 
হাজার টাকা করতেন তাহলে বুঝতাম। সুতরাং গরীব মানুষ কিন্তু এর থেকে রেহাই 
পাচ্ছে না। আমার সেখানে সাজেসান এক হাজার টাকাটা, এটা কোন এফেক্টিভ নয়, 
এটাকে চেঞ্জ করে ৫ হাজার বলেছিলাম, সেই জায়গায় চার হাজার টাকা করতে পারতেন। 
আর একটা জায়গায় বলেছেন যে ১০ টাকা দাম পর্যন্ত জামা কাপড় ট্যাক্স থেকে রেহাই 
দিচ্ছেন। আিনার বোধ হয় বাচ্চা কাচ্চা আছে, আমার তো নেই, আমি আ'টকুড়ো, 
একটা কোলের বাচ্চার জামাও আজকাল ১০ টাকায় হয় না, অতএব এইসব লিখেছেন 
কি জন্য। এই সব পুরানো দিনের ধ্যান ধারনা নিয়েই বলুন বা এ পিছনে যারা বসে 
আছেন, তাদের পরামশেই লিখুন, ১০ টাকায় আজকাল একটা ন্যাকড়াও কিনতে পাওয়া 
যায় না। এই অবস্থায় এএকে বদলাতে হবে, না বদলাতে পারলে সুরাহা করা যাবে না। 
মাননীয় উপাধাক্ষ মভাশয়, আপনার মাধামে আর একটা বিষয় জানাই, এটা বোধহয় 
মানসিকতা, নাভের ব্যাপার হতে পারে, উনি ৪০ পাতায় বলছেন, ১৯৬৭ সালের পর 
কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছিল উগ্রপশ্থী ও হিংসার উপাসকদের রজ্তান্ত তাণ্ডব 
এবং তারা কোন না কোন মতবাদের নামে এই কাজকে সমর্থন করার অপচেষ্টা করেছিল। 
কিন্তু জীবন যে কোন মতবাদের চেয়ে বেশী মূল্যবান ও উদার। তাই ১৯৭১ সালে 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়েণ করে জানিয়েছিলেন ঘষে তারা হিংসা ও উগ্রপনস্থার 
রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। আমরা এটা অস্বীকার করছি না কিন্তু প্ল্যানগুলো তো 
যুক্তফ্রন্টের নয়। আমি আবার অথমন্ত্রী মহাশয়ের বাজেট বন্ততার ১৮ পাতায় দেখতে 
আপনাকে অনুরোধ জানাবো, জয়নাল সাহেব এবং অর্থমন্ত্রী মহাশয়ও দেখন-কিন্তু চতর্থ 
পরিকল্পনার মূল আয়তন ৩২২ কোটি টাকা ভ'ল যা তৃতীয় পরিকল্পনার থেকে মান্তর ১৭ 
কোটি টাক। বেশি। সব থেকে কম, এটা কি যুক্তফ্রন্ট সরকার করেছেন £ 
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কিন্ত মাথা থামাতে হবে। এটা একটা সমস্যা এবং একে সিম্পল ফরমলা দিয়ে 
সলিউসান করতে পারবেন না। সেজন্য বলছি গর জায়গা থেকে সরতে হবে। শিশু রাষ্ট্র 
বলে সাধারণ মান্ষের মধ্যে উত্সাহ স্ত্টি করা যাবে না। ঘর্থ পুজ্ঠায় কর্মসংস্থানের 
কথা বলা আছে। এমপ্লয়মেন্ট ইজ মাই ব্থ রাইট-আমরা যে যে কেন্দ্রে থাকি সেখানে 
আমরা তো আর ফেস করতে পারছি না। এক্ষেত্রে আমি পজিসান চিন্তা করতে বলব। 
এটা অপচয় নয়। আমি অথমন্ত্রী মভাশয়কে একসচেঞজ অব ভিউগ করতে বলছি। কিন্ত 
কেন করেন নি সেকথা বলছি না। অন্যান্য দেশেও আছে। সেখানে আমরা কেন বলছি 
না বেকার ভাতা দেয়£ অন্যান্য দেশে অপচয় হয় না। বহু কাজ আছে তা যদি দ্রুততর 
করতে হয় তারজনা ভলানটিয়ার চাই। ইংরাজ আমরা চিন্তা করতে পারিনি যে এম, এল, এ, 
হব, মন্ত্রী হব, ইউনিয়ন বোড প্রেসিডেন্ট হব। আমাদের সবস্ব ছেড়ে আসতে হয়েছিল। 
এখন প্ররকম ভলানটিয়ার পাবেন না। কিন্তু তা সত্বেও আপনি স্বেচ্ছাসেবক পাবেন। 
বাড়ীতে যদি বলে যে তোর থেকে কুকুরকে খেতে দেওয়া ভাল, কারণ সে বাড়ী পাহারা 
দেয়। সেই কারণেই বেকার ছেলে ওয়ানডারফ্ুল কাজ করবে। কিন্তু বাজেটে সে রকম 
কোন প্রভিসান নেই। কারণ আমরা সেই পুরানো ধ্যান ধারনাতেই ভূগছি। সেজন্য 
কমসংস্থানের কথায় যেখানে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রোবলেম-এর কথা বলেছেন সেখানে বলছি যে 
ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে না। ছেলেরা হতাশ হচ্ছে। স্কিম সাবমিট করেছে, সমস্ত জায়গা থেকে 
রেকমেগড করেছে, কিন্ত ব্যাঙ্ক গভর্ণমেন্টকে থোড়াই কেয়ার করে। কারণ তারা ভেসটেড 
ইনটারেম্ট-এর লোক তারা জুট ইনডাম্ট্রিকে ৫৪ কোটি টাকা দিয়েছে, টাটা বিড়লাকে 
টাকা দিয়েছে। অথচ ছেলেরা গেলেই তারা বলছে এটা হয়নি, ওটা হয়নি। তোমাদের 
দিলে টাকা নম্ট হবে। এইরকম ব্যাঙ্ক অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গী। সেজন্য বলছি যে 
এভাবে চিন্তা করে বাজেটে সেইভাবে প্রভিসান করুন। আপনি ৪২ পৃঙ্টায় বলেছেন ক্ষেত- 
খামারে উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করা যায় তাহলে মুদ্রাম্ফীতি রোধ করা যেতে পারে। একথা 
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অর্থনীতিবিদ হিসাবে জানেন যে এটা একটু বুজোয়া থিওরি এবং এটা একটা ভূল। শুধু 
উৎপাদন বুর্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হয় না। গম, চিনি আমাদের দেশে অনেক 
বেশী উৎপাচন হয়েছে কিন্তু আমরা জানি আমাদের চিনি চার বা সাড়ে চার টাকা দামে 
কিনতে হচ্ছে। সুতরাং উৎপাদন বেশী হলেই মুদ্রাম্ফীতি রোধ করতে পারব না। উৎপাদন 
বৃদ্ধি তো করতে হবে। 


কিন্তু তার ডিস্ট্রিবিউটিভ মেসিনারি যদি না থাকে যার জন্য বার বার আপনাদের পক্ষ 
থেকে বলছে হে এটা জাতীয়করণ কর, তার ডিস্ট্রিবিউটিভ মেশিনারীর কথা ভাবতে হবে, 
না হলে বিশ্বব্যাপি মুল্যমান বেড়েছে একথা বললে হবে না, ইট ইজ নট কারেক্ট। 
পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা আজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে-একদিকে শোষিত ধনতান্ত্রিক দেশ, 
আর এক দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশ। আমি সেই আলোচনার মধ্যে যেতে চাই না, সেই 
আলোচনা ব্রার অবকাশ কম। সেজন্য কলে কারখানায় ক্ষেতে ক্ষামারে বধিত উৎপাদন 
করলে হবে না, বধিত উত্পাদনের আর একটা দিক আছে, সেদিকে আমরা যাচ্ছি না, 
কিন্তু আপনারা না কো-অপারেট করছেন, না কো-অপারেশান নিচ্ছেন ওয়াকিং ক্লাসের, 
না সহযোগি তা নিচ্ছেন কুষকের। সকাল বেলায় দেখলাম কৃষিমন্ত্রী উত্তেজিত। পৃথিবী 
তো ডিজেল কম দিচ্ছে না। ডিজেল আমরা পাচ্ছি, ভারত গভর্নমেন্ট ২৫ পারসেন্ট কাট 
করছেন, বিজন্য করছেন জানি না, অথমস্ত্রী মহাশয় বুঝতে পারবেন। সমস্ত ডিজেলের 
জন্য বানচান যেমন পেক্রোল কয়লার জন্য বানচাল হচ্ছে, সেদিকে যাওয়ার দরকার নেই। 
আজকে ডিজলের অভাবে লরি বাস চলছে না। যে বাস চলে ব্যারাকপুর পথ্যন্ত সেই 
বাস শ্যামবজারে গিয়ে বলছে যেতে পারব না, ডিজেলের অভাব। আজকে লরি করে 
ব্যবসায়ীরা মান পাঠাতে চাচ্ছে, লরি যেতে চাচ্ছে না, কারণ ডিজেলের অভাব। আইন 
সভার নতুন সদস্য শ্রীমতী মিন্তর তিনিও বললেন ডিজেলের অভাবের কথা । সাধারণভাবে 
ডিজেলের ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে আপনি করবেন কিঃ সেদিকে যদি আমরা না 
তাকাই, শুং যদি উত্পাদন বৃদ্ধির কথা বলি তাহলে অবিচার হবে, ভ্ুটিপূর্ণ হবে। সেই 
ব্নটি বাজেটের মাধ্যমে সংশোধন করা প্রয়োজন। আপনি বলেছেন, কেন লিখলেন জানি না, 
৪৩ পাতায় দেখুন, খুব ভাল কথা বলেছেন, কিন্তু এটা কি ভেবেচিন্তে বলেছিলেন £ বোধ 
হয় ভেবেচিন্তে বলেননি। আপনি বলেছেন-বিশেষ করে একচেটিয়া পজির উপর নিয়ন্ত্রণ 
কঠোরতর করা হয়েছে, কি করে করবেন ভগবান জানেন, আমি জানি না। কেউ 
আপনার নিন্দা না করে বসেন। ওদিকে কেন্দ্রীয় অরথমন্ত্রী চাবন ইনকাম ট্যাক্স রিলিফ 
দিয়ে বসে আছেন। আয়কর যাতে ফাকি না দেয়, আয়কর যাতে ভান আদায় হয় 
তার জন্য ইশকাম ট্র্ণাক্স রিলিফ দেওয়া হয়েছে ফ্রম ৯৭ পাসেরন্ট টু ৭৭ পারসেন্ট-এ। 
কেন্দ্র তাদের রক্ষা করেছেন, আপনি ঠেকাবেন কি করে? আপনি বলছেন একচেটিয়া 
পজিকে আঘাত করবেন, কিন্তু একথা বললেই আঘাত করা যায় না। আয় কোন দিকে 
কি হচ্ছে যেকথা বললাম এছাড়া আয়ের একটা রাস্তা আছে ঘে রাস্তার কথা একটুখানি 
বলার কথা চেম্টা করেছেন আমাদের মহান্তি সাহেব। 
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কাজেই আমি এটা বলছি যে, অপব্যয় বন্ধ করুন। আপনি আমি একই সমাজের 
লোক, আপনাকে আমি কখনও বিগ ক্যাপিটালিস্ট মনে করি না, আমার মত আপনাকেও 
প্রতি নিয়ত এই জিনিস আঘাত করছে যে বেশী সময় আলো জ্বালান উচিত নয়। মাননীয় 
ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে এবং অজয়বাবুরও মনে আছে 
আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন কেন্দ্রে যখন “ছায়া মন্ত্রীসভা” হয় তখন ফাইনাল্স 
ডিপাটমেন্ট জীগের হাতে দেওয়া হয় এবং তখন প্যাটেল বলেছিলেন, দাও ও'দের হাতে 
ল্লদখবে ওরা চালাতে পারবে না। কিন্তু পরে দেখা গেল লিয়াকত আলি খুব ভালভাবে 
চালালেন এবং অন্যদিকে দেখা গেল অবস্থা এমন হয়েছে যে একটি পিওন পযন্ত গ্যাপয়েন্ট 
করা যাচ্ছে না উইদাউট দি স্যাংসন অব দি ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট, কাজেই আপনি খুব 
সাংঘাতিক ডিপাটমেন্ট হাতে নিয়ে বসে আছেন যেখানে এমন কি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়েরও 
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কিছু করা ক্ষমতা নেই। কিন্ত্ত আপনি যদি অপব্য় বন্ধ করতে না পারেন তাহলে কি 
করবেন। তারপর এটা আমার কথা নয়, আপনাদের নেতাই বলছেন যখন রাস্তায় চলি 
তখন দেখি ট্রামে বসার জায়গা নেই, বাস ভতি বসার জায়গা নেই, তাহলে কেন সেখান 
থেকে আমাদের লাভ হচ্ছে নাঃ দিস্‌ ইজ দি স্টেটমেন্ট অব সিদ্ধার্থশঙধ্চর রায়। তিনি 
বলেছিলেন ইট ইজ রেকডেড থিংস--তাহলে কেন আমাদের লাভ হচ্ছে না? কাজেই 
আপনাকে আমি ভাবতে বলছি যেখানে আমাদের প্রচুর লাভ হওয়া উচিত সেটা কোথায় 
যাচ্ছে একবার ভাবুন। এই ব্যাপারে আমাদের যে শুধু লাভ হওয়াই উচিত তা নয়, এর 
সঙ্গে আইন শখ্লার প্রশ্ন আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আইনের মযাদা যদি 
আমরা নিজেরা না দিই তাহলে শুধু গালাগালি দিলে হবে না। এই যে বাসএলি দেখছেন 
এদের লাইসেন্স দেবার ব্যাপারে একটা আইন আছে। গ্র্যাকডিং ট্রু কাপাসিটি এদের 
লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং ল্লেখা আছে এতজন বসবে। কিন্তু আপনি লক্ষ্য করুন 
রাইটার্স বিছ্ডিংস-এর সামনে দিয়ে, ট্রান্সপোট মিনিস্টারের নাকের সামনে দিয়ে কিভাবে 
এই বাসগুলি যাচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইউ আর বেকিং ইওর ওউন ল, আপনাদের 
যে সেল্ফষ মেড লসেটা আপনারাই ভাঃংছেন। যারা নিজেরা নিজেদের আইন ভাঙ্গে তারা 
আইন রক্ষা করবেন এটা ভাবা যায় না। তারপত্র, বাস-এর ঢাকা ছুরি হচ্ছে এবং ডাঃ রায় 
একবার বলেছিলেন, কি করব থি সিফ্ট ডিউটি, এ"সি বাইরের বাস-এর মত নয়, কি করে 
হবে। তারপর স্তন্ন কংগ্রেসী বন্ধ কুলপির এম, এল, এ. ক্যাবিনেট র্যাংক মিনিস্টার, 
স্টেট মিনিস্টারকে বলছেন, কি কর্উন করছেন, এসব তুলে দিন। কোথায় কডনঃ এস, 
পি ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট বসে রয়েছেন তাদের সামনে মিনিস্টার বলছেন এই যে এত চাল 
কোলকাতায় বিকি হচ্ছে এগুনি বন্ধ করুন। তার উত্তরে বললেন, কি বলছেন, কোলকাতায় 
চাল বিকি না হলে আগুন ভুলবে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে ক্যান ইউ মেনটেন 
লগ্যাণ্ড অর্ডার £ ইমপসেবল। এসব আমার কথা নয়, ইট ইজ ফ্রম মাই কংগ্রেস ফ্রেণ্ড, 
ভেরি গুড, আই রেসপেকট হিম। কাজেই বলছি এইসব জায়গায় হাত না দিলে হবে না। 
তারপর দেখন এই জেলকে একটা প্রডাকটিভনেস্-এ নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আমরা 
দেখছি জেলে আমরা কোন আয় করতে পারি না, জেল শুধু একটা পীড়নের জায়গা । জেল 
থেকে যে আয় করা যায় সেদিকে কেন আমরা হাত দিচ্ছি নাঠ এইসব যদি করতে চান 
তাহলে শ্রমিক এবং কুষকের সহযোগিতা নিতে হবে এবং দরকার হলে ভনতার মধ্যে 
নেমে আসতে হবে। এখানে যদি হাত দিতে পারেন তাহলে দেখবেন বাজেতে যে সমস্ত 
টি বিদ্যুতি আছে সেগুলি ঘোচাতে পারবেন এবং এই বাজেট একটি সুশ্য বাজেট তবে। 
একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় অথমন্ত্রী যে বৈপ্লবিক বাজে; আমাদের 
সামনে দিয়েছেন সেটা আমি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি। এবং উনি বে প্লানের টাকা 
সেন্টার খেকে আনবেন এবং সেই পরিমাণের ভিভ্তিতে আমাদের অংশ তুলতে হবে এবং 
সেজন্য তিনি কর ধার্ধ করছেন কারণ আমাদের অন্য কোন সম্পদ নাই কিন সেই কর 
যাতে সাধারণ মানুষের গারে না পড়ে সেটা যে তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ বরেছেন তার 
জন্য আমি তাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বাজেট আলোচনা করতে টে প্রথমেই 
আমি যেটা বলতে চাই যে খুব ভয়াবহ চিন্র সম্পূৃতি আমি আমার কন্সটিটুয়েন্সিতে দেখে 
এসেছি। সেখানে খাদা পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তে'সরা মাচ তখন আম.দের ওখানে 
প্রকিওরমেন্ট হয়েছে তখন চালের দর ছিল একটাকা ৬০ পয়সা। আর বালকে যখন 
আসি তখন ২ টাকা ২৫ পয়সা চালের দর দেখে এসেছি, তাও সকলে চাল পায়ান। কাকে 
আমাদের গ্রামে শতকরা ১০ জন লোক খেতে পায়নি। এই ভয়াবহ চিন 'াম বাংলায় 
আরম্ভ হয়েছে। কাঁদি মহকুমা কিছুটা সারপ্লাস ছিল তখন সেপ্টেম্বর মাসে হানে হয়েছিল 
বামপার কূপ হবে কিন্তু অক্টোবর মাসে সাইক্লোনের পর বাম্পার কুপ বাম্পার 'ড়ে পরিনত 
হয়েছে। যার ফলে আশানুরূপ প্রকিওরমেন্ট করা যায় নি। এবং লোকের ঘরে খাদ্য 
খব কম আছে। উপরন্তু সার এবং জলের অভাবে আই-আর এইট যারা লাগিয়েছিল 
তারা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। এই অবস্থা গ্রাম বাংলায় আরম্ভ হয়ে গিয়ে ছ। আগামী 
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জুন জুলাই মাসে পশ্চিমবাংলার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে দীঁড়াবে। আমাদের মূল সমস্যা 
হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। তার সুরাহা না হলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করবে। 
এজন্য সত্তর অন্য স্থান হতে থাদ্য সংগ্রহ করে ঘাটতি পুরন করুন। স্যার, শিশু খাদ্য পাওয়া 
যাচ্ছে না। সেজন্য বেবী ফুডের কারখানা পশ্চিমবঙ্গে হওয়া দরকার । স্যার, গ্যাডিশানাল 
এম্পলয়মেন্ট সম্বন্ধে আমাদের কর্মসূচী গর্ভরণরের স্পীচে এবং বাজেটেও বলা হয়েছে। 
গ্যাডিশানাল এম্পলয়মেন্ট-এর ব্যাপারে আমাদের পৃববস্তী বক্তা দুই একটী কথা বলেছেন 
ব্যাঙ্কের টাকা নেওয়া সম্বন্ধে। বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে এবং পরিকল্পনা 
সফল করতে হলে শুধু চাকরী দিয়ে হবে না। যে ধরণের প্রোগ্রাম সরকার প্রচলন করেছেন 
তাআমি মনে করি সেটা সাধু প্রোগ্রাম, এটা রূপায়িত করতে গেলে প্রতি জেলাতে ইণ্তাষ্ট্রিয়াল 
ষ্টেট করা দরকার । ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্টেট করে শিক্ষিত যুবক তারা ছোটখাট ফ্যাকটারী 
করার সুযোগ পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বোষ্বেতে এই ধরনের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল 
ষ্টেট দেখে এসেছি। আমরা ১০ পারসেন্ট খরচা করতে পারিনি কেননা ব্যাঙ্ক ৯০ পারসেন্ট 
দেয়নি। সেজন্য আমার মনে হয় ফিনানসিয়াল করপোরেশান করা দরকার। (রেড 


লাইট) স্যার, আমার অনেক কিছু বলার ছি। 
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একটা কর সম্বন্ধে বলেছেন বে কর হ্রাস করেছেন ১॥ টাকা থেকে হ॥ টাকা রান্না 
করা খাদ্যের উপর থেকে । আমি বলবো অনা খাদ্য ১॥ টাকা থেকে »॥ টাকার মধ্যে 
রাখুন বা হ॥ টাকার উপরে করুন কিন্ত যেটা ইগ্ডিয়ান খালি বলবো অর্থাৎ ভাল ডাল 
তরকারী যে খাবে সেটা পিয়োরলি একজামশন হওয়া দরকার। তার কারণ হচ্ছে যে 
গ্রাম বাংলার লোকরা--এখানে দেখছি একটা হোটেলে বসে চা খাচ্ছি সেখানে তারা ডাল 
ভাত তরকারী নিয়ে খাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা এক্সট্রা ভাতের জন্য ৪০ পয়সা করে দিতে 
হচ্ছে এবং সেখানে আমি দেখছি যে গ্রাম বাংলার লোকেরা কলকাতার লোকদের চেয়ে 
বেশী পরিমাণে চাল খান। কারণ দেখলাম তিনি এক্সট্র। তিন প্লেট ভাত নিলেন। তাহলে 
বুঝুন অন্ততঃপক্ষে ডাল ভাত খেতে গেলে পরে তাদের প্রায় ৩ টাকা থেকে ৪ টাকা 
পড়ে যাচ্ছে। সেই জায়গায় এটা পিয়োরলি একজেম্পট করে দিন এইটা আমি অনুরোধ 
করবো। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট রেখেছেন সেটা সমর্থন 
করছি। এই প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেট 
ডায়নামিক কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে শেষ পথযন্ত ডায়নামিক থাকবে কিনা । এই বাজেট 
বক্ততায় দেখলাম ১৪টি কপোরেশন জন্ম নিয়েছে। কলকাতা কপৌরেশনের কাজকম দেখে 
আমাদের আতঙ্ক হয় যে এতগুলি কপোরেশনের স্টাফ মেন্টেন করে, এর বাড়ী ভাড়া 
দিয়ে, তারপর মটর খরচা চালিয়ে সমস্ত পরিকল্পনার টাকা এতেই ব্যয় হয়ে যাবে এবং 
ডেভালপৃমেন্টের কাজ কতদূর যে হবে সেটা আমার খুব সন্দেহ আছে। যাই হোক, এই 
সমস্ত কপপোন্ণনগুলি যা করা হয়েছে সেগুলি সুচ্ুভাবে অল্প খরচায় যদি চালান যায় তাহলে 
আশা করি কিছু কাজ হতে পারে। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, বাজেটে দেখলাম যে ৭॥ 
লক্ষ মণ পট জুট কপোরেশন অব ইগ্ডিয়া কো-অপরেটিভের মাধ্যমে কিনেছে । কিন্তু 
আমি বলবো এই পাট যা কেনা হয়েছে তাতে কালটিভেটাররা দাম পায় নি। মাঝখানে 
ফোড়িয়ারা ক্ুষকদের কাছ থেকে কম দামে কিনে এই কো-অপরেটিভগুলিকে বেশী দামে 
বিকৃর করেছে। আপা শুনলে আশ্চর্য হবেন এক এক মণ পাটে ১০ থেকে ১৫ টাকা 
মাজিন কম দিয়েছে কৃষকদেরকে। এবং কো-অপরেটিভগুলি যখন পাট বিকয় করেছে 
ক্লো-অপারেটিভকে তারা ন্যায্য দামী দিয়েছে। এই রকমভাবে চললে রুষকরা দিনের 
পর দিন মার খাবে। আমার বক্তব্য এই ফড়িয়াদের কাছ থেকে পাট না কিনে এবং 
ক্লুষককে রশিদ দিয়ে পাট তাদের কাছ থেকে কিনতে হবে এবং সেই রশিদ কাউন্টার 
সাইন করবে হয় অধাক্ষ, কি অঞ্চল প্রধান বা কোন অফিসার যাতে প্রমাণ থাকবে যে 
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কালটিভেটারের কাছ থেকে পাট কিনেছে। না হলে এই রকমভাবে মারবে তারা। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেট পড়ে মনে হল যে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ গেলে যেন গ্রামের 
আর কোন অভাবই থাকবে না। আপনি জানেন গ্রামের লোকের পেটে খাবার নেই, 
পরনের কাপড় নেই সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুতের একটা পোম্ট পাইয়ে দিলে গ্রামের কি উপকার 
হবে আমার মাথায় এখনো তা" ঢোকেনি। আপনি জানেন আমাদের এই ১৯৪৭ সান থেকে 
আজ পথযন্ত মোট ৮৯২৮টি গ্রামে বিদ্রাৎ গিয়েছে। আমি আমাদের মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে 
চাই এই সব গ্রামে কয়টি কুটির শিল্প গ্রো করেছে আমার মনে হয় বে একটাও গ্রো করেনি। 
শুধু একটা করে পোম্ট আর একটা করে বাল্প পেয়েছে। আপনি জানেন, নিজেও টের 
পাচ্ছেন এই যে লোড সেডিং চলছে, যা বিদ্ুতের ডিমাণ্ড তাই আমরা দিতে পারছি না 
সেই ক্ষেত্রে এইভাবে গ্রামে পোম্ট আটকে দিয়ে এই রহসোর কোন মানে হতে পারে না। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সতযাকার যদি গ্রামে উন্নতি করতে হয়, তশহলে যা করা 
দরকার, সে সপ্বন্ষে আমি কয়েকটি সাজেশন আপনার মাধামে রাখছি। এক নধর হচ্ছে 
বর্তমানে সেউলমেল্ট করা হচ্ছে, সেই সেউলমেন্টের সময় চক বন্দীর বাবস্থা করতে হবে। 
অথাৎ বাই মিউচুয়াল ট্রান্সফার থু. গভর্ণমেন্ট, আজকে প্রতোক কুবককে জাম এক একটা 
প্লট করে দিতে হবে। এটা উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান প্রদেশ করেছে, বিহারেও জায়গায় 
জায়গায় হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় হয়নি। আমি আপনাকে 
অনুরোধ করবো যে সেটলমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে যেন চক বন্দী করা হয়। তাহলে সুবিধা 
হবে। জমি প্লট করে দিলে সেই একই প্লটে জলসেচের সুবিধা হবে, সুপারভিশনের সুবিধা 
হবে। এক্সট্রা জমি আছে কিনা সেটাও ধরা যাবে। 


দু' নম্বর সাজেশন হচ্ছে আমাদের একটা ডেফিনিট টাইম দিতে হবে তার মধ্যে প্রতোক 
জমি যাতে এশিওরড ইরিগেশন পায়। রিভার লিফট ইরিগেশন হোক, ডীপ টিউবওয়েল 
হোক কিম্বা শ্যালো টিউবওয়েল হোক কিম্বা যে কোন পুকুর থেকে হোক প্রত্যেক জমিতে 
জলসেচের ব্যবস্তা সেই টাইমের মধ্যে করতে হবে। ১৯৭৭ সালে কি ১৯৭৮ সালের মধ্যে 
একটা ডেফিনিট টাইম দিতে হবে এবং তার মধ্যে জমিতে জল দেবার বাবস্থা করতে হবে। 
যদি এইভাবে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ক্লষক দু" তিনটি ফসল ফলাতে পারবে, 
তাদের অভাব থাকবে না পেটের ভাত জুটবে। আজকে উরিগেশনের নামে প্রহসন চলছে। 
আজকে ডিজেল নাই, অফিসার নাই, মেশিন খারাপ এই সব নানা আন্ত্রভাতে সময়মত জন 
দিচ্ছেন না। কৃষকরা তাই মার খাচ্ছে, ফসল ফলাতে পারছে না। 


আমার তিন নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে-- প্রত্যেক ডীপ টিউবওয়েল এবং শ্যালো টিউবশয়েলে 
নিদিষ্ট তারিখের মধ এনাজি, পাওয়ার সাপ্লাই করতে হবে। 


আমার চার নম্বর সাজেশন হচ্ছে সার সন্বন্ধে। আজকে সারের অত্যন্ত অভাব, এ সগ্বন্ধে 
আমরা হাউসেও বলেছি, সার তারা পাচ্ছে না, সেজন্য আমার কথা হচ্ছে আজকে কম্পোচ্ট 
সার তৈরী করুন। কচুরী পানা দিয়ে কম্পোষ্ট সার তৈরী করার জন্য আগে সাবসিডি 
দেওয়া হত, সেই সিষ্টেম আবার ইন্ট্রোডিউস করুন, করে গ্রামের লোককে কম্পোষ্ট সার 
উৎপন্ন করতে উৎসাহ দিতে হবে। প্রত্যেক ডিষ্ট্রিকটে, সাব ডিডিশনাল হেড কোয়া্ার্সে 
পোল্টি ফারম করবার জন্য উৎ্দাহ দিতে হবে। 


এঞেখানে লাল আলো জ্বলে উঠে ।) 


বাজেটে আমাদের পশ্চিম দিনাজপুরের নাম উল্লেখ নাই, সেখানে কোন ডেভে নগ্মেন্ট কাজের 
উল্লেখ নাই। এই বলে আমি বশুব্য শেষ করছি। 


১0] 4179105)) 809 : 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীর অথ্মন্ত্রী মভাশর আগামী বছরের যে বাজেট 
উপস্থিত করেছেন, সেই বাজেটে একটা উল্লেখযোগয দিক লক্ষ্য করা গেছে। ভেঙ্গেপড়া 
গ্রমীণ কৃষি অর্থনীতিকে সুষ্ঠু সবল এনং চাঙ্গা করে তুলবার জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 


প্লে 
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পদক্ষেপ এই বাজেটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। আরও আনন্দের 
কথা যে কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত, উন্নতির চাবিকাঠি কৃষি উন্নতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, 
একথা অনেক দেরীতে হলেও আমাদের সরকার আজকে এটা উপলদ্ধি করতে পেরেছেন। 


[১-45--5-55 0শা), ] 


কিন্তু এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে গেছে বলে আমি মনে করি, 
কৃষিতে আজ পর্যাগ্তও শস্যবীমার প্রচলন হলে। না, যে শস্যবীমা ছাড়, এই কৃষির বুনিয়াদ 
সুদৃঢ় হতে পারে না। আপনি জানেন স্যার, খরা ও বন্যার ফলে কুষি-নির্ভর এই রাজ্যের 
কুষি অথনীতি আজ এক চরম সঙ্কটের মুখে এসে দীড়িয়েছে। বন্যা এবং খরাদুগত 
চাষীরা ভাত না খেয়ে, কিংবা এক বেলা আধবেলা খেয়ে বেঁচে থাকবে কিন্তু এই ষে ট্রাডিশান 
চলছে খরা ও বন্যার_ এর ফলে শস্যোত্পাদনের সমস্ত উদ্যম উৎসাহ ক্াৰকদের সব 
নিংড়ে নিঃশেষ করে ফেলছে । খরা কেন হয়, বন্যা কেন আসে এই প্রসঙ্গে চাষীর মনে 
কোন কৌতুহল সৃষ্টি করে না, তাই তারা বন্যা ও খরার কারণ নাখুজে--কি খেয়ে 
তারা বাচবে এবং কি খাইয়ে তাদের পরিবার পরিজনদের বাঁচাবে--গুধু মান্ত্র তাই তাদের 
সমস্যা। আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন জাগে আমাদের কাছে এই যে খরা ও বন্যা আসে বছর 
বছর এই খরাও বন্যার অভিশাপ থেকে কি আমাদের চাষীদের মুক্তি দেওয়া যাবে নাঃ 
এই খরা ও বন্যা এলে চাষীরা কি তাদের খাওয়া পরার ব্যাপারে কোন রকম নিদিষ্ট 
প্রতিশ্রতি পেতে পারে নাঃ এই রাজ্যে ধনীর অট্টালিকা ঘর বাড়ী, কালোবাজারীর গুদাম 
আগুন বা ছুরি এক্সিডেন্ট ইত্যাদির বিরুদ্ধে বীমা করে সুরহ্চিহ করা থাকে--* কোটীপতির 
সমস্ত সম্পদ ইনসিওর করার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু চাষীর ঘে এতবড় সম্পদ চাষ-বাস তা 
আজও ইনসিগর করার ব্যবস্থা নাই, আমাদের প্রায় দ্লুকেতী একরের উপর কৃষি জমির 
মধ্যে ১ কোটী ৯০ লক্ষ একর জমিতে একাধিক ফসল চাষের বাবস্থা আছে। এই ফসলের 
গড় কম করে ধরছে ও পাচশো টাকা; এই কুষিতে লগ! আড়ে ল্য়শো কোটী টাকার 
মত। এত বড় এক বাবসায় তাতে শস্যবীমা এখনো চালু হলো না। শস্যবীমা চালু হলে 
সামান্য কয়টী বাড়তি টাকা দিতে ক্লুষকরা আদৌ কুন্ঠিত হতো না বা সঙ্কোচ বোধ করতো 
না, যদি খরা ও বন্যার ফসল নম্ট হয়ে যায়, তাহলে সেই সংঘ্িম্ট অঞ্চলের গড় ফলন 
তারা ফিরে পেতে পারবে। অনেক কিছু হারিয়ে শুধু সামান্য এই টুকু ফিরে পাবার 
বিনিময়ে চাষীরা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে চাষবাসের কাজ আরস্ত করতে পারে, অনেক 
উন্নত দেশে এই শস্যবীমা চাল আছে। সেখানে চাষবাস আমাদের দেশের মত অবহেলিত 
বা অসম্মানের বস্ত নয়, সেখানে চাষবাস রীতিমত একটা ইণ্তাম্টি। যেখানে পানবিড়ির 
দোকানও বীমার সুযোগ পানর, অথচ আমাদের চাষীরা তা পায় না। আমাদের মত 
দরিদ্র দেশে এটা ভাগ্যের নিষ্ভুর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আজকে আমাদের এই 
রাজ্যে চাষআবাদকে একট্টা নৃতন আঙ্গিকে দেখা হচ্ছে, আধুনিককরনের কাজ চলছে, প্রচেস্টা 
হচ্ছে। আজকে আমরা সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়ণ প্রবল্প গ্রহণ করেছি। চাষীযে টাকা 
লগ্নী করবে তার জন্য নিরাপতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তাই আমি 
মন্ত্রীসভার কাছে অনুরোধ জানিয়ে যেতে চাই---আপনারা অবিলম্বে এই শস্যবীমা প্রবতন 
করুন, চালু করুন এবং তার ফলে কৃষকদের মধো অধিক শস্য ফলাবার জন্য উৎসাহ 
স্থষ্টি করুন, তাদের মধ্যে আত্মবিথ্থাস সৃম্টি করুন। তা"হলে দেখবেন গ্রামীণ অথনীতিতে 
একটা নতুন জোয়ার আসবে। এই কথা কয়টী বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। 


১11] 81)81) 00781601106: 


মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে বিরোধীদলের যে অবস্থা দেখছি, তাতে আমরাই 
ব্রিরোধীদলের ভুমিকা পালন করছি। স্স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২৬ বছর পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
উন্নতি করেছে, ১৯২৯ সালের আমেরিকায় যে গ্রেট ডিপ্রেসান হয়েছিল, তারপর থেকে 
২৬ বছরে যে উন্নতি সেখানে হয়েছে, সেই তুলনায় আমাদের দেশে ভারতবর্ষে কতটুকু 
উন্নতি হয়েছেঃ বাজেটের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বড় বড় অঙ্ক করে দেখানো--উন্নয়ণ নয়া 
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বাজেটের বরাদ্দ অর্থ ঠিকমত প্রয়োগ করাই হচ্ছে প্ররুত উন্নয়ণ। এই অর্থ প্রয়োগ করবেন 
কারা£ তাই উন্নয়ণ করতে গেলে এই প্রশাসনযন্্রটাকে ছেলে সাজাতে তবে। জনসাধারণকে 
বাদ দিয়ে কোন উন্নয়ণ হতে পারে না। 


তাই আজকে আমরা যে বাজেট দেখছি এই বাজেট সাধারণ মানুষের মনে কিছু সঞ্চারিত 
করতে পারে নি, আজকে এউ বাজেট সাধারণ লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
আজকে পশ্চিম বাংলায় আমরা কি দেখছি £ আমি প্রাদেশিকতার কথা বলছি না। বিভিন্ন 
প্রদেশ থেকে পশ্চিমবাংলায় কাজের জন্য লোক আসে তারা যে অথ রোজগার করে তার 
একটা বড় অংশ পশ্চিমবাংলার বাহিরে ঢলে যায় তা পশ্চমবাংলায় বাবভার হয় না। 
অপরদিকে আমরা দেখছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের যে শদ্দীলের কোটা, পিগ আয়রনের 
কোটা তা তারা কহিয়ে দিচ্ছে । নিকেলের যে কোটা তাও কম যাচ্ছে। অপরদিকে পশ্িম- 
বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ রা ভূগছে। আজকে পশ্িমবাংলায় চরম দুরগতি ও 
চারিদিকে দুনীতি ছেগা দিয়েছে । এই যে দ্রনীতি এ শুধু যক্তয্রুন্টের আঙনল থেকে নয়। 
আমাদের অথ্থনীতিনে, কোথায় একট টু হয়ে গেছে। চারাআ্মক সে ভুন ১৯৩৭ সাল থেকে 
হয়ে আসছে। আজও আমাদের পে ভুলের মাসুল দিতে হচ্ছে ও গহিয়ে ফিরিয়ে তাই করা 
হচ্ছে। আজকে অগশীতিতে আমরা দিশেতারা। আজকে আমরা কোন পথে চলবো তা 
আমরা জানি না। আমন্রা কোন লাইনে চলবো । সনাজতান্সিক পথে চলবো, না মিশ্র 
অর্গনীতিতে চলবো, না আমর। পুঁজিবাদের পথে চছবোঠ এখনও আমরা পজিবাদী 
অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে চলেছি । মুখে বলছি সমাজবাদের শ্লোগান। হাফ হাটেড কোন 
জিনিষ হতে পারে না। আজকে আমাদের পরিক্ষারভাবে বলতে হবে যে আমরা সমাজবাদের 
পথে চলবো, না ধনতান্ত্রিক সমাজবাবস্থায় আমরা চলে যাবো । আজকে রেশান সম্পকেও 
তাই বলা যায়। রেশান সামগ়িক বাবস্থা মাত্র, চিরকান রেশান দিয়ে বাচতে পারে না। 
রেশান টেম্পোরারি ব্যবস্থা হতে পারে মান্্। তাই কঙনি* বা প্রকিওরমেন্ট যাই বলুন 
নাকেন তা হচ্ছে পুলিসের পেট ভরানোর ব্যবস্থা, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন 
সমাজকেই তাই দীঘদিন রেশান দিয়ে বাঁচান যায় না। ভাজকে তাই আমাদের খাদ্যশ্য 
সম্বন্ধেও সঠিক ইঙ্গিত---সঠিব পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি নি। সেই কারণে আমরা 
দুঃখ দুর্দশা ও অভাব অনটনের মধোই রয়েছি। আর একতা গুরুত্রপূণ কথা আমি বলবো 
আমরা বলে থাকি যে আমরা পশ্চিমবাংলায় বহু ছেলের চাকরী দিয়েছি। ঠিক কিনা 
জানি না তবে আমার লিম্টেরও ঢাকরী হয়েছে। কিন্ত যে পদ্ধতিতে আমরা চাকরী 
দিচ্ছি তা ঠিক নয়। আমরা ৪৫ লক্ষ বেকার মাথায় নিয়ে এসেহি। এইভাবে চাকরী 
দিয়ে কোন দিনই বেকার সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে না, বরং এই চাকরী দিয়ে 
আমরা আরো নৈরাশ্যের সৃম্টি করেছি। আজকে আমাদের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা 
করবার সময় এসেছে । একদিকে আমরা কারখানায় কাচামাল দিতে পারছি না, কেন্দ্রীয় 
সরকার কোটা দিতে পারছে না, অপরদিকে ট্রেড ইউনিয়ান সংঘর্ষ ট্রেড ইউনিয়়ান রিভেলরি 
ইত্যাদির ফলে বহু লোকের আজ চাকরী নেই ও এরজন্য উত্পাদন ব্যহত হচ্ছে। আমরা 
বহবারই এই সমন্ধে বলেছি কিন্ত শ্রম দপ্তর চুপ করে বসে আছে। ব্রিটেন আমেরিকায় 
এরূপ দলের নামে ট্রেড ইউনিয়ান হয় না। সেখানে ট্রেড ইউনিয়ান হয় ইণ্তান্টি ওয়াইজ। 
ট্রে ইউনিয়ান-এর আগে দেশ। দেশ আগে তারপর হল দল। জাতিকে বাদ ঢি 
দেশকে বাদ দিয়ে কোন কিছু চিন্তা করা যায় না। তাই আমাদের সঠিকভাবে চিন্তা 
করতে হবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে কি করে উৎপাদন বাড়ে। আবার উৎপন্ন 
দ্রব্য যাতে যোগ্যভাবে বন্টন হয় সে দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। এই কথা বলেই 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


9111 (95810801097 [97197181110]: 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয়, যে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বাজেট 
এনেছেন এই বাজেট পারফরমেন্স সম্পর্কে আমার উপস্থিত কোন বক্তব্য নেই। 
কারণ হলো যে এর পারফরমেন্স এক বৎসর না গেলে কোন মন্তব্য করা ঠিক হবে 
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বলে আমি মনে করি না। এই কথা বাজেট বক্ততায় শেষ করতে গিয়ে আমাদের ফাইনান্স 
মিনিস্টার বলেছেন, 
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এই এভরিওয়ান বলতে আমাদের মন্ত্রী থেকে সরকারী আমলা এবং আমরা যারা 
বিধানসভার সদস্য আছি এবং জনসাধারণ সবাইকে বোঝায়। যে পরিমাণে আমাদের 
উন্নতি করার দরকার ছিল আশানুরূপ উন্নতি করতে গারিনি। সেইজন্য আত্মবিশ্লেষণের 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । আমি বলবো মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আমলা এবং বিধানসভার 
সদস্যরা সবাই একটা ঝোপ দেখছি । ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ যে ঝোপ তৈরী হয়েছে সেই 
ঝোপ পরিষ্কার করার জন্য বাবস্থা করছি না, সেই ঝোপ আরও ঘণীভূত হচ্ছে এবং 
আসলে জঙ্গলে শেষ পথ্যন্ত পরিণত হবে যদি এখনও আমরা ওয়াকিবহাল না হই। এতে 
যে ঝুকি আছে সেটা আমরা কেউ নিতে চাইছি না এবং এর প্রতিফল অত্যন্ত খারাপ। 
এটা আমাদের সকলের উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। এটা আত্মবিশ্নেষণের প্রয়োজন হয়েছে 
এবং এটা দেখার প্রয়োজন হয়েছে। এই যে দেখছি না, এড়িয়ে যাচ্ছি এটা সমস্ত স্তরে 
দেখা দিয়েছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে যারা রাচ্* পরিচালনা করেন তাদের চরিন্রে 
যে সমস্ত দোষগুণ থাকে সেটা সাধারণ মানুষের মধো যায়। আজকে সাধারণ মান্ষকে 
আবেদন করছি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার, কিন্তু আমরা যদি দোষমুক্ত না হই 
সাধারণ মান্ষ আমাদের আবেদনে সাড়া দেবে না। এট। আমরা বুঝতে পারছি না। 
কাজেই প্রত্যেকের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী বদলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আনডার ডেভালাপড 
কানদ্রিতে প্লযাশড পোগ্রাম করতে গেলে টাকার দরকার আছে এবং ট্যাকসেসানের দরকার। 
আমাদের অথমন্ত্রী সেটা করেছেন। কিন্তু একটা জিনিষ কোথাণও দেখতে পেলাম না। 
সরকারের যে পাওনা ট্যাক্স আছে, সেটা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। সেটা আদায়ের 
কি বাবস্থা হচ্ছেঠ সে রকম কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই এবং কত ট্যাক্স পাওনা আছে 
সেটা উপস্থিত করতে পারি না। অডিট রিপোট ১৯৭১-৭২ দেখা যাচ্ছে, সরকারের পাওনা 
আছে, এগ্রিক্যালঢারাল ইনকাম ট্যাক্স ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, সেলস ট্যাক্সে ৩৫ কোটি 
৩২ লক্ষ টাকা, ইলেকদ্রিসিটি ডিউটি এক কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা, ষ্টেট একসাইজ ২০ লক্ষ 
টাকা, ইরিগেসান গ্যাণ্ড মালটি পারপাস রিভার স্কিম ৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, কটেজ 
গর্যাণ্ড স্মল ইনডাসাট্রস ৫০ লক্ষ টাকা, ফরেম্ট রিসিপটস ৪৫ লক্ষ টাকা, তাউসিং রেষ্ট 
৯৩ লক্ষ টাকা, জেলস গ্রাণ্ড জেল ম্যান্ফারচারস ৩৪ লক্ষ টাকা-এই সবগুলো মিলিয়ে 
পাওনা আছে ৪৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। আমি জানি ইলেকট্রিসিটি ডিউটি সরকারের 
পাওনা আছে ৩১-৩-৭৪ পথান্ত ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং এই টাকাটা কনজিউমাররা 
পেমেন্ট করেছে। কিন্তু সরকার বড় বড় আদায়ী কম্পানীর কাছ থেকে আদায় করতে 
পারেননি । অথচ এখানে ট্যাক্স আদায় হয়েছে মান ৫৩ লক্ষ টাকা। অথচ সরকারী 
তহবিলে অনেক ট্যাক্স অনাদায়ী হয়ে পড়ে আছে। আমাদের অক্ষমতার জন্য আজকে 
সাধারণ মান্ষের উপর ট্যাক্স করছি। কিন্তু এ করতে হলে সাধারণ মানুষকে বলতে 
হবে যে কি আদায় করতে পারিনি এবং কি আদায় করেছি, কত পারসেন্ট আদায় করতে 
পারি এবং তার জন্য আমরা চেস্টা করছি। তারপর মোটর ভিহিকলস ডিপাটমেন্ট 
১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পধ্যন্ত ট্যাক্স আদায় করেছে ৬ কোটি টাকার মত। 
আর ১৯৭২-৭৩ সালে এ ট্যাক্স বেড়ে আদায় হয়েছে ৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। অথচ 
তামিলনাড় ১৯৬৭-৬৮ সালে আদায় করেছে ১৭ কোটি টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে আদায় 
করেছে ১৯ কোটি টাকা, মহারাম্ট্র ১৯৬৭-৬৮ সালে আদায় করেছে ১০.৪ কোটি টাকা, 
১৯৬৮-৬৯ সালে আদায় করেছে ১০.৩৭ কোটি টাকা ১৯৬৯-৭০ সালে আদায় করেছে 
১২.১৩ কোটি টাকা। অথচ আমাদের পশ্চিমবাংলার এই অবস্থা। এইসব বিভাগ থেকে 
আরও ট্যাক্স আদায় করতে পারলে আর ফারদার ট্যাক্স করতে হোত না। মাননীয় 
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মুখ্যমন্ত্রী গত ৭ই মার্চ তারিখে হাউসে একটা স্টেটমেন্ট দিলেন তাতে সরকারী কর্মচারীদের 
মাইনে বেড়েছে এবং গ্যাট দিস ষ্টেজ ইনভা লফ সেভেন অর এইট ক্োরস অফ রুপিজ | কিন্তু 
বর্তমান যে অবস্থা তাতে এই সরকারী কমচারীদের প্রত্যেকটি সাভিস রুলস যা আছে তাচেঞ্জ 
করার দরকার আছে। কারণ হচ্ছে বিদ্যুৎ যদি ঠিকমত দিতে না পারে তাহলে তাদের 
হরিণঘাটায় থাকার কোন রাইট নেই হি মাম্ট বি সেন্ট টু পিজরাপোল। আজকে 
প্রমোসনের কথা উঠেছে। অন্যান্য নানা বিষয়ে তাদের কথা উঠেছে। কিন্তু তাদের কাছ 
থেকে যে কাজ পাওয়া উচিত তার কোন গ্র্যাসেসমেন্ট হয়নি, তার কোন ব্যবস্থাই নাই। 
তাদের সাভিস পুল চেঞ্জ করার দরকার আছে তাদের কোড অব কনডাক্ট চেঞ্জ করার 
দরকার আছে। আর একটা কথা আছে। এদিকে আমি অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের দুষ্টি আকর্ষণ 
করছি। ওয়েলফেয়ার ফর দি সিডিউলড কাস্ট গ্যাণ্ড ট্রাইবস। এই দপ্তরে যে টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে তা অত্যন্ত সামান্য । আমি আশা করেছিলাম যে অথমন্ত্রী মহাশয় আরও 
কিছু টাকা বরাদ্দ করবেন। আমি দেখেছি প্রত্যেকটি সরকারী দপ্তরে এক শ্রেণীর মানুষ 
তাদের উপর যেভাবে অত্যাচার করে আসছে এবং এই অত্যাচার এমন পর্যায়ে গিয়ে 
পৌছেছে যে সেখানে একটা হাই পাওয়ার কমিশন হওয়া দরকার। এইসব শ্রেণীর 
লোকদের চাকুরী তছরূপ করা হচ্ছে। দীর্ঘ দিন ধরে বিভিনন বিভাগ তাদের টাকা তছরূপ 
করছে। স্বাস্থ্য বিভাগ এই সব শ্রেণীর প্রতি একেবারে উদাসীন হচ্ছেন উসারপেসন অব 
কনম্টিটিউসন্যাল রাইটস গিভেন টু দিস কমিউনিটি। আর একটা আপনার নিজের জানা 
দরকার আছে--বিশেষ করে হাউসের মযাদা তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক 
ডিপাটমেন্টের জন্য পাবলিক গ্্যাকাউন্টস কমিটি বসে। সেখানে দেখি যে আমাদের 
এখানের ভোটেড গ্রান্টের বাইরে টাকা খরচ হয় উইদাউট এনি সাংকসান ফ্রম দি অনা- 
রেবল হাউস। এবং অত্যন্ত জুটিপূর্ণ যদিও এটা খরচ করার পর হাউসে পাশ করিয়ে 
নেওয়া হয়। কিন্তু আমি মনে করি তাতে হাউসের মধ্যাদা ক্ষুম হয়। আমার মনে হয় এই 
টাকা হাউসে প্রথমে পাশ করিয়ে তারপর সেই টাকা ব্যবহার করা উচিত। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন 
তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, সমথ্থন জানাচ্ছি। সমথন জানাচ্ছি এই জন্য যে এই বাজেট 
তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ,ঘোষণা করেছে যারা বাড়ীতে ফ্রিজারের জল খেয়ে ঘোড়দৌড়ের 
মাঠে যায় রেস কোরসে যায় তারপর বারে এসে বিয়ার এবং হুইসকি খায়। এই বাজেটকে 
আমি সমর্থন জানাই এই জন্য যে এই বাজেট রুষির উপর একটা কমপ্যাক্ট পরিকল্পনা 
দিয়েছেন। এই বাজেটকে আমি স্বাগত জানাই এই জন্য যে সি, এ,ডি, পির মাধ্যমে একটা 
সুষ্ঠ পরিকল্পনা নিয়ে কলুষির উন্নতি করতে চলেছেন। আমি বিশেষ করে মাননীয় জয়নাল 
আবেদিন সাহেবকে বলবো সার ডিসট্রিবিউসনের পদ্ধতি বততমানে যা রয়েছে তা পরিবতন 
করা দরকার। আমি বলবো যে একটা অফিসিয়্যাল এবং নন অফিসিয়্যাল মেম্বার নিয়ে 
স্টেট লেবেলে একটা কমিটি করা হোক এবং তার মাধ্যমে এই সার ডিসট্রিবিউসন করা হোক। 
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সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলছি বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে কিছু কিছু ব্যাপারে ইনসেনটিভ 
দিয়েছেন, ট্যাক্স রিলিফ করেছেন। বিশেষ করে ডাগ ফার্মাসিউটিক্যালের ক্ষেত্রে ৬ পারসেন্ট 
সেলস ট্যাক্স থেকে কমিয়ে ৩ পারসেন্ট করেছেন, সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স ১০ পারসেন্ট 
থেকে ৩ পারসেন্ট করা হয়েছে, এটা নিশ্চয় একটা বৈপ্রবিক ব্যাপার, অন্যান্য সমস্ত 
ম্টেটে এই ধরনের ব্যবস্থা আছে। আজকে যেটা করা হল এটা নিশ্চয় বৈপ্লবিক এবং 
এই গ্রাউণ্ত-নাট সিডস-এর ব্যাপারে ৬ পারসেন্ট থেকে ১ পারসেন্ট এন্ট্রি ট্যাক্স কমিয়ে 
দেওয়া হয়েছে, এটাও নিশ্চয় বৈপ্লবিক ব্যাপার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলছি বাজেটের 
উপর একটা প্রভিসন থাকলে আমার মনে হয় ভাল হত, যেটা সাধারণ জিনিস-_সাধারণ 
যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তার মধ্যে একটা যদি সাবসিডি থাকত তাহলে ভাল 
হত। সাধারণভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন সরষের তেল, চাল, গম 


47৮97 


710 49571315100 0221)1105 [116 120 


এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের ব্যাপারে যদি একটা কিছু সাবসিডি দেওয়া যেত কয়েক কোটি 
টাকার তাহলে আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের পক্ষে মঙ্গল হত। সঙ্গে 
সঙ্গে এই কথা বলছি আজকে যে বাজেইট করা হয়েছে -গ্যাডিশনাল এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম 
যেটা করা হয়েছে, হাফ এ মিলিয়ন জব-এর বে প্রোগ্রাম করা হয়েছে--হাওড়া জেলার এই 
ব্যাপারে একটা তথ্য দিচ্ছি। হাওড়া জেলায় ৩০ লক্ষ টাকার একটা হাফ এ মিলিয়ন 
জব প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল। সিড মানি টাকার সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তারা আজকে 
এগিয়ে আসছেন না, সহযোগিতা মনোভাব নিয়ে এবং হাওড়া জেলার ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষ 
টাকার মধ্যে এখন পধ্যন্ত মানত ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। আজ ১১ তারিখ 
হয়ে গেল, আর মাত্র ১৯২০ দিন বাকি আছে, এর মধ্যে খরচ করতে না পারলে ২৯ 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মত ফেরত চলে যাবে। এই সিড মানি টাকার সঙ্গে যোগাযোগ- 
কারী বিভিন্ন ব্যাংক ভারা নানা রকম প্যারাফার্নেলিয়ার কথা বলেন, যেটা কিছুতেই সম্ভব 
নয়, বেকার ছেলেদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, নিকিউরিটির কথা বলেন, গ্যারান্টির 
কথা বলেন, কিন্্র কিছুতেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসছেন না। ব্যাংক 
জাতীয়করণের আসল যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য আজকে ব্র্থ হতে বসেছে, বুরোকাটিক 
গ্র্যাটিচিউডের জন্য ব্যাংক ন্যাশানালাইজেশন হয়নি-কিন্তু দুঃখের কথা সেই গ্র্যাটিচিউড 
নিয়েই তারা আজকে কাজ করছে । আমি তাই আজকে অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন 
জানাচ্ছি অবিলম্বে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসা প্রয়োজন, এই মন্ত্রীসভার এগিয়ে আসা 
প্রয়োজন এবং সমস্ত ব্যাংককে আজকে বাধ্য করার প্রয়োজন আছে। আজকে বেকার 
ছেলেদের কথা বার বার বলছি, কিন্তু তার ফল কিছু হবে বলে মনে করছি না। আজকে 
যদি ব্যাংক এগিয়ে আসতে বাধ্য না হয়, যদি বুরোকাটিক গ্যাটিচিউড থেকে এগিয়ে এসে 
আমাদের ছেলেদের সাহায্য না করে, যতই সিড মানি ধরুন না কেন, মোহন ধাড়িয়া 
স্কীমে ৫০ হাজার বেকারদের সম্বন্ধে যে কথা বলা হচ্ছে সেই সমস্যার সমাধান কিছুতেই 
হবে না, অত্যন্ত সহজভাবে তা ব্যর্থ হবে, এবং বার্থ হতেই চলেছে। আজকে হাওড়া 
জেলার ক্ষেত্রে বলছি যে সমস্ত ইনডাম্ট্রির কথা বলা হচ্ছে এতে হাওড়া জেলার কথা 
বিশেষ করে উল্লেখ নেই। আজকে হাওড়া জেলায় যে সমস্ত সিক ইনডাম্ট্রি আছে সেদিকে 
নজর দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। হাওড়া জেলার ইনডাম্ট্রিগলি আজকে 
মৃতপ্রায় এবং মুমূযূ অবস্থায় চলছে, সেদিকে নজর দেবার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 
সি, এ, ডি, পির কথা বলতে গিয়ে একটি কথা বলছি, কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট 
প্রোগ্রামের যে কাজ সুরু করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত নৈরাশ্যজন কভাবে সুরু করা হয়েছে। 
হাওড়া জেলায় এধটি শান্তর জায়গায় উন্নয়নমলক পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়েছে এবং 
সেই সি, এ, পি, পি পরিকল্পনাতে এম, এল, এ,দের ইনভল্ভড করা হচ্ছে না, সাধারণ রুষকদের 
ইনভল্ভড করা হচ্ছে না। কাজেই এই সি, এ,ডি,পি, পরিকল্পনা এমন একটি পরিকল্পনা 
এর মধ্যে প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষকে যদি এগিয়ে নিয়ে আসতে না পারা যায় তাহলে 
এই পরিকল্পনা ব্য হতে বাধ্য। সেইজন্য আমি আজকে বার বার সি, এ, ডি,পি, পরিকল্পনার 
কথা বলছি এবং এই কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রামই গ্রামীণ অর্থনৈতিক 
পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে, গ্রামীণ অথনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এটা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিস। কাজেই এই সি, এ,ডি, পি, পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে চিন্তা 
করা প্রয়োজন এবং আজকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তলতে হলে, গ্রামীণ অর্থ- 
নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পঞ্চম পঞ্চ-বাষিকী পকিল্পনায় এই সি, এ,ডি,পি, পরি- 
কল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং এই সি, এ, ডি, পি, পরিকল্পনার মধ্যে সমস্ত মন্ত্রী, সমস্ত 
এম, এল, এ,দের ইনভল্ভ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি এবং অবিলম্বে 
এই ব্যাপারে সরকার এবং মন্ত্রীসভার এগিয়ে আসা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি। 
সব শেষে আমি আবার এই বৈপ্লবিক বাজেটকে বৈপ্লবিক আখ্যা দিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। রে 
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আমাদের জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্গতি তার সঙ্গে এটা পরিপূণ সামঞজস্যপূণ । আজকে 
বহু বন্ধু এই বাজেট বজ্ততাকে স্বাগত জানিয়েছেন, বৈপ্লবিক আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু দুভাগোর 
কথা আমাদের মোচার ছোট শরিক সি, পি, আই,এর বন্ধরা এতে উত্তয় কিছু খুঁজে পাননি, 
তাদের হতাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার ভরসা ছিল, দুষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য যাই হোক না কেন, 
রাজনৈতিক চরিব্রের পার্থক্য যাই হোক না কেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাব এবং 
তার যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এটা অন্তত দু তরফকে আরো কাছাকাছি আনতে পারবে । আমার 
মনে কোন সন্দেহ নেই যে, এ দলের একটা বিরাট অংশ যারা ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবাংলার 
মঙ্গল চান প্রকাশ্যে যদি নাওবা পারেন মনে মনে বাজেটকে সমর্থন করেন কিন্তু এ 
দলেরই একটা বিধ্বংসী অংশ তাদের এই বাজেট মতঃপুত হয়নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, এই বন্ধদের সচ্টির একটা ইতিহাস আছে, এদের উৎপত্ির একটা ইতিহাস 
আছে। এই শতাব্দির চতুর্থ দশকে যখন মুক্তি সংগ্রাম তীবুতর, কুটিল, কুচকী বৃটিশ 
বিলাতে যারা যেত পড়াশুনা ও সাধনা করতে তাদের মধ্যে অক্সফোড, কেমবিজের যার৷ 
ভাল ছান্্র ছিল তাদের টেনে নিত নিজেদের প্রশাসনের স্বার্থে, ব্যবসার স্বাথে, আর যারা 
বি ক্লাস দ্বিতীয় শ্রেণী, তাদের ভিড়িয়ে দিত রজনীপাম দত্তের আখড়ায় । ভিড়িয়ে দিত 
মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সংগ্রাম, ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য 
জাতীয়তাবাদী বিরোধী একটা দল সৃষ্টি করার জন্য। এদের দ্বিতীয় শ্রেণীর দাসে 
পর্যবসিত করেছিল। স্যার, মাননীয় অথমন্ত্রী যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিমেছেন, পি, ডি, এ. এর 
প্রতিশ্গতি রূপায়ণে এই যে দুম্টিভঙ্গী, এই যে পদক্ষেপ, এই যে প্রতিজ্ঞা ও সংকন্পন আজকে 
তা এদের সহ্য হচ্ছে না। স্যার, আজকে ভারতের যে সন্কট, পশ্চিমবাংলার যে সঞ্চট 
সেটা কোথাও অস্বীকার করা হয়নি৷ 
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আজকে এই সঙ্কট শুধু যেন পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ। আজকে অথনৈতিক সঙ্কট, দেশে 
খাদ্যসঙ্কট এ যেন পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ। আর ওরা সব জায়গায় পুষ্পরেণ দেখতে 
পাচ্ছে, এত দুর্ভাগ্য আর একটু দৃষ্টি দিন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের যে 
যে অর্থনীতি, এই অর্থনীতিতে মাজিনাল ফেলিওর হলে, প্রাকুতিক বিপধ্যয় হলে কি প্রলয় 
ঘটতে পারে, আম।র কথা নয়, এরা যখন যাদের প্রশংসা করে তখন পঞ্চমুখে উল্মাদের 
মত প্রায় নৃত্য করতে আরম্ভ করে, আজকে তাদের দুম্টিতে দেখুন। আমাদের এই অথ- 
নৈতিক সঙ্কটের ইতিহাস আপনি তো জানেন। আমাদের এই অর্থনৈতিক সঙ্কট এগ্রাভেট 
হয়েছে, গ্র্যাকসেনছুয়েটেড হয়েছে, সিরিজ অব ডুটস গ্যাণ্ড ফ্রাডস ইউ ক্যান নট ডিনাই 
ইট। আপনারাই পশ্চিমবঙ্গে সঙ্কটকে তীবতর করেছেন। চতুর্থ পকিরল্পনার সুরুতে 
এই রাজ্যের দায়িত্বে ছিলেন আপনারা, আজকে মল্যমান নিয়ে চিৎকার করছেন। আপনারা 
যখন এই পক্ষে বসেছিলেন, জ্যোতিবাবু ঘখন অর্থীমন্ত্রী তখন স্বীকার করেননি যে মুল্যমান 
দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, আজকে কি এটা হঠাৎ ঘটেছেঃ কি করেছিলেন তখন আপনারা £ 
আজকে এক্সপ্লটেড ক্লাসের জন্য আপনাদের চিন্তা, আজকে তাদের জন্য চোখের জল 
ফেলছেন। আজকে এক্সপ্নয়টেশানের ইতিহাসের নিম্নম আমরা দেখেছি। যারা প্রোডাক্টস 
উৎপন্ন 'করে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তারা সেল করে না বলে আজকে তারা সবচেয়ে 
বেশী এক্সপ্লয়টেড হয়। আজকে যদি প্রোডিউসারদের এক্সপ্লয়টেশানের থেকে বাচাতে 
হয় তাহলে কো-অপারেটিভ ইজ দি অনলি মেথড । আমি যে দপ্তরের দায়িত্বে আছি 
সমবায়, কানাইবাবুও দেই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। আজকে পশ্চিমবঙ্গের সমবায়কে 
২০ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন সেটা কানাইবাবু অস্বীকার করতে পারবেন£ কাজেই এসব 
কথায় ওদের গায়ে স্বালা লাগবে। আজকে প্রোডিউসারদের বাঁচাবার জন্য আপনারা যখন 
এইদিকে দায়িত্বে ছিলেন কোন চিন্তা করেছেন£ কানাইবাবূ, আপনি কি করেছেন বাংলার 
কো-অপারেটিভ যেখানে ১৫ কোটি টাকার কেডিট ফেসিলিটি ছিল আপনাদের কাধ্যকালে 
৪ কোটি টাকায় নেমে গেছে। আজকে কুষককে শুকিয়ে মারার জন্য যে চকান্ত আপনারা 
কিন ত' অন কার করেছন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা কোটেশান দেই, 
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আমার নয় হিসটোরি অব ওয়াল্ড ইকোনমি, সারা পৃথিবীতে এই চিন্র--প্রাইমারী 
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আজকে যদি এই দিক থেকে মুক্তি পেতে হয়-এমেরিকার মত ধনী দেশেও কো-অপারেটিভ 
এনকারেজ করা হয়েছে। বন্ধুরা এই দায়িত্ব থেকে কো-অপারেটিভকে হত্যা করে গেছেন। 
আপনাদের কিয়ার ফলে বাংলার চার-চারটি ব্যাংক--নর্থ ২৪-পরগণা, সাউথ ২৪-পরগণা, 
কালনা, কাটোয়া, কুচবিহারকে রিজার্ভ ব্যাংক বলেছেন ইমিডিয়েট এমালগ্যামেশান কর। 
আজকে এই সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, আজকে মিনিমাম কেডিটের ফেসিলিটির দাবী 
শট টার্মে ৭৮ কোটি। আপনারা বাংলার কুষককে শুকিয়ে রেখেছিলেন ৪ কোটি টাকার 
অস্থীকার করতে পারেনঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে কথা বলছিলাম যে এই 
অর্থনীতিতে মাজিনাল ফেলিয়োর ডিউ ট্রু ডট গ্্যাণ্ড ফলাডস। যদি হয় তাহলে অথ- 
নীতিতে তার বিরাট প্রভাব পড়ে। এটা আমার কথা নয়, ওয়াল ইকোনমিক সার্ভে 
সেখান থেকে আমি তুলে ধরছি আপনার সামনে 
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আজকে অস্ীকার করতে পারেন£ ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে উপয্যপরি বন্যা 
এবং ডুট-এর যে প্রভাব এটা আজকে কংগ্রেস নিজে ডেকে এনেছে ঃ আজকে এই 
ইকোনমির মাজিনাল ফেলিওর হলে বিপর্যয় আসতে বাধ্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
তার প্রতিকার-ওরা যতই চিৎকার করুক না কেন-তার প্রতিকার তিনটি উপায়ে 
হতে পারে। এক-অধিকতর উৎপাদন করতেই হবে, দুই--শিল্সে শান্তি এবং 
তিন নং হচ্ছে শিক্ষার প্রসারন। আমি এই তিনটি বিষয় যদি আলোচনা করতে চাই 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, তাহলে দেখবেন এরা উৎপাদনের বিরোধী--আমি আগের 
বজ্ততায় বলেছিলাম যে কি শিল্পে, কি এপ্রিকালচারে, একটা কথাও বলতে পারেন, একটা 
কর্মী, একটা নেতা, কোথাও একটা কথা বলেছেনঃ আজকে এই সঙ্কটকে কাটিয়ে ওঠার 
জন্য বোথ ইন এগ্রিকালচার গ্যাণ্ড ইণ্তাস্টি, আমাদের উত্পাদন রূদ্ধি করতে হবে কিন্তু 
আপনারা চেঙ্গঠা করেছেন উৎপাদন ব্যাহত করার জন্য। আজকে ট্রেড ইউনিয়নকে বিজনেস 
হিসাবে লাগিয়ে আপনারা শ্রমিকদের খেপিয়ে তুলেছেন, অস্বীকার করতে পারেন আজকে 
সেটা£ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার জানা আছে ক্যালকাটা কর্পোরেশন একটা সিভিক 
বডি, আজকে সিটিজেনদের সিভিক গ্যামিনিটিজ দেবার কথা--আজকে এ'দের চকান্তের 
ফলে--আজকে রাম্ট্মন্ত্রী বললেন যে সেখানে ৮০টি ইউনিয়ন। আজকে জুট ইঞ্জিনিয়ারিং-এ 
দেখুন, সমস্ত জায়গায় আজকে যেখানে আপনাদের প্রভাব পড়েছে, সেখানেই ট্রেড ইউনিয়নকে 
পাসনাল বিজিনেস হিসাবে, একটা প্রফিটেবূল ট্রেড হিসাবে আপনারা লাগিয়েছেন। আজকে 
দেশকে গোল্লায় দেবার এর থেকে বড় চকান্ত আর কিছু হয় না। এই যড়যন্ত্রকে কি আপনারা 
অস্বীকার করতে পারেনঃ আজকে যেখানে আপনাদের প্রভাব নেই--আমি কিছু আত্ডার 
টেকিং চালাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এদের অনেক জায়গায় প্রভাব নেই, আজকে আমি 
আয়নার মত তুলে ধরতে পারি, এখানে কোন অশান্তি নেই। যেদিন আমার বিভাগীয় 
বাজেট আসবে সেদিন আমি এই হাউসের কাছে তা প্রমাণ করে দেব। আজকে ওখানে 
ওদের যড়যন্ত্র কাছে লাগে না বলে প্রডাকশনের দিকে এবং ইকনমিক সাসটেওড করে এবং 
ছোট ছোট ইউনিটগুলোকে ইনফ্রাস্ট্াকচার গ্্যাণ্ড সাভিস ফেসিলিটি দেবার কি মস্ত বড় 
উপকরণ আমাদের হাতে রয়েছে-_আজকে ওখানে দেখি ওদের হাত পড়েছে, আজকে সেই 
জন্য শিল্পে যে বিক্ষোভ, আজকে ক্ুষিতে যে অবহেলা--আমি সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম যে 
£খাদ্য সমস্যার জন্য ওরা চিৎকার করছেন- হাস্কিং মেশিনে যে সমস্ত বাণী ভাসে, সেটা 
কাইগ্ডে চাওয়া হয়েছে প্রকিয়োরমেন্ট ব্যাহত হচ্ছে বলে। সেদিন আমি প্রশ্ন করেছিলাম 
আপনারা বলেছিলেন যে আপনারা ডিস্টিকট কমিটিতে নেই, আর একজন সদস্য বলেছিলেন 
জয়নাল আবেদিন সাহেব আপনাদের বার করে দিয়েছেন-_তাহলে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদের 
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কি আহবান করতে হবে? আজকে মেদিনীপুরে কেন এই অবস্থা হচ্ছেঃ যেখানে আপনার 
৩৫ জনের মধ্যে ১৫ জন এসেছেন, মোর দ্যান ওয়ান থাড়, আজকে সেখানে কেন প্রকিয়োর- 
মেন্ট হচ্ছে না, কেন আজকে আপনারা ওখানে ষড়যন্ত্র করছেন £ আজকে সেখানে আপনাদের 
কর্মীরা গিয়ে মান্ষকে খেপাচ্ছে। আজকে তার জবাব এই হাউসে এড়িয়ে যেতে পারেন, 
কিন্তু জনতার কাছে দিতে হবে। চিরদিন কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে কৌশলের সুযোগ নিয়ে 
আপনার বিধানসভায় আসতে পারবেন না। জনতার সামনে আপনাদের দাঁড়াতে হবে। 
আজকে আমার জেলার খবর জানতে চান, আমার জেলার খবর বেস্ট যদি বেস্ট পার্ফমেল্স 
না হয় তাহলে আজকে অঙ্কে বসুন। আজকে সেখানে আপনাদের প্রভাব ছিল না বলে এই 
জিনিস সম্ভব হয়েছে। আপনারা যদি প্রভাব বিস্তার করতেন, যেমন অনেক গ্রামে গিয়ে 
আপনারা নিষেধ করছেন-বাধা দিচ্ছেন, কত অফিসারকে বলছেন যে আপনার ডিহোডিং 
করবেন না। আপনারা যদি ওখানে থাকতেন তাহলে শেষ হয়ে যেত, ওখানে প্রকিয়োরমেন্ট 
হত না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে দেখুন ওয়েস্ট দিনাজপুরে প্রকিয়োরমেন্ট কি 
রকম হয়েছে এবং মেদিনীপুরে কি রকম হয়েছে--অঙ্কতো বলে দিতে পারে। আজকে ফুড 
মিনিষ্টারকে একটা কোশ্চেন করে আপনারা জেনে দেখুন না। যেখানে আপনাদের শক্তি 
সর্বাধিক, সেখানে আজকে বানচাল করতে চাইছেন এই সরকারকে এবং বাংলার জন- 
সাধারণকে শুকিয়ে মারার জন্য, বাংলার শহরাঞ্চলকে খেপিয়ে তোলার জন্য সংঘবদ্ধভাবে 
ষড়যন্ত্র করছেন প্রকিয়োরমেল্ট ব্যাহত করার জন্য, আজকে এই ষড়যন্ত্র জনসাধারণ জানতে 
পেরেছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এরা বরাবর বলার চেম্টা করেছেন, আমরা গণতন্ত্রে 
আস্থা রেখে, ভারতবর্ষে গণতন্ধবের তিলোভমা সৃষ্টি করে যেন আমরা মহা অপরাধ করেছি । 
এদের সেই আন্তর্জাতিক হিংসার রাজনীতি ভারতবর্ষ এবং এই পশ্চিমবঙ্গ চায় না বলে 
এদের গান্ত্রদাহ সৃম্টি হল। 


[6-2১--6-35 1[0.10.] 


সমাজতান্গষিক দুনিয়ার একনায়কত্ব আসেনি বলে আজ ওই সমস্যা। আমি আপনাদের 
কাছে ১৯৫০-৬০ গ্রোথ রেট-এর একটা হিসাব দিচ্ছি। আজকে সমাজতান্ধিক দুনিয়ার 
দেখছি গ্রোথ রেট সারপাস্‌ করতে পারেনি। ছোট ছোট দেশ যারা এই রেজিমেন্টালি 
ডিক্টেটরসিপ-এ বিশ্বাস করে না সেখানেও আজ সারপাস্‌ হয়ে গেছে। আজ আপনাদের 
হুশিয়ার করতে চাই যে ফড়যন্ত্র যেখানেই করুন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন না। 
পশ্চিমবাংলায় আর কিছু না হোক ২৭ বছরে গণতগ্ত্রেরে বুনিয়াদ দুঢ় হয়েছে। 
সেজন্যই আজ গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে যুস্ত হয়ে আপনাদের বিধানসভায় প্রবেশ করতে হয়। 
আপনারা গ্রোথ রেট সম্বন্ধে লম্বা লঙ্ঘা কথা বলেছেন সেখানে আমাদের কি হয়েছে দেখুন। 
ভারতের এই বিপর্যয়ে আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই সঙ্কট আমাদের সাময়িক---এর 
ওজন্য আমাদের এঁক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে। আজ স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক 
১৯৬৯-এ দেখছি অবস্থাটা কি। গ্রোথ রেট সারা পৃথিবীতে সঙ্কট এনেছে । ইউ, কে,তে 
১৯৫০-৬০ এবং ২.৭২ যেখানে ছিল সেখানে ১৯৬০-৬৮-এ গ্রোথ ও-তে দাড়িয়ে সমাজতান্ধিক 
দুনিয়ার ২১টি দেশের কথায় দেখাব সেখানে কি হয়েছে। পোলাণ্-এর মত ছোট দেশে 
১৯৫০-৬০ সেখানে ৮ থেকে নেবে সেখানে গেছে ৫.৩তে এই সঙ্কট ভারতেই শুধু হয়নি। 
সমাজতান্ত্রিক দেশেও হয়েছে। পোলাণ্ড কি সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়? ইউ, এস, এস, আর, 
আমাদের বহু রাম্ট্র সেখানে ১৯৫০-৬০-তে ৮.৬ ছিল সেটা ১৯৬০-৬৮-এ ছিল হল ৫৮ 
অর্থাৎ গ্রোথ রেট কি শুধু এখানেই কমেছে না সমাজতান্ত্রিক যে সমস্ত দেশ সেখানে গ্রোথ 
রেট কমেনি? অতএব এটা ভারতবর্ষের নিজস্ব নয়। আপনারা দ্রব্যমূল্য রূদ্ধির কথা 
বলেছেন সে বিষয়ে ২১টি কথা বলব। সেন্ট্রাল প্ল্যানিং বোর্ড করে সেখানে কয়, বিকয়, 
সঞ্চয় করার কোন অধিকার কারুর নেই। সেজন্য সেখানকার সঙ্গে তুলনা করলে আপনাদের 
নিবোধ বলতে হয়। সেখামে' চাহিদা মত জিনিষ পাওয়া যায় না। সেখানে মাকেট নেই 
বলে কারুর কয় করার ক্ষমতাও নেই। সেখানে রিসোরেস এলোকেশান হয় এক্সচেঞ্জ হয় 
না। সেখানেকার রিজাইম আমাদের চেয়ে আলাদা । আপনারা মাঝে মাঝে সাম্যের কথা 
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বলেন। কিন্তু সমাজতান্ধিক দুনিয়ার হাইএম্ট ইনকাম ও লোয়েম্ট ইনকাম এর তফাৎ 
কি জানেন? সেখানে ১০০ জন মানুষের মধ্যে হাইয়েম্ট ইনকাম গ্রম হচ্ছে আপটু ৬ 
টাইমস ডিফারেল্স লোয়েস্ট ইনকাম গ্রপ-এর চেয়ে কিন্তু আমরা দেখছি সেখানে গণতন্ত্র 
আছে সেখানে ৪ গণের বেশী নয়। আজ নিউ ইলিট যেখানে তৈরী করছেন, সেখানে ফেক্টরী 
ওরয়াকারদের মধ্যে ইনকাম-এর যে ডিফারেন্স আছে সেকথা কি অস্বীকার করতে পারেন? 


আজকে আপনারা পারেন না। মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয় আজকে যে প্রস্তাব উত্থাপন 
করেছেন তাতে আমরা যারা ধনী তাদের গায়ে হাত দেওয়ার চেস্টা করেছি, গরীবকে ছুতে 
যাইনি, যারা গ্যাব্লুয়েন্ট ক্লাস তাদের গায়ে ' হাত দেওয়ার চেস্টা করেছি। আজকে জানি 
অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাব এদের সান্ধ্য বিলাসের কিছু অসুবিধা সৃচ্টি করবে। এদের 
মধ্যে অনেকে সৌখিন রেঁস্তোরায় ক্যাবারেতে নৈশ নাস করেন। এরা মাঝে মাঝে বিদেশ 
ভ্রমণ করেন, জানি না কোথা থেকে অর্থ আসে । এদের নৈশ বিলাসের রসদ কোথা থেকে 
আসে তাও আমরা জানি না। তাই অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব এদের অসুবিধা সৃচ্টি করবে । আজকে 
কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চো করায় এই হাউসে এদের সমথন করতে হবে কিন্তু আমরা তাদের 
গায়ে হাত দেওয়ার চেস্টা করি যাদের মানি আনগ্যাকাউন্টেড ফর। আমরা যে প্রতিশ্বতি 
দিয়েছি তাকে সফল করবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
সেজন্য একদিকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শভাশয় প্রস্তাব করেছেন কর রেহাই দেওয়ার। আমি 
নিজে ক্ষুদ্র শিল্পের দায়িত্বে আছি। আজকে আমাদের যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইগ্ডাম্ট্রি, এই 
ম্ষদ্র শিল্পের উপর যে ট্যাক্সসেসান যেটা ইম্পেডিমেন্ট ফর গ্রোথ অব ফার্মাসিউটিক্যাল 
ইণ্তাস্ট্রি, সেই ট্যাক্স মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের স্চিন্তিত মকুবের যে প্রস্তাব ইন রিলেসান 
টু ড্রাগ ইণ্তাম্ট্রি এগ সাম আদার কটেজ এণ্ড জ্মল স্কেল ইণ্াম্ট্রি সেটা করার ফলে 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে সূসম প্রতিযোগিতার সুযোগ নেবে এই ইভাস্ট্রি 
আজকে আমাদের ট্যালেন্ট আছে। এদের যদি সেই আন্তরিকতা ছিল তাহলে ১৯৬৭, 
১৯৬৯ সালে এই প্রস্তাব কেন দেয়নি? এই প্রস্তাবটি করেনি এই জন্য যে এখানে যদি 
ভেষজ শিল্প বেড়ে যায়, ফার্মািউটিক্যাল ইপ্ডাম্ট্রি বেড়ে যায় তাহলে পশ্চিমবন্গের অর্থনীতি 
শক্তিশালী হয়ে উঠবে। পশ্চিমবঙ্গের অথনীতি কোনকালে শক্তিশালী হবে এই বন্ধুরা তা 
চায়নি। এদের সমস্ত কিছু ষড়যন্ত্র পশ্চিমবঙ্গকে দুবল করার জন্য। আজকে জনতার 
প্রতিনিধি হয়ে এসেছি, সেই জনতার শতকরা ৭০ জন মানুষ যেখানে দারিদ্র্য সীমার নিচে 
তাদের সম্বন্ধে দুটো মৌলিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যারা একদম বঞ্চিত তাদের হাতে কিছু 
পৌছে দেবেন কিনা আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেই কথাই বলেছেন। অজকে যারা কিছু পাচ্ছে 
তাদের আরো শ্রীরদ্ধি ঘটাবার জন্য, তাদের টেরিলিনের পকেটে আরো টাকা দেবার জন্য, 
না দিতে পারলে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না, এইভাবে তাদের দালালি করতে 
লজ্জা করে নাঃ আজকে এরা সমাজের কোন অংশঃ? এরা সমাজের মজবুত অংশ। 
আজকে সেজন্য মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই বন্ধুরা অনেক কিছুতেই হতাশ হয়েছেন। 
ষষ্ঠ ফাইনাল্স কমিশানের গ্্যাওয়াড দেখে তানেক বলার চেম্টা করেছেন, কানাইবাবুর মত 
মানুষ বলেছেন এই ষষ্ঠ ফাইনান্স কমিণানের গ্যাওয়ার্ড পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু একটা নতুন 
নয়। 


[6-35--6-45 [.10.] 


আপনারা যখন ছিলেন তখন কত টাকা আদায় করতে পেরেছিলেন? কেন পারেননি £ 
শুনলে আশ্চর্য হবেন ফিফ্থ ফাইনান্স কমিশন আমাদের দিয়েছিল ২৯৬ পয়েন্ট ৬৪ 
কোরস এবং শেয়ার অব সেন্ট্রাল ট্যাক্স, গ্রান্ট ইন-এইড দিয়েছিল ৭২ পয়েন্ট ৬২ কোরস। 
অর্থাৎ টোটাল পেয়েছিলেন ৩৬৯ পয়েন্ট ২৬ কোরস। আর সিক্সথ্‌ ফাইনাল্স কমিশনে 
ধ্লুপলাম ৫৮৮ পয়েন্ট জিরো সেভেনকোরর্ আস শেয়ার অব সেন্ট্রাল ট্যাক্স গ্র্যান্ড ডিউস্‌, 
গ্রান্ট-ইন-এইড ২৩৪ পয়েন্ট ৮৬ কোরস। কাজেই আম্মদের তাখমন্ত্রী মহাশয় বাজেটে 
কোন করের প্রস্তাব করেননি। অর্থমন্ত্রীর বিচক্ষণতায় আমরা সিকাথ্‌ ফাইনান্স কমিশনের 
কানু থেকে একটা বড় অংশ পেয়েছি এবং আমরা আরও পেতে চাই। আমাদের সুচিন্তিত 
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বাজেট বক্তব্যে কোন করের প্রস্তাব নেই। আমরা যদি পুরো টাকা নাও পাই তাহলেও 
বলব আমরা অনেক টাকা পেয়েছি েটা আপনারা আনতে পারতেন না। এই টাকা দিয়ে 
আমাদের অর্থনীতি পৃঙ্ট হবে তাই আপনাদের গায়ে জালা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় চাচ্ছেন আমাদের পাওনা টাকা আমাদের পেতে হবে। আমরা 
জানি পশ্চিমবাংলাকে বল রেখে ভারতবর্ষের অর্থনীতি পুষ্ট হবে না। আপনারা আদায় 
করতে পারেননি, আগনারা পিছিয়ে গেছেন। আপনারা চান পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি 
চিরকাল এইভাবে পিছিয়ে থাক। অবশ্য আপনাদের মধ্যে সকলে নয়, আপনাদের মধ্যে 
একদল রয়েছেন যাঁরা এটা চান এবং আর একদল আছেন ষাঁরা চান পশ্চিমবাংলার 
শ্রীবুদ্ধি হোক এবং তাদের সংখ্যা বিরাট। আপনাদের সেই বিরাট অংশের কাছে আবেদন 
ও'দের মোহে পড়ে ওদের ষড়যন্ত্রে পা দেবেন না। আজকে আপনাদের উটিত হচ্ছে দ্রব্য- 
মূল্য বৃদ্ধি এই যে এনা সঙ্কট আমাদের সামনে এসেছে এদাকে কিভাবে কাটান হায় 
সেদিকে দুস্টি দেওয়া। চিরস্থায়ীভাবে এরকম একটা সঙ্কট নিয়ে কোন জাতি অগ্রসর 
হতে পারেনা। আজকের সন্নট হচ্ছে খাদ্যসঙ্কট কাজেই আমাদের সংগ্রহ অভিযান সফল 
করতে হবে। আজকে যারা পশ্চিমবঙ্গকে দুর্বল করতে চান তাদের আমি সাবধান করে 
দিচ্ছি। আমি এবারে এই খাদ্য সংগ্রহের একটা হিসাব দিচ্ছি। ১৯৭২ সালে আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় সংগৃহীত হয়েছিল ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টন আর কেরালাতে ওই একই 
সঙ্গে হয়েছিল সিক্সটিওয়ান থাউজেওড মেদ্রিক টন। ১৯৭২-৭৩ সালে আমাদের ছিল ১ লক্ষ 
৬৭ হাজার মেট্রিক টা, সটফল হল থাটিফোর পারসেন্ট। আর কেরালায় ১৯৭১-৭২ 
সালে সংগৃহীত হল থটি এইট থাউজেশু মেন্টরিক টন। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইত্ডিয়ার যে 
স্টাডি রিপোর্ট তাতে দেখছি কেরালায় হল সিকাটিওয়ান থেকে থাটি এইট থাউজেণু মেষ্ট্রিক 
টন এবং সটফল থাটিএইট পারসেন্ট। আর আমাদের সটফল কত, না, খাটি'ফোর 
পারসেন্ট। কাজেই মোঁদনীপূুরে যদি গোলমাল করে থাকেন তাহলে লজ্জার কিছু নেই। 
এটা আপনাদের জাতীয়নীতি, এটা আপনাদের চরিত্রের মূল উপাদান এবং এটা আপনারা 
সব জায়গায় করে থাকেন সঙ্কটকে ঘনীভূত করবার জন্য। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা 
করি এই মনোভাব নিয়ে কি আপনারা ভারতবর্ষ গএ্রবং পশ্চিমবাংলার অর্থনীতির দুর্দশা 
দূর করবার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে মোচা করেছিলেন? আমি সেই অংশের 
কাছে আবেদন করব আপনারা সেই সংকল্প নিন, এগিয়ে আসুন আজকে আমরা 
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোচায় প্রক্যবদ্ধ হই ঘষে, আমরা সমস্ত সঙ্কট 
কাটিয়ে উঠব। সেই জন্য কো-অপারেশন চাইছি শিবপদবাবদের কাছে। আমরা আন্তরিক- 
ভাবে বিশ্বাস করি যে আপনি অন্তত সেই শক্তির সঙ্গে নেই, আমরা বিশ্বাস করি আপনি 
সেই ফাদে পা দেবেন না। আজকে যে সঙ্কট এসেছে, সেই সঙ্কটকে আমাদের কাটিয়ে 
উহ্তে হবে। আজকে সেই সঙ্কটকে যদি কাটিয়ে উঠতে না পারি তাহলে আমরা ইগলাটে- 
রিয়ান সোসাইটির কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী যা বলেছেন সেই ইগলাটেরিয়ান সোসাইটির 
দিকে দৃট় পদক্ষেপে যদি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারি তাহলে টাইম স্যাল নট ওয়েট। 
রাশিয়া আর একটা কনটে্টে-এ কথা বলেছে, টাইম স্যাল নট ওয়েট। সময় চলে গেলে 
শেষ হয়ে যাবে। শেষ কথা আমি যেটা বলছি জাতিকে শক্তিশালী করতে আজকে শিক্ষার 
প্রসার দরকার। ওপক্ষ থেকে বলা হয়েছে ইউনিভাসিটি, কলেজ টিচার্সরা এবার নাকি 
পথে নেমেছে । আজকে আবেদন করি আপনাদের মধ্যে সেই অংশের কাছে যে আপনারা 
শিক্ষকদেরও এইভাবে প্ররোচনা দেবেন না। মৌলিক দুটো বিষয়ে ঠিক করুন, যারা 
কিছু পাচ্ছে তারা আরো পাবে, না, যারা একেবারে বঞ্চিত, আজকে তাদের কিছু দেবার 
ব্যবস্থা করবেন। আজকে ভয়াবহ বেকার সমস্যার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আজকে এই 
ডাবে গোটা সমাজকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া যায় না। সেই জন্য মাননীয় শিবপদবাবুর দলকে 
হুশিয়ার করে দিই, আপনারা যে উক্কানী দিচ্ছেন-কালকের কাগজে দেখেছেন হরেকৃষ্ণবাবু 
আসরে আমদানী হয়েছেন, আজকে আপনাদের কাছ থেকে তারা নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবেন 
আপনাদের এই ষড়যন্ত্র কাধ্যকরী হবে না। সেইজন্য সাবধান করে দিতে চাই। শিক্ষার 
প্রসার-এ গণতন্ত্র সাফল্যলাভ করবে এবং সার্থক হবে এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটও কাটিয়ে 
উবে, সেইজন্য শিক্ষার প্রসার দরকার। আপনারা শিক্ষকদের ক্ষেপিয়ে তুলবেন না। 
প্রাথমিক মাধ্যমিক কলেজ এবং ইউনিভাসিটি শিক্ষকদের যদি ক্ষেপিয়ে তোলেন তাহলে 
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আর ভরসা থাকে না, সেইজন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করেছিলাম। মাননীয় 
অথমন্ত্রী আপনাদের সহযোগিতা কামনা করেছেন। 


রেড লাইট) 


(জনৈক সি, পি, আই, সদস্য বাতি ভ্লে গিয়েছে) হ্যা, আমি জানি বাতি ভ্বলেছে। আমরা 
আইন মেনে চলি, আমরা আপনাদের মত নয়, বাতিকে উপেক্ষা করে আমরা চলি না। 
আমরা আইন-কানুন নিয়ম নীতি সব কিছু মেনে চলি। চলি বলেই আপনাদের এত 
গান্রদাহ, আপনাদের যত এইভাবে দুমুখো নীতি নিয়ে চলি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
মাননীয় অথমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাব এবং তার বাজেট বক্তব্য আমি পরিপূর্ণভাবে সমর্থন 
করি। তার এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যেন সার্ক রূপ নেয় পশ্চিমবাংলায়। পশ্চিমবাংলার 
সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা আহান করে আজকে এ পক্ষের বন্ধু, যারা এই মোচার 
ছোট শরিক তাদেরও সহযোগিতা আহান করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্॥ ঘোষ মহাশয় যে বাজেট 
আমাদের এখানে বিধানসভায় স্থাপন করেছেন, সেই বাজেট সম্পকে আমার বক্তব্য আমি 
রাখছি। 


এই বাজেট বিধানসভাতে প্রতি বছর আলোচিত হয়ে থাকে এবং এটা একটা রীতি 
হয়ে গেছে। বাজেটের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার মানুষের জীবনধান্রার যে চিন্তাধারা তার 
বীতিনীতি সব প্রকাশিত হয়ে খাকে। আমরা গত দু-বছর এই মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে দুটো 
বাজেট দেখেছি । এই দুহো বাজেতের ফলাফল থেকে যে এই তৃতীয় বাজেট পেশ করা 
হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমার অভিমত এই বাজেউ অবাস্তব। আমি মনে করি, এই 
বাজেটের মধ্য দিয়ে পশ্লিমবাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনবান্রার ধারা, তার চিন্র প্রতি- 
ললিত হয়ে থাকে, এই বাজেটের মধ্যে পণ্িমবাংলার বতমান অবস্থায় মানুষ যেভাবে 
বসবাস করছে, শীদন যাগন করছে, তাদের সম্বন্ধে এই বাজেটে বিন্দুমান্র সদিচ্ছা এবং 
সহান্ভূতি প্রকাশিত হয়'ন বলে আমি মনে করি। 


এই বাজেট আমরা প্রতিবছরই করছি। এই বাজেটে লক্ষ্যস্থল হিসেবে আমরা স্থির 
পরেছি আমাদের ব্ধানসভার মধ্য দিয়ে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা সমাজ- 
তল্সের পথে অগ্রসর হবহো। আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে সমাজতন্ত্রের চাষ করছি 
এবং এই সমাজতন্ধের চাষ করে সমাজতন্সের কতখানি ফসল আমরা এতদিনে লাভ 
বুরেছি সেটা খুবই চিন্তা বিষয় হয়ে পড়েছে। অমাজতন্তর ঘেটা আমাদের লক্ষাস্থল এবং 
ঘেটা আমরা বিশ্বাস করি সেটা সব্বন্দে আমার বন্তব্য হলো সাধারণ মানুষ যা বুঝে থাকে 
পর্ভারটি গ্যাণ্ড রিনেস--দারিদ্র এবং বড়লোকী অবস্থা, এই দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য তা 
পিন দিন কতখানি কমেচ্ছ£ বতমান পণিঙ্িতি লক্ষ্য করে আমি বলতে পার এই যে 
ধনী ও দরিদ্র-এই যে দা সমাজ-এই দুটো সমাজের মধ্যে যে ধনবৈধম্য, যে পাকা, 
সেটা কতদূর বা কতখ।নি কমেছে £ আমা মনে হয় এই পাথক্য কমার পরিবতে 
কুমাগত বেড়েই চলেছে। 


বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা সমাজতন্ত্রের কত মাইল পথ হেটেছি তা আমরা উপলব্ধি 
করতে পারছি না। আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় এ বিষয় আমাদের কাছে বিশেষভাবে 
কিছু রাখেননি। ট্যাকেসান সম্পকে আমাদের অধথমন্ত্রী মহাশয় যে কর মজিরি প্রস্তাব 
রেখেছেন সেদিকে তাকালে আমরা কি দেখবো£ঠ আমরা দেখতে পাই যে কতকগুলি 
অবাস্তব ব্যবস্থা রাখা হনেছে ঘার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগ নেই। ট্যাক্স 
মুক্তির যে বিষয়গুলি দেওয়া হয়েছে যেমন বিস্কুট ম্যানফেকচারিং সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে লেস গ্্যফেকটেড সেকসান অফ দি সোসাইটি যা ব্যবহার করে থাকে তাকে মুক্তি 
দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় বিস্কট খাওয়াটা গরীব ঘরে আছে কিনা সন্দেহ। 
আমি জানি না অথমন্ত্রী মহাশয় এ খবর গেয়েছেন কিনা যে সাধারণ লোক বিস্কুট খায়। 
যারা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, যারা মুড়ি খেতে পায় না, যারা ভাত খেতে পায় না, যারা 
প্রদীপের তেল কিনতে পারে না তাদের এই ছাড় দেওয়া হয়েছে। এটা দরিদ্র শ্রেণীর 
মান্ষকে ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আর একটা দেখছি যে বিছানার 
তোষকের উপর ছাড় দেওয়া হয়েছে। যারা আমাদের দেশের গরীব মানুষ যারা ফুটপাথে 
থাকে যারা চট জোগাড় করতে পারে না শুধু মেঝেতে শোয় তোষক-এর উপর ছাড় হল 
কিনা হল তাতে তাদের কি যায় আসে ভা আমি বুঝতে পারছি না। তৃতীয়তঃ, আমরা 
দেখছি যে মোমবাতির উপর ট্যাক্স বসান হয়নি। মোমবাতি দূরের কথা যারা ল্যাম্প 
ভ্বালাতে পারে না, যেখানে বর্তমানে এক লিটার কেরোসিন তেলের দাম দু টাকার বেশী 
তারা বাতি কি ব্যবহার করবে? সুতরাং এই সমস্ত কথা অবাস্তব বলে আমার মনে হয় । 
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এই যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, এর মধ্যে অবাস্তবতাকেই বেশী স্থান দেওয়া হয়েছে 
বলে আমি মনে করি। তাই আমি অথমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে অবাস্তব বাজেট 
ত্যাগ করে আমাদের রাজ্যসরকার কতদিন বাস্তবতার দিকে পদক্ষেপ করবেনঃ এ ছাড়া 
আমার আর একটা বক্তব্য আছে। সেটা হচ্ছে ১৯৭২ সালে এই সরকার নির্বাচনের পর 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো । তখন এই সরকার আমাদের বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলেদের 
সমর্থন লাভ করেছিলো। কারণ সরকার প্রতিশ্নতি দিয়েছিলেন যে বেকার সমস্যার 
সমাধানের পথ কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এনে দেবেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় দেখা 
যাচ্ছে যে, যে বেকার ছেলেদের সমথনপুষ্ট হয়ে তারা বসেছিলেন সেই বেকারদের কথা 
সরকার ভুলতে বসেছেন। বেকার যুবক ভায়েরা একবার প্রতারিত হয়েছে পরের বার 
প্রতারিত হবে বলে মনে হয় না। তাই তারা বলে যে এই প্রতারক সরকার আমাদের 
সমর্থন লাভ করে গদি লাভ করেছে তাদের আর প্রতারিত করতে বা ঠকাতে পারবে না। 
সুতরাং আমরা দেখছি যে বেকার সমস্যার সমাধান কিছু করতে পারেননি। বেকার 
সমস্যার যে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে তাতে আমি মনে করি যে পশ্চিমবাংলায় মোটামুটি 
স্থায়ী সমাধানে পৌছানোর কোন ইঙ্গিত এতে নেই। আজকে বেকার সমস্যা যে বিরাট 
সেকথা সকলেই জানেন। এই বাজেটের মধ্যে বেকার সমস্যা যে গুরুভ্তর সমস্যা এবং 
সে সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা অপ্রয়োজনীয় ছিলো। আমরা সকলেই জানি এ 
বিরাট সমস্যা। তারজন্য অথমন্ত্রী মহাশয় যে সব প্রচেম্টার কথা বলেছেন আজ বেকার 
ভায়েরা তা লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। তিনটা বাজেট হয়ে গেল কিন্তু বেকার সমস্যার স্থায়ী 
সমাধানের কোন নির্দেশ এই সরকার কিছুই করতে পারেননি । সরকার পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছে যে আমরা ১৭ হাজার বা ৪০ হাজার ছেলেকে চাকরী দিয়েছি। 
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একথা আমি অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু ১৭ হাজার বা ৪০ হাজার ছেলের 
চাকরি দিয়ে বেকার সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করা যায় একথা পশ্চিমবঙ্গের কেউ 
বিশ্বাস করে না। স্থায়ীভাবে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে 
সে পরিকল্পনা এখনও সাথ্কমণ্ডিত হতে দেরী আছে এবং এই বেকার সমস্যার সমাধান 
কবে হবে অথমন্ত্রী সেকথা বলেননি পরিষ্কারভাবে । বেকার সমস্যা কতখানি বা কতখানি 
সমাধান লাভ করেছে আমি জানি না। গ্রামে যে বেকার সমস্যা বিকট অবস্থায় বা ক্ষেতে 
খামারে চাকরি করা শ্রমিক ভায়েরা যারা সরকারের কাছে প্রত্যাশা করে তাদের একটা 
স্থায়ীভাবে ব্যবস্থা করবেন সরকার এই বিষয়ে সুম্পম্ট ইঙ্গিত আমরা পাই নি। এগ্রি- 
ক্যালচার খাতে যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে তার কতখানি ফল পাওয়া যাবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে এবং প্ববস্তা বাজেট এগ্রিক্যালচার-এর বিষয়ে এবং এপ্রিক্যালচার লেবারের 
বিষয়ে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা পুরোপুরি সাথক হয়নি। শহর এবং গ্রামে বেকার 
সমস্যার সমাধানের জন্য ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা যা হয়েছে সেটা পুরো- 
পুরি কাধ্যকরী হবে কি করে সন্দেহ জেগেছে। কারণ বেকার সমস্যার সমাধান করতে 
গেলে ইস্পাতশিল্পের প্রয়োজন আছে। কারখানা করতে গেলে বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে । 
আজ বিদ্যুতের অবস্থা কোথায়? গ্রামাঞ্চলে আজকে বিদ্যুৎ আনতে গিয়ে শহর অন্ধকার 
করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুতের জন্য চাই কয়লা । কয়লার খনির মালিক আমরা কয়লার 
এমন অবস্থা হয়েছে যে কয়লা সোনার মত হয়েছে। এই কয়লার জন্য গৃহিণী এবং 
কর্তাদের সকাল থেকে লাইন দিতে হচ্ছে এবং ন্যায্যমূল্যে কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না। আজ 
কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না, বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না_এইরকম দুর্দশা বাংলাদেশের প্রতিটি 
গৃহে দেখা দিয়েছে যে সমাধানের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ। তাছাড়া, একটা জিনিষ 
আজ সমস্ত পরিবারকে. আকাত্ত করেছে সেটা হচ্ছে মূল্যবুদ্ধি। বাজার দর আজ যা তাতে 
সম্ঞ্ঠ গৃহস্থ মানুষের আওতার বাইরে সচলে গিয়েছে। এই মূল্যবদ্ধি এবং বাজার দরের 
জন্য বলা হয়েছে পৃথিবীর সবন্র বাজার দর বেড়েছে। সেজন্য আমাদের দেশে হয়েছে। 
কিন্ত আমাদের অর্থমন্ত্রী বলুন গত বছর সোভিয়েট ইউনিয়ানে বা পশ্চিম জার্মাণীতে কত 
পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। তিনি অবশ্য জনসাধারণের পয়সায় বাইরে গিয়ে অভিজতা 


11)74. ] 1)1১60১১10৭ 0 130100% 785 


নঞ্চয় করেছেন। কিন্তু আমরা এখানে যে সমস্ত কাগজপন্র পড়ে থাকি তাতে বিশ্বব্যাপী 
ন্দার এইরকম দৃষ্টান্ত সকল ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা ষেট' 
ছয়েছে সেই ঘটনা সল দেশে হয়েছে একথা স্বীকার করতে আমি রাজী নয়। আর একটা 
কথা বলতে চাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রাই বলছেন বাংলাদেশে শান্তিশৃস্থলা ফিরে এসেছে: 
এই বিষয়ে আমি তার সঙ্গে একমত নই। শাগ্তিশখখলা যে উপভোগ করছি বলা হচ্ছে 
সটা ঠিক নয়। এই সেদিন নৈহাটীতে আমার এক ছাত্র মারা গিয়েছে। আমার বাড়ীর 
পাশে সেদিন একজন নিহত হয়েছে। সতরাং গ্যাডমিনিষ্ট্রেসান সম্বন্ধে আমার যথেন্ট 
সঙ্ষোচ আছে। গ্্যাডমিনিষ্ট্রেসান যেভাবে চলছে তাতে বলতে পারি গ্্যাডমিনিস্ট্রেসান 
মঢচল হয়ে গিয়েছে। তাদের উপর যে কতত্ব দেওয়া হয়েছে সেটার অবসান হয়েছে। 
মাই, এ, এস. এবং প্রাদেশিক অফিসারদের যথেশ্ট পরিমাণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না 
দওয়ার ফলে যখেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। তাদের উপর কতৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে--স্থানীয় নেতারা 
তত্র করছে। তাতে দেশের শুখলা আরও হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করি। অবশ্য এই 
বাজেট করবার আগে এই সরকার এই সমস্তগুলি সম্বন্ধে উপলব্ধি করুন চিন্তা করুন। 
চারা জনসাধারণের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। আজকে জনসাধারণকে 
দি উপহৃক্ত দাণ্িত্ব দেওয়া হয় তাহলে জনসাধারণ তার সঠিক উত্তর দেবে। কারণ 
ঠনগ্াধালণ আর প্রতারিত হতে চাচ্ছে না। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্দী মহাশয় যে বাজেট এই বিধানসভার সামনে 
1নেছেশ আমি সেই বাজেটকে পরিপর্ণভাবে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে 
নভদিন পরে সত্যিকারের একটি বাস্তবপমী বাজেট এখানে এসেছে। সমর্থন করি এই 
নারণে গে এভাদন পথন্ত প্ল্যানের সঙ্গে বাজেটের কোন সম্পক ছিল না। আজকে দেখা 
নাচছে যে সেই বাজেটের সঙ্গে প্ল্যানের একটা সম্পর্ক রাখা হয়েছে। সমর্থন করি এই 
বাগণে যে এই বাজেটে সাধারণ গরীব মানষের আনন্দ হবার কথা। দ্রঃখ হবার কথা 
হাদের খারা ব্যাক মানি রেখেছেন ঃ অন্যায়ভাবে অথ উপাজন করে তারা যে মুনাফা 
নরেছেন ভার উপর নূতন করভার ঢাপানো হয়েছে। এই নূতন কর বধিত হবার জন্য 
আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। এই বাজেটকে অনেকে নানারকম নেতিবাচক দৃম্ি- 
শরজ্গি নিয়ে বিচার করেছেন। কিন্ত এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কি তাদের জীবনের আদর্শ 
তাদেন জাবনের কি অবলম্কন£ অবশ্য মাঝে মাঝে নেতিবাচক কথা বল্লেন এই বাজেট 
আমাদের কল্যাণের বাজেট এবং সমাজকে যদি তৈরী করতে হয় তাহলে সেইভাবে 
আমাদের সমাজের অগ্রগতি ঘটবে কিনা ডেভেেলপৃমেন্ট করবে কিনা সেদিকে নজর দিতে 
হবে। আমাদের অগ্রগতির কথা এবং সমাজতন্ত্র উত্তরণের কথা বলতে গেলে বলতে হয় 
যে সগাজতন্ত্র উত্তরণের জন্য আমাদের সামনে দুটি বড় পন্থা আছে দুটি বড় অস্ত্র আছে। 
জাতীয়করণ যে অস্থন্ধে বারবার চিন্তা করা হয়েছে--আর একটা হচ্ছে কো-অপারেশন। 
কো-অপারেশন একটি বড় অস্ত্র। জাতীয়করণের বিষময় ফল আমাদের জীবনে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি। যা কিছু জাতীয়করণ হচ্ছে সেখানেই হচ্ছে লস। যা ৰ্রিছুতেই জাতীয়করণ 
করা হচ্ছে জাতীয়করণের হাত দেওয়া হচ্ছে তার অবস্থা হচ্ছে কি? তা সকলেই বুঝতে 
পারছেন। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক অবস্থার মৌলিক কারণ হচ্ছে দ্বষ্ট রাজনীতি । এ সেই 
কোম্পানীকা মাল দরিয়া মে ঢাল--যার ফলে সমস্ত জাতীয়করণ করার নীতি একেবারে 
বানচাল কর্ষধে দিচ্ছে। আজকে সমাজতন্ত্রের পথে জাতীয়করণ যেখানে মার খাচ্ছে তখন 
আমাদের সামনে আর একটা পথ খোলা আছে তা হচ্ছে সমবায়ের পথ। কি শিল্পে কি 
কৃষিতে আমরা যদি সমবায়কে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারি তাহলে যেমন বাজেট 
করা হোক না কেন সে বাজেট সাথক হবে কিনা সে বিষয়ে যথেম্ট সন্দেহ আছে। 
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কিন্তু সমবায় সঙ্বন্ধে আমার একটা বন্তব্য আছে। মাননীয় সমবায়মন্ত্রী এখানে আছেন, 
তিনি আজকে খুব সুন্দর বক্ত.তা দিয়েছেন। তার কাছে আমার একটা আবেদন আছে। 
আমাদের এখানে যে সমবায় গড়ে উঠেছিল, সেই সমবায় উপনিবেশবাদের ছত্রছায়ায় এবং 
সামন্ততান্িক পরিবেশে গড়ে উচ্েছিল। তার উপর এখনও সেই সামন্ততান্রিক প্রভাব থেকে 
গেছে। আজকে যদি আমরা ছোট ছোট শিল্প ও প্রাতিক চাষীদের কল্যাণের জন্য সমবায়কে 
জোরদার করে তুলি তাহলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা, সমস্ত ডেভেলপ্মেল্ট নিশ্চয় সার্থক 
হয়ে উঠবে। কারণ, জাতীয়করণনীতি আমাদের ফেল করেছে। সুতরাং আর একটি 
মানত পথ আমাদের খোলা আছে, সেটা হচ্ছে সমবায়ের পথ। এই বাজেট সমর্থন করতে 
গিয়ে আর একটি জিনিস আমার মনে এসেছে সেটাকে যদি না বলি তাহলে কিছু অনুক্ত 
থেকে যাবে সেটা হচ্ছে--স্বপ্তনীর সুলক্ষণঘুক্ পুন জন্মালে বন্যা স্বপ্তনীর মনে যে আনন্দ 
এবং দুঃখ এক সঙ্গে প্লে করে আমারও মনে সেই প্লে করেছে। এই বাজেট বক্ততার 
মধ্যে আমার জেলার দুটি দাবী একটি মেডিকেল কলেজ, আর একটি ইউনিভাসিটি এবং 
সেখানকার কুষি গবেষণার একটি কেন্দ্র---এইসবের কোন উলেখ নেই এবং ভবিষ্যতে 
হবে কিনা সন্দেহ আছে। আর একটি জিনিসে আমাদের ভ্রটি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের 
জাঞ্চলিক বৈষম্য আছে, গার জন্য আমাদের বহু জায়গায় বহু অভিযোগ আছে। যেখানে 
গড়ে উঠছে তো গড়ে উঠছে, আর যে জায়গা অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে তো অন্ধকারেই 
থেকে যাচ্ছে। এই আঞ্চলিক বৈধম্য দূর করে জনা আমাদের যে কোন রকম প্রচেষ্টা 
গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে বিকেন্টরীরনত করতে ভবে, তবেই আমরা 
সার্থকতা লাভ করতে পারব। এই কথা বলে আমি এই বাজেটকে সমখ্ধন জানিয়ে আমার 
বন্তব্য শেষ করছি। 
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স্পীকার, স্যার, আমি যখন দেখলাম ঘে আগার আগে ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব 
বললেন এবং তিনি খুব গুরুত্রপূণ পদে আসীন আছেন, একজন ক্যাধিনেট মিনিম্টার-- 
আমার ধারণা হয়েছিল এই বাজেট সম্পর্কে তিনি এুব গুরতর কথা বি বু বলবেন, যেগুলির 
জবাব দেবার দরকার আছে। আমি খব দ্বঃ খিভ যে তিনি প্রথমেই দাড়িয়ে কমনিম্ট 
পাটিকে আকমণ করলেন এবং বসবার সময় আকুমণ করে বসলেন। আমি ভেবেছিলাম 
এটা ছেলেমানৃষী, ছ্যাবলামী-_কিন্তু তা নয়, এটাই আমার ধারণা হয়েছে। কারা আজকে 
জাতীয় ক্ষেত্রে, আন্তজাতিক ক্ষেত্রে তাদের একমান্র আকমণের বিষয়বস্তু হয়£ কমনিম্ট--- 
মাননীয় স্পীকার, স্যার, কয়েকদিন আগেকার খবরের কাগজে আপনি লক্ষ্য করেছন 
ভারত মহাসাগর নিয়ে আমেরিকার একমান্তর কথা হল যে সোভিয়েত রাশিয়া ভারত মহাসাগর 
নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে--আজকে ওর মুখ থেকে একই কথা শুনলাম আমরা ষড়যন্ত্রকারী-_- 
আমি এইসব কথার জবাব দিচ্ছি না, আমি খালি আমার বক্তব্য রাখছি। কিন্তু অত্যন্ত 
দুঃখের কথা আমি ওকে একজন ব্যক্তিগত লোক হিসাবে এইভাবে দেখছি না, আমি দেখছি 
পশ্চিমবাংলার একজন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার, তার কছে থেকে এই জাতীয় আকমণ খুব 
সুস্থ লক্ষণ নয়, যথেম্ট অসুস্থতার লক্ষণ। আজকে এটা সম্বন্ধে অন্যান্য মন্ত্রী এবং অন্যান্য 
বন্ধদের বলি যে এ বিষয়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার--ভিনি কে, তিনি কাদের লোক ? 
বাজেট আলোচনায় এইভাবে আক্মণ---তিনি প্রথমেই সুরু করলেন কমুনিষ্ট পাটিকে 
আকমণ করে এবং বসবার সময়ও তার লাম্ট আক্মণ। মনে হয় এটা সি, আই, এ, 
কিম্বা কার কার্য বলতে চাই না--আমার যেটুকু বক্তব্য সেটা রাখতে চাচ্ছি। 


স্যার, আপনি জানেন, কোন রাম্ট্রের যখন কোন বাজেট রচিত হয় তখন সেটা হয় 
র ইকনমির পলিসির উপরে এখন আমাদের বতমানে ইকনমি সাধারণত যাকে 

চলে মাল্টি স্ট্রাকচারাল ম কিন্তু প্রধানত এর চরিত্র হল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। 
আল্দকে যখন আমাদের বাজেট পেশ করা হচ্ছে তখন শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা বিশ্বের 
ধনতান্ত্রিক জগতে এক ভয়াবহ এবং অভ্ভতপৃৰ অথনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে যে সঙ্কট 
সুম্টি করেছে প্রত্যেক দেশের বড় বড় ধনিক গোষ্টী এবং একচেটিয়া পজিপতিরা। যে 
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কথা শঙ্করবাবু তার বাজেট ভাষণের এক জায়গায় বলেছেন যে, ভারতের এই বিরাট 
মল্যরদ্ধি পৃথিবী ব্যাপি মল্যরদ্ধিরই একটা অঙ্জ। কিন্তু পৃথিবীর ভেতরে একটা জগত 
যেটাকে আমরা বলি ধনতান্রিক জগত সেই জগতের সঙ্কট থেকে ভারতবর্ষও মুক্ত হয়নি। 
এখন প্রশ্ন হল, সেই সঙ্কট থেকে মুঞ্জির পথ পাওয়া যায় কিনা বা পুরানো ধরনের যে 
কানা গলিতে আমরা ঘুরে মরছি দীর্ঘদিন ধরে সেই অবস্কাই থাকবে কিনা এটাই হচ্ছে বড় 
প্রশ্ন। এখন আমাদের এখানে বলা হচ্ছে, আমাদের অর্থনীতি হচ্ছে মিশ্র অর্থনীতি । কিন্তু 
মিশ্র অর্থনীতি তো আজকের নয়, এটাতেই তো চলছে। একদিকে বলছেন, মিশ্র অর্থনীতি 
কিন্তু তারপরে বলছেন বি-£ বলছেন, আমাদের গতিপথ হল সমাজতন্ধের দিকে । এখন 
মিশ্র অর্থনীতির ভেতরে দীড়িয়েই আপনারা বন্নছেন, বিভশালী থেকে দরিদ্র এবং মুষ্টিমেয় 
থেকে বছুতে সম্পদ সম্প্রসারিত করা দরকার কিন্তু পথ নিয়েছেন কি? পথটা নিয়েছেন 
সেই পুরানো পথ। এখন এই মিশ্র অথনীতির পথে এতদিন চলে আমরা যে জিনিষটা 
দেখছি সেটা হচ্ছে, বিভ্শালী আরো বিশশালী হচ্ছে, দরিদ্র আরো দরিদ্র হচ্ছে। দরিদ্র 
বিত্তশালীর জায়গায় আসছে না। এখন দেই পথ থেকে ধেরিয়ে আসার পথ যদি পাওয়া 
যায় তাহলে সেটাই হবে বাজেটের সাঞ্কতা। এখন বাজেট সম্পকে আলোচনা করতে 
গিয়ে প্রদীপবাবু বললেন, এটা ধনতানপ্রিক দেশ নয়। কি করে বললেন জানি না। তিনি 
বললেন যে আমাদের ইমাজিনেসান এবং স্ট্রং ডিটারমিনেসান আছে গরিবদের পারচেসিং 
পাওয়ার যাতে বাড়ে তার জন্য আমরা ব্যবস্থ। করবো। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই 
এই জন্য যে তার ইমাজিনেপান আবং স্ট্রং ডিটারমিনেসান আছে। এখন ইমাজিনেসান 
এবং চ্ট্রং ডিটারমিনেসান থাকলেহ ধদি সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যেত তাহলে তো 
কোন কথাই টিল না। তরে এসবম ইমাজিনেসান এবং শন্রং ডিটারমিনেসান থাকা 
ভাল, এর দরকার আছে কিন্ত এই প্রসঙ্গে স্যার, বলব, আপনি জানেন, বোধ হয় অস্ঠাদশ 
শতাব্দির প্রথম দিকে সমাজবাদের কখা ওঠে, কিন্তু সেতা কাল্পনিক সমাজবাদ। 
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যারা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ নিয়ে এলেন, তারা কান্ধনিক সমাজবাদকে নিন্দা করেন নি, 
তারা বরং তাকে উৎসাহিত করে বললেন কি তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন কাল্পনিক 
সমাজবাদকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে নিয়ে যাওয়ার জনা তবুও তিনি একটি কথা বলেছেন, 
যে কল্পনা করছেন। কল্পনার কি কোন শুলা আছে £ আনি সেদিক থেকে মনে করি, 
তারযে ইমাজিনেশান এবং ডিটারমিনেশান এটার মল আদনা দেই। শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ত তিনি 
একজন কেবিনেট নিনিষ্টার, তিনি বলেন, এটার সবচেয়ে ঘড় দিক হল কোন্টা না 
রিসোরস্‌ মবিলাইজেসান। যদি ব্রিসোরস্‌ কে মবিলাইজ করতে পারি তাহলে আমরা 
অনেক সমস্যার সমাধা করতে পারবো। সবচেয়ে জোর দিলেন এটার উপরে। তারপর 
তিনি বলেন, পাওয়ার পম্পকে। তিনি বল্লেন যে পাওয়ার সরটেডজ একটা সমস্যা এবং 
এটা সমপ্ত আন্তর্জাতিক অমস্যা। গোটা দুনিঘার পাগুগ্লার সরটেজ। গোটা দুনিয়ার যদি 
পাওয়ার সরটেজ হয়, আমাদেরও হয়েছে ততে আর এমন বি দোষ হয়েছে এইভাবে 
জিনিষটা তিনি রাগলেন। ভিনি দুঃখ করে বললেন কোলুটা ন্যাশানালাইজ করা হল। 
যেখানে বলা হল, জয় হুল একচেটিয়ার পরায় ইন্দিরা গান্ধীরও নয়, সিদ্ধাথশঙকরেরও 
নয়। এই যে কোল ন্যাশানালাইজেসান করা হল, সেখানে বল্লেন যে জয় হল একচেটিয়া 
পজির বলতে গিগে বললেন যে, ওয়ারকারদের কনসাসনেস আনা দরকার। তাদের 
মেন্টাল মেকআপ দরকার, শেষে বল্লেন ঘে এই বাজেট অচলাহান। এই সমস্ত ধরে 
নিয়ে যদি সমালোচনা করা যায় তাহলে আজকে সেখানে আনতে হয়, প্রথমে রিসোরস্‌ 
মবিলইজেসান অন করে দিযে দিলেন। সেটাকে যদি বলি, শক্করবাবু যে বই আমাদের 
দিয়েছেন তার ২৪ পাতায় রিসোটস্‌ মবিলাইজেসান অন এর দিকে থেকে তিনি একটি 
কথা বলেছেন যে এখানে ১৫০ কোটি টাকা বিনি্বোগের যে বাবস্থা রেখেছেন পশ্চিমবাংলায় 
পরিকল্পনায় এটা সর্বাধিক গা্ধ, এইসাপ বুদ্ধি ইতিপ্বে এককভাবে কোনাদন করা হয়নি। 
এখন যে রিসোরস্‌ মবিলাইজেসান করলেন এবং যেখানে বললেন ৯১ কোটির জায়গাম্ম- 
৯৫০ কোটি এটা সর্যাপ্রিন বুদ্ধি এবং এহ রকম বদি কোনাদিন হরনি। মাননীয় 
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মহাশয় এটা যখন বললেন তখন তার মত লোকের একথাটাও বলা উচিৎ ছিল---তাহলে 
সেখানে সাধারণ লোকের মনে যে ধোকাটা কম হত। সেটা হচ্ছে, আজকের দিনে টাকার 
মূল্য কত£ঃ এ'র সঙ্গে হিসাব করে যদি উনি ১৫০ কোটির হিসাবে করতেন তাহলে আজকে 
পরিক্ষারভাবে দাড়াত ৫৬-৫৭ কোটিতে সেটা তাদের হিসাব থেকে পাওয়া যায়। যেখানে 
কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাম্ট্রমন্ত্রী কে, পি, গনেশ, তিনি যখন বলেছিলেন ১৯৪৯ সালে 
মানুষের হিসাব ধরলে বতমানে ১ টাকার মূল্য ৩৬ পয়সাতে এসে দাড়ায়। তাহলে সেদিক 
থেকে যদি টাকার হিসাব করি তাহলে এই যে ১৫০ কোটি টাকায় এসেছে আজকে সেখানে 
৫৬1৫৭ কোটি টাকার বেশী দাড়াত না। কেনতাকে একথা বলতে হচ্ছেঃ তার কারণ 
আজকে মিশ্র অর্থনীতির ভিতরে দাড়িয়ে এছাড়া তার আর কিছু বলার নেই। এর বেশী 
পরিক্ষার কিছু বলতে পারবেন না। এইখানেই তার নিজের খাতায় নিজেরা হিসাব ঠিক 
রাখতে পারবে না। এইখানেই হচ্ছে কন্ট্রাডিকসান্‌। প্রতি ক্ষেত্রেই কন্ট্রাডিকসান্‌ এই 
জায়গায়। সেজন্য টাকায় হিসাবের দিক থেকে বলতে গিয়ে আর একটা কথা বলতে 
হয়েছে যদিও সরকারী হিসাবে ১৯৭৩ সালের মল্যস্তর রদ্ধি পায় ২৪ শতাংশ, ১৯৭২ সালে 
যেখানে ১৩ শতাংশ এবং বৃদ্ধি এমনভাবে দ্রত হয়েছে, বতমানের হিসাব যদি ধরা যায় 
তাহলে আরো এটা বেড়েছে। এটা সম্পকে আপনারা জানেন ঘে ভারতবধের বিভিন যে 
শ্রমিক সংগঠনগুলির কেন্দ্রিয় যে কমিটি আছে আই, এন, টি, ইউ, সি, আই, টি, ইউ, সি, 
এইচ এম, টি, তারা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে জানিয়ে ছিলেন যে ভোগ্যপণ্য মূল্য সূচক 
গণনায় কয় পদ্ধতির প্রকৃত সুচককে লঘু করে দেখান হয়েছে। এটা যদি হয়, এটা নিয়ে 
আলোচনা হয়েছিল, তাহলে আজকে টাকার শুণ্য সেভাণব দেখান হয়েছে তান চেয়েও 
কমে যায়। সরকারী হিসাবের দিক থেকে দেখতে সেশে দেখা যায যে এক টানার মল্য 
৩৬ পয়সা হয়েছে। কাজেই এখানে যে রিসোরস্ু মধিলাইজেসান্-এর কথা বলতে 
চেস্টা করেছেন সেটা সম্পর্ণভাবে ফাকা হয়ে যায়, এটার কোন মুল্য আর দাড়ায় না। 
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এটা সম্পর্কে নীতিগত দিক যদি দেখা যায় তাহলে এই হার সেন্ট্রাল-এর যে আথিক 
সমীক্ষা হয়ে গেছে তাতে সেখানে বলেছে বেসরকারী মতে কমারসে ১০-৩-৭৩ তারিখে 
তারা বলেছে ৫ পারসেন্ট-এর কাছাকাছি এবং সেখানে সরকারী সমীম্ষণা স্বীকার করেছে 
যে কতক সামগ্রিক যোগান ও চাহিদার মধ্যে অসামগস্য আছে। এটা থেকে দেখা যায় 
কোন জায়গায় মিশ্র অর্থনীতি আমাদের নিয়ে যান্ডে। এরজন্য বনি হচ্ছে জনসাধারণ 
এবং এর সুবিধা পাচ্ছে একচেটিয়া পুজিপতিরা। ভাগরওধধের অবস্থা যা তাতে আমাদের 
দেশের একচেটিয়া পু'জিই নয়, বিদেশী পুজিও এর থেকে যথেন্ট লাভবান হচ্ছে। এর 
জন্য মনোপলি কমিসান বলেছেন ভারতে ৭৫টা ছিল একচেটিয়া কারবারী, এখন এর 
সঙ্গে ১৭টা যোগ হয়েছে। তাহলে গতি কোন দিকে সেটাই জিজ্ঞাপা। এটা আনাদের 
হিসাব নয়, এটা হচ্ছে মনোপলি কমিশনার-এর হিসাব। অথাৎ দেশে একচেটিয়া পজি 
জমা করেছে তাই নয়, বিদেশী পুঁজি যথেন্ঠ লাভ করেছে। পি.এল ৪৮-এব্র ১৬০০ কোটি টাকা 
যে চুক্তি তাই যথেষ্ট ইঙ্গিত এ বিষয়ে বহন করে। সুতরাং আপনারা যা করছেন তার 
এফেক ট হচ্ছে নিজ্জলা প.-জিবাদের পথ, প্রদীপবাবূ বললেন ভারতবষ ধনতান্ত্রিক দেশ নয়, কিন্তু 
আপনাদের এই মিশ্র অর্থনীতি দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা একবার চিন্তা করুন। 
পুঁজিবাদ বিকাশের সর্ত কি আজ সে সব আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। এবং সর্ত 
হচ্ছে দেশে বেকারা, দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি, বুদ্ধি করা । সুতরাং ভারতপষেও পশ্চিমবাংলার ঘটনা 
থেকেই বলা! যায় যে মিশ্র অথনীতির নামে আমরা পুজিবাদের দিকে যাচ্ছি এবং তার 
খারাপ এফেকট. জনসাধারণের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। 

4 ক 

বেকার সমস্যা কিভাবে বাড়ছে সেটার হিসাব অনেকে দিয়েছেন, বেকার সমস্যা যে ধীরে 
ধীরে বাড়ছে তা নয়, পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা সাংঘাতিকভাবে বাড়ছে । সারা ভারত বর্ষে 
সরকারী হিসাব মতে বেকারের সংখ্যা হল ৪ কোটি ২৪ লক্ষ, তার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে 
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১৫ লক্ষ ৬৬ হাজার। এ হচ্ছে নাম লেখান বেকার, নাম না লেখান বেকারের সংখা।? 
লক্ষ লক্ষ । আজকে মিক্সড ইকনমির জাগলারিতে যে আমরা পড়েছি তার থেকে যদি 
মুক্তি না পাই তাহলে যতই প্রচেষ্টা চালান যাক সমস্ত প্রচেষ্টায় বার্তায় শেষ হবে। 
আজকে আমরা সকলেই ম্বীকার করছি যে আমরা সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছি, ছিল একটা 
কলোনী, এখন ধনতান্ত্রিক পথে স্বাধীনত্তা পেয়েছি। যতদিন ধনতান্ত্রিক পথ থাকবে নয়া 
উপনিবেশবাদ সামাজ্যবাদের বিপদও ততদিন থাকবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপনন হতে 
পারে একথা মরণ করার দরকার আছে। অথচ আমরা মুখে বলছি রাজনৈতিক শ্বাধীনতা 
পেয়েছি। কয়েকদিন পূর্বে মৃখ্যমন্ত্রী সিদ্ধাথশধর রায় একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, 
ভাল লাগল, তত্যন্ত উৎসাহজনক্ষ স্টেটমেন্ট, অনেকে হাততালিও দিলেন। 
ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আমাদেরে দেশে সমাজতন্ আসবে। যারই নেতৃত্বে আসুক 
সমাজতন্ত্র ঘদি আসে তাহলে মান্ষ বাঁচবে, দেশ বাঁচবে, আমরা বাচব। অনেকে হাততালি 
দিলেন, খুব ভাল জিনিস, সমাজতন্ত্র আসুক। কিন্তু সেই পথ কোথায় £ আমরা কি সেই 
পথে যাচ্ছি £ আপনারা নিয়েছেন মিশ্র অথনীতি। তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে আজকের 
এই সঙ্কট। আজকের যে সঙ্কট আপনারা বলছেন এটা পৃথিবীর সঙ্কটে। একটা জায়গায় 
ভুল করছেন, আপনাদের বলা উচিত ছিল পৃথিবী দু'ভাগ হয়ে গেছে, আজকে অথনেতিক 
সন্গটে সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গত নয়, ধনতান্ত্রিক জগতের সঙ্কট, এটা ক্যাপিতালিজমের 
সম্কট। এই সঙ্কটের হাত থেকে এই দেশকে বাচাবার পথ কোথায় £ আজকে এই মিশ্র 
অথণ"তর ভিতর দিনে দেশকে এই সঙ্কটের হাত থেকে বের করে আনতে পারবেন কি? 
এই প্রশ্ন আপনাদের সামনে আমি রাখতে চাই। ১৯৭৩ সাপের জুলাই এর ফাস্ট উহকে 
ইউ এন আই-এপ একটা রিগো বেরিয়েছিল, সেই রিপোট গরিক্ষারভাবে তারা লিখেছেন 
যেটা সেটাতে তান ট্রান্পশেমান করলে হয় এই সমাজতান্রিক দেশগুলিতে সাম প্রতিক কয়েক 
নছর দ্রব্যমৃণ্য খদ্ধি ঘটে গেছে, এখন অনেক দ্রবামূলা হ্রাস পেয়েছে। এই হচ্ছে ধন- 
তাত্বিক দেশের নীতি। শঙকরবার সমস্ত জেনেশুনে বলতে পারছেন না, কারণ তাকে 
পাড়িরে থাকতে হবে মিশ্র অথনীতিন্ উপর। সঙ্কট তাহলে গোটা বিষে ধনতাপ্রিক সঙ্কট। 





| 17-10-7700) 1), ] 


সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি একথা যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে ধনতান্ত্িক শ্রেণীর স্বার্থকে 
আঘাত করতে হবে এবং মিশ্ অর্থনীতি ছাড়তে হবে। কিন্তু আপনারা সেটা পারছেন না। 
আমরা দেখছি আপনাগ্সা ধনতাত্রিব শ্রেণীকে আঘাত করতে পারছেন না এবং মিশ্র অথ- 
নাতির নামে এই খে ধনতন্ত্রের পথ সেটাও পরিত্যাগ করা আপনাদের পক্ষে সন্তব নয়। 
এরকম একটা অবস্তায় আপনারা বলছেন আমরা মিশ্র অথনীতির দিকে যাচ্ছি। স্যার, 
মন্সড ইকনমি সম্বঙ্জে আমি এখানে একটা গল্প বলতে চাই। আজকে আপনারা যে 
মব্সড ইকনমি চালাচ্ছেন সেটা কি জিনিস বলছি। একটা বাড়ীতে একটা নিমন্ত্রণের 
ব্যবস্থা হয়েছিল এবং তাতে প্রদুর মাংসের ব্যবস্থা হয়েছিল। ধারা খেতে বসেছিলেন তারা 
জজ্জেস করলেন এটা কিসের মাংস? তখন বলল এটা মিক্সড মাংস। তারপর জিজ্তেস 
করা হল মিক্সড মাংস মানে কি তখন বলল ফিফ্টি পারসেন্ঠ ঘোড়া এবং ফিফ্টি 
পারেসেন্ট খরগোস। আপনাদের মিক্সড ইকনমিও তাই। আমি দু একটা তথ্য আপনাদের 
নামনে রাখছি। প্রথমতঃ আপনাদের জানা দরকার এই মিক্সড ইকনমির উপর দাড়িয়ে 
মাপনারা কোথায় গিয়ে পৌছেছেন। আমরা দেখছি আপনারা মিক্সড ইকনমিতে মিক্সড 
হয়ে গেছেন। আপনাদের মধ্যে একদল চায় পাটকল জাতীয়করণ করা হোক এবং কুষক 
পয়সা পাক। চটকলের মালিকরা বলছে তারা এটা থেকে বিরাট টাকা পায় কাজেই 
একদল বলছে এটা রাম্জ্রীয়করণ করা হোক। কিন্তু আমরা দেখলাম আপনারা সেখানে 
পলিশ পাঠিয়ে দিলেন। আপনাদের একদল আন্দোলন করতে চায় এবং আর একদলকে 
দখছি আন্দোলন করতে চায় না অর্থাৎ এখানেও দেখছি ওই মিক্সড । আমাদের এখানে 
গাপাববাবু দুঃখ করে বললেন কয়লা খনি জাতীয়করণ করা হল কিন্ত লাভ হল কার? 
একচেটিয়া পুঁজির। কেন হল? তিনি বললেন এখানে শ্রমিকদের কনসাস্‌ হওয়া দরকার। 
ঘটা ঠিক কথা, কিন্ত শ্রমিকদের কনপাস্‌ করার ব্যাপরে আপনাদের দায়িত্ব ছিল 
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সেখানে আপনারা কি করলেন? রাইটার্স বিলডিংস-এ আপনারা চেম্বার অব কমার্সের 
সঙ্গে, ধনীদের সঙ্গে বা মালিকদের সঙ্গে আপনারা বসলেন কিন্তু ওয়াকার্সদের লিডারদের 
সঙ্গে বসলেন না। আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারছিনা এবং সেটা হচ্ছে 
এটা যখন টেক.ওভার করেন তখন কমরেড ডাঙ্গে বলেছিলেন কয়লা খনির শ্রমিকদের 
হাতে এবং রেলওয়ে শ্রমিকদের হাতে এর ব্যবস্থপনা দেওয়া দরকার যাতে কয়লা ঠিক 
সময় গিয়ে পৌছাতে পারে। এটা যদি আপনারা করতেন তাহলে এই একচেটিবা পুজি- 
পতিরা লাভবান হতেন না। কিন্তু আপনারা সেটা করলেন না এবং আপনারা সেটা করতে 
পারেনও না এটাই হল মিক্সড ইকনমির বৈশিজ্ট। আপনারা শ্রমিকদের হাতে এটা 
দিলেন না, মিক্সড ইকনমির ধোকার মধ্যে রয়ে গেলেন। 


প্রশ্নটা হল-:আমার একটা কথা হল আজকে আপনারা যে কথা বলেন আমি আন্তরিক- 
ডাবে বিশ্বাস করি এবং শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমাদের কথা হল মিক্সড ইকনমি চালাতে 
আপনারা পারবেন না, আপনাদের অনেকটা নেমে আসতে হবে। আজকে আপনাদের 
সহযোগিতা নিতে হবে শ্রমিকদের কিন্তু শ্রমিকরা কনসাস্‌ নয় বলে যা খুসী তাই করবেন 
তা হবে না। মিক্সড ইকনমি কোন জায়গায় নিয়ে যায় দেখুন। একজন মন্ত্রী রয়েছেন, 
আমি তাঁর নাম করব না, তিনিও জানেন গত বছরের একটা ঘটনা--একটা সৃতাকলে 
তাঁত যা ছিল তার ত্লনায় অনেক বেশী স্পিনড্ল সে চালাত। সেখানে একটা ইন- 
কুয়ারীর মত হয় কিন্তু যেহেত্‌ সেটা জি, ডি” বিরলার সেই হেত ইল্লিগাল স্পিনড্ল বন্ধ 
করা গেল না, তার বিরুদ্ধে কোন কিছু হল না। দুটো প্রশ্ন উঠলো কোনটাকে জাতীয়করণ 
করা হবে। প্রাইওরিটি হিসাবে ঠিক না করলে সেখানে হাত দেয়া যায় না। সেখানে 
জি, ডি, বিড়লার কালো টাকা সাদা করে দেওয়া হল। ভারত সরকার বাধ্য হল সেই 
কালো টাকাকে সাদা করতে । হাজার হাজার স্পিনডল টুরি করে কালো টাকা করেছিল, 
আর আপনারা এখানে চিৎকার করেন যে কালো টাকা ধরুন। কি করে আপনারা কালে। 
টাকা ধরবেন£ মিক্সড ইকনমি চললে এই জিনিসই হয়। সেজন্য বলছি কুষকদের সঙ্গে 
শ্রমিকদের সঙ্গে, মধ্যবিভ্দের সঙ্গে, হাত মিলিয়ে করুন। মিক্সড ইকনমির নামে এক- 
চেটিয়া পূ'জিপতির সঙ্গে প্রেম করে সমাজতন্ত্রে যাওয়া যায় না, ধন সঙ্কটের চরমে পড়ে 
দেশকে ডুবিয়ে দেয়া যায়। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেদিন আমি বলেছিলাম যে হিন্দস্থান পিলকিংটন সম্বন্ধে দু-এক 
দিনের ভেতরে আমি আমার বক্তব্য রাখব। অনেকগুলি কারণে এবং অনেক কাজ 
থাকার জন্য আমি তা পারিনি। কালকে যাদ অনুমতি দেন আমি আমার বশ রাখব। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত উ১লা মাচ পশ্চিমবাংলায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ 
সালের যে বাজেট বিধানসভায় পেশ করেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি। সমথন করছি 
এই কারণে এর আগে অনেকবার অনেকে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে কিন্তু বাস্তবতার 
কোনরকম ছবি পাইনি। এই বাজেট নিশ্চিতভাবে সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে 
শ্লীম্জস্যপূর্ণ। সেজন্য আমি আশা করি এই বাজেট নিশ্চিতভাবে আশার আলো দান 
করবে। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও আমি বলতে চাই এই বাজেটের বিভিম দিক থেকে 
আমাদের মধ্যে হতাশা এনে দিয়েছেন। সেজন্য আমি কতকগুলি সাজেসান দিতে চাই 
বিভিন্ন দপ্তর সম্বন্ধে। আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এদিকে বিশেষ নজর দেবেন 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে বাজেটে ঘাটতি হয় সেই ঘাটতি আদায় করার 
দন্য ট্যাক্সের ব্যবস্থা করা হয়। ট্যাক্স বিভিন খাতে যে আদায় করা হয়. ট্যাক্সের কথা 
বলবো এবং সাজেসান দেবো যাতে মাননীয় রাজস্মন্ত্রী মহাশয় এইদিকে দৃষ্টিপাত করেন। 
আপনি জানেন যে বিভিন ব্লকে চাদনী সত্ত্ব বলে একটা স্বত্বের জমি আছে। আমরা 
জে, এল, আগর, ও,-র সঙ্গে আলোচনা করেছি, বি,ডি,ও,”র সঙ্গে আলোচনা করেছি, জানতে 
"পরেছি যে সেই সব জমি যাদের আছে তাদের কাছ থেকে কোন ট্যাক্স আদায় করা হয় না। 
অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন যে তারা হাজার হাজার টাকা ট্যাক্স ফাকি দিয়ে আসছে। 
সেইজন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহাশয়ের দুম্টি আকর্ষণ করতে চাই 
ঠাদনী স্বত্ত যেগুলি আছে সেই সন্ত্বের আওতায় কুষক যারা জমি নিয়েছে যেন সেইভাবে 
তাদের রা কে ট্যাক্স আদায় করে এই সরকারের তহবিলে কিছু ট্যাক্স দেওয়া যায় 
সইজন্য দুম্টি আকর্ষণ করছি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ট্যাক্সের ব্যাপারে এই মন্ত্রীসভাকে 
সাজেসান দিতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি জানেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা ডিপাটট- 
শমল্ট আছে পশি:মবাংলার বিভিনন জায়গায় তারা অনেক ল্যাণ্ড গ্্যাকুইজেশন করে নিয়েছেন 
কিন্ত দেখতে পাওয়া যায় যে সেই ল্যাণ্ড গ্যাকুইজেশন করার জায়গায় অনেক লোক সেখানে 
কান রকম স্বত্ব আরোপ না করে সেটা উপভোগ করবার চেম্টা করছে। এই হাজার 
হাজার বিঘা জমি যদি কোন উপযুক্ত লোকের হাতে তলে দেওয়া যায় এবং সেখানে বিলি 
ব্যবস্থা করা যায় আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিশ্চিতভাবে এই ট্যাক্স আদায় 
করে তাদের ঘাটতি পরণ করতে পারবে। সেইজন্য ট্যাক্সের যে সাজেশন এখানে দেওয়া 
চল, আসি আশা করবো এই পয়েন্টগুলির দিকে মন্ত্রীমণ্ডলী নিশ্চয়ই দুম্টিপাত করবেন 
গবং এই অঞ্চলে যাতে এই সবের ব্যবস্থা করা যায় তার দিকে নজর দেবেন। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, এছাড়াও শিক্ষা খাতে বলা হয়েছে, এখানে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, 
আমরা দেখতে পান্ডি এখানে বিধানসভায় দাড়িয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তিনি 
আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ১-৪-৭৪ তারিখ থেকে পশ্চিমবাংলার সহর এলাকাতে যে প্রাইমারি 
পল আছে সেখানে ফ্রি এডুকেশনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি এটা সমঞ্গন করছি। সঙ্গে 
সঙ্গে কিন্তু একথা জানিয়ে দিতে চাই যে পশ্চিমবাংলায় শুধু সহর এলাকায় নয়ন গ্রাম 
বাংলায় যে সমস্ত স্কাল আছে সেই সব অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষার মানকে উন্নত করার 
জন্য সেখানে যাতে বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয় সেদিক কোন দুস্টিপাত করা হয়নি। 
,সইজন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যে নিশ্চিতভাবে মাননীয় 
অথমন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে যাতে করে গ্রাম বাংলায় এই শিক্ষার উন্নতি 
করা যায় সেদিকে নজর দেবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপানি জানেন যে বিধানসভায় 
শুধু নয় অনেক ছান্র সংস্তা, অনেক যুব সংস্থা বারবার আন্দোলনের মাধ্যমে জানিয়ে 
দিয়েছে যে পশ্চিমবাংলার মধ্যে গ্রাম বাংলায় যাতে শিক্ষার প্রসার হয় সেই জন্য ক্লাস 
এইট পর্যন্ত ফ্রি এডুকেশন করার জন্য বারবার তারা অনুরোধ জানিয়েছেন। এই যে 
বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে এই বাজেট নিশ্চতভাবে আমি মনে করছি সেই দিক 
থকে একটা অসঙ্গতি সৃস্টি করেছে । কারণ গ্রাম বাংলার যে শিক্ষার হার সেই শিক্ষার 
ঘরকে উতি: কারার লা জার এইট গড মি কের করার না রাররার 
আবেদন করা হয়েছে, বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং জানতে পেরেছি যে মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয়, এই ফোরে দীড়িয়ে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে ক্লাস 
এইট পর্যন্ত ফ্রি করার জন্য কোন রকম প্রতিশ্ুতি দেওয়া হয়নি। সেইজন্য, মাননীয় 
অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করতে চাই 
যন পশ্চিমবাংলায় ক্লাস এইট পধ্যত্ত ফ্রি এডুকেশন করা যায় সেইজন্য নিশ্চিতভাবে 
অদূর ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা করে এর একটা স্রাহা করবেন এবং আমাদের মধ্যে যে 
হতাশা এসেছে সেই হতাশা থেকে মুস্ত করবার চেষ্টা করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমাকে একট্র সময় দেবেন, আমি কয়েকটি স্পেসিফিক সাজেশন দিয়ে আলোচনা করবো। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে সিডিউল্ড কাম্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্‌ 
বভাগে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, একটু আগেই মাননীয় গঙ্গাধর পরামানিক মহাশয় 
বলেছেন একটা ভিক্ষার দান হিসাবে দেওয়া হয়েছে, আমি মনে করি, তার চেয়েও নগণ্য 
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ভাষায় আলোচনা করতে চাই ভিখারীকে যেমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তেমনিভাবে 
আজকে পশ্চিমবাংলার সরকার এই জাতিকে আরো দুদিনের মুখে ছেড়ে দেবার জন্য 


চে্টা করছেন। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন সিডিউলকাস্ট এবং সিড়ল্ড ট্রাইব ডিপাটমেন্টের 
যে সমস্ত কমচারী আছে, তারা সেই ডিপাটমেন্টের ট্রাকা অনন্তর নিয়ে গিয়ে কিভাবে 
সিডুল্ড কাস্ট এবং সিডুন্ড ট্রাইবের উন্নয়ণকে নস্যাৎ বপবার চেষ্টা করছে। আমি 
সে সগ্গন্ধে দুই একটি কথা বলতে চাই। গতবারে এই ডিপাটমেন্টে যে টাকা দেওয়া 
হয়েছিল তা পুরোপূরি খরচ করা হয়নি। কসবাতে মহিলা সমিতি নামে একটা সমিতি 
আছে, এই ডিপাউমেণ্টের টাকা শিয়ে স্যার, সেখানে খরচ করা হয়েছে। আজকে এখানে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত আছেন, আমি এ বিবয়ে তার দুম্টি আকষণ করছি। 
যাতে করে এই ডিপাটেমেন্টের কাজে সুষ্ঠভাবে এবং ঠিকমত খরচ হয়, সেটা দেখার জন্য 
আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশা করি তিনি এই ব্যাপারে যথোপঘুভ্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করবেন। সব শেষে যে বাজেট আনা হয়েছে, তাকে পরিণূর্ণ সমথন জানিয়ে 
আমার বত্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ, বন্দে মাতরমূ॥ 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই হাউসে "মাননীয় অর্থমঞ্জী মভাশয় ১৯৭৪-৭৫ সাল-এর 
যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে সমথন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আজকের 
এই যে বাজেট এটা একটা এতিহাসিক বাজেটই আমি বলবো। কারণ এই বাঁজেটে বড় 
লোকের পকেটে হাত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের দিকে তাকান হয়েছে। 
তাদের কল্যাণের জন্য গ্রামাঞ্চলের রুষি শ্রমিকের আরও উন্নতির জন্য, বিশেষ করে 
আদিবাসী উপজাতি ভাই বোনদের উন্নতির জন্য অনেক কিছু প্ল্যান এবং প্রোগ্রাম বাবাদ 
অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে । সেজন্য আমি আরও বেশী করে এই বাজেটকে সমর্থন 
জানাচ্ছি। বাজেটের ঘাটতি পূরণ করবার জন্য বড় লোকের বিলাস ব্যসনের উপর হাত 
দেওয়া হয়েছে, ট্যাক্স গার করা হয়েছে এবং সেই ট্যাক্সের টাকা নিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের 
মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে । সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শুধু বড় লোকের একচেটিয়া নয়। এই সরকার 
অত্যন্ত প্রগতিশীল, এই বাজেট সবাত্মক এবং জনসাধারণের সরগ্ভরের জনকল্যাণের জন্যই 
বাজেটের টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। ইতিপূবে যে বাজেট দেখা গিয়েছে তার তূলনায় এই বাজেট 
অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন, এই বাজেট অনেক উন্নত ধরণের। এই বাজেট গ্রামাঞ্চলের 
রুষির উন্নতির জন্য, নিম্ন দরিদ্র চাষীদের জমিতে সেচের জন্য যে সমস্ত উন্য়ণ পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে তাতে আমি বলবো যে এই বাজেট অত্যন্ত প্রগতিশীল বাজেট। দরিদ্র 
ক্ুষকেরা পেটের অন্নের জন্য দিবারান্ত্র পরিশ্রম করেও তা অজন করতে পারছে না। 
আজকে এই প্রগতিশীল সরকার তার সুরাহার জন্য অথ বিনিয়োগ করেছেন। গ্রামে গ্রামে 
জল সেচের জন্য রিভার পাম্প, ক্লাস্টার স্যালো প্রয়োগ করা হচ্ছে। অবশ্য অর্থ বিনিয়োগ 
করলেই হবে না, প্ল্যান প্রোগ্রাম করে সেগুলিকে ঠিকমত গ্রহণ করা দরকার। সেজন্য 
শুধু সরকারের উপর নির্ভর করলেই চলবে না, আমাদের নিজেদেরও এগিয়ে আসতে হবে, 
এসে সেই সমস্ত পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়শ করতে হবে। অনেক জায়গায় দেখা 
গিয়েছে, সেখানে অনেক দলাদলির জন্য কাজ ঠিকমত সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না। এই কথাগুলি 
বলে আমি অর্থমন্ত্রীকে একটা অনুরোধ জানাব যে গ্রামাঞ্চলে যে উন্নয়ণমূলক কাজ সুরু 
হয়েছে, তার মধ্যে পূর্ত বিভাগে যেন আরও অর্থ বিনিযোগ করা হয়। 
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£ী 
কারণ আমাদের ওখানকার যে সমস্ত রাস্তাঘাট ১৯৭২ সালের প্ল্যান প্রোগ্রামে নেওয়া 
হয়েছিল, তার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকের কাজ হয়েছে। বড় বড় রাস্তার কাজে এখনো 
হাত দেওয়া হয় নাই। আমাদের পুবস্থলী অঞ্চলকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ নিপীড়িত দুর্ভাগা 
অঞ্চল বলা যেতে পারে; সেখানে রাস্তাঘাটের বড়ই অভাব। এই রাস্তাঘাটের সুযোগ 
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[বিধা না থাকার জন্য রাতে বিকালে গ্রামাঞ্চলের লোকদের প্রয়োজনমত সহরাঞ্চলে আসতে 
[বই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই দুর্ভোগ ভুগতে হয় 
হরাঞ্চলের স্কুলে কলেজে পড়তে আসতে। এই যাতায়াতের দরুন অসুবিধা ও পরিশ্রম 
[থেম্ট হয়, তার তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ও ব্যয়িত হয়। তার ফলে অনেক সময় তীরা 
মফিস আদালতে স্কলে কলেজে ঠিক সময় হাজির হতে পারেন না। তাই আমাদের 
াননীয় পর্তমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এজন্য যেন একটু বেশী অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। 
্ামাদের পূর্বস্থলীর রাস্তার জন্য এখনো এক ঝুড়ি মাটি পর্যন্ত পড়েনি। সেজন্য আপনার 
[াধ্যমে স্যার, আমি মন্্রিমহাশয়কে আরো বেশী অর্থ বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করছি। 
কন্ত একটা কথা এখানে উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। আমার পাশের কেন্দ্রে পাকা 
স্তা হয়ে গেছে। আমি এ সম্বন্ধে অনেকদিন ধরে বলে যাচ্ছি, অথচ এখনো ভাল রাস্তা- 
[াটের ব্যবস্থা আমাদের ওখানে হ'ল না। এ বাস্তবিকই বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই 
চা কয়দী বলে এই বাজেটেকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। জয়হিন্দ। 
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বানী মিল হইতে চাউল সংগ্রহ 


৫০1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩২৬1) শ্রীনিরঞ্জন ডিহিদার ও শ্রীঅশ্নিনী রায় £ খাদ্য ও 
রবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--- 


(ক) ইহা কি সত্য যে, চাউল সংগ্রহের জন্য কোন কোন জেলায় বানী মিলগুলি হইতে 
(হাস্কিং মেশিন) টাকায় ধান ভানার বানীর বদলে চাউলে বানী লওয়ার নির্দেশ 
সরকার দিয়েছেন; এবং 


(খ) সত্য হইলে, 
(১) ব্লক ভিত্তিতে জেলাগুলির নাম; 
(২) এঁ নির্দেশ চাল, করার সময়ঃ এবং 


(৩) ১০ই ফ্রেব্রয়ারি, ১৯৭৪ পর্যন্ত ব্লক ভিত্তিতে এভাবে সংগৃহীত চাউলের পরিমাণ 
এবং বিতরণ করা হইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ ? 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় ঃ কে) গ্রামাঞ্চলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ধান-ভানা কলের 
ধামে চাউল সংগ্রহের একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
মাঞ্চলে ধাহারা ধান-ভানা কলে ধান ভানাইতে আসিবেন, কলের মালিকগণ সেই গ্রাহকগণের 
নকট হইতে ধান ভানার জন্য তাহাদের প্রাপ্ত মজুরী অর্থে না লইয়া চাউলে লইবেন। এইভাবে 
জুরী বাবত যে চাউল সংগৃহীত হইবে তাহা সরকারী এজেন্টদের নিকট কলের মালিকগণ 
রকারী সংগ্রহমূল্যে বিকয় করিবেন। 


এই পরিকল্পনা যেখানে যতদূর সম্ভব কার্যকরী করার জন্য সব জেলা কর্তৃপক্ষদের 
নর্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এটি বাধ্যতামূলকভাবে চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। 
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(খ) (১), (২) এবং (৩) এই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই রাজ্যের ১৫টি জেলার মধ্যে 
শুধুমান্র মুশিদাবাদ জেলায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুটা কাজ হইয়াছে এবং ২৪-পরগনা, 
পশ্চিম দিনাজপুর ও মেদিনীপুরের জেলা শাসকগণ এই পরিকল্পনা চালু করার জন্য ধান-ভানা 
কলের মালিকগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। ফ্রেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত মুশিদাবাদ জেলাতে 
৭২৬ কুইন্টাললন চাউল এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগ্রহ হইয়াছে। 
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মুশিদাবাদ, নদিয়া প্রভৃতি জেলায় গঙ্গার ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা 
৫২। অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩০৯) শ্রীনিতাইপদ সরকার; সেচ ও জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপুর্বক জানাইবেন কি-_ 
(ক) মুশিদাবাদ, নদিয়া ও অন্যান্য জেলায় গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ করিবার জন্য বর্তমান 
সরকার কোন কার্ধকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন করিনা; 
খে) করিয়া থাকিলে-_ 
(১) কোন্‌ কোন্‌ জেলার জন্য এবং কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন; 
২) ৩১-এ জানুয়ারী ১৯৭৩, পর্যন্ত কোন জেলার জন্য কত টাকা ব্যয় হইয়াছে? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় £ কে) হ্যা, গেঙ্গা নদী পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ 
ও মালদহ জেলার সীমানা বরাবর প্রবাহিত, নদিয়া জেলার মধ্য দিয়া বা সীমানা বরাবর 


নহে)। 
থে) (১) ও (২) মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধ কার্ষের তালিকা 
এবং খরচের পরিমাণ পৃথকভাবে নিম্নে দেওয়া হইল। 
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কার্ষের নাম খরচের পরিমাণ 
৩১এ জানুয়ারি, ১৯৭৩ পথযন্ত 
. টাকা 
মুর্শিদাবাদ জেলা 
১। গঙ্গার ডান তীরে নয়নসূখ হইতে অজুনপুর 
পর্যন্ত ভাঙ্গন প্রতিরোধমূলকৃ কার্য ২২,৪৩,১৫২ 
২। গঙ্গার ডান তীরে ধুলিয়ানে ভাঙ্গন প্রতিরোধমূলক কার্য ৩৮,১৯৩ 
মালদহ জেলা 


৩। গঙ্গার বাম তীরে মাজিনাল বাঁধ নির্মাণ ৫,৩৭,৭২৮ 


1074.] 07]7] 10৩ ঘা) ১৬175 79? 
ধান-চাল সংগ্রহের পরিমাণ 


৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং 8৫৭1) শ্রীমহঃ দেদার বক্স £ খাদ্য এবং সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, ১৯৭৪ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কত কুইন্টাল 
চাল ও ধান সংগ্রহ করা হয়েছে? 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মন্তিমহোদয় £ ১লা নভেম্বর, ১৯৭৩ হইতে ২১৩ ফ্রেব্রুয়ারি, 
১৯৭৪ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় চালের হিসাবে মোট ১১,১১,৩৩০ কুইন্টাল সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে ধান হইল ১০,৬১,১৩০ কুইন্টাল এবং চাল ৪,০৩,৯১০ কুইন্টাল। এই 
৪.০৩,৯১০ কুইন্টাল চালের মধ্যে চালকল হইতে সংগৃহীত ৭০,৬৫০ কুইন্টাল লেভীমুক্ত 
চাল ধরা হইয়াছে। 


কলিকাতা, হাওড়া, রাণাঘাট, ব্যারাকপুর ও ক্কষ্ণনগরে কুইন্টাল প্রতি কয়লার দাম 
৫৪ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪১৬) শ্রীনরেশচন্দ্র চাকী £ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-- 


(ক) গত ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা, হাওড়া, রাণাঘাট, ব্যারাকপুর এবং 
রুষ্ণনগরে কয়লার কুইন্টাল প্রতি দাম কত ছিল; 


(খ) বর্তমানে প্রসব জায়গাতে কয়লার দাম কুইন্টাল প্রতি কত; 
(গ) বর্তমানে কয়লার মূল্য বুদ্ধি হয়ে থাকলে তাহার কারণ কিঃ এবং 
(ঘ) কয়লার দাম কমাবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় ঃ 


(ক) জায়গার নাম কুইন্টাল প্রতি দাম 
টাকা 

কলিকাতা ১৩ 
হাওড়া ১২ 
রাণাঘাট ১০ 
ব্যারাকপূর ১২ 
কৃষ্ণনগর ১১'৩৭ 

(খ) জায়গার নাম কুইন্টাল প্রতি সবৌচ্চ দাম 

টাকা 

কলিকাতা ১৮৭৫ 
হাওড়া ১৮৭৫ 
রাণাঘাট ১৪০০ 
ব্যারাকপূর ১৮৭৫ 


কুফ্নগর ১৫০০ 
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গেট কয়লার মুল্য বৃদ্ধির কারণ হলঃ 

(১) কয়লার খনিমুখের (পিটহেড) দর রৃদ্ধি, 

(২) কয়লার পরিবহণ খরচ ও কয়লা সংক্যাত্ত মজুরী বৃদ্ধি, এবং 

(৩) একশ্রেণীর কয়লা ব্যবসায়ীদের অসমীচীন মুনাফা করার প্রবণতা । 

ঘে)ট পশ্চিমবঙ্গে সবন্র ন্যায্য দরে কয়লা সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার কোল 
মাইনস অথরিটি লিমিটেড এবং ভারত কোকিং কোল লিমিটেড-এর সহযোগিতায় লাইসেল্স- 


প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সড়কযোগে ও রেলযোগে খনি অঞ্চল থেকে কলিকাতায় ও 
জেলাগুলিতে নিয়মিতভাবে কয়লা আনার ব্যবস্থা করেছেন। 


কলিকাতা-দীঘা বাস রুট 
৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৯১) শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস ঃ স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি-_ 
কে) সরকার কি অবগত আছেন যে, কলকাতা-দীঘা রুটে বাসযান্ত্রীর চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছছে 
এবং 
খে) রদ্ধি পাইলে, এঁ রুটে বাস বৃদ্ধির আশু কোন পরিকল্পনা আছে কি নাঃ 


স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় 8 কে) হ্যা। 


(খ) সম্প্রতি কলিকাতা রাম্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা এ রুটে কমপক্ষে ২ এবং বেশীপক্ষে ৫ 
খানি বাস চালাইবার নিমিত্ত ১৯৩৯ সালের মোটরযান আইনের ৬৮গে) ধারা অনুযায়ী এক 
প্রকল্প রচনা করিয়াছেন; উহা এখন সরকারের বিবেচনাধীন। উক্ত আইনের ৬৮(ঘ) ধারা 
অন্যায়ী উহা অন্মোদিত হইলেই এ রুটে বাস সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। 


ভগবানগোলা থানায় নূতন সাব-রেজেস্ট্রী অফিস 
৫৬। অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৬১৬) শ্রীমহঃ দেদার বক্স ঃ বিচার বিভাগের মন্ত্রমহাশয় 
অনুগ্রহপূবক জানাইবেন কি- 


(ক) মুশিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানায় কোন নূতন সাব-রেজেস্ট্রি অফিস খোলার 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিঃ 


(খে) থাকিলে, কবে নাগাত উক্ত নৃতন সাব-রেজেস্ট্রি অফিস খোলা হইবে; এবং 
গে) উক্ত অফিস খোলার ব্যাপারে আনুমানিক কত টাকা ব্যয় হইবে? 


বিচার বিভাগের মন্ফিমহোদয় 8 (কি) হ্যা, আছে। 


£ (খে) পরিকল্পনাটির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। পরিকল্পনাটি গৃহীত 
হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত না হইলে সুনিদিষ্ট তারিখ বলা সম্ভব নহে। 


(গ)ট উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গেলে আনমানিক ৯৬,৫০০ টাকা ব্যয় হইবে। 
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দ্র্গাপ র কেমিক্যালস.-এ উৎপাদি 5 খ্যালিক গ্র্যানহাইড্রাইড 

৫৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭১৩) শ্রীঅশ্বিনী রায় ঃ সরকারী সংস্থা বিভাগের মন্ত্ি- 

মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি- ৃ 


(ক) দুর্গাপুর কেমিক্যালস্-এ আগস্ট, ১৯৭৩ হইতে জানুয়ারি, ১৯৭৪ পরস্ত সময়ে 
প্রতি মাসে কি পরিমাণ থ্যালিক গ্্যানহাইডাইড উৎপাদন হইয়াছে॥। এবং 
(খ) উক্ত সময়ে (প্রতি মাসে) উক্তি দ্রব্যের 
(১) বিকুয়ের পরিমাণ, 
(২) বিকয় মূল্য ও বাজার দর, ও 


(৩) বিকয়ের মাধ্যমের বিবরণ? 


সরকারী সংস্থা বিভাগের মন্দ্রিমহোদয় 8 


(ক) 
মাস উৎপাদন (মেট্রিক টন) 
আগস্ট, ১৯৭৩ - - -- ৩২.৪০০ 
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ -- সর - ১৮৭,৮০৪ 
অক্টোবর, ১৯৭৩ -- টি টি ২০৮.৩৬০ 
নভেম্বর, ১৯৭৩ - -- - ২৪২.৭৩৩ 
ডিসেম্বর, ১৯৭৩ -- -- - ১৭৩,৬৪৫ 
জানুয়ারি, ১৯৭৪ -- -- - ১০০,২৯৬ 
খে) 0১) 
মাস বিকুয়ের পরিমাণ 
(মেট্রিক টন) 
আগস্ট, ১৯৭৩ - - - ২১,২৫৬ 
সেগ্টেঘর, ১৯৭৩ -- শু -- ১৬১,১০২ 
অক্টোবর, ১৯৭৩ -- -- ৮ ১৯৬,৩৩৮ 
নভেম্বর, ১৯৭৩ -- - - ২০১,০০০ 
ডিসেম্বর, ১৯৭৩ -- - - ২৪১.২৫০ 


জানুয়ারি, ১৯৭৪ -- - - ১৩০.১২২ 
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€খ) (২) 





বিকুয় মূল্য বাজার দর 
45 প্রেতি মেট্রিক টন) প্রেতি মোট্্রক উন) 
টাকা টাকা 

আগস্ট, ১৯৭৩ আ মে সৎ ৭১,৫০০ ২০,০০০ 
সেগ্টেঘর, ১৯৭৩ - শ - ৯,৫০০ ২৩,০০০ 
অক্টোবর, ১৯৭৩ - - -_ ৯,৫০০ ২৪,০০০ 
নভেম্বর, ১৯৭৩ টি টি সা ৯১৫০০ ২৪,০০০ 
ডিসেম্বর, ১৯৭৩ টি টি সপ ৯9৫00 ২২,০০০ 
জানুয়ারি, ১৯৭৪ (১৭-১-৭৪ হইতে) - ১১,৫০০ ২১,৭৫০ 
২১৯,০০০ 


*কেমিক্যাল উইকৃলি জার্নাল মারফৎ গৃহীত বম্বের বাজার দর। 


(৩) পরিচালক মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত ব্যবস্থাপক কমিটি (কমিটি অব 
ম্যানেজমেন্ট) থ্যালিক গ্র্যানহাইডাইডের প্ররুত ব্যবহারকারীদের আবেদনগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে বিবেচনা করে উৎপাদিত দ্রব্যের সরাসরি বন্টন করেন। 

ভগবানগোলা ইনং ব্লকের নিজস্ব গৃহনির্মাণ 

৫৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭৭৮।) শ্রীমহঃ দেদার বক্স 8 কৃষি ও সমস্টি-উন্নয়ন (সেমচ্টি- 
উন্নয়ন) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি- 

(ক) ইহা কি সত্য, মুশিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা ২নং ব্লকের নিজস্ব গৃহনির্মাণের 

জন্য স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে; এবং 

(খ)ট সত্য হইলে, ০১) স্থানের নাম, (২) গৃহনির্মাণের কাজ এখনও আরম্ভ না হওয়ার 

কারণ; (৩) কবে নাগাত আরন্ত হইবে; ও (৪) আনুমানিক কত টাকা ব্যয় হইবে £ 


রলুষি ও সম্মচ্টি-উন্নয়ন (সমল্টি-উন্নয়ন) বিভ।গের মন্ত্রিমহোদয় £ (ক) হ্যযা। 

(খ) (১) নসিপুর মৌজায় ৪৬০০ (অংশ), ৪৬০১ (অংশ), ৪৬০২, ৪৬০৩, ৪৬০৪, 
৪৬০৫, ৪৬০৬ এবং ৪৬১০ দাগে ৩"৬৫ একর জমি ব্লকের গুহনিমাণের জন্য নির্বাচন 
করা হইয়াছে। 

(২) এবং (৩) ল্যাণ্ড একুইজিসন্‌ প্রসিডিংস সমাপ্ত হইলে জমির দখল পাওয়া যাইবে 
এবং তাহার পরে গৃহনির্মাণের কাজ আরন্ত করা যাইতে পারে। 


(8) আনুমানিক পৌণে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 


রাজ্যে ব্লকওয়ারী নলকৃপ 

৫৯। (অনুমোদিন প্রশ্ন নং ৪৭৩) শ্রীসুধীর চন্দ্র দাসঃ স্বাস্থ্য (গ্রামীণ জলসরবরাহ) 

বিভাগের মন্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি- 

(ক) গত ১৯৭৩ সালে প্রতি ব্লকে যে ৩৫টি নলকুপ (পানীয় জলের জন্য) বসাইবার 
পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ৩১এ জানুয়ারি, ১৯৭৪ 
পর্যন্ত কোন্‌ কোন্‌ ব্লকে কয়টি করিয়া নলকুপ বসানোর কাজ শেষ হইয়াছেঃ 

খে) অবশিষ্ট নলকুপগুলি বসানোর কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে; এবং 

£ গে) নলকুপ বসানোর কাজে ত্তিলম্ঘ হইবার কারণ কিঃ 

স্বাস্থ্য (গ্রামীণ জলসরবরাহ) বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় £ (কে) আথিক বর্ষ (ফিন্যান্সিয়াল 

ইয়ার) অনুসারে পল্লী জলসরবরাহ প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালে 
(অর্থাৎ ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৩ সালের মাচ পযন্ত) পল্লী জলসরবরাহের যে প্রকল্প 
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কার অনুমোদন করেন তাতে প্রতি ব্লকে অন্তত ৩৫টি ক'রে জল-উৎ্স (নলকূপ বা 
) স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। তদনুসারে বিভিন্ন জেলায় কত কাজ হয়েছে তার জেলাভিস্তিক 
; এতৎসংলগ্ন ১নং বিবরণীতে দেওয়া হ'ল। উক্ত প্রকল্পের বুকভিত্তিক তথ্য সংশিস্ট 
না-শাসকগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে । | 


১৭৩-৭৪ সালে পল্লী জলসরবরাহের ঘে প্রকল্প সরকার কর্তক অনুমোদিত হয়েছে 
ত প্রতি ব্লকে অন্তত ৩১টি করে নলকৃপ বা কূপ খননের ব্যবস্কা আছে। ৩১এ জানুয়ারি, 
38 পর্যন্ত এই প্রকল্ের অন্তর্গত কাজের অগ্রগতির সম্পূর্ণ বিবরণ সমস্ত জেলা থেকে 
নও পাওয়া যায় নি। এ পর্যন্ত ১২টি জেলার বুকভিত্তিক বিবরণ পাওয়া গেছে। বাকি 
জেলা যথা মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও দাজিলিং জেলার বুকভিভ্তিক তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট 
ন-শাসকগণের নিকট জরুরী বাতা পাঠানো হয়েছে। তবে এই তিনটি জেলাসহ 
ান্য জেলাতেও এই বৎসরের পল্লী জলসরবরাহ প্রকল্পে মোট কত কাজ হয়েছে তার 
[ব এতৎসংলগ্ন ২নং বিবরণীতে দেওয়া হ'ল। ১২টি জেলার বুকভিত্তিক বিবরণী 
ব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হ'ল। ্‌ 


) ও (গ) ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রকল্পের অন্তগত অসমাপ্ত কাজগুলি যথাসম্ভব শীঘু 
'র্ করার জন্য সংগ্রিষ্ট জেলাশাসক ও বুক-উননয়ন অফিসারগণের নিকট নির্দেশ দেওয়া 
চে। সবরকম চেস্টা সত্তেও প্রয়োজনগত নলকুপের পাইপ সরবরাহ না পাওয়ার ফলে 
জর অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। পাইপ সরবরাহ অনুযায়ী এই আথিক বংসরের মধ্যে 
গ যতদ্র সম্ভব সম্পূর্ণ করা হবে। 
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১মং বিবরণী 
)২-৩৩ সালে গৃহীত পঞ্জী জলঙসরবরাহ প্রকল্পের অন্তভ্ভভ্ত নলকুপ ও কূপ খননের 
হিসাব। (এই প্রকল্পের লক্ষ্যমান্ত্রা ছিল প্রতি ব্লকে অন্তত ৩৫টি নলকুপ বা কূপ খনন 
করা) $ 
নলকৃপ বা কূপ খনন 


জেলার নাম ও পুনখননের হিসাব 

১। হাওড়া রি সি টী রি ৫৮৯ 
২। ২৪-পরগনা ২ উল এ ২,২৩০ 
৩। নদীয়া টি টি ৪ রি ১,৪৯৩ 
৪। মুশিদাবাদ রি রি ্েঃ টি ২,১৪৭ 
৫। হুগলি টু ই ই ১,২৭০ 
৬। বধমান -- - টি ১,৯৭০ 
৭। বাঁকুড়া -- -- ি ১,০১০ 
৮। বীরভূম -- পা এ ০ ৮৬৮ 
৯। জলপাইগুড়ি শর ্ নি টি, ৫৭৩ 
১০। পশ্চিম দিনাজপুর -- - ই রি ১,২৮৩ 
১১। মালদা রি তু টি হি ৫৯০ 
১২। কোচবিহার - - -্প নি ৭১৯ 
১৩। পুরুলিয়া ৮ লি 8, ভিউ নি ৩৮৮ 
১৪। মেদিনীপুর -- ৮ ই ি ১৯৫৬ 
১৫। দাজিলিং - -- স্‌ -- ৮১ 

মোট -- ১৭,১৫৭ 
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২নং বিবরণা 


১৯৭৩-৭৪ সালে গৃহীত পল্লী জলসরবরাহ প্রকর্গের অন্তভূক্ত নলকুপ ও কৃপ 
খনন/পুনখননের কাজের অগ্রগতির হিসাব (এই প্রকল্পের লক্ষ্যমান্্রা 
প্রতি বুকে অন্ততঃ ৩১টি ক'রে জল উৎস স্থাপন করা) 
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নলকুপ বা কূপ খনন/ নলকূপ বা কূপ খনন/ মোট 














জেলার নাম পুনখননের কাজ পুনখননের কাজ চলছে 

সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
১। হাওড়া - লি ৬৫ ৩৬ ১০১ 
২। ২৪-পরগনা - ৬৭৮ , ক ৬৭৮ 
৩। নদিয়া _- -- ২৯২ ১৯ ৩১১ 
ি। মুশিদাবাদ - 88৫ ২৩ ৪৬৮ 
1 হুগলী -- - ২৭৯ ২৭৯ 
৬। বর্ধমান - নল ২৫৪ ৬৮ ৩২২ 
৭। বাঁকুড়া _ - ১৮৭ ২১০ ৩৯৭ 
৮। বীরভূম - - ৫৫৯ - ৫৫৯ 
৯। জলপাইগুড়ি  - ২৫৫ ১০ ২৬৫ 
১০ । পশ্চিম দিনাজপর ২৬৫ ১১৪ ৩৭৯ 
১৯১। মালদা - শপ ৩৭৭ ১৬ ৩৯৩ 
১২। কোচবিহার টি ২৩৯ - ২৩৯ 
১৪। পুরুলিয়া সপ ৩ -- ৩ 
১৪) মেদিনীপুর সত ১১০ ৩১৯ ৪২৯ 
১৫। দাজিলিং নি এরা "ও ১৬ ১৬ 

৪,০০৮ ক, ৮৩১ ৪,৮৩৯ ও 
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বোলপুর স্বস্থ্যকেন্দ্র 


৬০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮৮৬) শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচা' ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিহহ'শয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি. বোলপুর স্বাস্থাকেন্দ্রকে মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করার 
কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিঃ 


স্বস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় £ না। 
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গতকাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আট হাজার অধ্যাপকের পক্ষ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কলেজে কর্মবিরতি হয় ও ২৫৫ জন অধাপক ও অধ্যাপিকা রাজ্য 
সরকারের শিক্ষকদের প্রতি উদাসীন মনোভাবের প্রতিবাদে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারা- 
বরণ করেন। অধ্যাপক সমিতির ১৪ দফা দাবী সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন ঘোষণা 
সরকারের পক্ষ থেকে হয়নি। আজও পাচ শতের উপর অধ্যাপকরূন্দ কারাবরণ করবেন। 
সাধারণ মান্ষের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে সরকার যদি 
সন্তোষজনক মীমাংসায় না আসেন তাহনে অবস্থা আয়ন্তের বাইরে চলে যাবে । আমি 
এই কথা বলতে চাই যে সরকার অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন যাতে অবস্থা ডিটোরিয়েট না 
করতে পারে। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমরা এই যে বিল এনেছি এতে আমরা বিকয় করের ক্ষেন্্ে 
কিছু কিছু পরিবর্তন করবার জন্য আমরা বিকয় কর আইনের যে সিডিউল রয়েছে-_. 
লাকসারি গুড্সের ক্ষেত্রে ফিরিস্তি রয়েছে তাতে, এই বিলাস দ্রবোর উপর ১২ পারসেন্ট কর 
ধাধ্যের আইন বর্তমানে বলবত রয়েছে। আমাদের বর্তমানে যে আইন রয়েছে তাতে 
বিলাস দ্রব্যের উপর ১২ শতাংশ-এর উপর কোন কর ধার্যের ক্ষমতা আমাদের নাই। 
কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে মহারান্ট্র, তামিলনাড়, এবং বিভিন্ন 
রাজ্যে তাদের বিকয় কর আইনে এইরকম ক্ষমতা আছে। সেখানে বিলাস দ্রব্যের উপর 
১৫ পারসেন্ট কি তারও অধিক কর ধাধ্যের ক্ষমতা তাদের রয়েছে। আমরা এই বিলে 
এই ক্ষমতা নিতে চাই। আমাদের কর ধার্যের উর্ধ সীমা স্থিরীকুত করা আছে ১২ শতাংশ। 
:সটা ১৫ শতাংশ করতে যাতে পারি তার জন্য এটা আনা হয়েছে। আমি কয়েকটি উদাহরণ 
দচ্ছি মাননীয় সদস্যদের জন্য যে অন্যান্য রাজ্যে কি হারে কর ধার্যের বন্দোবস্ত রয়েছে 
বলাস দ্রব্যের উপর। রেফ্রিজারেটরের উপর তামিলনাড়তে করের হার বর্তমানে ১৫ 
গতাংশ। এইবারের বাজেটে ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করছেন। এয়ার কন- 

র ক্ষেন্ত্রে তামিলনাড়ুতে বর্তমান আইন অনুযায়ী ১৫ পারসেন্ট কর বসানো আছে 
মহাক্নাস্ট্রে আগে ভাই ছিল তারা সেখানে ১৫ পারসেন্ট থেকে ২০ পারসেন্ট করছেন্। 
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আর্মস্‌ অর্থাৎ অস্ত্রের উপর তামিলনাড়তে এখন করের হার ১৫ শতাংশ। মহারাষ্ট্রে 
তাই ১৫ শতাংশ। ফোম কুশন রবারের ফোম বা প্লাম্টিক-এর ফোম মহারান্ট্টে করে 
হার ১৫ শতাংশ। আমি আগেও বলেছি বতমান আইনে ১২ শতাংশ কর-এর বেশী ক 
বসানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা সেই হার বাড়ানোর অনুমতি বিধানসভার কা 
চাইছি। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে ১৫ শতাংশ এমনকি ২০ শতাংশ করের হারও আছে চ্ে 
সব জায়গায় আমরা কিছুটা কর বাড়াবার অনমতি চাইছি। আর বিভিন্ন রকম পেন্ট 
যেগুলো বর্তমানে বড় বড় বাড়ীতে হচ্ছে সেগুলোর উপর আমরা ৬ শতাংশ হারে কর; 
পারি। অন্যান্য রাজ্য এটা ১২ কি ১৫ শতাংশ রয়েছে। কসম্যাটিকের ক্ষেত্রে অধিক হ 
অন্যান্য রাজ্য ধার্য করছেন। কিন্তু আমরা এখনও ৬ শতাংশতেই রয়ে গিয়েছি। অ 
সোনার উপর করের হার এখন আমাদের এখানে এক পারসেল্টও না আধ পারসেন্্‌ 
আর এইটা বিহারে ৫ পারসেন্ট। দিল্লীতে ৫ পারসেন্ট, মাদ্রাজে এক পারসেন্ট। আম 
সেখানে আধ পারসেন্ট থেকে এক পারসেন্ট করার অন্মতি চাইছি এবং সোন 
অলঙ্কারের ক্ষেত্রে এক পারসেন্ট থেকে তিন পারসেন্ট করার অনুমতি চাইছি। সোন 
অলঙ্কারের ক্ষেত্রে এক পারসেন্ট আছে। এটা ১৯৫৫ সালে হয়। তার পরে পরিবতিত হয়' 
এই ১৮ বছরে। বিহারে হার হচ্ছে ১০ পারসেন্ট, উড়িষ্যাতে ১০ পারসেল্ট, মাদ্রাজে ১ 
পারসেন্ট, মহিশুরে ৩ পারসেন্ট, তামিননাড়তে তিন পারসেন্ট। আর একটা জিনি 
সোনার উপরে মণিমুক্তা হীরক যাদি বসানো হয় তাহলে করের হার রয়েছে ৬ পারসে' 
সেটা ১২ পারসেন্ট করা হচ্ছে। 


এই যে একটা অসঙ্গতি এই অগঞ্জতিল আমরা পরিবণডন করতে চাই এই বিলের মাধাহে 
আর একটা পরিবত্তন আছে-- এখানে একজন রেজিস্টাড ডিলার আর একটা রেজিষ্ট। 
ডিলারের কাছে জিনিষ বিকি করলে সেখানে করের হার ময়েছে এক পারসেন্ট। আ 
একটা রেজিষ্টাড ডিলার একটা ব্ি-েলাব্নকে জিনিষ বিকি করনে সেখানে করের হা 
রয়েছে হাফ পারসেন্ট। এই অসঙ্গতি, এই গ্যানোম্যোশ আমরা দূর করতে চাই 
যাহোক কতকগুলি পরিবর্তন আমি এই আইনের মাধমে আনতে চাচ্ছি, বিশেষ ক; 
বিলাস দ্রব্যের উপর যখন অন্যানা নাজ্য আমাদের চেয়ে বেশী কর ধাধ্য করছেন যখ 
সম্পদ সংগ্রহ করতে গেলে বিতাগ দ্রনোর উপর খেনে সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে তখ 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই আইনটি এনেছি। আমা করি এই হাউস এই আইনটাত 
সমর্থন জানাবেন। 


[1-10--1-30 1)100.] 
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মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় আজকে যে দি বেঙ্গল ফাইন্যাল্স (সেল 
ট্যাক্স) (ফোর্থ এমেনগুমেন্ট) বিল, ১৯৭৪ এই যে বিলটি এই হাউসে উপস্থাপন ক:রছে: 
তার অর্থ এই যে তিনি যে বাজেটে ঘাটতি দেখিয়েছেন সেই ঘাটতি পূরণের জন্যই এ 
বিল আনতে চাচ্ছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি নিশ্চয় জানেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকা 
এ পযন্ত যে কর, যে সেলস্‌ ট্যান্স ধার্য আছে তা ভাল ভাবে আদায় করতে পারেনি। সে 
যদি একটু সুষ্ঠু ভাবে আদায় করা হয় বা তার সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা হয় তাহলে নৃতন ভা! 
কর বৃদ্ধি করার আর প্রয়োজন হোত না। কিন্ত সুষ্ঠ ভাবে সেই করগুলি যে আদায় কর 
হবে তার কোন সুনিদিষ্ট পরিকল্পনা নাই। কর এ পর্যন্ত যা আছে তাতে লোকে যেভা 
ফাঁকি দিচ্ছে এবং সেই ফাঁকি যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তা রোধ করার কোন সুনিদ'ষ্ট পদক্ষে 
এ পযন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমন কি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করেন নি। আপা 
নিশ্চয় অবগত আছেন যে এই খুষসব বইয়ের দোকানে নিকি হয় বই খাতা-পত্র ইত্যা 
তার জন্য কোন সেলস ট্যাক্স লাগে না। কিন্তু স্পীকার স্যার, আপনি জানেন এই স 
বইয়ের দোকানে যেসব ইঞ্জিশীক্সারিং বই বিকি হয় জ্যামিতি বই বিকি কেনা হয় তখন 
ষ্টার সঙ্গে সকলেই তার ইনস্ট্রমেন্ট বস্ত্র পর্যন্ত লোকে কিনে নেবার চেস্টা করেন এন 
সৈইডাবেই বিকি হয়। জ্যামিতি বই যে বক সেলারের কাছ থেকে কেনা হয়--ত 
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ইনষ্ট্রমেন্ট বক্স অন্য জায়গা থেকে কেনা হয় না। এ সমজ্ড বুক সেলারদের কাছ 
থেকেই কেনা হয় এবং বুক সেলাররা যে কয়করছে তারও সেলস ট্াক্স লাগছে না। 
যে সার্ভে বুক, বুক সেলারের কাছ থেকে কেনা হয় তার ইনষ্ট্র মেন্ট ডুইং ইনশ্ট্র মেন্টও 
সেই বুক সেলারের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ওগুলিও এ বইয়ের দোকানের 
মারফৎ বিকি হচ্ছে এবং আমাদের সেলস ট্যাক্স ফাক হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় 
এগুলি যখন বিকি হয়ে যাচ্ছে এর উপর সেলস ট্যাক্স থাকা সত্বেও কৌশল অবলম্বন 
করে বিকি হয়ে যাচ্ছে গভর্ণমেন্টের সেলস টাক্স আদায় হচ্ছে না। আমরা সকলেই 
জানি যে ফার্মাসির উপর কোন সেলস ট্যাক্স নাই। কিন্তু দেখতে পাই সেখানে হট ব্যাগ, 
আইস ব্যাগ, স্টেটিসকোপ, থার্মোমিটার, নিডল এগুনিতেও সেলস ট্যাক্স থাকা সত্বেও যেহেত্‌ 
ফার্মীসপী সেলস ট্যাক্সের বাইরে রয়েছে এবং তার মারফতে যেহেতু এগুলি বিকি হচ্ছে-- 
নোকে কিনে আনছে-অথচ গভর্ণমেন্ট এগুলি থেকে ট্যাক্স আদায় করতে পারছে না। 


মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সেলস ট্যাক্স কিভাবে যাচ্ছে? আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাচ্ছি যে এই সমস্ত জিনিসগুলি ইনস্ট্ মেন্টসগুলি পাজাব, বম্বে, 
আম্বালা ইত্যাদি খুব ভাল এরিয়ায় তৈরী হচ্ছে এবং চোরা পথে এগুলি পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে 
এসে বিক করছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে পরিমান সেলস ট্যাক্স উঠত, এভাবে 
চোরা পথে বিকী করে অন্যান্য প্রভিন্স যেমন পাঞ্জাব, বন্ধে, আম্বালা এর। সব আদায় 
করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারা বিকী করে যাচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেলস ট্যাক্স আদায় 
হচ্ছে না, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থরে টাকা আসছে না। গাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের 
যে সেলস ট্যাকাগুলি আছে সেগুলি যদি সুষ্ঠ ভাবে আদায় হত, কালেকসান হত, কালেব টারের 
যদি ঠিক ভাবে আদায় করতেন তাহলে আমাদের ঘাটতি হত না, পেলস ট্যাক্স বাড়াবার 
কোন প্রয়োজন হত না। ইনসপেকটার মারা সেলস ট্যাক্স হিসাব করে বেড়ান, যারা 
আদায় করে বেড়ান, যারা ডিলারদের কাগজপন্ত্র চেক করেন, তারা এগুলিকে সাপ্রেস 
করার চেম্টা করেন। ৫১০টি হয়ত চেক করলেন, আর কিছু কিছু চাপা দিলেন, সেখান 
থেকে আদায় হল না। একটা চোরা পথে পশ্চিমবাংলার প্রট্রর মালপত্র বাংলাদেশে চলে 
যায়। আমাদের বার সিকিউরিটি ফোস আছে, খানা আছে, কিচ্ছু তা সত্বেও মাল বেরিয়ে 
যায়, ধর যায় না, মাল আটক করা যায় না। স্মাগলারদের ধরা যায় না কেশ? তাদের 
একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করা আছে এবং মাস গেলেই হমাগনারন্লা খানায় গিয়ে 
তাদের টাকা জমা দিয়ে আসে। সেই রকম এই ইন্সপেকটর যারা চেক করেন, তাদেরকে 
ওরা মাসোহ।রা দেয় এবং সেই মাসোহারা ইন্সপেকটর থেকে সুরু করে উপরের 
অফিসারের পকেটে পর্যন্ত চলে যায়। আমার মনে হয় আমাদের অথমন্ী মহাশয়, কেবল 
বাড়ী আর হাই কোট করছেন, এ সম্বন্ধে নিশ্চয় তিনি কিছু করেন নি। আহঙি আপনার 
মাধ্যমে তার দুষ্টি আকধষণ করছি নিশ্চয় তিনি এ সম্বন্ধে একট চিন্তা করে দেখবেন। 
তার পরে এই সেলস ট্যাক্স বই-এর দোকানদাররা দেন না। তাদেত্র নাম এদি মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় বলতে বলেন আমি নিশ্চয় বলে দেব যে ওরা সেলস টা্স কিশ্তাবে ফাঁকি 
দিয়ে যাচ্ছেন। এস, ভর্টরাচাষ্য, আট ইউনিয়ন ্টেশনারি, ভারত স্টেশনানি, টেকনো 
স্টেশনারি, ধর এণ্ড কোং ইত্যাদি এরা বই-এর দোকান মারফৎ বিভিন্ন ইনস্ট্র মেন্টস্‌ 
বিকী করেন, কিন্তু সেলস ট্যাক্স দেন না, সেলস ট্যান্স দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 

করেন না। আমাদের সরকার থেকে তাদের উপর সেলস ট্যাক্স বসানোর কোন পরিকল্পনা 
নেই, অথচ তারা সেই সব জিনিসগুলি বিকী করে। আর আমাদেল আদায় শূন্য হচ্ছে 
এবং আমপ্লা সেলস ট্যাক্স আদায় করতে পারছি না। আমাদের তার শন্য হচ্ছে, দেশের 
ক্ণ্যাণ করতে পারছি না। দেশের কল্যাণ করবার জন্য থে দেলস ট্যাপ আদায় করতে 
যাচ্ছি তাতে সাধারণ মানুষের উপর আরো বেশী চাপ পড়ে যাচ্ছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
মহাশয় লাকসারি গুড্স সম্বন্ধে বরেছেন। তিনি সিডিউল্ড হতে লাসারি গুডস সম্বন্ধে 
এই কথা বলেছেন--কিন্তু যাকে লাকসারি বলা হয় সেটা যদি নিত্য প্রগোজনীয় হয় যারা 
অত্যন্ত বড় লোক, যাদের আথিক সঙ্গতি আছে তারাই এই সম্স্ত বাগিশ জাতীয় জিনিস, 
পেন্ট জাতীয় জিনিস বাবহার করবেন এবং তাদের উপর ১৫ পারসেন্ট কেন আরো 
বেশী বাড়িয়ে দিন, আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিন মধাবিস্ত সম্প্রদায়ের 
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লোক যারা সামান্য একটা বাড়ী করে দরজা জানালা রঙ করবার চেষ্টা করছে 
তাদের ক্ষেত্রে এই সেলস ট্যাক্স বসে যাচ্ছে এবং তার জন্য ১০ টাকার নীচের একটা স্ল্যাব 
তৈরী করুন এবং ১০ টাকার নীচে যারা বানিশ, পেন্ট ইত্যাদি কয় করবেন তাদের এই 
সেলস ট্যাক্সের আওতা দেকে বাদ দেবেন। এইভাবে ১০ টাকা থেকে ২০ .-টাকা, ২০ টাকা 
থেকে ৩০ টাকা, ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকা এইভাবে সেলস ট্যাক্সের একটা জ্ল্যাব তৈরা 
করুন এবং এর উপর আরো কমবদ্ধমান হারে সেলস ট্যাক্স বসান তাতে সকলেই সমর্থন 


করবে এবং তাতে কোন আপত্তি থাকবে না। 
[1-)0--1-30 1)-).] 


কিন্তু আমার আপততিটা হচ্ছে এই কারণে, যে যারা নিম্নবিত্ত, যারা একটু আধটু ব্যবহার 
করবে তাদের উপরও সেলস ট্যাক্স বেড়ে যাচ্ছে এবং অধিক মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। তার 
পরে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় প্রসাধনদ্রব্যের কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে বলি, বাচ্চাদের জন্য 
একটু আধটু বেবি পাউডার ব্যবহার করতে হয় তা ছাড়া পাউডার সাধারণ মানুষও একটু 
আধটু ব্যবহার করে, তারাও কিন্তু এর আওতায় পড়ে যাচ্ছে। যারা বেশী দামের জিনিষ 
বেশী বেশী ব্যবহার করবে-৫ টাকার উধে'র জিনিষ, সেখানে কমবধমান হারে ট্যাক্স 
বসিয়ে যান কিন্তু ৫ টাকার নীচের জিনিষগুলিকে আপনি সেলস ট্যাক্সের আওতা থেকে 
বাদ দিন এই অনুরোধ জানাব। কারণ আজকে যেখানে মানুষ পেট পুরে খেতে পাচ্ছে না, 
পরতে পারছে না' সেখানে যদি তাদের এই মন ভাল রাখার সামান্য সুযোগটাও না দেন 
তাহলে অবিচার করা হবে। কিন্তু এখানে যা বরা হচ্ছে তাতে দেখছি ১২৩ টাকার 
জিনিষের উপরও সেলস ট্যাক্স বসে যাচ্ছে। তারপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, সেল.স 
ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে কি মিস ম্যানেজমেন্ট চলেছে সেটা একট্রু দেখুন। তিন মাসে 
৫শে টাকার উধে যারা সেল সট্যাক্স দেন তাদের জন্য রিজাভ ব্যাংকে অনেকগুনি কাউনটার 
আছে, সেখানে দেবার কোন অসুবিধা নেই এবং সেখানে তারা টাকা জমা দেবার ৫1৭ 
দিনের মধ্যে রিসিটও পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই কোলকাতায় যারা ৫শো টাকার নীঢে সেলস 
ট্যাক্স দেন তাদের অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হয়। সেখানে ট্রেজারিতে একটি মাত্র কাউনটারে 
এই ট্যাক্স জমা নেওয়া হয়। সেখানে গেলে দেখবেন, লোককে বিরাট লাইন দিয়ে টাকা 
জমা দিতে হচ্ছে, তিন-চার দিন ঘুরতে হচ্ছে, তারপরে এখানে টাকা জমা দাও, ওখানে 
চালান জমা দাও, এখানে সই কর এইভাবে মানুষকে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে। স্যার, 
যারা জমা দিতে যায় সেইসব ব্যবসায়ীরও তো সংসার আছে, তাদেরও তো কাজ করতে 
হয়, কাজেই দিনের পর দিন এইভাবে যদি তাদের কাউনটারে গিয়ে লাইন দিতে হয় 
তাহলে তাদের অসুবিধার শেষ থাকে না। এর ফলে স্যার, মানুষ বাধ্য হয়ে অন্য পথ 
অবলঘন করে। তাছাড়া সেখানে যে সমস্ত অফিসাররা আছেন তারা এদের হ্যারাস করেন 
কিছু টাকা কামাবার জন্য। সেখানে টাকা দিলে কাজ যথারীতি হয়। কাজেই আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, সেখানে লোককে কিভাবে দিনের পর দিন হ্যারাস করা 
হচ্ছে সেটা একটু দেখবেন। কোলকাতার ট্রেজারিতে মাত্র একট কাউনটারে নেওয়া হয়। 
আর যেটা ৯ নম্বর কাউনটার সেখানে ট্যাক্সের টাকা নেওয়া হয়। সময়মত চেক দিলেও 
তার রিসিট পাওয়া যায় না। কাজেই এই যে দুনাঁতি এটা আপনি দমন করুন। 
এগুলি সংশোধন করুন তাহলে আমাদের সেলস ট্যাক্স আদায় করতে কোন কম্ট হবে না 
এবং আদায় করতে অসুবিধা কিছু হবে না। সেলস ট্যাক্স যেগুলি আমাদের আছে 
সেগুলির দিকে নজর দিন, সেগুলি নিয়মিত ভাবে আদায় করার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু 
নিয়মিতভাবে আদায় না করে পশ্চিমবঙ্গে যে ঘাঃতি আছে সেই ঘাটতি পরণ করার জন্য 
আপনি সেলস ট্যাক্স বসাচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষের উপর এটা প্রয়োগ করছেন। সাধারণ 
মানুষের উপর সেল.সট্যাক্স বসিয়ে আপনারা দেশের যে কল্যাণ করতে চাচ্ছেন, এর দ্বারা 
কল্যাণ সাধিত হবে না, এবং হতে পারে না। এর দ্বারা অসাধু ব্যবসায়ীদের 
পরোক্ষভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। অবশ্য তিনি বৈষয়িক লোক ভবিষ্যতে 
মামলা-মোকদ্দমা আসবে এবং আপনি নিশ্চয়ই সেই মামলা-মোকদ্দমার হাই কোট-এ 
ওকালতি করবেন সেই প্রচেষ্টা করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে 
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আমি আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হোসিয়ারীর ক্ষেত্রে নাইলনের 
জামা-কাপড়, মোজা ইত্যাদি আছে, এগুলি হচ্ছে লাকসারি গুড়্‌স। আমার মনে হয় 
মাননীয় মন্ত্রি মহাশয়ের বাড়ীতে এইসব ব্যবহার একটু বেশী, সেই কারণে এই যে লাক- 
সারি গুড়স, এটাকে কি বলবেন, সুতার উপর যা তৈরী হচ্ছে। সেখানে কিন্তু এই 
নাইলনের সুতার গেজী বা জামা কাপড় ইত্যাদির উপর সেল সট্যাক্স হলে আমরা আপত্তি 
করবো না। তারপর সোনার উপরে করেছেন হাফ পারসেন্ট। করুন, সামান্য পাথর 
দিয়ে কি খোদাই করবে তার উপর হাফ পারসেন্ট থেকে ১ পারসেন্ট। কাজেই আমি 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একথা বলতে চাই এবং অনুরোধ করতে চাই, আপনি সেলস ট্যাক্সটা 
একটু ভাল করে দেখুন। সর্বদিকে চিন্তা করে আপনি একটা কম প্রিহেনসিভ বিল আনুন 
এবং যে ভ্রটিগুলি আমি তলে ধরেছি সেগুলি বিবেচনা করে ভবিষ্যতে একটা কম প্রিহেন- 
সিভ বিল এনে যাতে ভবিষ্যতে কল্যাণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেইভাবে চেষ্টা করুন। 
আর তা যদি না করেন তাহলে এই যে চোরাগোপ্তাভাবে এগুলি করছেন এতে সাধারণ 
মানুষের উপকারে আসবে না। এতে বরং অসাধু ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হবেন। সেই 
কারণে আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি। 
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মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সেলস ট্যাক্স বিলটা আনয়ণ করেছেন 
তাকে সমর্থন জানিয়ে একথা বলতে চাই যে, এই বিলটি বতমানকালে একটা সমাজ- 
তান্িক পথের বিশেষ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কেননা, সাধারণতঃ সেলস ট্যাক্স সমস্ত লোকের 
কাছে আদায় করা হয়। কিন্তু এই বিলে যে কয়েকটা জিনিষের উপর সেলস ট্যাক্স ধার্য 
ররর তি রউজাকেরা বরের সারার হর রর বাতা হয়েছে চেয়ার কিন্তু 
তবৃও এ বিলের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ জিনিষের উপর কর ধাধষ্য করা হবে তা ঠিকমত না 
থাকার জন্য জানা যায়নি। তবুও বাজেট বন্ততায় আমরা যা পেয়েছি তাতে এটা বড় 
লোকের কাছ থেকে আদায় করা হবে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এই বিলটি আলোচনাকালে 
প্রথমে বলতে হয়, এই বিল ১৯৪৩ সালে প্রথমে বঙ্গীয় বিকয় কর আইন প্রচলিত হয়। 
তারপর বহছ গ্্যামেগুমেন্ট হয়েছে, অন্ততঃ ৫7৭টি বার গ্যামেগুমেন্ট হয়েছে এবং এবারেও 
টি সেকেণ্ড, থার্ড গ্র্যাণ্ড ফোথ গ্্যামেগুমেন্ট হল। এই ৪টি গ্্যামেণ্ডমেন্ট হল অথচ 

ই ৪টি গ্র্যামেগ্ডমেন্ট এক সঙ্গে করে যদি একটা বিল আনা হত তাহলে আমার মনে হয় 
বির কিছু অস্বিধা হ'ত না এবং খরচের দিক থেকেও সাশ্রয় হত এবং আলোচনার 
দিক থেকেও দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা করা সম্ভব হ'ত। আমি মনে করি এই বিকয় কর 
আইন যখন ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার সংশোধনী প্রস্তাবটি এনেছিলেন এবং তখন 
তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যাতি বাসু মহাশয় এই সংশোধনী প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন, 
নি হাটতে আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের নেতা, তিনি সেই সময় বলেছিলেন 
এই সেল.স ট্যাক্স আইন, এই বিকুয় কর আইন সংশোধন করার জন্য, এই সেল.স ট্যাকুঃ 
আইনের সম্বন্ধে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিলেন, যখন কংগ্রেস ছিলেন, তখন যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের সদস্যরা এই সেলস ট্যাক্স আইন যাতে সংশোধন না করে যাতে কর বৃদ্ধি না করা 
যায় সেজন্য বারবার বলেছিলেন এবং সেই সময় আমাদের মৃখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, তখন 
জ্যোতিবাবু বলেছিলেন দি পৃওর হ্যাজ বিকাম পুওরার গ্যাণ্ড দি রিচ হ্যাজ বিকাম রিচার, 
তা এখানে কি দি পুওর হ্যাজ বিকাম রিচার। কিন্তু সেই সময়ে সে কথার উত্তরে কোন 
জবাব জ্যোতিবাবু দিতে পারেন নি। আমি এখানে বলবো, মে ট্যাক্স ধায্য করা হয়েছিল 
সেটা সাধারণ মানুষ যে সব জিনিষ ব্যবহার করে তার উপরে। কিন্তু এখন যে ট্যাক্স ধাধ্য 
করা হচ্ছে সেগুলি সাধারণতঃ বড় লোকেরা, ধনী লোকেরা ব্যবহার করে, তার উপর 
কর ধায্য করা হচ্ছে। 
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এখানে একটা কথা আপনার মাধ্যমে নিবেদন করতে চাই, কর আদায়ের জন্য বিল 
এসেছে বারবার, বিভিন্নভাবে আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কর আদায় হচ্ছে না। 
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যার জন্য বিকয় কর ৪৫ কোটি টাকা আদায় হয়নি। কিন্তু এই ফর আদায় করবার 
জন্য কোন বাবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় এই ব্যবস্থা করবার জন্য 
সেলস ট্যাক্সের যে সমস্ত কম চারী আছে, তাদের একটা কনডাক্ট রুল তৈরী করা উচিত, 
যাতে এই কর আদায় করা যায়। আমার জেলা বর্ধমানে প্রায় সাত হাজার সেল স ট্যাক্স 
কেস সার্টিফিকেট হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই কর আদায় হচ্ছে না। তারা তদ্বির করে চলে 
যাচ্ছে, এই সমস্ত অনাদাগী কর আদায় করার কোন ব্যবস্থা নেই। আমি জানি প্রায় সাত 
হাজার গাটিফিকেট কেস-এ প্রায় ৭৩ কোটি টাকার মত অনাদায়ী হয়ে পড়ে রয়েছে। 

বছরের পর বছর এইগুলো অনাদায়ী হয়ে পড়ে রয়েছে, এই টাকা আদায় করবার জন্য 
কোন সষ্ঠ ব্যবস্থা নেই। আমি আপনার মাধ্যমে নিবেদন করবো যদি কর ঠিকমত 
আদায় হয় তাহলে বারবার নূতন করে কর চাপাবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমার 
মনে হয় না। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, যে কর বসানোর বিল মন্ত্রী মহাশয় এখানে পেশ 
করেছেন এটা আমি সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাচ্ছি এই জন্য যে যেহেত এই কর 
বড়লোকদের ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদির উপর বসানো হচ্ছে এবং যেহেতু এই বিল সমাজতান্ত্রিক 
দৃম্টিভলীতে গঠিত সেইহেতু এই বিলকে সমর্থন করছি এবং এই কর যাতে ঠিকমত 
আদায় করা যায় তারজন্য সরকার নিশ্চয়ই একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবেন বলে মনে 
করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৪২ সালের দি বেঙ্গল ফাইন্যান্স (সেল্স, 
ট্যাক্স) (ফোগ্ গ্র্যামেগুমেন্ট) বিল এনেছেন 5 তা সমর্থনযোগ্য এবং যে সমস্ত 
সংশোধনের প্রস্তাব করেছেন, আমরা সেই সবগুলোকেই সমর্থন কি যে সমস্ত বিলাস 
সামগ্রীর উপর বিকুয় করের হার বাড়ানো হয়েছে, সেইগুলো খুবই ভাল হয়েছে। যেমন 
ধরুন, শিডিউল্ড ট্ু'তে দেখছি যে সমস্ত বিলাস দ্রব্য উচ্চবিভ্তের লোকেরা ব্যবহার করে 
যেমন মোটর কিক্ল্স চেসিস, মোটর সাইকেল, স্কুটার, রেডিও, ক্যামেরা, লোহার আলমায়রা, 
টাইপরাইটার, বায়নাকুলার, টেপ রেকড়ার ইত্যাদি এই সমস্ত দ্রব্যের জন্য ১২ পাসেন্টের 
জায়গায় ১৫ পা্জেন্ট করেছেন। তাছাড়া শিডিউল্ড ট্র'তে নৃতন নাম ঢুকিয়েছেন, যেমন 
ধরুন টেনিভিশিন সেট, কসমেটিক্স ইত্যাদি, এই সমস্তই সমথনযোগ্য। আমার শুধু 
এই বিল সম্পকে একটা কথা বলার আছে যে ষ্টেনলেস ছ্টিল, হিগালিয়াম, এই সমস্ত 
দ্রব্য সামঞ্রীকে সিডিউল্ড টৃ'তে ঢোকানো উচিত এবং এইগুলোকে ঢোকাতে পারতেন। আর 
একটা জিনিস ভাল করেছেন যে সোনার উপর বিকয়কর বাড়ানো হয়েছে হাফ পাসেন্ট 
থেকে এক পার্সেন্ট এবং সোনার গয়নার উপর বাড়ানো হয়েছে এক পাসেন্টের জায়গায় 
তিন পার্সেন্ট, এটা ভালই হয়েছে। কিন্তু সিডিউল্ড টু'তে যে ইলেকট্রিক বান্বের কথা 
বলা হয়েছে, সেটা বার করে আনতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে আমি বলবো যে মিষ্ট দ্রবা-_- 
দুগ্ধজাত মিষ্টায--এর উপর বিকুয় কর রাখুন এবং গরীব মানুষ যেগুলো ব্যবহার 
করে তার উপর থেকে বিকুয় কর তুলে দেওয়া ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের 
এই যে বিল, এই প্রসঙ্গে দু একটা কথা বলা প্রয়োজন শুধুমান্ত্র বিকৃয়কর সংশোধন হ'ল 
সমস্ত বিলাস দ্রব্যের উপর, এটা কিন্তু আজকের দিনের প্রধান দুষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত নয়। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ভারতবে যারা নীতি নিধারণ করেন সেই রাজনৈতিক 
নেতারা বা ঘে অর্থনীতিবিদরা আছে, তাদের সামনে দুটো প্রশ্ন আছে, দুটো টিন্তা তাদের 
মাথায় ঘুরছে। একটা হলো বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন বন্ধ করুন, আর একটা মত 
হচ্ছে বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন বন্ধ করে দরকার নেই, বিলাস সামগ্রীর উপর ট্যাক্স 
করুন, এক্সাইস ট্যাক্স করুন, সেল সট্যাক্স করুন, করে যতটা পারেন টাকা আদায় করে নিন। 
স্পীকার স্যার, আমি প্রথযয় দ্বিতীয় বক্তব্যের উপর আলোচনা করব, তারপরে 

থম মতটা আলোচনা করা দরকার। আমাদের কমিউনিস্ট পাটি থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় 
মা এ আমাদেরানোতারা বার বারি িলেহো আমাদের মত হচ্ছে বিলাস সামগ্রীর 
উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দেখছি যে বিলাস সামগ্রীর 
উৎপাদন বন্ধ করে ট্যাক্স বাড়ানোর নীতি কংগ্রেস নেতারা গ্রহণ করেছেন। আমরা বলি 
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কি, যে ট্যাক্সের মাধ্যমেই যদ আপনারা করতে ঢান তাহলে সেটা এমন ক:তে হবে যাতে 
গমবন্টন বা ডিস্ট্রিবিউনটা ফেয়ার হয়, সেই রকম ট্যান্সের কথা আপনাদের চিন্তা করতে 
হবে। ডিস্ট্রিবিউশন সুষম করবার জন্য ইনকাম প্রাকেঠ অনগায়ী কর হার বলঃ- করতে 
বে। যার নাম হচ্ছে টানগভায ট্যানা। আজকে পুখিবীর সমস্ত সমাজতাগ্তিক দেশে 
টার্ন ওভার ট্যাক্স যেডা হচ্ছে, সেটা ডিফারেন্সিয্রেদেড সেল ট্যাক্স এবং আয় অনুযায়ী 
চচ্ছে। সেই রকম আগ্ন-স্তর অনুযায়ী বিভিন দ্রবের বিভিন ভারে কর করুন। আজবান 
ঘথিবীর সমস্ত সামাজত।ভ্রিক দেশ এই জিনিস করছে । আমরা ভাই বলব যে যদি ট্যাক্স 
মাপনাদের করতেই হয় তাহলে আয়-স্তর নির্ণয় করে বিভিন্ন বিকয় করের হার-এর কথা 
চন্তা করা অবিলম্বে প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিন্তু আমাদের দাবী হচ্ছে যে 
বলাস সামগ্রীর উৎপাদন বন্ধ করা অবিলঘে দরকার । অখনৈতিক উন্য়ণের প্রথম যুগে 
তান্ততঃ প্রথম ৫ বছর একা মোরাটেরিঙ্জাম যদি আপনারা ঘোষণা করেন যে, বিলাস 
নামগ্রীর উৎপাদন হবে না, তাহলে উন্নন হওয়া স্ব, নাছলে আমাদের দেশের উন্নয়ন 
সম্ভব নয়। মাননায় স্পীকার স্যার, ইংল৭ ধনতান্রিক দেশ সেখানেও উন্নয়নের সমর বিলাস 
নামগ্রার উত্পাদন ভয়নি। জাপান, যেখানে ধশতান্রিক্ উন্নয়ন হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু 
প্রথমে বিলাস সামপ্রীর উত্পাদন ভয়্নি। ধনতাজিক দেশেও উন্নয়নের প্রথম স্তরে বিলাস 
নামগ্রা তৈরী হয় না। ধনতান্ত্রক নীতি অনুথায়ীও উ্নশনের প্রথম স্তরে বিলাপ সামশীর 
তপাদন বন্ধ করা দদকার। আর সগাজতাঞ্ক দেশে তো নিলাস সামগ্রীর উত্পাদন 
পথম ২০।২৫ বছর হয়না। এঠ শাতি তারা পরিকনন। কমিশনের মাধামে গ্রহন করে 
ধাকেন। সেই জন) আমি জআাপনার কাছে এঠা জানাণ যে আমাদের দেশে এখন বিলাপ 
নামপ্রীর উত্পাদন বঙ্গ। রাখা প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিলাস সামণ্রীর উত্পাদন 
নর রাখা শুধু মান্র ন্যায়াবঢার, দারংদ্রযর প্রতি মম না গরীবের প্রতি মানিকতা--এর 
শরণ নয়। এপ পিছনে অত্যন্ত গুরুএগন অনৈতিক কারণ লাছে। আমদের ভারতবর্ষে 
য অথশৈতিব অঞ্চট দেখ। দিয়েছে গেই ভবস্থার পরিবঞ্জনার মুল নাতিগুলি ঠিক আছে, 
যমন ভাগি শিল্পের উপর জোল দেওয়। এপ" সরকারী ক্ষেত্রে ভাব শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। 
কন্তু এই পরিকন্পনাকে সুপরিকরিত করে তোলার পিছনে যে কভগুনি আনুষাঙ্গিক নীতি 
এছে সেগুলি ভুল, উত্পাদন দ্রবোর অন্পাতগুনি তল। এত্র জন্য ঠিক মত নীতি নেওয়া 
1রবণর। তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিলাস সামার উত্পাদন বনদ। করা। থে সমস্ত জিনিৰ 
চরে বিলাস সামগ্রী উঞ্পাদন করা হর দেই সমস্ক জিনিঘ দিয়ে ভোণ্য-দ্রব্য উত্পাদন করা 
'রবার। আমাদের দেশে শিনাল সাশহীর জনা কাঢা মাল বিদেশ থেকে আনা হয় এবং 
ারজশা আমাদের কাটা মালেন রপ্তানী হাঢাভে ভন, জর ফল হচ্ছে কি বিনাস সামগ্রীর 
গণ্য বিদেশী আদ্রার অপচয় ভর, কিন্তু এই সব উপকরণগুলি দরিদ্রদের ভোগ্দ্রব্য 
£পাদনে অপসারিত করা দরকার। আমি তাই মানশীয় অথমন্ীকে অনত্রোধ করব যে 
গাপনি একট্র এই বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন। আমি কয়েকটি তথ্য আপনার মাধ্যমে দিতে 
ঠাই যে গত তিন বছরে আমাদের দেশের ভুল নীতির ফলে আজকে এই সঙ্কট এই রূপ 
ধারণ করেছে। গত তিন বছরে চিনি, বনস্পতি, খান্যশস্য, এই সমস্তর উৎপাদন বাড়েনি। 
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এই সমস্ত উৎপাদন ষ্ট্যাগন্যান্ট হয়ে আছে। মিলের তৈরী মোটা কাপড়ের উৎপাদন 
কমে গেছে, কিন্ত রেফ্রিজারেটার, এয়ার-কগ্ডিসনার, মোটর গাড়ী প্রভতির উৎপাদন ২গুণ 
হয়ে গেছে। এটা কি কোন একটা সমাজতান্িক উৎপাদন নীতি ছিল£ গত ২ বছরে 
গরধার এক ডজন বড় বড় শিল্পপতিকে লাইসেন্স দিয়েছেন সিনথেটিক ফাইবার, খব দামী 
ক্রিন্স-এর মিহি কাপড়ের ব্যবসা করার জন্য। সুপারফাইন কাপড় উৎপাদনে বিনিয়োগ 
“য়েছে 8০০ কোটি টাকা এবং এরজন্য বিদেশ থেকে সুক্ষা তুলো আনতে হবে ২৫০ কোটি 
এখশ। অথাৎ মোটা কাপড়ের উৎপাদন বাড়ল না, গ্রেখানে মিহি কাপড়ের উৎপাদন 
২ বছরে ৪৫ পারসেন্ট বাড়ল। এটা অর্থনীতির একটা অঙ্গ হতে পারে না। সাবান 
বাড়ল না, বাড়ল সিনথেটিক ডিটারজেন্ট, গত বহরে বাস, লরি বাড়ল সাড়ে ৪ গুণ, কিন্তু 
প্যাসেনজার গাড়ী যেগুলি বড়লোকেরা ব্যবহার করে তার উৎপাদন বাড়ল সাড়ে ৭ গুণ 
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রেক্রিজারেটার ঝাড়ণ ১৭৪ গুণ, এয়ার-কণ্িসনার বাড়জ ১১ গণ এগুলির উপর ট্যাক্স 
করলে নিশ্চয় কিছু টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু এই শাতি যদি চলতে থাকে তাহলে অথনৈতিক 
স্কট গভীরতর হবে। আগামী ৫ বছরে এই নীতির মদি আমুল পরিবতন না হয় তাহলে 
আথিক সঙ্কট গভীরতর হবে। এ জিনিষগুলি চিন্তা করার আছে। আমরা মত বেশী বিলাস 
সামগ্রী উত্পাদন করব তারজন্য প্রয়োজনীর কাচামাল বিদেশ থেকে আনতে হবে এবং 
আমাদের দেশের কাঁচামাল অন্যদেশে পাঠাতে হবে। সুতরাং গর্পীণী হটাতে গেলে আমিরী 
হটাতে হবে। এর মানে হচ্ছে আমিররা যে সমস্ত বিলাসদ্রন্য ব্যবহার করে সেগুলির 
উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। মদ্দ্রিমহাশয় বলেছেন গত বছরে এইসব জিনিষের উপর 
ট্যাক্স করে ১ কোটি টাকা আয় করেছেন। কিন্তু আমি বলব এরদ্ারা পশ্চিমবঙ্গের 
অর্থনীতির একটুও অগ্রসর হবে না। যাই হোক বিলাস দ্রব্যের উপর ট্যান্দের নীতিকে 
সমর্থন করি। কিন্তু বলব যে এই মৌলিক নীতির পরিধতন হওয়া প্রয়োজন। এই কাটি 
কথ। খলে আমি শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় থে সমস্ত ডরব্যের উপর নতন বিকুয় 
কর বসাবার প্রস্তাব করেছেন তার কিছু কিছু নমুনা আমলা ভার বাজেটের মধ্যে দেখেছিলাম । 
আমাদের বাজেটে ২৪ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য নৃতনভাবে ঢ।ন্সেসান-এর প্রয্নোজন 
আছে। কিন্তু সেই ট্যাক্সেসান আমাদের পশ্চিমবাংলার সাড়ে ৪ কোচ মানুষের মধ্যে যারা 
আধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বর্গাদার, ভূমিহীন চাষীর উপর খাতে আঘাত না করে সেইদিকে 
চিন্তা করে করা হয়েছে এবং সেইভাবে এমন কতকঙলি নিযে উপর ট্যাব করা হয়েছে 
যেগুলি শুধু বিভ্তশালী মানুষেরা ভোগ করেন। সেদিক থেনে এই বিল সম্পূর্ন সমখনমোগ্য। 
কেননা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনি সোনার উপল অধ থেকে ওয়ান পারসেন্ট এবং 
সোনার অলঙ্কারের উপর ১ থেকে ৩ পারসেন্ট নাড়িয়ে নিয়ে ণেছেন। আাকসারি জিনিষের 
উপর নৃতন কিছু কিছু ট্যাক্সের প্রস্তাব রেখেছেন সেটা সশখনখোণ্য। একটা কথা বলা 
দরকার সেটা হচ্ছে মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত এক বছরে ১৭ কোটি টাকা এহ নিকুয় করের 
মাধ্যমে তৃলতে পেরেছেন যেটা ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের তেতপ হে পিঙিন সরকার 
এসেছিলেন তারা ৬ থেকে ৫ কোটি টাকার বেশী এই খাছে তুলতে পারেননি । ভাশিস 
পেন্টস-এর উপর সেল্স ট্যাক্স করেছেন, স্টেশনারী গুডসেপ উপর সেন্ণ ট্যাস করেছেন, 
তিনি সেই সমস্ত জিনিষের উপর সেল্স ট্যাক্স করেছেন যার ছারা সাধারণ মানুষ, নিম্ন 
মধ্যবিত্ত মানুষ বলতে আমরা যাদের ঝুঝ তাদের পকেটে হাত পড়ছে না। মাননার অধ্যক্ষ 
মহাশয়, এই বিলের যেমন একটা ভাল দিক আছে তেমন্মি কয়েকটা খাম্নাপ দিকও আছে, 
সেটা তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। স্যার, নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবেন যে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অধীনস্থ বিকুয় কর তোলার জন্য যে ডিপাটমেন্ট রয়েছে তার যেসমস্ত কর্মীরা 
রয়েছে তারা যদি প্রত্যেকে অত্যন্ত একনিষ্ঠভাবে সৎভাবে কাজ করতেন তাহলে ৪৫ কোটি 
টাকার সেল্স ট্যাক্স পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বকেন্না পড়ে থাকত না। বর্ধমান জেলাতে 
৭৩ লক্ষ টাকা সেল্স ট্যাক্স বকেয়া পড়ে আছে। এই বকেয়া যদি পড়ে না থাকত তাহলে 
২৪ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণ করার জন্য নতুন করে ট্যাক্স করতে হত না। এই ৪৫ 
কোটি টাকা বিকয় কর যেটা বকেয়া পড়ে আছে সেটা সবপ্রথম কিভাবে তোলা যায় তার 
ব্যবস্থা করা দরকার। সেজন্য মাননীয় আর্থমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ তিনি 
নতুন একটা স্কোয়াড তৈরী করুন এবং সেই স্কোয়াডদের কমিশনের ভিজিতে যদি কাজ 
করান হয় তাহলে আমার দুঢ় বিশ্বাস ৪৫ কোটি টাকা বকেয়া পড়ে থাকতে পারে না। 
এই প্রসঙ্গে আমার পূর্ববর্তী বস্তা সি পি আই-এর মাননীয় সদস্য হরশঙ্করবাবু বিলাস- 
দ্রব্যের উৎপাদন বদ্ধ করে দেবার কথা বলেছেন। জানিনা কোন অর্থনীতিতে একথা 

। তিনি জাপান ইংলগ্ডের কথা বলেছেন। আমরা কিছু কিছু অর্থনীতির পাঠ নিয়েছি। 
চান একদিকে বনস্পতি, মোটা-কাপড়ের উৎপাদন কমছে এবং অন্যদিকে রেফ্রিজারেটারের 
উৎপাদন বাড়ছে বলে যে হিসাব এবং তথ্য আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, আমি অত্যন্ত 
সবিনয়ের সংজ তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি বনস্পতি উৎপাদনের জন্য যে বীজের 
প্রয়োজন রেফ্রিজারেটার উৎপাদন করতে গিয়ে কি সেই বাজ নম্ট হচ্ছে? রেফ্রিজারেটার 
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উৎপাদন করতে যে পাটসের প্রয়োজন সেই পাস কি বনস্পতি, মোটা-কাপড়ের উৎপাদনে 
লাগে? রেফ্রিজারেটারের উত্পাদন বন্ধ করে দিলে কি বনস্পতির উত্পাদন বেড়ে ষাবে, 
খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন বেড়ে যাবে£ আমাদের মত উন্নতিকামী দেশের পক্ষে খাদাদ্ুব্যের 
উত্পাদন বৃদ্ধি অনস্বীকার্য, তার মানে এই নয় যে খাদের উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে বিলাস- 
দ্রব্যের উত্পাদন বন্ধ করে দেওয়া দরকার। একটা দেশ কতখানি উন্নতিশীল সেটা বিচার 
করতে গিয়ে দেখতে হবে সেই দেশের বিলাস দ্রব্য কতখানি উন্নতিশীল, তার কুটির শিল্প 
কতখানি উন্নতিশীল, কেননা সেই কুটির শিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকশ্রেশী 
সেই দিকটা সরকারকে বিচার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই 
সেটা হচ্ছে এই বিকণ কর ওঠার দিক থেকে আমরা বিধানসভার সদসারা গত বিধান- 
সভ্ভায় এই রয়ালট বাবদ বিভিন্ন ইন্ডাক্ট্রিয়ালিস্টরা যে কোটি কেটি টাকা ফেলে রেখেছে 
সেই টকা তোলার জন্য সবসগ্মতিকমে একটা আইন পাশ করেছিলাম ঘে তাদের সমাঞ্জ- 
বিরোধী হিসাবে গন্য করা হোক, তাদের বিরুদ্ধে মিসা প্রয়োগ করা হোক। 
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সেউ আইন রাক্পতির অনমোদনের জন্য পাঠান হয়েছিল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এখনও 
সেই পিন্ল রাট্রপতির অনমোদন পায়মি। যারা রয়ালটি ফীকি দিরেছে তাদের বিরুদ্ধে 
মিসা প্রয়োগ করবার কথা সরকার যদি ভেবে থাকেন তাহলে এই ৪৫ কোটি টাকা তোলার 
ক্ষেত্রে বা যারা বিকুয়কর ফীঁকি দিয়ে সরকারের উণগ্ননম্লক কাজ বন্ধ করতে চান তাদের 
ক্ষেত্রে কেন সেই আইন প্রয়োগ কর। হবেলা সেটা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। আমাদের 
দেশের উন্নগ্ানের পথে প্রতিবঙ্গকতা স্রস্টি করবার জন্য এবং উনয়নের যে সমস্ত ধারা 
নেওয়া তয়েছে তার প্রতি কুটাক্কপাত কলে আমাদের উন্নয়নেত্র পথকে বিপথণামী করবার 
জনা সে বন্তবা বিধানসশ্ান পাখা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করে এই বিল সমর্থন 
করে লতাব্া শেষ ঝরতি। জয়াহন্দ, বনদেমাতনম। 
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মাননীয় অধাঙ্গ মহাশয়, মাননীয় সদস্য পরজয়বাবূ, হরশঙ্গরবাবু, জ্যোতিম য়বাবু এই 
বিলকে সমর্থন করেছেন, কেবপমান্ত্র মাননীয় সদস্য শীষ মহম্মদ এই বিলের বিরোধিতা 
করেছেন। এইউ বিল সন্বদ্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্যগণ বিকুয়কর আদায় সম্বন্ধে 
বলেছেণ। শীষ মহম্মদ বলেছেন বিকুয়কর আদায়ের বন্দোবস্ত করলে এই বিল আনতে 
হোতনা। তামি এই বিষয় কিছু পরিসংখ্যান বিধানসভায় রাখতে চাই। ১৯৬৬-৬৭ 
সালে আমাদর নিক্য়কর আদায় ৬রেছিল ৪৯ কোটি টাকা। এটা পি, সি, সেনের শেষ 
বছর। তারপর প্র-ম যুক্ত-স্রন্ট সরধার ৯৯৬৭-৬৮ সালে আসার পর আদায় হল ৫২ 
কোটি টক; অর্থাৎ ১ বছরে ৩ কো টাকার বেশী। তারপর ১৯৬৮-৬৯ সালে আদায় 
হল ৫৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৫ কোটি টাকা বেশী। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে 
আদায় হল্ল ১৯৬৯-৭০ সালে ৬৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৬ কোটি টাকা বেশী। ১৯৭০-৭১ 
সালে আদায় হল ৬৮ কোটি টাকা, অথাৎ ৫ কোটি টাকা বেশী। ১৯৭১-৭২ সালে আনায় 
হল ৭৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৬ কোটি টাকা বেশী। ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ 
সাল পর্যন্ত প্রতি বছর যে সেনস্‌ ট্যাক্স বৃদ্ধি হয়েছে সমস্তরকম ব্যবস্থা নিয়ে তাতে দেখছি 
৩ থেকে ৬ কোটি টাকার বেশী কখনও বৃদ্ধি হয়নি। ১৯৭১-৭২ সালের পর ১৯৭২-৭৩ 
জানে আমর যে সমস্ত বন্দোবস্ত নিরেছিলাম তাতে সেলস্‌ ট্যাক্স হয়েছিল ৯১ কোটি টাকা, 
অর্থাৎ ১৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি হয়েছে ১ বছরে। এই ব্যাপারে আমাদের কিছু ব্যবস্থা নিতে 
হয়েছিল এবং সেগুলো হচ্ছে বুরো অব ইনভেস্টিগেসন যেটা আছে তারা নানারকম অসাধু 
ব্যবসাম়ীদের ক্ষেব্৫1ে রেইড কত্রেছিল, ডিক্লারেসন ফর্ম সিজ করেছিল। তারপর আমব্ৰা 
যে নতন. সার্টিফিকেট কোর্ট করেছি সেই সার্টি ফিকোট কোট ৫ মাসে পুরানোর তুমন'কস 
ডবল্প--এর বশী আদায় করেহে। তারপর বিখাবসভায় আইন করেছি এবং বাবস্থা করেছি। 
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আমরা একটা প্রসিডিংস্‌ করেছি যে, গ্াসেসির বাইরে যদি কিছু টাকা থাকে 
সেটা পোস্ট অফিসেই হোক বা ব্যাংকেই হোক সেটা আমরা আদায় করতে পারব। 
এছাড়া আমরা সেলস্‌ ট্যাক্সে আরও কতকগুলি পরিবর্তন করেছি এবং সেগুলি হচ্ছে 
যেখানে কেবল ফাইন ছিল সেখানে আমরা কারাবাসের ব্যবস্থা করেছি, যেখানে ১ মাস 
জেল ছিল সেখানে তার মেয়াদ বাড়িয়েছি, যেখানে বেলেবেল ছিল সেখানে নন-বেলেবেল 
করেছি। এই সমস্ত ব্যবস্থা করবার ফর্পে আমাদের সেলস্‌ ট্যাক্স আদায় বেড়েছে। এছাড়া 
১ বছরে আমরা অনেক কেস্‌-এর নিম্পভি করেছি। যেখানে আগে ৭১ হাজার কেস্-এর 
নিষ্পত্তি হয়েছিল সেখানে আমরা করেছি গত ঝরে ৮৬ হাজার কেস্‌, অর্থাৎ ১৫ হাজার 
বেশী কেস্‌ নিস্পত্তি করেছি। 


এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধামে সেলস্‌ ট্যাক্স আদায় হয়েছে। বহু পুরানো সেলস 
ট্যাক্স কিছু এরিয়ার আছে সেটা স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে এরিয়ার আছে-যেগুলি 
রাইট অফ করা হয়নি, অনেক কোম্পানী লিকুইডেশানে চলে গেছে কিম্বা হাইকোর্টের 
ষ্টে আছে এবং অনেক লোক আর নেই-এই সমস্ত বহ পুরানো এরিয়ার। আর যে 
সমস্ত এরিয়ার আদায় করা সঅস্তব তাপ্পজন্য আমরা জোরদার বাবস্থা গ্রহণ করছি। এবং 
এইভাবে ১৭ কোটি টাকার বেশী আদায় হয়েছে। তারগর আরেকটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে 
সেটা হচ্ছে আমাদের নীতি কি-আমরা কি এই বিল্লাসদ্রবযর উপর কর বাড়িয়ে যাব 
না বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রে যাতে উৎপাদন কম হর খেদিতে আমরা দষ্টি দেব। এই বিষয়ে 
অনেক বিচার বিবেচনা ভয়েছে, এযাং ডাফটু ফিক গল ফাইভ-ইয়ার প্যান যেটি প্রামিং 
কমিশন থেকে বেদিগ্সেছে আতে এই নিনে বিশদ আতোএনা তনেছে। আমাদের বস্তমানে 
যে নীতি গৃভীত হয়েছে লাখানাদ টেভলাপমেন্ত াটআাসনণে যে ভবিসাতে আমরা মাস 
কনজামশান গুডসের উপর জোর দেস। এটি আমাদের আর্জলারশীয় ক্ষেত্রের এীতি। 
এট্টাই আমরা গ্রহণ করেছি। এই কংগ্রেসদলের ঘি ভি সেই দুটো জিনিষই আমরা 
দেখেছি। একটা কথা হচ্ছে যে একটা বাসস্থা আরন্ছ উননেছ্ছে সেই বাবস্থাটি আমলা বর্ধ 
করতে পারি এবং তার সেই বাপ 'নে, এক্সপ্যা্জ করতে লউ-ক ওটা আাপ্যানশান আমরা 
দেব, কিন্তু একটা ব্যবসা তাছে 7! বাধলানা আশগরা ভর দিতে পারিনা, কেননা বেকার 
অমস॥া আছে। আমরা জানি আগাদের দেশে এ ব্রহঙের টারকম্‌ পাউডাপ বাজারে বিণ্টী 
হয়, আমরা জানি ৩৩ রকগের টথপেন্ট বাজারে বিতী হয়, আনরা আজকে টুথপেষ্ট 
এবং ট্যালকম্‌ পাউডার তুলে দিতে পারিনা। ক্িগ্ব স্তন লাইসেন্স বখন দেওয়া হবে 
এই বিষয়ে অর্বভারঠীয় শীতি আমরা গ্রহণ কপহি বেখানে মাস কনগ্রামশান 
গুডস্‌ হয় সেদিকে সর্বভারতীয় দৃষ্টি দেওয়া হবে। ধসম মোটর গাড়ী-এই ব্যাপারে 
ফিফথ ফ.ইভ-ইয়ার গ্রান-এ পরিস্কারতাবে লেধা অঙে যে আমবা ভবিষাতে পের উপরে 
বেশী জোর দেব, পাবলিক ট্রার্মপেটের উ*রে বেশী জোর দেব। এবং মোইর গা্টীত 
উপরে জোর দেবনা। এগ্রানে আম'দর শীতি যে সমস্ত ব্যবসা এখন চলছে সেই সমস্ত 
প্যবসাকে আমরা বন্ধ করে দিতে পারিনা, কেননা ভাতে কেকা সশগ্যার উদ্ভব তবে। 
কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় আমরা মাগ কনজামশান গডসের উপর জোর দেব। এটিই আমাদের 
সবভারতীয় ক্ষেন্নে নীতি। এই কয়টী কথা বলে যারা এই বিলে সমর্থন করেছেন 
তাদের আমি ধন্যবাদ দিয়ে আমার বভ'ব্ায শেষ করদ্ছ। 
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মননীর স্পীকার, স্যার, ৫ম পরিকল্পনাতে বলা আছে যে ইনকিস অব মস কনজামশন 
গুডস, শুধু তাই নয় শংকরবাবু ঘেটা বলেছেন তাও নয়, একথাটাও আছে রিউ।কণন অব 
নন-এসেনপিয়াল গুডস শুধু যেগুলি তৈরী হয়েছে সেগুলি চলতে থাকবে তা নগ। যে- 
গুলি বিলাস-সামগ্রিক তৈরী ইউনিট সেগুলি বিভা এন করতে হবে তাতে আনএমপ্নয়- 
মেন্ট হয়না। সেই সমস্ত উপকরণগুনি যখন মন কনজামণন গুডস্-এ বাবহাতঠ হবে 
তখন উৎপদন বাদবে তখন এমপ্রয়মেন্টটা সেই পায়না হলে। এনা আনএমপ্লয়মেন্ট 
হয়্না। আর একটা কিরকম ভুল ধারণা পেটা হচ্ছে এটসব কোম্পানীরা প্রফিট কত্রবে, 
প্রফটটা সঞ্চয় হয়ে নৃতন নৃতন কনকারখানা হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যর, সঞ্চয় মানে 
হচ্ছে আাসল সঞ্চয়, ইংরাজীতে একে বলে রিয়াল সেভিংস্‌, সেভিংস্‌ অব পিয়াল অব র 
মেটিরিয়ান, সঞ্চয় মানে হচ্ছে উপকরণগুলির সঞ্চয়। টাকার সঞ্চয়কে সঞ্চঘ্ন বলেনা, 
উপকরণগুলি যদি সঞ্চিত থাকে তাই দিয়ে দেশের অথনৈতিক উন্ননি হয় । টাকার 
সব বড় কথা নয় তাহলে ত ইন্দিরা গাপ্দীর সরকার আডঢ্রাই হাজার কেটি টাকা বাড়িয়ে 
দিলে তার তাতে দেশের অথনৈতিক উন্নতি হয়ে যেতো। 
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ম'ননীর অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘে বিলঠা আমি এনেছি, এর মুন উদ্দেশ্য হন্ছে দুটি। এক 
হহে--মোটর স্পিরিট এ যাবৎ কাল, অথাৎ অভিন্যান্স করার আগে পর্যন্ত পরিমানের 
উপর এই কর ধার্য হচ্ছিল, ভলিউ:মষ্রি বেনিসে হাঙ্ছন, সেঠা পনিতন করে আধুনিক 
কন ববঙ্ছতে যা আছে, তার মানে মূলের ভিডিতে, ব্যাডভেলোরেম্‌ কেপে এই আজ 
"'শ্সের মাধামে পরিবভম এনেছিলাম। আধুনিক কর বাবস্তাতে সাধারণতঃ পর হয় 
শুবোর ভিত্তিতে, দামের ভিভিতে, পরিমাণের ভিভতে দগ। এখন ঘেতা আছে নি 
এড্ভেলোনেম্‌ ভিভিতে নয়, সেঠা আছে ভলিউমে টি ভিডিে। নিভিন পাসে, মহারাছে 
এই ভিত্তিতে কর আদায় হয়, এই ভিভির পরিবতত। "আমাদের আ।দাযেন গাদতি সহগ 
হম সরল হয়। কলের যে ভার তার কোন পরিবর্তণ হয়শি। এবং যে নংশোলপনা ভানি 
এনেছি এই বিল্লের মাধামে এবং যেটা অগ্রিন্যান্সের মাধামে ছিল, সেটা হচ্ছে এই। 
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দ্বিতীয়তঃ আর একটা পরিবর্তন এই বিলের ভিতর আছে। সেটা হচ্ছে যে মোটর স্পিরিঃ 
কর আদায় হয়, সেটা আমরা হোলসেন পয়েন্টে করবো রিটেল পয়েন্টে নয়। আপা 
জানেন আমাদের বিকয় করের ক্ষেত্রে মোটামুটি দুটি বড় আইন আছে। একটি হচ্ছে 
১৯৪১ সালের আইন, আর একঠা হচ্ছে ১৯৫৪ সালের আইন। সাধারণতঃ যেখানে 
রিটেল পয়েন্টে আমরা কর ধার্য করি সেই জিনিষগুসি ১৯৪১ সালের আইনের আওতায় 
পড়ে। যেখানে হোলসেল পয়েন্টে কর ধাধ্য করি সেগুলি সাধারণতঃ ১৯৫৪ সালে 
আইনের আওতায় পড়ে। কতকগুলি জিনিষ আছে যেগুলি চালাব, সেগুনির সোর্স সীমিত, 
কতকগুসি জিনিষ আছে যেগুনির চাল্সান কিম্বা সোর্স অনেক। যেখ টো চালানের সোপ 
সীমাবদ্ধ, সেখানে হোলসেল পয়েন্টে ট্যাক্স করলে কাজের সুবিধা হয়, ইভেশন কম হয়, 
কর ফাঁকির সুযোগ কম হয়। আর যেখানে অনেক সুন্ন থেকে জিনিৰ আসে, পশ্চিম 
বঙ্গে নানা পয়েন্ট থেকে সেই জিনিষ আসে, সেখানে এমন একটা বিরাট কর ব্যখস্থ। রাখা 
সম্ভব নয়, যাতে প্রত্যেক গঞ্নেন্টে সেটা চেক করা সন্ভব। দ্বিতীয়তঃ কর নির্ময়ের এই 
হচ্ছে মূল হোলসেন পয়েন্ট, আর রিতেল পয়েন্ঠ। যেখানে সো লিমিটেড সেখালে 
হোলসেল পয়েন্টে করলে কর আদায় সহজ হয়, সরল হর, কর ফীঁকির সুযোগ কমে 
যায়। মোটর স্পিরিটের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেইরকম যেখানে সোর্ লিনমটেড ৫1৬টি অয়েল 
কোম্পানীর কাহু থেকে জিনিৰ আসে। সেখানে যদি সোর্সে ট্যাক্স আদায় করতে পারি 
তাহলে ট্যাক্স ফাঁকির সুযোগ থাকতে পারেনা । বরঞ্চ এখন যদি ফাকি থেকেও থাকেন 
এখন আমরা রিটেল পয়েন্টে করছি, এখানে ১৩০০ এর বেশী ডিলার আছে, প্রত্যেকের 
এসেসমেন্ট, ব্লিভিশন, চেকিং কত্নতে হচ্ছে, তাই কর ফাঁকির এক পথ হয়ত এর ভিতল 
আছে। মোটর স্পিরিট যখন ৫1৬টি কোম্পানীর ভিতর দিয়ে আগে, তখন হোসসেন 
পয়েন্টে যাদ করতে পপি তাহলে কর ফাকির পথ বন্ধ হয়ে যাবে, হয়ত রাজন রি হবে, 
কতটা হবে, এখনি বনা মুক্ষিন। 
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এ ং আমাদেরও কাজের কিছু সুনিধা হবে। যেখানে তেরোশো পূরাকো খুচরো ডিলার নিয় 
অ।গে কাজ করতে হতো, সেখানে তাদের গ্র্যাসেসমেন্ট ও সমস্ত ডিক্লারেসান ফম আমাদের 
দিতে হতো। সেখানে আজকে হোনগেল পঞ্লেন্টএ কর আদায় করবার ব্যবস্থা থাকায় 
সেটা এখন পাচ ছয়টি কোম্পানার মধ্যে এসে যাবে। তাতে কর আদায়ের ঘথেন্ট সুবিধা 
হবে এবং আমাদের অফিসারদেত্র আগে বে সময় নস্ট হতো, সেই সমগ্নটা তারা অনা 
কাজে দিতে পারবেন। এই বিলের মধ্যে তাই দুটো পরিবতন আমরা এনেহি | এটা হচ্ছে 
পরিমাণ খেকে-ভণিউমো ₹ থেকে গ্রাউডোশরেম বেসিস করার ফলে কর আদায়ের 
সবিধা হবে এবং দ্বিতীয় হচেই--গ্িটেল গদেন্উ খেকে হোনলসেল পর়েন্ট-এ নিয়ে যতে 
তেরশো ডিলারের জায়গায় 91৬ জন ডিলাশের কাছ থেকে কর বেশী আদায় করতে 
পারবো তার ব্যবস্থা এই বিনে রাখা হয়েছে। ফলে ডিসারদেরও তাতে অনেক সবিধা হবে। 
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মাননীয় স্পাকার, স্!র, আজকে বিধানজতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী দি ওয়ে্ট বেঙ্গল মোউর 
স্পিরিট সেলস ট্যাক্স বিল, ১৯৭৪, এটা উৎথাপন করলেন, তাকে আমি জম্পূণভাবে সমর্থন 
জানাই এবং এই সমর্থন জানাতে গিয়ে দু-একটা কথা বনতে চাই। এই বিলের দ্বারা 
তিনি কর ধার্য ও কর আদায়ের প্ররূতি অধিকতর আধূনিকীকরণ ও প্রগতিমূলক বনে 
তুলেছেন। আমরা জানি যে কোন দেশের পক্ষে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ধনিক₹" 
শ্রেণীর উপর আরো বেশী কর বসাতে হবে এবং সাধারণ মানুযকে তলনামলকভাবে কঃ 
হারের চাপ থেকে অধিকতর অব্যাহতি দিতে হবে। এতদিন মোটর স্পিরিটনের উপর 
সেলস্‌ ট্যাক্স ধার্যা ছিল রিটেল গয়েন্ট-এ। এই বিলের মাধ্যমে হোলসেন পয়েন্ট-এ 
কর ধাযা করা হচ্ছে। রিতেল পয়েনঠ-এ কর ধাধ্য থাকার ফলে তুলনামূলকভাবে সাধারণ 
কেতার উপর করের চ্জাপ বেশী পড়তো । এখব আমরা দেংতে পাচ্ছি আগের তুলনায় 
বড় ব্যবসায়ীর উপর করের বেশী চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। 
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আমাদের ভারতবর্ষের ভন্যান্য লাজ্যর দিকে এই ধরনের কর-প্রগতি সম্পর্কে যদি তাকিয়ে 
নখ, তাহলে দেখবো মদ্রাজের মত জায়গায়, মহাখাম্ট্রের মত জায়গায়, অন্ধের মত 
য়গায় এই ধরনের জিনিস যতবার বিকী করা হনে, ততবারই এই সেলস্‌ ট্াক্স আদায় 
য়ে থাকে, অর্থাৎ সেখানে মলটিপয়েন্ঠ ট্যাঞ্সেসান সিসটেম ইনট্রোডিউসড করা হয়েছে। 
ঢর আমাদের পশ্িমবাংলায় মোটর ম্পিরিটের উপর সিঙ্গলপয়েন্ট ট্যাক্স হোল-গেল 
রেন্ট-এ ধাধ্য করার ফলে অন্যান্য রাজ্যের তৃদনায় অধিকতগন আধুনকীকরণ প্রপ্নতি- 
লক বদে পরিচিত হচ্ছে। এই করের হার বঙমান ব্যবস্থ'য় অর্থাৎ দ্রব্যের পরিমাণের 
পর নির্ধারণ নয়, বিকীর উপর নিধারণ করে মান্দাতার আমলের কর ব্যবস্থার 
[ধিকতর আধনিকীকরণ করা হয়েছে । যাকে বলে মনিটাইসড ইকনমি বিকীর উপর 
॥র নিধারণ করবার ফলে এই কর ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। 


মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই এই বিলের ৬ নম্র ধারার ১-উপধারায় 
লা হয়েছে রেজিন্ট্রেসান অব ডিলারদের কথা। অথাৎ ব্যবসায় সুরু করবার 
'র রেজিক্ট্রোসান-এর জন্য দুই মাস সঙগয় দেওনা হয়েছে। আমি বনদবো এত অধিক সময় 
দওয়ার প্রয়োজন নাই। এটা কমিয়ে ১৫ দন ধাধ্য করা তোক। 


তারপর এ ৬ নম্বর ক্লজের চার নম্বর সাবৃক্ূজে বলা হয়েছে যে মোটর স্পিরিট ব্যবসায়ী 
দি বেআইনীভাবে সেই সাট1ফকেট বিখি; করে দেয় বা বেআইনীভাবে হস্তান্তর করে 
য়, সেখানে কে বলমান্ত্র সার্ট ফিকেউ ক্যানসেল কতা যথেষ্ট শাস্তি নয়, তার জন্য উপযুক্ত 
প্তি টিধানের জন্য ডাইরেক৯ পানিসমেন্ত-এর ব্যবস্থা ফরা উচিত ছিল। আমি আরো 
লতে চাই থে এই বিলে কর খাবি বন্ধ করবার জন্য উপযুক্ত সেফগাড নাই। এই 
লের ৯ নম্বব ধারার ৫ নম্বর উপধারায় যেখানে বলা হয়েছে যদি পেনালটি না দেওয়া হয় 
1 ট্যান্স বাকী খাকে, সেখ।নে তাত সিবিউগিতি চিপোজিত খেশে সেতা হ্িয়াসাউজ করা 
বে। আমি পলবো ট্যাক্সের বকেপাঠা শুধুমান্র সিকিউপিটি ডিপোজিট থেকে আদায় করাই 
খেস্ট নয়। অময়মত লোকে যাতে গেন।সটি দেয়, ট্যাক্স বকেয়া না খ্বাসে, এধিয়াস না 
কে, তার অন্য এই বিনের মধ্যে আরো কঞ্চোরতপ ব্যবস্থা অবলখন করা উচিত ছিল। 


আনি এই কথা বলতে চাই যে ৯ নম্বর বুজে ৭ শশ্বা সাবক্রজে বলেছেন প্রেসকাইবড, 
[থরিঠির কথা । তাহলে এই পেলালটি খেকে ডিগারকে অবাহভতি দেওয়া-খা এই বিলের 
ধ্যে আছে। আমি এই সম্বন্ধে বলতে ঢাই থে প্রেপক্াইবড় অথপরিঠি কোন কারণে বিশেষ 
॥বস্থার দরুণ যদি কিছু হয় সেটা বিঢাস় করষেন ইট ইজ এ ম্যাটার অব সাবজেকটিভ 
সঠালুয়েসান। অর্থাৎ প্রেসকাইনড অথরিটি আমলাদের ৬পর সম্পুণ ছেড়ে দেওয়া। আমি 
নে করি অফিসারদের সাথে এই ডিলারদের একা দুনীতির চক থাববে। অর্থাৎ 
নীতির চকু গড়ে ওঠার সুযোগ এই বিলে দেওয়া হয়েছে। স্যার, ১১ নম্বর ধারায় আমি 
ক্ষ্য করেছি যে এখানে ইনসপেকসানের ব্যাবস্থা আছে, এখানে সাচের ঝবস্থা আছে, 
সজের ব্যবস্থা আছে, মেনটেনেন্সের ব্যবস্থা আছে। আমরা স্যার, ইতিপূবে দেখেছি 
নসপেকসান ও গ্যাকাউল্টস-এর মধ্যেই যে এটা সীমাবদ্ধ থাকে তা আমি মনে করি না। 
বকয় কর আদায় সম্পকে আমরা বলতে চাই যে পশ্চিমবাংলার সবন্র এবং বিভিন্ন রাজ্য 
রকারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে প্রশাসনিক গাফিলতি । সেখানে 
মামরা অফিসারের সঙ্গে যাতে দুনীতির চক গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য আপনার মাধ্যমে 
মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো তিনি প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক করুন-সরকারী 
স্্রকে মুক্ত করুন। ১৪ নম্বর ল্লজে বলা হয়েছে অফেন্স এগ পেনালটি সেকসান-এ পিকিউ- 
রটি না জমা দিয়ে ফল্স রিটন দিলে বা ফল্সইনফরমেসান দিলে অর্থের মাধ্যমেই 
চাইনের ব্যবস্থা করা হয়েখহ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মনে করি যে এই ব্যবস্থাই 
থেস্ট নয়। যদি ফাইন করবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে কেবলমা্র টাকা ফাঁকি দিয়ে 
গার হাত থেকে ডিলাররা সময়মত ব্যবস্থা করে নিতে পারে। আমি মনে করি যে কেবল- 
নর অথের মাধ্যমে এই আইনে ফাইনের যে ব্যবস্থা আছে তা থেকে নিস্কতি স্বভাবতই তারা 
পতে পারেন। এতে কর ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা আরো কঠোরতম আকার ধারণ করবে। 
চাই আমি বলতে চাই যে অফিসারদের সঙ্গে যাতে যোগসাজস না গড়ে উঠতে পারে এবং 


4 


16 ১০১৩1211315 1700211010 [1:01] ৯12101, 


পেলাছিট দেবার ক্ষেত্রে সরকারের আরো কঙ্চোরতম ব্যবস্থা তার ব্যবস্থা করা প্রশ্নোজন, 
কারণ ফাইনই যথেষ্ট নয়। আরো কঠিনতম ব্যবস্থা অবলযনের কথা এই বিলে থাকা 
উচিত। আশা করি মগ্রিমতাশযর় এদিকে আরো অধিকতর মনোযোগ দেবেন। আজকে 
জবন্র যে জিনিস ঘটছে স্টো হচ্ছে কর আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ক্ষে্রে 
ঢুনাতি ভ্ব্র প্রযোজ্য । আমরা অডিন্যান্পে কি শেছি£ এই কর ব্যবস্থার পরিবহন 
না কর রিত্লে পয়েন্টের উপর কেনহোণসেল পয়েন্টের উপর বপাচ্ছি না কেন--এতে 
আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। সেজন্য এই বিলের ছিকে বিশেষভাবে নজর 
র।খতে মাননীয় অথমন্ত্রাকে অনুরোধ জানাবো। 
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মাননীগ অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে বিলটা মাননীয় মন্ত্িমহাশয়, উত্থাপন করেছেন--দি 
ওঃয়স্ট বেন মোটর স্পিরিট (সেলস্‌ ট্যাক্স) বি, ১৯৭৪-এর উদ্দেশ্য সম্পকে 
দুটো কথা রেখেছেন। ট্যাক্স-এর ভিভি হবে পরিমাণের বদলে মুল্যের আর পাইকারা 
বিকৃষের ক্ষেত্রে নয়। উদ্দেশ্য ভালো কিন্তু এটা কার্যকরী করতে গেলে আমব্রা দেখতে 
পাবো যে, সল্প সম্পদ সংগ্রহের ন্ষেপ্রে যেভাবে ট্যাক্স বসান তাতে কিণ্ত এই আইনে মোটর 
স্পিরিইএর মে দর সেটাকে নিয়গ্রণ করবার ক্ষমতা কোথায় ? 


[১১0 -2-80 1)1).] 


কিন্ত এই "্ম/ধন বা অন্য আইনে মোটর স্পিরিটের দর নিরধারণ বা নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতাটা 
কেথায়£ 010 যদি লা করা মাঘ যে দরটা কি ভবে তার উপরে যিনি পাইকাগী বাবা 
করবেন ওই উদ নিয়ে সনগিউমারদের উপর সগিত্নে দেবেন কিনা বা এদের কাছ খেকে 
আদায় বলুন চিনানওই পঞ্জেণ্টটা এখ্রানেতে নাই। এই পঞ্সেন্উতা না গ্াকাম জন্য যাদ 
এটা হয় গিনি হোলছেল বিকেতা ভার নিজের যেটা শ্রফিট তার থ্রেকে ট্যাক্স টা দেবেন 
তাহলে পিতা নিন এ অত্যন্ত প্রগতিশীল বলে আমরা মনে করিতাম। কিন্তু কি পদ্ধতিতে 
এউ টাক বসলে, শোটক স্পিসিটের দরউা কি হবে, গেক দরটা এই ট্যাক্সতাকে ইনক্ড্‌ 
করে দেবে শিনা 0 সম্পকে কিছু শেই। তাবশ্য সেক্ষেত্রে উনি বললেন মোটর ।স্পরিউ 
ইত]াণি এাণা জেন্দাচের আওতায় পড়ে এবং সেন্ট্রালেব্র আওতায় যদি পড়ে তাহলে একতা 
বক্তব্য খাকে। মো র শ্পিথিটের দয় কমে কমে বেড়ে যাচ্ছে। ট্যাক্স হয়তো কম বাড়ছে, 

কিন্তু স্পিরিটের দর অনেক বেড়ে গেল। এখন মোটর শ্পিবিট এর মধ্যে আছে-মোটির 
স্পিগিত এবং ল। টাকে এর মধ্যে দরটা খেটা বেড়েছে সেটা কি রকম বেড়েছে এই 
বছর ১৯৭৪ সানে দেখুন। মবিন অয়েল যেখানে ১২ই ফেব্রুয়ারী ছিল ২৫ টাকা, ২৮- 
শে ফেব্রুয়ারী ৩০ টাকা, আবার মারচ মাসে দেখা যাচ্ছে ৫২ টাকা। তাহলে যদি অস্ক 
কষে দেখা যায় ১০৮ পারসেন্ট বেড়ে গেলো। অথচ এই ট্যাক্স টা বাড়ে যখন অডিন্যান্স 
করেছন ৬1৭ মস আগে তখন থেকে চালু হয়েছে। নৃতন করে ট্যাক্সেসান বসাননি। 
তাহলে যেখানে ৯ ভাগ কি ১০ ভাগ সাধারণ লুত্রিকেন্টের উপর ট্যাক্স বসাচ্ছেন বিকি যখন 
হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে ১০৮ গুন বেড়ে গিয়েছে । এইটা হচ্ছে কথা এবং এই যে মবিল 
তার যে সোশ্য,শ কোয়ালিটি সেটা ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ তারিখে ছিল ২৮ টাকা ৫০ পয়সা, 
২৮ শে ফের্ুয়ারা হয় গিয়েছে ৩৪ টাকা, আর মাচ মাসে দেখা যাচ্ছে ৫৬ টাকা। তাহলে 
বাড়ছে ২০০ পারপেন্ট। ডিজেল যেটা ৮০ পয়সা ছিল, সেটা ৯০ পয়সা হল, এখন হচ্ছে 
এবটাকা সাত পয়সা। তাহলে এটা বাড়ছে ৩৩ পারসেন্ট। শুধু ট্যাক্স দেখাচ্ছে ৯ পার- 
সেন্ট ইনক্ুড। গ্রিড যেটা ছিল ১৩ সেটা ২৮শে মার্চ হয়েছে ২৬। এটাও প্রায় সেন্ট 
পারসেন্ট শেডে যাচ্ছে। ত্রেক অযনেল, ঘেটা ছিল ৯ টাকা ৭৫ পয়সা, সেটাও আজ ২২ টাকা 
রেহে। এটাও প্রায় ২০০ কি ৩১০ পারসেন্ট বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে উদ্দেশ্য যেটা 
কন।ঞ্উমারের উপরে না পড়ে ট্যা্সটা সেই উদ্দেশ্যটা যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে 
একটা মুন এটি থেকে যাচ্ছে। এই যে অরিজিন্যাল প্রাইস অফ দি লুব্রিকেন্ট এত্ত মোটর 
স্পিরিট, এটার কি হবে, কে এটা ডেটারমাইন করবে--এটা বিলের মধ্যে থাকল না। 
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তাহলে ট্যাক্স টা বাড়িয়ে দিলাম পরে কি হবে সেটা ভাবছি না। যে সোশ্যাল রেসপনসি- 
বিলিটি রাষ্ট্রের আছে সেটা বিচার করছি না। শুধু এইটা নয় এর আগেও যে সমস্ত বিল 
পাশ হয়েছে এই মোটর স্পিরিটের ক্ষেত্রে সেগুলোতে কি আছে। অন্যান্য জিনিষ যেমন 
এ্যাকসেসরিস বা পাট স আছে তাদের দরও বেড়ে গিয়েছে। সেগুলোর দরের ক্ষেভ্রেও 
কয়েকটি কথা আমি বলছি। যেমন চেসিসের দর যেটা ছিল ৭১ হাজার টাকা সেটা ৭৪ 
হাজার টাকা হয়েছে। গ্রান্ড শ্যানকস যেটা ২৯শো টাকা ছিল আজ ১০ হাজার টাকা 
হয়েছে । পিসটন ৫শো টাকা ছিল, ২০০০ টাকা হয়েছে। লেল্যান্ড টায়ার ২ হাজার ৮শো 
টাকা, সেখানে হয়েছে ১০ হাজার টাকা। ফায়ার ষ্টোন-এর অডিনারী টায়ার ২১শো টাকা 
দাম ছিল, আজ হচ্ছে সাড়ে চার হাজার টাকা। এখন এইভাবে মোটর স্পিরিটের উপর 
ট্যাক্স বসলো, গরাকসেসরিসের উপর টকা, বসলো। হয়তো উনি বলবেন এইটার এই 
বিলের সঙ্গে সম্পক নেই। তাহলে গাম হানটালের উপর কি জিনিষটা আসছে। আজকের 
কাগজই দেখুন। এই বাস মালিকর। এরা কেউ টাটা-বিড়লা নয়, টাটা-বিড়লা হলে সেকথা 
স্বতন্ত্র ছিল। বতমান পদ্ধতি 5 এই রাত সযগকারও কিছু কিডু আনএমপ্লগ়েড ইয়থ কে 
বাসের রুট-টউট দিয়েছে। 


ব্যাডক থেকে লোন পাবার বস্থা করে 'পয়েছেন। হাবই তিক । কিন্ত সামাগ্রকভাবে তার 
বলছে ঘে বাসের ভাড়া বাড়াতে ভান। ক ধা ভচ্ছে। এবং এই পমস্যার সমাধান না হলে 
এটা তারা বলে দিয়েছিল যে ১২ তারি খ রাই বরবে অখাত্‌ আজকে স্ীইক হবার 
কথা ছিল, ১৫ তারিখে সেই স্ট্রাইক ডের করেছে। সামানিকভাবে ১৫ কোটি টাকা এই 
রকমভাবে নতন ট্যান্স বসিয়ে উনি সহি করভে চান। এহ ৯৫ কোটি টাকার ক্ষেত্রে 
এই বাজেটে দেখা যাচ্ছে এর থেকে কত বড় ৫৯৮৭৫ অথাণ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ 
করবেন ২৫ কোটির জায়গায় অশ্াৎ তাড়াই পারশেন্ড সংগ্রহ করবেন যেখানে ম্যাগনি- 
চিউড অব দি কাইসিস আসছে সামগ্রিকতাবে ট্রাসপোট ইনডাট্রি এগ ট্রানসপোটট সিসটেমের 
মধ্যে যার জন্য প্রচন্ড গন্ডগোল সুরু হয়েছে। ১৫ ভারিখে ঘদি সমস্ত ভিহিকল স স্ট্রাইক 
করে তাহলে সব কিছু বিকল হয়ে যাবে এমন কি এই বিধানসভাও চলবে না। এমনভাবে 
ট্যাক্স বসিয়েছেন যদিও এটা খুব নগন্য তবুও টুকরো টুকরো বাসয়ে সামগ্রিকভাবে কত বড় 
হয়ে যাচ্ছে। উনি সোরসের কথা বলেছেন। কিন্তু সেই সোরুস ডিউ।রমিন করবেন কি 
করে সেই প্রশ্ন এখানে থেকে যাচ্ছে । এটা কি করে সমাধান করবেন সে সম্বন্ধে কোন কিছু 
বন্তব্য রাখলেন না-কার জন্য ছাড় দিলেন তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু এটা একটা প্রচণ্ড 
প্রশ্ন। এই প্রশ্ন আজকে এনটায়ার সোসাইট্র উপর রিপারকাসন আসছে এবং বিশেষভাবে 
চিন্তান্বিত করে তুলেছে । এই জিনিসটা আপনি পরিক্ষার করুন। এই রকমভাবে টুকরো 
টুকরো করে নিয়ে এক জায়গায় ঘদি করা যায় তাহলে বিরাট পরেসপনসিবিলিটি এসে যাচ্ছে। 
আমার বক্তব্য ছিল যে এটা পরিবতন করছেন সঙ্গে সঙ্গে মোটর ভিহিকল.স গ্যাকটএর 
যেসব ধারা আছে যাতে এ সমস্ত বাসের মালিক পাড়ীওয়ালা ন্যায্য দরে টায়ার, টিউব, 
অকসিলারিজ পেট্রোল, মবিল ইত্যাদি দিতে পারেন সেদিকে দেখুন। কারণ এ সমস্ত 
দ্রব্য এতো বেশী দামে বিকি হচ্ছে তা আর বলার নয়। কিন্তু এ সব কিছু আনলেন 
না। আসল ব্যাপার হচ্ছে যা আমরা লক্ষ্য করছি পুস এণ্ড পুল উইদিন দি পাটি থাকায় 
এটা হচ্ছে না। শঙ্করবাবু প্রগতির পথে বেতে পারেন--কিন্তু তার পিছনে জয়নাল আবেদিন 
সাহেব আছেন--তিনি কোন্‌ পথে চলবেন এটা কনন্রাডিকসন উইদিন দি বুজুয়াস থাকার 
ফলে মোর কনন্রাডিকসন কিয়েট করবে। সেই কনভ্রাডিক সনে বুজু শ্লারা কোন কালে 
সাহায্য করেনি । সাহায্য করবে ওয়াকিং ক্লাস, ওয়াকিং পিপল এবং হোই ওয়াকিং পিপল 
উইল মারচ এহেড। সেই জন্য জয়নাল আবেদিন সাহেব উল্লসিত হয়ে পড়েছেন এ ভেম্টেড 
ইনটারেস্ট, রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যাতে সেই ভেষ্টেড ইনটারেস্টের গায়ে হাত কেউ দিতে 
না পারে। সেই জন্য টুকরো টুকরো করে করা হচ্ছে। কিন্তু আজকে বিধানসভার সদস্য- 
দের নৃতন করে ভাবতে হবে। এই রকম টুকরো টুকরো ট্যাক্স বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে 
পঞ্চ বাষিকী পরিকল্পনা কি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। যেটা আসল জিনিস এই টায়ার, 

যারা ব্ল্যাক করছে যাদের ব্ল্যাক মানি আছে সেই ব্ল্যাক মানির উপর আঘাত করুন 
সংঘবদ্ধভাবে চেস্টা করুন তা না হলে কিছুই হবে না। 
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এই কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে যদিও বিলটিকে আমি সমর্থন করছি--কিছু কিছু এর মধ্যে 
ঈুটি আছে, তর জন্য গ্যামেগডমেন্ট দিয়েছি, কিন্তু এই মৌলিক পদক্ষেপের জন্য আগামী 
দিনে যাতে শঙ্ক বু, বু এগিয়ে যান এই আশা রেখে আমি বিলটিকে খানিকটা সমথন করছি। 
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স্পীকার স্যার, তামার বলার হচ্ছা ছিল না, উৎসাহ পেলাম যে শঙ্করবাবু বিলটি নিয়ে 
এসেছেন এবং ভামি শঙ্করবাবুকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি এবং জানি যে তিনি এই 
অর্থনীতি সম্ঘহে, বসিক্যালি চিত্ঘা করেন, ভাবেন, মতন জিনিষ আনার চেস্টা করেন, 
এবং এখানে এ কাণ কম পিটিশনেন প্রশ্ন উতেছে শে টাকা কিছু সংগ্রশ্ত করতেই হবে। এখন 
এই টাকা সংঞহেন পথ কোথায় £ শঙ্কর্বাব নললেন টাকা সগগ্রহু করভে হবে এবং যদি 
সংগ্রহ করতে বা পারি তাহলে প্ল্যানই বলন আর প্রোগ্রামই বলুন সব কিছু বানচাল হয়ে 
যাবে। এই টাকা সংগ্রহের একটা কিন্তু রাস্তা এটা শুধু আডকেই নয়-বিকয় কর এই 
সরকার হবার পা থেকেই চলন্ছ, আমরা শুধু কম্‌পিটিণন কি করছি--অমুক সরকার 
অমৃক জিনিসেৰ উপর বিকুম্ম কর করেছিল আমরা নতুন করে এটার উপরে করছি 
যেগুলি ধনী কেত্রা ব্যবহার করে-তফাত এইখানে দেখছি। কিন্তু মল জায়গাটা কোথায় 
এইবারে বোধ হয় ২৫ কোটি টাবা সংগ্রতের জন্য ইতিমধোই ৩টি বিল পাশ হয়ে গেছে, 
আরো কয়েকটি াসবে, এবং এইভাবে গ্রখান থেকে টাকা সংগ্রত হচ্ছে। এখন প্রশ্নটা 
হচ্ছে সাধারণ মাষের ঘাড়ের উপর কোনটা কি ঢাপছে মা চাছে-যেমন বলা হচ্ছে 
সোনার গহনার উপর করা হচ্ছে, জাধারণ মান্ষের কি হবে-একটা জায়গা আছে রঙীন 
সিমেন্টের উপর বরা হচ্ডে, সেটা সাধারণ মান্ষের গায়ে লাগবে না। আমি যদি উল্টো 
দিক থেকে বা সিমেন্টের উপর করুন, সাধারণ মানুষ বেশীর ভাগহ সিমেন্ট বাবহার 
করে না, এইভ বে জিনিসটা আনছেন না। আজকে যেমন প্রশ্ন উষ্চলো পেক্রোলের উপর 
হচ্ছে। ইতিমধ্যে অশিনীবাব জিনিসটা সম্বন্ধে বললেন, পেত্রোলকে আলাদা করে দেখলে 
হয় না, যেটার সঙ্গ আজকে তামাদের দেশের পরিবহণের একটা বিরাট সম্পক রয়েছে। 
এখন পাঁরবহণ্ে সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেলে আগেই সরকারকে চারিদিক বিচার করে 
দেখতে হয়। মাকে প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে কিঠ এখন বাস যারা চালায় ইতিমধ্যেই ধুয়ো 
তলে দিয়েছে এ ইভ'বে বাস চালাতে পারব না, শ্্রাইক করার দাবী উঠ্েছে। এখন সাধারণ 
মানুষ, অত্যান্ত ?ীন মান্বকেও বাসে চড়তে হয়, গ্রামাঞ্চলের বন্ধুরা এটা সকলেই জানেন। 
তারা আজকে 'া খাবে বাস যাঁদ বন হন এবং সেখানে প্রায়ই বন্ধ হয়ে হাচ্ছে। এখন 
সামগ্রিকভাবে হদ সরকারকে দেখতে হয় ভাভলে যে কথা অগ্রিনীবাবু বললেন তারা কি 
ন্যায্য দরে টাফার পাবে, ছে ছোট যে যন্ত্রপাতি তাদের কিনতে হচ্ছে সেটাও কি ন্যায্য 
দরে পাবে? এথন তাদের ব্ল্যাক মাকেট থেকে ৪২/৫-হাজার টাকা দামে টায়ার কিনতে 
হচ্ছে, এটা প্রতেকেই জানেন। এখন এই টায়ার যদি তাদের ব্লাক মাকেট থেকে কিনতে 
হয় তাহলে তে? হয়েছে-এগুলির একটা বিলি ব্যবস্থা করে দিন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
যদি বলেন এওলির সঙ্গে আজকে আমার কোন সম্পক নেই--আজকে আইন সভায় 
পেট্রোলের যে বিলাউ এনেছেন এটাকে সমর্থন করবেন কি করবেন না সেটা ঠিক করুন- 
টাকা সংগ্রহের জন্য এই জাতীয় ট্যাক্সে সদন বিল তৈরী করা, এটাই হচ্ছে একমান্ত্র রাস্তা। 
কালকে এখানে বলতে চেস্টা করেছেন যে টাকা সংগ্রহের জন্য প্রপ্রেসিভ গভর্ণমেন্ট যাকে 
বলে, সাধারণ মানষের উন্নতির জন্য যারা এগিয়ে আসবে-এইরকম বিল আসলে, অনেকে 
বলছেন--আমি কে'ন তফাৎ করছি না, কেউ বলছেন ভয়ঙ্কর প্রগতিশীল, কেউ কেউ বলছেন 
অচলায়তন করণে বেরিয়ে গেছেন, ব্রেক ঠিক হচ্ছে--পুরো অচলায়তন করে বেক করার 
দেখতে হবে। কারণ, ল্ট্যাগন্যানসি আসতে বাধা। টাকার কথা বলছেন। আমি 
মহাশয়কে বলছি আমাদের ওয়েম্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট সেন্টার থেকে আলাদা নয়। 
আজকে প্রশ্নটা কোথায়? আজকে ব্যাংক, এল, আই, সি জাতীয়করণ করলেন। কয়েক- 
দিন আগেকার খবরের কাগজে যেটা বেরিয়েছে সেটার ডেট দিতে পারলে বোধ, হয় সব 
চেয়ে ডাল হত--আজকে ব্যাংক, এল, আই, সির টাকা নীচের তলার পাবার কথা-প্রথমে 
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প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়েছিলাম। লাচ্ট ইয়ারের রিপোটটা কি£ ৮০ পারসেন্ট টাকা উপর 
তলার বড় ধনীরা পাচ্ছে। কেন সেই টাকাটা আমরা বার করে আনতে পারছি না ফর 
আওয়ার ন্যাশানাল ডেভালাপমেন্ট। কাজেই প্রশ্নটাকে অনেক দিক হো"কট ভাবতে হবে। 
টাকার যখন প্রশ্ন তখন বলি, এই যে সমস্ত ন্যাশানাল প্রজেকট, এগুলির উদ্দেশ্য কি? 
উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ইনকাম বাড়বে। কোল সম্পর্কে অনেক কথা গত বছর বলা 
হয়েছিল। বলা হয়েছিল, আমরা যদি এতে ১০০ কোঠি টাকা খরচ কাঠি তাহলে ন্যাপথার 
কারখানা, কোল টারের কারখানা ইত্যাদি হতে পারে। এগুলি যদি ₹31 যায় তাহলে 
বাড়তি টাকাটা নিয়ে এসে আমরা অন্য কাজে খরচ করবো । এখন যন যা করছেন 
এইভাবে করেন তাহনো কত জাহয়ণাঘ্র আর হাত দেবেন£ সবাঙজে ছা য়ে গেলে তো 
মলম লাগাবার আর জায়গা থাকবে না। এই সেদিন বললেন, ঘৌড় টের উপর ট্যাক্স, 
করছেন, ভাল জিনিস, আমরা সমথন করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করি, এর থেকে কত টাকা 
আপনারা পাবেন£ কারণ আপনারা তো জানেন, কোনকাতায় এমন কোন পাড়া নেই 
যেখানে প্রাইভেট বৃকি নে। জঅশস্ত টাকাটা সেটার মাধামেই আসে, কাজেই কত টাকা 
আপনারা পাবেন আপনাগা অবশ্য সবই জানেন বিশ শুনতে ভাল লাগে বলে করছেন। 
অবশ্য আই ডু আপোটট উ৪ কিন্তু এর থেকে কি পাবেন সেটা একটু ভাব্ন, মল জিনিষটা 
চিশ্তা করুন। এখন এই যে বাস স্ট্রাইক হঘদি ভগ ভাতা পারমিণান যদি না দেত্ 
ভাতলে কি বাস স্ট্রাইক তবে না-তাদের কি করে মেজিল্ট করবেন ঠ ঠারা যদি বলে 
সমগ্র জিনিষটা চিন্তা বরে দেখুন কি করবেন £ সেভজনা মাশনীর মন্তী আম াশয়কে, বলছি, 
ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের হলে অন্য জায়গায় যে আঘাত লাগছে সেটা হাম প্রকভাবে দেখে 
একটা ব্যবস্তা করুন, তা না হলে হবে না। কারণ আত ২৫ কোটি ৮ কর কথা বলছেন 
৩০ কোটি টাকা হলে কোথায় যাবেন £ খশশাজেই মূল জিনিষটা চিন্তা কবর জনা আবাদ 
অনুরোধ জানাচ্ছি । এই প্রসঙ্গে বলছি, এই যে পেট্রোল ইত্যাদির উ“.ব্র ট্যাক্স করছেন 
সেখানে আপনাকে ভাবতে হবে। কনজিউশারদের ঘাড়ে খাতে না চাপে ফেতা যদি করতে 
পারেন তাহলে আমরা কিছুটা উপরুত হব। 


১1110 ৭2]711008 (7170956 £ 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅসমঞ্জ দে, আীঅশ্বিনী রাই, খীসরোজ রায় 
এই তিনজন বভ্শই বিলটিকে সমথন জানিয়েছেন। শ্রীঅশ্িনী রায় এনএ" শ্রীসরোজ রায় 
বলেছেন, আমরা ২৫ কোটি টাকার ট্যাক্স বরতে চাউ। কিন্তু সার, আনম আমার বাজেট 
প্রস্তাবে ২৪ কোটি ট্রাকার ট্যান্সের প্রস্তাব রেখেছি, সুতরাং যখন তারা 'াগেই ১৫ কোটি 
টাকার ট্যান্সের সমর্থন জানিয়েছেন তখন আমাকে ভেবে দেখতে হবে ব্রা এক কোটি 
টাকা কি করে করা যায়। তার পর মাননীম সঙগদা আী এসগমঞ্জ দে এ" মানন'য্ সদসা 
শ্রী তশ্বিনী রায় বিল সম্বন্ধে কয়েকটি কহণ বলেছেন, ঘযেঃলি ধিলের ধ রা উপর নির্ভর 
নর্ছে। 


[7-40--2-50 0.11.] 


আর একটা কথা অসমঞ্জ দে লশ্শয় বলেছেন যে এখানে কেবল £হ হন ছাড়া কারা 
দণ্ডের বন্দোবস্ত রয়েছে কি নাঃ আমাদের বিলের ৯৪ পানাতে যদি ত,য্ল্স করে তবে 
কারাদণ্ডের বন্দোবস্ত রয়েছে। বিভিন অফল্সের জন্য হলা আছে 

[১১০(1০) 1401) ] 5108]1 0০ 70171570016 সা $11011910 117007150101001 ৬ 0160111770৬ 0601)0 
19 51179011015 01111) 0110 ৮4101611770 67010 19 10 00190861010190 5 0 ৮111) 0০011. 
ভারপর সেকশান ৬১) যদি কনট্রাভেনশান হয় তাহলেও কারাদণ্ডের বদোবস্ত রয়েছে। 
সৈকশান ১৪২), সেকশান ১৪-এর সমস্তওলি ধারাতে এই কারাদণ্ডের বদোবস্ত রয়েছে? 
আর এই বিলে এই প্রথম মোটর স্পিরিট-এ সিকিউরিটি নেবার বন্দোবঃ 'নামরা করেছি। 
সেকশান এতে যাতে কর ফাঁকি দিতে না পারে জাগেই একটা রিজনেবন, টিকিউরিটি রেখে 
দিতে পারি যা থেকে অনাদায়ী কর আমরা পেতে পারি। আর একা বন্দোবস্ত করা 


820 ১১১৮১1131৭8 17300127101 805 [ 120) 01210 


হয়েছে সেটা সেকশান ১১তে, যেটা আগের দিনে সেইরকম বলা ছিল না। সেটা হচ্ছে 
অসাধ ব্যবসায়ীদের দোকানে গিগ্সে সেখানে সার্চ করা যাবে এবং সেই সমস্ত জিনিষপন্র 
সেগুলি আমরা সীজ করতে পারবো। এই সমস্ত আইন আমাদের ১৯৪১ সালের বিকয় 
কর আইনের ভিতরে আগে ছিল না। আমরা পরিবর্তন করে এটা এনেছিলাম এবং এই 
বিধানসভায় সেই আইন পাশ করেছিলাম। সেই ১৯৪১ সালের বিকয় কর আইন, সেই 
আইনটাকে ঠিকমত চালু করার জন্য, কিছু অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যে কঠোর 
ব্যবস্থার বন্দোবস্ত ছিল সেই ব্যবস্থাগুলিই আমরা মোটর স্পিরিট আইনে আনার চেষ্টা 
করেছি। এই বিল সম্পকে অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে এই বিলের ২টি মূল বিষয় 
হচ্ছে, পরিমাণগত কর না করে মল্্যের ভিভিতে কর করা যাতে আমাদের গ্র্যাকাউন্টের 
সুবিধা হয় এবং পাইকারীর ক্ষেত্রে করটা ধার্য করা খুচরো বিকেতাদের ক্ষেত্রে নয়। এই 
২টি মুল প্রস্তাব যখন সকলে সমথন জানিয়েছেন তখন আমি আর এই বিলের উপর কিছু 
বলতে চাই না। আমি আশা করি এই বিল সভা পাশ করবেন। 


[010 17091101701 ১1]1] ১০11১ (91056 (0180 070 ৬৬০১ 80178411৬109(01 91011699105 188 
81], 1974, 0০ (8101 1100 0011১100170101), ৮/॥5 11101 [001 91 27690 10. 
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ণা7০ 08051101118 00050 1 00 51410 78710100011], ৬১110110010 010 01০00 (9. 


€(1800১০ 2 


৬]1. 91)09101:111016 810 0110111010১ (0 01001১0 30% ১111 /১5৮1111 ডি0% (17000170171 
10117700151 10 3). 1 0011 00011 5111 /৯5১111 1২0৮ (0 170৬০ 101১ 01101011701105. 


911 /১১৮]] 1309: 1৬1. 50090, 91, 1100৫1019৬0 1101 11. 01001১0০200), 90০1 11৩ 
৬/0105 “১০10919101৮ 01101100, 0110 10119116170 20090, :- 


48110 8150 ০১০1040১ 070 17%1058010 010700 0115 400, 


১17, 1 21509 170৬০ [00011 1)) 0101১0 200), 11] 1110 ৪, 9110 1106 010 45010219101, 110 
৬/0105 “01 101111”" 0০ 11১01100. 


9], ] 8150 1700 1101 90001985020), 110 00110১1110৬ 019১০ ০৩ 20000, 11810019 :- 


+(1) 10181] 00810717601 019 001501 ৬/10 ১০11১ 0ো 1৩০75 10 5010 1৬1010 91211! 
[07 1010 [001]0১৩ 01 00175011]1101 [৮ 1110 [90101795017 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, খুব একটা মৌলিক সংশোধনী নয়। উনি যেখানে সেল প্রাইস 
সম্পর্কে কথাটা বলেছেন, এখন এই সেল প্রাইস কিভাবে ফিক্সড হবে তার পদ্ধতি কোন 
জায়গায় নেই। গেজনা উনি ডিলার সম্পকে যে কথা বলেছেন, এটাতে আমার যা সংশয় 
আছে সেটা হচ্ছে যে, ডিলার তরি প্রফিট থেকে ট্যাক্সটা দেবে না সেটা উৎপাদনে খরচা 
হল, তারপর অন্যান খরচার হিসাব দিয়ে তার প্রফিট রাখবে । সেটা ডিক্লার করলেন না। 
না করে তার উপরে ৯ পারসেন্ট বা ১০ পারসেন্ট ট্যাক্স বসিয়ে দিলেন। সেজন্য আমি 
সেল প্রাইস-এ এই জিনিষটা রাখছি। একটা হচ্ছে 

8179 510] 017012৩0101 81911017 ৫0170 19 1170 00910] 11195000101 117017৬0101 50111 01 
1116 (1016 07 01 01010, ৫011%019 [1)010 00 0010 1101 1116 00950010015 01 0611৬01১, 
৮1101) 5801. 005 15 50719101 ০1741800 

টা সেপারেটলি হতে পারে, জয়েন্টলি হতে পারে বা কমবাইনও হতে পারে। সেজন 
এই জয়েন্টলি কথাটি আমি রাখছি এবং শেষের দিকে সেটা গ্যাড করতে চাচ্ছি এ!াণ্ড 
অলসো এক্সক্লুডস দি ট্যাক্স পেয়েবল আগ্ডার দিস গ্যাক্ট, এ যে সেল বা বিকুয় মল্য 
যেটা, সেই বিকুয় মূল্য ধরার ক্ষেত্রে যাতে এই ট্যাক্সটাকে ইন্রুূড করতে পারেন বিক্রয় 
মল্য না ধরেন। সেজন্য আমি এই প্রোভিসোটা রাখছি সেটাতে আমার সংশয় আহে 


1971. 1 00৮৬1131111] 81179 821 


এই গেল আমার ২টি গ্্ামেওমেন্ট। আর ৩ নম্বর গ্যামেগুমেন্ট হচ্ছে, উনি এবারে 
ডিলারটাকে পুরানো ১৯৪১ সালের গ্র্যাকট-ঞ হোলসেল এবং রিটেলার এই দুটো 
ডেফিনেসান-এর মধ্যে ছিল উনি এবারে খালি ডিলার-এর কথাটা ব্যবহার করেছেন। 


আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু উনি আবার সেকশান ৪৩)-এর ভেতর একটা 
নৃতন কথা নিয়ে আসছেন 
“9৮/11175(8110108 01791001715 00111811760 11 506-5601101) (1), 81 50001 01101019101 
1010, ৪1 019 001711611061761]1 01 (1015 /১০, 09 81791701811 09101”, 610. 


এই যে রিটেল ডিলারদের কথাটা বলছেন কিন্তু এই রিটেল ডিলারদের কোন ডেফিনিশন 
দিচ্ছেন না। এখন আপনি বলবেন যে পুরানো যারা ছিল, তাদের রিটেল ডিলার বলছেন 
কিন্তু এই আইনটা চালু হলে দুটো কম্বাইন হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য রিটেল ডিলারের ব্যাখ্যা 
দেওয়া উচিত ছিল। এবং যদি এই ফ্রেজটা না করতেন তাহলে আমার সংশোধনী দেবার 
দরকার হ'ত না। 

“19111 09810] 1198175 819 [0015011 ৬/110 56119 01 ০005 001 5810 1০01 ১1111 001 019 
00070095৩01 0017১7010101101) 0৮ 00 00101795017, 


এই পুরানো যেটা ছিল, পুরানোটাকে বলছেন। রিটেলের একটা ডেফিনিশন দেওয়া হোক। 
এই বলে আমি আমার গ্্যামেগমেন্ট মুভ করছি। 


91111 ১৪1700911 (17056 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সঙ্গস্য যে গ্রাষেশুমেন্টগুলো রেখেছেন, প্রথমটি হচ্ছে 
তিনি বলেছেন 
8150 11010005 (৪% 0858016 01001 (1015 4১০1. 


এটা তিনি সেকশন ২ ডিতে সংযোজন করন্তে চান। এটা আমাদের সেকশন ২ ইতে 
আছে- 

0১৫011108 (10 21001010011 01) 01121260 50707100019) 85 (৪৮ 10001 01015 01. 

স্তারং এটার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় গ্যামেগুমেন্টে বলেছেন, সেপারেটলি এবং জয়েন্টলি, 
এতে প্রশাসনের কিছু অসুবিধা হবে না। স্তরাং এটারও দরকার নেই। তুতীয়তঃ 
রিটেল ডিলারদের সম্বন্ধে বলেছেন। ব্লজ ৪৩) এ এই রিটেল ডিলারদের সম্বন্ধে বিশদ 
ভাবে বলা রয়েছে, সুতরাং এটার দরকার নেই। 


11077090101 01 9101 /১5৬/101 [২০১ 08011) 018056 2(9), 81107 116 ৬01৫5 “১৫10817061 
0181807, [100 1011011150০ 8060, :_- 
804 9159 6০100951176 (8% [95916 010001 [115 4১০1" 
85 11001 [0011 8110 1051. 
11001001001 01 911 4৯৯17170908 10018056200), 10 1710 &, পঠিত 01০ ০৫ 
36081480015 079 ৬0145 “01 10117119 6৩ 11050160, 


৮95 (1001 0] 8100 1051. 


11051001101) 01 9101 5৮171 [0৮ 01796 ৪00 0809৩ 206), 0৩ 10110506170 018959 0৩ 
80৫60, 18006] :__ 


4) 29811 ৫6810 [75815 8105 01501) 10 5115 0 1505 [01 5816 11010 971 
101 1016 700119056 01 ০010901000101) 0% 0116 00101795617, 


১45 (01. [900 8170 105. 


10৩ 09596101) 078 018056 249 50810 [81001 076 3111 35 071) 001 2100. 886. (0. 
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10600951101 1181 01905053105 4৫0 518170 7021 01111013111] ৮25 11001] 00 2110 21900 
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০1011 /১5511) 1২0 : 91, 1 06800 1770৮০ 1181 80001 (10 5000170 [)70৮159 10 019050 001), 
110 109110%110 10019৬1১9 0০0 300190, 11011): 

+170৬1090 2150 1101 1010 5011 00:12 ৮5111117085 21110 1170 001111701031001]1 01 1115 
/০5110010170016 (13 06010.-0101, 11) 4807০011950 1010117010001৩ 01701981075 80101101119, 
091 08011 10100 01 1100 71910511711 151 19 10117 01 (17১ ৫7৮ 01 110 0017101)0011871 91 
(1015 4৯০1. 


917, ] 9150 ০০৪ 10 170৮0 (101 11) 1110 1151100৬150 [0 01200150001), 11 1117৩ 2, 101 1179 
৬/010 +1৮/০”” 116 ৬/010 +*1111907 0০ 5011751110600. 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এখানে একটা প্রভাইসো যোগ করতে চাচ্ছি। 


ঢ0০৮10০0 8150 1]71 110 501 ৫091 ৬1111 5290 01১5 01101. 110 00110170100011701]1 
01 11015 /501 91109010 11010 ৫00101011017, 117 0 00090111900 111:01701100101৩ 010 17178 
81101011001 98011 (1100 01 110 11910157111 11010 0% 1117] 017 11৩ 00 0 (110 00171)701100- 
11011 01 0115 4৯০1. 


এখন উনি এখাশে খেটা বলছেন যে এই আইন চালু হব'র দু মাসের মধ্যে শতন 
লাইসেন্সের জনা দরখাস্ত ব'রতে হবে। তাহলে এই দুমাস পধান্ত তাদের কাছে কি স্তটক 
ছিল, কি দামে বিকি করনে এবং কি স্টক রইলো, তার হিসাব জানা রইলো না। দুমাস 
পরে যখন লাইসেন্স করছে তখন আমার পক্ষে সমস্ত আইনট। প্রযোগ্য হচ্ছে। কিন্তু 
এই দুমাসের মধো আমি কত স্টক বিকি করে দিলাম সেই স্টকৈর উপর কোন হিসাব 
আমরা দিলাম না। সেই জনা আমি এই প্রভাইসো গ্রাড করতে চাইছি। 


এই আইনটা শুরু হবার নঙ্গে সঙ্গে সাত দিনের মধো ডিক্রারেশন দিতে হবে। আমি 
আশা করবো যে তিনি এই গ্রভাইসোটা মেনে নেবেন। 


| 3-00--3 1): 


এটা আর কিছু নয় এটা হচে5 দুই এর জায়গায় তিন। আমি বলছি ৭ দিনের মধো 
সেই ডিক্রারেশন দিয়ে দিব, 'কন্থু তাকে দুমাসের জায়গায় তিন মাস সময় দেওয়া হোক 
আর বাকি লাইসেন্স গুলির চেছন্ত্রে গর স্টকের ক্ষেজ্নে আমরা দু-নম্বরতা চাইছি। 


৩1))'1 ৬১2])1551 (711050 : 


আমাদের বতমানে যে আইন আছে, "৪১ সালের আইন, সেই আইন অনুযায়ী একাউল্ট- 
এর ডিক্লারেশন যেটা ছিল সেঃ) একাউন্ট আমাদের কাছে গাকবে এবং ৪১ সালের থে 
আইন তাতে আমাদের যে সাস্ত ক্ষমতা ছিল সেগুলি এই ট্রানসিটোরী প্রিয়ডে বলবৎ 
থাকবে। সেকসান (২১)-এ এই বিধান রয়েছে, আর এটা ভচ্ছে এই ডিক্লারেশনের 
মধ্যে আমাদের দ্ূমাস সময় দেওয়া হয়েছে, এটাই যথেম্ট। এটাকে বাড়িয়ে ও মাস 
করার প্রয়োজ। নেই। এই জন্য এুই দুটো গ্র্যামেও্তমেন্ট আমি সমর্থন করতে পারছি না। 


[11617091101 01 9101 4১511110০0৮ 1001 10100 5900170 [05150 (0 01050 601), 01০ 
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[3:110100, 91171 1170] তি এ201, 
13017011100, 91111 1২90101400৭, 
[310011, 91) ১০১৪ 1২811],01. 
[350, ১1771 ১01011৬0 

10120, 17171 101010010 00]. 
3170011, 91711 /51091010 15 101170, 
1310111201101100, 911] ১০৯৮12. 
|)১০০, ১1111 1.01551)171) 10710. 
(11010101155 91011 (500 0077, 
€1:11৮10৬017155 9107 32701010101), 
(10011000৯11 00 তিতা], 
[)10১, 91]113010101 1311717, 
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10101011৯11, 9171 51 01001). 

[), 91)11 /৬১107011]5) 
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1101011, 91] 670৩১, 

11১171017, 9101 15001178171. 
40110, ১1171 /৯70001051). 

1011, 9110 00010102012. 

10101, ১1111 45155110৮0৯ 02001, 
[011১10, 91111 1)011১, 

৬11], 911) ১0101100809. 
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11140], 9171 /5001700. 
৬1120010001 91771 17018011, 

1৫, 57000]10]), 911]. 

৬10. 91701731127012, 91111. 
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0109) 91771 11811095. 
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9101, 91171011111 01701). 

7941, 9101 ১1080171085, 
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71010001111 911] 7019110%, 
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1২০৮, 9111 10206110820). 
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19108081 9101 21111). 

18৫8১ 9117 3801181 (18108. 
৬/1101-006 1২02৩, 9101 06010 /810611. 
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105101৮1101, 91011 48. 7, 
1319010, 9111 ]]]1] 3001), 

, 81811901701090, ১1011 910810848. 
31791120178, 91] 90101) তি দাটাঞাত 
31816901702) 91771 110185901:01. 
00191101060, 9101 00011109. 

[01101001, 9111 11811)81. 

008115015, ১101 45110 ভি, 

€011091, 911 ১1511 10110, 

71181061, 9111 ৮2175211. 

1৬102) 91011109201 112. 

1৬10171021, 91111 /111 10171511179. 
1৬1010700801798)9, 2101 0101]8 13170521, 
[২0%, 91701 /5551101 কিএাাথা, 
[২0%, 9111 ৯10). 

১11018) 9111 10811615112. 
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[12 45563 ৮৩17 16 817 076 ০০5 82, 116 106101 ৯9৫5 1031, 


116 20010106901 45101 ₹০ 0780 10. 06 [90010515000 01889 601), 101176 2, 
100 01০ ৬01৫ 40%/0” 006 ০: 40169” 0৫ 30890100050, 9/85 11161 01 2110 105. 


1105 90950100080 018856 6 ৫9 90800 021 01 06 1311] 23 10891) 1001 2100 8876১0 10, 


1974. ] 0০৮৬118117৭ 1311-1,5 825 


(18050 7 10 10 


[16 0065(101) 11100 01005957109 10 09 50110 70011 0100 03111 ৬03 10101) 001 2110 00560 
(0, 


(0197156 11 


901 /১5%1101 [05 : 917, 1 0০৪ (0 [700 [01 0110 0110110100%150 05 20090 19 
0170156 1102)06), 17010019 :-- 

+[07051060 1100 1100 106501900 700101109 0০01010 00100101110 116 50210) 91101110 1১9 
0000107081190 9১ (০9 01311189191101 00175905091 07019091109 [0 11105 01৩ 000101101, 
তিনি হয়ত বলবেন সি, আর, পি'স-তে এটা আছে। খাতাপন্র যদি ঠিকমত দেখতে হয় 
এবং ট্যাক্স যদি তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হয় তাতলে অথরিটি দেওয়া হচ্ছে 
একজন এস, আই, র্যাঙেকের লোককে । এস, আই, কে এরকম কাজের দায়িত্ব যখন 
দিচ্ছেন তখন তার মঙ্গে টু ডিসডিনগুইস্ড পারসন্স থাকা উচিত যারা প্রভাবিত হবে 
না। ডিলার-এর লোককে উইটনেস হিসাবে রাখলে সে তো রিপোট দেবে যে কিছু পাওয়া 
গেল না। সেজন্য আমি এই প্রভাইসোটা গ্যাড় করতে বলছি। 


1111 ১৪101591 (81059 £ 

স্যার, সেক ১১-এ সারচের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটা একটা জ্টানডারড প্রভিশন। 
আরও বিভিন্ন আইনে যেমন আছে সেই ব্রকমই করা হয়েছে। অনেক সময় ইমার- 
জেনসি সারচ করতে পারে। খবব না দিয়ে সার্চ করতে হতে পারে। সেখানে 
২ জন বাহিরের লোককে খবর দিয়ে নিলে তো জানাজানি হতে পারে, এই জানাজানি 
যাতে না হতে পারে সে রকম করার জন্য এই রকম করেছি। সেজন্য আমি এই 
গ্রামেগুমেন্ট-এর বিরোধিতা করছি। 

11097706190. 01 9) 4৯১৮1) 1২০0৮ 1101 1010 10110/119 100৬15০9175 8006৫ (0 
01001১১ 11(3)09)১ 110100619 :-- 

+101000 0101 1106 00105011060 21111101711 1051910 00100011111 1010 56001 ১0014 09 
1009101901010 09% 1৬/০0 41১11100151) 19015017১01 010019১1119 109 %111)5৩ 000 90001010101? 
৬/১ 11101 101 210 10951. 

111৩ 00950011101 019১০ 11 ৫০9 5১101700011 01110013111 ৬05 11) 081 2110 21004 00, 


€(180505 12109 10 


1106 08651101) 1121 01200565 1219 10 00 51৫1)0 70171 01 10176 13111 ৮95 01017 001 2150 
81266 (0, 


[২-3-10 79.1.] 
(18050 17 
9111 49দ)1 [২0৮ : 91, 1 096 10 17059 0101 111 (10 ঠা 00৮59 10 014050 1701), 1) 


106 2, 001 006 01:05 “৬০109 70100101005 1100 ৬015 “61179 0160 2104 010 00170 
05-০011001 ০6 50/091008(9৫. 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গ্যামেগুমেন্টটা খুব ছোট। যদি কেউ গ্যাপিল করে সেই 
গ্যাপিলের ক্ষেত্রে উনি বলছেন আইনে থাকছে ২০ পার্সেন্ট যেটা ট্যাক্স গ্যাসেসড্‌ হয়েছে 
সেটা জমা দিয়ে দিলে তারপর গ্্যাপিল গ্রহণ করা হবে। আমি ওটাকে আরো বাড়িয়ে 
দিতে বলেছি। আপনি নিজেও একজন প্রখ্যাত আইনজীবী, আপনি দেখেছেন আজকাল 
যেসমস্ত লেভির ক্ষেত্রে অনেক আপত্তি, যেগুলি হাইকোটে আসছে সেক্ষেত্রে মহামান্য 


826 99, 280 070763 [1260 81801, 


বিচারপতিরা বাস্তব অবস্থা বুঝে বলছেন যে একটা বড় অংশ জমা দাও, তার পর তোমার 
গ্যাপিল গ্্যাক সেপ্ট করব। যারা ট্যাক্স ফাকি দেবে, গ্যাসেস্মেন্টের বিরুদ্ধে যারা গ্্যাপিল 
করবে তাদের জমা অন্ততঃ গ্র্যাসেসমেন্টের এক তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত, তারপর এ্যাপিল 
করুক, যদি গ্র্যাপিলে দেখা যায় যে সে রেহাই পাবে তাহলে সেটা ফেরত পাবে। সেজন্য 
আমি এটাকে বাড়িয়ে দিতে চাই। শংকরবাবু একজন প্রখ্যাত আইনজীবী, তিনি 
বর্তমানে যে প্রগতিশীল পথে যেতে চাইছেন তাতে তিনি ওটা গ্রহণ করবেন এই অনুরোধ 


তাকে করছি। 


11) 891)1:911 (17059 £ 

মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, সেকসান ১৭-এ যে সিকিউরিটি দেবার কথা হয়েছে সেটা কিন্তু 
স্টে'র জন্য সিকিউরিটি নয়, এটা ২০ পাসেন্ট জমা না দিলে গ্্যাপিল ফাইল করতে 
দেওয়া হবে না, গ্র্যাপিল এনটারটেন করতে দেওয়া হবে না। ২০ পার্সেন্ট জমা দিলে 
স্টে পেয়ে যাবে তা নয়, ২০ পার্সেন্ট জমা দিলে গ্র্যাপিল ফাইল করতে পারবে। এই 
২০ পার্সেন্ট হচ্ছে মিনিমাম লেভেল গ্যাপিল ফাইল করবার জন্য। গ্রাপিল ফাইল করলে 
অটোমেটিক স্টে হবে তা নয়, স্টে পাবার জন্য হাকিম বলতে পারেন ১০০ পার্সেন্ট জমা 
দিতে হবে, সেই ক্ষমতা হাকিমের আছে। সেজন্য এই গ্যামেগুমেন্ট গ্রহণ করতে পারছি 
না। 


[17611000101 01 9110 /৯5৮4111 [0৬ [11411 11) 016 10151 00150 10 017150 1701), 11 11082 
009 ৮/0105 **1/11 [06700100110 00 9914১ 01170 1016৩ 0140 9175 01৭ 00া- 
0010107)” 0০ 9010511000190, ০5 11101] 0001 04 1091. 


[1110 00691101101 0175৫ 17 09 50000 0011 01006 1311], ৬03 000] 700 0014 081০৫ 1০. 


01911505 18 10 21 010 1910০911)1)16 


1176 0069001) 1101 01011501810 2] 00৫ [7001701৩ 00 51014 [01 0100৩ 1311, ৫5 
07017 001 0170 86০৫ 10. 


গা 9এাখঞ্রো 011056 : 91, ] 0665 10 170৬০ 1101 1010 ৬/০9 3৩080] 11010] ১0111 ৯2165 
158 13111, 1974, 95 50101010011) 0110 /৯556111019, 0৩ [0359৫ 


10701700101) ৯4205 10110) 041 9170 70160 10. 


৪1011 :$1091009 (501998] 11101161106 £ 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা অত্যন্ত জরুরী বিষয়ের প্রতি আপনার দুষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট এবং গ্যালয় স্টীল প্ল্যান্ট-এর সম্প্রসারণের 
দাবি নিয়ে প্রায় ১ হাজার কম হিন্দুস্থান স্টীল ওয়ারকার্স ইউনিয়ন এবং গ্যালয় স্টীল 
ওয়ারকার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে এই বিধান সভার বাইরে পুলিশ বেষ্টনী এলাকার বাইরে 
ডেপুটেসান নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তারা তাদের লিখিত মেমোরেণ্ডাম আপনার মাধ্যমে 
এই হাউসের সামনে রাখতে চান, আমি তাঁদের হয়ে হাউসকে জানাতে চাই আজ পশ্চিম- 
বংগের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরো শক্ত করবার জনা, পশ্চিমবংগের ঝিমিয়ে পড়া 
শিল্পকে আবার পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য, বেকার সমস্যায় জর্জরিত গশ্চিমবংগকে 
?িবাচাবার জন্য, সর্বোপরি শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য ইস্পাতের যে চাহিদা আছে তাকে 
মেটাবার জন্য এই দুইটি প্ল্যান্টের সম্প্রসারণ একান্ত দরকার। 


আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিলম্বে এই সমস্যাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের 
সংগে আলোচনা করে যাতে সম্প্রসারণের কার্যস্চী গৃহীত হয় সেই ব্যাপারে অগ্রণী 
হওয়া উচিত। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই প্রসংগে আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে আপনার 
সামনে একটা কথা বলগব। আপনি জানেন আমাদের দেশে যে ইস্পাত উৎপাদন হয় 
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তাতে আমাদের দেশের চাহিদা মেটে না। প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বাইরে 
থেকে আমাদের ইস্পাত আমদানী করতে হয়। এই কারণে ভারতবষের অন্যান্য ইস্পাত 
কারখানাগুলি যাতে সম্প্রসারিত হয় তার জন্য কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে এবং নৃতন কারখানা 
পত্তনের পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয়, আপশোষের 
বিষয় এবং লজ্জার বিষয় যে দুগাপুর ইস্পাত কারখানা এবং গ্যালয় স্টীল কারখানা 
সম্প্রসারণ করবার জন্য আশু কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। টেকনোলজিক্যালল 
এবং ইকনমিক ফেসিবিলিটির কথা যদি বলা হয় তাহলেও নিশ্চয়ই তথ্য দিয়ে প্রমাণ 
করা যাবে যে এর সম্প্রসারণের যুক্তি আছে। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে এর 
সম্প্রসারণ হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এই 
বিধানসভা এবং মন্ত্রিগুলী সেই রাজনৈতিক মতামতের উপর তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করতে 
পারবেন কিনা, বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন কিনা, শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত 
রাখতে পারবেন কিনা, শিল্পের সম্প্রসারণ করতে পারবেন কিনা বা সেদিকে পদক্ষেপ 
নিতে পারবেন কিনা, সেটা আমি জানতে চাই। এই ব্যাপারে আজকে প্রায় এক হাজার 
যুবক এখানে এসেছে যারা ইস্পাত কারখানার কর্মী, এালয় ম্টীলের কী, তারা অধীর আগ্রহে 
বাহিরে অপেক্ষা করছে। শুধু তাই নয়, তারা ঠিক করেছে আগামী ১৫ তারিখে তারা পালামেন্টে 
যাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং স্টীল মিনিষ্টার কে ডি মালবোর কাছে তাদের মেমো- 
রেগাম দিতে । আমি আপনার কাছে তাদের সেই মেমোরেণ্ডাম উপস্থিত করছি। 
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আপনার নিদেশমত আপনার হাতে তাদের সেই মেমোরেগাম দিচ্ছি। 
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মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদসা আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় যে প্রস্তাব এখানে 
রেখেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমথন জানিয়ে বলছি বর্ধমান জেলায় এবং সমস্ত পশ্চিম- 
বাংলায় যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা তাকে মোকাবিলা করবার জন্য এই গ্্যালয় স্টীল 
এবং হিন্দুস্তান স্টীল একান্ত আবশ্যক। আমি ভেবেছিলাম গ্যালয় স্টীলের সম্প্রসারণ 
হবে কিন্তু এখন দেখছি সেটা পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রি- 
মণ্ডলীর কাছে আবেদন রাখছি তারা বিশেষভাবে চেস্টা করুন যাতে এর সম্প্রসারণ হয়। 
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মাননীয় সদস্য আনন্দগোপালবাবু যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন 
জানাচ্ছি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাই তারা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা করুন। স্যার, আপনি জানেন হায়দ্রাবাদে যে গ্যালয় স্টীল 
প্যান্ট করা হচ্ছে সেটা প্লেট এবং আমাদের এখানে হচ্ছে বার। আজকে প্লেটের বাজার 
খুব বেশী এবং সেই জিনিস আমাদের এখানে ইজিলি হতে পারত। কিন্তু আমরা দেখলাম 
এখানে সেটা করা হল না, তার এক্সপ্যাসন করা হল না। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
যদি এটাকে একটা জরুরী বিষয় মনে করে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করেন তাহলে আমরা 
খসী হব। বিভিন্ন মাননীয় সদস্য এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবাংলার অথনীতি এবং পশ্চিমবাংলার 
বেকার সমস্যার কথা বলেছেন এবং এটা যে সারা পশ্চিমবাংলার দাবী সেকথাও বলেছেন। 
কাজেই আমি অনুরোধ করছি সরকার যেন এই ব্যাপার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
আলোচনা করেন। 


(4১001550886 5917985166 0৪01] 01861959100, 28014] হিএাযাতা 8817610195 210৫ 
75০9610709 101]1081 1056 (0 59691.) 


828 ১১১১1511318 10130964515191 05 [ 126) 11810] 


141. ০1769161 : 9171 0119109৬211, 9171 781101)00 2110 9101 11010117081, 90৮ 810 ৪]] 
50100010116 9111 15101170108011555- 11805 211. 


(10155) 
[০-10--%-4) 1)70-] 


111, ০106811: 1 8101001910 (10 090111£5 01 070 11010181016 170110015. 1 ছা111 
৫]| (170 11611015210 12111100115 ০0৮০1 1110 195016. 1 09 8551176 1৬]. 17101017106 11771 
(100 177910)0181001]) ৮/1)101 1775 0901 90017100010 170 ৮1111 0০ 56101 10 1110 01019 


11115191101 116005521 20010). 


(40 0115 50780 1110 110099 ৬05 00)00171760 [01 30110100065.) 


(/১01 201001111111011.) 
[3-410--3-00 170৭7] 


91711 1310115095 13501801166 


আমি একটি গুরুত্বপর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃচ্টি আকর্ষণ করছি। ব্যাপারটা হচ্ছে 
কুলটিতে অজয় ইনডাম্ট্রিজ কারখানা আছে, সেখানে কিছুদিন যাবৎ এই কারখানার 
ম্যানেজমেন্ট, মালিক, শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং ১২ জন শ্রমিককে 
সাসপেণ্ড করেছে। অতি সম্পৃতি একজন শ্রমিকের বাড়ী ত্বালিয়ে দিয়েছে এবং এমনভাবে 
স্বালিয়ে দিয়েছে যে শ্রমিকদের আর কিছু বাকী নেই, সমস্ত পড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। 
আমি এই ঘটনাটা আপনার মাধামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে রাখছি তিনি যেন এই ব্যাপারে 
অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করেন। আমি টেলিগ্রামটা পড়ে দিচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে এসে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী মহাশয় বাজেটকে যেভাবে সাধারণ মানৃষের কাছে তুলে ধরবার চেস্টা করেছেন 
গোটা জিনিসটায় ফাক এবং ফাকি রেখে সেইজন্য বাজেটকে সুগার কোটেড বাজেট ছাড়া 
আর কিছুই বলতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয় যদি 
একটু বাজেটকে দেখতেন জঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চেহারা তিনি যদি অবলোকন করতেন 
তাহলে তিনি নিজেই অভিনন্দন দাবী করতেন না। সাধারণ মানুষ যেখানে দারিদ্রয-সীমার 
নীচে পশ্চিমবাংলায় বাস করে ৭০ ভাগ লোক, সেই ৭০ ভাগ লোকের জন্য বাজেটে 
এমন কিছু রূপরেখা তিনি রাখেননি যা দিয়ে এই বাজেট পাশ হয়ে যাওয়ার পর গরীব 
মানুষের, এই ৭০ ভাগ লোকের একটা সুরাহা, সমস্যার সমাধান হতে পারে, সেই সমস্ত ইঙ্গিত 
কিন্তু বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গত 
২৮শে ফেবুয়ারী এই বিধানসভায় চিৎকার করে বলেছিলেন এবং বাহবা দিলেন তাঁর 
দলের সদসারা, কি না, এই সরকার দুই বৎসর প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে যে কাজকর্ম 
করছে তাতে দেখা যাচ্ছে অতীতে যারা সরকার ছিলেন তাঁরা সেই সমস্ত কাজ করেননি। 


আপনি জানেন স্যার, শ্রমদপ্তর থেকে একটা হিসেব বেরিয়েছে---দেববত বন্দ্যোপাধ্যায়-- 
যুগ্ম-সচিব--পারুল চক্বতাঁ-তিনি হিসেব দিয়েছেন মানুষের কী অবস্থা! বাঁকুড়ার 
কতকগুলি গ্রাম তিনি সার্ভে করে নিয়ে এসেছেন। সেখানে একজন মানুষের মাসিক 
ইনকাম ৯:৫০ টাকা। আজকে সেখানে খাদ্যদ্রব্যের কী অবস্থা! এমতাবস্থায় কার উপর 
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তাঁরা খাদ্যদপ্তরের দায়িত্ব দিলেন£ এ'দের যদি একটু কাণুজ্ঞান থাকতো! যিনি ১ পারসেম্ট 
মন্ত্রী, স্টেট মিনিস্টার, একজন হাফ্-মিনিম্টার--তার উপর এতবড় একটা দপ্তর---খাদ্যদপ্তরের 
দায়িত্ব দিলেন! এঁকঅন পূর্ণ মন্ত্রীর উপর এই খাদ্যদপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হলো না। একজন 
হাফমন্ত্রী লজ্জার ব্যাপার। নদীয়ার গৌরাঙ্গ চলে গেছেন,-কাশীবাবু ভুষিমন্ত্রী ; এলেন বাগবাজারের 
নিতাই, এলেন বৈষ্ণবধর্ম বিলোতে ! কী দেখলাম! .গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাচ্ছি চরম আকুল 
হয়ে ব্যাকুল মন্ত্রীরা ছুটে বেড়াচ্ছেন, জোতদারদের কাছে গিয়ে বলছেন, সিদ্ধার্থবাবু গিয়ে 
বলছেন---বাবা, তোমরা ধান দেও, লেভী দেও, “মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম 
দেব না”। তোমরা যত পারো ধান লকিয়ে রাখো। তার মধ্য থেকে একটুখানি দেও। 
যারা খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাদের কাছে গিয়ে আবেদন নিবেদন করা হচ্ছে। 


আজাক টাকার মল্য কীভাবে কমে গেছে। মানুষের গড়-পড়তা আয় আমাদের ভারত- 
বর্ষের যেভাবে স্ট্যাটিসটিকস্‌ নেওয়া হয়, তাতে দেখা যায় সমস্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যা 
ধরে যা মোট ইনকাম তাকে সেই জনসংখ্যায় ভাগ দিয়ে যে ভাগফল হয় সেটা হল গড় 
আয়। এর মধ্যে টাটা-বিড়লা বড় বড় পঁজিপতিরা আছে। বাকুড়ায় যে ন্যাংটার দল 
আছে তাদের মান্থলি গড় ইনকাম হলো ৯৫০ টাকা। সিদ্ধার্থবাবু হুঙ্কার দিলেন যুস্ত- 
ফ্রন্টের সময় গড় কত ছিল যক্তফ্রুন্ট সরকারের সময় মানুষের গড় আয় কত ছিল সে 
সম্বন্ধে ইকোনমিক রিভিউ পত্রিকায় একটা তথা বেরিয়েছে। তাতে দেখা যায় ১৯৬০-৬১ 
সালকে ভিডি ধরে ঘেসেই সময় ৩৪৩৬১ ছিল। সেখানে আজকে দু-বছরে সাধারণ 
মান্ষকে ভীওতা দিয়ে এসে, জুয়ার রাজনীতি করে এসে, আজকে তাদের গড় দাঁড়িয়েছে 
৩৩৫৫০ টাকা। আপনারা তো যুক্তফ্রন্টের দোষ দিচ্ছেন, আজকে আপনারা কোথায় 
দাড়িয়েছেন£ বাজেটে বলছেন, রাজাপালের ভাষণে বলেছেন---আপনারা শান্তিশৃস্বলা দেশে 
বজায় রেখেছেন। কিন্তু আজকে শান্তিশখলা কোথায় আপনি দেখছেন? আজকে দেখছি 
কীভাবে আরম্ভ হয়েছে থেয়োখেয়ি। শেয়ালে শেয়ালের মাংস খাচ্ছে, কুকুরে কুকুরের 
মাংস খাচ্ছে। যারা আমার সামনের বেঞ্চে বসে আছেন আজকে তাঁরা নিজেরা নিজের 
দলের সদস্যদের হত্যা করছেন, ধ্বংস করছেন। কিছুদিন আগে ইনচেক্‌ কারখানার 
শ্রমিক ইউনিয়নের লীডারকে মার্ডার করা হয়েছে। সিদ্ধার্থবাবু সেদিন বড় গলায় 
বললেন না যে কিভাবে তিনি শান্তিশখ্থলা ফিরিয়ে এনেছেন। আজকে দেশে শাস্তিশৃস্বলা 
কোথায়? 


তার ভিতর ও'রা যুক্তফ্রন্টকে দায়ী করেছেন এবং সেই যুস্ত-ফ্রুন্টের কথা বলতে গিয়ে 
বিশেষ করে সি, পি, এম-এর নাম করেছেন। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, সেই হৃক্তফ্রন্টের ভিতর যিনি মৃখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি কিন্তু হাওয়া বদলে, গায়ের 
জামা চেঞ্জ করে এ দলে গিয়ে বসেছেন, সেই অজয়বাবুর নাম কিন্তু তারা করলেন না। 
তারা নাম করলেন না এই সি, পি, আই-এর নামও, আজকে ধারা তাদের সঙ্গে শরিক 
হয়েছেন। এ'রা শরিক হয়েছেন বলে তাদের নাম না করে শুধু সি,পি, এম-এর নাম করলেন। 
যদি যুক্ত-ফ্রন্ট-এর সময় মানুষের অভাব অনটন এসে থাকে, তাহলে কি সি, পি, এম-ই 
দায়ী, অজয়বাবু যিনি নৈবেদ্যের উপর মণ্ডার মত শোভা পাচ্ছিলেন, তিনি কি এর জন্য 
দায়ী নন বা ছিলেন না? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা জিনিষ, তারা একটা ধা”্পা 
দিয়ে রেখেছেন সাধারণ মানৃষের কাছে। শুধু ধাগ্পা নয়, একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এর 
ভিতর আছে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি হিসাব দিয়ে 
দেখাতে পারি মানুষের আয়, জনসাধারণের আয় কি হয়েছে? আমি যখন বলছি তখন 
সেই মখামন্ত্রী হাউসে থাকলে ভাল হত, তাহলে তার সঙ্গে আমি পাঞ্জা লড়ে দেখতাম। 
তিনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, আমার কথা তাঁর বধির কাণে গিয়ে 
ঢুকবে কিনা জানি না, আমি বিশ্বাস করি আমার কথা তাঁর কাণে গিয়ে নিশ্চয় ঢুকবে, 
এটাই আমি আশা করছি। 

(নয়েজ) 


এই দেখুন অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যেই বলতে আরম্ভ করেছি তখন এদিকে কি রকম 
লাফাতে আরম্ভ করেছে-এদিকে চিংড়ী মাছের মত আর ওদিকে চ্যাং ব্যাং কত লাফাচ্ছে। 
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যাক সেকথা এখানে আসছে না। আমি টাকার মুল্য কি দীড়িয়েছে সেই কথায় আসছি। 
এটা আমার কথা নয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দিল্লীশ্বর ইন্দিরা গান্ধী, যাকে এ রা এশিয়ার 
মৃক্তি স্য্য বলে থাকেন, সেই স্য্যের এমনই প্রকট তাপ যে সেই তাপে পশ্চিমবাংলা 
দগ্ধ হচ্ছে, সেই ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে অর্থমন্ত্রী চ্বন বাজেট পেশ করতে গিয়ে স্বীকার 
করেছেন যে টাকার ম্‌ল্য হ্রাস পেয়েছে । এটা আমার কথা নয় চ্যবনের কথা। এ দেখুন 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যেই চ্যবনের নাম করেছি, অমনি ওদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। 
আমরা যদি ১৯৬০ সালকে ভিত্তি করে দেখি তাহলে দেখা যাবে টাকার মূল্য দিনের পর 
দিন কিভাবে হাস পেয়েছে । সরকারের যে হিসাব সেটাই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তাদেরই 
হিসাবে টাকার মূল্য দীড়িয়েছে ৩৮,৫ পয়সা, এটা হচ্ছে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে । আমরা 
যদি ১৯৭৪ সালের হিসাব করে দেখি, বে-সরকারী হিসাব, তাহলে দেখা যাবে সেই মূল্য 
দাঁড়াচ্ছে ২৩ পয়সা। এরা বলছেন যুক্ত-ফ্রুন্ট দায়ী। যুক্তফ্রন্ট রাজত্ব করেছিল ২২ মাস, 
একবার ৯ মাস, আর একবার ১৩ মাস-আমরা রাজত্ব করেছিলাম, আজকে ওখানে 
জ্তানবাবু বলছেন কি হয়েছিল£ সেই সময় অজয়বাবু কার্জন পাকে সত্যাগ্রহ করেছিলেন, 
বলেছিলেন এটা জঙ্গলের .রাজত্ব। অজয়বাবু বয়োজোষ্ঠ বাক্তি, তাকে আমি বিনয়ের 
সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছি সেই যৃক্ত-ফ্রন্টের আমলে কি চণ্তী মিত্রের মত কোন বিধানসভার 
সদস্যকে মার্ডার করা হয়েছিল£ আজ অজয়বাবুর মুখ থেকে তো একটা কথাও বেরোয় না, 
সেই সময় কি কোন এম, এল, এ-এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠেছিল£ কোন কার- 
চুপির অভিযোগ? ভূষি কেলেঙ্কারীর অভিযোগ কি উঠেছিলঃ কাগজে দেখছি এরা 
আবার কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, কলকাতার রাজপথে শান্তি দাশগুপ্তের নেতৃত্বে 
কংগ্রেসী সদসারা সত্যাগ্রহ করেছিলেন কিঃ একদিকে এই অবস্থা। অনাদিকে কংগ্রেসী 
এম এল এ-রা ভূষি চুরির সঙ্গে জড়িত। মাননীয় অধ্াক্ষ মহাশয়, ভূষি গরুতে খায়, 
ডষি হচ্ছে গরুর খাবার, পশুর খাবার, এরা এমন নির্লজ্জ বেহায়া পশুর খাবার পথ্যন্ত 
এরা চুরি করেন, মানষকে খেতে দিচ্ছেন না, পশুকে পধ্যন্ত দিচ্ছেন না। 
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স্যার, আজ গোটা বাংলাদেশে ১৭, ১৮ হাজার ছেলে জেলে বন্দী। অনেক বামপন্থী 
লোক স্বেচ্ছাসেবক, তারা সি, পি, এম হোন আর আর, এস, পি হোন এখনও পযন্ত তারা 
তাদের এলাকায় ঠিকমত ঢকতে পারছে না। তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। 


(নয়েজ) 


আপনারা চিত্কার করছেন জবাব দেন না--গাইহাটার চণ্ডীপদ মিশ্রের স্ত্রীর মাথার সিদুর 
দিতে পেরেছেন£ আজকে এসব আপনাদের লজ্জার কথা, চিৎকার করে এর কোন 
সুরাহা করতে পেরেছেন£ বলন এসবের জন্য কারা দায়ী£ আপনারাই আবার শান্তি 
শত্থলার কথা বলেনঃ স্যার, এরা উৎপাদন বাড়াবার কথা বলেছেন। বোঝাবার চেস্টা 
করেছেন খরার জন্য নাকি উৎপাদন ব্যহত হয়েছে, ও আকারে ইজিতে যৃত্- ফ্রন্টের গায়ে 
কাদা ছিটিয়েছেন-উৎপাদনের কথা বলে। স্যার, ইকোনমিক রিভিউ যদি দেখেন তাহলে 
দেখা যাবে যে চাল, গম থেকে আরম্ভ করে সবেরই উৎপাদন দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে, 
একদিকে উৎপাদন শ্রাস পাচ্ছে অপরদিকে সাভার সাহেব গ্রামে গিয়ে বলছেন দেখ আমরা 
তোমাদের জন্যে পাম্পসেট এনেছি । স্যার, আমি পাম্পসেট-এর কথায় যাবো না, পাম্পসেট- 
£্লীর কারদুপির কথা আমার জানা আঁছে, আমার কাছে তার দলিল দস্তাবেজ আছে। যার 
দ্বারা আমি সমস্ত কারচুপি ভেঙ্গে দিতে পারি। স্যার, সারের কথা অনেকেই বলেছেন, 
আমি সেদিকে যাব না। উৎপাদনের ফিগার দেখলেই তা বোঝা যাবে আমাদের সরকার 
গড়পড়তা আয়ের কথা বলেন মূল্য হ্রাসের কথা বলে থাকেন। আজকে যদি কৃষি উৎপাদন 
দেখি ১৯৭২-৭৩ সালে হচ্ছে ১৫৭,৬১ আর সিদ্ধার্থবাবুর মন্ত্রিসভা আসার পর আগের 
বৎসরের ফিগারটা যদি দেখি সেখানে দেখবো যে, ১৯৭০-৭১ সালে ছিল ১৭২,৭৫। আজকে 
দিনের পর দিন উত্পাদন কমে যাচ্ছে। সারের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখবো যে, 
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১৯৭১-৭২ সালে ৩৯,৯ হেকটর জমিতে ধান চাষ হয়েছিল এবং ধান উৎপাদন হয়েছিল 
৬৫,১ লক্ষ টন। আর আজকে ১৯৭২-৭৩-এ হয়েছে ৫০৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানচাষ 
হয়েছে এবং উৎপাদন হয়েছে ৫৭১ লক্ষ টন। এই হচ্ছে টোটাল হিসাব। মাঝে মাঝে 
আমাদের কুষিমন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, আমরা জমির চরিত্র পালটে দিচ্ছি, ক্ুষিভিত্তিক 
জমির সংখ্যা বাড়াচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি হিসাব করে দেখা যায় তাহলেই প্রকৃত 
অবস্থা বেরিয়ে পড়বে। চালের, গমের ব্যাপারে আমরা কি দেখছি। স্যার, গত বৎসর 
'লভি ধায্য হয়েছিল কিন্তু সেখানে কত লক্ষ কুইন্টাল ধান প্রোকিওরমেন্ট হয়েছিল £ কেন 
তা আদায় হয়নি£ কাগজে বেরিয়েছে যে ১১২জন এম এল এ-র উপর নাকি এবার 
লভি ধাধ্য করা হয়েছে। সিদ্ধার্থবাবু বলুন যে তিনি ২৮শে ফেব্য়ারীর ভিতর যে বিবৃতি 
দবেন বলেছিলেন কিন্তু দিতে পারলেন না কেন? আজকে তো ১২ই মার্চ তিনি কবে 
ববৃতি দেবেন যে কোন এম এল এ লেভি দেননি। আজকে তারা বলছেন যে সাধারণ 
যান্ষকে খাওয়াবার জন্যই এই বাজেট এনেছেন কিন্তু আমরা কি দেখছি? আমরা 
লভিতেই এই জিনিষ দেখছি। 
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মাজকে তারা এসে বলছেন সাধারণ মান্যকে খাওয়াবেন এবং বাজেট এনে বলছেন তাতে 
মল সমস্যার সমাধান করছেন। আজকে দেখা যাচ্ছে লেভীর ব্যাপারে কি করছেন। 
মামি আগেই আইন শৃষ্জলার কথা বলেছি। এখন আসুন লেভীর কথা। পাটের কথা 
রুন। পাট আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা রহত্‌ কুুষি-ভিতিক শিল্প। দেখা যাচ্ছে গোটা 
পশ্চিমবঙ্গে ১৮ লক্ষ পাটচাষী আছে। সেই পাটের দর কি হয়েছে। কি. ব্যবস্থা করেছেন, 
ধাবস্থা কিছু করেননি । মুখে যে সব ব্যবস্থা করেছিলেন যেমন আমার ব্লক বেলডাংগা 
লকে গিয়ে জয়নাল আবেদীন সাহেব বক্ততা দিলেন এইবারে পাট কেনা হবে জুট করপো- 
রসান এবং কো-অপরেটিভ ডিপাটমেন্টের মাধ্যমে । দেই পাট কিনতে গিয়ে তারা গরীব 
চাষীদের কাছ থেকে কিনলেন না, কিনলেন গিয়ে যত ফোড়ে আছে তাদের কাছে এবং 
য দর আছে সেই দর বেঁধে দিলেন। এই পাট কেনার ব্যাপারে কো-অপরেটিভ ডিপাট মেল্ট 
থকে কারা নিষৃস্ত হলেন, না যারা আমাদের জেলার মন্ত্রী মহাশয়ের আত্মীয় তারাই। 
তারা দেখলাম তাদের নিজেদের পাট কিনছে আর বাকিটা ফোড়েদের পাট কেনা হল। 
এই হচ্ছে ভয়াবহ অবস্থা। পাটশিল্প জাতীয়করণের যে কথা পাট শ্রমিকরা এবং পাট 
চাষীরা তুলেছিল সেকথা এই বাজেটে নাই। তাহলে এই বাজেট কিভাবে বলতে পারি 
বাংলাদেশের পুনজাঁবন করবে। শঙ্করবাবু দু একটা জিনিষ করেছেন যেমন মোমবাতির 
উপর ট্যাক্স তুলে দিয়েছেন। এখন ওদের অপদাথতার জন্য বাড়ীতে বিজলি আলো 
লে না। এখন মোমবাতি ভরসা। তাই দ্ালাতে হচ্ছে। এই কি গনতান্ত্রিক বা 
সমাজতান্ত্রিক বাজেট? লক্ষ লক্ষ মানষের রুজি রোজগারের প্রশ্ন যা এই বাজেটে থাকা 
উচিত ছিল সেটা কি নিয়েছেন? গমের ব্যাপারে বলি গত বছরে যা উৎপাদন হয়েছিল, 
য লেভি ধাধ্য করেছিলেন সেটাও ঠিকমতো আদায় হয়নি। আমার বক্তব্য সিদ্ধার্থবাবু 
বারেবারে ফুক্তফ্রন্টের কথা বলেন। তিনি গত দু বছরে যে কাজ করেছেন তা একটু 
বিচার বিবেচনা করুন। গুরুপদ বাবু আছেন, তিনি সিলিংএর একটা হিসাব দিয়েছিলেন 
য ২০ লক্ষ হেকটর জমি খাস হয়েছে। (শ্রী গুরুপদ খান :-কোথায় পেলেন?) ২১ 
হাজার ৬ শোহেকটর জমি খাস হয়েছে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের যে হিসাব দিয়েছিলেন 
তাতে রয়েছে । কিন্তু সেই জমি এখনও পর্যন্ত দখল করা হয়নি। যতট্ুকু জমি খাস 
হওয়া উচিত ছিল তাও হয়নি। তিনি একটা ফিগার দিয়েছিলেন যে জমি খাস রয়েছে 
এবং পুরানো যে জমি খাস হচ্ছিল আইনের কায়দায় তার শতকরা ১০ ভাগ জমি 
ইনজাংশানে আবদ্ধ আছে। সেই আবদ্ধের ভিতর জমি দেখা যাচ্ছে। তার পর যে জমি 
১০১) বা ১০২) তে পজেসন নেয়নি সেই জমি বিলি হচ্ছে। কিভাবে জে, এল, আর, 
ও অফিসে যে সমস্ত কমিটি হয়েছে তাতে ওদের সব প্রতিভূরা আছেন তারা কিভাবে 
সই সব জমি বিজি করছেন তা বলছি। তারা যে সব জমি বিলি করছে পরক্ষণে দেখা যাচ্ছে 

সব জমি জোতদারদের দখলে যাচ্ছে । আমি আপনার কাছে অডিযোগ আনছি। মির্জাপুর 
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অঞ্চলের চর মির্জাপুর অঞ্চলে যা বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত সেখানে বড় লোকেদের জমি 
খাস হয়েছে--সেই খাস জমি জে, এল, আর, ও অফিসে ঘুষ দিয়ে টাকা দিয়ে বকলমে 
যে চাষী মোটেই নাই সেই সমস্ত চাষীদের নামে বকলমে জমি রায়তী দেওয়া হয়েছে। 
আর এই যে ২০ হেক্টর জমি খাস হয়েছে তার ভেতর দেখতে পাবেন মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আইনের ফাঁক দিয়ে তারা কিভাবে জমি রেখে দিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে 
প্রত্যেক বিঘাতে, প্রত্যেক শতকে, প্রত্যেক জায়গায়, সব পাট ভেম্টেড ল্যান্ড রয়েছে যেমন 
ধরুন একটি জোতদারের প্রত্যেক এক বিঘা জমিতে দু শতক পাচ শতক চার শতক 
খাস দেখানো হয়েছে। সরকার সেগুলি বিলি করছেন। কিন্তু সেই পার্ট ভেম্টেড ল্যান্ডে 
সরকার কোন পজেসন নিলেন না। সরকার আবার জোতদারদের নামে সেই জমিগুলি 
সেই এক শতক দু শতক জমিগুলি বিলি করে দেওয়া হোল। আবার দেখা যাচ্ছে সেই 
জোতদার সেই পাট ভেম্টেড ল্যান্ডগুলির কমপেনসেসন ড্র করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। শাখের 
করাতের মত তারা কিভাবে কেটে যাচ্ছে। আজকে ওদের দলের যে সমস্ত লোক আছেন 
তারা ঠিকভাবে সেই সমস্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অ।জকে যাঁরা এখানে এসেছেন মাননীয় 
অধ্ক্ষ মহাশয়, আপনি খোজ নিয়ে দেখুন তারা সব প্র জোতদারদের আলালের ঘরের 
দুলাল এখানে সব শোভা বর্ধন করছেন। মাননীয় অধাম্ মহাশয়, আমি দেখেছি 
মশিদাবাদ জেরায় এ দলের কঃগ্রেপী সদস্য .গতবারের বিধান সভার সদস্য মহম্মদ 
খোদাবক স মিয়া--তিনি ওয়াকফ, প্রপাটির নামে একতা জমি যেখাস বলে গণ্য হবার পর 
সরকার সেই জমি পজেসন নিলেন না। দেখা গেল সেই জমিগুলি বিকি হয়ে চলে গেল 
০০ একর জমি ছিল। সেই ৫০০ একর জমির ভিতর তিনি এইভাবে হস্তান্তর করলেন 
যে সরকারী আইন সেখানে কাজে লাগলো না। সরকার কি তাহলে এমন কোন আইন 
নাই যা দিয়ে এসব জোতদারদের বাধ্য করাতে পারেন নাঠ সেই জমিগুলি যদি ঠিকভাবে 
দখল নিয়ে রায়ত দের হাতে দেওয়া যেতো তাহলে কত ভাল হোত £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, 
আইন এই রকম বলছে । তা না হলে আইন যদি থাকতো তাহলে মহম্মদ খোদা বক্সের 
বিরুদ্ধে কেন কোন চার্জ আনা হয়নি। যেহেত্‌ তিনি কংগ্রেসের সদস্য, যেহেত্‌ তিনি 
এম, পি, তার কিছু করা হোল না। শুধু আমাদের জায়গায় নয় প্রত্যেক জায়গায় এই 
রকম। আপনি ২৪-পরগণায় যান সেখানে যে সমস্ত জোতদার আছে এবং তাদের যে 
সমস্ত জমি আছে, দেখা যাবে মস্ত বড় হাঙ্গরের দল শত শত বিঘা জমি নিয়ে বসে আছে। 
ও'রা গরীবদের হাতে জমি দেবেন বলছেন--কিন্তু আইন যেভাবে করেছেন এবং তা 
যেভাবে প্রয়োগ করছেন তাতে এক ছিটেফোটা জমিও সেখান থেকে পাওয়া যাবে না। 
আমরা জানি যে এই বুজোয়া আইন নিয়ে কোন সময়ে কোন জোতদারদের কাছ থেকে 
জমি নেওয়া যাবে না। তাই আমরা ভূমিহীন চাষীদের উদ্বদ্ধ করেছিলাম যে তোমাদের 
যদি হিষ্মত থাকে তাহলে সেই হিম্মতের জোরে তোমরা সেই সমস্ত জমি দখল করো। 
তারা সেই জায়গা দখল করেছিল বলে এদের গায়ে লেগেছে। তাই আজকে ওরা সেই 
সব চাষীদের বিরোধী এবং ও'রা ব্যাপকভাবে বর্গাদার উচ্ছেদ আরস্ত করেছেন। প্রত্যেক 
থানায় যান সেখানেই এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে পাবেন। ভুমি রাজস্ব মন্ত্রী 
বলেছেন যে বর্গাদারদের আইনের প্রটকেসন দেওয়া হবে। একজনকে কি প্রটেক সন 
দিতে পেরেছেন£ আমি জানি ব্যক্তিগতভাবে যে বেলডাঙ্গা থানার এক জায়গাতেও 
বর্গাদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে আপনারা সাহায্য করেননি, জে, এল, আর, ও সাহায্য 
করেননি। যেসব জোতদার আছেন তাদেরই পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। আজকে 
অর্থমন্ত্রী মহাশয় হয়তো বলবেন যে শিক্ষা খাতে আমরা অনেক টাকা বরাদ্দ বাড়িয়েছি। 
কিন্ত আজকে শিক্ষার কি অবস্থা হয়েছেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কালকে এই হাউসে 
টলাননীয়া ইলা মিত্র মহাশয়া মেনন করলেন যে স্কুল কলেজের অধ্যাপক শিক্ষকনা সব 


অবস্থান করে আছে। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই মুখ্যমন্ত্রীর যদি ১ পারসেন্টও রাজনৈতিক কান্ডক্তান থাকত 
তাহলে একটা কথা ছিল। কাল থেকে তারা অবস্থান করেছেন, অনশন, সত্যাগ্রহ করে 
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ছেন। মধ্যমন্তরী তাদের কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা 
তে রাজী আছি। কিন্তু রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা যাদের একটুখানি আছে তারা কি 
ই সময় আলোচনা করেন-অধ্যাপক সমাজ গত ৪ঠা মার্চ থেকে তারা ১০ই মার্ট 
স্তি অপেক্ষা করে বসেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে, দুঃখের বিষয় 
মন্ত্রী সেই সময় কিছু করলেন না। কাল থেকে যখন তারা অবস্থান ধর্মঘট করছেন 
[ন মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছেন এস অধ্যাপক সমাজ তোমাদের সঙ্গে আলোচনায় 
ন। এটা কি কোন রাজনৈতিক কান্ডক্তান সম্পন্ন লোকের পক্ষে সম্ভব? মাননীয় 
ক্ষ মহাশয়, আজকে শিক্ষার অবস্থা কি হয়েছেঃ আজকে কি ভাবে চাকরি দিয়েছেন 
ইমারী এডুকেসনগুলির দিকে যদি তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যেসব ছেলে 
ক₹ছে তাদেরই লোকদের নিয়ে যে কমিটি হয়েছিল তারা কোন ইন্টারভিউ নেয় নি। 
কান জায়গায় যাবেন সেখানেই এটা দেখতে পাবেন যে কোন ইন্টারভিউ নেয় নি 
ং অত্যন্ত লজ্জার কথা গোটা বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে স্কুল ফাইন্যাল সার্টি ফিকেট 
পানে। হচ্ছে এবং সেই সমস্ত সাটিফিকেট নিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেকে চাকুরী পেয়েছে 
[ং যেসমস্ত ছেলে ৬৭ বছর ধরে যারা কনটিনিউড সারভিস দিয়ে যাচ্ছে তারা চাকরিতে 
সই পেল না। আমাদের মুশিদাবাদ জেলায় ব্যাপকভাবে এই জিনিস হয়েছে। আপনি 
ঘতে পাবেন ক্যালকাটা হাইকোটে কত কেস এইভাবে জড়িয়ে আছে। গরীব তফসিল 
প্রদায়ের ছেলেরা ৬৭ বছর ধরে চাকরি করেছে বিনা বেতনে এবং স্কুল স্যাংসান হয়েছে, 
ঘচ শেষে দেখা গেল তারা বাদ গেল এবং যারা ওদের ৩ রঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল 
দরই পতাকা তলে, তাদেরই দেওয়া হয়েছে। তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করেছে, 
স্ব তাদের কোন কথা শোনা হয় নি। আজকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কি অবস্থা হয়েছে 
খন। এই কি প্রসেস£ সেখানকার কর্মচারী ইউনিয়নের যারা সদস্য তারা কতকগুলি 
বী প্লেস করেছেন। প্রশ্নপত্র সেখানে যেভাবে ছাপা হয়েছে তাতে কতকগুলি কারচুপি 
ছে এবং প্রশ্নপত্রের যে ট্যামপারিং হয় তার বিরুদ্ধে একটি ছেলের রোল নাম্থার দিয়ে 
রো ১০টি ছেলের একই রোল নাম্বার দেওয়া হয়-সেই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে তারা 
কটা মেমোরান্ডাম সরকারের কাছে দিয়েছিলেন। সরকার তার উপর কোন কিছুই 
বস্থা করেন নি। কাল বা পরশুদিন স্কুলে ফাইন্যাল পরীক্ষা-গোটা বাংলাদেশের হাজার 
জার, ল্রক্ষ লক্ষ ছেলের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে জড়িত আছে অথচ সরকার থেকে আজ 
সত সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ালেই শিক্ষা সমস্যার 
মাধান হয়ে যাবে-_এই ভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। আপনি দেখেছেন নতুন করে 
ফ₹্ লক্ষ ছেলেদের উৎসাহ দেবার চেম্টা করেছিলেন যে আমরা সমস্ত এডাল্ট শিক্ষা 
ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই এডাল্ট শিক্ষার ব্যাপারটা আমার মুখ দিয়ে অন্ততঃ 
রোবে না। মাইনর এজের বাচ্ছা ছেলে তাদেরকে গ্যাডাল্ট শিক্ষা দেওয়া হবে। কি 
কষা? যৌন শিক্ষা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা যে অন্যায় ব্যভিচার আরস্ত করেছেন 
টা বাংলাদেশের যুবসমাজ যাতে মাথা তুলে দীড়াতে না পারে তার জন্য তাদের এই- 
বে বিপথগামী করার চেস্টা হচ্ছে। আজকে সমস্ত জায়গাতে বিপথগামী করার চেস্টা 
রা হচ্ছে। শঙ্করবাবু ক্যাবারে ড্যান্সের কথা বলেছেন। হোটেলে ক্যাবারে ড্যান্সে বিকুয় 
রের কথা বলেছেন। যারা গান্ধীজীর কথা মুখে সর্বদাই বলেন, যারা গান্ধীজীর আদর্শের 
থা বলেন তারা কিন্তু এই ক্যাবারে ড্যান্স বন্ধ করার পরিকল্পনা নিলেন না। মাননীয় 
ধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আপনি শুনলে অবাক হক্ে যাবেন যে শুধু ক্যাবারে ড্যান্স 
টেলেই নয়, ক্যাবারে নাট্যমঞ্চে, গ্রামবাংলার যাত্রা মঞ্চেও দেখা যাচ্ছে। আজকে মানুষকে 
ই ভাবে বিপথগামী করার চেস্টা ওরা প্রয়োগ করছেন। স্যার, কালকের আনন্দবাজার 
ক্রিকায় বেরিয়েছে--গুজরাটের এম, এল, এ"র মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিতে 
ডরানোর চেম্টা করা হয়েছে। ওরা জানেন যে একদিন ওদেরও এর চৈতন্যদেবের মত 
[থা ন্যাড়া করে ছেড়ে দেবে, তারই জন্য আজকে ওরা বেশী করে দাত বের করে 
সছেন। নিলজ্জ বেহায়ার দল--মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
রিয়ডের কথা বার বার বলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জিজাসা করি ডিউ 
প কোন্‌ সময়ে ব্যবহার হয়েছে? আপনারা এবার কি করেছেন? লবনে এবার কারচুপি 
রেছেন। লবনকে আজকে কোন্‌ অবস্থায় নিয়ে এসেছেন? আজকে সেখানেও ডিউ 
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প্লিপ দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় অধঃক্ষ মহাশয়, এই হাউসে কাট মোশানের 
সময় দফা-ও মারী আলোচনা যখন হবে তখন লবনের কারদুপি আমি বের করবো। 
দলিল দস্তাবে? সব বের করতে দিয়েছি, যদি আসে আমার কাছে তাহলে আমি চ্যালেঞজ 
দিয়ে বলছি (কভাবে লবনের কালোবাজারী করা হয়েছে সেটা বের করে দেব। সেখানে 
দেখা যাচ্ছে €হুর কারচুপি ঘটে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে যাই যে আজকে গ্রামে গঞ্জের , 
কি অবস্থা-এই সরকার পক্ষের যারা সদস্য আছেন তারা চীৎকার করে বলছেন--কালকে * 
এই মালদহ জেলার এম, এল, এ, গৌতমবাবু বললেন ঘাসের বীজ নাকি অনেক মানুষ খাচ্ছে। 


আমি দেখে এসেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মুশিদাবাদ জেলায় লোকেরা 
কপি ক্ুরিয়ে বাবার ফলে বুনো কচু সেদ্ধ করে গুলে খাচ্ছে। সেখানে তাদের হাতে পয়সা 
নেই, কেরোসিন নেই, কাপড় নেই, এই অবস্থায় তারা বুনো কচু, শামুক, গুগলি খাচ্ছে। 
স্যার, এই সরকার যেদিন ভোট নেবার জন্য গিয়েছিলেন সেদিন বলেছিলেন আমরা 
কোন মানুষকে উপবাসে থাকতে দেব না কিন্তু আজকে দু-বছর পরে তারা মানুষকে উপবাসে 
রেখে দিচ্ছেন। স্যার, আজকে বারি সাহেব খুব চিৎকার করছেন, গুরুপদবাবু আছেন : 
সেইজন্য একঠা কথা বলছি। স্যার, ১৯৭০-৭১ জালে নদীয়া জেলা থেকে ৪টি মৌজা : 
মুশিদাবাদ জেলাতে আসে। যখন সেই খাস জমি আসে তার আগে দেখা যায় করিমপুরের 
জে,. এল, আনা, ও, অফিস থেকে সেই জমি বিলিবন্টন হয়ে যায়। তার পর যখন তারা 
রম জেলার কালেকটারের কাছে আবেদন করে যে আমাদের এই জমির পজেসান 
দেওয়া হোক তখন ডি, এম, আইনগতভাবে তাদের পজেসান দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন 
এবং সার্ভেয়ার নামালেন। কিন্তু স্যার, হঠাৎ সেই জমির বিলিবন্টন বন্ধ হয়ে গেল। 
কেন? না, সাত্তার সাহেবের নাকি নিদেশ গিয়েছে যে এই সমস্ত বিলিবন্টন এখন হবে না। 
সেখানে ঝগড়া হল আজিজুর রহমান-মুশিদাবাদ জেলার কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে 
বারি সাহেবেদ। সেখানে আজিজুর রহমান হলেন সেই রিফিউজি লোক যারা নদীয়া 
জেলায় জমি পেয়েছিল তাদের পক্ষে আর বারি সাহেব বলছেন, জমি পাবে না, নতন 
করে মুশিদাবাদ.জেলার লোকেদের জমি দিতে হবে। স্যার, এই ভাবে আজকে গরীব মানুষদের 
ভেতরে লড়াই বাধিয়ে দেবার কি রকম ষড়যন্ত্র চলেছে সেটা এর থেকেই বুঝতে গারছেন। 
তার পর স্যার, ভুমিরাজস্ব মন্ত্রী বলেছেন, বর্গাদারের নামে সমস্ত জমি রেকর্ড করে দেবার 
ব্যবস্থা করছি। সেকসান ৫এ তিনি বলেছেন, আমরা এই ব্যবস্থা করছি। স্যার, আমি 
একটা ঘটনায় কথা বলব। জে, এল, আর, ও, অফিসে এডমিনিন্ট্রেটিভ পাওয়ার দেওয়া 
হয়েছে জে, এল, আর, ও-কে। জে, এল, আর, ও, বর্গাদারের নামে রেকর্ড করে দিলেন 
কিন্ত সেই বর্থাদারকে যখন জোতদার উচ্ছেদ করে দিল এবং সে যখন থানায় বা কোটে 
গেল তখন কোট বলল, এ রেকড় মানি না, সেটেলমেন্ট থেকে যেসমস্ত রেকর্ড হবে 
সেগুলিকেই আমরা আইনগতভাবে বৈধ বলে মনে করবো। কাজেই স্যার, কোন বর্গাদার 
সেই ভাবে জমর পজেসান পাচ্ছে না। আর সেখানে একজিকিউটিভ পাওয়ার দেওয়া 
হয়েছে সেটে মেন্ট অফিসারকে । জে, এল, আর, ও, যখন বলছেন বগগাদারের নাম রেকর্ড 
কর তখন সেখানে সেই রেকর্ড নিয়ে যখন আইনের কাছে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে সেখানে 
ঠিকমত হচ্ছে না, জোতদার বলছে, সেটেলমেলন্টে কোন রেকড চেঞ্জ হয়নি, সেটেলমেন্টে 
রেকর্ড হচ্ছে আমার নামে। এই ভাবে তারা একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করে বর্গাদারদের 
হয়রানি করছে। স্যার, এই বাজেট পুষ্থানুপুস্বরূপে বিচার করলে দেখবেন এটা একটা গোলকণ্ধাধা। 
এরা উপরে কতকগুলি ভাল ভাল কথা রেখেছেন কিন্তু ভেতরে গেলে দেখবেন সাধারণ শ্রমজীবী 
মানুষের সমস্যার প্রতিকারের ব্যব্ত্া এই বাজেটে রাখা হয়নি, যার জন্য স্যার, এই বাজেটের 
আমি বিরোধিতা করছি। 


[ £-25- 430 টশছে। ] 


এটা কি গণতান্ত্রিক বাজেট £ এটা কি সমাজতন্ত্রের নমুনা? কোন্‌ জায়গার সমাজতন্তঃ 
সঙ্কাঙ্ধতন্্ বোঝেন? কিভাবে সমাজতন্ত্র আনতে হয় জানেন? সমাজতন্ত্র কাকে বলে? 
দেখা যাবে যে তারা কিছুই বোঝেন না শুধু মুখে এই সব কথা বলেন। গোটা বাজেটের 
মগ্য একটা গোলকর্ধাধা, একটা রহস্য রেখে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
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এর প্রত্যেকটি জিনিষ যদি পুষ্বানৃপৃতস্থভাবে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে খরীর 
মানুষের আশা-আকাস্বার কোন রাস্তা রাখা নেই। সমস্ত জায়গায় দেখা যাবে কায়েমী 
স্বার্থের প্রটেকসান দেবার জন্য, কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন) তারা বাজেট- 
গুলি করেছেন। তারা বলেছেন ২১টি জায়গায় কর বাড়িয়েছে। কর বাড়ালেই :কি 
সমস্যার সমাধান হবে? কর আদায় করলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? ' আজকে 
গোটা বাংলাদেশের কি অবস্থা! শিক্ষাতে গোটা ভারতবর্ষে একদিন পৃথিবীতে যার গান 
ছিল--সেই হিসাবে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে একদিন যার স্থান ছিল 
গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ২য় বা তৃতীয়, আজকে সেখানে দেখা যাচ্ছে গোটা ভারতবর্ষে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১২ কি ১৩ দীড়িয়েছে। আর অশিক্ষার হার গোটা বাংলাদেশে 
দেখা যাবে গোটা ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী। আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য এনেছে। শিক্ষকদের 
মধ্যে দলাদলির সুম্টি হয়েছে, ছাত্রদের মধ্যে দলাদলির সুম্টি হয়েছে, স্কু-কলেজ বন্ধ 
করার চেস্টা করছেন। সাধারণভাবে পরীক্ষাগুলি যাতে না দেওয়া যায় গেজন্য পরীক্ষা- 
গুলিকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার পরীক্ষাগুলিকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, 
মেডিক্যাল পরীক্ষাগুলি কিভাবে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা 
যাচ্ছে মধ্যশিক্ষা পর্যদে কিভাবে কারছুপী চলছে। আজকে গোটা বাংলাদেশে বেকার 
সমস্যা যেভাবে বাড়ছে, গোটা বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের যে সমস্ত 
পরিকল্পনা বাজেটে নেওয়া উচিত ছিল তা নেই। কিছু হয়ত আছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় 
কতটুকু £ আজকে গোটা বাংলাদেশে বেকারের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে, এটা 
ভাবতে অবাক লাগে যে এটা একটা স্বাধীন দেশ। এই স্বাধীনতার আমলে, এই স্বাধীন 
দেশের ছেলে সে যদি ভালভাবে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে আসে তার চাকরী হবে না। 
চাকরী হবে কার, না, তে-রংগা ঝাণ্তা নিয়ে আসে, যদি ফলস্‌ সা্টি ফিবেট নিয়ে আসে, 
যদি তার পিছনে কোন মন্ত্রীবাবু থাকেন, এম, এল, এ, বাবু থাকেন তাহল্পে তার চাকরী 
হবে। একটা ছেলের সৎ ভাবে চাকরী হবে না। খুজে দেখলে দেখা যা'ব যে চাকরা 
হচ্ছে মন্ত্রীবাবুর আত্মীয়, বা তার কোন ছেলে বা তার কোন জামাই তাদের বড় বড় 
পোষ্টে চাকরী হচ্ছে। এই রকম ভাবে চাকরী হচ্ছে। আজকে দেশকে কি অবস্থায় 
এনে দিয়েছেন। আর আজ তারা গণতন্ত্রের কথা বলছেন। গণতন্ত্রের কথা দি আপনাদের 
মনে থাকে তাহলে এই রকম ভাবে যেসব চাকরী হচ্ছে তার প্রতিবাদ করেন না কেন? 
আমাদের দলের ছেলে পাক না পাক, সি, পি, এম-এর দলের ছেলে পাক না পাক, এমনও 
তো বহু ছেলে আছে যারা কোন দলভুস্ত নয়। সেই সব ছেলেরা কি দোষ করেছে? তাদের জন্য 
কি ব্যবস্থা করেছেন? তাদের ভবিষ্যৎ সম্পকে আপনারা কি চিন্তা করেছেন? চাকরীর ক্ষেত্রে 
আজকে কি অবস্থা হয়েছেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তাতেও হবে না। মন্ত্রীবাবুর পিছন ধরলেও 
হবে না। এম, এল, এ, বাবুর পিছন ধরলেও হবে না। দৈনিক কাগজে বেরোচ্ছে ৫ শত টাকা, এক 
হাজার টাকা, ২ হাজার টাকা-হ্যা, হ্যা দিতে হবে। ১ হাজার, & শত করে টাকা এই সব 
বাবুরা নেবেন এবং নেবার পর চাকরী হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এরা দেশকে কিভাবে 
তাওটাসঁদয়েছেন। এই সরকার প্রতিষ্ঠা হবার সময় এ'রা কাগজে বিজ্ঞাগন দিলেন ১৭ 
হাজার চাকরী দেবেন বলে এক টাকা করে আদায় করা হ'ল বেকার ছেলেদের কাছ থেকে 
শ্রবং ১৭১৮: হাজার টাকা যা আদায় করা হয়েছিল সেটা আত্মসাৎ করা হয়েছে। একটা 
'জায়গায় ইনটারভিউ হয়েছে? চাকরী দেবার নাম করে ভাওতা দেওয়া হয়েছে। একটা 
জায়গাতেও ইন্টারভিউ হয়নি। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এ যান সেখানে দেখবেন 
কিভাবে চাকরী দেওয়া হয়েছে। কোন ইনটারভিউ হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
এটা আমার কথা নয়। প্রদ্যোৎ মহান্তি মহাশয় বলেছেন যে একটি ছেলে ৪টি 
গ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে। কোন ইনটারভিউ হয়েছেঃ কোন দরখাস্ত নয়, মগ্ত্রীবাবুর পিছন 
ধরতে হবে।. আর যদি একট্ু দেওয়া যায় তাহলেই হয়ে যায়। এরা ভূষির সঙ্গে 
যেভাবে জড়িত হয়েছে, খাদ্যের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যেভাবে জড়িত হয়েছে, ঢাকরীর ক্ষেয়ে 
সেই রকম ভাবে মানুষের সঙ্গে চিটিং করছে। মানুষকে ভাওতা দিয়েছে ১৭ হাজার টাকা 
আদায় করে চাকরী দেবো বলে। দেখা গেছে একটাও চাকরী নেই, কিছু কিছু ব্যজিএত 
তল্লিবাহী ছেলেদের চাকরী হয়েছে। যাই হোক, আমার যা বজ্ব্য আমি বললাম এবং 
এই বাজেটের পূর্ণ বিরোধিতা করে শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের ডিস্ট্রিক্টে ইন্টারভিউ হয়েছে এবং একটা পয়সা 
খরচ করতে হয়নি এবং তাদের সিরিয়্যাল নাম্বারের উপর গ্যাপয়েন্টমেল্ট হয়েছে, এটা 
তিমিরবাবূর জাতার্থে জানাচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তিমিরবাবু যে বজ্ব্য রাখলেন আমার নাম করে, আমি 
পার্সন্যাল এক্সপ্ল্যানেশন দিতে উঠে দীড়িয়ে বলছি-উনি বলেছেন যে আবদুল বারি বিশ্বাস 
মহাশয় ভুমিহীনদের জমি দিতে বাধা দিচ্ছেন এবং রিফিউজিদের জমি দিতে দিচ্ছি 
না। স্যার, আমার বাড়ী একেবারে চরের ধারে, আমি তো শুধু সেখানকার বাসিন্দাই নই, 
সেখানকার এম, এল, এ। উনি অপরিচ্ছন্ন মনোভাব নিয়ে, আইডিয়া নিয়ে যেভাবে 
অকথ্য উক্তি এখানে করলেন, তাতে আমার বিশ্বাস যে উনি সেই চরের সম্বন্ধে কিছুই 
জানেন না। উনি কোথা থেকে ব্রিফ পেয়েছেন, তাও জানি না, কার দালালী করছেন, 
তাও বলতে পারবো না। ও'র বক্তব্যের মধ্য একমান্তর যড়য়ন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। 


৪1711] 11)]17 320) 13119001 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সাত্তার সাহবকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তিনি একটু আলোক- 
পাত করুন, কারণ এই ব্যাপারটা তিনি সবিশেষ জানেন। তার কাছে এ, ডি, এম, 
রঞ্জিত কুমার ঠাকুর চকবত্তী কংগ্রেসের কোন সদস্যের চিঠি দেখিয়েছিলেন কিনা, 
সেই চিঠিতে উল্লেখ করা ছিল কিনা যে অমুক অমুক লোককে চাকরি দেবেন, জমি 
দেবেন। তার পরযা ব্যবস্থা করার দরকার টাকা পয়সার ব্যাপারে পরে করবো, এই- 
রকম কোন চিঠি এ, ডি, এম, সাহেব রঞ্জিত কুমার ঠাকুর চকবসাঁ দিয়েছিলেন কিনা। 
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উনি বললেন যে রঞ্জিত কুমার ঠাকুর চকবত্তী আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। এটা 
সম্পূর্ণ অসত্য এবং এর মধ্যে সত্যের কোন সম্পক নেই। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বজ্ঞতা আমাদের সামনে . 
রেখেছেন এবং যে বাজেট আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, আমি সেই বাজেটকে 
সমথন জানাচ্ছি আজকে আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে এখানে এসেছি এবং আপনি আমাকে 
বলবার অনুমতি দিয়েছেন, আমাকে যে সুযোগ দিযেছেন আমাদের পরিষদীয় মন্ত্রী জান 
সিং সোহনপাল মহাশয় কিছু বলবার জন্য, তার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য তিমির বাবু বা অন্যান্য সদস্যরা যারা মনে করেন 

যে অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ মহাশয় সোস্যালিষ্টিক বাজেট দেশের কাছে রাখেননি, আমি 
এর রিতার করছেন। কারণ যাঁরা রাজনীতির অ, আ, ক, খ, জানেন এবং 
বিশেষ করে সমাজবাদের অ, আ, ক, খ, জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন 
ভারতবর্ষের মত একটা যুজ্রান্্ের তার একটা অঙ্গরাজ্যে একটা ফেড়ারেটিং ইউনিটে, 
ফাইন্যান্স মিনিষ্টার অব স্টেট গভর্ণমেন্ট একটা সোস্যালিষ্টিক বাজেট পেশ করতে 
পারেন না। কারণ এখানে রাজ্যসরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের যে মৌলনীতি সেই নীতির 
মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, বন্দী থাকেন এবং সেই অসুবিধার বোঝা রাজ্যসরকারকে বইতে 
হবেই। সুতরাং সেইসমস্ত অসুবিধার জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করলে ভুল হবে। 
আমি মনে করি যে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট বন্ত'তা রেখেছেন, তার সঙ্গে একমত হয়েও 
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আমি এইটুকু বলতে চাই যে এই বাজেট বক্তৃতা অনেকটা পোশাকের মত। পোশাক 
যতটা প্রকাশ করে, তার চেয়ে অনেক বেশী গোপন করে, 
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সৃতরাং এই বাজেটের মধ্যে অনেক জিনিস আছে যেগুলো জনকল্যানকামী রান্ত্রের পক্ষে 
অনেক উপযোগী হত, যদি সেই সমস্ত তথ্যগুলো আমাদের কছে রাখা হোত। আমি 
কয়েকটা মৌল প্রশ্ন এখানে রাখতে চাই। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংকট এমন 
একটা ভয়াবহ অবস্থায় এসে দীড়িয়েছে তাতে আমি মনে করি সেই সমস্ত প্রশ্নগুলো এই 
হাউসের কাছে রাখা দরকার। আমাদের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী যে উব্দেগ জনক বির্তি 
সমগ্র হাউজের কাছে রেখেছেন তাতে গভীর উদ্বেগ সারা দেশের মনে ছড়িয়ে পড়েছে 
এবং দলমত নিবিশেষে সমস্ত সদস্যকে আবেদন করবো-কি আর, এস, পি, বা সংগঠণ 
কংগ্রেসের নেতারা যারা এখানে আছেন, তারা এখানে একমত হয়ে এই বিষয়ে সোচ্চার 
হবেন। 


পাট এবার বাম্পার কপ হল। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের অনেক কথা বললেন, অনেক 

সুযোগস্বিধা পাওয়া যাবে। এতে চাষী উৎসাহিত হল এবং তারা উৎসাহিত হয়ে সুপার 
বাম্পার কপ হল। কিন্তু পাটের দাম জুট করপোরেশন ৭৫ টাকায় বাঁধলেন, অথচ 
তাও চাষী পেল না--পেল ৪০।৪২ টাকা। সাভ্ভার সাহেবের সুদীর্ঘ অভিজ্তা আছে তিনিও 
স্বীকার করবেন জুট করপোরেশন যে দাম বেধেছে তাতে সত্যিকারের এবার বাংলার পাট- 
চাষীদের চিট করা হয়েছে এবং এর ফলে বাংলার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে গেল। আমরা যদি 
১ কোটি মণ পাট ঠিক মতন দামে বিকি করতে পারতাম তাহলে বাংল্লার গ্রামে ২০০ 
কোটি টাকা আসতে পারত। কিন্তু এই টাকা বাংলা পেল না এবং আমাদের এখান থেকে 
ড্রেন ড্রাইভ হয়ে গেল। অন্যদিকে জুটমিল-এর মালিকরা মুনাফা করলেন কোটি কোটি 
টাকা এবং স্ট্রাইক এর নামে শ্রমিকদের বঞ্চিত করলেন। শুধু তাই নয় এই ধর্মঘটের 
ফলে তারা পাট কিনল ৪০. টাকায়। বাংলার অর্থনীতি এখন কোথায় গিয়ে দীড়াবে? 
চা-শিল্পেও ঠিক একই ব্যাপার। আমি তাই এই মন্ত্রিসভাকে বলছি আপনারা গভীরভাবে 
চিন্তা করুন বাংলার জুটমিল ও পাটশিল্প যে আজ যেভাবে ধ্বংসের মুখে যাচ্ছে তাকে 
কিতাবে রোখা যায়। চা বাগানগুলি আজ যাদের হাতে আছে তারা কিভাবে এই. চা-শিল্পকে 
শেষ করছে তাও আজ ভাবার আছে। চা বাগানের রেইন ট্রিগুলি আজ বিকি হয়ে যাচ্ছে 
এবং এর ফলে ১০ বছর বাদে বাংলার এই বিরাট চা-শিল্পে দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে এবং 
তাতে বাংলার বিরাট আথিক ক্ষতি হবে। আমি মন্ত্রিসভার কাছে অনুরোধ করব তারা 
এবিষয়ে সজাগ ও সোচ্চার হন। ইংরাজ আমলে পাট ও ধানের রেসিও ছিল ১৪৩ । ইংরাজ 
সরকার মনে করেছিল একমণ পাটের দাম হবে ৩ মণ ধানের সমত্ল্য। ইংরাজরা বিদেশী 
শাসক হিসেবে তারা শোষণ করতে এসেও পাটচাষীর কথা তারা ভেবেছিল। ১৯৫৪ সালে 
কেন্দ্রীয় সরকার একটা কমিশন করেছিলেন। সেই কমিশনের কাছে বাংলা, আসাম, 
বিহারের কোন বক্তব্য ছিল না তাসত্বেও সেই কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে পাট ও 
ধানের রেসিও হবে ১$২। আজ এখন ঘোষণা করা হচ্ছে যে এই রেসিও হবে ১৪১ একমণ 
পাটের দাম হবে ১ মণ ধানের সমান। বাংলা লরকারের এবিষয়ে কিছু করার থাকবে 
নাঃ এবিষয়ে কি বিধানসভা সোচ্চার হবে না£ ধানের দাম বাঁধা হয়েছে কুইন্টাল প্রতি 
৭৩ টাকা। অর্থাৎ রেসিও হচ্ছে ১৪১। জুট করপোরেশন পাটের দাম করেছেন ৭৫ টাকা। 
এখন কোন্‌ লজিক এপ্লাই করে ধানের দাম ঠিক হবে? অতএব মনে হয় এবিষয়ে 
বিধানসভার দলমত নিবিশেষে সজাগ হবার দরকার আছে। শিল্পের ক্ষেত্রে দারুণ সঙ্কট 
এসেছে। তরুণবাবু এখন নেই, তবে কবির ভাষায় বলব “কার নিন্দা কর তুমি”। কিন্তু 
দ্লঃখের সঙ্গে বলছি শিল্প সম্প্রসারণ হল না। বাংলার যে সুযোগসুবিধা ছিল তা সে পেল 
না। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত আমরা দেখেছি রেজিষ্টাড ফ্যাক্টরীজ-এর দিক থেকে 
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এই ৪টা পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার পর বাংলা অনেক নেমে গেছে। রেজিস্টার ফ্যাকটরীজ 


838 /৬৩থাযাগাঠা, [সং0 তোতা) ০৪ [ 12) 11210) 


এর দিক থেকে অনেক পিছিয়ে 'গেছে। ১৯৬৭ সাল থেকে [বাংলার শিল্পে অনেক ক্ষতি 
হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলেন যে অতীতের অনেক অবিচারকে আমাদের টানতে হল। 
দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য, বিভক্ত হবার জন্য অনেক ছিন্নমূল মানুষ এদিকে এল। দেশ 
স্বাধীন হবার পর দুটা জিনিষ তৈরী করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর চিনি হির 
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যেখান থেকে 
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আর একটা হল এক্সপো ডিউটি জুট-এর উপর যা ছিল তার উপর আমাদের যা রেসিও 
সেটা কমে গেল এবং তাতে আমাদের টাকা কমে গেল। ৬ম্ঠ কমিশন-এর কাছে রাজ্য- 
সরকারের পক্ষ থেকে অত্যন্ত জোরালো ও যুজিত্পর্ণ বন্তব্য রাখা হয়েছিল। 


সেজন্য আমরা টাকা অনেক বেশী পেয়েছি। শিল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পরলোকগত 
যে মন্ত্রী তিনি নির্দেশ দিলেন ইকোয়ালাইজেসান অব ম্টীল এণ্ড কোল প্রাইসেস গ্র্যাট 
অল মেজর রেল হেডস, সারা ভারতবর্ষে কয়লা এবং স্টীলের দাম এক হল। বাংলার 
ইনিসিয়াল গ্্যাউভান্টেজ ছিল, তার ফলে বাংলার শিল্প সবচেয়ে বেশী গড়ে উঠেছিল সেটা 
নম্ট হয়ে গেল। কয়লা স্টীল আমাদের রাজ্যের খনিজ সম্পদ, আমাদের এখানে কয়লার 
পাওয়া যায় এবং অন্য রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠে। আমি একজন সমাজবাদী হিসাবে 
জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হিসাবে মনে করি রিজিওন্যাল ইমব্যালেন্সেস সুড গো। যদি কোন 
, একটা প্রান্তে একটা অঞ্চলে খনিজ সম্পদ না থাকে, আর একটা অঞ্চলে খনিজ সম্পদ থাকে 
তাহলে ষে অঞ্চলে আছে সেই অঞ্চল সুযোগস্বিধা পাবে আর যে অঞ্চলে খনিজ সম্পদ 
নেই সুযোগস্বিধা পাবে না সেটা ঠিক নয়। কিন্তু এই রিজিওন্যাল ইম্ব্যালেন্সেস কটন 
প্রাইস ইকোয়ালাইজেসানের ক্রেপপে, অয়েল সীডস্-এর ক্ষেত্রে হচ্ছে না কেন? ১৯৬৭ সালে 
যুক্ত্রন্টে থাকাকালীন দিল্লীর একটা সম্মেলনে স্টেট গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে 
বলেছিলাম যে অয়েল সীড়ের দাম তুলোর দাম এক হচ্ছে না কেন? ১৯৭১ সালে যখন 
দিল্লীর সম্মেলনে গিয়েছিলান তখন কোয়ালিশান গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে এই কথা 
বলেছিলাম। কিছুদিন আগে ডাঃ নায়েকও এই কথা বলেছিলেন দিল্লীতে । জয়নাল 
আবেদীন সাহেবও এই সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তুলোর দাম এক হওয়া উচিত এবং ইকোয়া- 
লাইজেসান অব প্রাইসেস না হলে বাংলার কটন টেক্সটাইল মার খেয়ে যাবে, বাংলার 
অয়েল সীডস্‌ বেজড ইগ্তাষ্ট্রি মার খেয়ে যাবে এবং মার খাচ্ছে। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় 
সদস্যদের এবং এই বিধানসভার সদস্যদের মনে আছে গতবারের যে রাজ্যপালের ভাষণ 
তাতে কিন্তু এই জিনিসটা ছিল যে উই ইনসিস্ট অন ইকোয়ালাইজেসান অব কটন প্রাইসেস 
এগ অয়েল সীডস্‌ প্রাইসেস।-প্রান্ন ২ বছর হতে চলল আমরা কিছুই করতে পারলাম না। 
দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের লবি নেই, কিন্তু বিধানসভায় আমরা নিশ্চয়ই একটা রেজলিউসান 
নিতে পারি, আমরা সমস্ত সদম্যরা একজোট হয়ে বলতে পারি যে যদি কয়লা এবং 
লোহার দাম সারা ভারতবষে এক হয় তাহলে কেন তুলোর দাম সুতার দাম এক হবে 
নাঃ তা যদি না হয় তাহনে আমেদাবাদ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং তামিল নাড়র কটন 
টেক্সটাইল ইগ্াম্ট্রির সঙ্গে কম্পিটিসানে বাংলার এই শিল্পীরা কোনদিন দীড়াতে পারবে 
না, বাংলার শিল্প সম্প্রসারণ হবে না, বাংলার ছেলেদের চাকরি হবে না। আজকে 
হরিয়ানায়, পাঞ্জাবে ৯০ পয়সা গম, গুজরাটে ৪ টাকা গম, মহারাষ্ট্রে ৪ টাকা গম, 
পশ্চিমবঙ্গে--আজকে আমাদের এখান থেকে কোটি কোটি টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ আরননড, 
হচ্ছে, আমাদের লোককে ৪ টাকা চালু কিনতে হবে, তাও আতপ চাল, কোন অপরাধে ? 
কে আমরা বলতে পারব না 
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এটা কেন হবে না? কেন আমরা পাঞ্জাবের মত ৯০ পয়সায় গম পাব 'না, কেন আমরা 
সর না হোক অন্ততঃ মোটা সিদ্ধ ভাল চাল পাব না? খাদ্যমন্ত্রীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, 
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তনি কি করতে পারেন, এটা একটা পলিসির ব্যাপার। এই ব্যাপারে যদি আমরা সোচ্চার 
বা হই, লড়াই না করতে পারি, এই ব্যাপারে কেন্দ্রের উপর যদি চাপ সৃষ্টি করতে না 
পারি তাহলে হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে একটা ইলিউসান ভাঙবার 
প্রয়োজন আছে। এই প্রদেশের সন্তানদের চাকরির কথা বলা মানে প্রাদেশিকতা। আমি 
বলি না। যাঁরা এই কথা বলেন তাঁরা ভ্ান্ত, তারা অসত্য কথা বলেন। প্রদেশের সন্তানদের 
চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের কথা বলতে হবে, এটা প্রভিনসিয়ালিজম নয়। আমি ফ্যাক্টস 
দচ্ছি, আমি নিন্দাতে যাচ্ছি না, আমি আপনাদের একজন সদস্য সেবক হিসাবে সাজেসান 
রাখছি। আস্ন জুটে, বহিরাগত শ্রমিক ৭৬ পারসেল্ট। আসুন টেক্সটাইলে, ৫৩ পার্সেন্ট। 
গ্যাস এগ সিরামিক-এ ৬০ পার্সেন্ট, কোল ৮০ পার্সেন্ট, টি ৯০ পার্সেন্ট, সেলসম্যান ৯০ 
পার্সেন্ট। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ইকনমি চলবে? আমি তিমিরবাবুর সঙ্গে একমত নই যে 
ল্লজ্যসরকার চাকরি দেননি। আমি বলছি যুক্তফ্রন্টের আমে চাকরি সিল্ড করা হয়েছিল, 
২০ পার্সেন্ট অব দি ডেকেন্সিজ ওয়ার গ্যালাউড টু বি বেপৃট ভেকেন্ট। আপন জানেন 
'্যাক্ষেট ব্যান ওয়াজ ইম্‌পোজড এই সরকারের আগে সরকারে আসে, এই ব্যান তুলে 
নয়ে ৪৩ হাজার ছেলেকে চাকরি দিয়েছে। চাকরি দেয়'ন একথা আমি একবারও বলি 
বা। এই রাজ্যে নর্থীভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১৪ লক্ষ, তাহলে অ.নরেজিষ্টাড় আনএমপ্নয়েডের 
নংখ্যা কমপক্ষে ৪২ থেকে ৪৪ লক্ষ হবে। 
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সই ৪৩ হাজার লোককে চাকুরী দিয়ে বিরাট কাজ করেছেন এবং একথা নিশ্চয়ই 
প্বীকার করতে হবে যে, হাফ এ লোফ ইজ বেটার দ্যান নো ব্রেড--নাই মামার চেয়ে 
কানা মামাও ভাল। কিন্তু একথা বললে ভুল করা হবে যে, আমরা যাকরেছি সেটা খুব 
চান্স কাজ করেছি। এই যে ৪৩ হাজার চাকুরী দিয়েছেন এটা হোয়াইট কলার জবস্‌। 
ই সামান্য চাকুরী দিয়ে কি আপনারা এই বিরাট বেকারী, এই ভয়াল ভয়াবহ দৈত্যের 
নঙ্গে পাঞ্জা কষতে পারবেন? তার জন্য প্রয়োজন শিন্সের সম্প্রসারণ এবং তার সঙ্গে 
সঙ্গে দেশের সন্তানদের অগ্রাধিকার। মাননীয় সদস্যদের ফাছে আমি আবেদন করছি 
ভারা যদি গভীর ভাবে ভেবে দেখেন তাহলে দেখবেন পম্িমবাংলার প্রতি এই যে অবিচার 
তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। যখনহ নূতন চাকুরীর প্রশ্ন 
আসছে তখনই বলা হচ্ছে সম্স অব দি একজিসটিং এমপয়ীস্‌ স্যাল বি রিকুটেড। কিন্তু 
পোর্টে আসুন এবং দেখুন কি অবস্থা। আমি বলছি, উইদাউট ফিয়ার অব কল্ট্রাডিকসন, 
নট লেস্‌ দ্যান ফিফ্টি থাউজেন্ড পিপল আর এমপ্রয়েড ইন ডক গ্যান্ড পো কিন্তু সেই 
৫০ হাজারের মধ্যে প্রদেশের সন্তান কত? ৫ হাজার£ আমি বলব, না। প্রত্যেক বছর 
যদি দু হাজার লোক রিটায়ার করে অন গ্্যাকাউন্ট অব সুপারগ্যানুয়েসন তখন সেখানে 
যে রিক টমেন্ট হয় তাতে ট্রেড ইউনিয়নের হাত থাকে। এখানে হয়ত কংগ্রেস দলের 
ট্রেড ইউনিয়ান থেকে বলা হবে এটা আমরা করিনা। এটা সি, পি, আই, করেন বা 
আর, এস, পি,করেন। কিন্তু আমি দেখেছি দল রাখবার জন্য, কনসোলিডেসন, সলিডারিটি 
দেখাবার জন্য অন্য রকম কাজ করা হয়ে থাকে । আমি বলছি ওই যে ৩ হাজার লোক 
নেওয়া হবে ডকে, চা বাগানে, চটকলে, সুতাকলে তারা হচ্ছে যারা কর্মরত লোক তাদের 
আত্মীয়। তাই আমি বলছি এই ভাবে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ, কর্মসংস্থান আপনারা করতে 
পারবেন না। এই বেকাররা রাস্তায় কুকড়ে কেদে মরবে, মেঁ ভূখা হ., মেঁ ভূখা হই. করে 
ঘুরবে আর তাদের উঠতি নকশাল এবং সমাজ বিরোধী বলে আখ্যা দেওয়া হবো এই 
প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলব ডাঃ রায় একটা মস্তবড় কাজ করেছিলেন। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার বোধহয় মনে আছে তিনি কমপালসরি নোটিফিকেসন অব 
ভ্যাকানসিস্‌ গ্াক্ট করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন, আইন তৈরী করেছিলেন কোন 
কারখানায় নূতন চাকরীতে নিয়োগ করতে গেলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। কিন্তু 
আমি খুব দায়িত্ব নিয়েই বলছি কোলকাতার বড় বড় চোরাকারবারী ব্যবসায়ী, বড় বড় 
মনোপলিস্ট, বড় বড় ক্যাপিটালিস্টরা হাজার হাজার চাকুরীর জন্য বাংলাদেশের কোন 
কাগজে আনন্দবাজার বলুন, যুগান্তর বলুন, স্টেটসম্যান বলুন, অমুতবাজার বলুন, বসুমতী 
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বন্দুন, কালাত্তর বলুন, কোথাও বিজ্ঞাপন দেয় না, তারা বোঘ্ে, গুজরাট, মাদ্রাজে বিজাপন 
দিচ্ছে এবং সেখান থেকে গ্যাপ্লাই করে লোকেরা এখানে চলে আসছে আর বাংলাদেশের 
যুবকরা বেকার হয়ে থাকছে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে এবং অর্থমন্ত্রীর 
কাছে আবেদন রাখছি আপনারা সকলে মিলে ইনসিস্ট করুন যে প্রদেশের সন্তানদের 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটা প্রাদেশিকতা নয়। আমি অর্থমন্ত্রীর কাছে আর একটা 
কথা বলব, আপনার বোধ হয় মনে আছে কারণ আপনি বোধ হয় সেই ডিবেটে পার্টি 
সিপেট করেছিলেন। আমাদের এখানে ডাঃ রায় আর একটা মস্তবড় কাজ করেছিলেন, 
তিনি একটা কমিশন বসিয়েছিলেন। একজন রিটায়া আই, সি, এস্‌, ধার নাম হচ্ছে 
শৈবাল গুপ্ত, আমি তাঁর মননশীলতা এবং স্জনীশক্তির জন্য তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করি। 
কমিশন ফর লেসিজলেসন অন টাউন গ্যান্ড কানষ্্ি প্ল্যানিং ১৯৬২ সালে হয়। আমি 
মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব সেই বইখানা আপনারা যদি কেউ না পড়ে থাকেন 
তাহলে একবার পড়ে দেখবেন। সেই বহ্খানা যদি পড়েন তাহলে দেখবেন বাংলাদেশের 
অর্থনীতির কি চিন্্র সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে অধ্যাপক নির্মল বসুর বক্তব্য 
ছিল। অধ্যাপক নির্মল বসু আজীবন মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ছিলেন। তিনি একজন সমাজ- 
বিজ্তানী এবং মননশীলতার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা, লাভ করেছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, 
প্রশ্ন উঠেছিল প্রদেশের সন্তানদের চাকুরী দেবার কথা বললে সেটা কি প্রাদেশিকতার দোষে 
দুস্ট হবেঃ উত্তর হোল, না। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি অর্থাৎ ত্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট 
ফাইটিং অর্গানাইজেসন যারা আইডিয়ালিস্ট কংগ্রেস সেই কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ছিলেন 
পরলোকগত শ্রদ্ধাভাজন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ । 


সেই কমিটির তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তার রিপোর্টে ১৯৩৯ সালে 
বললেন 
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আজকে তাই বলব যে এটা আমাদের করা দরকার। তৃতীয়তঃ আমি বলব ইণ্ডিকেশন 
ইস কোয়ায়িট ওডিয়াস, তরুনবাবুকে দোষ দিয়ে লাভ নাই, তাকে ছোট করবার জন্য, 
হেয় করবার জন্য বললে আমার পক্ষে অন্যায় হবে। কিন্তু আমি বলব তার চেস্টা থাকা 
দরকার, আরো দ্রত তাকে চলতে হবে। কিন্তু গত তিন বছরে হগ্াষ্ট্িয়াল লাইসেল্স, 
লেটার অফ ইনটেন্ট যা পেলাম, মহারাষ্ট্র পেয়েছে ৬৫৬, গুজরাট পেয়েছে ৪২২, তামিলনাড়ু 
পেয়েছে ৩১০, পশ্চিমবাংলা পেয়েছে ৩০৪। এটা কি রেশিও আপনিই বলুন। কোথা 
থেকে এইসব এলো? অর্থমন্ত্রী শঙ্করবাবু চেষ্টা করে কি করবেন, যদিনা আমরা সবাই 
তার পিছনে দীড়াই। সেই জন্য আমি বলব এই লড়াই-এর পেছনে আমাদের সবাইকে 
দাড়াতে হবে। আমি এই যে প্রদেশের সন্তানের কথা বলছিলাম, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
অনেকের ধারণা এইসব কথা বললে কেন্দ্রবিরোধী হয়ে যায়, আমি বলি---না, কেন্দ্র বিরোধী 
নয়, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখনই আমরা সঙ্কটে পড়ছি, আমাদের ভ্রাতা, আমাদের 
রক্ষাকত্রী নিঃসন্দেহ প্রধানমন্ত্রী আমাদের নেত্রী। আমি আমার নিজের অতিজ্তা থেকে 
ঠ্দখেছি, এই সেদিন হজদিয়াতে, আ্বাপনি শুনলে অবাক হবেন, খুসী হবেন প্রধানমন্ত্রীর 
চে্টাতে ১২ কোটি টাকার একটা কেমিক্যাল প্ল্যান্ট বসছে। হিন্দুস্থান লিভার ব্রাদার্স 
করছে। এবং এই ১২ কোটি টাকার প্ল্যান্ট বসলে তার সঙ্গে এনসিলিয়ারি ইাষ্ট্রিস 
হবে, তাতে কয়েক হাজার ছেলে চাকুরী পাবে। পশ্চিমবাংলার শিল্প উন্য়ণ করব, বাংলার 
বাইরের অন্যান্য রাজ্যের আন-এমপ্রয়মেন্ট প্রবলেম সলভ করবার জন্য। তা হোক আমার 
তাতে আপতি নেই, তাহলে ইস্টার্ন স্টেট ট্যাগ করতে হবে। মাননীয্ন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ করব আপনি বাংলা, বিহার, আসাম, ওড়িষ্যা সবাইকে ডেকে বৈঠক করুন, 
মুখ্যমন্ত্রীরা সবাই বসে বলুন যে প্রত্যেক জ্টেটে প্রত্যেক ছেলের চাকুরীর অধিকার থাকবে। 
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এলিজিবিলিটির ওপর নিশর করবে, তার যোগ।তা, বিদ্যা, কোয়ালিটস, তার কোয়ালি- 
ফিকেশন-এর উপর নির্তর করবে। গ্রসব প্রাদেশিক সাটিফিকেটের ওপর নয়, তাহলে 
বাংলার ছেলে বিহারে, আসামে, ওড়িষ্যায়, মহারাস্ট্রে, যে কোন জায়গায় ঢাকুরী পাবেন, 
এটা করতে হবে। আর যেঠা বলছিলাম এই পাট, আপনি নিশ্চয়ই জানেন স্যার, যে গত 
২৫ বছরের একটা স্ট্যাটিসাটকস নিলে দেখ। যাবে পশ্চিমবাংলা পাতে মার খেয়েছে, 
পশ্চিমবাংলা, আসান, বিহার, ব্রিপুরা ৩০ হাজাত্র টাকা। গত ২৫ বছরে স্বাধীনতার পরে 
আমরা মার খেয়েছি, কেন দাম পাইনি, কেন চাষী ঠকেছে, দ্বিতীয় কথা আমি বলতে 
চাই আজকে যে অর্থনৈতিক কাঠামো, তার সামনে যত বড় বড় কথাই আমরা বলিনা 
কেন, মনে রাখতে হবে মদের ওপর ট্যান্স বসিয়ে, ক্যাবারে ড্যান্সের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে, 
এ না, উপ, -তসিত জিনিধের প্রতি ট্যাক্স বসিয়ে রেতিনিউ আদায় হতে পারে, কিন্তু 

আপনি সিরিয়াসনি কি মনে করেন দে এটা সোসান্নিজম, এটাই সোসালিজিমের পথ £ 
জাই ফর ওয়ান ড্‌ নট এগ্রি। আমি এটা কখনো মনে করি না, মহাত্মা গান্ধী তাহলে 
কি জন্য মদের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, আজকে মদের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি বুঝব যে অর্থ 
হবে, উদ্দেশ্য ভবে ইট উইন গ্যাক্ট অ/াস এ ডিটাররেন্ট ডিসইনসেনটিভ লোকে মদ খাবে না। 
কন কি দেখাছ, 8৮ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কতো কোটি পেয়েছেন মদ বিকি 
বরে? ৬৯৭০ সালে দিতীয় যৃভ্-স্ুন্টের আমলে সেটা গিয়ে দাড়িয়েছিল ১৭ কোটি, 
আর আজকে সেটা দীড়িগ্েছে ২০ কোটিতে । ২০ কোটি টাকার মদ বিকি করে, তাতে 
হে রেভিনিউ আদায় হবে তাই নিরে আমাদের দেশের উনতি হবে, “বাব সিনেমা 
(দখে টাকা উঠবে, সেই টাকা নিয়ে দেশের উন্নতি হবে, ঘোড় দৌড়ের বাজি খেলে হাজার 
মধাবিভ, লিশ্নমধ্যবিও বাঙালীর ছেলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাদের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে 
ভা রেস বোটং-এর ওপর ট্যাক্স বসিয়ে দেশের উন্নতি হবে£ শে দেশের নেত্রীর উদ্যেগে, 
সেরণার রাজন্য, লা [র মালকানা নেওয়া যেতে পারে, ব্যাঙ্ক রাম্ত্রীয়করণ হতে পারে, 
উনসিয়োরেনস কোম্পানীকে আমরা নিয়ে নিতে পাগ্ি, সেদেশে একটা ঘোড় দৌড়ের মা 
সাঙ্েবদের কাছ খেকে আমর কেড়ে নিতে পারি না, সেখানে একটা কম্পোজিট স্টেডিয়াম 
করতে পারি না, কোথায় বাধাঠ আমি বলব মুখ্যমন্ত্রী আজকে ঘোষণা করুন, তাহলে 
দেখবেন বাংলার মান্ষ, ছান্র, যুবসমাজ তার এই দাবীর পিছনে থাকবে। এ মনেো।পলিম্টরা, 
এ পাট ব্যবসায়ীরা এই ভাবে বাঙালীর ওপর অত্যাচার করে যাবে, এটা দুঃখের কথা, 
ক্ষেতের কথা । কবি বঞ্ষিমাচদ্র বলেছেন, তোমার উন্নতি-- 
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তমি আমি সমাজের কজন £ এক জন। হাসান সেখ মা কৈবতের দল ৯৯ জন। আজকে 
দেখুন বিরাট বিরাট আকাশছুষ্ধী বাড়ী উঠেছে। কাদের বাড়ী? আমার প্রগ্রেসঃ না, 
্রগ্রেস শুধু ভাটিক্যাল নয়, প্রগ্রেস হরাইজনটালও হতে হবে, শুধু দেধ্যে প্রগ্রেস নয় প্রস্থেও 
প্রগ্রেস হওয়া চাই। আজকে আমরা যে প্রগ্রেস দেখছি সেটা হচ্ছে রুগ্ন, দুস্থ, শীর্ণ রোগীর 
মুখে কসমেটিক্স পাইডার রি রংচং, এনামেল প্লেটিং করে সুন্দরী সাজবার চেস্টা, সেটা 
স্বাস্থের লক্ষণ নয়। সুতরাং আমি বলবো যে আপনি ট্যাক্স বসিয়েছেন বসান কিন্তু আমি 
সুখী হবো আপনার ঞঁ চা বসানর ফলে দেশের লোকের যদি সত্যিকারের মদের প্রতি 
অনীহা জন্মায়, সত্যিকারের খুসী হবো বুঝবো বিপ্লবের এটা পদক্ষেপ হল সমাজ বিপ্লবের 
পথে। দেশের লোক যদি এই নগ্ন নাচ দেখত্বে না যায়, যেদিন বুঝবো দেশের লোক 
সিনেমা হল বয়কট করেছে । আমি দেখিনি, শুনেছি ব্লো হট ব্লো কোল্ড বলে একটা 
কুৎসিৎ বই, গ্্যামেরিকান বই এসেছিল প্লোবে, সেখানকার ছেলেরা সোদন নকশালরা 
সিনেমাহলে আগুন ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল বলে তাদের দীর্ঘদিন ধরে রাখা হয়। আজকে 
আমি জানতে চাই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি একজন দীর্ঘদিনের সংগ্রামী দেশের 
নেতা, আমি দলের নেতাদের কাছে জিক্তাসা করছি, মাননীয় মৃখ্যমন্ত্রী মহাশয় নেই, তিনি 
যেখানেই থাকুন তাঁর কাছে এটা পৌছাবে, এখানে অনেক বন্ধুরা রয়েছেন, শঙ্করবাবু আছেন, 
সান্তার সাহেব আছেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, বলুন আজকে এই যে কুৎসিৎ, এই 
যে পর্নগ্রাফি, এই যে অশ্লীল সাহিত্য দিয়ে ছেলেদের মন যদি এইভাবে আপনারা নষ্ট 
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করে দেন তারাতো জাগবে না। তাই বলিযে এই ভাবে করা চলে না। অথমন্ত্রী বলেছেন 
২ টাকা পধ্যন্ত আমরা ট্যাক্স বসাচ্ছি না খাওয়ার উপর। আমি অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে বৃকে 
হাত দিয়ে বলতে বলছি বাংলা দেশের কয় জন লোক দৈনিক ২ টাকার ভাত খায়£ কারা 
ভাত খাচ্ছে ২ টাকার? হাসান শেখ রামা কৈবতের দল, এ ক্ষেত মজুরের দল, জাদের 
১॥ টাকা বা ১। টাকার বেশী রোজগার নেই। বেকারদের দল বাউগুলে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
পথে পথে, পথ কুকুরের জীবন তারা ২ টাকার ভাত খায়£ ২ টাকা রেস্তোরায় গিয়ে খায় 
দিনে? সুতরাং এই ট্যাক্স রিলিফ দিচ্ছেন কাকে£ কমন পিপল উইল নট বি টাচড়্‌ 
আপনাদের যে অকন্্রয় ডিউটি অন গ্রাউণ্ড নাট উঠিয়ে দিচ্ছেন ভাল, তাতে কার লাভ হবে? 
বাদাম তেল যারা ২০ টাকা ২২ টাকা টিন বিকি করে তারা জনগণের পকেট কেটে কোটি 
কোটি টাকা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে বাদাম তেলের ব্যবসায়ীরা, আরো লাভ করবে বিরাট 
অভাব গড়ে তৃলবে। দ্বিতীয়ত $, আমি বলবো সান্তার সাহেব, সাত্তার সাহেবের দপ্তর 
থেকে এবং আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পানালাল দাশগুপ্তর চেষ্টায় এণ একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, 
যদিও এই দিক থেকে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কিন্তু তবু একটা সুরু হোক। অনেক দেরী হয়ে 
গিয়েছে, দু'বৎসর হয়ে গেল কিন্তু আমি সান্ভার সাহেবের কাছে অধামন্ত্রীর উপস্থিতিতে বলছি 
১০ হাজার একর করে ১৫টি ইউনিট হবে। বাংলা দেশের কপ এরিয়া, কাল্টিভেটেড 
এরিয়া হল ১ লক্ষ ৩৭ হাজার একর তাহলে ১৫টি ইউনিট চালু করলেও ১ লক্ষ একর 
জমিতে আমরা সি, এ, ডি, পি, তে আনতে পারবো না। কিন্তু এটা করবার প্রয়োজন আছে 
কিন্তু খুব বেশী একটা গেন ইমিডিয়েটলি হবেনা। কেননা ১ কোটি ৩৭ লক্ষর মধ্যে এই 
দুটি হচ্ছে। আমাদের এখানে বিদ্যুতের ভয়াবহ অবস্থা, ভয়াবহ লোড লেডিং আমরা 
রোজ দেখছি। গত ৭২ সালে এক বৎসরে ৫০ কোটি টাকা লোকসান হয়ে গিয়েছে স্টেট 
ট্রেডিং-এ। এ বৎসর জুন মাস পযন্ত ২৮ কোটি টাকা লোকসান হয়ে গিয়েছে। আমর 
কলকারখানা তৈরী করবো কি করে, গড়বো কি করে£ পাট শিল্প বন্ধ হয়ে গেলে প্রচুর 
মান্ষ বেকার হয়ে পড়বে, চাকরী খোয়াবে, সাংঘাতিক অন্ধকার নেমে আসবে। আমাদের 
যারা বলেন যে সরকার কিছু করেননি তাদের সঙ্গে আমি একমত হবো না। অনেক 
বন্ধ কারখানা খুলেছে। এখানে গোপালবাবু নেই আমার মনে প্রশ্ন কিন্তু আজো রয়ে 
গিয়েছে এই যে সিক ইগ্াষ্ট্রিসগুলি আমরা নিলাম, আমাদের শ্রদ্ধেরা প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত 
চেম্টায়-_-পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তার দরদের জন্য এ সিক ইগ্ডাস্দ্রিজের ফাইনান্সে কর্পোরেশনের 
অফিস, ফাষ্ট 
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বিরাট প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠানকে যে শয়তানরা, যে মনোপলিম্টরা কারখানাগুলিকে শেষ 
করেছে, হাজার হাজার শ্রমিককে কর্মচ্যত করেছে, ফোপড়া পড়েছে কারখানাগুলিতে আমরা 
টাকা দিয়ে সেই সব কারখানাগুলিকে বাঁচিয়ে তুলে, তৈরী করে সেই বেবিকে কি আবার 
সেই মনোপলিম্টদের হাতে তুলে দেবো£ সেখানে আমাদের ভাববার আছে। ্‌ 


পরিশেষে আমি অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যেকথা বলতে চাইছি, সামনের দিন অতি ভয়ানক । 
খাদ্য সঙ্কট ভয়াবহ হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব, খাদ্যমন্ত্রী 
মহাশয়, কাল যে বিরতি রেখেছেন, যে পটভুমিতে বক্ততা দিয়েছেন সমস্ত রাজনৈতিক 
দলকে ডেকে এই সমস্যার মোকাবিলা করুন, আতঙ্ক যদি এভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, 
তাহলে মানুষের মধ্যে একটা প্যানিক আসবে । আমি বলতে চাইছি এভাবে যদি কঞ্জমার 
হোডিং শুরু হয়ে যায় তাহলে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দেবে। আমার তাই অনুরোধ, আর 
বিলম্ব না করে এখনই অল পাঁটু কন্ভেনশন্‌ ডাকা হোক্। 


আমার দ্বিতীয় সাজেশন হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধির জন্য মানুষের চরম দুর্গতি হবে মানুষকে 
প্রাণ ধারণের এই গ্নানি থেকে বাচাবার জন্য অবিলম্বে কর্মসূচী নিতে হবে না দ্রতবেগে 
কাজ করতে হবে। আমার তাই আবেদন, আমাদের এই হাউসের কলিগরা এবং কম্রেডরা 
কি ভিউজ নেবেন, টেকনোকেট এবং ব্যুরোকেটদের যে লড়াই কাগজে দেখেছি, আমি তার 
মধ্যে যেতে চাই না, আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব, বয়স্কদের মধ্যে গুরুপদবাবু 
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আছেন, সান্তার সাহেব আছেন, শঙ্করবাবু আছেন, চীফ মিনিষ্টার আছেন, আমি তাদের 
অনরোধ করব যে এটাকে যেন মধ্যাদার লড়াই হিসাবে না দেখা হয়। আমি করযোড়ে 
একথা বলব মে বাংলাদেশের স্বার্থে টেকনোকেট এবং ব্যরোকেটদের লড়াই মেট।বার জন্য 
তিনি নিজে চীফ মিনিষ্টার---ইনিশিয়েটিভ নিন। ডাভ্গরদের ডি, আই, আর, করব, 
এই সব হুমকি দিয়ে লাভ হবে না। ভাম্ট বডি অব টেক্নিক্যাল পার্সন্স- ইঞ্জিনীয়ারস্‌ 
এবং ডাক্তারদের ডাকা দরকার এবং তিনি নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে লিড নিন। 


আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে-_বিপুল সংখ্যক যে রাজবন্দী আছে জেলখানায়, তাদের প্রতি 
মানবতার দৃষ্টি নিয়ে সহাদয়তার সঙ্গে বাবহার করা হোক্। আমি দাবী করি, সরকারকে 
অনুরোধ করি যে রাজবন্দীদের মুক্তি দিন। 


অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মনের আবেগে অনেক কথা বলেছি, এখানে আসবার সময় 
ভাবছিলাম রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা। রবীন্দ্র নাথ 'জন্াদিনে' কবিতা কবে রচনা 
করে গেছেন--আজকে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় রুষ্ট হবেন না, আমাদের 
এমন তথ্য দিতে হবে, এমন ঘটনা বলতে হবে যা সত্য। 
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কবিগুরু “জন্মদিনে কবিতায় এক জায়গায় বলেছেন ঃ 
হতভাগ্য যে রাজোর বিস্তীর্ণ দৈন্যজীর্ণ প্রাণ 
রাজমুকুটের নিত্য করিছে অপমান, 
অসহ্য তাহার দুঃখতাপ 
রাজারে না যদি লাগে 
লাগে তারে বিধাতার শাপ। 
মহা গ্রশ্বধ্যের নিশ্নতলে 
অর্ধাণন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে 
শুক্ষপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল 
দেহে নাই শীতের সম্বল 
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার 
নিষ্ঠর তাহার চেয়ে জীবন্মত দেহ চমসার 
শোষণ করিছে দিন রাত 
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত--- 
যেথা মুমূর্ষের দল রাজত্বের হয় না সহায় 
হয় মহাদায়। 
এক পাখা শীর্ণ যে পাখীর 
ঝড়ের সঙ্কট দিনে রহিবে না স্থির 
সুস্পম্ট আকাশ হতে ধুলায় পড়িতে অঙ্গহীন 
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-টুকিয়ে দেওয়া দিন। -- 
অন্রভেদী গ্রশ্বয্যের চর্ণীভুত পতনের কালে 
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে। 


বন্দে মাতরম্, জয়হিন্দ। 
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মাননীয় মখ্যমন্ত্রী যে বিরতি পেশ করলেন এতে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি 
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১11] 1097125211 1181167 

মিঃ স্পীকার স্যার, পি, ডি-এর তরফ থেকে বাটা, বজবজ, মহেশতলা প্রততি জায়গা 
থেকে প্রায় ৫ হাজার লোক রাভবণের গাণে অপেম্ণা করছে। আদের দাবী ভচ্ছে যে 
সমস্ত এলাকাতে খাদ্যশসা জমিজমা নেই সেখানে যদি পূণ রেশনিং-এর ব্যবস্থা না করা 


846 ১৩5১1211318 27001512101 05 [ 12) 218101) 


হয় তাহলে তারা কি করে জীবনধারণ করতে পারে? কিছুদিন আগে বাটা, বজবজ, 
মহেশতলা এলাকার লোকেরা অনশন করেছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে। কিন্তু তাদের 
শান্তিপর্ণ আন্দোলন পুলিশ গুলি চালিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করে এবং দুজন তাতে হত 
হয়েছে। জনসাধারণ চাইছে খাদ্য, তারা গুলি চায় না এবং রেশনিং এর যে সুযোগ কলকাতা 
শহরের লোকেরা পায় সে সযোগ তারা চায়। কলকাতার পাশে ফ্রিঞ্জ এলাকাতে যেখানে 
চালের দাম ৩ টাকার উপরে চলে গিয়েছে সেখানে সাধারণ লোকের পক্ষে ওই মূল্যে চাল 
কেনা দুঃসাধ্য। সেইজন্য তারা এইটা চাইছে এবং সেখানে অপেক্ষা করছে। এই ডেপুটে- 
শানিষ্টরা তারা বাঁশদ্রোনী থেকে ১১ হাজার লোকের গণ দরখাস্ত পেশ করবে খাদামন্ত্রীর 
কাছে। আশা করি মখ্যমন্ত্রী সেটা গ্রহণ করবেন এবং ডেপুটেশানিষ্টদের সঙ্গে মিলে 
তাদের সাথে কথা বলে কিভাবে পূর্ণ রেশনিং চালু করা যায় সে বাবস্থা করবেন। 


০1011 91019810119 ১৪1107139% : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ডেপুটেশানিম্ট দের কথা শুনবার জন্য তাদের ৬-৩০টার সময় 
দিয়েছি এবং তারা এসে দেখা করবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট উত্থাপিত হয়েছে আমি তার 
সঙ্গে একমত হতে পারছি না। সাধারণ মানুষ আজকে মুল্যরদ্ধির প্রকোপে অশেষ কম্টে 
ভুগছে এবং এমন একটা ভয়াবহ অবস্থা দেশে সৃচ্টি হয়েছে ভাতে গোটা পশ্চিমবঙ্গে 
সাধারণ মানুষ তাদের ফ্যামিলি রি আজকে কন্ট্রোল করতে পারছে না, সম্পূর্ণভাবে 
নাগালের বাহিরে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবাংলায় যে বাজেট এসেছে তা দেখে 
মান্ষের মনে কোন আশা রি রে না, মানুষের মন হতাশায় ভরে যাবে এবং পশম্চিম- 
বাংলার সাধারণ মানুষ চান, গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ চান তাদের মনোভাব, তাদের 
বক্তব্য অন্ততঃপক্ষে বিধানসভায় ব্যক্ত হোক। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কিছু আইটেমের কথা 
ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু মোটের উপর যে সমস্যা সেই সমস্যার কথা এখানে ব্যক্ত হয়নি। 
কেন্দ্রীয় বাজেট যেটা পেশ হয়েছে তাতে নতুন করে সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহাধ দ্রব্যের 
উপর যে সমস্ত কর চাপানো হয়েছে তাতে বোধ হয় কোন আইট্েমকেই বাদ দেওয়া 
হয়নি এবং তার ফলে অবস্থা আরো সঙ্কটজনক হয়ে দাড়িয়েছে। এই বাজেট পেশ করতে 
গিয়ে আমরা একটা প্রচণ্ড হতাশার চিন্তর দেখেছি এবং যে ভয়াবহ মৃল্যরদ্ধি আজকে মানুষকে 
গ্রাস করছে সেই মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে বলা হয়েছে শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের বিরৃতিতে--- 
মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রাথমিক কারণ কুষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বল্পতা, তাই 
মৃদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায় দ্রুত বছল উৎপাদন রুদ্ধি 
অত্যাবশ্যক। পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্যই হল অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে বর্ধিত উৎপাদন 
এবং এই মূল লক্ষ্য মনে রেখে আমাদের উন্নয়নমূলক কমসুচীগুলির রচিত ও আমাদের 
পরিকল্পনাগুলির বরাদ্দ নির্ণাত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শুধু কৃষি এবং শিল্পে 
উৎপাদন বাড়ালে মূল্য হাস হবে না। আমরা অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যখন সৃতাকলে 
প্রচ উৎপাদন বেড়েছে, যখন বস্তরকলে প্রচণ্ড উৎপাদন বেড়েছে, দেশে যখন চিনির 
ঘপাদন বেড়েছে, তখন উৎপাদন স্ব্দ্ধির সঙ্গে কিন্তু মূল্য হাস হয়নি, বরং মূল্য বৃদ্ধি 
হয়েছে। আজকে যদি বলি উৎপাদন বাড়াও তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে 
তাহলে কিন্তু কিছু বেশী চিন্তা করা হবে। শুধু উৎপাদন বাড়ালেই লোকের খাদ্য সমস্যার 
সমাধান হতে পারে না এবং যদি উত্পাদন না বাড়ে তাহলেও হতে পারে না, উৎপাদন 
বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। আজকে সমস্যা আরো গভীরে এবং সে কথা বলতে গেলে গোটা 
পশ্চিমবাংলার বাহিরে সব'ভারতীয় স্তরে না গিয়ে উপায় নেই। কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত 
অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছেন, যে ফিসক্যাল পলিসি গ্রহণ করেছেন এবং তার মধ্যে 
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দিয়ে বাজারে তারা যে নীতি রেগুলেট করবার চেম্টা করছেন তাতে করে মূল্য রূদ্ধি হতে 
বাধ্য। ১৯৭৩-৭৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ৮৭ কোটি ঢাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছিল । 
যখন ১৯৭৩-৭৪ সালের রিভাইজড্‌ বাজেট এল যেটা তাঞগকের দিনের চিত্র হতে যচ্ছে। 
তাতে সেটা ৬৫০ কোটি টাকায় দাড়াল---উৎ্পাদনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, দেশের মজুত স্বর্ণ- 
ভাগারের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এইভাবে যদি ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং চালিয়ে যাওয়া হয় এবং 
যখন আয় ও ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে পারলাম না তখন একটা অত্যন্ত সট'টার্মে 
কিছু ফাল্ত নোট ছাপিয়ে দিলাম---এই পদতি যদি কেন্দ্রীয় সরকার চালান তাহলে 
মূদ্রাস্ফীতি হতে বাধ্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হতে বাধ্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তাই দেখছি 
৮৭ কোটি টাকার ঘাটতি ৬৫০ কোটি টাকায় রিভা৯জড্‌ বাজেটে দীড় করিয়ে 
যখন ১৯৭৩-৭৪ সালের আথিক বছর শেষ হবে ৩১ শে মার্চের পরে তখন প্ররুত ঘাটতির 
হিসাব করলে দেখা যাবে সেটা ৬৫০ কোটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। জানি না ১৯৭৪-৭৫ 
সালের যে কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশ করা হয়েছে তাতে ১২৫ কোটি টাকা ঘাটতি 
দেখানো হয়েছে এবং এই ১১৫ কোটি টাকার ঘাটতি এবার কত কোটি টাকায় গিয়ে 
পৌছবে সেটা আমাদের জানা নেই। আমি একজনের কথা বলছি পাল্কিওয়ালার কথা 
আমি এখানে বলছি, তিনি আমাদের পাটির লোক নন, সি, পি, আই,এর লোক বলে যেন 
টেচামেচি করবেন না। তিনি মনোপলি ক্যাপিটালের সব থেকে বড় উকিল। সেই 
পালকিওয়ালা সাহেব বলছেন---তার ভিসাব অনুযায়ী এই ১২৫ কোটি টাকার ঘাটতি 
৭০০ কোটি টাকার কমে তে। দীড়াবেই না, আরো বেশীতে দীড়াবে এবং মৃদ্রাস্ফীতির 
প্রাথমিক যা হিসাব নরেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে বছরে ২৭ পারসেন্ট কেন, ১৫ পারসেন্টের 
হিসাব ধরলে মল্যমান ৫ বছরে দ্বিগুণ হবে। এই একটা চিন্র আমরা পেয়েছি। আর 
তার সঙ্গে সঙ্গে কালো টাকা সমান তালে অধনীতিতে চলেছে । তার প্রকোপ থেকে পশ্চিষ- 
বাংলার মুক্তি নেউ, সামগ্রিক ভাবে গোটা ভারতবর্ষের মুদ্ডি নেই। সেখানে শুধুমান্ত্র উৎপাদন 
বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবে না। আজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভার প্রয়োজন 
আছে এই বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে টেক আপ করবার যে এই ভাবে যদি চলতে থাকে, ডেফিসিট 
ফাইন্যান্সিং যদি এই প্রচণ্ডভাবে বাড়তে দেওয়া হয়, এর যদি কোন রেসট্রিকসান না 
থাকে তাহলে কোন দিনও ম্দ্রাস্ফীতি কমানো যাবে না। 


এবং পশ্চিমবাংলার যে ঘাটতি সেই ঘাটতি বেড়ে যাবে, পশ্চিমবাংলায় ধনিকদের সঙ্গে 
সাধারণ মানুষের যে বৈষম্য সেটা বেড়ে যাবে, কাজেই এটা বোঝার দরকার আছে। 
আজকে যখন প্রয়োজন দ্রুত গতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সাধারণ মানুষকে রিলিফ 
দেবার জন্য তখন এই ব্যবস্থাটা পাশাপাশি চিন্তা করতে হবে। আমাদের পশ্চিমবাংলার 
মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয় ১২৭৬ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট উপস্থিত করেছেন। এটা 
সত্য কথা প্রায় ১২ কোটি টাকার এই যে ঘাটতি এটা বিরাট ঘাটতি নয়। আজকে ব্য় 
সংকোচ করা যাবে না। এই তো আগের দিন মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বললেন, সরকারী কর্ম- 
চারীদের ডি, এ বাড়াতে হবে, তার প্রয়োজন আছে, অন্যান্য খাতেও বাড়বে, এসটাব- 
লিশমেন্ট খাতেও ব্যয় কমানো সম্ভব নয়, এগুলি বাস্তব কথা। আজকে টিচাররা 
আন্দোলন করছেন, সমাজের বিভিন্ন অংশ তারা আন্দোলন করেছেন এবং এই আন্দোলন 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যায়সংগত। সেখানে ডি, এ বাবদে, এস্টাব্লিশমেন্ট বাবদে বায় 
তো বেড়েই যাবে। তাহলে আমাদের এখন যে ঘাটতি দেখানো হয়েছে সেটা তো বেড়ে 
যাবে এবং এরজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে উইথড্রয়ালও বেড়ে যাবে, ডেফেসিট ফাইনানসিং 
যেটার আর এক নাম। জানি না প্রশ্নের কি ভাবে সমাধান করবেন। এই বাজেটে যে 
ভাবে কর চাপানো হয়েছে তাতে সমাজের যারা বিত্তশালী, অর্থনীতির জগতে যারা বিত্তশালী 
ও প্রভাবশালী তাদের গায়ে খুব একটা আঁচড় লাগবে না, যেটুকু চাপান হযেছে সেটুকু 
বহন করার ক্ষমতা তাদের আছে। মাননীয় অথমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, যে অনুপাতে 
সারা ভারতবষে মৃ্ল্যমানের বৃদ্ধি হয়েছে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় বা কোলকাতায় 
তার চেয়ে কম হয়েছে। কিন্তু আর একটি কথা, যেটি তিনি তার ভাষণে বলেননি সেটা 
তার দপ্তর থেকে ইকনমিক রিভিউ নামে ছাপান যে বইটি দেওয়া হয়েছে তাতে আছে। 
তাতে আছে বম্বে এবং মাদ্রাজের তুলনায় আমাদের এখানে মূল্যমানের সুচক সংখ্যা অনেক 
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বেশী পর্যায়ে আছে। যখন মাদ্ীজে ২২৬, বহেতি ২৭৮ তখন কোলকাতার ২৪০। এট 
অক্টোবর ৯৯৭৩"এরী ইনডেক্স অশ্বারী এবং ১৯১৬০-৬১ সালের মুল্যমানকে বেসিস 
হিসাবে ধরে শিয়ে। ওরা বমছেন আমাদের এখানে রেশনের বাবস্থা প্রচুর পরিমাণে 
আছে সেজন্য দাম বাড়েনি। এন বেখনেশ শ্বন্। তো আগেও ছিন। আগে যেটুকু ছিল 
তার বাইরে তো স্টাটুটারী। বেখনের এলাবন আপনারা বাড়াতে পারেননি । মাননীয় সদস্যরা 
তো দীঘপিন ধরেই দাবী জাঁনয়ে আসতেন জ্াটটানী পেশনের এলাকা বাড়ানোর জন্য 
কিন্ত তা তো করেননি। তাই যদি হন তাহলে শন্তোষ লাভের কি কারণ আছে£ যদি 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিচার করেন তাহলেও দেখবেন পাণ্চমবঙজ রিমোট প্লেসে আছে। কাজেই 
এ ক্ষেত্রে আমাদের সন্থোষ লাভের কোন কাদণ নেই। শিল্প শ্রমিকদের ব্যয় সুচক সং 
ধরে দেখুন বপ্ধে এবং মাদ্রাজের সঙ্গে তৃলন। করে, সেখানে কোলবগতার বেশী আছে কিনা 
-আদ্রাজে ২২৬, বন্ধেভি ২২৮, সোলকাঙ।য় ২৮০-এ এসে ঠেকেছে, এট রকম একটা 
পরিষ্তিতির মধ্যে আমরা রয়্েডি। সেশ্বানে অবঙ্গাদোর শুরু জম্পকে সম্যক উপলপ্ধি 
নেই। সেখানে এ্যালাট মেসের আন্তাঝ প্রঢণ্ডভাবে নাড়া দিছেে। আমি এই কথাটা বলছি 
এই জন্য যে, অবস্থাটা যাঁদ উপলাখ্ধি খানতো তাভনে খাজেদের টিন্টা অনভাবে করার 
চেষ্টা হত। সেখানে ডেফিসিউ কফাইএাননিংআঅর চলে, আক সেসিভ ফ্নতভ ইয়ার প্লানের 
ফলে সমাজের যে শ্রেণীর হাতে বলো এল" সাদান মিলে হা টাকা জড় হয়েছে ভাদের 
গায়ে হাত দেবার একটা বড় হেলা খা হত। 
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কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে আনি দঃখের গে গন বক্রিছি, আরা ভাই হনকা।ম গ্রপ-এর 
মধ্যে পড়ছে, লক্ষ টাকার থে বেশী জাগে আনে এত তাদের কন হ্রাস করার ব্যনগ্থা 
করা হয়েছে। ১৯৭ পাসে যাদের কু দি) তাও আদেয় 9৫০৭৬ পারসেন্ট রোসিডিযাল 
গ্যামাউন্ট তাদের ট্যান্জ দিতে হনে এবং এ১ ফলে পশিক শ্রেণীর মনে আজকে একটা 
প্রচন্ড আনন্দের সু্টি হয়েছে। জানিনা, স্ঠক এস্সচেপ্গ্ুলিনে খব গুড হিউনারে 
রাখার এই ব্যবস্থা কিনা, সেটা আমান জানা নেই। কিন্তু যখন সাধারণ মানুষকে কোনই 
রিলিফ দিতে পারছি না তখন গিলিঞ দেধরি প্রয্নোজন দাড়াল্স বড় লোকদের। কি আশায় 
যে তারা ক্যাপিটাল গ্গরমেশান করে দেবেঠ তাদের হাতে সঞ্চিত টাকা থাকবে, তাই 
দিয়ে ইন্ডাম্ট্রি করবে। কা।পিটাল ফরমেশনটা, আমরা ঘবতজ্ঞকুত করে ছেড়ে দেবো এবং 
এই ভাবে ছেড়ে দিলে কোন্‌ দেশে ক্যাপিটাল ফরমেণশন হয়েছে? মাননীয় অথমন্ত্রী 
পঞ্চবাষিক পরিকলনায় আমরা যে অথ বরাদ্দ কেন্দ্েত্র কাছ থেকে পাচ্ছি এটা তিনি 
উল্লেখ করেছেন এবং এটাই মনে হচ্ছে যে এবানে বাজেঠ বক্ততার একটা মুল সুর থে 
আমরা অনেক টাকা পাচ্ছি। তার মতে তিনি শা বলেছেন যে যঠ অর্থ কমিশন ১২২৯৩ 
কোটি টাকা সুপারিশ করেছেন। পঞ্চম আর কমিশন সেখানে ৩৬৯ কোটি টাকা সুপারিশ 
করেছিলেন। দেখন, এটা যা হয়েছে ভাল হয়েছে, প্রশংসনীয় কাজ। আপনারা রাজ্যের 
পরিস্থিতি তুলে ধরতে পেরেছেন, প্রয়োজনীয়তা তলে ধরতে পেরেছেন, সুপারিশও বেশী 
হয়েছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু এর থেকেও বেশী হ্ওয়া প্রয়োজন ছিল সেটা আপনারা 
বোঝেন না এটা মনে করি না। সকলেই সেটা অনুভব করি। কিন্ত অবস্থা হচ্ছে এই 
যে এতে আমাদের উল্লসিত হ্বার কোন কারণ নেই। পশ্চিমবাংলার জন্য যে বরাদ্দ 
আজকে সুপারিশ করা হয়েছে, খোজ করলে দেখা যাবে প্বাঞ্চলের অনেক রাজ্যের জন্য 
অন্রূপ ভাবে বরাদ্দ বাড়ান হয়েছে। কাজেই পেই ক্ষেত্রে আমাদের কৃতিত্বের বিশেষ 
কোন ব্যাপার নেই, তবে এটা প্রশংসনীয়। এর পাশাপাশি পঞ্চম অর্থ কমিশনের 
সূপারিশের কথা যদি আমরা দৌখি, ৩৬৯ কোটি টাকার তাহলে একটা জিনিষ মনে হবে 
যে পশ্চিমবাংলার প্রতি কি প্রচন্ড অবিচার সেদিন করা হয়েছিল। জানিনা এই অবিচারের 
কারণ কিঃ তখন শাসন ক্ষমতায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল বলে করা হয়েছিল কিনা 
জানিনা । তবে এই রকম সংশয় থাকার কারণ আছে। একথা আমি এজন্য বলছি ঘে 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বঞ্জতায় ঙার বাজেটে কয়েকটা বিশিষ্ট ও বৈশিস্ট্যর কথা বলতে 
গিয়ে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল এবং এবারের আমল এই দুটি পাশাপাশি তুলে 
ধরার চেস্টা করেছেন। বিভিমন সময়ে যুক্তফ্রন্টের আমলে কি হয়েছিল আর এখন কি 
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হচ্ছে এটা তুলে ধরার চেম্টা করেছেন। পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ যদি পশ্চিম- 
বাংলার অনুকুলে না গিয়ে থাকে তাহলে কি আমর। এই ধরে নেব ষে যুক্তফ্রন্ট সরকার 
শাসন ক্ষমতায় ছিল বলে করা হয়নি। ঘযৃক্তফ্রন্টের সময় পশ্চিমরাংলার প্রতি প্রচন্ড 
অবিচার করা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে যারা ভোট দিয়েছিল 
৮৮ 1/588 এটা বিচার করার প্রয়োজন আছে। সাধারণ ভাবে 
সেই যে অবিচার করা হয়েছিল সেই অবিচারের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষ, সকলশ্রেণীর 
আজনোতিক জের প্রতিবাদী রাজী জিভিকে ও অভি িরাছিকে নিই বাহার 
করতে হবে। এই ব্যবহার করবার সময় আমাদের পশ্চিমবাংলার রিসোর্স মবিলাই- 
জেসনের কথা সিরিয়াসলি চিন্তা করতে হবে। কারণ রাজ্যের একটা দায়িত্ব আছে এবং 
এই প্রসংগে বলতে চাই যে এই রিসোর্স মবিলাইজেসন্‌ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের 
উপর যেন করের বোঝা না চাপে। মাননীয় অথমন্ত্রী সাধারণ মানুষের উপর করের 
বোঝা চাপাতে চাই না, চাপাতে চাই না বলে যা চাপিয়েছেন সেটা নেহা কম নয়। 
অন্তত পক্ষে একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে মনে হয়েছে যে ইলেকট্রিসিটি ডিউটি বাড়াতে 
গিয়ে, ফ্রিজ, এয়ার-কুলার এর উপর ট্যাক্স বাড়াচ্ছি এই কথা বলে তিনি হিটারের উপর 
ট্যাক্স চাপিয়ে দিলেন, ইলেকট্রিক ই্ভ্রীর উপর চাপিয়ে দিলেন। আজকে যখন আমরা 
দেশে কয়লা দিতে পারছি না, যখন কয়লার অত্যন্ত দ্ব মল্য চলছে, কেরোসিন দিতে পারছি না, 
কুকিং গ্যাসের সাপ্লাই নেই, অত্যন্ত অনিয়মিত সাল্াই এবং দাম বেশী। গ্রামাঞ্চলে 
কেরোসিন একটা দুষ্প্রাপ্য বস্তু হয়ে দাড়িয়েছে। যেদিন কেরোসিন দেওয়া হয় এক 
একটা কেরে।'সিন ডিলারের দোকানে প্রচন্ড লাইন পড়ে; সেটা এখানে বক্তৃতা দিয়ে বোঝান 
যাবে না যদি না স্বচক্ষে মানুষের দুরবস্থা না দেখা যায়। আজকে যখন এই রকম অবস্থা 
চলছে তখন ইলেকট্রিক সাবদ্র্যাকসান মিটার এর উপর কর বাড়িয়ে দেওয়া হয় 
তাহলে সাধারণ মান্ষের পকেটে টান পড়ে, বড়লোকের পকেটে বিশেষ টান পড়ে না। 
যারা বাড়ীতে এয়ার কনডিশনার রাখবেন, যারা ফ্রিজ রাখবেন, তারা বর্ধিত ট্যাক্স নিশ্চয়ই 
দিতে পারেন। কিন্তু এইটুকু করতে গিয়ে যে পরিমাণে সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্স 
বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক । আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ 
করবো, এটা যেন তিনি বিচার করে দেখেন। যেহেত্‌ এই দুটো আলাদা আলাদা করে 
সংগ্রহ করে নেবার কোন সুযোগ নেই। ইলেকট্রিক হিটার, এয়ার কনডিশনার এবং ফ্রিজ 
সেই ক্ষেত্রে লাইট এবং ফ্যানের উপর যারা কম ইউনিট ব্যবহার করেন, সেটা একটু 
হিসাব করে দেখে নেওয়া যেতে পারে। ১০০ ইউনিট হোক বা ৬০ ইউনিট হোক 
স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে যা একটা ক্মল ফ্যামিলির পক্ষে কতটা দরকার, তার একটা নিদিষ্ট 
ইউনিটের বেশী যারা ব্যবহার করেন না এর বিজলি বাতি এবং পাখার জন্য কর বর্তমানে 
দিতে হয়, সেটাকে কিছু মকুব করে তার করস্পন্ডিং রিলিফ দেওয়া যায় কি না, কারণ 
- যেহেতু অলরেডি এই ট্যাক্স তিনি এখানে রেখেছেন এবং বোধ হয় গতদিন এটা পাশ 
হয়েছে। তারপর কথা হচ্ছে রিসোর্স মোবিলাইজ করতে গিয়ে আমরা এগ্রিকালচারাল 
ইনকামের উপর কোন ট্যাক্স ধরছি না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এগ্রিকালচারাল ইনকামকে 
ট্যাক্স করা হচ্ছে না, রাজ্যগুলির সুবিবেচনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন চালের 
পাইকারী ব্যবসা অধিগ্রহণ রাজ্যগুলির সুবিবেচনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই 
রকম ভাবে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স করার ব্যাপারটা তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে। আমাদের একটা হিসাব আছে, এই অনুযায়ী ২০ কোটি টাকার মত এগ্রিকাল- 
চারাল ইনকাম থেকে সম্পদ সংগ্রহ হতে পারে। এটা যদি ২০ কোটি না হয়ে, তার থেকে 
যদি কম হয়, অন্ততঃ যদি একটা সাবল্ট্যান্শিয়াযল এমাউন্ট, ১৫ কোটী টাকা এগ্রিকাল- 
চারাল ইনকাম থেকে সংগ্রহ হতে পারে। আজকে এগ্রিকালচারাল ইনকামের যে ট্যাক্স 
করা প্রয়োজন, এই বাজেটে তার কোন উল্লেখ নেই। আমি বলছি সম্পদ সংগ্রহ একটা 
সমস্যার ব্যাপার। সেই কারণে আমি এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি, এটা করা হয়নি। 
গ্রামের যারা প্রভাবশালী অংশ তাদের ডোট গ্রহণের জন্য দরকার হয়-এই বিষয়ে কেউ 
প্লাগ করবেন না, এটা বাস্তব অবস্থা, সেই কারণে কি না জানি না। আজকে কিন্তু 
এগ্রিকালচারাল ইনকামকে ট্যাক্স করবার কথা বাজেটের মধ্যে না থাকায়, এটা একটা 
প্রচন্ডভাবে হতাশার চিহ। বাজেটের মধ্যে একটা বিষয় যে উপেক্ষিত হয়েছে, সেটা 
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হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল ফাইন্যান্সের প্রস্তাব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন 
পশ্চিমবাংলায় কলকাতা করপোরেশন তো বটেই, তা ছাড়া যে পৌরসভাগুলো একটা প্রচন্ড 
আথিক অসংগতির মধ্যে দিয়ে চলেছে-যে রেট্স গ্্যান্ড ট্যাক্স থেকে আদায় হয়, সেই 
করের টাকা দিয়ে পৌরসভাগুলো চলে না, কলকাতা কর্পোরেশনও চলে না। অক্টরয় 
চালু হয়েছে, অক্টরয়ের আয় থেকে কিছুটা সেখানে সাশ্রয় হচ্ছে। কিন্ত আজকে সাধারণ 
ভাবে পৌর ব্যবস্থায় একটা বিপধ্যয়ের মখে এসে দীড়াচ্ছে। তার পর সংবাদপন্জরে দেখলাম 
যে পৌরসভার কর্মচারীরা ধর্মঘট করতে চেয়েছে, রাজ্য সরকার তাদের কর্মচারীদের 
যে হারে মহার্ঘ ভাতা দেন, সেই হারে পৌরসভার শ্রমিক কর্মচারীরা পান না, তারা 
সমহারে চান। কারণ তাদের সাভিসটা সেমি ন্যাশন্যাল সাভিস। তারা রাজ্যসরকারের 
কাজ করছেন। মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকটেড বা স্্পারসেশন হয়ে গেলে রাজ্যসরকারের 
নিয়োজিত অফিসার সেখানে বসেন। 
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সতরাং রাজ্যসরকারের করণীয় কিছু আছে। এই কথা চিন্তা করে তারা আজকে ধর্মঘট 
করার স্লোগান দিয়েছে। আজকে মিউনিসিপ্যাল ফাইন্যাল্সকে যদি ইমপ্রভ করতে হয় 
তাহলে মিউনিসিপ্যালিটিগলোর লোক্যাল বডিগুলোর আয়ের কিছু বন্দোবস্ত করে দিতে 
হবে। আজকে গ্রামকে বাদ দিয়ে যখন শহর বাঁচতে পারে না, তেমনি শহরকে বাদ দিয়ে 
গ্রাম বাচতে পারে না। আজকে কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলের পৌর এলাকাগুলোতে যদি 
পৌর শাসন ভেঙ্গে পড়ার উপকৃম হয়, সেখানে যদি পৌর প্রশাসনের সমস্ত ডেভলপমেন্ট 
ওয়ার্ক একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার আঘাত গিয়ে গ্রামের উপরও পড়ে। কারণ 
পরিবহণের প্রশ্ন সেখানে আছে, জনস্বাস্থ্যের প্রশ্ন আহে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বহু গ্্যালায়েড 
প্রশ্ন সেখানে আছে। 
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সেই গ্র্যামিউজমেন্ট ট্যাঞ্স-এর একটা অংশ দেবার প্রস্তাব বাজেউর মধ্যে নেই। কিন্তু 
পৌরসভাগুলির প্রতি সরকারের আথিক যে সমস্ত দায়-দায়িত্ব আছে সেগুলিকে বাহিরে 
রেখে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে করা হয়েছে যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের যে সীমাবদ্ধ 
অধিকার ছিল সেগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজ অডিন্যাল্স করা হয়েছে পৌর- 
সভাগুলি কোন লোক নিয়োগ করতে পারবে না-ভ্যাকেন্সি থাকলেও করতে পারবে না। 
সেই ভ্যাকেন্সি যদি পৌরসভার বাজেটে এ্যাকসেপ্টেড ভ্যাকেন্সি হয় তাহলেও লোক নিয়োগ 
করতে পারবে না এবং তারজন্য প্রায়র গ্যাপ্রভাল চাই। অর্থাৎ সেই বুরোকেসির কাছে 
যেতে হবে এবং হয়ত ৩৪ বছর পরে সেই স্য।ংসান আসবে; কিন্তু এমন স্যাংসান নিয়ে 
এ পৌরসভা লোক নিয়োগ করবেন যেখানে ভ্যাকেন্সি ফিল আপ করবে সেখানে কি 
ডি, এ-এর সাবভেনসান দেওয়া হবে-যেমন সাধারণভাবে ৪০ পারসেন্ট সাবভেনসান দেওয়। 
হয়? একদিকে স্টিম রে।লার চালাব অন্যদিকে যেখানে আমাদের কিছু করনীয় আছে 
সেখানে কিছু করব না সেখানে এই নীতি নিয়ে ক্যালকাটা কর্পোরেশান এবং পৌরসভাগুলি 
বাচবে না? সেজন্য সেখানে আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেখানে বিভ্তবানদের কাছ 
থেকে টাকা আদায় করার ব্যবস্থা করতে হবে। নন-ট্যক্স-রেভিনিউ এবং প্রাইভেট 
আলন্ডারটেকিংগুলির উপর গুরুত্ব অনেক কম দেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। পশ্চিম- 
বাংলার কিছু নন-্ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় করার সুযোগ আছে এবং সাধারণভাবে সমাজ- 
তান্ত্রিক অর্থনীতিতে যা হয় তাতে পাবলিক সেকটার আন্ডারটেকিংগুলি থেকে সম্পদ 
সংগ্রহ হয়। এগুলি লোকসানে চলত। সম্পৃতি এখন লাভ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রকাশিত সমীক্ষায় দেখলাম ১০১টা প্রাইভেট সেকটার কোম্পানি ১৯৭১-৭২ সালে ১৮৯ 
কোটি টাকা লোকসান হোল সেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে ১৮৮ কোটি টাকা প্রফিট হয়েছে। 
এটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত পাবলিক সেকটার আগ্ার- 
টেকিংদ্‌ আছে বা স্টেট ম্যানেজ্ড আগারটেকিংস্‌ আছে সেগুলিকে লাভজনক করার 
দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । শুধু শ্রমিকদের উপর দোষারোপ করলেই এই সমস্যার সমাধান 
হবে না। যদি সম্পদ সংগ্রহে গুরুত্ব দিতে হয়, ডেডেলপমেন্ট-এর কাজ করতে হয় তাহলে 
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পাবলিক সেকটার ডেভেলপমেন্ট-এ জোর দিতে হবে। আজকে বাজেটে যে চিত্র দেখস্ি 
এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইকোনমিক রিভিউ থেকে যে চিন্ত্র দেখা যাচ্ছে তাতে পশ্চিমবাংলা 
পিছু হটে যাচ্ছে। এক্ষেন্ত্রে যদি যুক্তফ্রুন্টের সঙ্গে বিচার করেন তাহলে দেখা যাবে পার 
ক্যাপিটা ইনকাম ১৯৬০-৬১ সালকে যদি ১০০ ধরি তাহলে পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৯-৭০ 
সালে ছিল ৩৪৩১ সেটা ১৯৭৩-৭৪ সালে হল ৩৩৫:৫। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেখানে 
৩৪৯ ছিল সেটা এখন ৩৩৭ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৩৩৭ থেকে ৩৩৫ হয়েছে । এর- 
সঙ্গে পাশাপাশি যদি ইগাম্ট্িয়াল প্রোডাকসান-এর সুচকসংখ্যা দেখি তাহলে দেখব ১৯৬৯ 
সালে পশ্চিমবাংলায় ছিল ৯৯৩, সর্বভারতীয় ছিল ১৩৩, ১৯৭২ সালে ভারতে হল 
১৫৩*৯। আর পশ্চিমবাংলায় হল ৯৭'৯-অর্থাথ কমে গেল। 


আমরা যদি এইভাবে পিছু হঠতে থাকি তাহলে এই বাজেট করে লাভ কি? এই 
বাজেটের গুরুত্ব সঠিক জায়গায় না পড়ে বিস্তবানদের উপর ট্যাক্স না চেপে যদি সাধারণ 
মানুষের উপর কেন্দ্রীয় করের সঙ্গে ট্যাক্স বাড়িয়ে দেন তাহলে কোথায় গিয়ে দীড়াচ্ছি। 
ইনডাস্ট্রিয়াল ফ্রন্টে যে ফেলিওর সে সম্বন্ধে কোন গ্্যানালিসিস পাইনি । শিল্প সম্পর্কে 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে ১৯৬৭ সালে রাজনীতিতে যে হিংসা ও শৃস্বললাহীনতা এসেছিল 
তা ব্যবসা ও বাণিজ্য বাহত করে এবং ফলে কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। ধর্মঘট, লক-আউট 
ও কমবিরতির ফলে ১৯৬৯ সালে সারা ভারতে নম্ট ১,৮০ কোটি শ্রমদিবসের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গে নম্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি। এটা বলতে গিয়ে আমার মনে 
হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর উপর যেন দোষারোপ করতে চাওয়া হয়েছে। হযুক্তফ্রুন্টের আমলে 
যে ম্যানডেজ লস্ট হয়েছিল তার কিন্তু মূলে ধর্মঘট ছিল না, তার মূলে ছিল লক-আউট 
গ্র্যাশড ক্লোজার এবং এই জিনিসটা হয়েছিল শিল্পপতিদের চেস্টায়। তারা পশ্চিমবজকে 
জব্দ করবার জন্য এবং তদানীন্তন সরকারকে জব্দ করবার জনা এটা করেছিল। এটা 
অন্ততঃপন্ষে আর কেউ নয় শ্রমদপ্তরের যিনি সচিব দেববৃত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিম- 
বঙ্গ পন্্রিকায় লিখে বের করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এতগুলি শ্রমদিন কেন ন্ট হল 
তার কারণ যদি কেউ বিশ্লেষণ করেন তবে তিনি একটা আশ্চর্য জিনিস খুজে পাবেন। 
পশ্চিমবঙ্গে এত শ্রমদিন নম্ট হওয়ার জবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরিচালকদের দ্বারা 
রা শ্রমকদের দ্বারা ধর্মঘট নয়। এই সম্বন্ধে আরো বক্তব্য রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর 
ই ব্যাপারে কোন দায়িত্ব ছিল না। সচেতন, সংবেদনশীল, দক্ষ ও বুদ্ধিমান মানুষ, পারি- 
মির সংস্পর্শে যে প্রতিকিয়া তাদের মনে জাগে তা যুক্তিবোধ ও _বিচারবোধে পরিপূর্ণ 
হয়েই জাগে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন দীর্ঘদিন সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প শ্রমিকদের রোজগার অত্যন্ত নিম্ন মানের ছিল এবং 
তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যদি বিক্ষোভ দেখা দিয়ে থাকে 
তাহলে তারজন্য দোষ দেওয়া যায় না। বাজেট আলোচনায় জনৈক সদস্য কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডুয়েল সিসটেম চলছে আমাদের দেশে, 
সেজন্য সমাজতান্ত্রিক বাজেট উপস্থাপিত করতে পারছেন না। অনেকে বলেছেন সমাজতান্ত্রিক 
দেশে রুটির জন্য মানুষকে দীর্ঘ লাইন দিতে হয়। সেখানে দেখা যায় যখন জিনিসের 
স্কারসিটি হয় তখন জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়, বেশী দাম দিলে পাওয়া 
যায় না, লাইনে দীড়ালেও পাওয়া খায় না। আপনারা যদি সমাজবাদ আনতে চান তাহলে 
বেশী দাম দিলে জিনিস পাওয়া যাবে, যেমন ধরুন বেবি ফুড, লাইনে দাঁড়ালে পাওয়া 
যাবেনা তার যোগান সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে, অথচ বেশী দাম দিলে পাওয়া যাবে এটা কেন 
হবে? সেজন্য বলছি সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হোক। স্যার, আমার সময় নেই, 
সেজন্য এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছে সেই বাজেটের 
মধ্যে সাধারণ মানুষের বাঁচা মরার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে গ্রামাঞ্চলে 


খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, সেই ভয়াবহতা এমন তীব্‌ আকার ধারণ করেছে যে মানুষ 
সামানাতম বাঁচার পথ খুঁজে পাচ্ছেনা, মানুষ আজ দিশেহারা। সরকারের খাদানীতি 
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আজ বাঞ্চাল হবার উপকৃম হয়েছে। পুলিশ দ্বারা খাদ্য চলাচল নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় পুলিশ 
হাটে মাঠে রাস্তা-ঘাটে যেখানে যা ধান-চাল পাচ্ছে সেখান থেকে ছিনতাই করে নিচ্ছে। 
সেই ধান-চালের কোন হদিশ পুলিশ রাখছে না, সরকারী গুদামে রসিদ নিয়ে এগুলি জমা 
দিচ্ছে না। সেই ধান-চাল যে কোথায় চলে যাচ্ছে তার কোন হদিশ মিলছে না। হাসনাবাদ 
থেকে যে ট্রেন চলে সাধারণ মান্ষের সেই ট্রেনে আসা-যাওয়ার কোন পথ থাকে না। 
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সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হয়ে ট্রেনে আসা-যাওয়া পথ ভঠিয়ে দিনে এবং হাজার 
হাজার মণ চাল এইভাবে দেখছি পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমি হাসনাবাদ থেকে যখন 
আসছিলাম তখন একজন লোক বলল বড়বাবুর কাছ থেকে যখন পাশ এনেছি তখন আর 
ভয় নেই। বড়বাবুর কাছ থেকে পাশ আনলে ৫১০ কেজি চাল নিয়ে আসা যায়। তবে 
সেই বড়বাবুর কাছ থেকে পাশ আনার ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের। একই থানার মধ্যে 
মান্ষ নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে যে সমস্ত ধান-চাল কেনাবেচা করছে পুলিশ সেগুলি 
9575 7415 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য ধান-চাল সংগ্রহ করতে পারছেনা । আজকে স্থানীয় মাকেট থেকে 
ওইভাবে ধান-চাল নিয়ে যাচ্ছে বলে মাকেটে ধান-চাল আসছেনা এবং তার ফলে সুদূর 
পল্লীঅঞ্চলে চালের দর প্রতি কে,জি, আড়াই টাকা থেকে তিনটাকা পর্যন্ত হয়েছে। চালের 
দর যে অত হয়েছে তাই নয়, কখনও কখনও মাকেটে চাল পাওয়াই যাচ্ছে না। কিন্ত্ 
অপর দিকে দেখুন এই যে হাজার হাজার মণ চাল মাকেটে আসছে বা আনার জন্য 
চেম্টা করছে সেটা মাঝখান দিয়ে কিভাবে যে উধাও হয়ে যাচ্ছে সেটা মান্য বুঝতে 
পারছেনা । মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের খাদ্য পরিস্থিতি আজকে এরকম একটা 
পর্যায়ে এসেছে। প্রোকিওরমেন্টের জন্য সরকার কতগুলি ব্যবস্থা নিয়েছেন। প্রতি অঞ্চলের 
এম, এল, এদের নিয়ে আঞ্চলিকভাবে যে কমিটি করার কথা ছিল সেই কমিটিও হয়েছে 
কিন্তু সেই কমিটির ফাংসন কি সেটা আজ পধন্ত টের পাওয়া যাচ্ছেনা । অন্যদিকে দেখছি 
বি, ডি, ও, অন্যান্য অফিসার এবং স্থানীয় লোকরা মিলে মাঝে মার্বে প্রোকিওরমেন্টের 
নাম করে বা সিজ স্টকের নাম করে এক একটা অঞ্চলে যাচ্ছে এবং যারা জোতদার, 
মহাজন তাদের বাড়ীতে গিয়ে খানাপিনা করে সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। যে খাদ্যনীতি 
সরকার নিয়েছেন তাকে সফল করবার মত মনোভাব সরকারের আমলাদের এবং সরকারের 
নিজের কতটা আছে সেটা আমার জানা নেই। কাজেই সংগ্রহ যে ভালভাবে হবেনা সেটা 
আমরা বুঝতে পারছি। আজকে যে অবস্থ! তাতে বুঝতে পারছি সাধারণ মানুষের বাচার 
সামান্যতম সুযোগ নেই। আজকে ফসল ওঠার পরমুহ্তের অবস্থা দেখেই পরিস্কার 
অনুমান করা যায় যে আগামীদিনে আমাদের খাদ্য পরিস্থিতি কি ভয়াবহ রূপ নেবে। 
সেজন্য বলছিলাম যে পুলিশ-নিভর খাদ্যনীতির ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংগ্রহ বানচাল 
হয়ে যাচ্ছে অপরদিকে খাদ্যের উধ্বগতি দামের জন্য অন্য পথে খাদ্য চালান করে দেবার 
নো খুলে গেল এবং যার জন্য গ্রামাঞ্চলে খাদ্যম্ল্য অগ্নিমূল্য হয়ে পড়েছে দিনের 
পর দিন। আরেকটা কথা হচ্ছে ভাগচাষী সমস্যার কি হয়েছে£? আইন করে দিয়েছেন 
সরকার, কিন্তু সেই আইন এক্সজিকিউট করবার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল 
সে সম্বন্ধে সরকার ওয়াকিবহাল হননি। ইচ্ছা করে হননি কি হওয়ার ইচ্ছা ছিল না 
এটা বলা বড় মুক্ষিল। কিন্তু ভাগচাষী বলে কোন জিনিষ নাই। কারণ ভাগচাষী সমস্ত 
উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। অশুভ আতাত চলেছে স্থানীয় জে,এল,আর,৩,-দের সঙ্গে। আমরা 
জানি দীর্ঘদিন ভাগচাষ করে ২০৩০ বছর সব কিছু প্রমাণ আছে কিন্তু অফিসারদের 
রিপোর্টের জোরে ভাগচাষী উচ্ছেদ হয়ে গেল। এই অশুভ আতাত বোধকরি সরকার 
্টজেনেও কোন ব্যবস্থা করেন না? এবং তা ব্যবস্থা না নেবার ফলে ভাগচাষীর কোন 
নিরাপত্তা নাই। এই ভাগচাষীরা একেবারে অসহায়। তারপর শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে 
অরাজকতা চলেছে, এবং এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন। আমার বক্তব্য 
হচ্ছে এই যে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অরাজকতা সেটা কি স্কুল হওয়ার ক্ষেত্রে, কি সারভিস হওয়ার 
ক্ষেত্রে আমরা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি লক্ষ্য করছি। আমি একটা গ্যাভাইসরি কমিটির 
সদস্য আহি, সেখানে শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা প্যানেল দেওয়া সত্ত্বেও সেই সম্বস্ত 
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প্যানেল গ্যাপ্রুভ হয়না, অন্ধকারের চোরা পথে কোথায় লুকিয়ে যায় এবং অন্য একটা 
প্যানেল এসে হাজির হয় এবং সেটী গ্যাপ্রভ হয়ে যায়। এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি 
সরকারের এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং এটা না হলে কেবল 
নিজের লোক খুঁজে খুজে বের করে যদি সারভিস ঞেওয়া হয় তাহলে যে অসংখ্য বেকার 
আছে তাদের হাত থেকে সরকারের মৃক্তি নাই। আমার বজ্ঞব্য কি সাভিসের ক্ষেত্রে কি 
স্কুলের ক্ষেত্রে, যে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃচ্টি হয়েছে তার আমি প্রতিবাদ করি এবং আজকে 
যেন একটা সূষ্ঠু পথ সরকার নেন তারজন্য আমি অনুরোধ করছি। 
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অধিক ফলাও বলে অধিক ফলনশীল ধান চাষের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে, 
আজকে ডিজেলের অভাবে পাম্পগুলি অচল, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য পাম্পসেটগুলি অচল। 
সুতরাং যে সমস্ত বোরো ধান থেকে আরম্ভ করে আই, আর, ৮ যেগুলি কৃষকরা চাষবাস 
করেছিল সেগুলি শুকিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। সারের কথা অনেকেই বলেছেন। 
সুতরাং সার আর পাওয়ার কোন উপায় নেই। সারের অবস্থা অতান্ত সঙ্কটজনক, কৃষকদের 
অনেক মূল্য দিয়ে সার সংগ্রহ করতে হয়। সুতরাং শুধু ধর্মের কথা বলে লাভ নেই, 
শুধু বিকল্প ফসল ফলাও বলে চিৎকার করে কোন লাভ হবেনা । যদিনা তারা সেই সমস্ত 
ফলন ফলাবার জন্য কোন রকম বন্দোবস্ত না নেন। সরকারী সার পাওয়া যায়না, 
বেসরকারীভাবে চোরা দামে যে সমস্ত সার পাওয়া যায় সেগুলি এত লিমিটেড যে কৃষকরা 
তার সামান্য ফসল রক্ষার জন্য সেই সারটুকু কেনার জন্য বাগ্র হয়ে আছে। সেটা কিন্ত 
খুব সঙ্কটজনক অবস্থায় আছে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে আজকে দ্রব্য 
মূল্যটা অত্যন্ত সাংঘাতিক আকার নিয়েছে। সাধারণ মানুষের বাচার পক্ষে, সাধারণভাবে 
জীবনযাপন করার সামান্যতম ব্যবস্থার কথাও নেই। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে সরকার 
থেকে অনেক কথা বলা হয়েছে যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর সব 
দেশে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং আমাদের দেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলায় হবে তা আর 
বিচিত্র কি। আমার কথা হচ্ছে এই মিশ্র অর্থনীতি, সমাজতন্ত্রের কথা মুখে বললেই 
সমাজতন্ত্র আসেনা। শৃতরাং সমাজতন্ত্র মুখে শুধু না বলে দ্রব্য মল্য বৃদ্ধির সপক্ষে অন্য 
দেশের অজুহাত দেখিয়ে যদি এটাকে সমর্থন করা হয় তাহলে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সমস্ত 
ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সামগ্রিকভাবে বেঁচে থাকবার উপায় থাকবেনা । ভারতবষে 
যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে সেখানে এদের উপর দিনের 
পর দিন যে দ্রব্য মূল্যের চাপ সৃচ্টি হয়েছে এতে সেই বিরাট সংখ্যক লোকের জীবন- 
ধারণ করে বেচে থাকার পথ দেখতে পাচ্ছিনা। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের উপর চার দিন ধরে বিভিম্ন বত্ত। তাদের বক্তব্য 
রেখেছেন। বাজেট সম্বন্ধে অনেক গঠনমূলক "সমালোচনা করেছেন এবং বাজেটের অনেক 
বিষয়কে সমর্থনও জানিয়েছেন। কোন কোন সদস্য বলেছেন যে এটা আমাদের আদর্শের 
জন্য একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কোন কোন সদস্য বলেছেন যে ধনতান্ত্রিক এতিহ্ের উপর 
কিছুটা আঘাত হানা হয়েছে। কোন সদস্য বলেছেন এটার ইতিবাচক দিক আছে কিন্তু 
আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সমস্ত সমালোচনা যা হয়েছে তার জন্য আমি সদস্যদের 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের গনতান্ত্রিক পথ হচ্ছে এই যে আমরা একটা কিছু পথ স্থির করার 
আগে সমস্ত মান্ষের মতামত চাই, সেই মতের সাথে আমাদের মিল হোক আর নাই হোক 
সমস্ত মতবাদই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে নিই এবং তাকে মধ্যাদা দিই। আমাদের দেশে যে 
পরিকল্পনা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথে যেভাবে এগিয়ে যেতে চাই, সেটা আলোচনার মাধ্যমে, 
গণতান্ত্রিক বিধানের পথে। অনেক দেশে উন্নয়ন হয়েছে যেখানে এই এই আলোচনা ছিলনা, 
এই গণতন্ত্র ছিলনা । পশ্চিমী দেশগুলিতে যে উন্নয়ন হয়েছে, সেখানে উন্নয়নের সময় 
তাদের সম্্রাজ্য ছিল এশিয়াতে, আফ্রিকাতে এবং তাদের নিজেদের দেশেও তখন গণতন্ত্র 
ছিলনা, অবাধ নিবাচন ছিলনা। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ছিলনা । তারা সম্পদ সংগ্রহ 
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করেছে, তারপর গণতন্ত্র এসেছে, ভোটের অধিকার এসেছে, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবন্টন এই 
সমস্ত পরে এসেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামো সেখানে ছিল না। আমরা বিশ্বাস করি 
সেই পথে যেখানে সমাজতন্্গ আসবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে । ভারতবর্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, 
রাজ্যের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, এগুলি আমাদের সম্পদ। এই সম্পদ সমাজতন্ধের পথে 
যাবার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। এই সম্পদ আমাদের হাতিয়ার সমাজতন্ত্রের পথে উত্তোরণের 
পথে। আজ আমরা এখানে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেটা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ 
নয়। সে সমাজতন্ত্র হবে আমাদের দেশে গড়ে উচ্া সমাজতন্ত্র। এই সমাজতন্ত্রের কথা 
আমাদের দেশে বারে বারে মহাপুরুষরা বলে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ দরিদ্র নারায়ণের 
কথা বলেছেন, দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ সে কথা বলেছেন তাঁরা জীবনে ত্যাগে কর্মে, এবং 
আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের যে চিন্তা, জাতীয়তাবাদ বিশেষ করে, সেই চিন্তা ভারতবর্ষ 
থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এই সমাজতত্ত্রের জন্য আমরা বাইরে থেকে অনেক মতবাদ 
নিয়েছি। 
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আমরা বাইরে থেকে যে মতবাদ নিয়েছি তা ভিক্ষ্কের দীনতায় নয়, আত্মবিশ্বাসের 
প্রত্যয়ে। আমরা বাইরে থেকে ইউরোপীয় মতধারা, মাকসীয় চিন্তাধারা সমস্তই আমরা 
গ্রহণ করেছি ভারতবষের মাটিতে-ভারতবর্ষের মাটির সাথে মিশিয়ে, ভারতবর্ষের গ্রতিহ্যের 
সঙ্গে মিশিয়ে। আমাদের সমাজতন্ধ স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়, নেতাজীর আদর্শে, 
দেশবন্ধুর ত্যাগে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কর্মপন্থাতে এবং বরতমানে ইন্দিরা গান্ধীর 
নেতৃত্বে যে পথ সেই পথই আমাদের সমাজতন্ত্রের পথ। সমাজতন্ত্র বাইরে থেকে আসবে 
না, সমাজতন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানী হবে না। বিপ্লব গড়ে ওঠে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে 
মিলে, দেশের এঁতিহ্যের সঙ্গে মিলে, দেশের সংস্কতির পঙ্গে মিলে। আজ আমরা ভারতবর্ষে 
যে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে চাই, যে পরিকল্পনা রা" গ্পশ করাতে চাই, সেই পরিকল্পনা 
গ্রামকে উপেক্ষা করবে না, সেই পরিকল্পনা কুষিকে উপেক্ষা করবে না। আমাদের এই 
নিয়া হত ক্রুমার রড জাযরে নালা 5৫ হার ভারে নান জাযাছের 
এই সমাজতন্ত্র ভারতবষের এক বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভত। আমাদের সমাজতন্তে 
গাহ্ধীজীরও অবদান রয়েছে যে আমাদের গ্রামের দিকে তাকাতে হবে, কুষির দিকে তাকাতে 
হবে সুতরাং আমরা যে সমাজতন্ত আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করতে চাই তারমধ্যে ধনতন্ত 
রয়েছে, তারমধ্যে জাতীয়তাবাদ রয়েছে, তার মধ্যে আমাদের দেশের এঁতিহ্য রয়েছে 
আমাদের দেশের সংস্কৃতি রয়েছে আমাদের সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের 
মণীষীদের চিন্তাধারা মিশে রয়েছে। তার সঙ্গে আমরা আমদানী করেছি অনেক জিনিষ 
অনুকরণের জন্য নয়, সমন্বয়ের জন্য । যার ভেতর রয়েছে রাজা রামমোহন রায়ের 
বাইরে থেকে আনা সভ্যতা, পাশ্চাত্ত-সভ্যতার জ্ঞান বিজ্তামের ধারা। এরমধ্যে দীনতার 
স্থান নাই, আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান। সেইজন্য আমরা গবিত। কোন দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে না যদি জাতীয়তাবাদ থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, জাতির এতিহ্য ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগ না থাকে । আমাদের এই সমাজতন্ত্র পুরোপুরি ভারতবর্ষের 
স্বামী বিবেকানন্দের চেতনা, নেতাজীর আদর্শ, জওহরলাল নেহরুর স্বপ্ন, দেশবন্ধুর ত্যাগ 
ও ভারতবর্ষের মহাননেত্রী ইন্দিরা গাহ্গীর বাস্তবধর্মী প্রয়াসের উপর ভিত্তি করে 
এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর একটা জিনিষ আমাদের করতে হবে-যেটা 
সমাজতন্ত্রের একটা ধ্বনি নয়, কেবল শ্লোগান নয়, প্ররুত সমাজতঙ্গের জন্য আমাদের 
সমাজতান্ত্রিক মানসীকতা গড়ে তোলার দরকার আছে। দেশের জন্য একটা মমত্ববোধ 
থাকা দরকার, আমাদের জন্য একটা মমত্রবোধ থাকা দরকার- দেশের জন্য, সমাজের 
জন্য শ্রম দিতে হয়, অধ্যবসায় দিতে হয়। এই শ্রম অধ্যবসায় দিয়েই তবে এই সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রজ্জেরাঙ্গা বিপ্লব নয়, বোমা, 
পাইপগানের বিপ্লব নয়। বিপ্লব কখনো পাইপগান বোমায় আসে না। বিপ্লব আসে 
নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসে, একটা দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীতে । আমাদের দেশের যে সমাজতন্ত্র, সেই 
সমাজতন্্র উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছে, সুষম বন্টনের উপর জোর দিয়েছে। উৎপাদন 


197. ] [13010 0৭ 8101)01ণ' 855 


না বাড়িয়ে যদি বন্টন করতে হয় তাহলে আমরা কেবল মাত্র দারিদ্র্কেই বন্টন করবো 
সমাজতন্ত্র দারিদ্রের বন্টন নয়, সমাজতন্ত্র হচ্ছে সম্পদের সৃম্টি এবং সেই সৃষ্ট সম্পদের 
সুষম বন্টন। সেই জিনিষই আমরা করছি। যে সমাজতন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠা করতে চাই 
সেই সমাজতন্ত্র হলো বাস্তবধর্মী সমাজতন্ত্র সেই সমাজতন্ত্র একথা বলে না যে বর্তমান 
সমাজ কাঠামোর কোন পরিবর্তন হবে না। অনেক বেশী পরিবর্তন করা দরকার হবে। 
তাছাড়া আমরা কিছু করতে পারবো না। জমাজতন্র আনতে গেলে মূলগত কাঠামোর 
পরিবর্তন দরকার। আমাদের যে সংবিধান আছে--সেই সংবিধানের মাধ্যমে এই কাঠামোর 
পরিবর্তন সম্ভব। এটা আগেই প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতবর্ষের মাটিতে সেই পরিবতন 
সম্তভব--বোমা, গুলি, পাইপগান, লাঠিসোটা ছাড়াই তা সম্ভব। আমাদের সংবিধানেরও 
পরিবর্তন হয়েছে। গম খাদ্যশস্য রাষ্ট্রায়ভ করা হয়েছে। কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে, 
সাধারণ বীমা রান্্রায়ত্ত করা হয়েছে-এই রকম বহু পরিবততন আমাদের দেশে এসেছে 
গণতন্ত্রের মাধ্যমে, সংবিধানের মাধ্যমে । 


আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করছিলাম, এই বাজেট বক্ততার জন্য পূর্ববর্তী অথমন্ত্রীদের 
আমি দেখেছি, জ্যোতি বস্‌ মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন এই সংবিধানের মাধামে 
পরিবতন হতে পারে না। সুতরাং পশ্চিমবাংলার জন্য উন্নয়নের কাজ হতে পারে না। আমরা 
বিশ্বাস করি না আজকে মূলগত পরিবর্তন না হলে বাংলাদেশের মানুষের শ্রমিকের, কৃষকের, 
মেহনতী মানুষের জন্য আমাদের কিছু করণীয় নেই। আমরা যখন বলি গ্রামে শ্যালো 
টিউবয়েল দেবো আমরা মনে করি সেটা সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ। সমাজতন্ত্র কেবল 
বড় কথা নয়, বক্তৃতা নয়, রেজুলেসান নয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কতকগুলো 
বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামে যদি টিউবয়েল দিতে পারি, সেচ দিতে পারি, 
বীজ দিতে পারি, সার দিতে পারি, এটা সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ 
আমাদের করতে হবে। আমরা যদি পরিবতন আনতে চাই আমাদের মতো একটা 
অনগ্রসর দেশে রান্ট্রকে একটা বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। একটা অঙ্গ রাজ্যে তার প্রধান 
হাতিয়ার প্লান। আমাদের দেশে মূল সমস্যা হল দারিদ্রের এবং বেকারির। এই মূল 
সমস্যার সমাধান যাঁদ করতে চাই তাহলে প্ল্যানের মাধ্যমে পরিবতন আনতে হবে। আমাদের 
পরিকল্পনা হচ্ছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার যে হাতিয়ারের মাধ্যমে দারিদ্র, বেকারী এবং 
অনগ্রসরতার কিছু পরিবর্তন আমরা করতে পারি। তাই আমরা বিশ্বাস করি রান্ত্রুকে 
সফট টেট হলে চলবে না। সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ যে রান্ট্র চায় সে রান্ট্র সফট স্টেট 
হলে চলবে না। সুইডিশ রাষ্ট্র নীতিবিদ গ্রাইনডালমিরদা বলেছেন এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাটিন 
আমেরিকার দেশে অনেক সফট স্টেট আছে। এই সফট জ্টেট দিয়ে এগোনো চলবে না। আমরা 
গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। কিন্তু ডেমোকেসীতে একটা কমপালসান আছে। যারা বিরুদ্ধ কাজ করছে 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা রাষ্ট্রকে যদি শল্তিশালী না করি তাহলে উন্নয়ন 
হতে পারে না, রান্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্ল্যানকে বাড়াতে হবে। আমরা পরিবর্তন আনতে 
চাই গ্রামে, শিক্ষায়, শিল্পে, স্বাস্থ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে। তা করতে গেলে রান্ত্রকে বিশেষ ভূমিকা 
নিতে হবে। আমাদের প্রধান কাজ হবে ভাল প্ল্যান করা, একটা রৃহৎ প্ল্যান করা এবং 
আমাদের কাজ হবে সেই ভাবে অর্থ বরাদ্দ করবো যেভাবে অর্থ বরাদ্দ করলে অচলায়তনের 
উপর আঘাত আনতে পারবো এবং পশ্চিমবঙ্গের সবন্ত্র পৃণজাঁবনের ব্যবস্থা করতে পারি। 
আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে বহু সরকার এসেছে এবং গিয়েছে। বহু মতবাদ পশ্চিমবঙ্গে 
এসেছে এবং এই বিভিন্ন মতবাদের ভিতরে আমরা যেটা গ্রহণ করেছি সেটা হচ্ছে গণতান্তিক 
সমাজবাদ এবং সেটা মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী। তারজন্য আমরা পঞ্চম পঞ্চবাষিক 
পরিকল্পনা নিচ্ছি। এটা একটা বিরাট হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের মাধ্যমে আমরা 
পশ্চিমবাংলার পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর। আগে যে সরকার এসেছে প্রফুল্ল সেন 
মহাশয়ের সরকার, কি যুক্তফ্রন্ট সরকার তীরা নানারকম কথা বলেছেন, বিশেষ করে 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের জ্যোতি বসু নানা কথা বলেছেন--সংবিধানের সীমাবদ্ধতার কথা, 
গণতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার কথা। কিন্তু আমরা দেখেছি তারা প্ল্যানের কাজ করেন নি, 
গ্রামের কাজ করেন নি, শহরের কাজ করেন নি, উন্নয়নের কাজ করেন নি। এটা উপস্থিত 


করা যায় পরিসংখ্যানের মাধ্যমে। 
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আমি এই কথা এই জন্য বলছি সমাজতন্ত্রে যেখানে ছোট কাজকে যদি ছোট মনে করি, 
গ্রামের কাজকে যদি মর্যাদা না দিই, আমরা যদি বলি সমাজতন্ত্র বিরাট কতকগুলি 
বক্ততা, বিরাট কতকগুলি থিয়োরি, তার কোন গ্্যাপ্লিকেসন নেই-গ্রামে সেচ হল কিনা 
তা দেখা হবে না, গ্রামের কৃষক সার, বীজ, জল, কীট নাশক ওষুধ ইত্যাদি পাচ্ছে কিনা 
তা দেখা হবে না এবং সমাজতন্ত্র কেবল বলতে হবে কেন্দ্রের যে সরকার সেই সরকার 
সমাজতন্ত্র আনতে চায় না, যে সংবিধান আছে তার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র আসতে পারে না, 
তাহলে আমরা দেশের উন্নয়ন করতে পারব না। আমি পরিসংখ্যান দেখেছিলাম--আগে 
যে সমস্ত সরকার এসেছেন তারা দেশের উন্নয়নের জন্য, উন্নয়নের গতি তরান্বিত করার 
জন্য কিভাবে প্ল্যান করেছেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে প্রফুল্চন্দ্র সেন মহাশয়ের শেষ বছরে 
তখন প্ল্যানের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬৭ কোটি টাকা। কত খরচ করেছিলেনঃ খরচ 
করেছিলেন ৫৩ কোটি টাকা। ১৪ কোটি টাকা কম-উন্নয়ন যদি করতে হয় তাহলে 
সেটা প্ল্যানের মাধ্যমে করতে হবে। তখন তিনি ১৪ কোটি টাকা কম খরচ করেছিলেন। 
তারপর এলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার বিপ্লবের ধ্বজা ধরে, তারা বড় বড় সমস্ত কথা বলেছিলেন 
যে দেশের হাল পাল্টে দেবেন--সেই বিপ্লবের জন্য তারা প্ল্যান করেছিলেন ৬৯ কোটি টাকার। 
খরচ করেছিলেন কতঃ ৫১ কোটি টাকা। ১৮ কোটি ট্রাকা যেটা প্ল্যানে বরাদ্দ ছিল 
খরচ করতে পারেন নি, অর্থাৎ ১৮ কোটি ট্রাকা তারা কম খরচ করেছিলেন। প্রফুল 
চন্দ্র সেন মহাশয় ১৪ কোটি টাক। কম খরচ করেছিলেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৮ 
কোটি টাকা খরচ কম করলেন। তারপর আবার দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার এলেন। তারা 
প্ল্যানের আয়তন কত করলেন£ ৫৫ কোটি টাকার প্ল্যান করলেন। খরচ করলেন কত £ 
8৫ কোটি টাকা। ১০ কোটি টাকা কম--মান্ষের যদি কল্যাণ করতে হয়, উন্নয়ন যদি 
করতে হয়, গ্রামের যদি রাস্তাঘাট, স্থাস্থ্যকেন্দ্র করতে হয় তবে সেটা রাল্ট্রকেই প্ল্যানের 
মাধ্যমে করতে হবে এবং প্ল্যানের টাকা কমিয়ে এটা হতে পারে না। টাকা কেন কমানো 
হয়েছিল? কারণ, উন্নয়নী প্রচেষ্টায় রান্ট্রের যে শক্তি সেই শক্তিকে তাদের কাজে লাগায় 
নি, নরম রাষ্ট্র দিয়ে উন্নয়ন হতে পারে না। যে রাল্ত্র জনসাধারণের আস্থা অজন করেছে, 
যে সরকার গণ-ভোটে নিবাচিত, সেই সরকারের যদি নিজের উপর আস্থা না থাকে, সে 
যদি সম্পদ সংগ্রহ না করে, উন্নয়নের কাজ তরান্বিত করার জন্য যদি প্রচেস্টা না নেয় 
তাহলে ভুল হবে। আমরা চেষ্টা করেছি এই সরকারে আসার পর ১৯৭২-৭৩ সালে 
আমাদের প্ল্যান বাজেটে ধরেছিলাম ৭৩ কোটি টাকা । আমরা শেষ পথযন্ত খরচ করেছিলাম 
৮৯ কোটি টাকা । অর্থাৎ ১৬ কোটি টাকা বেশী খরচ করেছিলাম। যে সম্পদ আমরা 
আহরণ করেছিলাম। সেই খরচ আমরা করেছি গ্রামের নলকৃপে, সেই খরচ আমরা 
করেছি গ্রামের বিদ্যতে, সেই খরচ আমরা করেছি গ্রামের রাস্তা-ঘাটে। আমরা এই যে 
বাজেট দিয়েছি, এই বাজেটের মূল কথা হল আমরা উন্নয়নের কাজ তরান্বিত করতে 
চাই। আমরা গ্রামের উন্নতি সাধন করতে চাই, শিল্পের পুনরুজ্জীবন করতে চাই। তার 
জন্য এই বছরের প্ল্যানে প্রায় ৯০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং আগামী বছরে সেটাকে 
বাড়িয়ে করা হবে ১৫০ কোটি টাকা। ৬০ কোটি টাকার মত বেশী প্ল্যান আমরা দিয়েছি। 
অতীতে পশ্চিমবঙ্গে ১ বছরে থেকে প্রত্যেক বছরের প্ল্যানে ৫ কোটি, ১০ কোটি টাকার 
বেশী কোনদিন বাড়ে নি। প্রফুল্ল সেনের আমলে ১৪ কোটি টাকা কমিয়েছিল, প্রথম 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৮ কোটি টাকা কমিয়েছিল, দ্বিতীয় বারে ১০ কোটি টাকা 
কমিয়েছিল। আমাদের উপর জনসাধারণ যে রায় দিয়েছেন, যে ম্যানডেট দিয়েছেন সেই 
ম্যানডেটকে যদি আমরা উন্নয়নেষ্স কাজে লাগাতে যাই তবে উন্নয়ন করতে গেলে আমাদের 
প্ল্যান বাড়াতে হবে। আমাদের এই অঙ্গ রাজ্যের ফিফথ প্ল্যান আছে, তাছাড়া আমরা 
কেন্দ্রের কাছ থেকে চেষ্টা করছি উন্নয়নের কাজ বাড়ানোর জন্য সেন্ট্রাল সেক্টর প্ল্যান, 
সেম্ট্রালি স্পনসোর্ড স্কীম ইত্যাদিতে আরো অথথ এনে যাতে পশ্চিমবঙ্গের আমরা উন্নতি 
সাধন করতে পারি এবং এই উন্নতি সাধনের জন্য আমরা দেখেছি ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে 
১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত এই ৫ বছরে আমাদের স্টেট প্ল্যান, সেন্ট্রালি স্পরসোর্ড স্কীম, 
সেন্ট্রাল সেকটর প্ল্যান ইত্যাদি এই সমস্ত নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যা খরচ হয়েছে সেটা হচ্ছে 
৩০৮ কোটি টাকা। উন্নয়নের কাজ আরো তরান্বিত ও জোরদার করার জন্য আমরা 
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5ম্টা করছি এবং সেন্ট্রাল সেকটর প্ল্যান ও সেন্ট্রালি স্পনসোর্ড স্কীমে আমরা ১৯৭৩-৭৪ 
বালে ১৪৯ কোটি টাকা ধরেছি এবং আগামী বছরের জনা এই ৩টি খাত মিলিয়ে ধরা 
(য়েছে ১৯১ কোটি টাকা। 


এই দু বছরে এই দুটো সংখ্যা মিলে ৩৪০ কোটি টাক; আমরা ধরেছি। পশ্চিমবঙধের 
টন্নয়নের জন্য যেখানে ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ লাল পর্যন্ত এই ৫ বছরে ৩০৮ 
কাটি টাকার সর্বসাকুল্যে প্ল্যান হয়েছিল সেখানে আমরা এই দ্ধ বছরে ৩৪০ কোটি টাকার 
-৫ বছরেরর চেয়েও বেশী, প্ল্যান করার চেস্টা করছি। জনপাধারণের সহযোগিতা নিগেই 
ই কাজ আমাদের করতে হবে। আনরা যখন এলাম বা এই সরকার যখন এল তখন 
সামরা দেখলাম যে আমাদের ঢতুথথ পঞ্চবাবিকী পরিকল্পনা চলছে। আমরা দেখলাম যে 
যখানে আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনায় অথ বরাদ্দ ছিল ৩০৫ কোটি টাকা, চত্র্থ 
পরিকল্পনাতে ৩২২ কোটি টাকা--১৭ কোটি টাকার প্ল্যান রাদ্ধ হয়েছিল ৫ বহরে, সেখানে 
রা বললাম, পশ্চিমবঙ্গকে যদি বাচাতে হয, এখানে মদি কাজ করতে হয় তাহলে 
ই প্ল্যানে চলবে না, এর আয়তন বাড়াতে হবে । ইতিমধ্যে তিন বছর ঢলে গিয়েছে আর 
রি হাতে দু বছর সময় আছে, এই দু বছরে ৩২২ কোটি টাকার প্ল্যানকে বড়িয়ে আমরা 
১8৭ কোটি টাকায় করেছি-২৫ কোটি টাকা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে আমরা বাড়িয়েছি 
[ত দু বছরে। চতর্থ পরিকল্পনা যখন এসেছিল তখন ৩০৫ কোটি টাকা থেকে ৩২২ 
কাটি টাকা অন্থাৎ ১৭ কোটির টাকার প্ল্যান বেড়েছিল আর আমরা আসার পর ১২৫ 
কাটি টাকা বাড়াতে পেরেছি । এসব আমাদের জনসাধারনের সহযোগিতা নিয়েই করতে 
য়েছে। আমরা এসে দেখলাম পণ্চিমবঙ্গের মান্ষ অনেক গরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, অতাত 
সভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা জেনেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে অর্থনীতির সঙ্গে মিশে যেতে 
/বে। আজকের রাজনীতি মানে শুধু স্লোগানের প্রতিষেগিতা নয়, কোথায় কতবেশী 
[লকপ, স্্াস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তা, শিল্প গড়ে উঠতে পারে সেটাই হচ্ছে আজকে রাজনীতি । এইজন্য 
আমাদের উন্নয়নের কাজে তারা সহযোগিতা করেছেন, ভামাদের সম্পদ আহরণ করে 
দয়েছেন। আমাদের যদি উন্নয়নের কাজ করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের চেহারাকে যদি পরিবতণ 
₹রতে হয় তাহলে আমাদের এই প্ল্যানের জন্য যে অথ বা সম্পদ সেটা সংগ্রহ করতে 
বে। সেটা প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে করতে পারি। আমরা কর এবং শুল্ক আদায় 
করে তা থেকে করতে পারি এবং আমাদের স্মল সেভিংস তা থেকে করতে পারি। 
মমাদের যে কর আদায়ের পরিসংখ্যান তা থেকে দেখছি ১৯৬৬-৬৭ সালে বিকয় কর 
থকে আদায় হয়েছিল ৪৯ কোটি টাকা । তার পরের বছর ৫২ কোটি টাকা--তিন কোটি 
টাকা বেড়েছিল। তারপর ১৯৬৮-৬৯ সালে ৫৭ কোটি টাকা-৫ কোটি টাক। বেড়েছিন। 
নক বছরের পরের বছর বেড়েছিল ৬ কোটি টাকা। এই্াবে ১৯৭০-৭১ সালে বেড়েছিল 
৫ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ সাল গধন্ত এক বছর থেকে আর এক 
বছরে ৩ কোটি থেকে ৬ কোটি বেড়েছিল, ৬ কোটি টাকার উধ্ধে যায় নি। কিন্তু আমাদের 
এই সরকার আসার পরে আমরা জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে, অসাধু ব্যবসায়ীদের 
বরুদ্ধে ঝবস্থা অবলম্বন করে-সফ্ট স্টেপ না নিয়ে, এফেকটিভ স্টেপ নিয়ে ডেমোকাটিক 
কমপাল্সান নিয়ে যে সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ী আছে তাদের ঘাঁটিতে রেড করে, তল্লাসী 
করে, সিজ করে আমরা বিকয় কর বাড়িয়েছি। তাতে গত বছরে ১৭ কোটি টাকা বিকিয় 
কর বাড়াতে আমরা সফলকাম হয়েছি। যেখানে ও থেকে ৬ কোটি টাকার বেশী বাড়েনি 
সখানে আমরা ১৭ কোটি টাকার বিকয় কর সংগ্রহ করেছি জনসাধারণের সহযোগিতা 
নয়ে। আমরা এটা করেছি যাতে উন্নয়নের কাজ আরো জোরদার করতে পারি। আগেই 
বলেছি, উন্নয়নের কাজ করতে গেলে আমাদের অর্থ আনতে হবে কর ও শুল্ক 
থকে সমল সেভিংস মুভমেন্ট থেকে। সেখানে কি চিন্ত্র দেখুন। প্রফুল্ল সেনের আমলের 
শেষ বছরে বাজেটে ধরা ছিল ১৮ কোটি টাকা স্মল সেভিংস থেকে আসবে-সেখানে কত 
টাকা সংগ্রহ হয়েছিল? ৯ কোটি টাকা | বাজেটে যে টাকা ধরা ছিল তার অর্ধেকটা 
এসেছিল। প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় স্মল সেভিংস-এ ধরা ছিল ১৪ কোটি টাকা। 
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১২ কোটি টাকা । বাজেটে যেটা ধরা ছিল তার চেয়ে ২ কোটি টাকা কম। আমরা ১৯৭২-৭৩ 
সালে যখন এলাম দেখলাম ১৯৭১-৭২ সালে ফ্মল সেভিংস্-এ আদায় হয়েছিল ৩৪ কোটি 
টাকা। এই স্মল সেভিংস-এর মাধ্যমে যখন সম্পদ সংগ্রহ করা যায়, তার উপর প্ল্যানের 
আয়তন বাড়ান যায়। সেই কারণে আমরা এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলাম এবং 
সেটা বেড়ে ৬০ কোটি টাকা হয়েছিল। ২৬ কোটি টাকা এক বছরে রদ্ধি হয়েছিল এবং 
এটা আমরা রৃদ্ধি করেছিলাম। ১৯৭১-৭২ সালে যখন আমাদের ৩৪ কোটি টাকা ছিল 
১৯৭১-৭২ সালে মহারাম্দ্বে ছিল ৪৭ কোটি টাকা, তারা সংগ্রহ করেছিল স্মল সেভিংস্-এর 
মাধ্যমে । পরবতী বৎসরে যে বৎসরে আমরা ৬০ কোটি টাকা করেছিলাম, মহারাস্ট্টে 
৫৪ কোটি টাকা। মহারাম্ট্রে যেখানে আমরা ১৩ কোটি টাকা বেশী সংগ্রহ করেছিল।ম 
১৯৭১-৭২ সালের পরবর্তী বছরে আমরা সেটাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাদের দেই ৫৪ কোটির 
চেয়ে বেশী ৬০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। উত্তরপ্রদেশে ১৯৭১-৭২ সালে ৩৭ কোটি 
টাকা স্মল সেভিংস্-এ সংগ্রহ করেছিল যেখানে আমরা করেছিলাম ৩৪ কোটি টাক।। 
উত্তরপ্রদেশে ১৯৭২-৭৩ সালে ৪৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল যেখানে আমরা করেছিলাম 
৬০ কোটি টাকা। সুতরাং এই উন্নয়নের কাজ যদি তরান্বিত করতে হয়, তবে রাজ্যের 
সম্পদ, কর ও শুল্ক এবং স্বল্প সঞ্চয়ের উপর জোর দেওয়া দরকার এবং আমরা তা 
করেহিলাম। আর একটা বিরাট ক্ষেত্রে যেখান থেকে অর্থ আসতে পারে সেটা হচ্ছে 
ফিনান্স কমিশান। এই ফিনান্স কমিশান-এর কাছে পশ্চিমবাংলার তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা সকলে খুব জোর সওয়াল পেশ করেছিলেন এবং 
এই ফিনাল্স কমিশান-এর মাধামে আমরা ৮২৩ কোটি টাকা -পেয়েছি এই পঞ্চ-বাধষিক 
পরিকল্পনাকালে। গতবার পঞ্চম অর্থ কমিশন আমাদের দিয়েছিলেন ৩৬৯ কোটি টাকা 
আর ষষ্ঠ অর্থ কমিশন ৮২৩ কোটি টাকা । প্রায় ৫ শত কোটি টাকা বেশী। প্রায় প্রতি 
বৎসরে এক কোটি টাকা বেশী। আর আমরা বলেছিলাম ষষ্ঠ অর্থ কমিশন গঠিত হবার 
পূর্বে যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে বিরাট খণের দায়ভার রয়েছে এই খণের দায়ভার 
থেকে যদি মুক্তি না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের এতবড় চাপ, আমাদের অথনীতি বহন 
করতে পারবে না। তাই আমরা বলেছিলাম যে ডেবিট ভিগোয়ালাইজ করতে হবে। আর 
অর্থ কমিশনের এই রকম তাদের এক্তিয়ার থাকা উচিৎ, তাদের অধিকার দেওয়া উচিৎ 
যাতে করে তারা ডেবিট ভিসোয়ালাইজ করতে পারে। এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার 
দিয়েছিলেন যষ্ঠ অর্থ কমিশনকে এবং তার ফলে ষষ্ঠ অথ কমিশন আমাদের যে খণ 
মকুব করেছেন, যে ডেবিট রিলিফ দিয়েছেন এই পঞ্চম পরিকল্পনা কালে সেটা ১৪৩ কোটি 
টাকা। এইসব মিলে প্রায় হাজার কোটি টাকা এই অর্থ কমিশনের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। 
আজকে আমরা আগামী বৎসরের জন্য যে প্লান ৯০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০ কোটী 
টাকা করেছি। ৬০ কোটি টাকা বেড়েছে। এটা করা সম্ভব হয়েছে অর্থ কমিশন থেকে 
আমাদের বেশী অর্থ এসেছে, এই ভাবে বিকয় কর থেকে ১৭ কোটি টাকা আমরা বেশী 
তুলেছি, স্মল সেভিংস্‌ থেকে ২৪ কোটি টাকা বেশী তুলেছি। তা নাহলে ৬০ কোটি টাকা 
এক বছসরে প্ল্যান-এর আয়তন বাড়ান সম্ভব নয়। আমরা এইভাবে প্ল্যান-এর আয়তন 
বাড়িয়েছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের সরকারী কর্মচারীদের ডিয়ারনেস্‌ এলাউন্স 
দিয়েছি। ৩টি ডিয়ারনেস এলাউল্স ৮ টাকা করে আমরা দিয়েছি এবং এতে প্রতি বছরে 
আমাদের ২০ কোটি টাকা দিতে হবে। আমার জানা নেই, পশ্চিমবাংলার কোন সরকার 
এই পর্যন্ত একবারে একটি ঘোষণায় সরকারী কর্মচারীদের ২০ কোটি টাকার ব্যয়ভার 
নিয়েছেন কিনা? এই ২০ কোটি টাকার ব্যয় ভার আমরা নিয়েছি কারণ সরকারী 
এব দাবী আমরা স্বীকার করেছিলাম, এটা যুক্তিযুক্ত। আমাদের সহানুভূতি ছিল, 
কিন্ত আমাদের অর্থের সঙ্কুলান ছিলনা। আমরা অর্থ কমিশনের কাছে তাদের দাবী 

তুলে ধরেছিলাম, যে টাকা তারা দিয়েছে আমরা সেই টাকা তাদের বিলিয়ে দিয়েছি, তাছাড়াও 
আরো ধিক ক আনা িনেছি। আমরা প্ল্যান বাড়াতে ৬০ কোটি টাকা, ৯০ কোটি 
টাকা থেকে ১৫০ কোটি টাকার প্ল্যান বাড়িয়েছি। ৬০ কোটি টাকা আর ডিয়ারনেস্‌ 
এলাউল্দ-এর জন্য বাধষিক খরচ ২০ কোটি টাকা, এই ৮০ কোটি টাকা অধিক খরচ 
আমরা আগামী বছরে করছি। এই খরচ আমরা কিভাবে করছি সেটা আমি আগেই 
বলেছি যে আমরা বিকুয় কর থেকে অর্থ সংগ্রহ করছি, স্মল সেভিংস্‌ থেকে যে অর্থ 
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সংগ্রহ করছি এবং ষষ্ঠ অর্থ কমিশন থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করেছি অনুদান হিসাবে সেটা 
গত অর্থ কমিশন যে ৭২ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিলেন তার থেকে প্রায় তিনগুণ বেশী 
এবং এবছরে অর্থ কমিশনের কাছ থেকে আমরা প্রায় ৬০ কোটি টাকা গাচ্ছি। 


আগামী বছর আমরা প্রায় ৫৩ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে পাচ্ছি। আগামী বছর গ্রাল্ট 
হিসাবে ৪৬ কোটি টাকার বেশী অথ কমিশনের কাছ থেকে পাচ্ছি। এবং খণ মকুব 
খাতে অর্থ কমিশন যে টাকা আমাদের দিয়েছেন ২৮ কোটি টাকা, আগামী বছর খণ 
মকুব খাতে পেয়েছি। এত অর্থ পেয়েছি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা প্ল্যান্টাকে 
বাড়াতে পেরেছি। কিন্তু আমরা যখন এসেছিলাম তখন রাজকোষ শুন্য ছিল, আমাদের 
বিরাট ওভার ড্রাফট ছিল, বহু বছরের সল্চিত ডেফিসিট আমাদের রয়েছে। আমরা যখন 
এবার বাজেট পেশ করলাম তখন আমরা দেখলাম যে আমাদের বৎসরের অন্তে যে ঘাটতি 
সেটা প্রায় ৫০ কোটি টাকায় দীড়িয়ে যাচ্ছে। তখন আমাদের কাছে একটা জিজ্ঞাসা ছিল, 
আমরা এই ঘাটতিটাকে পুরোপুরি ওয়াইপ আউট করে দিতে পারতাম, আমরা যদি প্ল্যান 
এত না বাড়াতাম। একবছরে আমরা ঘাটতি ওয়াইপ আউট করে দিতে পারি, বাজেটকে 
আমরা একেবারে ব্যালান্সড দিতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে অথনীতি এই কথা বলে 
না, যে বাজেটকে ব্যালান্সড করতে হবে। একটা অনগ্রসর দেশে যেখানে একটা ব্রেক 
থ করতে হবে সেখানে যে বাজেট ব্যালান্সড করতে হবে এই কথা বর্তমানে অথনীতিবিদরা 
বলেন না। আমরা দেখলাম যে আগামী বছর আমাদের অপারেটিভ যা ট্রানজাকশুন 
হবে তাতে প্রায় ১১ কোটির বেশী আমাদের ডেফিসিট হচ্ছে। তখন আমরা ২৪ কোটি 
টাকা ট্যাক্স বসাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাতে আগামী বছরে ১১ কোটি টাকার যে ডেফিসিট 
সেটা বাদ দিয়ে ১২ কোটি টাকার মত অপারেটিভ সারপ্লাস হবে এই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম। 
একটা বছরে এত বড় ভাবে অপারেটিভ সারপ্লাস হ'ল। আমাদের বাজেটের পরে আমরা 
দেখেছি জনসাধারণের প্রতিকিয়া, জনসাধারণ সাধারণভাবে এই বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে। 
বিভিন্ন সংবাদপন্ত্রে, পশ্চিমবাংলার সংবাদপন্ত্রে, বন্ধের সংবাদপন্ত্রে, দিলীর সংবাদপন্দ্রের 
মধ্যে যে সম্পাদকীয় বেরিয়েছে, তাতে এই বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে । তারা স্বাগত 
জানিয়েছে এই কারণে যে আমরা উন্নয়নের আয়তন রূদ্ধি করেছি, প্ল্যানের আয়তন বৃদ্ধি 
করেছি। এই কারণেই স্বাগত জানিয়েছে। আমরা যে সম্পদ আহরণ করছি, বিত্তশালী 
মান্ষের কাছ থেকে আমরা যে সম্পদ আহরণ করছি, আমরা এবারে প্রথম একটা 
অপারেটিং সারপ্লাস এনেছি ১২ কোটি টাকা আগামী বছরে, যা পশ্চিমবাংলায় আর কোনদিন 
হয়নি। কিন্তু এই অপারেটিং সারপ্লাস, আমাদের যে বছু বছরের সঞ্চিত ডেফিসিট ছিল 
৫০ কোর্টির বেশী, সেটা কমিয়ে ৩৮ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। এই ডেফিসিটটা আমরা 
কমিয়ে নিতে পারতাম, ১৫০ কোটি টাকায় প্ল্যান না করে যদি ১১২ কোটি টাকার প্র্যান 
করতাম। এই ৯০ কোটি টাকার প্ল্যান আছে, ১১২ কোটি টাকার প্ল্যান করলেও সেই 
প্ল্যান প্রায় ১২ কোটি টাকার বড় তাহলে আমরা ঘাটতি সম্পূর্ণ কমিয়ে দিতে পারতাম, 
সম্পর্ণ ওয়াইপ আউট করে দিতে পারতাম। কিন্তু আজকের যে অর্থনীতি, বতমানে মডান 
ইকনমিক্স বলেনা যে বাজেট ব্যালাল্সড করতে হবে। কারণ কতগুলো ব্রেক থু যদি 
করতে হয় ইকনমিতে, তাহলে আমাদের সেই ইকনমিতে, সম্পদ আনতে হবে, সেখানে 
আমাদের উন্নয়নের জন্য আরও অর্থ লগ্মী করতে হবে। আজকে আমরা বিশ্বাস করি 
যে এই অর্থনীতি পশ্চিমবাংলার যে এত সমস্যা, এই সমস্যার সমাধান করতে হলে 
আমাদের বৃহৎ পরিকল্পনা দরকার । এটা আমাদের একটা মৌল বিশ্বাস। আমরা এই 
কথা বারে বারে বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি যে রৃহৎ পরিকল্পন। ছাড়া পশ্চিম- 
বাংলার এই অচলাবস্থার সমাধান হতে পারে না। পশ্চিমবাংলার সাবিক পুনজীবন হতে 
পারে না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেক সমস্যা। পশ্চিমবাংলার বিশেষ সমস্যা যেটা 
আছে, পশ্চিমবঙ্গের নিজের সমস্যা নয়, সারা ভারতবর্ষের সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের উপর এসেছে। 
ভারতবর্ষ যে ভাগ হয়েছে, তার প্রভাব আমাদের অর্থনীতির ভিতর রয়েছে। প্রায় ৫৫ লক্ষ 
উদ্বাস্তু রয়েছে, আজকে পুনর্বসতি হয়নি যাদের। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে রয়েছে বহিরাগত 
প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ, যারা পশ্চিমবাংলায় বাস করেন, অথ উপাজন করেন, তাদের তার 
পশ্চিমবঙ্গকে বহন করতে হয়। পশ্চিমবাংলার আদিবাসী সম্প্রদায়, শিডিউল্ড কান্ট 
এবং ট্রাইবৃস যারা রয়েছে, যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত, তারা ২৬ শতাংশ। 
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১৯৬৫ সালে পশ্চিমবাংলায় যে অথনৈতিক মন্দা হয়েছিল তার থেকে পশ্চিমবাংলার শিল্প এখনও 
সম্পূর্ণ মুক্তি পায়নি। অন্য যেখানে এটা হয়নি সেখানে তাদের সমস্যা আছে কিভাবে 
উন্নয়নের গতি আরও বাড়ান যায়। আমাদের এই যে অধোগতি ছিল সেটাকে রিভার্স করে 
উন্নয়নের গতিকে রদ্ধি করতে হবে। এই সমস্ত আমরা কেন্দ্রের কাছে, পরিকল্পনা 
কমিশনের কাছে বলেছি। পরিকল্পনা কমিশন প্রাথমিকভাবে সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ 
দিলেন পঞ্চম পরিকল্পনায় থাকায় চতুর্থ পরিকল্পনার দুগ্ডণের মধ্যে রাখুন। আমরা বলেছি 
এই নিদ্দেশ সবতোভাবে প্রযুক্ত হতে পারে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে যে রাজ্যে চতুর্থ পরিকল্পনা 
তার তৃতীয় পরিকল্পনার চেয়ে দুগুণ ছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে যেখানে তার তৃতীয় 
পরিকল্পনা ৩০৫ কোটি থেকে চতর্থ প্ল্যানে ৩২২ কোটি টাকা--মান্তর ১৭ কোটি টাকা 
রদ্ধি করা হয়েছিল- সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য হবেনা । পশ্চিমবাংলায় গ্রাম পরিকল্পনা 
ছিল ডাঃ রায়ের সময়ে ৭২ কোটি টাকার । দ্বিতীয় পরিকল্পনা হল ১৫৭ কোটি টাকা 
_মানে দুগুণের বেশী-ততীয় পরিকল্পনা হল ৩০৫ কোটি টাকা-প্রায় দুগুণ--চতর্থ 
পরিকল্পনায় ৩২২ কোটি টাকা। এরফলে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতির উপর যে একটা 
অবিচার সেটা আমাদের দূর করতে হবে। পঞ্চম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাই আমাদের 
বস্তব্য কেবল চতর্থ পরিকল্পনার দুণ্ণ করলে হবে না বরং যা হওয়া উচিত ছিলি সেই 
নরমেটিভ স্ট্যাণ্ড করে তার দুগডণ করতে হবে। এরজন্য সম্পদের দরকার আছে। 
মেজন্য আমাদের রাজ্যের সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য মতন কর, বিকয় করের ব্যবস্থা 
ব্রতে হবে, সঞ্চয়ের মাধমে সংগ্রহ করতে হবে। ফিন্যান্স কমিশন-এর কাছ থেকে 
টাকা নিতে হবে এবং তারপরেই এই বিরাট কাজ করতে হবে। অতএব সেন্টার-কে 
দেভাবে টাকা দিতে হবে। গ্শ্চিমবাংলায় চা, পাট ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প থেকে ফরেন 
এক্সচেঞ্চ পাওয়া যায়। ২৫ পারসেন্ট ফরেন একাচেঞ্চ আসে ভারতবষে পশ্চিমবাংলার 
রপ্তানি থেকে। যে ফরেন এ্রক্সচেঞ্চ থেকে ডাইরেক্ট ট্যাক্স কেন্দ্র আদায় করে তাতে 
গশ্চিমবাংলার স্থান দ্বিতীয়। পশ্চিমবাংলায় নানারকম শিল্প আছে যেখানে আনইউটি- 
লাইসড. ক্যাপাসিটি রয়েছে। পশ্চিমবাংলায় যে কুষি আছে সেখানে উন্নয়ন সম্ভব যদি 
মেখানে আরও বেশী লগ্মী কনা যায়। মাটির নীচে জল আছে, নদীতে প্রবহমান জলধারা 
তাছে। সেই জলের যদি সদ্ববহার করতে পারি তাহলে কুষিতে উন্নতি করতে পারি। 
সুতরাং পশ্চিমবাংলায় কৃষি ও শিলে যদি আরও বেশী অধ নিয়োগ করা যায় তাহলে 
এই দুটি অনেক উন্নতি লাভ করতে পারে। সেজনা কেন্দ্রকে বলেছি পশ্চিমবাংলার পঞ্চম 
পরিকল্পনার জনা যথেম্ট পরিমাণে আথিক সাহায্য দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় সাহাধ্য যেটা 
দেওয়া হয় সেটা চতুথ পরিকল্পনাকালে গ্যাডগিল ফরমূলা অনুযায়ী দেওয়া হয় তাতে 
৬০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তি ও বাকীটা বিভিন্ন ইনডেক্স-এর ভিত্তি। আমরা বলেছি 
গ্যাডগিল ফরমলা রচিত হয়েছিল চতুর্খ পরিকল্পনাকালে। সেই চতুর্থ পরিকল্পনায় 
সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাডগিল শেষ হয়ে যাবে বলে নৃতন ফরমূলা করতে হবে এবং সেটা 
ভনসংখ্যার ভিত্তিতে রচনা করা উচিৎ--পপুলেশান ইজ দি ট্র্‌ মেজারস অব নীডস 
ভনসংখ্যার ভিভিতেই প্রয়োজন হয় রাস্তা, সেচ, স্বাস্থাকেন্দ্র, শিক্ষালয় ইত্যাদি। সুতরাং 
পপুলেশন-এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হোক। আমরা বড় পরিকল্পনা চাই, ছোট 
চোট পরিকল্পনার দ্বারা পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর পরিকল্পনার যদি প্ল্যান 
পজ হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার সমস্যার সমাধান হবে না। আপনাদের নিশ্চয় জানা 
আছে চতুখ পরিকল্পনা শুরু হবার আগে তিন বছর প্ল্যান হলিডে হয়েছিল এবং তারজন্য 
পশ্চিমবাংলা ও ভারতবর্ষের অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি হয়েছিল। সুতরাং আমাদের 
পরিকল্পনাকে বাড়াতে হবে এবং *পরিকল্পনাকে বাড়াবার জন্য আরো সম্পদ দরকার এবং 
সেই রিসোর্স দেখে পরিকল্পনা করতে হবে। সেই সম্পদ সম্বন্ধে ডায়নামিক কনসেপ্ট 
থাকা দরকার। আমরা যদি সম্পদ সংকুচিত করি, প্ল্যান সংকুচিত করি, ইনভেস্টমেন্ট 
কমিয়ে দিই তাহলে সম্পদ কমে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে গত বছর আমাদের ট্যাক্স আদায় 
এবং স্মল সেভিংস মৃভমেন্টের মাধ্যমে জনসাধারণ যত অর্থ আমাদের দিয়েছেন আমরা 
' উন্নয়ের কাজ করেছি এবং কাজ করেছি বলেই তীরা এগিয়ে এসেছেন এবং উন্নয়নের 
কাজে তারা আমাদের অর্থ দিয়েছেন। আমরা আগামী বছরে যে প্ল্যান নিয়েছি সেটা 
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১৫০ কোটি টাকার প্র্যান। কৃষিক্ষেত্রে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৭ কোটি 
৪১ ল্লক্ষ টাকা ছিল, দ্বিতীয় যৃস্তফন্ট সরকারের আমলে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকা ছিল, এবারে আমরা কুষিতে ৩২ কোটি টাকা দিয়েছি এবং এর সাথে 
যুক্ত হবে আরো ৩৮ কোটি টাকা যেটা আমরা সেচের খতে দিয়েছি। কৃষির উন্নয়ণের 
জন্য আমরা প্রায় ৭০ কোটি টাকা দিয়েছি। শিক্ষা খাতে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে 
ছিল ৪৬ কোটি টাকা, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে হিল ৫৯ কোটি টাকা, আর আমরা 
আগামী বছরে ১০৬ কোঠি টাকা শিক্ষা খাতে দিয়েছি। স্বাস্থা খাতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
আমলে ছিল ২৬ কোটি টাকা, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ছিল ৩০ কোটি টাকা, 
আমরা দিয়েছি ৬০ কোটি টাকা, ডবল দিয়েছি। যে পাওয়'র ছাড়া ক্ুষির আধুনিকীকরণ 
সম্ভব নয়, শিল্পের উন্নয়ণ সন্তব নয় সেই বিদ্যৎ চতুখ পরিকল্পনাকালে খুব বেশী অবহেলিত 
হয়েছিল। পাওয়ারের ক্ষেত্রে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ছিল ৯ কোটি টাকা, 
দ্বিতীয় মৃত্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১১ কোটি টাকা, তামরা আগামী বছরে শিল্প এবং 
কৃষির জন্য প্রায় ৪৮ কোটি টাকা পাওয়ারের খাতে দিয়েছি। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে 
পাওয়ারের আমাদের বিরাই প্রোগ্রাম রয়েছে। আমরা যতই সমাজতন্ত্র বলি, যতই উন্নয়ণের 
কথা বলি, দেশে ক্ুষির আধনিকীকরণ আমাদের প্রথম কর্তব্য এবং তারজন্য চাই 
পাওয়ার প্রোগ্রাম। বস্ততঃ একসময় রাশিয়াতে লেনিন বলেছিলেন ইলেকট্রিফিকেসান ইজ 
কমিউনিজম। আজকে আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া দোসালিজগ। আজকে 
আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ, সেচ, সার, বীজ পোছে দেওগা আশু কতব্য। আমরা পঞ্চম 
পরিকল্পনাক্ালে যাতে আাওতালদি-তে আরো ৩টি ১২০ মেগাওয়াট ইউনিটের পাওয়ার 
প্ল্যান্ট বসাতে পারি ভার চেম্টা চালাচ্ছি । ব্যান্ডেলে অগামী বছরে ২০০ মেগাওয়াটের 
ার্মাল প্ল্যান্ট, কোলাঘাট, দুর্গাপুরে ১১০ মেগাওয়াট ইউনিটের পরিকল্পনা নিয়েছি। 
কোলাঘাটের জন্য আগামী বছরে ৯ কোটি টাকা এবং ব্যান্ডলের জন্য ৬০ কোটি টাকা 
খরচ করছি। এই সভাতে অনেক প্রশ্ন উঠেছে মিশ্র অখনীতির উপর, সমাজতান্রিক 
পদক্ষেপের উপর। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উন্নযয়শ করতে গেলে প্রথমে গ্রামীণ অখনীতির 
উপর জোর দিতে হবে এই সরকার আসার পর আমরা ওই সিদ্ধান্ত নিহ, যদিও এযাবৎকাল 
আমাদের পরিকল্পনা হয়েছে শহরকেন্ড্রিক, আবান সেল্গড়, সিটি সেন্টাড। কিন্তু আমরা 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সমাধান করতে পারব না যদ আমাদের প্ল্যান এবং প্রোগ্রাম গ্রামকে 
কেন্দ্র করে গড়ে না উঠে। ৭০ ভাগের বেশী মান্য গ্রামে বাস করে এবং এই ৭০ ভাগ 
মানুষ কৃষির কাজকমে শিযুত্ত আছে। আমরা তাদের অবস্থার উন্নয়ন করতে পারব না 
যদি গ্রামের উন্নয়শ না করতে গারি। গ্রামের উন্নয়ণ, ক্ুধির উন্নয়ণের অথ এই নয় যে 
চিরাচরিত প্রথায় যে রুষির কাজ চলে আসছে তা চলবে। 
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গ্রামের ঘে উন্নয়শ করতে চাই সেই উন্নয়শ তখনই হবে পখন ভামখা কৃষির আধুনিকী- 
করণ করতে পারব, যখন আমরা স্যালো টিউবওয়েলকে ঠষির তাঙ্গে যুত্ত করতে পারব। 
এটা করতে গেলে আধনিক সেচ, সার এবং বিপননের ব্যবধ্যা করতে হবে। সেচের ব্যবস্থা 
করবার জন্য আমরা প্রচেম্টা নিয়েছি। ১৯৭২-৭৩ সালে আমরা স্যালো টিউবওয়েল ১৫ 
হাজার দিয়েছি যেখানে ১৯৬৬-৬৭ সালে ছিল ১০০। প্রথম যুভ্ত'ফ্রণ্ট সরকার করেছিল 
২ হাজার ৪০০ এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার করেছিল '? ঢাজার ৮০০। ডিপ টিউবওয়েল 
প্রথম যত্ম্্রন্টেরে আমলে একটিও হয়নি, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট করেছিল ২৩টি 
এবং আমরা করেছি ২৪২টি। কৃষির আধুনিকীকরণেত্র ব্যাপারে সেচের জন্য আমরা 
পাম্প সেট দিয়েছি। এটা প্রথম যুক্তফ্রন্ট দিয়েছিল ৩ হাজার ৩০০টি, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট 
দিয়েছিল ৬ হাজার ৩০০ কিন্তু আমরা গত বছর দিয়েছি ১৯ হাজার। রিভার লিফট 
দুটি যুক্তফ্রন্ট মিলে যেখানে ১২৫টি সেখানে গত বছর আমরা দিয়েছি ৬১০। উন্নয়ণের 
জন্য আমরা স্মল স্কেল সেক্টরের উপর বেশী জোর দিয়েছি। কুটির শিল্প এবং সমল 
স্কেল সেক্টরে ১৯৭১-৭২ সালে ২ হাছার ২৫০ ইউনিট ছিন কিন্তু সেটা বেড়ে ১৯৭২-৭৩ 
সালে সমল স্কেল সেকটরে ৩৬ হাজার ইউনিট হয়েছে অথাৎ ১৮ গুণ রৃদ্ধি পেয়েছে। 
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স্মল স্কেল সেক্টরে যেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে ২৬ হাজার লোক নিযুস্ত ছিল সেখানে 
১৯৭২-৭৩ সালে দেখা যাচ্ছে ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার লোক নিযুক্ত হয়েছে। আমরা যে সমাজতন্ত্র, 
বিপ্লব এবং প্রগতির কথা বলি তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে এই সমস্ত কনকিট কাজ 
আমাদের করতে হবে এবং এগুলি করতে পারলে আমরা সমাজতান্তিক পথে এগুতে পারব। 
প্রশ্ন উঠেছে আমাদের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে। পশ্চিমবাংলায় বেকার সমস্যা বহুদিন ধরে 
চলেছে এবং এটা বহুদিনের সমস্যা। বতমানে এই সমস্যা আমাদের উপর এসে পড়েছে। 
এই বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য জামরা অনেকগুলো কার্ষকূম নিয়েছি। তবে এটা 
পরিষ্কার যে চাকুরী দিয়ে এই বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সমস্ত অর্থনীতির 
রাজার ছাডারইরেকার জিরসারতমাধান তরল যখন গ্রামে আমাদের ৭০ ভাগ 
মানুষ রয়েছে তখন ক্ুষির আধুনিকীকরণ, ক্ষ দ্র শিল্পের উন্নতি, কুটির শিল্পের উন্নতি এবং 
কুষির সঙ্গে যুক্ত এরাগ্ো ইনডাস্ট্রিসএর মাধ্যমে আমাদের গ্রামের উন্নতি হতে পারে, বেকার 
সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমরা সেইজন্য ক্লুষি খাতে অনেক বেশী অর্থ বরাদ্দ 
করেছি, সেচ খাতে অনেক বেশী অর্থ বরাদ্দ করেছি কারণ আমরা জানি শুধু সরকারী 
চাকুরী দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান হবেনা । আমরা যে ৪৩ হাজার চাকুরী দিয়েছি 
তাতে আমাদের অনেক অর্থ খরচ হয়েছে এবং এই কাজ কোন সরকার অতীতে করেনি । 
আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের সর্বাঙগীগ উন্নতি, গ্রামের উন্নতি, শিপন এবং কৃষির উন্নতি 
এবং তার উপরেই আমরা জোর দিয়েছি। এছাড়া আমরা নানারকম প্রকল্প নিয়েছি। 
আমরা স্পেশ্যাল এমপ্নয়মেন্ট প্রোগ্রামে আড়াই কোটি টাকা গত বছর খরচ করেছি এবং 
তাতে ৫০ হাজারের বেশী লোক উপকৃত হয়েছে। আমরা যে ৪৩ হাজার লোককে চাকুরী 
দিয়েছি সেটা সরকারী চাকুরী, স্পেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে। মাননীয় সদস্য শীষ মহম্মদ 
সাহেব বললেন অথমন্ত্রী মহাশয় যেটা বললেন তাতে কনন্রাডিকসন দেখছি। আমি যেটা 
বলছি সেটা কনন্রাডিকসন নয়, সেটা হচ্ছে এডিসন। ৪৩ হাজার লোককে স্টেট ইলেকষ্রি- 
সিটি বোর্ডে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, আর ৫০ হাজার যেটা সেটা স্পেশ্যাল এমপ্লয়মেন্ট 
প্রোগ্রামে উপরুত শয়েছে, সেটা আলাদা জিনিস। এডিসশ্যাল এমগ্নয়মেন্ট প্রোগ্রামে ৩০ 
হাজারের বেশী লোক উপকৃত হয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা 
এনেছিলাম এডিসন্যাল এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামে শিক্ষিত বেকারদের জন্য যেটা পশ্চিমবাংলায় 
কখনও হয়ান। সেটা আমরা করেছি এবং সফলকাম হয়েছি। এডিসন্যাল এমপ্লয়মেন্ট 
প্রোগ্রামে ৬ হাজার লোক ল্যান্ড রেকড়সএ শিক্ষা নিচ্ছে । গ্রামের উন্নতি করতে হলে প্রান্তিক 
চাষী এবং ক্ষুদ্র চাষীকে জমি দিতে হবে এবং সেটা করতে হলে আমাদের জমিচোর 
বার করতে হবে, ল্যান্ড রেক্স আপ টু ডেট করতে হবে। যেখানে ল্যান্ড রেকডস্‌ 
নেই সেখানে কাজ করতে হবে এবং এই ৬ হাজার লোক আমরা ল্যান্ড রেকডস্এ নিষুভত' 
করেছি। 


আমাদের অন দি জব ট্রেনিং নিচ্ছে তাতে প্রায় ২ হাজার লোক, স্যালো টিউবওয়েলে, 
ডিপ টিউবওয়েলে কিভাবে কাজ শিখতে হয় তাতেও প্রায় ২ হাজার লোক কাজ করছেন, 
সেরিকালচারে প্রায় ১৪০০ জোক ট্রেনিং নিচ্ছে। উদ্বাস্তদের জন্য আমরা যা গ্যাডিশনাল 
এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং দিয়েছি ভাতে প্রায় ৯ হাজার শিক্ষিত বেকার তারা ট্রেনিং পাচ্ছে। 
আমরা মাজিন মানি স্কীম করেছি তাতে ১৩০০ বেশী শিক্ষিত যুবক এর ভিতিতে ছোটখাট 
ব্যবসা গড়ে তুলতে পেরেছে। এই ভাবে কাজ এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাস প্রোগ্রাম 
অব রুরাল এমপ্রয়মেন্ট আছে তাতে প্রায় আড়াই কোটী টাকা খরচ করে ৫০ লক্ষ এর বেশী 
ম্যান ডেজ আমরা স্ুষ্টি করতে পেরেছি। এবং আমরা এই বিরাট প্রকল্প কংসাবতীতে 
যেরকম কাজ হচ্ছিল তখন আস্মিরা ২৫ হাজার লোককে দিনে কাজ দিতে পেরেছি। 

নিয়ন্ত্রণ কাজে এই রকম ২৫ হাজার লোক দিনে কাজ করেছে। এই রকম বিভিন্ন 
উন্নয়নমূলক কাজ আমাদের হচ্ছে। আমাদের কটেজ ইনডান্দ্রি ক্ষেত্রে অক্টোবর ১৯৭১ 
সাল থেকে এক বছরের ভিতরে ১৩ হাজারের বেশী লোক কাজ পেয়েছে। ১৯৭২ সালের 
পর থেকে এক বছরের মধ্যে ১৯ হাজারের বেশী লোক কাজ পেয়েছে । এই সমস্ত বিভিন্ন 
কাজ আমরা করছি। এই কাজের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের পরিবতন আনতে হবে। 
একদিনে পরিবতন আসে না, যদিও এই সরকারের অনেক ক্র্টিবিত্যুতি আছে, অনেক 
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বশী কাজ করা যেত কিন্তু পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে কোন সরকার অতীতে 
?র চেয়ে বেশী কাজ করতে পারেনান, এর অধেকেরও কাজ করতে পারেননি, 
[টা আমরা গর্বের সঙ্গে বলছি। কারণ পশ্চিমবজের মান্ষ আজকে উন্নতি 
ঠায়, পাশ্চমবঙ্গের মান্য অরাজকতা দেখেছে। ১৯৬৭ সাল থেকে ৩18 বছর 
মনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের বুকে চলেছে, রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা যারা 
বপ্পবের অগ্রদূত হয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল পশ্চিম বাংলাকে গড়ার রাজনীতি না 
চরে ধ্বংসের রাজনীতি যারা করতে চেয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মান্ষ জেনেছে যে 
ন্নয়ণের মাধ্যমে পরিবতন আসতে পারে। তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা 
ই কাজ করতে পেরেছি। আর একটা .কথা এখানে এসেছে যে আমরা কোন পথে যাচ্ছি। 
মশ্র অর্থনীতির পথে যাচ্ছি, সমাজতন্ত্রের পথে যাচ্ছি। আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে 
ঘ ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা আমরা প্রয়োগ করছি যাতে কমসংস্থানের সুযোগ রূদ্ধি পায়। 
মাজতন্ধে আমরা বিশ্বাস করি। কেবলমান্র মতবাদ নয়, সমাজতন্জ বাস্তব--সমাজতন্্রকে 
স্ভবে সত্য প্রমাণিত করতে হবে। পথেঘাটে, ক্ষেতে, খামারে এবং সেটা প্রমানিত হয় 
দি সেচের সুযোগ রূদ্ধি করতে পারি, বেকার সমস্যার সমাধান করতে প।রি। আমরা 
শ্বাস করি এগুলি সমাজতন্ত্র। এত লোকের কাজ, এত লোকের কর্মসংস্থান এগুলি 
মাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ। এত নলকৃপ দেওয়া, এগুলি সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ। এত কুটির 
ল্ল গড়ে তোলা এগুলি সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ, এত বিদ্যুৎ গড়ে তোলা এগুলি সমাজতান্ধিক 
দক্ষেপ। এটা বলছি তার কারণ এটায় বড় লোকেদের উপকার হয় না। বিদ্যুৎ গ্রামে 
লে, সাধারণ দরিদ্র মানুষ সুবিধা পায়। সমাজতন্ত্র দরিদ্র মানুষের কথা বলে। দরিদ্র 
নূষ যাদি সেচের সুযোগ পায়, ঘরে যদি আলো যায়, ক্ষেতে জল যায়, কুটির শিল্প গড়ে 
ঠে, সেগুলি সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ। সেই পদক্ষেপই ঘামরা দিচ্ছি। আমরা অঙ্গ 
জ্য হিসাবে যে সমস্ত পদক্ষেপ নিতে পারি, আমাদের সম্পদ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে সেই 
ম্পদ যেটা বিতশালী মানুষের কাছে আছে সেই সম্পদ কেন আমরা তাদের কাছ থেকে 
'ব না, সেটি কেন সংগ্রহ করব না, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়শের জন্য£ আমরা জুন ৭২ 
[লে এসে ১০ কোটি টাকা বিত্তশালীদের উপর ট্যাক্স করেছিলাম। তার আগে ২ কোটি 
, কোটি টাকার বেশী এক বছরে ট্যাক্স আসত না। একবার মান্র ৬ কোটি টাকা ট্যাক্স, 
[দায় হয়েছিল। যদি আমরা সমাজতন্তরে বিশ্বাস করি, যদি আমরা এফেকটিভ 
ঢমোকাটিক স্টেটে বিশ্বাস করি, তবে কি আমরা বিশ্বাস বরব না যে বিসভ্তশালীদের কাছে 
ব সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদ কেন রাস্ট্রের হাতে আসবে না, কেন তার জন্য আমরা কর 
)বস্থা প্রয়োগ করব না£--এটা কোন সমাজতন্তে বলে না। এত সরকার পশ্চিমবঙ্গে এসেছে, 
কম্তু বিত্তশালীদের উপর কর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হয়নিঠ কেন মুষ্টিমেয়ের 
[তে যে সম্পদ আছে সেই সম্পদ এনে রাজ্যের উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হয়নি £ 
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মরা বলেছি যে আমাদের এই বাজেট কেবল আয় ব্যয়ের একটা ফদ নয়, আয় ব্যয় 
মলিয়ে দেবার একটা সাধারণ বাজেট নয়, বাজেট একটা হাতিয়ার। আমাদের অর্থনৈতিক- 
[মাজিক, কর্মসূচী রূপায়নের একটা হাতিয়ার, আমাদের সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপের একটা 
[তিয়ার, আমাদের উন্নয়ণের কর্মসূচীকে তরান্বিত করার একটা হাতিয়ার। এই হাতিয়ার 
মামরা যদি প্রয়োগ করতে চাই তবে আমাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। আমরা এবারে 
৪ কোটি টাকা অর্থ সংগ্রহ করেছি বিভ্তশালী মানুষদের কাছ থেকে । এই হাউসে যখন 
নামরা একটার পর একটা বিল এনেছি সমস্ত হাউস আমাদের সমর্থন জানিয়েছে। এই 
গজ যদি আমরা আগে করতাম, এই ২৪ কোটি টাকা যদি আমরা এই বাজেটে না দিয়ে 
র আগে যে সরকার ছিল তারা যদি এটা বিত্তশালী মানুষের কাছ থেকে আনতেন, 
মামাদের প্ল্যান কত বড় করতে পারতাম, কত রাস্তা করতে পারতাম, কত নলকৃুপ বসাতে 
[ারতাম, কত স্থাস্থ্যকেন্দ্র করতে পারতাম। জানি এই নিয়ে সমাজের সমস্ত কিছুর সমাধান 
বে না, জানি একচেটিয়া পঁজি এতে খর্ব হবেনা, জানি অনেক কাঠামো এতে পরিবস্তনের 
য়োজন আছে। সেই প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নানা রকম ব্যবস্থা 
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গ্রহণ করেছেন। আজকে যদি পরিসংখ্যান দেখা যায় তবে এটা পরিস্কার হবে যে রাজ্যের 
যে নীতি, কেন্দ্রের ঘা নীতি তাতে রাজ্যের রাম্ট্রের অধিকার আজকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। 
পাবলিক সেকটার আজকে অনেক বেড়ে যাচ্ছে। আজকে যদি আমরা বলি যে এটা 
নরম রাস্ট্র, কেবল একটা মিশ্র অর্থনীতি, এর ভিতর সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেই তাহলে 
আমরা সত্যকে অস্ত্রীকার করবা । কারণ আজকে যদি আমরা পরিসংখ্যান দেখি তাহলে 
দেখবো যে আমাদের ফোথ প্লানে ২৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছিল। এই 
২৪ হাজার কোটি টাকার প্রাঞ্স ১৬ হাজার কোটি টাকা পাবনিক সেক্টরে হয়েছিল, ৮ 
হাজার কোটি টাকা কেবল প্রাইভেট সেক্টারে হয়েছিল। এটা আঅমাজতান্ত্িক পদক্ষেপ নয় £ 
আমরা কি পাবলিক সেকটার সম্প্রসারণ করছি নাঃ এই পরিসংখ্যানগুলি দেখতে হবে। 
আজকে এই অবস্থাতে গণতন্রের মাধামে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা 
অক্ষন্ন রেখে আমাদের কাজ করত হচ্ছে। আমরা সামরিকীকরণে বিশ্বাস করি না, আমরা 
স্বৈরাচারে বিশ্বাস কার না, আমরা আমলাতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করি না, আমরা গণতান্ত্র সমাজবাদে 
বিশ্বাস করি। এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ খুব দুরুহ কাজ, সে কাজ হয়নি। পশ্চিমী 
দ্রনিয়াতে যখন তারা উন্নয়ণ করেছে তখন তাদের সাম্সাজ্যবাদ ছিল, তখন তাদের গণতন্ধ 
ছিলনা। অন্যথানে উন্নয়শ হয়েছে সেখানে আমাদের গণতন্ত্র নেই। আমাদের যে কাজ, 
যে বিরাট কাজ, যে বিরাট পরীক্ষা এই পরীক্ষার ভিতর পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যায় 
ফোথ প্লানে ২৪ হাজান কোটি টাকার মধ্যে ১৬ হাজার কোটি টাকা পাবলিক সেকটারে, 
আর আগামী যে প্ল্যান আসছে, ফিপ্থ গ্ল্যান, ৫৩ হাজার কোটি টাকার প্ল্যান তাতে কতটা 
আছে পঁজিপতিদের জন্য, কতটা আছে রাস্ট্রের জন্য, কতটা আছে মেহনতি মানুষের জন্য £ 
এই ৫৩ হাজার কোটি টাকার গ্্যানের ৩৭ হাজার কোটি টাকা পাবলিক সেক্টারে, কেবল 
১৬ হাজার কোটি ট।কা প্রাইস্ডেট সেক্টারে। সুতরাং অধিকাংশ আজকে পাবলিক সেক্টারে 
আসছে, পাবলিক সেকটার সম্প্রনারিত হচ্ছে যে কোন পরিসংশ্বান দেখলেই দেখা যায়। 
আপনারা দেখুন যত পাবলিক গ্রিমিটেড কম্পানী হয়েছে, ১৯৬৮ সালে পাবলিক লিমিটেড 
কম্পানী ছিল ্টেট সেক্টরে গভর্ণমেন্ট কম্পানী যার পেড আপ ক্যাপিটান---২৪১ট! 
১৯৬৮ সালে, তার পেড আপ কাাপিটাল ছিল ১৫৬০ কোটি টাক আর প্রাইভেট সেকটারে 
কম্পানীর ছিল ২৭ হাজার কোটি টাকা এবং তার পেড় আপ ক্যাপিটাল ছিল বেশী ২১১৫ 
কোটি টাকা। আজকে কি চিত্র দেখতে পাচ্ছি, প্রাইভেট সেকঠঢার কম্পানী---ডিসেম্বর 
১৯৭২ সালে দেখতে পাচ্ছি, ৩৩ হাজার প্রাইভেট কম্পানী রয়েছে এবং তাদের পেড আপ 
ক্যাপিটাল হচ্ছে ২৩৩০ কেটি টাকা, আর পাবূলিক সেকটারে পেড আপ ক্যাপিটাল 
২৭২৩ কোটি টাকা, *৬৮ সালে প্রাইভেট সেকটারে প্রায় ৬ শত কোটি টাকা বেশী পেড 
আপ ক্যাপিটাল ছিল আজকে সেই চিন্ত্র পরিবতিত হয়েছে। 


রাষ্ট্রের কম্যাণং হাইটুস অব ইকনমি, ব্যাঙ্ক রাম্দ্রীয়করণ হয়েছে, কয়লাখনি 
রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছে, গমের পাইকারী ব্যবসা অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এক একটা করে 
রাম্ত্রীয়করণ চলছে এবং এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের মাধ্যমে, রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া, ব্যক্তি স্বাধীনতা 
অক্ষন্ন রেখে, জাতীয়বাদ অক্ষুন্ন রেখে আমরা এইভাবে এগিয়ে চলেছি। আজকে ফরেন 
ট্রেড দেখুন, স্টেট ট্রেডিং কপোরেশনের হাত দিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে ২৮৬ কোটি টাকার 
ট্রেড করেছি, এই ট্রেড আগে বিড়লা প্রভৃতি পূজিপতিরা করত। আজকে রাম্ট্র ফরেন 
ট্রেড পাবলিক সেক্টার আগডারটেকিং করেছে, ইম্পোট লাইসেন্স এ বছর ২০টি আইটেমে 
দিয়েছে, আগে টাটা-বিড়লারা এটা করত। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন এখন ২০টি 
আইটেম পাবলিক এজেন্সীতে এসেছে। প্রাবলিক সেক্টারে পারসেন্টেজ বেড়ে যাচ্ছে। 
যে কোন দিক থেকেই দেখবেন এই পরিবর্তন আমাদের এসেছে। আজকে আমাদের 
আরও অনেক মাননীয় সদস্য অনেক ছোট ছোট সমস্যার কথা তুলেছেন। অনেক জিক্তাসা 
করেছেন জাতীয়করণ আর ও কত হবেঃ সেটা নির্ভর করে অবস্থার উপর। কিন্তু আমরা 
যদি সমাজতন্ত্র আনতে চাই তবে এটা খুব পরিক্ষার যে আমাদের সমাজতন্কের মানসিকতা 
আনতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে হবে, সুষম বন্টন করতে হবে। দুইটি জিনিষে আমাদের 
জোর দিতে হবে। আমাদের মানসিকতা হচ্ছে পাইয়ে দেবার রাজনীতি । সমগ্র জাতিকে 
পাইয়ে দেবার যে রাজনীতি আমরা সেই রাজনীতি করব। কিন্তু ক্ষুদ্র অংশকে পাইয়ে 
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বার যদি রাজনীতি আমরা করি, তাহলে আমরা সমগ্র জাতির স্বার্থে কাজ করছি না 
বাজকে যে সমস্ত পাবলিক দেকটার আগারটেকিং আছে, সেই সমস্ত আগারটেকিং-এ 
ামাদের জানতে হবে এই যে রাশ্ট্রীয় মালিকানায় এই সমস্ত কোম্পানী এসেছে, সেখানে 
কান প্রাইভেট সেকটার আগুারটেকিং₹-এর যে মানসিকতা তা ম্যানেজমেন্টে থাকা উচিত 
য়। ওয়ারকারস্দেরও থাকা উচিত নয়। সেখানে পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের 
€ুপাদন রদ্ধি করতে হবে। যদি পুজিপতি মুনাফা নিয়ে উৎপাদন রুদ্ধি করি, সোশান 
রপ্ল্যাস আমরা জেনারেট করতে না পারি, তাহলে সোশালিজ্ম আসতে পারে না। 
ামাদের শ্রম এবং নিষ্ঠা দরকার। ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়ারকিং ক্লাসের স্বাধীন সমাজতন্ত্রের 
[নসিকতা ছাড়া সমাজতান্িক রাষ্ট্র হতে পারেনা. সমাজতান্িক সরকার আসতে পারে না। 


আর একটা বিষয় হচ্ছে দ্রব্মল্য ব্রদ্ধি বিষয়ে মাননায় সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন। 
াজকে এটা একটা বিরাট সমস্যা এই দ্রন্যমূল্য রদ্ধি। এই সমস্যা নিয়ে সবাই 
[ভিভূত। এটার অনেক কারণ আছে। অবশা সাধারণ মানুষ কারণ জানতে চায় না, 
মাধান জানতে চায়। সমাধানের সে চেস্টা আমাদের করতে হবে। কিছু চেস্টা আমরা 
চরেছি, আমাদের আরও চেষ্টা করতে হবে। কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
চ্ছে সেটা আমাদের জানতে হবে। আমাদের ধারণা এই দ্রব্যমূল্য রূদ্ধির প্রধান কারণ 
চ্ছে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতি। আমাদের খাদ্য দ্রব্যের একটা মোটা অংশ আসত 
প, এল, ৪৮০-তে। ভারতবর্ষ স্বনির্ভর হবে, আমেরিকা থেকে গম আর আমরা আনব না, 
বজের পায়ে আমরা দীড়াব এটা আমরা মনে করেছিলাম। ১৯৭১-৭২ সালে ১০৮ মিলিয়ন, 
ঘষ্ট্রক টন খাদ্যদ্রব্যও উৎপন্ন হয়েছিল। 
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বামাদের তখন আশা হয়েছিল আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবো। কিন্তু তারপরে বছর 
রা এলো ফলে উৎপাদন ১০৮ মিলিয়ন টনেত্র জায়গায় ১০৪ মিলিয়ন টন হলো অর্থ।ৎ 
। মিলিয়ন টন উত্পাদন কম হলো। তারপর গত বছর উৎপাদন হলো ৯৫ মিলিয়ন টন 
আরো কমে গেল উৎপাদন, ফলে বিরাট ঘাটতি দেখা গেল। এর জন্য ১৯৭২ সালের 
লাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করলেন সাড়ে চার মিলিয়ন উন খাদ্যণস্য তারা বাইরে 
থকে আমদানী করবেন। অকটোবর মাসে সোভিগ্নেট রাশিয়া দ্র-মিলিয়ন উন খাদ্যশস্য 
টর্ঘমেয়াদী খণ হিসেবে আমাদের দিয়েছেন। আজকের এই দ্রব্যমূল্য রোধ করা দেত 
সামাদের বাফার্টক থাকলে পরে। কিন্তু ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে ১০ 
মলিয়ন ভাইবোন এখানে এলেন। তাদের খাওয়াতে অমাদের সমস্ত বাফ'রজ্তক নিঃশেষ 
য়ে গেল। কাজেই এই অবস্থায় আমাদের এই রত্রামলা রদ্ধি হয়েছে খোলাবাজ.ঢের 
মস্ত জায়গায়। আর যেখানে নিরপ্রিত বাজার সেখানেও সমস্যা থাকবে। যেমন ব্রিটেনে 
থাদাদ্রব্যের দাম ২০ শতাংশ রূদ্ধি হয়েছে এবং যুক্তরান্ট্রে ১৯ শতাংশ র্রদ্ধি হয়েছে। আর 
সাপানে সাড়ে পনের শতাংশ খাদ্দ্রবোর দাম বৃদ্ধি হয়েছে। গত যুক্তফ্রন্টের আমলে 
ধাদ্যদ্রব্যের মল্য রূদ্ধি ঘটেছিল ১১ পার্সেন্ট তখন চালের দান ৫ টাবন হয়েছিল। তখন 
ক ব্যবস্থা হয়েছিল£ঃ আমাদের এই দ্রবাম্ল্য প্রতিরোধ করব।'র জন্য নানা প্রকম ব্যবস্থা 
মবলষঘন করতে হবে। আমাদের উৎপন দ্রব্য যা রয়েছে তার সুনম বন্টন করতে হবে।' 
মর্থাৎ পাবলিক ডিসান্ট্রবিউসান সিস্টেমকে জোরদার করতে হবে। তার জন্য প্রোকিওর- 
মন্ট ব্যবস্থাকেও জোরদার করতে. হবে। গত বছর দু-লক্ষ টনের কিছু বেশী প্লোকিওর 
করা হয়- লক্ষ্যমাত্রা তিন লক্ষ টনও আমরা পূণ করতে পারি নাই। আর এবার 
সংগ্রহের লক্ষ্যমান্রা ঠিক হয়েছে ৫ লক্ষ টন। তারজন্য আমরা ডিহোডিং অডিনান্স 
করছি--কর্ডনিং করছি। এই সমস্ত কিছুই আমাদের দেশের মানুষের সম্িমলিত প্রয়াসে 
করতে হবে এবং এরজন্য সমস্ত মানষেরই দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় 
য প্রাইস রাইজ যা হয়েছে, ততে অন্যান্য প্রদেশে যেখানে ১৯ পাসেন্ট বেড়েছে, 
সখানে তামাদের এখানে ৯১ পার্সেন্ট বেড়েহে। অর্াই তুলনায় কমই: বেড়েছে। 
আমাদের এখানে পাবলিক িষ্ট্রিবিউসান সিল্টেম রয়েছে, রেশন শপ্‌ রয়েছে। এই 
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রেশন শপ্‌ থাকার জন্য দাম আমাদের এখানে কমই বেড়েছে। আমাদের আরো 
অনেক ব্যবস্থা নিতে হবে চোরাহগরেথাগেরদেন বিরুদ্ধে, কালোবাজারীদের বিরুছে, 
জনসাধারণের রোষকে জাগ্রত করতে হবে সংবদ্ধ করতে হবে, এরজন্য জোরদার 
পুলিশী ব্যবস্থাও নিতে হবে। কলকাতায় ১,৫০০ লোককে ক্রুড অফেন্সের জন্য আটক 
করা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় ৯,৮০০ লোককে আটক করা হয়েছে। 


জিনিষের দাম নাকি আরো বেড়েছে পরপর দুটো খরা আসে, এককোটি লোক ওপার 
বাংলা থেকে এসেছিলেন। তাদের জন্য বিরাট খরচ আমরা করেছি। ডিসেম্বরে 
পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আমাদের ডেফিসিট ফিনান্সিং বেড়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
কালে ৫ বছরে আমাদের ডেফিসিট ফিনান্সিং হয়েছিল ৯৮০ কোটি টাকা আর তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালের ৫ বছরে আমাদের ডেফিসিট ফিনান্সিং হয়েছিল ১১৩০ কোটি টাকা। 
কিন্তু এই সমস্ত ড্রটের জন্য, বাংলাদেশের উদ্বান্তদের জন্য রিলিফ এক্সপেম্ডিচার, 
যুদ্ধের জন্য খরচ-এই সমস্ত কারণে ১৯৭১-৭২ সালে এক বছরে ৮০০ কোটি টাকার 
উপর ডেফিস্টি ফিনান্সিং হয়েছিল। পরবতাঁ বছরে ১৯৭২-৭৩ সালে এক বছরে 
৮৮০ কোটি টাকা ডেফিসিট্‌ ফিনান্সিং হয়েছিল। তার জন্য আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ডেফিসিট. ফিনান্সিং কমাবার জন্য 8০০ কোটি 
টাকার এক্সপেন্ডিচার কাট করা হয়। রিজাভ ব্যাংক তার সদের তার ৭ পার্সেন্ট 
বাড়িয়ে দেন এবং অন্যান্য যে সব সটটার্ম মেজারস আছে সেই সব নেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হয়। 


মূল্যরদ্ধি রোধ করতে গেলে দীঘমেয়াদী যে সব পথ আছে যেমন--কুষিতে, ক্ষেতখামারে 
ও কলকারখানায় উৎপাদন ব্দ্ধি করতে হবে, পাবলিক ডিসান্ট্রবিউসান সিস্টেম আরো 
জোরদার করতে হবে, প্রোকিওরমেন্ট জোরদার করতে তবে, মজতদার, চোরাকারবারী, 
কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে সম্রিমলিতভাবে সংগ্রাম করতে হবে। এই মল্যরদ্ধির সমস্য 
কেবল মানত এই পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়, এটা সারা বিশ্বের সমস্যা। এই সমস্যার 
মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের সবক্ষেন্তরে উৎপাদন রদ্ধি করতে হবে এবং উৎপাদিত 
দ্রবোর সুষম বন্টন সম্বন্ধে সবিশেষ জোর দিতে হবে। 


আরো কিছু কিছু প্রশ্ন এসেছে। ডিয়ারনেস গ্র্যালাউয়েন্সের কথা বলা হয়েছে। 
ডিয়ারনেস গ্্যালাউয়েন্স সম্বন্ধে আমি বলবো যে ২০ কোটি টাকা এক বহরে আমরা 
ডিয়ারনেস গ্র্যালাউয়েন্সের জনা ঝাঁকি নিয়েছি। কিছুদিন আগে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী 
অচ্যুত মেনন আমাদের এখানে চিঠি লিখেছিলেন কেরালাতে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে 8০ 
কোটি টাকা রিসোস মবিলাইজড্‌ করেছিলেন। কিন্তু ৭০ কোটি টাকা ভিয়ারনেসখ 
গ্যালাউয়়েন্সে চলে গিয়েছিল। আমরা ঢচত্থ পরিকন্পনাকালে ৭০ কোটি টাকা রিসো্স 
মবিলাইজড্‌ করেছিলাম, কিন্তু ডিয়ারনেস গ্যালাউয়েন্সে আরও অধিক অর্থ চলে গিয়েছিল। 
সুতরাং আমাদের নীতি স্থির করতে হবে দরিদ্র দেশে কতটা দিতে পারি, কতটা নতন 
চাকরীর জন্য রাখতে পারি, কত. স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদিতে দিতে পারি, কতটা টিউবগ্সেলে 
দিতে পারি। এইগুদো আমাদের বিঢার করতে হবে। আমাদের সমগ্র স্বার্থের দিকে, 
আমাদের জাতীর সাবিক উন্নতির দিকে লক্ষা দিতে হবে। আমাদের অর্থ যা রয়েছে, 
তার বাটোয়ারা হবে--ডিয়ারনেস গ্র্যালাউয়েন্সে, রাস্তাঘাটে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেচ 
ইত্যাদিতে । কাজেই আমাদেপ্ধ সব কিছুই চিন্তা করতে হবে। আর একটা কথা মাননীয় 
সদস্যরা কয়েকজন বলেছেন রাজ কমিটির রিপোর্ট সম্পকে । বলেছেন গ্রামে ধনিক 
জোতদার আছে তাদের সম্পকে সরকারের নীতি কি? তাদের সম্পকে সরকারের নীতি 
সুস্পস্ট। আমাদের গ্রামে যে ল্যান্ড রেভিনিউ আদায় করা হয় সেটা ১৯৩৭ সালে স্থিররুত 
হয়। ৩০ বছরের অধিককাল হয়েছে আমাদের ল্যান্ড রেভিনিউ বাড়াবার চেষ্টা কোন 
সরকার করেননি। আমাদের গ্রামের প্রান্তিক চাষীর, গরীব চাষীর স্বার্থরক্ষা কবতে হবে। 
কিন্ত স্টেট যে বিরাট ইনভেম্টমেন্ট করেছে, বড়চাষীরা যে লাভবান হয়েছে তাদের কাছ 
থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সেইজন্য ১৯৩৭ সাল থেকে যে ল্যান্ড রেভিনিউ সিসাটিমে 
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হাত দেওয়া হয়নি, সেই ল্যান্ড রেভিনিউ সিসটিমে হাত দিয়েছিলোম। সেখানে ল্যান্ড 
রেভিনিউ সেচ বহিভূত এলাকাতে দ্বিগুণ করেছিলাম এবং সেচ এলাকাতে তিনগুণ 
করেছিলাম। আর ১০ হেকটারের উপরে আমরা একটা সার চার্জ বসিয়েছিলাম। এই 
পরিবর্তন বিরাট পরিবর্তন এবং সদূর প্রসারী পরিবততন। তিন দশক পরে এই পরিবর্তন। 
আমরা চাই বিত্তশালী মান্‌ষ গ্রামে হোক শহরে হোক তাদের বিস্ত নিয়ে দুর্বল শ্রেণীর 
মানুষের মধ্যে যাতে বিলিয়ে দিতে গারি। কিন্তু আমরা সেটা পুরো আদায় করতে পারিনি । 
সুতরাং যে পরিবর্তন এনেছি সেটা সুদূর প্রসারী। সেই পরিবর্তন যখন সম্পর্ণ হয্ে যাবে 
তারপর রাজ কমিটির ক্ষেত্রে বিচার করবো কি পরিবর্তন আনতে হবে। ইতিমধ্যে সেচ 
ক্ষেত্রে বিরাট ইনভেম্টমেন্ট করেছি। আর সেচ সম্প্রসারিত করতে পারি সেইজন্য সেচের 
দিকটা পরিবর্তনের জন্য বাবস্থা গ্রহণ করছি। 


বেম্টারউইচ সাহেব বলেছেন উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে কি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে আমরা 
বিশেষ করে যে সমস্ত প্লান করেছি, প্রত্যেক মন্তককে বলেছি ডিসষ্ট্রিকট, প্ল্যান করুন এবং 
যে টাকা বিভিন্ন দপ্তরে দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত অনুন্নত অঞ্চল আছে সেখানে যাতে 
টাকা যায় তার বন্দোবস্ত করুন এবং উত্তরবঙ্গের জন্য বিশেষ টাকা আমরা বাজেটে 
ধরেছি। আমাদের পরিকল্পনার মল নীতি হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে যে বৈষম্য রয়েছে সেটা 
দূর করতে চাই। 
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আমাদের পঞ্চম পরিকপ্ননার ৩টি মূল লক্ষ্য--একটি লক্ষ্য হচ্ছে উননয়ণ, দ্বিতীয় লক্ষ্য 
হচ্ছে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, তৃতীয় লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসংস্থানের প্রসার। এই আঞ্চলিক 
বৈষম্য দূরীকরণের জন্য আমাদের নানা রকম ব্যবস্থা নিতে হবে কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেন্রে। 
£ই হুগলী নদীর দুই ধারে আমাদের শিল্প গড়ে উঠেছে। কলকাতা, হাওড়া ও ২৪-পরগণার 
কিছুটা অংশ ছাড়া সারা পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ক্ষেত্রে অনুনত। আমরা যে পরিকল্পনা পঞ্চম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রয়োগ করতে চাই তাতে আমরা এই আঞ্চনিক ভারসাম্য দূর 
করতে চাই। সাম্য কেবল ন্যক্তিতে বাক্তিতে নয়, সাম্য অঞ্চলে অঞ্চলে হতে হবে। তাই 
আমরা ৮টি গ্রোথ সেন্টারের কথা চিন্তা করছি। এই ৮টি গ্রোথ সেন্টারের একটি হবে 
শিলিগুড়িতে, যেটা নেপাল, সিকিম ও ভুটানের তোরণদ্বার। একটি হচ্ছে ফারাক্কায়, 
যেটা উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গকে যুক্ত করে। একটি হচ্ছে আসানসোল, যেটা কয়লা খনির 
একেবারে নিকটে, এক।টি হচ্ছে খুঙ্গপূরে, যেখানে বির।ট রেলওয়ে জংশন রয়েছে, একটি 
হচ্ছে দুর্গাপূরে, সেখানে কিছু শিল্প এরই ভিতর গড়ে উঠেহে। আর একটি হচ্ছে হলদিয়ায়, 
যেখানে বিরাট একটি পোট হচ্ছে। আত্র একটা হচ্ছে সাওতালদিতে, যেখানে একটা পাওয়ার 
প্যান্ট কমিশন করা হয়েছে এবং পঞ্চম পরিকল্পনাকালে আরো ওটি পাওয়।র প্ল্যান্ট 
কমিশন হবে। আর একটি হচ্ছে কল্যাণীতে, যেখানে ইনডাস্ট্রি্যান ইনফ্রান্ট্রাকচার কিছুটা 
হয়েছে। আমরা পরিকল্পনার আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে চাই। সুতরাং তার জন্য 
আমরা এই ৮টি গ্রোথ সেন্টারের কিছু বন্দোবস্ত করেছি। আর এই আঞ্চলিক বৈষম্য 
কেবল শিল্প ক্ষেত্রে নয়, এটা কুষির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং গ্রামের যে প্রান্তিক চাষী, 
যে ক্ষুদ্র চাষী, ক্ষেত মজুর বরগাদারদের যাতে আমরা কিছু দিতে পারি সেই জন্য 
ভূমি সংস্কার আইনকে জোরদার করা হচ্ছে এবং সেই জন্য তামাদের ভূমি সংস্কারের 
যে রেকর্ড ছিল না-সেই রেকর্ড না থাকার ফলে আমরা এই সিলিং আইন বলবত্‌ করতে 
পারছি না। এখন নূতন ভাবে রেকর্ড করার জন্য ৬ হাজার কর্মীকে নিযুস্ত করেছি। 
সারা ভারতবর্ষের ভিতর পশ্চিমবঙ্গের ভুমি সংস্কার আইন সবচেয়ে বেশী প্রগতিশীল। 
পল্যানে বলবৎ করে ভূমি চোরদের খুঁজে বের করা এবং প্রান্তিক চাষীদের, ক্ষুদ্র কুষকদের, 
বর্গাদারদের ভিতর জমি বন্টন করা তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের ভুমি সম্বন্ধে 
রেকর়্গুলি হাতে আসবে এবং তারই জন্য আমরা চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আরো অনেক 
সদস্য নানা রকম বিষয়ে তাদের গঠনমলক প্রস্তাব রেখেছেন, কিছু কিছু সদস্য আরো 
সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য প্রস্তাব রেখেছেন, এগুনি আমরা বিবেচনা করে দেখবো । তবে 
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আমাদের এই বাজেটে আমরা প্ল্যানের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছি, প্ল্যানের এরিয়া বাড়িয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ণ ডুরাম্বিত করে, প্র্যানের স্ট্রাটেজি কিছু পরিবর্তন করে-কারণ এই 
পর্যন্ত স্ব ৪টি প্ল্যান হয়েছে তাতে কিছু কিছু সমস্যা দেখা গেছে। এই বিভিন্ন প্ল্যানের 
মাধ্যমে দেশের উন্নয়ণ হয়েছে, কৃষির উন্নয়ণ হয়েছে, শিল্পের উন্নয়ণ হয়েছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষার 
উন্নয়ণ হয়েছে। কিন্তু আমাদের ম্ল অসাম্য দূরীভূত হয়নি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাই 
প্রোডাক্ট হিসাবে অসাম্য দেখা দিয়েছে। আজকে সেই জন্য আমরা প্ল্যান স্ট্রাটেজির 
কিছু পরিবততন করেছি, যাতে করে প্ল্যানের লক্ষ্য কেবলমান্তর গ্রোথ না হয়, প্ল্যানে যাতে 
একাত্মক না হয়, ইউনি-ডিমেনশনাল প্রোডাকসান না হয়, কেবল গ্রোথ, কেবল ইনকিজ 
ইন ন্যাশন্যাল প্রোডাক্ট, ইনকিজ ইন জি, এন, পি, এটা প্ল্যানের লক্ষ্য নয়, প্র্যানের সঙ্গে 
আমাদের মাজ্টি ডিমেনশনাল গ্রোখ, বহুমুখী লক্ষ্য, বহু আয়তনের লক্ষ্য, তার সাথে 
আমাদের উন্নয়ণ, আঞ্চলিক ভারসাম্য দূরীকরণ এবং কর্ম সংস্থানের আরো প্রসার আমাদের 
চেষ্টা করতে হবে। কিছু কিছু সমালোচনা হয়েছে, আমাদের প্ল্যানের যে ভ্রটি বিচ্যুতি 
আছে সেগুলি দূর করতে হবে! কিন্তু যেখানে উন্নয়ন হয়েছে বিভিন্ন প্ল্যানের মাধ্যমে 
সেটা যদি আমরা স্বীকার না করি তাহলে সত্যের অপলাপ কবা হবে এবং একতা হতাশার 
মনোভাব সুষ্টি করা হবে। হতাশার মনোভাব সুষ্টি করে এবং সরকারের শক্তিকে ক্ধুন 
করে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ণ হতে পারে না। আজকে জনসাধারণ এই সরকারের সঙ্গে আছে। 
সরকারের কোন দোষ নেই এই জন্য তারা সরকারের সঙ্গে আছে তা নয়, সরকারের 
দোষত্রটি নিশ্চয় আছে কিন্তু তারা সরকারের সঙ্গে আছে এই কারণে যে, এই সরকার 
আন্তরিকভাবে উন্নয়ণের কাজ করার চেষ্টা করডে। উন্নয়ণশের নাজ বিশেষ করে গ্রামের 
দিকে হচ্ছে। এই কাজ তারা তরান্বিত করতে চান। আজকে দেশের সামনে বিরাট 
সংকট-_মুদ্রাস্ফীতি, বেকার সমস্যা ইত॥দি সংকট রয়েছে। কাজেই এই সময় হতাশা, 
নৈরাজ্য, পরাজিতের মনোভাব নিয়ে চললে সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা বিশ্বাস 
করি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ রয়েছে । আমরা বিশ্বাস করি জনসাধারণের 
সহযোগিতায় আমরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়শ করতে পারবো। বিধানসভায় অনেক আলোচনা 
হয়েছে এবং তাতে মত বিরোধও রয়েছে তা সত্বেও সেচ, স্বাস্থ, শিক্ষা, বিদ্যুৎ প্রভভতির 
সম্প্রসারণের উন্নয়ণমূলক কাজে আমাদের সকলের অগ্রসর হওয়া দর্কার এবং এগুলিকে 
রাজনীতির উদ্ধে রাখা দরকার । আজকে শুধু শ্লোগানের রাজনীতি নয়, প্রয়োজন উন্নয়ণের 
রাজনীতি । এই উন্নয়ণের রাজনীতিতে আমি আশা করি বিধানসভার সকল সদস্য 
সম্গিমলিতভাবে চেষ্টা করবেন। সমাজতন্ত্রে যেতে গেলে সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা দরকার 
শ্রম দরকার, অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠা দরকার। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন যদি হর তাহলে, 
সমাজতান্ত্রিক বন্টনও হবে। দুদিকেই জোর দিতে হবে-উৎপাদন রদ্ধি এবং সুসম বন্টন। 
আমি আশা করি সেই কাজে সকল মাননীয় সদস্যের সহযোগিতা পাব। এই বলে 
আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও কুতজত। জানিয়ে আমি শেব করছি। 
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অনম্থমোদিত আবগারী দ্রব্য বিক্রয় (৩) : 2). য71-38. 
দাজিলিং ও সংলগ্র পার্ধত্য এলাকায় আলুর বীজের চাষ (৫) : 0. 481-484. 
ধান ও চাল সংগ্রহের পরিমাণ (৫) : 00. 494-490. 


1১19111811119 ০1771 ৮101101217187) 


009৬০117015 /৯৫01055 : [0]. 272-273. 
110100101) 0956 : ]0)00. 45, 121, 304, 309-310, 528, 662-663, 722. 


ব্ধমান শহবে মধু মণ্ডল নামে জনৈক যুবকের হত্য। (৫) : [7 490-494. 


[১81081111 91101 1৯011810105 


1৬6110101] 0850 : 1200. 307, 569-570. 
10৩ 1300801171101000 (১915 117%) (0011011  /116170110111) 1311], 1974 : 
ঢ00. 807-808. 


(90691011565) 

/00125090101] 01 ৬/05(5 1810 11) 700921119 : 0. 659. 

/0001101016170 01 91) 505111190112, 14৯৯-20-74. 

/010011000170 01 [71178019108010015 :: 0. 445. 

81565 101১1106017 0016 1০9. 5. : 09. 38. 

(0101৬911010 061৬0511190 : 0. 504. 

[0915 170)901211001010171 : 0. 714. 

[0019100175810655 11101525 : 0. 659. 

[19001080017 96 0100 ৬111866 “ঠা 2:05 657 

[1০00-19010981 810 /১11180 1100050109 : 00. 296-291. 

70171001017 01 9006660 19০1 : 01. 25-26. 

15508115101) ০01 ৬/. 13. 00৮1. 79055 : 000. 192-196. 

11111919921 1৮100010181176011110 11751611016 : 00. 565. 

170৮711-4১1118 8170 70৬/-81-011911080211091২911%/99 1-11769 : 07. 182-183. 

17101051011 016 10801/810 11010061750 016 17105117) 00111000019 10 10116 
15101 00)0ো 380105/810 00185595 : 7. 712. 

11701001700 1011116 01801801117 98106118181 : 7. 658. 

10905 01001 17000-1210100101700101 90161) : [0. 281-289. 


[বাট সে 


১9(101009)--001110. 

[.61101) (01855 : 100. 297-98. 

1৬095112191 : 0. 508. 

19110181217 01080101) ১01010)0 : 00. 294-295. 
41০01011001 1১18115? 09111501101 : 00). 38-39. 

1৬111711385 : 100. 496-497. 

11160101% 131105 01 /5110010 200 08100) : 09. 444. 
[ব817001 01112915 117 ৬/০513617021 : 0. 658. 

[01160 09109010501 21016510110 16211100016 01051 1)1৬15100 : 0. 059. 
ব01109 01 930595 [1176 1 [২০906 0. 31 : 7. 501. 
[29501211017 01 31100000170101) : 0. 417-418. 
[76567581101 01 116 1109956 ০01 1016 13101011 31105011 130170017001)58১ : 

[00. 428-429. 

[01206 30595 [01116 11 ি০01(0 10. 40:09, 111-112. 
0891105 001 1১01100 7১015011101 : 09. 712. 

03811110 91017011960 : 0. 201. 

[২2৮7 1৬91011719 /১1190911011 (01717710190 : 01. 508-509. 
[২150 11) 10100 01 00909101118 00981 : 1700). 106-109. 

99% ০0010896101) 11) ১০1)0015 : 1). 22. 

917100৬/0 00110121101) 111 110 90100109119 : 09. 202. 
999৫ 1721715 11 ৬৬০51 130171891 : 0. 115. 

7010151 1.000 21 0009520108 : 10. 200, 

7.8. 0160190 0050179 11 11111 01005 0113911961)116 ৫150101 : 790. 289-292. 
771018001 001)00116 ০01 1)901 : 00. 28-29. 

৬110 1009 11) 0110 00905 01 ৬৬০৩1 13017001 : [). 796. 
২০010111959] 81 ১2170101100 : 0. 297. 

%1610 ০01 17৬181700 11 ৬০513017291 : 7). 202. 

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষ| ব্যবস্থা £ 7). 443. 

অনুমোদিত আবগারী দ্রবা বিভ্রয় ঃ 10 37-38. 

আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় £ 10. 424-425. 

আসানসোল মহঝুম। হাসপাতালে বাড ব্যাঙ্ক £ 70, 278-280. 
আবগাবী দৌকানের কমচাবাঁদের সারভিস কগ্ডিশন £ 700. 35-37. 
আসানসোল-লালগঞ্জ বান্ত| ১ 7. 711. 

১৯৭৩-৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধানের ফলন £ 7. 499. 

ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলে উ্িটি বোর্ড £ 00. 506-507. 
কলিকাতায় যাত্রীবাহী ট্রাম, বাস ও ট্যাক্সি ঃ [2 498-499. 
কাপড়ের মূলা বৃদ্ধি 7. 498. 

কাথি শহরে বাস ষ্ট্যাপ্ত ; 0. 499, 

কলিকাতা উন্নয়নে সি, এম, ডি, এ ১ 700. 431-438. 
কাথি-রস্থুলপুর রুটে বাস বুদ্ধিঃ 009. 567-568. 

কীথি মহকুমার ক্ষ দ্রশিল্প উন্নয়ন £ 1). 566. 

কলিকাতা-দীঘা,বাস রুট £ 7). 798. 

কয়লার মূল্য বৃদ্ধিঃ 0 10--106. 


কলিকাতা, হাওড়া, রাণাঘাট, ব্যারাকপুর ও রুষ্ণনগরে কুইপ্টাল প্রতি কয়লার দাম £ 17. 797-798. 
খোলাবাজারে চালের দীম 2 700. ১02-5093. 
থাস্যশ্ত সংগ্রহের নীতি £ 70. 473-481. 
খনি হইতে উৎপন্ন কয়লার হিপাব-নিকাশ 2 7, 201. 
কুদ্রশিল্প ; [07. 116-118. 
গ্রামীন গ্রন্থাগার উন্নয়ন £ 79, 444. 
অঞ্চলে খাস্ঠ সরবরাহ ; 0. 503. 


1 [বা)2%. 


096510/(9)--০01710. 

জয়াধানের বাজ ; 09. 115. 

ট্যাব্সীর নতুন মিটার £ [3 39. 

টাইগার পার্ক £ 101. 26-28. 

ঢাকেশ্ববী বিল £ 120. 280-281. 

তৈলচালিত অগভীর নলকৃপগুলির বৈদ্যাতিকরণ : ). 567. 
দাজিলিং-সংলগ্র পার্বতা এলাকায় আলুব বীজের চাষ £ 2. 481-484. 
দোকান ও সংস্থা আইনের আওতায় আবগারী কমচারী £ 700. 277-278. 
দৈনিক পত্রিক| গুলিতে সরকারা বিজ্ঞাপন £ 7. 116. 

দুর্গাপুর কেমিক্যালস্‌-এ উৎপাদিত থ্যালিক এযানহা ইডভাইভ 8 7. 799-800. 
॥ধান ও চাল সংগ্রহের পরিমাণ 2 00. 494-496, 197. 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রবোর মূল্যবৃদ্ধি 10, 504-505, 

নিদিষ্ট পাঠ্যস্থচী ও নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ 2 00. 444-445. 

নশিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্্রঃ 0566. 

নন্-ট্রেগ শিক্ষকদের বেতন £ 0. 712. 

পশ্চিমবঙ্গে চরকাকেন্্র 2 0. 714-715. 

পৌরসভায় প্রশানক নিয়োগ £ 0. 507, 

পশ্চিমবঙ্গে চালু চটকল £ 0. 507. 

পশুচিকিৎসা সংক্রান্ত কমিটি গঠন ; 7. 443. 

পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিক্ষা ব্যাহত £ 00. 419-423. 

প্রাইমারী স্কুলবোর্ড ডি, আই ও এ, ডি, আই-এর শূন্যপদ পৃবণের ব্যবস্থা £ 19. 429-430. 
প্রয়োজনীয় পাঠাপুস্তকের অভাব £ 70. 418-419. 
পাইলচ্ছনপুর মতস্াজীবা সমবায় সমিতি £ 79. 567. 

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প গ্রতিা গুলিত কমরত শ্রমিকের সংখ্যা ১ 0 41-42. 
প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রযাচ্য়িটি £ 790. 21-22. 

পশ্চিমর্দিনাজপুর জেলায় সি. এস. আর, ই স্বীম £ 9. 717. 

বাকুড! জেলায় নতুন শিল্প £ 7. 190-290. 

বালুরঘাটে অবস্থিত ডি, এক, পি' ও অফিসের নথিপত্র নষ্ট £ ?. 713. 
ব্যাঙের ছাতার চাষ : 0. 659. 

বোলপুর স্বাস্থ্যকেন্ত্র ঃ ট. 803. 

ব্লক ম্পোর্টস্‌ আসোসিয়েশন কর্তৃক প্রা সরকারী অন্দান £ 00. 501-502. 
বিবেকানন্দ কোল্ড ্টোরেজ £ 10, 497-498. 

ব্ধগান শহরে মধু মণ্ডল নামে জনৈক যুবকের হত্যা £ 0, 490. 
বিক্রমপুর গ্রামে ডাকাতি £ 1), 445. 

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী অন্থদান : 00, 441-443. 

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব £ 10: 438-441. 
ব্যান্্রউগ্যান নির্মাণ ; 790. 425-428. 

বন্ধ ও দুর্বল শিল্প সংস্থাকে অর্থ সাহায্য বা খণ দান; 1. 39-41. 
বিদ্যালয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা প্রবর্তন ₹ 19. 23-25. 

বেহালা ট্রাম রুটের সম্প্রসারণ ; 190. 104-105. 

বাণী মিল হইতে চাউল সংগ্রহ £ 70. 795-796. 

তগবানগোলা থানার বিভিন্ন মৌজায় বৈছ্যাতিকরণ £ ?. 713. 
ডগবানগোলা ২নং বকের নিজন্ব গৃহ নিমাণ ; 0. 800 

ভগবানগোলা থানায় নৃতন সাব-রেজিস্রী অফিন ; 798. 


09651107009) ০011010. 


মেজিয়া থানার সহিত রাণীগঞ্ের সরাদরি সংযোগ স্থাপনের জঙয দামোদর নদীর উপর সেতু ; 0. 714. 
মুশিদাবাদ নদীয়া প্রভৃতি জেলায় গঙ্গার ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা : ?. 796. 
যাত্রীপরিবহনের জন্য গল্গাবক্ষে ফেরী-সা্ভিস চালু £ ঢ. 502. 
ধাত্রীদের প্রতি ট্যাক্নী চালকর উপেক্ষা: 700. 110-111. 

রাসায়নিক সারের মূল্যবৃদ্ধি 00. 99-104. 

রাসায়নিক সারের অভাব £ 700. 113-115. 

রাসায়নিক সার £ 7. 505. 

রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে জল সরবরাহ ( কল্যানেশ্বরী ) প্রকল্প : 00. 295-296. 
রাজ্যে ব্লকওয়ারী নলকুপ £ 12. 800-802. 

লোকরঞ্জন শাখার অন্ুষ্গান ; 0. 39. 

লালগঞ্জ গৌরাংডিহি রাস্তা £ 00. 202-203. 

লাইসেল্গ প্রাপ্ত দেশী ও বিলাতী মদ্রে দোকান £ 7. 203. 

শিল্প বিরোধ আইনের সংশোধন £ 7 292-294. 

সি, এম, ডি, পিং প্রকল্প £ 700. 484-489. 

সরকারী কণ্মচারীদের মহাঘ্ভাত| £ 10), 29-35. 

সতের হাজার বেকারের চাকুরী ; 101. 283-389. 

সালানপুর ব্লকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ 2 107. 186-188. 

সেচকর বুদ্ধির সিদ্ধান্ত £ 0. 200. 

সথতার দাম £ 1১. 18-192. 

সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প £ 01). 715-717. 

হাওড়া-আমতা, হাওডা-টাপাডাঙ্গ। ও হাওড়া-শিয়াখালা রেলওয়ে :₹ 700. 182-186. 
হুগলী জেলার রুষি উন্নয়নের কাজে বিশ্বব্যাঙ্ক : 70. 109-110. 


ঢু91)97119])) 918] 1721)11)' 
1৬101101017 0856 : 0. 45. 


চু95, 9101 9100118101)9 ১17810181 
[01300591012 01) 00৮০10015 ৯৫135 : 700. 345-353. 
1৬151710101 08956 : 70. 451-452. 
90869177017 81106] 30016 346 : 000. 677-682. 
91916110111 01106 [২10 346 10806 9 : 70. 46, 133-134, 
90915177010 01002 7২016 346 : 0. 844. 
[২6501001011 [0 [২9019091101 01 0110 0010501001101) (117175-860020 4১076100106) 
3111, 1975 : 0. 458-460. 


ছু, 9121 /51197708 001981 
75601010856 : 0. 727, 


ঢ০/, 9101 4৯৪] তিএাাঞা 

06101) 01. 00৬61100175 £৫07659 : 700. 364-365. 

7176 1০০ 1751111176 11700505 (7২950190010) (৮/65 86088] 41061007060) 91], 
1974 : 70. 317-318, 319-320. 

[06 169; 73058] [1009-90000015 10656101006 ০0100918007, 9111, 1974 : 
0). 586-588, 602, 603-605, 606, 907-608, 6০9, 610. 

[6 690 30089110001 9017 (98195 199%) 911], 1974 : 00, 816-818, 
820-821, 822, 825-826. 


11 18১78) 5,€ 


২059 ১1011 4১5দ1)) [00817 -০010010. 


আবগারী দোকানের কর্মচারীদের সারভিস কণ্ডিশন (0) : 0. 353? 
থাগ্শসা সংগ্রহের নীতি (3) : 0. 473-481. 

টাইগার পার্ক (3) : 7. 26-28. 

দুর্গাপুর কেমিক্যালস্‌-এ উৎপাদিত থালিক এযানজাইড্রাইভ (৫) : 7. 799-800. 
দোকান ও সংস্থা আইনের আওতায় আবগারী কর্মচারী (৫) : 2. 277-278. 
পাঁঠাপুস্তকের অতাবে শিক্ষা ব্যাহত (৫) : 0. 419-423. 

প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্র্যাচুয়িটি (3) : 720. 21-22. 

রাসায়নিক সারের মূল্যবৃদ্ধি (৩) : 7) 99-194. 

রাসায়নিক সারের অভাব (৫) : 2. 113-115. 

লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশী ও বিলাতী মদের দোকান (৫) : 0. 203. 

বিক্রমপুর গ্রামে ডাকাতি (৩) : 0. 445. 

বানী মিল হইতে চাউল সংগ্রহ (0) : 0). 795-796. 


0৬, ৭171 131165/91 


€70%1170175 /১৫01655 : 70. 178, 
14161161010 0856 : 00. 126, 304, 662. 


কাপড়ের মূলাবৃদ্ধি (0) : 7. 498. 
বালুরঘাটে অবস্থিত ডি, এফ, পি ও অফিসের নথিপত্জ নষ্ট (0) : 9.713. 
পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় সি, এস, আর, ই, স্বীম (2) : ০. 717. 


05, 1)11719(8 118 
1৬161011017 0856 : 70. 524. 


চ0য, ৭01 0800007% 1৬101)81) 
1৬161001017) 0856 : 0. 718. 


ঢুং09, ১1)71 10711910119 1১908 


0617018] 11500195101) 017 7300861 : 7). 689. 
12100101) 0256 : 00. 455, 529, 666-667. 


চ০৮, ৯1) 1৬180) ১0০৪]) 


1৬101710101) 0456 : 00. 212-213, 576-577, 
715 ৮/63 36178981 1118-900100016 196০1010101] 00100126101) 3111) 1974: 


7. 598. 


চ০5? ১117 ১৪1(091) চ0001781 
9(916106া). 11200 ৮১-195810116 51815911010 ৫6801) 01 1৬০ 4১0108515 11) 17491702]. 
20010119, ৬111950 1) ৪019 : 0. 510. 


চ0৮, 911 ১৪7০] 


[01900991017 01) 1308591 : 00. 786-790. 

1100017 00. 009৬6110015 /১৫07655 : 000. 359-360. 

[15 1০617111118 [70050 (680190101) (৬/650 736089] 4১100100171000) 11] 
1974: 

716 ৬/63 80178811060 90116 (98159 185) 3111, 1974 : 00. 818-819. 


8০5, ৪171 ১৮210 
11010101017 0256 : 0. 46. 


1105 1 


১৪179১ 9111 790 0081 
067612] 10190055101 07 90081 : 09. 700-701. 


9৪118, ০1]7] ২9011918719) 
1৬1610101. 0856 : 7. 453. 


১৪100, ০1171 7১712521109 চ011091 


0309০111015 /১01055 : 00. 267-268. 
1৬161761011 0856 : 0. 221. 


০১৪11181108, ০1111101111) [0181 


00০0৬61110175 4১165 : 700. 252-253. 
12110101 085০ : 00. 301-302, 576. 


9711879 107. 16817181101 
1৬617011017 0850 : 0). 208, 6680-661. 


০৪11081, ০1171 ২612) 7১809 


€)6101781 19190055101 01) 300০1 : 000. 707-710, 
1৬121761017 0258 : 0. 517. 
716 30788117100 (98165 1587) (01110 /১106100100100) 0111, 1974 : 00. 542-543. 


নন্-ট্রে্ড শিক্ষকদের বেতন (3) : ০. 712. 

পৌরসভায় প্রশাসক নিয়োগ (৫) : 012. 507-508. 

পশ্চিমবঙ্গের চালু চটকল (৫) : 0. 507. 

মুখ্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় গঙ্গার ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা (0) 7 0. 796. 
সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (৩) : 00. 715-717. 


১৪0১ ১101] /100]92]) 
1)150055101) 01) 09051170975 4১001695 : 100. 353-354. 


১6০১ ১71 131)019 810) 
161001010 0850 : 00. 722-723. 


১6১ 9111 91511 [00129 
1%1106101) 0856 : 100. 50, 310, 662. 


১676৮])69,১ 9111 [00181 1010) 
036170781 1)1500055101) 011 0116 908০0 001 1974-75 : 70. 625-628. 
1%19101101) 0856 : 10). 53-54, 456, 580. 
[106 91951 3০082] 171601091 270 19017691 00119595 (7২920180010 0 48010199100) 
(10610007010) 73111) 1974 : 0. 138. 


11901), ৩171 78181 119] 


(00017612] 10190055101) 011 300591 : 0). 688. 
%16170101) 0859 : 10. 306, 526, 663-664. 


১1019) [10198711080 9101 


00৬61101”9 /১001658 : [00. 234-241. 

1/16761017 0856 : 10. 127, 310-311) 579-580. 

11010101 00. 0০9৬6100175 /১7955 : 0১. 369-370. 

[105 8610291 [1181705 (98169 185) (10900776171) 811], 1974 : 00. 461-462. 

[105 800881 5109100 (98169 188) (96০014 4১0160070101) 0111, 1974 : 12, 532-533, 
[106 8011891 110791706 (9816985) (11710 /1000100171611) 1311], 1974 : ঢ0.541. 


৪৫ 105 


১19) (10118117890) 91011 ০0101. 


11673917881 17117901709 (98165 1142), (60010) 41000018600) 8111) 1974 : 010. 804-807. 

7106 091000651৬4 00101091 (41051000050 3111, 1974 : 00. 467-468. 

1116 ৬65 99107891 1178-90000015 106০1011701 00100120101), 3111) 1974 : 
[0. ১84-585. 


917101)81)81)81১ 91071 17108101 131)0581) 


09606181 11500551010 010 808০. : [0১ 698-699, 
1৬101701017 0256 : [00. 454, 664-665. 


১1781) 111 99010] [811091) 
[01901158101) 01 00%6111018 /৯0017995 : [0). 92-93. 
1$0011101 0856 : 100. 46, 217. 


১0119 1:0১ ৭1111 1118181)1 798580 


10150053101) 01) 000৮6111015 /১0৫1655 : 70. 328-329. 
110111101) 0856 : 00. 305-306, 662. 


১176119 10৮, ০177 10700017 081 
11601711010 0856 : 0. 301. 


১017১ ০01 381) 
16170100 0856 : 0. 307. 


১068106079 11. 
06101) 01 1০-০0178061106 11 0)০ 0০101 0117৬0110151615 : 0, 43. 
01010096101) ১১--০1 0])6 7১81091 01 004]া081) 20. 64. 
0910981% : 0]. 19-20, 182. 
09059780101) ০১-1০%৪701178 1176 0)90110151791580 17১ 911 /১, 11. 039510%1101) 


0. 314. 
09098080101) 0/-168810116 1181 01616 13 00 70100 001 [00190118] 60018711861011 


[7. 522. 

90527586101) 05-165810108 81100210106 0100 001 1006016 50000161101021165 ০1 
৪ (36301017 : 0. 510. 

0157/801017. 05--017 & [0101 0 01001 191990 ৮9 9101 /58710110 109 : 0. 568. 

0))501%8101) ০৮--01 ৪ [9017 01 01৫01 : 10. 581, 583. 

16921108110] ০১২০1001701 016 130510655 /%15017% (00111111669 : 70, 95-96, 

17650080101) 0--99০970 1২০01 0 010 10511959 /১৫%1501/ 00117011196 : 

[00. 268-27]. 

1765010410101) 0১-70 1100 29010 01 06 01517655 /১01501% 00111110696 : 
[00. 445-446. 

1965910180101) ৮১-০1-0001 00০ 80517655 /১015017 00110710699 : 
00. 512-513. 

2৩১০০৪01070 9৮1 60০01001016 305111693 4/১0%1501 (00111110060 : 


[70 913-614. 

1159911080101]  65--910 29001 01 06 13005119959 /১৫15019  0011101165 : 
00. 776-782. 

17956118610) ০১--9৪৬০৪। ০1০1 0 06 30510095 /0%15019  (0011101000 : 


1. 845. 
90966780170 00100 [016 346 : 090. 46, 133. 
7176 0871681 4১67100105191 11700716189 (11010071671) 01]1, 1974 : 00. 464-467. 
1116 0971681 /১0105671671 1970 (47167017167) 01], 1974 : 7. 615. 
[106 86058] 817127)06 (98105 18) (/৮1)011081676) 01017087106, 1974 : 0. 56. 
706 86081 চি0181)০6 (99169 185) (71611077921) 3101) 1974 : 1). 460-463. 
189 8601021 11097106 (98165 185) (9900110 47161107767) 131]1, 1974 : 0. 531-539. 


1ব7075% ১01 


০17681601 1$17,-০07010. 


[016 767108] 71781109 (58169 1890) (11110 /১1116110716110) 13101) 1974 : 00. 539-547. 

1176 397681 71719109 (১8169 18) (00101) £1110100110111) 9111, 1974 : 000. 803-813. 

1776 081081691১1 011011091 (40107071016) 3111) 1974 : 00. 467-471. 

[119 1170197) ১(৪01]) (%/69( 73611091 4১110101101) 3111, 1974 : 00). 668-670. 

0116 13106 11111100 171009070 (1360001801011) (৬65 36708] 47116007180) 0911], 
1974 : 0. 314. 

1106 ৮950 7971081 0186165 (0 411110815  (6])691 0 1.8) 13111) 1974 : 
ঢ00. 312-313. 

110 /69( 73611058] 11178-107001016 106৮6101801 (07190191101) 8111, 1974 : 00. 584-613 

1100 ৬০5 1301081  [10085675 11108-50100016 1065610])718071/ - (00119018110) 8111, 
1974 : 00. 559-564. 

1719 65113071091 10160111000 10019 (/৯71107101110180) 3111) 1974 : 00. 739-748. 

[176 ৮69 901081 1011161681711001009 10 115001165 (17391619 810 1305(880181009) 18 
(70017071011) 23111) 1974 : 00. 733-739. 

[11০ ৬656 730171081 [910 (60001510101) 4১10 /১০0101916101) (4৯11161001710111) 13111) 1974 : 
07. 221-223. 

[176 56501730109] [41010790717 (99165 18) 13111) 1974 : 700. 813-826. 

[006 ৮69 73011581 1৬1০01091 8110 106116291 00116065 (369018(10) 01 4১010159101) 
(41007107167)6) 13111) 1974 : 00. 135. 

1006 ৬/6517391091 07-401100100181 [01081705 (4710611010606) টি], 1974 : 00. 313-314. 

100 ৬০91 7601691 0171-46110111(0121 1 01191105 (41067011016) 1311], 1974 : 100. 547-559, 


776 ৬65৮ 8017581 1১1111505 [২6015101015 90 0010001 (10100907810 1১051510115) 
(47770780100716) 23111, 1974 : 000. 132-133. 


16 ৮6501307681 16001510107060 1,870 (0:011(071081)06 01 ১১০৮615) (4১101601)071610) 
111, 1974 : 00. 130-131. 
09 69 367081 [81103 (40181510701) 01 [11109610) 0161865) 311], 1974 : 00. 224-233. 


ড11501)-1)৩-10295 9101 (60109 09011 


09609791 01500551017) 00 309০0 : 7). 710, 
1$16100010 0856 : 00. 580-581. 


৪০৯-76/77-3218-700 


